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प्रथमोऽव्यायः । 
तिधापुरुषीयं शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ 


A 

A 

ह 

5 

पर 5 
a 5 
Ps 6 


? ७५ 
४2, 
i ७५ 


चिकित्सा में शाख के अधिष्ठानभूत पुरुष का जानना अत्याव- 
रयक हे । जब तक हम को रोग वा आरोग्य के आश्रय पुरुष का 
ज्ञान नहीं हम आयुर्वेद के प्रयोजन आधोत्‌ स्वस्थ के स्वास्थ्य को रच्ता 
और रोगी के रोग की निद्वत्ति में समथ नहीं हो सकते | अतएव आध- 
छान के ज्ञान के लिये शारीरस्थान का उपदेश किया जाता इ । 


सब से पूर्व पुरुष के सबेथा ज्ञान के लिये कतिधापुरुषीय अध्याय की 
व्याख्या होगी | 
अब हम कतिघापुरुषीय नामक शारीर की व्याख्या करेंगे-ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था | १ ॥ 
अग्निवेश उवाच म्ल 
कतिधा पुरुषो धीमन्‌ घातुभेदेन भिद्यते । 
पुरुषः कारण कस्मात्‌ प्रभवः पुरुषस्य क, ॥ २॥ 
अग्निवेश ने भगवान्‌ अत्रय से पूछा--े बुद्धिमन्‌ ' १ घाएु- 
भेद से पुरुष कितने प्रकार का है £ 
२-किस हेतु से पुरुष को कारण कहा जाता & : 
३-पुरुष का उत्पत्तिस्थान वा उत्पत्तिकारण कौन है ? ॥२॥ 
` किमज्ञों ज्ञः स नित्यः किं किमनित्यो निदशितः 
प्रकृतिः का विकाराः के कि लिङ्ग पुरुषस्य च ॥ २ ॥ 
४-वह पुरुष क्या अज्ञ ( ज्ञानरद्वित ) है अथवा ज्ञानी है £ 


१५७ । 
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क्यों नहों जानता ? ॥ ६ ॥ 


| 2 चरकसंहिता । [ भ} 
YS हि 
“ \ ५-बह क्या नित्य है अथवा अनित्य बताया गया है ? | 


६-प्रकृति क्या है ? 
७-विकार कोन हैं ? 
८-पुरुष के क्या लिङ्ग हैं ? जिससे वह अनुमान द्वारा जाना 
जाता हं ॥ ३ ॥ 
निष्क्रियं च खतन्त्रै च वशिन सवेग विझुस्‌ । | 
वदन्त्यात्मानमात्मज्ञाः चत्रज्ञ साळण तथ! ॥ ७ [| | 
आत्मज्ञानी लोग आशा को क्रियारादेत स्त्रतन्त्र बशी ( सब भूत! 
भौतिक पदार्थों को वश में रखने वाला ) सवगत, विसु ( संदब्यापक | 
क्षत्रज्ञ तथा साक्षी बताते हैं । “तथा? से यहां निर्थिकार का भी ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ | 
निष्क्रियस्य क्रिया तस्य भगवन्‌ विद्यते कथम्‌ । | 
सतन्त्रश्चेदनिष्टासु कर्थ योनिषु जायते ॥ ५ ॥ 
२-हे भगवन्‌ उस निष्क्रिय आत्मा की क्रिया किस प्रकार द्वोती है! 


१०-यदि वह स्वतन्त्र हे तो अनिष्ट--अप्रिय योनियों भें वह किंस 


~ 


प्रकार उत्पन्न होता है ? अर्थात्‌ यदि वह स्त्राधीन दे तो वह क्यों 
कीड़े मकोड़े आदि बुरी योनियों में जाय । क्योंकि कोई भी अपनी 
इच्छा से अग्रियस्थान पर जाना नहीं चाहता ॥ ५ ॥ 

वशी यद्यसुखः कसाद्भावैराक्रम्यते बलात्‌ । 

सवा! सवंगतत्वाचच वदनाः ।क न वात्त सास ॥ ६॥ . 

११-१दि वशी दे तो वह बलात्‌ दुःखकर मावो से कये 
आक्रान्त होता है ? अर्थात्‌ यदि बह सब को वश में रखने वाला दै 
( यस्व सवमिद वश ) तो दुःखकर भावी से उसके आक्रान्त होते मं 
क्या हेतु समभते हैं । | 


१२-आत्मा सर्वगत दै तो सर्वगत होने से सत्र वेदनाओं की 


क 


| ७ १] शारीर स्थानम्‌ | १२५३ 
१| न पश्यति विश्च कसाच्छैलकुब्यतिरस्कृतम्‌ । 


| १३-विसु आत्मा पर्वत वा दीवार आदि के पीछे छिपी वस्तु को 
| ~ ~ ~ १०० >. 
| क्यों नहीं देख पाता ? आत्मा याद समत्र व्यापक हैं उसमें व्यवधान नह 
| ह्यो सकता उसे सर्वत्र सब पदार्थों का ज्ञान होना चाहिये । 
। ज्त्ज्ञः चेत्रमथवा किं पूवेमिति संशयः ॥ ७ ॥ 
| 


न| CAR Mo € 390 oS युज्य ha 
ज्ञेय ततत्रं विना पूव चेत्रज्ञो हि न युज्यत । 
सजी कह टिक LS र्ट त्ल्षेत्र ख्य | 
| क्षेत्र च यदि पूर्व स्यात्वेत्रज्ञः स्यादशाश्वत;॥ ८ ॥ 
| यदि आत्मा क्षेत्रज्ञ है तो यह संशय होता है कि 
| पा तरङ्ग ७ होगा व पूव Ee 
| १४ क्या क्षेत्रज्ञ पूर्व होगा वा क्षेत्र पूव & £ 
| >- यारि क्षेत्रज्ञ पूर्व माने तो वह हमारी समक में नहीं आता । 
१ क्योंकि ज्ञेय है क्षेत्र । जब हेय ही नहीं तो ज्ञाता कहां से । अतएव 
ण्‌ ~ ढा त्य Ed ~ सं गत _600 [oS र ~ 
| क्षेत्रज्ञ का पूव होना युक्तिसंगत नह | याद. हम क्षेत्र को पूव माने 
| तो आत्मा को अशाश्वत अनित्य मानना होगा । क्योंकि क्षेत्र के बाद 
। आत्मा उत्पन्न हुआ ॥ ७-७ ॥ 
: | हु 
। साब्भूतश्व कस्यायं कतो ह्यन्यो न विद्यते । 
॥ विशेष 
स्यात्कर्थ चाविकारस्य विशेषो वेदनाकृतः ॥ & ॥ 


रं १५-जब आत्मा के अतिरिक्त अन्य कती हवी नहीं है तो यह 
साकी किसका दै ? एक व्यक्ति कम करता हे और दूसरा उसको 


ग देखता है वह देखने बाला व्याक्ति साक्षी कह्दाता ३, परन्तु जब कोई 

अन्य कती दी नहीं तो इम आत्मा को साक्षी कैसे स्त्रीकार करें । 
१६-आत्मा को निर्विकार व विकाररद्वित कहा जाता हे अर्थात्‌ 

| उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता । यदि वह निर्विकार दै 

यो) तो वेदनाजन्य भिन्नता उसमें केस होती दै ! अर्थात्‌ सुख दुःख आदि 

है, से उसमें भिन्नता क्योंकर होती हे ॥ & ॥ 

1 अथ चार्तस्य भगव॑स्तिसृणां कां चिकित्सति । 

_ अतीतां वेदनां वैद्यो वर्तमानां भविष्यतीम्‌ ॥ १० ॥ 
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१२४४ चरकसंहिता । [ अठ १ | 


भविष्यन्त्या असम्प्राप्तरताताया अनागम । 
सांप्रतिक्या आपि स्थान नास्त्यतः संशया ह्यतः ॥ ११॥ 
१७, १८, १९- है भगवन्‌ ! भूत वतमान वा साविष्यतू इन 
तीन प्रकार की वेदनाओं ( रोगों ) में से वैद्य रोगी के किस रोग की 
चिकित्सा करता है ? | 
बिष्यत्‌ वेदना की चिकित्सा तो वढ कर ही नहीं सकता क्यों 
कि वह तो अभी तक पहुंची ही नहीं। जा भूत वद हृ वापि 
नहीं आ सकती । जो वर्तमान पीडा है वह भी स्थिर नही क्योंकि ज 
सब भावो का स्वभाव नित्य गमन करने का दै } काल भी नित्यग है। १ 
जब सम्वत्सरात्मक काल ओर आतुरावस्था रूपी काल निव्यग हैँ तो रोग न 
की चिकित्सा नहीं हो सकती। क्योंकि ज्यो ही हम रोगी की वेदना का ह 
विचार करेंगे बैसे ही नयी अवस्था आ पहुंचगी ओर इस प्रकार चिकि, स 
त्सा असम्भव होगी । अतएव हमको यह संशय होता दे कि वेद्य कित | व 
वेदना की चिकित्सा करता है ॥ १०-११ ॥ | ३ 
कारणं वेदनानां कि किमाधिष्ठानसुच्यते । | 
क चेता वेदना; सवा निवृत्ति यान्त्यशेषतः ॥ १९ ॥ 
२०-वेदनाओं का क्या कारण है ? है 
२१-उनका अधिष्ठान ( आश्रय ) क्या है ? 
२२-और ये सब वेदनायें सम्पूणतया कहां निवृत्त द्वोती हैं ! ॥१९ र 


| सवैवित्सर्वसन्यासी सर्वसंयोगनिःसृतः । 

शो एकः प्रशान्तो भूतात्मा कैलिङ्गेरुपलभ्यत ॥ १३ ॥ 
२३-सर्वज्ञ सवत्यागी सब संयोगों से इटा हुआ प्रशान्त भूत 

त्मा को किन लिङ्गो (लक्षणों) से इम जान सकते हैं ? ॥१३॥ 

इत्यग्निवेशस्य वचः श्रत्वा मतिमतां वरः । 

सर्वे यथावत्प्रोवाच प्रशान्तात्मा पुनवसु! ॥ १४ ॥ 


हि | 
[पिस्‌ 
यकि, 
[ &| 
। रोग 


श्र० १] शारीरस्थानम्‌ । १२५५ 


वान्‌ पुनवेसु ने सब यथावत्‌ कहा ॥ १४ ॥ 

खादयश्चेतनाषष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः । 

चेतनाधातुरप्येकः स्मृतः पुरुषसंज्ञकः ॥ १५ ॥ 

पुनश्च थातुभदन चृता|शातकः स्मृतः 

मनो दशेन्द्रियाण्यथो; प्रक्कतिश्चाष्टयातुको ॥ १६ ॥ 

प्रथम ग्रश्न--घातुमेद से पुरुष कितने प्रकार का 'है-का उत्तर- 
घातुभेद से पुरुष तीन प्रकार का दै । धारण करने से धातु कडा 
जाता है| यहां “ धातु ” से रस रक्त आदि का प्रण नहीं दै । 
एकधातुपुरुष ३ चौतरीसधातु पुरुष । 
(आकाश, वायु, अभि, जल, परथिवी; ये पांच 
केतनाक्षातु ( आत्मा ) इन छुद्द धातुओं के 
समुदाय को “पुरुष कहेत हैं । यह “ कर्मपुरुष ? आयुर्वेद का अवि- 
करण हे | आकाश आदि भूतों से ही उतके विकार शरीर बा इन्द्रियो 
का ग्रहण होजाता दै ॥ सुश्रत शारीर में भी कडा है— 

“यूतो निहित पञ्चमहासूतशरीरिसपवायः पुरुष हते ।' 

एकधातु पुरुष--अकेली चतनाधातु को भी “पुरुषः कडा जाता 
है । जैस---छुश्रत शारीर के प्रथम अध्याय में कहा ह 

“तत्र सव एवाचेतन एष वर्गः, पुरुषः पञ्चर्विशातेतमः कायकरण- 


2-1 4 


१ षडूधातुपुरुष 


-.संयुक्तश्वेतयिता भवति ॥ 


यहां पर केवलमात्र चेतनाधातु को पुरुष संज्ञा से कद दे । इसी 
प्रकार सांख्यशात्र में भी-- 
मूलप्रकृंतिराविकृतिमहृदाचयाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 


(a >; 


षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिने विकतिः पुरुषः 
यहां पर भी चतनाधातु मात्र को ही 'पुरुष' कहा इं । 
चिकित्सा मं-केबल चेतनाधातुमात्र पुरुष आधिकरण न! । 


प्रतङ्गवश यहां कह दिया हं । 
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१२५६ चरकसंहिता । [ अ | 


चतुर्यिशतिधातु पुरुष--और धातुभेद से चौबीस सत्रों ष 
राशि को भी पुरुष कहते हैं । वे चौबीस तत्त्व वा चौबीस धातु 
निम्न दे-- 

चौबीस धातु--मन, दस इन्द्रि, पांच विषय और प्रकृति कही जागे 
वाली आठ धातुओं का समूह | अर्थात्‌ १ मन २ चक्षु ३ श्रोत्र ४ घ्राण 
४ जिह्वा ६ त्वचा ७ वाणी ८ हाथ € उपस्थ १० युदा ११ पा म 
१२ रूप १३ शब्द १४ गन्ध १५ रस १६ स्पर्श १७ अव्यक्त के 

से 


१८ महत्तत्त १६ अहङ्कार २० रूपतन्मात्र २९ शब्दतन्मात्र 

२२ गन्धतन्मात्र २३ रसतन्मात्र २४ स्पर्शतन्मात्र । ये २४ धातु हैं| त 

आगे कहा जायगा-- A ग 
“खादीनि बुद्विरव्यक्तमहङ्कारस्तथाष्ठमः | | 
भूतग्रक्ृतिरुद्दिश विकाराश्वेव षोडश ॥ | हो 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैत्र पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च । | वा 
समनस्काश्च पञ्चार्था विकारा इति संज्ञिताः ॥” | च 


यहां पर आठ प्रकृतियो में जो आकाश आदि पञ्चमह्दाभूत ग 
परिगणन किया है उससे आचाय का अभिप्राय सूच भूत बा पांच अ 
तन्मात्राओं से ही जानना चाहिये क्योकि बह ही प्रकृति है | महाभूतं का 
पांच विषयों से ह प्रण हो जाता दै । ये महाभूत विकार हैं । सुश्रु 


शारीर १म अध्याय में कहा है--- प्र 
“ अव्यक्त महानहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि चल्यष्टो प्रकृतयः । रेषा! ब 
षोडश विकाराः ॥ 
तथा सांख्यकारिका में भी-- 
“ मूलप्रकृतिरविकृतिमहृदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त |! श 
` शेषाः षोडश बिकाराः. . ...... ... .. मे 
यहां पर महत्तत्त आदि सात तत्तों को प्रकृति और ब्रिकृति दोन 
बताया & पर चूक ये प्रकत भी ई अतः आचाय ने इन्दे प्रकृति 


में गिना दै | 


हि १] शारीरस्थानम्‌ । १२५७ 


छुश्नत शारीर की सञ्जीवनी नामक व्याख्या में हमने एकत्र संग्रह करके 
२४ तत्त्व दिखाए हैं । वहां शब्द आदि विषयों की जगह पांच महाभूत गिने 
हैं । पतञ्जलिमतानुयायी शब्द आदि से ही इन मडाभूर्तो की उत्पत्ति 
मानते हैं अतः मह्वाभूत न गिन कर यदि शब्द आदि पांच विषयों 
को गिना दिया जाय तो कोई हानि नहीं । सांख्यबादी पांचतन्मात्रा 
से पांच महाभूतो की उत्पत्ति मानते हैं और शब्द आदि विषयों को 


> 


तन्मात्राओं के भेदक रूप में जानते हैं अतः वे २४ तर्खो में पञ्चमहा- 
[ 

NS ~ ~ ~ (>. OC १५ 

ये चौबीस के चौबीस तत्व जड़ हैं यदि कोइ चेतनाधातु न 
हो तो केवलमात्र इन जड़ पदार्थ के होने पर रोग वा आरोग्य दुःख 
वा सुख की प्रबृत्ति ही नहीं होगी अतः आत्मा को भी गिनना चाहिए। 
चूकि विकारों का परिगणन किया गया हे अतः आत्मा का भी पार- 
गणन स्वयं हो जाता है | आत्मा के विना विकार नइ हो सकते और 


'अत एव सृष्टि भी न होगी । सांख्यशास्त्र म.भा कहा ह 


“पङ्गवन्धवदुभयोरापे संयोगस्तत्कृतः सगः | 

अतः मूलप्रकृति और आत्मा के संयोग होने पर ही सर्ग की 
प्रबृत्ति होती हे | अतः जहां अव्यक्त से मूलप्रकृति का ग्रहण होता वै ` 
वहां अव्यक्त से हौ आत्मा का भी ग्रहण होता दै । कहा भी जायगा- 

“अव्यक्तमात्मा चेत्रज्ञः? 

अथवा मूलप्रकृति चेत्रजञें का अधिष्ठान दै । आश्रय के ग्रहृण से 
आश्रित का भी ग्रहण हो जाता हे--सुश्नत शारीर प्रथम अध्याय 
में कहा है-- 

- ८ सबेभूतानां कारणमकारणं सत्त्वरजस्तमोलक्षणमष्टरूपमखिलस्य 

जगतः सम्भबहेतुरव्यक्तं नाम । तदेकं बहूतां चेत्रज्ञानामधिष्ठानं समुद्र 
इवोदकानाम्‌ भावानाम्‌ ? || १५-१६ ॥ 


लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च । 
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“१४५७ चरकसंहिता | 


. मन का अनुमापक लिङ्ग है । न्यायदशन में कहा है“ 


. मन का लक्षण & । श्रथात्‌ इस लक्षण द्वारा मन का अनुमान 


[ स७ १ 


सात ह्यास्मिन्द्रियार्थानां सानकष न वतते । ९७ | 

ववृत्यान्मनसो ज्ञान सानधभ्यात्तत्त बतत | 

मन का लक्षण--युगपत्‌ ज्ञान का अभाव (न हीना ) ओर 
भाव (होना) मन का लक्षण है । अर्थात्‌ जब आत्मा द्वारा अपने अभि- 
मत विषय के ग्रहण के लिये प्रवृत्त किया गया मन उस विषय के 
ग्रहण के लिये उस २ विषय की ग्राहक इन्द्रिय की ओर जाता हवै तब 
बह मनोयुक्क इन्द्रिय उस विषय को ग्रहण करती है । दूसरी इन्द्रिय| 
के विषय को ग्रहण करने मैं युगपत्‌ मन प्रवृत्त नही होता । आतएब 
एक हवी काल में एक ज्ञान का दोना और दूसरे ज्ञान का न दोना यही 


MY A a\ 


४ युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ ।' 
अभिप्राय यह द्वै--इन्द्रियों के विषय युंगपत्‌ इन्हियों से संयुक्त 
होते हैं परन्तु एक क्षण में किसी एक इन्द्रिय के विषय का ज्ञान होत 
दूसरों का नहीं--यद्ध देखा गया है | आत्मा विशु है उसका एक. 
काल में ही सब के साथ योग रहता है । यदि मन की सत्ता स्त्रीकार| 
वी जाय तो सर्वदा सब इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान होता रहै || 
अतएव जिसके द्वारा एक काल में एक ही विषय का ग्रहण होता ९ 1 
बह मन है। | 
आत्मा इन्द्रिय और विषयों का संयोग होने पर मन का साग 
न होने से ज्ञान नहीं होता और आएमा इन्द्रिय विषयों का संयोग हा: 
पर यदि मन का सानिध्य (इन्द्रिय से सम्बन्ध) भी हो तो ज्ञान उत्पन्न होत 
हे। अतएव आत्मा इन्द्रिय और बिषय का सन्निकर्ष होने पर मन के ६ 


इने पर ज्ञान का अभाव और पास रहने पर ज्ञान का भाव | 
EX 


१ 'देबृत्यान्मनस इति इन्दियेणासंयोगात्‌, सान्निष्यादिति इन्दियय मर्ने] | 
स्बन्धात्‌? चक्रः । 


शारीरस्थानम्‌ | १२५६ 


१| श्र १ ] 


जाता है । मे 


न का सान्निध्य न होने से ज्ञान नहीं होता और सान्नि- 


-न से ज्ञान होता है. सुतरां मन को खीकार करना पड़ता दै । 
ध्य हीन 


शर्‌ "८ डाय ज्ञानस्य भावश्चाभावश्च मनसो लिङ्गम ॥१७॥ 
| शुत्वमथ चकत्बं डौ गुणौ मनसः स्मृतो ॥.१८॥ 

मन के गरुण--मन के दो युण हें 1२ शयत र 
र `= अन अणु है और एक दै । प्रति शरीर में एक मन दे और 
नदर्‌ नो हे | यदि मन अनेक हो अथवा महत्परिमाण वाला दो तो 


पछ 2 “युंगपत्‌ अनेक ज्ञान होने चाहिये । पर ऐसा नहीं होता, अतः उसे 

+ त नता एक ही मानना होगा। आत्मा चाहे भी कि में युगपत्‌ पांचा 
न्दो के विषयों का ज्ञान प्रात कहे पर वह कर नह सकता । गौतम 

> में न्यायदशन में कहा भी है-- 

र “ज्ञानायौगपद्यादेक मनः ।* 

होता 


तथा वेशोषिक में भी 
ऱ्य “प्रयत्नायौगपद्याउज्ञानायौगपदाच्चैकम्‌ ॥ 


हे । तथा च विश्वनाथकारिका--- 
७ शुर ~ 
न्य “्रयोगपद्याउज्ञानानां तस्याशुत्वमिद्देष्यते ॥ 
पु इन्द्रियोपक्रमणीयाध्याय में भी कह्दा जा चुका बा क 
जिथ “न चानेकत्वं, नाए्वेकं ह्मककालमनेकेु प्रवत्तते, तस्मानककाला 


| ` सबेन्द्रियप्रबाति; ॥ ॥ १८ ॥ 
| जिन्त विचार्यमूह्यं च ध्येयं सङ्कल्प्यमेव च । 


६० यकत्किश्चिन्मनसो ज्ञेयं तत्सर्वं हथसंज्ञकम्‌ ॥ १९ ॥ 

क्कि - १ ससप्यातमोन्द्रयार्थसान्निध्ये ज्ञानसुखादीनामभूतोत्पत्तिदशनात्‌ च 
) त्तरमनुसीयते श्रोत्राद्यव्यापारे स्सत्युत्पत्तिदर नात्‌ बाह्मेन्द्रियरगृहीतसु बदरादेः 
| मनसो पराभावास्च । इति मनःसाधने प्रशस्तपादा; । 


१. bs 
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जो भी मन से ज्ञेय हैं वे सब मन के विषय कहाते हैं । जो कु 

सोचता है वह चिन्त्य कहाता है । जो कुछ गुण वा दोष द्वारा बिच, 

रता दै वह विचाय कहाता है । जो कुछ युक्त द्वारा तर्केणा करते 

है वह ऊद्य कहाता है । जिसका ध्यान किया जाता है वह ध्येय है) इस 

जो कुछ कतेब्याकतेव्य की कल्पना वा निश्चय किया जाता है वह कह 

सङ्कल्य कहता है ॥ १९ ॥ श्र 
इन्द्रियाभिग्रहः कर्म मनसस्त्वख निग्रहः । | क्र 
ऊहो विचारश्च,'ततः परं बुद्धि) प्रवतेते ॥ २० ॥ 

: मेन के क्म--इन्दरियों में अधिष्ठित होना, आहित विषय से मन 
को रोकना, ऊहा और विचार; ये मन के कर्म हैं । अनिष्टविषय में 
गया हुआ मन, मन द्वारा ही रोका जाता है ॥ मच के कम के पश्चात्‌ (f 
बुद्धि प्रवृत्त होती है। ह 

अथवा इसका अर्थ यूंभी क्रिया जा सकता है कि इन्द्रियामिम्रद 
इन्द्रियनिग्रइ ये दो मन के कम हैं | रूप रस आदि किसी अभिलषित 
इन्द्रियविषय के ग्रहण के लिये आत्मा द्वारा प्रेरित मन उस विषय | है 
i की ग्राहक इन्द्रिय का जो ग्रहण करता है बह इन्द्रियाभिप्रद कद्दाता | # 
| है । इन्द्रियनिग्रह से अभिप्राय इन्द्रियों को विषयों से रोकना है । गीता ) ३ 
| अध्याय ६ में कहा है- | 
| “मनसेवेन्दर्यप्राई विमियम्य समन्ततः ।? 
|| अथवा एक ही काल में एक इन्द्रिय से सम्बन्ध और दूसरी इन्द्रिय | . 
| को अपने विषय के प्रइण में असमर्थ रखना ये दो कर्भ हैं | अथवा | 
विषयप्रइण के समय इन्द्रिय का ग्रहण और विषय का ज्ञान हो चुकने | 
पर उस विषय से निवृत्ति ये दोनों कर्म मन के हैं । कर्म के पश्चात्‌ | 
तक, तर्के के पश्चात्‌ विचार, तदनन्तर बुद्धि प्रवृत्त होती है ॥२०॥ 

'इन्द्रयेशेन्द्रियार्थो हि समनस्केन गृह्यते। [ 
कल्प्यते मनसा$प्यूध्व गुणतो दोषतो यथा ॥ २१ ॥ 

१ “स्वस्य निम्नहः? च० | 


भौ १] शारीरस्थानम्‌ । १२६१ 


ज़ायते विषये तत्र या बुद्धिनिश्रयात्मिका । 


तोडा. Lan पूवे हा 
९.) ` ब्यवखति तया वक्तु कै वा बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥ २२ ॥ 
र ज्ञान कां क्रम-मनोयुक्त इन्द्रिय अपने विषय को ग्रहण करता ह्वै। 
है। हस समय का ज्ञान वस्तुमात्र होता है । इसे आलोचन नामक निर्वि- 


` इह कल्पक ज्ञान कहते हैं । तदनन्तर मन द्वारा कल्पना की जाती है । 
० ९ तरै . पी > ~ हे ७१ ल्प 
श्रथीत्‌ यदव बस्तु एस हे वैती है देय है उपादेय है यह मन कल्पना 
र हे 4 
करता दै । कहा भी है” 
संमुग्ध वस्तुमात्रं तु प्राग्यूहनन्त्यविकल्पितमं | 
~ तत्सामान्यविशेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः ॥' 


[ मन 
य में तदनन्तर उस विषय में जो निश्चयात्मिक बुद्धि उत्पन्न होती हे उस 
चात्‌ | (निश्चयाक्षिक बुद्धि) से पुरुष बुद्धिपूबिक कहने वा करने का निश्चय करता 


~ 


हैं। तात्पर्य यहद है कि सब से पूर्व पुरुष को आलोचन ज्ञान होता है । 
मेग्रह | बह ज्ञान वस्तुमात्र होता है । यही निर्विकहपक ज्ञान है। इसके पश्चात्‌ 
षित | यह ऐसा दै यह वैसा है इत्यादि गुण दोष का मन द्वारा बिचार होता 
वेषय | है | तत्पश्चात-ये सब विषय मेरे लिये ही हैं, यहां मुझ से अतिरिक्त 
हाता | और किसी का अधिकार नहीं, में हौ इस कार्य के करने में समर्थ हूं 
गीता ) इदि श्रदद्भार होता है । इसके बाद बुद्धि निश्चय करती दै कि “मैं 
करूंगा? । कुमारिल ने कहा है -- 

` “अस्ति ह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निविकल्पकम्‌ । 

 "बालमूढादिविज्ञानसदरं शुद्धवस्तुजम्‌ || 
ने - ततः परं पुनवस्तु घमैर्जाव्यादिभिर्यया । 

बुद्धबावसीयते सापि प्रसब्ृलेन सम्मता ॥ 

द्‌ 'यर्यापे आचार्य ने ¦ अहंकार ? का नाम नही लिया, तो भी जब 

बुँद यह निश्चय करती दै कि 'छोड़ता हूं! 'प्रहण करता हु! तब वढ 
| उडङ्काराधीन दी होती हे अतः बुद्धिव्यापार ( अध्यबसाय ) से दी 
र ` भङ्कार का भी ग्रहण कर लेना चादिये । 
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ब 

इन चारों अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय मन अइङ्कार और बुद्धि का न्याप त 
युगपत्‌ भी होता है और क्रमशः भी होता है । ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार 

आलोचन है । मन का व्यापार सङ्कल्प है । अहंकार का व्यापार अभि द 


मान है और बुद्धि का व्यापार अध्यवसाय है । मन बुद्धि और अहंकार 
को दर्शन शाख्रों में अन्तःकरणात्रय कहा जाता हे । ये तीनों प्रधान 
है और इन्द्रियां गौण हैं । सांख्पतत्वकारिका में कहा भी है --- 

“सान्तःकरणा बुद्धिः सवे विषयमवगाइते यस्मात्‌ | 

तस्मात्तिविध करणं द्वारि शेषाणि द्वाराणि ॥! 

धरि? से अभिप्राय प्रधान से है ॥ २१-२२ ॥ 

एकैकाधिकयुक्कानि खादीनामिन्द्रियाणि तु । 

पञ्च कर्मानुमेयानि येभ्यो बुद्धि; प्रवते ॥ २३ ॥ 

पांचों इन्द्रियों में क्रमश; आकाश आदि एकर भूत अधिक होता 
है । अभिप्राय यह है वस्तुतः पांचों इन्द्रियां ही पाञ्चभोतिक हैं अर्थात्‌ 
पांचों भूतो. का विकार हैं । श्रोत्र भी पांचों भूतो का विकार हैं, आंख 
भी पांचों भूतो का विकार है, प्राण भी पांचों भूतें का विकार है 
इत्यादि । परन्तु इन पांचों ज्ञानेन्द्रियों में एक २ भूत का आधिक्य 
रहता है | सूत्रस्थान के इन्द्रियोपक्रमणीय नामक आठवें अध्याय में.कह ' 
भी आये हैं | | 

८ पञ्चमहा भूतविकारसमुदायात्मकानामपि सतामिन्द्रियाणां तेजरच- | 
ल्नुषि खे श्रोत्रे प्राण चषितिरापो रसने स्पर्शनेऽनिलो विशेषेणोपपंथते । | 
तत्र यद्यदात्मकमिन्द्रिय विशेषात्तत्तदात्मकमेवार्थमनुधावति तत्स्वभावः | 
मुत्वाच ॥! | 

इसकी व्याख्या अपने स्थल पर (२१२ पृष्ठ पर) देखनी चाढिये। | 
सांख्यशाख्न में इन्द्रियो को आहंकारिक माना गया है । 
“मिमानो ऽइंकारस्तस्मादू द्विविधः प्रवतेते सर्गः । 
एकादशकश्च गणः तन्मात्रपञ्चकञ्चेत्र ॥! 


3 ०७ 00” 


होता 
पर्थातू 
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0 १ 1 
च--साल्विक एकादशकः प्रवतत वेक्रतादईकारात्‌ ॥ 
ुश्रत शारीरस्थान १म अध्याय में भी इसी मत को दर्शाते हुए 


९५% 


तथा 


ह्वा दै 
र ८ तत्र वैकारिकादहं कारात्‌ तेजस पड्गयात्त क्षण न्येवे कादशेन्द्रिया- 
पयुत्पदन्ते ॥! 

परन्तु आयुर्वेद में इन्द्रियों को भौतिक ही माना जाता है । सुश्र॒त 
शरीरस्थान १म अध्याय में कहा हेच 

क्षौतिकानि चेन्दियाण्यायुर्वेदे वयन्ते तथेस्ियायीः ॥ 
... आयुवेद में भौतिकत्व से अश्िप्राय इतना ही है कि उस २ 
इन्द्रिय से उस २ भौतिक विषय का ग्रहण होता दै । अत एव इन्द्रियं 
की मौतिकता औपचारिक है! इस मोतिकता के विना एक इन्द्रिय 
अपने उसो बिषय का ग्रहण क्यों करती दे इस का समाधान कठिन 
है । वहीं पर कडा भी हैन : /" 

(न्द्रियेणेन्द्रियारथ तु खं खं गृह्णाति मानवः । 

नियतं तुल्ययोनित्वानान्यनान्यमिति स्थितिः || 

जिन इन्द्रियो द्वारा ज्ञानोपलब्धि होती है बे इन्द्रियां ( ज्ञानेन्द्रियां) 
अपने २ कमो से अनुमान द्वारा जानी जाती हें । जैसे श्रोत्र का विषय 
है सुनना, चक्षु का कर्म दै देखना, त्वचा का कर्म है स्पर्शन, भाण 
का कर्म है गन्ध लेना, रसना का कमे है रस लेना । सुनना 
आदि कम किसी साधन द्वारा सिद्ध होने चाहिये, क्रिया होने से, जै 
लकड़ी का चीरना । अथात्‌ लकड़ी को चीरना यह क्रिया आरा रूप 
साधन से निष्पन्न होती है अतः श्रवण आदि क्रिया के भी कोई सा- 
धन होने चाहिये और वे ही इन्द्रियां हैं ॥ २३ ॥ 

हसौ पादौ गुदोपखे जि्नेन्द्रियमथापि च। 

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव, 


क्भेन्दिया-१ दो हाथ २ दो पेर, ३ गुदा, ४ उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय | 


Rise ote aspesinse ic iis कक उ SR 
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शर जननेन्द्रिय ) तथा ५ जिह्वा; ये पांच कर्मरिद्रिय हैं । 
जी पादौ गमनकर्मेणि ॥ २४ ॥" 
पायूपस्थौ विसगार्थ हस्तो ग्रहण॒धारण । 
जह्वा वागान्द्रय, वाझूच सत्या ज्याीतस्तमाऽनृता ॥२५॥ 
कर्मेन्द्रियो के कम--पैर-चलने फिरे में, गुदा और उपस्थ- | ' 
मलमूत्र के त्याग में (आनन्द भी उपस्थ का कम है ), हाथ-पकड्ने | * 
और धारण में प्रयुक्त होते हैं । वचन की इन्द्रिय को जिह्ा कहते 
हैं अर्थात्‌ जिद्दा वा वाणी वा कम वचन है। सांख्यक्रारिका में भी 
कृ है 
द्वीन्द्रियाणि चल्नु श्रत्रघ्राणरसनत्वगार्सानि । 
वाक्पाणिपादपायूपस्थाः कमेन्द्रियाण्याहुः ॥? 
“रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते बृत्तिः । 
वचनादानविहृरणोत्सगीनन्दाश्च पञ्चानाम्‌ |? 
बुद्धान्द्रिय' ज्ञानेन्द्रियों को कहते हैं । सुश्रत शारीर १म अध्याय में- | प 
“तत्र बुद्धीन्द्रियाणां शब्दादयो विषयाः; कभेन्द्रियाणां यथासंख्यं | १ 
वचनादानानन्दादिसगीबिहरणानि ॥! ३ 


वाणी दो प्रकार की दै १ सत्य २ अनृत । सत्यबचन यथाथ का । २ 

प्रकाशक होने से ज्योति कहाता है । और अनतबचन तत्व को छिपाने | ३ 

| से तम वा अन्धकार कहाता है ॥ २४-२५ ॥ » 
110 महाभूतानि ख वायुरम्निरापः चितिस्तथा । ९ 
| शब्द; स्पशश्च रूपं च रसो गन्धाश्च तद्गुणाः ॥ २६ ॥ 


। | मदाभूत--१ आकाश २ वायु ३ अग्नि ४ जल तथा ५. पृथिवी 
| ये महाभूत कहाते हैं । | 
Wn महाभूतो के गुण--इनके क्रमशः १ शब्द २ स्पर्श ३ खूप _ 
४ रस ओर ५ गन्ध ये गुण हैं । तन्त्रान्तर में भी कहा दे | 
“शाब्दो वैद्यायसः स्पर्शी वायत्रीयः प्रकीर्तितः । | 
रूपमाग्नेयमाप्यो.ऽत्र रसो गन्धस्तु पार्थिव: ॥?-२६॥ ` 


तेषामेकणुणः पूर्वो गुशद्राद्वेः परे परे । | 

पूर्व पूवगुणश्रेव क्रमशो गुणिपु सख्त; ॥ २७ ॥ | | 

आकाश आदि पांच गुणिया म॑ से प्रथम गुणी (आकाश) 
ड एक गुण (शब्द ) होता इसके पश्चात्‌ के भूतो में एक २ गुण | 


इन | बढ्ता जाता दै | युणियों मं पूर्व की घातुरं वा भूत और पूर्ववर्ती | | 

धातुर वा भूतो के गुण रहते ह । अस-=आकाश भ॑ शब्द । वायु म | 

शब्द और स्पर्श । अग्नि में शब्द स्पर्श तथा रूप । जल में शब्द, स्पर्श 

रूप और रस रहता हे । एथिबी में शब्द स्पर्श रस तथा गन्ध | 

| दता है । इस प्रकार उत्पत्तिक्रम के अनुसार एक २ भूत में एक २ गुण | 

बढ़ता जाया करता है । उत्पत्तिक्रम इनका इस प्रकार है-- 

'आकाशाद्वायु; वायोराभ्नेरग्नेरापो ऽद्गयः पृथिवी ।? 

आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से | 

में- | पूषिबी | वायु में अपने गुण स्पर्श के अतिरिक्त आकाश का गुण | 

{स्यं | शब्द भी रहता है । यह शब्द गुण इसी लिये रहता है चूक वायु में 1 

आकाश भी अनुप्रविष्ट रहता है । इसी प्रकार अग्नि में जहां अपना | 

का \ गुण रूप रहता हे वहां आकाश ओर वायु के अमुप्रबिष्ट रन से 

पाने | उनके गुण शब्द और स्पर्श भी विद्यमान्‌ रहते हैँ । जल में जहा 

अपना गुण रस रहृता है वहां आकाश वायु तथा अग्नि के अनुप्रविष्ट 

रहने से शब्द स्पश और रूप भी रहते हैं । पृथ्वी का गुण गन्ध दै | 

॥ | पतु आकाश वायु अग्नि और जल के अनुप्रबिष्ट रहने से शब्द स्पश | 

बी; | रेप रस ये चार गुण भी विद्यान्‌ रहते हैं । कहा भी है-- | 

* बिष्ट ह्यपरं परेण । | 

मु ने भी कहा दे-- 

0 


(1 व के ँ | 
मन; सृष्टि प्रकुरुते चोद्यमानं सिसक्षया । | 
भकारी जायते तस्मत्तस्य शब्दगुणं विदुः ॥ i 

जाकाशातु विकुर्वाणात्‌ सर्वगन्धवहः यिः । 


A 


१२६६ चरकसंहिता । 


बलवान्‌ जायते वायुः स वे स्पर्शगुणो मतः || 

वायोरपि विकुर्वाणादू विरेचिष्णु तमोलुदम्‌ । 

ज्योतिरत्पद्यते भाखत्‌ तदूपगुणसुच्यते ॥ 

ज्योतिषश्च विकुवीणादापो रसगुणाः स्मृताः | 

ताभ्यो, गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥! 

“आद्याद्यस्य गुणांस्वेषामत्राम्रोति परः परः । 

यो यो यावतिथश्चैषां स स ताबद्‌ गुणः स्मृतः ॥ २७॥ 

खरद्रवचलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाश्न । 

आकाशस्याप्रतीघातो इष्टं लिङ्ग यथाक्रमस्‌ ॥ ३८ ॥ 

प्रथिवी जल वायु और तेज (अग्नि) का क्रमशः खरता (कठिनता) 
द्रवता, चलता ( अस्थिरता ) तथा उष्णता ( गरमी ); ये लिङ्ग है। 
आकाश का अप्रतीघात-किसी प्रकार की रुकावट न होना वास 
ही न होना लिङ्ग ढे । इन लक्षणों से इम उस २ सूक्ष्म भू 
( तन्मात्रा ) का अनुमान कर सकते हैं ॥ २८॥ | 

लक्षणं स्मेवैतत्स्पशनेन्द्रियगोचरम्‌ । 

स्पर्शनिन्द्रियविज्ञयः स्पशो हि सविषयेयः ॥ २६॥ ` 

यह सब लक्षण स्पर्नेन्द्रिय द्वारा ज्ञेय हैं । यहां पर यह जिज्ञात 
हो सकती है कि खरता द्रवता चलता तथा उष्णता को तो ह| 
रपर करके जान सकते हैं परन्तु क्या अप्रतीघात वा अस्पश को स 
शनेन्द्रिय द्वारा जाना जा सकता है--इसका उत्तर दिया है कि स 
ओर इससे बिपरीत (स्पर्शाभाव) ये दोनों स्पशीनेन्ब्रिय से ही जाने जा 
हें । जिस इन्द्रिय सें हमें जिस बस्तु के भाव का ज्ञान द्वोता दै 5 
इन्द्रिय से उसी वस्तु के अभाव का ज्ञान भी द्वोता है । यदि इम बर 


कते हैं तो घटाभाव का ज्ञान भी में चछु से द] 


6 ! 


| 
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द्वार 


शारीरस्थानम्‌ । १२६७ 


श्र १] 


जाना जाता है तो उसका अभाव अप्रतीधात भी स्पशनेन्द्रिय द्वारा 


ही वैय दै ॥ २९ ॥ 

गुणाः शरीरे शुशिनां निर्दिष्टाश्रिह्वमेव च । 

थीः शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणा; ॥ ३०॥ 

शरीर में गुणियों--वृयिबी आदिर्या के गुण--खरता आदि 
चिन्ह वा लिंक्ड हा हात हैँ । यद्यपि खरता ( काठिन्य ) आद शुरु 
हैं पस्तु गुण से गुणी का अचुमान हा जाता है । अतः वे गुण 
होते हुए भी लिज्नरूप में यहां कहे गये हे । ओर जो - हमने प्रथम 
आकाश आदि के शब्द आदि गुण कहे हैं वे अथ गोचर वा विषय 
कहाते हैं । अथात्‌ वे ईन दा वेषय हूँ । न्याय मं कहा मा हला 

८ गन्घरसरूपस्पर्शशब्दाः एृथिव्यादिगुणास्तदर्थाः । ' 
[ञ्जमोतिक शरीर में शरीरारम्मक आकाश आद गुणियों 


प. 


अथवा प 


' के गुरुत्व आदि सकल गुण ह चिन्ह होते है । आत्रेयभद्रकाप्याय 


नामक अध्याय भै ये गुण पार्थिवादि क्रम से पथक २ कह गय & । 
अथवा शरीरस्थित सूचमभूत रूप गुणियों के शब्द आद युण 
लिङ्ग होते हैं । गुण कहने से शब्द आदि व्यक्त हो जानने चाह | 
व्यक्त शब्द आदि भी सूद्दमभूर्ता के लिङ्ग वा लक्षण ह । शब्द आदि 
` गुण जो इन्द्रियगोचर विषय हैं उन्हें “ अथ ? जानना चाये । अयन 
शब्द आदि अर्थ वा इन्द्रियगोचर विषय ही यहां गुण जानने चाइ । 
अथात्‌ छोक की ऊपर की पङ्क्कि मं जो “ गुण १ शब्द हे वह शब्द 
आदि विषय का ही वाचक दै | तथा च “अर्थ? कहने से शब्द आ< 
विशेष स्थूल आकाश आदि के रूप दी जानने चाहिये । जिसका अधभि- 
प्राय यह होगा कि आकाश का परिणाम ही शब्द ६; 
ही स्पर्श है इत्यादि यह “अथी? पर चक्रपाश की व्याख्या हे ॥२०॥ 


म अध्याय । 


१ तेषां विशेषा, शब्दस्पररूपरसगन्धाः । सुश्रत शारार १ 
1 ~ 
। तेन 


१७ 
` २ ‘अर्थशब्देन तु ये शब्दादयो विशेषास्ते स्थूलखादिरूपा एव ज्ञेया 
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बात का पारणाम ` 


१२६८ चरकसँहिता । [अ 


या यदिन्द्रियमाश्रित्य जन्तोवुद्विः प्रवतते । 

याति सा तेन पनदेशं मनसा च मनोभवा ॥ ३१ ॥ 

ज्ञानभेद_-प्राणी की जो बुद्धि जिस इन्द्रिय में आश्रित होक 
प्रत्त होती दै वह बुद्धि वा वह ज्ञान उसी इन्द्रिय द्वारा निर्दिष्ट किया 
जाता है। और मन से उत्पन्न बुद्धि मन द्वारा निर्दिष्ट होती है । जैसे-_ 
चक्तुओं| से प्रदत्त ज्ञान चक्षुबुद्दि वा चाक्षुष् ज्ञान कहता है । श्रोत्रे 
द्वारा प्रबृत्त बुद्धे को श्रोत्रबुद्धि कहते हैं । इसीप्रकार अन्य ज्ञाने- 
न्द्रियों की बुद्धियां भी जाननी चाढियें । चिन्त्य सङ्कल्प्य आदि विषयक | 


बुद्धि को मनोबुद्धि कहते हें--मानसिक ज्ञान कहते हैं । अभिप्राय |. 8 


X (2 tr ~ क ३ सक ~ SN > उ च 
यह है कि जिस इन्द्रिय का आश्रय करके जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसे 
उसो इन्द्रिय के साथ निर्देश करते हैं । जैसे--चाक्षुष बुद्धि, श्रावण 


९ ८० 


बुद्धि, स्पार्शन बुद्धि, रासन ( रसना से ) बुद्धि, प्राण बुद्धि एवं मानस 


>~) 


बुद्धि ॥ ३१ ॥ 

भेदात्कार्येन्द्रियार्थानां बह्वचो वै बुद्धय) स्मृताः । 

आत्मेन्द्रियमनोऽर्थानामेकैकसंनिकर्षजाः॥ ३२ ॥ 

आत्मा इन्द्रिय मन और विषय; इन प्रत्येक के सान्निकष से 
उत्पन्न होने वाली चालुषबुद्धि आदि छुइ बुद्धियां घटपटादि कार्य तथा 
इन्द्रिय विषयों के भेद से बहुत हो जाती हैं । घड़े के शब्द के श्रवण 
का ज्ञान, ढोल के शब्द के श्रवण का ज्ञान | इन्हें घटीयशब्द-श्रत्रण- 
बुद्धि, पटदीयशब्द-श्रवणाबुद्धि कह सकते हैं । इस प्रकार श्रावण 
बुद्धि के कितने ही भेद हो जाते हैं | यही बात चालुष बुद्धि आदि 
अन्य बुद्धियो के साथ भी हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान में आत्मा मन के साथ मन | 
इन्द्रिय के साथ ओर इन्द्रिय विषय के साथ संयुक्त होती है ॥ ३२॥ 


अकाशादिग्रहणं यत्‌, तत्‌ श्राकाशादिपरिणाम एव शब्दादय इत्युक्रमेव । एवेन 
यच्छोत्रग्राह्मं तत्सव॑माकार्शं शब्दुश्च। यत्स्पर्शन गृह्यते तत्सर्वं वायुः स्पर्शश्च।' चक्रः | | | 
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« ० १] शारीरस्थानम्‌ | १२६९ | 


अङ्गल्यङ्गछतलजस्तन्त्रीवीशानखोद्भवः 


ष्टः शब्दो यथा बुद्धिदष्टा स॑योगजा तथा ॥ ३३ ॥ 

होकर जैसे मध्यमांगुली अंशूंठा ओर हाथ का तली के संयोग (चुटकी) ॥ 
किया | जच एक प्रकार का शब्द होता हे । तन्त्री ( तारें ) बीणा ( तारों का | 

च ग्राधारकाष्ट ) तथा नख संयोग दूसरे प्रकार का शब्द होता है । || 
श्रोत्रे इसीप्रकार आत्मा इन्द्रिय मन और विषय के संयोग से ,उप्पन्न होने | 

जने, | बाली बुद्धि नानाप्रकार की होती दै | शब्द संयोग से उत्पन होता है | 
षयक | परन्तु यह शब्द संयुक्त पदार्थो की भिन्नता से नानाप्रकार का होता | 

प्राय | हवे इसी प्रकार संयोगज बुद्धि भी कार्थ वा विषय आदि की भिन्नता से || 
उसे नानाप्रकार की हो जाती है | | 
| 


[बण अथवा इसका आर्थ यूं भी कर सकते हें कि जैसे शब्द श्रंगुली | 
नस अंगूठा तथा हाथ की तली के संयोग से होता हे अथवा जैले शब्द M 
तन्त्री वीणा और नख के योग से होता है बेसे ही बुद्धि वा ज्ञान भी 
j 
|| 


संयोगज होता है । अर्थात्‌ जब तक आत्मा मन इन्द्रिय और विषय का 
संयोग नहीं होगा तब तक बुद्धि वा ज्ञान नहीं हो सकता ॥ ३३॥ | 


के | बुद्धान्द्रियमनोञ्थानां बिद्याद्योगधर परम्‌ । 

था ( चतुर्विशक इत्येष राशि; पुरुषसज्ञकः ॥ ३४ ॥ | | 
बण अव्यक्त आत्मा को बुद्धि, इन्द्रिय), मन और विषय के संयोग को | 
ण- | परण करने वाला जानना चाहिये । अथवा ज्ञान के समय बुद्धीन्द्रिय | 


ण | ( शनेन्द्रिय ) मन और विषय के संयोग को घारण करने वाला आत्मा 
है > 2-6 0 [oS (>> के 
दि | ९ । आत्मा ही मन को प्रेरणा करता है । जिससे वह इन्द्रियों के साथ 


[न । 'बद्ध होता है और इन्द्रियां विषयों के साथ। | 
॥ इन च॑(बीस धातुओं की राशि को पुरुष कहत हं । अव्यक्त, 

ज | 38, अहंकार, पञ्च तन्मात्रे पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय मन ओर 
वेन | - पे शब्द आदि विषय अथवा पांच महाभूत ये चौबीस धातु दै इनके 
:। | षह को पुरुष कहते हैं । मूल प्रकृति तथा आहमा का अव्यक्त से 


१२७० चरकसंहिता । [च 


ग्रहण होता है। अथवा अव्यक्त से मूलप्रकृति के ग्रहण की आवश. 
कता ही नहीं क्याफे वह केवल कारणरूप है । बही कार्प ) 
आकर महत्तत्त्व वा बुद्धि का रूप धारण करती है । बुद्धि से इंका 
'की उत्पत्ति तो होती है पर इनका पुरुष में पार्थक्येन भान भी होत 
है, मूलप्रकृति का पार्थक्येन ज्ञान नहीं होता । आत्मा का परिगणन 
आवश्यक है क्योंकि इस चतनाधातु के बिना न इनका संयोग ही 
अवस्थित रह सकता है और न कोई ज्ञान वा कर्म हो सकता है। अः; 
मूलप्रकृति को न गिनते हुए भी २४ तत्व पूरे होते हैं ॥ ३३ ॥ 

रजस्तमोभ्यां युक्कस सयोगोश्यमनन्तवान्‌ । 

ताभ्यां निराक्ृताभ्यां तु सचबुद्भया निवपेते । 

रज और तम से युक्त पुरुष का यह संयोग ( २४ धातुओं का ) 
अनन्तता युक्त होता है । अर्थात्‌ रज और तम ही पुरुष के बन्ध के 
कारण हें । जब ये रज और तम सत्त्व की प्रबलता से पराभूत हो जाते 
हैं तब तत्त्वज्ञान से मोक्ष होता है । सांख्यकारिका में कहा भी है-- 

ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिष्यते बन्धः |? ३५ || 

अत्र कर्मफलं चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम्‌ । 

अत्र मोहः सुख दुःख जीवितं मरणं खेता ॥ ३६ ॥ 

एवं यो वेद तसेन स वेद प्रलयोदयौ । 

पारम्पर्यं चिकित्सां च ज्ञातव्यं यञ्च किंचन ॥ ३७ ॥ 

इस राशिपुरुष में कर्म, कर्मफल, ज्ञान, मोह, सुख, दुःख, जीवन, 
मरण, ममता; ये प्रतिष्ठित हें । जो इस बात को यथार्थ रूप से जानता. 


है वह ही प्रलय और सृष्टि को अथवा पुरुष के जीवनमरण को जात 


(1 


सकता हे । वह व्यक्ति ही शरीर के परम्पराभाव को अर्थात्‌ एक शरीर | 
के बांद दूसरे शरीर के धारण को, चिकित्सा को तथा जो कुछ म । 
ज्ञेय है उस सब को जान सकता है । चिकित्सा से अभिप्राय जहाँ 


छा) 4 यस सर.) 
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साधारण रोगनिवृत्ति साधन से है वहां आत्यन्तिक दुःख की निवृत्ति | 

के साधत से भी हैं जिससे पुरुष बन्ध से मुक्ति पाता है ॥३६-३७॥ | 
मास्तमः सत्यमनृतं वेदाः कर्म शुभाशुभम्‌ । | | 
न स्यात्कता वादता च पुरुषो न भत्रद्याद ॥ ३८॥ - | || 


-नाश्रयो न सुखं नातिन गतिर्नागतिर्न वाक । hl 
न विज्ञानं न शाख्राणि न जन्म मरणं न च ॥ ३६ ॥ 
न बन्धो न च मोच! स्यात्पुरुषो न भवेद्यदि । | 

. कारण पुरुषस्तसात्कारखुश्चरुदाहुतः ॥ ४० ॥ | 

. ८ दूसरे प्रश्न-पुरुष किस हेतु कारण है-का उत्त-यदि क्ता | 
॥ | र ज्ञाता पुरुष न हो तो दीसि अन्धकार सत्य झूठ वेद शुभ और 
का)| अशुभ कर्म न हों । न शरीर न सुख न दुःख न गति (परलोक में | 
ध के. जाना) न आगति (न संसार में आना ) न वाणी न | 
जाते. विज्ञान न शाख न जन्म न मरण न बन्ध न मोक्ष ही हो यदि पुरुष 
-- | न हो। अर्थात्‌ पुरुष के होने पर ही इन सब .की सार्थक्रता दै । यदि | 
पुरुष न हो तो ये भी उपपन्न नहीं होते । अतएव कारण को जानने | | | 
| 


बालों ने पुरुष को कारण बताया है । चक्रपाणि भा और तम से 
प्रातमा आर माह का ग्रइण करता हैं । यहां पर पुरुष से आत्मा का | 
प्रण है | 

गगाधर के अनुसार यह पुरुष चतुर्विशतिक ही हे | अर्थात्‌ यादै " | 
वन, | चेस धातु वाला पुरुष न हो तो दिनादि रूप प्रकाश रात्रि आदि 
नता | सप अन्धकार सत्य झूठ आदि की सत्ता नहीं रहेगी क्योंकि कोई ज्ञाता | 
जान | भोक्ता वा कर्ता ही न होगा ॥ ३८-४० ॥ 


र| न चेत्कारणमात्मा स्यारखादयः स्युरेहतुकाः 


| ण | न चषु सभवेज्जानं न च तैः स्यात्प्रयोजनम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
हा | यदि आत्मा कारण न हो तो आकाश आदि व्यर्थ हो । अर्थात्‌ ॥ 


.  स्याञ्चादुय., च० | 
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क 
ये जड़ हैं जब तक चेतन न हो कोई कार्य नहीं हो सकता । अह 1 
वा धमधम की पेरणा से ही ये महाभूत शरीरं को उत्पन्न करते है, ( 
ओर घमोधमे का आश्रय आत्मा है । अथवा “खादि? से केवल महा. मे 
भूतों का ग्रहण न करके आत्मातिरिक्त शेष बुद्धि आदि सम्पूर्ण . धातु. र 


ओ का प्रहण करना चाहिये । क्योकि २४ तत्व से ही राशिपुस 
होता है । अर्थात्‌ आत्मा के अतिरिक्त सब जड़ है । केवलमात्र ज 
से चेतन शरीर की उत्पत्ति नहीं होती । ' इन जड़ पदार्थों में ज्ञान भी 
नहीं हो सकता और आत्मा के न होने से ये निष्प्रयोजन हो जाते हैं। ( 
पुरुष के भोग के लिये ही शरीर की सृष्टि होती दै यदि आश्मा ही न|. डन 


| > 


हो तो यह निष्प्रयोजन हो ॥ ४१ ॥ 


कृतं महण्डचक्रेश्व कुम्भकारादते घटम्‌ 
कृतं मत्तणकाएश्व गृहकाराद्विना शृहस्‌ ॥ ४२ 


यो बदेत्स बदेदेई संभूय करणैः कृतम्‌ । 

[वना कतारमज्ञानायक्त्यागमबाइष्कुतः ॥ ४३ ॥ 

जा मूख, कुम्हार के ।बेना मट्टी दणड ओर चक्र इन करण 
( साधना ) के समूह से हौ घट बन जाता ह्वे यद्द कहता है. अथवा | 
जो मूर्ख गृहकार ( राज ) के विना मट्टी तृण और लकड़ी के समूह 
से स्वयं घर बन जाता है यहद कहता ढे वह दी युक्ति और शाख से 
रहित अज्ञानी शरीर को कर्ता के बिना केवल जड़ घातुओं के समूह 
| से उत्पन्न हुआ मान सकता है । अभिप्राय यह दै-घडा वा घर केवत 
। मात्र मट्टी आदि से स्वयं नहीं बन सकते वहां कुम्दार वा गुइकार की 
आवश्यकता होती है यइ सब को प्रत्यक्ष ही दै | इसी प्रकार जई 
महाभूतों से वा धातुओं से बिना आत्मा के देइ की उत्पत्ति नही ही 
सकती । क्योकि किप्ती कती के बिना करण वा साधन स्वयं ग्रह | __ 
नहीं होते । कुल्हाड़ी स्वयं लकड़ी को नहीं चीरती जब तक पुरुष क | 
प्रेरणा न हो । इसीप्रकार यद्ां पर भी साधनभूत पञ्चमढाभूतों से १| 


क्य 
है 


1) ] शारीरस्थानम्‌ । १२७ | 
ह ट RR I 
अह) अन्य. जड़ धातुर्या स स्वय दह उत्पन्न नहीं होता जब. तक अदृष्ट | 
॥ हें (.धर्मीधम ) युक्त आत्माको प्रेरणा न.हो ॥। आत्मा से प्रेरित तत्त्व | | 
| 


महा. सु. ही भोगायतन शारीर उत्पन होता है | जो कता के बिना करण से 
पातु. खै उत्पात्ते मानता हे उसे मूख जानना चाहिये ॥४२-४३॥ 

| |... , कारणं पुरुषः सर्वेः प्रमाणैरुपलभ्यते । फा | 
। जडे येभ्यः प्रमेयं सपेस्य आगमेस्यः प्रमीयते ॥ ४४ ॥ 

नभी जिन सब आगर्मो ( प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण ) से प्रमेय 
ते ह| ( र्य गुण कर्म समवाय आदि प्रमाणगम्य ) पदाथ जाने जाते हैं | 
दी न... न्हा सब प्रमाणों से “पुरुष कारण है? यहद बात जानी जाती है ॥४४ | 


न त तत्सर्शारत्वन्थ पारम्पयसमुत्थिता! 
सारूप्याधे त एवेति [नादिश्यन्ते नवा नवाः ॥ ४५ ॥ | 
. -भावास्तषां समुद्यो निरीशः सस्वसज्ञकः । | 
कतो भोक्का न स पुमानिति केचिश्यवस्थिताः ॥ ४६॥ । 
- |. करे यह मानते हैं कि द्रव्य प्रतिक्षण परिणत होता रहता है | 
करण कि उनका निल्यग स्वभाव है, वे चणस्थायी हैं | जब वह परिणत दोता | 
ग है तो द्रव्य भी भिन्न हो जाता है । पहिला रुक जाता है और दूसरा 
समूह "सदश उत्पन्न होता है । जैसे जो बाल्यपन में शरीर है वह यौवन में 
खर से. "शै परन्तु तत्सदृश ही भाव परम्परा से उत्पन्न बा परिणत होते इए 
समूह| पेले जाते हैं | अतः वस्तुतः वे भिन्न द्वोते हैं परन्तु सदृश रूप होने 
व| ` वे ही ? कहे जाते हैं । बाल्यावस्था में देखे हुए देवदत्त को | 
र की उावस्या में भी यही कहते हैं कि यह * वही देवदत्त हे ' | यहां पर | | 
 जई खितः देवदत्त भिन्न है परन्तु बाल्यावस्था से परिणत होता हुआ 
| हो| “सश रूप वाला ही युवावस्था में देवदत्त है अतः “बही देवदत्त है? दु 
प्रवृत्त _ भीति दाती है । इसीप्रकार परम्परा से प्रकट होते हुए नये २ 


त _ १ आगमयन्ति बोधयन्तीति आगमाः प्रमाणान्येव ” चक्रः । आगमेम्य [| 
इते गङ्गाधरः ॥ ` || 


ते बा | इसन्रादिशज्दलो प्‌ 


हक 0 
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भाव “वे ही ? द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। उन्हीं भावों का समुद है 
आत्मारद्वित प्राणीसंज्ञक है । बौद्ध शरीर को आत्मारद्दित ओ उ 


ज्ञणिक ज्ञान आदि का समुदाय मान्ते हैं । ज्ञान तत्सदृश ज्ञानको क 
पि उत्पन्न करता है वह ज्ञान भी तत्सदृश ज्ञान को उत्पन्न काता है इन 
पि प्रकार ज्ञान को भी क्षणिक मानते हैं । वह पुमान्‌ ( आत्मा) कोको 
; का करने वाला वा फल का भोक्ता नहीं मानते |॥४५--४६॥ 

तषामन्यः कृतस्यान्य भावा भावनाः फलम्‌ । | हे 
भुञ्जत सदृशाः प्राप्त यरात्मा नोपदिश्यते ॥ ४७ ॥ ` | स 


४ 


_ फल को भोग ही नहीं सकता उसका तो बही निरोध हो गया [ 
नवीन भाव तत्सदृश उत्पन्न हों गया । अन्य भी दोष आते हैं जैसे 
जो बालकपन में हमने अनुभव किया उत्तका यौवन वा वृद्धावस्था । 
स्मरण न द्वोना चाहिये क्योंकि देखा एक ने और स्मरण हो दुसरे के 
यह नहवाँ हो सकता कुुमाञ्जलि में उदयनाचार्य ने कहा भी द्वै-- / 

“नान्यद स्मरल्यन्यो नेकं भूतमपक्रमात्‌ । 
वासनासङ्क्रमो नास्ति न च गल्लन्तर॑ स्थिरे ॥ 
इत्यादि । इनका बिचार दार्शनिको से करना चाहिये ॥ ४9॥ | 
करणान्यान्यता इष्टा कतुं कतां स एव तु । 
कता ॥६ करणयुक्र कारण सवकमणाम्‌ ॥ ४८ ॥ "य 
कता के करण तो भिन्न २ वा विविध देखे जाते हें पर कर्ता वह ६ 
रहता ह। करणा (साधना) से युक्त कता ही सब कर्मा का कारण ही 


3 १) छा) सा छौ 


भेद 
१ अपक्रमात्‌ विनाशात्‌ न एकं भूतं बाल्ययौवनयोरेक शरीरं परिया 
दृग्यभेदात्‌ । 


"य्य 


अ, 


समुदा] 


[भो 


शान की 
है 


को कम 


32.2] शारौरस्थानम्‌ | १२७५ 


। जैसे एक बढई के पास आरी तेसा रन्दा आदि भिन्न २ नाना 
उपकरण रहते हैं वह एक ही वढ़ई उन नाना प्रकार के अख्ने। से चीरना 
काटना वा छौलना आदि नाना कर्म करता है । ऐसे ही आत्मा कर्ता है 
और वह अर्परेणामी-एक रस अकेला ही विविध करणरूप इन्द्रिय 
आदियों से युक्त इ २ दशन स्पशन आदि नाना कर्म करता है । 


शरीर क्षणिक है पर आत्मा अपरिणामी=एक रस मानना होगा । जिसे 


क्म 


9॥ | 


~ 


कती स्वीकार करना होगा | शरीर से भिन्न एकरस आत्मा के मानने 
से पूर्वोक्त दोष नहीं आयेगा | तब जो कभ एक ने किया है बह उसी 


1 पु हीही ES क (9: 
दी गना पड़ेगा अन्य को नहीं क्योकि कर्ती एक है । इसी प्रकार 


| क बाल्यपन में अनुभूत विषय का स्मरण युवाबस्था बा वाक्य में भी हवो 


जायगा । क्योंकि करण के भिन्न होने पर भी कती वही है ॥ ४८॥ 
निमेषकालाद्वावाना कासः शीघ्रतरोऽत्यये । 
भग्नानां न झु $ कुतं नान्यघुपात च ॥ ४६ ॥ 
मत तर्वावदासतथ्यस्मात सातू स कारणस | 
क्रियोपभोणे भूतानां नित्यः पुरुषसंज्ञकः ॥ ५०॥ 
भार्वों के विनाश में काल निमेषकाल से भी शीघ्रतर होता हे | 


` अथात्‌ एक पलक मारने म जितना काल लगता है भावों ( शरीर 


आदि ) का बिनाश उसकी अपेक्षया भी अतिशीघ्र होता है । नष्ट 
इआ २ भाव पुनः नहीं आता । एक का किया हुआ दुसरे को प्राप्त 
नहीं होता । यह तत्वज्ञानियो का मत है । अतः आत्मा को कारण 
मानेना पड़ेगा । 

अथात्‌ शरीर इन्द्रिय आदि भाव क्षणिक हैँ । एक २ क्षण में 
बद्न॥ जाते हैं | प्रथम भाव के नष्ट होने पर वह पुनः नह आता 
"या ही उत्पन्न होता हे । अतः एक माव द्वारा [किये गये कर्म का 


2 १“ च? ग०। 


१६० 


१२७६ चरकसंहिता । (भी | 


श्र 
उसे ही फल नहीं मिल सकता । क्योंकि काल इतना शीघ्रतर है 


उसका फल उस समय मिलना ही असम्भव है | अतः हमें एक 
नित्य वस्तु खीकार करनी पड़ेगी जिस अकेले का इन सब शरीरो है 
साथ सम्बन्ध हो। और उसे ही कती वा भोक्ता खीकार करना पड़ेगा बह 
आत्मा है । अतः उपर्युक्त हेतुओं से भूतो (प्राणियों) की क्रिया तथा फल्न 
भोग में नित्य तथा पुरुषसंज्ञक आत्मा कारण माना जाता है 9 ९-५ 
अहङ्कारः फलं कर्म देहान्तरगातेः स्मृति; | 
` “विद्यते सति भूतानां कारणे देहमन्तरा ॥ ५१ ॥ 
प्राणियों के शरीर से भिन्न कारण के होने पर ही अहङ्कार फल 
कर्म देहान्तर में जाना स्मरण; ये होते हैं । अर्थात्‌ देह से व्यतिरिक्त 
आत्मा के होने से ही “में जानता हूँ? भें देखता हु? इत्यादि अहङ्कार 
होता है । भें गोरा हू”, “में मोटा हुँ? इत्यादि में “मै? यह उपचार से 


है। यदि आत्मा को न मार्ने तो जड़ शरीर भोक्ला बा कती हो ह 


नहीं सकता । यदि कथश्चित्‌ क्षणिक शरीर को चेतन मान लें तो 
फल की इच्छा से पुरुष कम करता है परन्तु जो कर्म करने वाला है र 
उसे तो फल मिलना ही नह्दो तो कर्म क्या करेगा । इसी प्रकार जो श्री 
कर्थचितू कर्म करता है उसे फलग्राप्ति नहीं होगी । यदि नित्य ग्रामा : सै 
को कर्ता वा भोक्ता न माने तो मृत्यु के पश्चात्‌ देद्वान्तरप्राति नहीं द 
| हो सकती । आत्मा दी नवीन देइ को धारण करता है इस बिषय में 
1 । गीता में भी कहा है— 
| “वासांसि जीर्णानि यथा विद्वाय 
| नबानने गृह्णाति नरोऽपराशि | ` . ड 
fl तथा शारीराणि बिहाय जीण[- EE 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥! ह. 
_ नित्य आत्मा के खीकार करने पर ही “ स्मरण ? हो सकता है | क 
i १ ' देहमन्तरा देहमध्ये ? इति गङ्गाधरः । 


उब इन तीन से ही प्रात हाता 


१२७७ 


शारीरस्थानम्‌ । 
“नान्यदृष्टं स्मरव्यन्यः ॥१॥ 


9०१] 
अन्यथा नदी पढ पहिले कह चुके 6 । 
भवो न हनादित्वादियते परमात्मन | 


पुरुषो राशिसज्ञस्ट मेहिच्छादेषकर्मजः ॥ ४२ ॥ 
सरे प्रश्न-पुरुष का उत्पचिस्थान बा उत्पत्तिकारण कौन है- 


का उत्तर--यदि “पुरुष १ से परमात्मा वा चेतनाधातुमात्र का ग्रहण 

करते हो तो उसके अनादि होने से उसका उत्पत्तिकारण नहीं हैं । 
राशिपुरुष का उत्पात्ते कारण & मोह इड 

गये शुभाशुभ कमे से राजुर न 


अन्तर्माव हो जाता है । न्यायद्शन म वाढा & 
ततत्‌ त्रैराश्य रागद्रेषमोहाथोन्तरासाबात | 
वात्स्यायन ने भाष्य करते हुए कहा है कि 
सह्या (इच्छा) तृष्णा ओर लोभ का समावेश होता है । हेन मे क्रोध 
ईष्यी असूया (दुसरे के गुणों में दोबारोपण ) द्रोह अमन ( सहिः 
ष्णुता ) इनका अन्तर्भाव होता है | मोह में मिथ्याज्ञान सशय मान 
और प्रमाद का अन्तभीब होता है । अर्थात्‌ पूर्वजन्म में राग द्वेष मोह 
से जो शुभाशुभ कम किये होते हैं उसी के फल रूप घमाघम से यह 
जन्म होता है ॥ ५२ ॥ 
आत्मा ज्ञ, करणैयोंगाज्ज्ञान त्वस्य प्रवतेते । 
करणानामबैमल्यादयोगाद्वा न बतेते ॥ ४३ ॥ 
चोथे प्रश्न--क्या वह अज्ञ है वा ज्ञानी दे--का उत्तर-यात्मा 
ज्ञानमय है । उस आमा के ज्ञान की प्रवृत्ति मन ज्ञानेन्द्रिय आदि 
करणो के यांग से होती हृ । यादे करण ( इन्द्रिय आदि ) निभल 


राग से काम मत्सर 


गढ वा अयोग हो अर्थात्‌ आत्मा का मन के साथ योग न द्वो मन 


र इन्द्रिय के साथ न हो । इन्द्रिय का बिषय के साथ योग न दो तो 
शान नहीं द्दोता ॥ ५३ ॥ 


१२७८ चरकसंहिता । [ अ 


पश्यतोऽपि यथाऽऽदशे संकरे नासिति दर्शनम्‌ । 
तख जले वा कलुषे चेतस्युपहते तथा ॥ ४४ ॥ 


| 


चल्नु युक्त देत हुए भी पुरुष को मलिन दर्पण में देखने से | था 


रूप ठीक दिखाई नहीं देता अथवा जेस मलिन जल में पड़ी हुई वस्तु दिख 


नहीं देती, बैसे हवी मन का किसी प्रकार का विधात होने से ठीक२| जिये 


दिखाई नहीं देता । मन यहां उपलक्षण मात्र है इससे इन्द्रिय का 
भी ग्रहण होता है अर्थात्‌ इम्द्रियविधात से भी ज्ञान नहीं होता | 
अन्धा बहिरा होना आदि इन्द्रियविधात से समझा जाता है ॥ ५४॥ 
करणानि मनो वुद्धिवुद्विकरमेन्द्रियाणि च । 
कर्तुः संयोगजं कर्म वेदना बुद्धिरव च ॥ ४४ ॥ 
करण--मन बुद्धि ज्ञानेन्दिय और कर्ेन्द्रिय ये करण हैं | कर्ती- 
आत्मा का करणों. के साथ संयोग होने से कर्म बेदना वा 
ज्ञान होता हे । कर्म - वेदना और ज्ञान ये आत्मा का करणो से 
संयोग होने पर होते हें । सुख दुःख आदि के ज्ञान को वेदना कहते 
हैं. कमेन्द्रियों के. कर्म प्रण. धारण आदि कहे जा चुके हैं । 

शञनेन्द्रियो के कर्म शब्द आदि विषय का ग्रहण हे । मन का क 

इन्दो के प्रति जाना चिन्ता तर्क विचार आदि है । बुद्धि का कम 

साग ग्रहण उपेक्षा आदि का निश्चय करना है ॥ ५५ ॥ - 
नेकः प्रवतते कतुं भूतात्मा नाश्ते फलम्‌ । _ 
संयोगाइतते सबं तमृते नास्ति किंचन ॥ ५६ ॥ 

' ` भूतात्मा अकेला किसी कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होता । और 
नाहीं अकेला फल को भोगता दै । सब कुछ संसार संयोग से ही है । 
संयोग के. बिना कुछ भी. नहीं है । अर्थात्‌ राशिपुरुष ही कर्म कर 
सकता है, वह ही फल को भोगता है । सांख्यकारिका में कहा है- 

_ पुरुषस्य दर्शनाथ कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । 

१ ' तहले ? ग, । 


—————————— SS ———— 5 


की ः 


ह्वै। 


होता 
अपने 
हँ र 
होता 
सदृश 
से 
नहीं । 
/ कै चि 
भीश्र 

| 


(आह 
1. १ 
| संयोग 
| स्पतिसि; 


11 
1: 


अ. 


| 


शारीर्‌स्थानश्र | १२७९ 


Ho | ब १] 


पढ़ग्बन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सैः PE का 
॒ पुरुष वारा सर्वकारण भूत प्रधान (प्रकृति ) को देखने के लि 
तथा पुरुष के मोक्ष के लिये लङ्गड़े ओर डा की तरह संयोग होता 
दिखा | है । इस प्रकार दोनों में उपकार्योपकारक भाव ह | भोग ओर मोक्ष के 
।क२। लिये संयोग ही महत्तत्त आदि की सृष्टि करता है ॥ ४६ ॥ 
यो का| न ह्वेको वर्तते भावो बपेते नाप्यहेतुकः । 


oN Sh 
ता | शीघरगत्वात्खभावात्त भावो न व्यतिबतते ॥ ४७ ॥ 
द की क र्र CRS No 
'॥ भाव ( उत्पत्तिधर्मा पदार्थ ) अकेला नहीं होता अर्थात्‌ सँयोगज 


रु र द्वे । भाव हेतुरहित भी नहीं होता अर्थात्‌ उसका कारण अवश्य 
होता दै । भाव पदार्थ शीघ्र गमन करने के स्वभाव को लाँधता नहीं-- 

ती. | अपने निद्यगस्रभव को त्यागता नहीं । प्रतिक्षण परिणत होता 
बा | दी रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि भावों की उत्पाति में तो कारण 
से | शोता है, परिणाम में कारण नहीं होता, बह खमाव से ही होता है । 
फते | सश उत्तरावस्था को उत्पन्न कर पूर्वावस्था का नाश होना ही परिणाम 
। | से अभिप्रेत है । यह परिणाम स्वभाव से ही होता है । और कोई हेतु 
नहीं । अर्थात्‌ अभाव का हेतु नहीं और भाव का हेतु है । सूत्रस्थान 


/ के चिकित्साप्राभूतीय नामक १६ वें अध्याय भें ४३६ पृष्ठ पर कह 
भी आये हैं-... ' । 020 ८ tot 


प्रबृत्तिहेतुर्भावाना न निरोधे ऽस्ति कारणम्‌ ||? ५७ || 
. अनादिः पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हेतुजः । 
-  पदकारणवन्नित्यं इष्टं हेतुजमन्यथा॥ ५८ ॥ 
| पचे प्रश्न-वह नित्य है वा अनित्य-का उत्तर-अनादि पुरुष 
(आमा बा परमात्मा ) निस हे ज्जः; “1८८ घे उम रारिपुर अनिल | हेतु स उत्पन्न राशि नित्य है 
| हेतु स उत्पन्न राशिपुरुष अनिस हे । 


र हदादिसगैल्तु कुत, इद्त अ. 
संयोग 0०. . * न महदादिसरीमन्तरेण 
} एव भोगापच्गोर्थ सश क 
सतिः पचगाथ संग करोतीत्यःः 
| °सवभावारवभाचो ? च, | 


Nt ह-- तत्कृत 
भागय कवल्याय च पयोप्त इति 
। इति कारिकाव्याख्याने वाच. 


| | १२८० चरकसंहिता । [अ | 


अर्थात्‌ मोह इच्छा द्वेष से उत्पन्न होने वाला राशिपुरुष अनित्य है| इति 
जो द्रव्य सत्‌ ( सत्तायोगी ) हो परन्तु उसका कार कारण न हो है| बह 
वह नित्य होता है । जिसका कारण हो वह अनित्य होता है || वह 
अनादि पुरुष सत्तारूप तो हे पर कारण कोई नहीं अतः वह निष लिङ 
है और राशिपुरुष की यद्यपि सत्ता है पर कारण मो है सुतरां बह| प्रहर 
अनित्य होगा । वैशेषिक का सूत्र भी है र्मः 
'सदकारणवान्नयम्‌ |? ५८ ॥ खु श्रव्य 
तदव भावादग्राद्य, नित्यत्व न कुतश्चन | छ 
भावाज्ज्ञेयं, तदव्यक्कमचिन्त्यं व्यक्कमन्यथा ॥ ५8६ ॥ - प 
जो उत्पत्तिधम से रहित है वह ही नित्य होता है | जो उत्पत्ति. 


घमो है उसकी किसी हेतु से भी नित्यता नहीं हो सकती | | का 
जो नित्य पुरुष है वह अव्यक्त है अ्तएबे अचिन्त्य है । जो (पूल 
राशिपुरुष अनित्य है वह व्यक्त है और चिन्त्य है | ५९॥. | मूल्र 
अव्यक्कमात्मा क्षेत्रज्ञः शाश्वतो विथुरव्ययः | ऽ | विरका 
तसाद्यदन्यत्त्ङ्गं दिये । 


. बढ़ अव्यक्त आत्मा है। यह आत्मा क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र” शशी 
को कहते हैं उसका ज्ञाता है । अनादि अनन्त है । व्यापक और. 
अविनाशी है । इस से जो भिन्न वस्तु है ( राशिपुरुष ) वह व्यक्त दै- 
कारण से उत्पन्न होता दै-प्रकट होता है ॥ ६० ॥ | 
| जो उत्पत्ति धर्म से अग्राह्य है वह अव्यक्त होता है और बे| स्पर 
| ` उत्पत्ति ध से ज्ञेय है वह व्यक्त होता है यह ऊपर कहा गया दै।| 
| अब इन्दरयो द्वारा ग्राह्य तथा अप्राह होने से व्यक्तान्यक्तता जताते हैं 
वक्ष्यते चापरं द्वयम्‌ ॥ ६०॥ | 
। ` व्यक्त चान्द्रयकं चेव शृह्यते तद्यदिन्द्रियै। । 
| - अतो$न्यत्पुनरव्यक्क लिङ्गग्राद्यमतीन्द्रियमू ॥ ६१ ॥ 
` अब अन्य प्रकार का व्यक्त अव्यक्त बताया जाएगा | 
१ “ निलत्वान्न ? ग. । 


२6 \ ०? ] हे री. 
य है| दियौ से प्रण होता है-ज्ञान होता है वह ऐन्द्रियक काता ह अर 
|| इरि 


होता दै । इससे भिन्न जो इन्द्रियं से ग्राह्य नहीं-जैय नहीं 


गो व्यक्त र छ 
है 1. अतौन्द्रिय कडाता है वह अव्यक्त हात! हे । परन्तु उसका ज्ञान 
है || वह | ऱ्य व 

नि ॥ कषां से होता है । यहां पर यह सम लेना चाहिए कि जिप्तका 
- नि 


रोला छै अब्यक्त है । वैसे तो जिसका 
रां प्रण अनुमान द्वारा हा हाता हृ बह सन्स तनु । व र क 
“र हो सक्रवा हे पर वह 


प्रलक्ष होता दै उसका भी अनुमान द्वारा ग्रहण ह 
श्रव्यक्त नही होगा ॥ ६१ ॥ 


खादीनि बुद्विरव्यक्रमहङ्कारस्तथाऽए्टसः । 
। > गृतप्रकृतिरुदिटा 
तपति छुठे प्रश्न---प्रकृति क्या हे आर ।वेक्षार को 
पस लन्प्रा्न 3५१ mf द्भ (प्रङ्त्तरकी). उड 
आकाश आदि पाँच सूचम भूत (पांच तन्मात्रा), बुद्धि (महत्त्व), अब्य 


। जे. (बू प्रइति आत्मसंयुक्त मूलप्रकृति) अहङ्कार; ये आठ भूतप्रक्षाति हैं। इन 
मूलप्रकृति तो प्रकृतिमात्र (कारणमात्र) ही दै और शेष सात प्रकृति और 
बिकृति दोनों हैं पर प्रकृति भी होने से यहां प्रकृतियो में ही शिन 
दिये हैं ॥ | 

शरौ विकारा्चैव षोडश ॥ ६२ ॥ 

| और. बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च । 

क ह| समनस्काश्च पश्चार्था विकारा इति संज्ञिताः ॥ ६३ ॥ 

बिकार सोलह हैं । पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, मन और 

र जे| रूप रस आदि विषय । ये १६ विकार कहाते हैं ॥ ६२-६३ ॥ 

1 द|. इति चेत्रं समुदिष्ट सर्वमव्यक्ववजितम्‌ । 


ते हुत १ लिज्यते ज्ञायतेऽप्रत्यच्ञोऽर्थो ऽनेनेति सिम्‌ मा अ 


` यिदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्धे च तदन्विते । 
र 
र J, च नास्त्येव तश्ङ्गमनुमापकम्‌ ॥? 
पच में वतमान हो । 


डी द ह्‌ | घु ॥ द्र चतः 


| 
| 
| 


cd bv eGangotri . 


शारीरस्थानम्‌ । १२८९ 


१२८२ चरकसंहिता । [च । 


अव्यक्षमस चेत्रस्य चेत्रज्ञमषयो विदुः ॥ ६४ ॥ 
अव्यक्तं को छोड़ कर शेष भूतप्रकांते और विकार काना; 
क्षेत्र है। ऋषि लोग इस चेत्र के क्षेत्रज्ञ को अव्यक्त जानते हैं। 
अथवा अव्यक्त क्षेत्रज्ञ को ऋषि ही जानते हैं । सामान्य पुरुष नहीं जार 
सकते । भगवद्गीता में कहा है 
इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते 
एतदू यो वेत्ति तं प्राहः च्षेत्रज्ञमिति तद्विदः ||. 
क्षत्रज्ञज्ञापि मां विद्धि सवक्षेत्रेषु भारत | 
ेत्रचेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम || 
महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च | 
इन्द्रियाणि दशेकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः || 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःख सङ्घातश्चेतना वृतिः | 
एतत्लषत्रे समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ || 
यहां पर जो “अव्यक्त! शब्द दे वढ सखरजतम इन तीन गुणो के 
साम्यरूप मूलप्रकृति के लिये हे. । और जो भगवान्‌ आत्रेय ने चेत्र 
का बताते हुए “अव्यक्त को छोड़कर! ऐसा कडा हे वहां | अव्यक्त? | र 
शब्द आत्मसंयुक्त मूलप्रकृति के लिये हे । अतः दोनों में बिरोध; 


[oS दे 


नह। इ । मोच्ताधिकार भ प्रकृति ओर आश्मा को एथकृतया जाना 
10 


होता € पर शरीरशात्र मे. प्रकृति ओर आत्मा के संयुक्त रूप को 
` जानना आवश्यक है ॥ ६४ ॥ 

जायते बुद्धिरव्यक्वाद्वद्वयाडहमिति मन्यते । 

पर खादन्यहङ्काराहुत्पद्यन्ते यथाक्रमस्‌ ॥ ६५ ॥ 

अव्यक्त ( आत्मसंयुक्त मूलप्रकृति ) से बुद्धि उत्पन्न द्वोती दै।| 
बुद्धि स अहङ्कार पदा होता हे । अदृझ्लार से आकाश आदि पांच” 
तन्मात्राए आर १६ ।वेकार अपने क्रम से उत्पन क्वोते हें । याजवल्वा। | 
संहिता में भी कहा दै— | 


16 १ । 


| नेप 
डु 


हू । 
| जात 


(| 


पाँच” 


र्व | 


री २८३ 
१] शारीरस्थानम्‌ । १ 
श्र० 
- बुद्वरतपततिरव्यक्तातत 5९% ।रसम्भवः । 
तन्मात्राणि द्यहङ्कारादेकोत्रणुणान च ॥ 
शब्द: स्पशश्व रूपं च रसौ गर्थे तद्गुणाः ॥ | 
न प्रकार का है । सात्विक राजस तामस । इन्ड की 


अहङ्कार ती 


बैकारिक तेजस और भूताद € । वेकारिक अहक्कार से जिसमें 
किंचित्‌ तम होता है ११ शन्‍ह्या 


[ता है तथा 
तेजस का भा साथ हृ 

> कमान्द्रय तथा ज्ञानी 1भ्षयात्मक 

ती हैं | पांच ज्ञानेन्दिय पाच क कर्मा! 

उत्पन होती ् क 


मन ये मिल कर ११ हीत & । भूतादि अहङ्कार स (जस 


१2. > ९० ती भ् पाऊन 
„साय हो तथा कुठं सत्त्व हो पांच तन्मात्राय उत्पन्न &! [ & | शब्द, 


तन्मात्र स्पशतन्मात्र खूपतन्मात्र र्‌सतन्मात्र ओर गन्धतन्मात्र | शब्द; 


स्पर रूप रस और गन्ध ये आकाश आदि के गुण हैं॥ ६४. ॥ 


स्का 


ततः संपूणसवाङ्गो जातोऽभ्युदित उच्यत 

पुरुष; प्रलये चेष्टः पुनभावेबियुज्यते ।। ६६ ॥ 

तदनन्तर सब अङ्गो से पूण होकर प्रकट हुआ पुरुष “उत्पन्न हुआ 
एसा कहाता ह । अथात्‌ जब अव्यक्लाबस्य। से व्यक्काबस्था मं आता ह तब 
(उत्पन्न होना! यह शब्द व्यवहार में प्रयुक्त होता है । वह पुरुष ध्रलय 


' में बुद्धि आदि इष्टभावों से वियुक्त हो जाता है । अर्थात्‌ पुनः व्यक्ता- 


वस्था से अव्यक्तावस्था में आ जाता है । कहा भी है--- 
यो यस्मान्निःसूतश्चेषां स तस्मिन्नेव लीयते |? 
अथात्‌ जो ।जेसत निकला हे वा प्रगट हुआ हे वह उसी में 


| शीन हो जाता है । इस प्रकार अव्यक्कावस्या ही अन्त में बचती है ६६ 


अव्यक्कान्यक्कतां सात व्यक्काद्व्यक्ता पुन; 
रजस्तमाभ्यामाविष्टश्चक्रवत्परिवतेते ॥ ६७ ॥ 
पुरुष सृष्टि के समय . अव्यक्तावस्था से यक्तावस्था में 


आत : 
। हैं; पुन; प्रलय में व्यक्कावस्था स अव्यक्तावरथा भ चला जाता 
१६१ 


पट ८८-८८ 1य 


i पपा” 


PRI 


मी २८४ चरकसंहिता । 


[बंग ७, 
हं । इस प्रकार बन्ध के हेतु रज ओर तम से युक्त पुरुष तसा] का 
चक्कर खाता रहता हे | भगवद्गाता म भी कहा हेन न 

अव्यक्तादू ब्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे | नट 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके || हि 
भूतप्राम; स एवार्य भूत्वा भूत्वा प्रलीयते | च्छु 
रात्र्यागमे ऽत्रशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे |! ६७ क 

री 
येषां इन्द्रे परा55सक्किरहङ्कारपराश्च ये ष्य 
` उद॒यप्रलयो तेषां, न तेषां ये त्वतोडन्यथा ॥ ६८ ॥ 5 


जिनका हन्द म अत्यन्त राग हे । अर्थात्‌ जो काम क्रोध लोप आं 
मोह इच्छा द्वेष से आक्रान्त हे । अथवा संसार के कारण-रज श्री! 
तम रूप इन्द्र से घिरे हुए हैं जो अहङ्कार में मस्त हैं अर्थात्‌ “यह श्यक 
मरा हे? इत्यादि जिन्हे मिथ्याज्ञान है | उन्हीं का ही उदय और प्रह की ३ 
हता इ-कल्प कल्प में जन्म और मरण होता रहता है | जो ख रइ 
और तम से रहित हैं, जो अइङ्कार से परे हैं वे संसार के जन्म ओर 
मरण के बन्धन में नहीं आते ॥ ६८ ॥ 
ग्राणापानां निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः । 
न्द्रियान्तरसंचारः प्रेरणं धारणं च यत्‌ ॥ ६६ ॥ 
देशान्तरगतिः खम्ने पञ्चत्वग्रहणं तथा | 


होते। 


च्छ दावशनाच्णा सव्येनावगमस्तथा ॥ ७०॥ | अभिः 

_ इच्छा दवेषः सुखं दुःखं प्रयलश्वेतना पति; । ` 
वुद्ध; स्सातिरहङ्कारो लिङ्गानि परमात्मनः ॥ ७१॥ | तरस 
आठव प्रश्न-पुरुष का क्या लिङ्ग दै-का उत्तर-- प्राण अपान, [मे | | 
उभ) जीवन, मन का जाना, मन का एक इन्द्रिय से दूसरी इरि में जाता | १% 


मरणा करना, धारण करना, स्वप्न में दूसरे देश में जाना, मरन | 

शी 
दाइन आंख से देखा हुई वस्तु का बाई आंख से वढी है? यह ज्ञान ही | ल 
जाना, इच्छा, ६१, सुख, दुःख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि (ज्ञान), सटर | "६ 


अप | 


पसा \ 


| श्रहक्की 


शारीरस्थानम्‌ | १२८५ 

अ७ १] ४ 
~ ~ ~ 00221 रॉ ~ आह मा 

र; ये सूक्ष्म आत्मा वी लिङ्ग हैं । इन निङ्गा सं हम आ 
' = । वेशेषिक दर्शन में कणाद सुनि ने भी कद्दा हा 

प्रान करत हैं | बेशाषक दशन 

अचु नभष्ोन्मेषजी गोगतीग्द्रियान्तराबिकाराः सुखदुः े- 
८ प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्र 

्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गनि ।' 

प्राण अपान आदि शरीरान्तःसञ्चारी वायु बिना प्रयत्न के ऊपर 

नाच नहीं जान सकती । जैसे धौंकनी से खर्य वायु बार नहीं 

आती । उसके लिये घौंकने वाले की आवश्यकता होती है उसी प्रकार वायु 

हि 


ba > अ ? त्र्प्र 177. र त 
के ऊपर नीच ले जाने वाला कोई चेतन होना चाहिये, वह आत्मा हैं | 


2, 


च्छाद्रष 


cn 


| हि 9 न सी जो हिकर 
ष लोप/ आखो के मंचने और खोलने से भी आत्मा को खीकार करना पड़ता 


ज औ 
(“यृ 
प्रलय 
जो र 

और 


"भार देखा जाता है-लाला बहनें लगता हे । 


हे । जैसे दरवाज़े को खोलने वा बन्द करने के लिये तीसरे की आव” 
यकता दै वैसे ही यहां पर निमेष उन्मेष कर्म के लिये कर्ता आत्मा 
की आवश्यकता है । जीवन से शरीर की वृद्धि वा घाव और मग्न के 
राहण का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि मृत पुरुष में ये कार्य नहीं 
होते। जैसे गृह का खामी मकान को बनवाता, छोटे को बड़ा करबाता, 
टूटे हुए स्थान की मरम्मत कखाता है उसी प्रकार देह को बनाने 
बाले, छोटे को बड़ा करने वाले, टूटे इए सैलें की पूर्ति करने वाले 
किसी चेतन को होना चाहिये और वह आत्मा है । जैसे घर के कोने 
में बैठा हुआ बालक गेंद को फेकता दै-गति देता है उसी प्रकार 
अभिमत विषय की ग्राहक इन्द्रिय की ओर मन को भेजने वाला कोई 


तत 
` अतन होना चाहिये, वह आत्मा है । आचार्य ने अगला लिङ्ग इन्दिया- 


तिरसँचार' पढ़ा दै जहां वैशेषिक न्याय आदि में * इन्द्रियान्तरबिकार ? 
पढ़ा गया है । वैशबिक क ऊपर दे चुके हैं। न्याय में भी- 
(नद्रियान्तरवि १ FE लेट ुके bc 
ह करात्‌ ॥ यह पढ़ा गया हवै । अर्थात्‌ अम्लरस युक्त द्रव्य 

ba ~ ७ 00 - 
0 आंख से देखने पर आंख से भिन्न इन्द्रिय रसना ( जिह्वा ) में 


जोनते NO NE ८० 
`` ६ कि कोइ ऐसा व्याक्ते है जो अनेक खिड्‌ 


by cGangotri 


१२८६ चरकसंहिता । [ अ७ | 


श्र 
दर्शक की तरह दोनों का द्र्टा है । अन्यथा देखने से ही जिह्वा | इ 
पानी न आता । क्योंकि वह चल्नु इन्द्रिय का विषय नहीं । अतः को। आ 
भिन्न चतन है जिसका दोनों से सम्बन्ध है और वह आतमा है | का 
इन्द्रियान्तरसंचार से भी यही अभिप्राय लेना चाहिये | अथवा अ| 4 


एक इन्द्रिय चल्नु से देखता हूं और अभी घ्राण से सुंघता हूं। इससे गो पय 
आत्मा का अनुमान होता है । अर्थात्‌ भिन्त २ विषयप्रहण रूप कर्म क 
| करने वाला कोई एक चेतन होना चाहिये । मन को इन्दियो गै प्रेति 
करने वाला भी आत्मा है । उसी मन को उसी इन्द्रिय में स्थिरता 
पूर्वक कुछ देर रोक रखने बाला भी आत्मा है । इन्द्रिय और सन | र 
हैं वे कम नहीं कर सकते । यदि इन्द्रियों को चेतन मान ले तो जिते 
। इम ने दाहिनी आंख से देखा है उसे बाई आंख से देखने पर-यह 
| | बही है जिसे दाहिनी आंख से देखा था'-यह ज्ञान ( प्रत्यभिज्ञा ) न 
e | ` हो। क्योकि चैत्र ने देखा ओर मैत्र ने स्मरण किया यह नहीं हे 
| सकता । अर्थात्‌ चूंकि--जिसे मैंने देखा था उसे ही देख रहा हूं- 
| यह प्रत्मभिज्ञा होती है अतः देह इन्द्रिय से भिन्न आत्मा की सत्त 
(१४ खीकार करनी पड़ती हे । नही तो एक आंख से देखे हुए को दूस 
| आंख से-में उसे ही देख रहा हूं- यह प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । न्याय 
fA दर्शन में भी कहा है--- 
hi ह “सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ |? 
| इच्छा देष आदि आत्मा के गुण त्‌ ॥ इन गुणों से गुणी का 
| | जाहः हता हू । अशा होने से गुण भी लिङ्ग दते हँ | छ 
| ' शरीर में इच्छा द्वेष आदि नहीं देखे जाते अतः जीवन के कारण श्र 
प के ही ये गुण हैं । खप्न में देशान्तर में जाना यह भी आत्मा के विग 
४ नहीं हो सकता ॥ ६६-७१ ॥ | 
| 'यसात्सञ्चुपलभ्यन्ते लिङ्गान्येतानि जीवतः । 
| न मृतस्यात्मलिङ्गानि तसादाहुमहपयः ॥ ७२॥ 


०२ 


॥ | ये सब लिङ्ग जीवित प्राणी में पाये जाते ढे मो » 


~. 
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जे 


|! | 1 । 


HM 
| ० 
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> 
| वरह शून्य तथा जड़ हो जाता है 


शारीरस्थानम्‌ । 
अ० र ] 


महया 
म नदी अत; टु 
आत्मा क सम्बन्ध होने पर 61 प्राण मय ॥ 
५ 
न पर मरा हु 
सम्बन्ध न रह ५ 
आंख बन्द करता दै न खोलता हे इत्याद देखा जाता 
न 


ही समझता चाहिये कि य आत्मा के दी लिङ्ग हं ॥ ७२ ॥ 
य 


शरीरं हि गते तसिञ्श्न्यागारसचेतनम्‌ 
पञ्चभूताबशेषत्वात्पश्चस्वं गतपुच्यते ॥ ७ 


से केवल 
( मरगया )' 
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पांच भूतो के अवशिष्ट रह जाने से 
यह कहा जाता है । अतः | पञ्चलग्रइण ? भी आत्मा का अबुमापक 
लिङ्ग है। जिस चेतनात्रातु का सम्बन्ध होने से षड्यातुक पुरुष चतन 
हता है और जिसके निकल जाने से पंचभूत मात्र शेष रह जात ह 
वह आत्मा है । याज्ञवल्क्यस्म्ृति में भी कहा है-- 

अहंकारः स्मृतिर्मेधा द्वेषो बुद्धिः सुख धृतिः । 

इन्दरियान्तरसं चार इच्छा घारणजीविते ॥ 

खर्ग; खम्नश्च भावानां प्रेरणं मनसो गतिः | 

निमेषश्चेतना यत्न आदानं पाञ्चभौतिकम्‌ ॥ 

यत एतानि दश्यन्ते लिङ्गानि परमात्मनः | 

तस्मादस्ति परो देहादात्मा सर्वग ईश्वरः ॥ ७३ ॥ 

अचेतनं क्रियावच मनश्चेतयिता परः । 

युक्स्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते विभोः क्रियाः || ७४ ॥ 

चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते । 

अचेतनत्वाञ्च मनः क्रियावद्‌पि नोच्यते ॥ ७५ ॥ 

नोवे प्रश्न-निष्किय आत्मा की क्रिया केसे होती है-का उत्तर मन 
जड़ है, क्रिया वाला हे । आतमा चेतन है-चेतना देने वाला है । उस विशु 


॥....... छा २८८ चरकसंहिता | 


ह, अर, 

आत्मा क मन से युक्त होने पर ही आत्मा की क्रिया कहलाती है।। रा 

| रथा 
FT यतः आत्मा चतनायुक्त है अतएव कती कहाता है । सन जड होते, ता 
स ।कयायुक्क होने पर भी कतो नहीं कहता । अर्थात्‌ प्राण अपान | दह 

आदि जो कम आत्मा के लिङ्ग बताये हैं वे आएमा के लिङ्ग कैसे हे त्र 


सकते है जब कि आत्मा निष्क्रिय हे । इसका उ याद कि 
परमाथतः आत्मा निष्क्रिय ही है पर उपचार से उसकी क्रिया कहाती। नद 
हे । मन क्रियायुक्त होता है पर जड़ होने से क्रिश में प्रवृत्त नहीं 
हो सकता | चेतन आत्मा के संयोग से ही मन की क्रिया द्वोती है | 
अतएव मन की क्रिया के आत्मा के आधीन होने से आत्मा को ही 
कत क दिया जाता द्वै। जेस लकड़ी को कुल्हाड़ी काटती है ॥ 
क्रिया कुल्दाड़ी में है । पर वह कुल्हाड़ी खर्थ पुरुष की प्रेरणा के 
बना नह काट सकती | कुल्हाड़ी की क्रिया मनुष्य के आधीन है | 
अत; बढ्दा जैस पुरुष कर्ता कहा जाता दे वैसे ही आत्मा भी कती 


काता है । लोक में कर्ता चेतन दी देखा जाता है अतः चेतन होने > 

- सेता को ही कर्ता कहा जाता है। आत्मा मन को चेतनता 

| देता है । तभी मन क्रियावान्‌ होता है | अत एव आत्मा कती है । 
|! त्रीयावानू मन चेतन न होने से कर्ता नढी कहता | अथवा गेंद का 


फकन वाल बालक की तरह आत्मा कर्ता है । बालक गेंद को प्रेरणा 
| देता ह जिससे गेंद गतिमान्‌ होता है अतएब बालक को गेंद कंको | | 
| वाला कह्मा जाता है ॥ ७४-७५ | 
यथाखेनात्मनाऽऽत्मानं नयति सर्वयोनिषु । 
प्राणसन्त्रयते प्राणी न ह्यन्योऽस्त्यस्य तन्त्रकः ॥ ७६ ॥ 


क 


आत्मा द्वारा सब यो।नेया में आत्मा को वा अपने आप को प्राणा 
युक्‍त करते है । अन्य कोई उसका नियमन करने वाला नह | 


शारीरस्थानम । १२८९ 


| 
... विकल्प वे जैसा आत्मा 
हे ॥ > घ © त CO बे >. के कारण तरार 
है।। त जिस प्राणी का धम घम के बिकल्प i ५ त्मा 
> ज्य | स्वयं उत्पन्न होता है । आत्मा कतो है 


| हन) 2. है बैसी दी योनि 2! 

अपान. कि तो कर्म करता है चैसा दी शरीर प्राप्त हाता हे । अथात्‌ वह 

से हे ही उसमे जाता 1 0 कान ज र भी 

दे दि ह वहां पैदा दोता है । इस प्रकार उत्त के स्त्रातख्य म॑ कोई विधात 
७ 


७ ५५ ६ भौ 
दाती | नहीं होता । याझवल्क्यसंहिता में आना 


नह निःसरन्ति यथा लौइपिण्डात्तपात्सफुलिङ्गका; । 

। हे।|  सकाशादात्मनस्तद्वदात्मानः प्रभवन्ति हि ॥ 

को | + त॒त्रामा दि खयं किञ्चित्‌ कर्म किद्धित्स्त्रमावत$ । 
हे ॥ ८ करोति किश्विदभ्यासादू घमीघमॉययात्मकम्‌ | 

शा के निमित्तमच्चरः कर्ता दृष्टा अक्ष युणी वशी । 

| दै | अजः शरीरग्रइणात्‌ स जात इति कीर्यते ॥ 
क्त इत्यादि. आत्मवर्णुन करके प्रश्न किये गये है 

ष्ट १-यबेत्रमेव स कथं पापयोनिषु जायते । 

| 


२६ शकय भावैरनिष्टे: सम्प्रयुज्यते ॥ 

/ इन के उत्तर में कहा है-- 

को |. ' अन्यपक्चिस्थावरता मनोवाक्कायकर्मजै; । 

* दोषै; प्रयाति जीवो ऽयं भवं योनिशतेषु च ॥ 

ऽलअनन्तीश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । 

: * रूपाण्यपि तथेवेह सर्वयोनिषु देहिनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 

` बेशी तत्कुरुते कमे यत्कृत्वा फलमश्नुते । . 

वशी चेतः समाधत्ते वशी सर्व निरस्यति ॥ ७७॥ 

| उ प्रश्न-यदि आत्मा वशी दै तो दुःखकर भाव बलात्‌ क्यों उसे दबा 
रका उत्तर--आत्मा बशी है वह जो कुछ चाइता दै करता दै । 

* बहू अपनी इच्छा से शुभ वा अशुभ कर्म करता है तो वह फल 


व्य चरकसंहिता । [५७ 


भी भोगता है | वशी आत्मा चाहता है तो चित्त की वृत्तियों का निरेष | 
भी कर लेता हे | जब बशी चाहता है तव वह सब कुछ लाग देत । 
है । अर्थात्‌ जब आत्मा फल की इच्छा से कर्म करता है तो फल है 
वह ही भोगता है । क्योंकि कती को फल अवश्य मिलता है | 
यह नियम है । 

“अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम शुभाशुभम्‌ 

आत्मा कमै करने में अपनी इच्छा के आधीन है अतएव बशी है| 
कर्म का फल तो अबश्य मिलना ही है | 


गंगाधर के अनुसार इस की व्याख्या यह है--कि यहां बशी उसे #- 


नह कहा जो अपने बश में हो परन्तु बशी वह है जो बह कम करता है 
जिसको करके खयं फल भोगता है । आत्मा प्रज्ञा प्रज्ञापराध द्वारा 
शुभाशुभ कम करता है । उन में से शुभ कमे करने वाला बशी सुख- 
कर भावों से बलात्‌ आक्रान्त होता है । और अशुभ कम करने बाला 
वशी दुःलकर भावों से बलात्‌ दबाया जाता है । जो चित्त की वृत्तये 


का निरोध करता है वह वशी है। जो सब व्याग देता है वह सर्वसन्न्यासी 
वशी हैं । वह २ दुःखकर भावों से बलात्‌ आक्रान्त नहीं होते ॥७७॥ 


देही सर्वगतो ह्यात्मा खे खे संस्पर्शनेन्द्रिये । 

र्वाः सर्वाश्रयस्थास्तु नात्माऽतो वेत्ति वेदना; ॥ ७८॥ 

बारहूव प्रश्न-सर्वगत आत्मा सब की सब वेदनाओं को क्यों नही. 
जानता-का उत्तर-_आत्मा सर्वगत होता हुश्ा मी देही वा शरीरी है।उसका 
अपने शरीर की स्पशनेन्द्रिय से ही सम्बन्ध रहता है । अतएब सब | 
शरीरों की सब वेदनाओं--सुख दुःख आदि को नहीं जानता। जब 
आता के अदृष्ट की प्रेरणा से भूत शरीर को उत्पन्न करते हैँ तब वह 


| 
| 
| 


शरीर उसी आत्मा का होता है । वह आत्मा उस शारीर का स्वामी | 


होता है । उस आत्मा का उस शरीर की स्पर्शनेस्द्रिय से सम्बन्ध होता | 


CE | 
है जिससे उसे उसी शरीर के सुख दुःख आदि का ज्ञान होतां दै॥ | 


अ9 


याः 


= 


१२६१ 


शारीरस्थानम्‌ | 


ति में भी कहा है 
सर्रगतां कस्मात्सवगो पि न वेदनाम्‌ । 


सर्वाश्रयां निजे देहे देही बिन्दति वेदनाम्‌ ॥! ७८॥ 


विभुत्वमत एवास्य यसातसर्वगतो महान्‌ । 

मनसश्च समाधानात्पश्यत्यात्मा । रस्क्ृतभ्‌ ॥ ७६ ह! हे 

यतः आत्मा सर्वगत है परम महत्परिमाण वाला है अतएव [विशु है । 
परन्तु देढी होने से उस देह के अनुकार इसको ज्ञानचाधन निया 
सीमित हैं अतः वह पर्वत वा सिति आदि से छिपी बस्तु को नहीं देख 


८ 


[oS les क ~ 
+ शकता । परन्तु यदि मन की समाधि हो--चित्तदृत्तियो का निरोध 


हो तो तिरोहित बस्तु भी दीख जाती दै । अतएव योगी तिरोहित 
वस्तु को देख लेते हैं ॥ ७९ ॥ 
` नित्यानुबन्धं मनसा देहकर्मानुपातिना । 
सर्वयोनिगतं विद्यादेकयोनाबपि खितम्‌ ॥ ८० ॥ 
देह के कम का अनुसरण करने वाले मन के साथ निस्य सम्बन्ध= 


| युक्त एक योनि में स्थित आत्मा को सर्वयोनिगत जानना चाहिये । 


मोक्ष पर्यन्त मन और आत्मा का सम्बन्ध नित्य हे । शरीर के नष्ट 
होने पर मन ओर आत्मा का सम्बन्धविच्छेद नहीं होता | जब आत्मा 
जीवशरीर मे प्रविष्ट होता है तब वह मन के साथ ही होता है । 
सुश्रत शारीर ३ अ० में कहा हे-> 
“ तत्र ख्रीपुसयोः संयोगे तेजः शरीराद्वायुरुदीरयति, ततस्तेजोऽ- 
pg च्युतं योनिमाभैप्रातिपद्यते संसुज्यते चातवेन, ततो ऽ- 
मसंयोगात्‌ संसृञ्यमानो गर्भा क JE नोहतये 
ee Dra 
१; कोऽसाबिसेबमा दिभिः पयीयवाचके मागिन धीयते हक 
ग. तकं डॉन र नामाभेरमिथीयते दैवसंयोगादुज्ञ- 
र; शूतात्मना सहान्वक्षं सत्वरजस्तमोभिदवासुरेर रश्च 


2 


2 
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ee 
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१ व ९२ चरकसंहिता । 


[ अह | जल 
05 "२२९ ९ त्र ११% षरत go 
भाववायुनाभिप्रयमाणः गर्भाशयमनुप्रविश्याव॑तिष्ठते || ? 
आतमा का शरीर के साथ सम्बन्ध मन द्वारा होता है । जब ह| बह 
मन की वृत्तिया को विषयों से इटा लेते हैं तो उसका शरीर के स आदि 
सम्बन्ध नहीं रहता और उस समय उसका देहीपना नष्ट होता ३| आफ 
बह सबयोनिगत वा असीम हो जाता हे और अतएव अप्रसन्न ब 
तिरोहित वस्तु को देख लेता है वा ज्ञान प्राप्त कर लेता है । अन्यग 
उसके विभु वा परममहत्परिमाण वाला होने पर भी देही होने से हिप 
हुई वस्तु का ज्ञान नहीं होता ॥ ८० |! 
ग्रादिनोस्त्यात्मनः चेत्रपारम्पयमनादिकम्‌ । 
अतस्तयारनादेत्वात्क पूर्वामात नोच्यत ॥ ८5९ || 
चोदहव प्रश्न-क्षेत्रज्ष और क्षेत्र म॑ वोन पूव है-का उत्तर-. है- 
आत्मा का आदि नहीं और क्षेत्र की परम्परा भी अनादि है | अतः सक 
दोनों के अनादि होने से कौन पूर्व है यह नहीं कहा जाता । अर्थात्‌] बिशे 
आत्मा अनादि दे ओर सृष्टि प्रवाह से अनादि है | कब आत्मा वा है। 
प्रथम शरीर के साथ सम्बन्ध हुआ यहद नहीं कहा जा सकता । आ।| दिख 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में कौन पूर्व हे इसका बताना सम्भव नहीं ॥८१॥ | ही 
ज्ञः साक्षीत्युच्यते नाज्ञ) साची द्यात्सा ह्यतः स्मृतः । वा 
सर्वे भावा हि सर्वेषां भूतानामात्मसाच्षिकाः ॥ ८२॥ | आ 
पन्द्रह प्रश्न-आत्मा किसका साक्षी है-का उत्तर--ज्ञानवान्‌ब| रे 
चेतन साछी हुआ करता है अज्ञ वा अचेतन साक्षी नहीं होता। अतः हर 
आत्मा साक्षी हे, महत्तत्त आदि साक्षी नहीं । सब भूतों के सब भावी १ 
का आत्मा साक्षी है । भूत शब्द से अकाश आदि का ग्रहण है।| ४ 
महत्त्व आदि का साक्षी भी आत्मा ही है परन्तु-- | 
hE 


“भूतिम्यो हि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता विकित्सिति [|| 


१ इस का श्रथ सुश्रत को सञ्जीवनी नामक हिन्दी व्याख्या में देखिये | 


|i 


अतएव “भूत? शब्द ही. पढ़ा दै । जिसे विषय दिखाया जाता 2 |. 


क? 1. : १] शारीरस्थानम्‌ । १२९२ 
| so 
चेतन ही हो सकता है । मतप्व | 
ह) ० he को आत्मा को दिखाती है अतएव | 
फे स्प | आदि जड़ ह्‌ । | 
ता || आमा साच्ची है ॥ ८२॥ 
मब भकः कदाचिङ्कतात्मा लक्षशेरुपलभ्यतं । 


हा शपोऽतुपलभ्यस्य तस नैकस्य विद्यते | 
' क्षि,  हुयोगपुरुपसेष्टो विशेषो वेदनाकृदः । | 
वेदना यत्र ।नयता विशेषस्तत्र तत्कुतश ॥ ८४ 11 
= सोबद्दरवे प्रश्ष--निविकार आत्म वेदनाजन्य विशेषता क्योकर हात! 

तर. है-का उत्त--अरकेल्ष भूतात्मा का हम लिङ्गो से कदाविदापे बह जान | 

अत सकते | उस अकेले अशेय भूतात्मा में कोई भिन्नता नह होदी | बेद्नाजन्य ॥ 

अर्थात विशेषता वा भिन्नता संयोगपुरुष ( २४ तत्वमय राशिपुरुष ) में होती | 

माक दै । प्राण अपान आदि जो लिङ्ग पूर्व बताये गये हैं वे राशिपुरुष में ॥ 

गरः; दिखाई देने पर ही लिङ्ग होते हैं । अकेले भूतात्मा का तो कोई लिङ्ग | 

१॥ | ही नहीं दिखाई देता जिससे अनुमान हो सके । जब २३ तत्त्त्रमय | 
| बा षड्घातुक होता ह तभी ये लिङ्ग दिखाई देते हैं; जिन से इम | 

॥ आत्मा का अनुमान करते हैं । वेदनाजन्य जो भिन्नता है वह भी | क्‍ 


Re 


[त्‌ब| रारिषुरुष में है । जिससे देवदत्त सुखी होता दै उसी से यज्ञदत्त सुखी 
रः नहीं होता वा दुःखी होता है-इस प्रकार की भिन्नता अकेले आत्मा 
मार्वो| मे नहीं होती । जब वह अन्य तत्तों के साथ संयुक्त होता है तो 
[ है|. "नता होती है । परन्तु अब प्रश्न यह हो सकता है कि जैसे उड़द 
| एक हेरी का भार एक सेर है । यह भार उड़द के प्रलेक दाने 

| व| गुरुता का सपूहरूप हे | अथ।तू जा समुदाय का घम ह वह | 
gi का ही होता हे। जब राशिपुरुषरूप समुदाय में वेदनाजम्य | 

गे उसके समुदाया आत्मा मददत्तत्व आदि में मी वर्तमान | | 
उतरा अकेली आत्मा म॑ भी भिन्नता होनी चाहिये । | 


Ds: 


Cn 


१२९४ चरकसंहिता । [ भ७ | 

इसका उत्तर देते हैं-कि नहीं । जहां पर वेदना नियत है-एक | । 

भाव से रहती हे वहीं पर वेदनाजन्य भिन्नता होगी । अफेली आहा) कल 

में वेदना नहीं है राशिपुरुष में एकान्तभाव से विद्यमान हैते 

वेदनाजन्य भिन्नता भी राशिपुरुष में खीकार की जाती है। जसे धी श्र 

मधु म पथक्‌ २ मारक गुण न होने पर संयोग से मारकता दिखाए देत 

ढ वहां हम यादे कई कि थी भी मारक है मधु भी मारक है तभी दोगे 

से मिश्रित पदार्थ भी मारक हुआ तो हमारी मूर्खता की सीमा न होगी | ह 

वह मारकता इन दोना के समभाव में मिश्रित होने से उत्पन्न पदाथ का 

श ण समझा जायगा । इस प्रकार बेदनाजन्य विशेषता राशिषुरुष में। 

ही दिखाई देती है। अकेला आत्मा न सुखी हे न दुःखी । अपितु 

उदासीन हे । जब सत्त्व रज तम इन तीन गुणों का योग होता है तो दत 

“मे सुखी हूं? “मै दुःखी हूं ? इत्यादि ज्ञान होता है । आगे कहा कैत ६ 

भी जायगा— (Pre 
“ वेदनानामधिष्ठानं मनो देहश्च सेन्द्रियः ॥? ८३-८४ ॥ | प्रशमः 


चिकित्सति भिषक्सर्वात्मिकाला वेदना इति | 
यया युक्त्या वदन्त्येके सा युक्विरुपधायतास्‌ ॥ ८५ ॥ 
सत्रचव अठारह4 आर उन्नीसव प्रश्न >->अतात अनागत वा 
वर्तमान कस राग का ॥चकत्सक चिकित्सा करता हू-का उत्तर-- | व्याधिः 
वद्य तांना काला का वेदना की चाकत्सा करता है यह बात जस | वह भ 
युक्त स कह एक आचाय मानते ह ह्‌ अम्नित्रेश £ बह युक्त छुना 24 पृ | 
पुनस्तच्छिरसः शूलं ज्वरः स पुनरागतः |. 
पुनः स कासो बलवांश्छदिः सा पुनरागता ॥ ८६॥ | | 
एभिः ग्रसिद्धवचनैरतीतागमनं मतम्‌ । हा 
अतीत वेदना की चिकित्सा में युक्ति--फिर वही सिर का दई | के 
आगया, ।फर वहां ज्वर आगया, फिर बही बलत्रान्‌ खांसी आगई a 
फिर वही के आगई-इस प्रकार लोक में कहा जाता है । इन प्रसि 


| 


रि 
| 
i, 


१२९६५ 


शारीरस्थानम्‌ । 


| ५०१] 
त, गुजरी इई) 
क्रालश्रायमतीतानामातीना पुनरागतः ॥ ८७ ॥ 
तमर्तिकालमुद्दिश्य भेषज यत्प्रयुज्यत | 
अतीतानां प्रशमनं वेदनानां तढुच्यते ॥ == ॥ टु 
झतीत पीडाओं का पुनः यह काले त्रा उपस्थित हुआ है ! 
उस पीडा-काल को लददय म रखकर जो षध प्रयुक्त हाता & वह 
श्रता 


त वेदनाआ का शान्त करने वाली क्ती हैं ॥ ८६७-८८ | 


ग्रस्ताः पुनरागुमां याभिः शर्स पुरा इतस्‌ । 
न ` , यथा प्रक्रियते सेतुः प्रतिकर्म तथाऽऽश्रयं ॥ ८& ॥ 
मपु |  दृष्टान्त--वह जल पुनः न आजाय जिसस पहिले अनाज की 
हे तो हती को हानि पहुंची थी-इसके लिये जैसे बांध बांध दिया जाता है 
वहा नेवी पीडाकाल को लक्ष्य में रख कर शरीर वा मन में चिकिः 
(Preventive treatment ) की जाती है | यह चिकित्सा अतीत- 
| प्रशमन कहाती है ॥ ८९ ॥ 
पूर्वरुप विकाराणां दृष्टा प्रादुभविष्यतामू । 
। या क्रिया क्रियते सा च वेदनां हन्त्यनागताम्‌ ॥ &० ॥ 
तवा अनागत वेदना के प्रतिकार में युक्ति--उत्पन्न होने वाली 
१ | आषियाँ के पूवरूप को देखकर जो क्रिया ( चिकित्सा ) की जाती है 
स | वह भविष्यत्‌ व्याये को नष्ट करती है ॥ ९० ॥ 


~ 
वेदना का आना माना जाता हे ८६ 


"5 १ | पारम्पयानुबन्धस्तु दुःखाना [वानवतते । 
सुखहतूपचारेण सुखं चापि प्रवतते ॥ 8१ ॥ 
|, ही ल रांग की चिकित्सा और चिकित्सा का सिद्धान्त--सुख 
* हेतु के सवन से दुःखें वा रोगों का प्रबाह रूप से 


६ | भ्रुवः 
द्द इम निवृत्त हो जाता है और इख वा आरोग्य को प्रबृत्ति होती 
ग | | भावार्थ यह है कि वि 


| नन हेतओ के सेवन से पाएर (ध के (वेषमहेतुआ के सेवन से धातुएं विषम हो 
| पुनरायाता; चच ० | 
न | 


4 
& 

प 

रू 


> 


१२६६ उ । 


[ 36 | श्व 
जाती हैँ । विषम हुई २ धातु अपने सदश है। उत्तरावस्था को उक नि 
|| करती है वह अपने सदृश और वह अपने सदश इस प्रकार परसा) है। 


चली जाती है । परन्तु यदि हम सुखदेठु का सेबन करें तो ह | कह 
हेतु के अमाव से वह परमपरा खयमेव नष्ट हो जायगी क्योकि ह| पेरे 
भाव चणमड्गुर हैं, जब हेतु ही नहीं तो वह रोग स्वयं शान्त ३ 
जायगा । जब हम आरोग्यहेतु का सेवन कर रहे हैं समधातुं 4 
परम्परा चल पड़ेगी और शरीर स्वस्थ रहेगा ॥ ६१ ॥ 


न समा यान्ति वेषम्य विषमाः समतां न च | 


हेतुभिः सदृशा नित्य जायन्ते देहधातव? ॥ 8२॥ .. रि 
युक्विमतां पुरस्कृत्य त्रिकालां वेदनां भिषक्‌ | शप; 
हन्तात) को: 


सम घातुएं विषम नहीं होतो. और विषम संम नहीं होती|. 
देइ की घातुएँ सदा हेतुओं के सदश ही उत्पन्न होती हैं । यदि असात्मे 
न्द्रियाथसयोग आदि विषम हेतु होंगे तो विषमधातुरँ पैदा होंगी । 

यदि खस्थवृत्त आदि समडेतु होंगे तो सम धातु उत्पन्न होंगी| नहीं 
विषमधातु वा समधातु का नाश स्वभावतः ही होता हें । कोश म्भार्व 
भावों का खभाव नित्यग है । इसका विवरण सूत्रस्थान १६ वें ' अतः 
में हो चुका दै ॥ यइ सिद्धान्त न केबल वर्तमान वेदना की चिकिसा आदि 
को बताता हे अपि तु त्रिक्रालवेदना की चिकित्सा का ही निर्देशक है| मोच 
विषमहेतु के परित्याग से जहां वर्तमान रोग की निवृत्ति होती है | हि 
अतत ।वषमता का अनुबन्ध नह रहता | समक्षेतु--खस्थवृत्त १ 
सेवन से अनागत विकार उत्पन नहीं होते क्योकि इसके सेब 
समता का द्वी अनुबन्ध रहेगा । अतः इस युक्ति के अनुसार चिकिती 


0... 
त्रिवालवेदना की हा चिकित्सा करता है ॥ ६२ ॥ उ... 


` उक्का चिकित्सा तु नेष्ठिकी या विनोपधाम्‌॥ ६१ 
जी उपधा के।वेना चिकित्सा होती है वह नेष्टिकी कद्दाती दै 


१ उपधा भागतृष्णा चक्र; | 


शारीरस्थानम्‌ । १२२७ 


so १ 2 ह 
|... और आत्यान्तिक होती है अर्थात्‌ अवश्यम्भार्व MN त 
न 0 । कहते हैं भावदोष को । प्रवृत्ति लक्षण दोष को भावदाष 
१ दोष के कारण पुरुत संसार में बंधा रहता दि 
(ना दर्शन में का है 
भाबदोष उपधाऽदोषो ऽचुपधा १ 1 लि 

बे दोष तीन हैं। राग द्वेष और मोह । आचा पहले कइ चुके दै- 
(पुरुषा राशिसंज्ञस्तु मोहेच्छाद्रेषकभजः ।? न म 
हु इसकी व्याख्या १२७७ श्छ पर ह बुकी हे! अथवा १ म 

| २ अधर्म ३ ज्ञान ४ अज्ञान ४. वराग्य गतैराग्य ७ ऐश्रयै ८ अने- 


ऱ्ञ ०७ २५ ग Re शेन स fe वो 
शै; ये आठ भाव हैं । इनम से ज्ञान को छोड कर शब सात भावा 


| को उपधा कढ सकते हैं। सांख्यकारिका में कहा है-+- 
दोती | “पे: सप्तभिरेव तु बच्नात्याप्मातमात्मना प्रकृति; । 
पासे सेत्र च पुरुषार्थ प्रति बिमो चयव्येकरूपेण ॥' 
होगी | अर्थात्‌ जो चिकित्सा हम करते हैं वह ऐकान्तिक वा आध्यान्तिक 
होंगी॥ नहीं । बोकि रोग असाध्य भी होते हैं अतः चिकित्सा ऐकान्तिक वा अत्रश्य- 


क्य म्मावी नहीं। और विषमहेतु के सेवन से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं 
अत; चिकित्सा आत्यन्तिक वा अविनाशी मी नही । परन्तु राग इच्छा द्वेष 
चेकिस| आदि से रहित जो चिकित्सा है वह ऐकान्तिक और आयन्तिक है | 
कृ दै, मोक्ष होने पर फिर कोई वेदना नहीं होती । मुक्त पुरुष सर्वदा के 
है| बिए सब वेदनाओं से मुक्त हो जाता दै । सांख्यक्रारिका में कहा है- 
है | दुःखत्रयाभघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ । 


ह दडे साऽपार्था चेन्नेकान्तास्यन्ततो.ऽमाबात्‌ ॥? 
710 ° ~ -, "५. चर त्र 2 
| _ इब्न प्रकार के हैं १ आध्यात्मिक २ आधिभौतिक ३ साट 


2, षि (00 2 ~ ९ त्र 
24 क । ये तीनों प्रकार के दुःख पुरुष को दुःखित करते हैं । 
क ( थाग का इच्छा होती हे । इच्छा होने पर उपाय को 
। परन्तु यादै सुगम उपाय दो तो कठिन उपाय में कोई 


"पाप्या 


238225. 


Se 


१२९८ चरकसंहिता | 


[अप १ | 
नहीं फेपना चाहता । राग द्वेष आदि का छोड़ना अतिकठिन है | | 
आध्यात्मक दु:ख दो प्रकार का हे । शारीर दुःख की चिकित्सा आयु. ») 
नद म बारात हे वह सुगम हे । मानस दुःख की भी सुन्दर छो † 
भोजन पेयपदाथ वज्ज अलङ्कार आदि विषयों की प्राप्ति सुगम उपाय 
हे । आधिभौतिक दुःख की भी नोतिशाख में कुशलता, दुर्ग आदि 
म रहना आदे सुगम उपाय हें । आधिभोतिक वे दुःख होते हैं जो 
मनुष्य पशु वा कीड़े मकोडे आदि से होते हैं । आधिदैविक दुःख 
का माणे मन्त्र औषधि आदि का धारण करना सुगम उपाय है | हम 
उपधा का त्याग क्यों करें £ अतएब कारिका में कह है--एकान्ता- छू 
त्यन्ततो 5मावाद्‌” । अर्थात्‌ ये निवृत्ति अवश्यम्भावी नहीं और पुनः न £- 
उत्पन्न हो-ऐसी बात नहीं । अतः उपधात्याग रूप कठिन उपाय काम में. 
लाना ही होगा तभी दुःख निदृत्ति अवश्यम्भावी और अविनाशी होगी ३३ / 
` उपधा हि परो हेतुदु;खदुःखाश्रयप्रद; । | 
त्यागः सर्वोपधानां च सबदु;खव्यपोहकः ।' 8४ ॥ 
उपधा ह। निश्चय से दुःख ओर दुःख के आश्रय-शरीर को देने 
म मूलकारण हे । बारम्बार संसार के बन्धन भें आना ही दुःख 
रारार दुःख का आश्रय हे । सब उपधाओं का त्याग सब दुःखों का | 
नाशक & । राग &ष आर मोह से रदित होने पर सब दुःख नष्ट | 
€| जात हैं, पुरुष बन्ध म नहीं आता | क्योंकि जब प्रवृत्ति का देतु 
हा नहा रहा ता काय केसे हो ॥ ९४ ॥ 


कोषकारो यथा झंशूनुपाद्‌त्ते बधप्रदान्‌। 

उपादत्त तथाऽथभ्यर्तृष्णामज्ञः सदातुरः॥ &५ ॥ 

असं रेशम का कीड़ा अपने ही मृत्यु के कारणभूत अशुओ (रेशों) 
का स्वय उत्पन्न करता दे वेसे ही ज्ञानरहित पुरुष विषयों स ठुष्णा | | “७ 
का उत्पन्न कर लेता हे । अर्थात्‌ विषयों को देख करं उसे उक 0. 
उपभ।ग को लालसा होती है । जितना ही उपभोग करता ढे उतना | _ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


>= जामा ` -- ` 


उ 


है). 


~ 


| 


HEE; Looe 


७ १] शारीरस्थानम्‌ | १२९६ 


ही उसमें फंसा रहता है । 
“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हबिषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवामिवद्धते ॥! 
अत एव संसार से छुटकारा नहीं होता | बढ खयं अपने को 
संसार के बन्धन में फंसा लेता हे ॥ ९५ ॥ 
यस्त्वञ्निक्पानर्थान्‌ ज्ञो ज्ञात्वा तेभ्यो निवते । 
अनारम्भाद्संयोगात्त दुःखं नोपतिष्ठते॥ 8६॥ 
जो ज्ञानी विषयों को अग्नि के सदृश दुःखकर जान उनसे 
तिवृत्त हो जाता है; कमो केन करने से अतएब कर्मा के फल 


अर्थात्‌ शरीर आदि से संयोग न होने के कारण उस के पास दुःख 


( पुनजेन्म) नहीं फटकता । कर्म से धर्माधम होते हैं. । और 
घमांधमं के कारण ही शरीर इन्द्रिय सत्त (मन) के साथ संयोग 
होता है अर्थात्‌ जन्म होता है । जन्म होने पर दुःख होता है । न्याय 
में भी कहा है--- 

८ दु१लजन्मप्रवृत्तिदोषभिथ्याञ्चानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापाया- 
दपवरी; ।? 

जब विषय की तृष्णा नद्दीं रती तब कमे केन होने से जन्म 
नहीं ह्वोता | तथा च न्याय का यह सूत्र भी दै-- 

“ीतरागजन्मादशनात्‌ |? 

जब जन्म हवी नहीं होता, सुतरां दुःख भी नहीं रता । यह ही 

मोक्ष है ॥ ९६॥ 


धीशतिस्मृतिविश्रंशः संग्रासिः कालकर्मणाम्‌। 
असात्म्याथीगमश्चेति ज्ञातव्या दुःखहेतवः ॥ 8७ ॥ 


- जे 
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ण. ३०० चरकसंहिता | 


(अ || श्र 

( विचलित होना ) काल और कर्म की सम्प्राप्ति अर्थात्‌ योग अते 
वा मिथ्यायोग रूप असम्यग्योग । असात्म्य न्द्रिय के विषयों का सया | 
काल से परिणाम का ग्रहण किया जाता है । रोगों के तीन भाप | म 
सूत्रस्थान में कहे जा चुके हैं| | 2 हू | प्र 
“कालबुद्धीन्दरियार्थाना योगो मिथ्या न चाति च | | १६६ 
याश्रयाणां व्याधीनां त्रित्रिधो हेतुसँग्रइ; || - | योः 


(७ ~ च क ग 7 ह 
अथात्‌ १ काल का अतियोग अयोग मिथ्यायोग, २ बुद्दिबा ” 
अतियोग अयोग मिथ्यायोग, ३ इन्द्रियविषयों का अतियोग अवो) ॐ 


~ 


ञ्र 
मिथ्यायोग । ये तीन प्रकार के. रोगों के हेतु हैं | धी धृति स्मृति; १ 


| 


hs i हैं च ° बु ~~ श्र पे का 
बुद्धि के भेद हैं । इनके विश्वेश का बुद्धिविभ्रंश से ग्रहणा दै । बुद्द ड 
का अयोग अतियोग वा मिथ्यायोग बुद्धि का विश्रेंश है। काल क्ष) . 


र कट 15 मिच्यायोग था लो ) 
सम्प्राप्ति से काल के अयोग अतियोग वा मिथ्यायोग का ग्रहण है। बा 
और असाल्यार्थागम से इन्द्रियविषयों के अयोग अतियोग वा मिथ्या- दो 
योग का ग्रहण होता है। परन्तु चौथा हेतु यहां कर्म की सम्ि। ' 
बताई है अर्थात्‌ कमे का अयोग अतियोग मिथ्यायोग । इसे चौथ 
हेतु न समभना चाहिये वस्तुतः त्रिविध ही हेतु हैं । कर्म के अयेग 
अतियोग वा मिथ्यायोग का धीधुतिस्मृतिविश्रेश वा प्रज्ञापराध में ह बि 
अन्तर्भाव होता दै | अभी खै ही कहेंगे-- न 

“ घीधृतिस्मृतिवि भ्रष्टः कर्म यत्कुरुते ऽशुभम्‌, | को 

॥ अज्ञापराध॑ तं विद्यात्‌. सर्वदोषप्रकोपणम्‌॥? | स 
तथाच निदानस्थान ७म अध्याय में भी कह आये है- | हि 
श्रज्ञापराधात्सम्भूते व्याधौ कमज आत्मनः ।' | च 
अर्थात्‌ प्रज्ञापराध से ही दुष्ट कमै किये जाते हैं । सूत्रखात | 

११ वें अध्याय ( २७३ पृष्ठ ) गे भी - . | 


“ त्रीण्यायतनानि-अर्थानां कर्मणः कालस्य चातियोगायोग मर्थ | 
योगाः ।? इनका विस्तृत उपदेश करने के पश्चात्‌ 


५८, 


 अयोग 


[ में ही 


` जा खयं ही दो जायगा । अब शङ्का य्‌ 


। ल्य नहीं होता तब तक औषधा 
को जताने:के लिये प्रथक्‌ पढ़ा हे 


१] शारीरस्थानम्‌ । १३०१ 
श्र 
व्येद्वियार्यसँयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति । 

संहार किया है । कर्म के अतियोग अयोग बा मिथ्यायोग 
12 ह व कहा है । क्योंकि वाणी मन वा शरीर की 
योग अतियोग मिथ्यायोग बिना प्रज्ञापराध के. 
राध होने पर कर्म का अयोग अतियोग मिथ्या- 
। रह जाती है कि यहां 


का ६ 
वृत्ति रूप कर्म कास 


नहीं हो सकता । प्रज्ञा य 


ह्ोधृतिस्पृतिंबिश्रंश/ तथा 'कर्मसम्प्राति! को एवया कया पढ़ी । इस का 
उत्तर यह ढे कमेज रोग अल्यन्त वलवान्‌ हैं ते हें जंब तक कष का 
से. शान्ति नहीं होती | इधी विशेषता 
1 
1 


ef ~ 


है । अथवा चूंकि यहां ऐकान्तिक और 
आल्नन्तिक दुःखनिवृत्ति वा मोक्ष का. प्रकरण चल रहा था 5 हां याद । 
बोई दुःख का सब से प्रधान कारण हो सकता था ता वह, ड्ाद्धवश्वश 
बा मिथ्याज्ञान है । अतः बुद्धिविखंश को पथक पढ़ कर कमसम्प्राति 
को भी-कह दिया है ॥ ९७ ॥ .. 


- विषमाभिनिविशो यो नित्यानित्ये हिताहिते । 
ति 


ज्ञेयः स बुद्धिविश्रेश), सम बुद्धिदि पश्यति ॥ ६८5 ॥ | 
घुद्धिविन्नंश का लक्षण--जो नित्य अनि हित आहित. में. 


~ 


विषम ज्ञान है उसे बुद्धिविभ्रंश “कहते हैं । अर्थात्‌ नित्य को अनित्य 
जानना आनेत्य को (नेत्य जानता हित को अहित जानना और सहित. 
को हित जानना; ये बुद्धिविभ्रंश कहाता है । क्योंकि बुद्धि निश्चय से 
सम ( यथार्थ ) देखती ढे अर्थात्‌ नित्य को नित्य,.अनित्य को अनित्य, 
शव का (हवेत ओर अह्वित को अहित । रन्तु जब इस से बिपरीत 
शन्‌ होगा तो वह बुद्विबि्रंश कहायगा ॥ १८ ॥ 

विषयप्रवण्‌ चित्तं शतिश्रंशान्न शक्यते । 
नियन्तुमंहितादर्थाद्वतिहि नियमास्मिका ॥ 88 ॥ 


१३० नचे चरकसंहिता । 


धतिविश्रेश--चूंकि धृति नियम रूप हे-मन को निन्त 
| रखने वाली है, अतः जब उसका भ्रंश होता है तब 
की ओर झुकाव वाला चित्त अहित विषय की ओर से 
कारण रोका नहीं जा सकता ॥ ९९ ॥ 

तच्चज्ञाने स्मृतियस्य रजोमोहाइतात्मनः | 

भ्रश्यते स स्मृतिभ्रंशः, सतव्य हि स्मृती स्थितम्‌ ॥१००| 

स्मृतिविश्रंश का लक्षण--जिस रज और मोह से आच्छादित आल 

वाले पुरुष की स्मरति ततान से गिर जाती है वह रणृतिश्वंश कहाता है | 
क्योकि स्मतव्य ( स्मरण करने योग्य--स्सुतिविषय ) स्मृति में है... 
आश्रित दै । अथीत्‌ जब स्मृति ठीक होती है तब सत्र स्मर्तव्य विषय | 
स्मरण रहते हैं । मेंने यह दुष्कमे किया था उसका यह अशुभ पतत 
हुआ था। मैंने यह औषध खाई थी उससे यह लाभ हुआ था। 
इत्यादि ठीक २ ज्ञान स्मृति पर आश्रित हे । यदि स्मृतिभ्रंश हो ते 
उसे ठीक २ स्मरण न होगा । जिससे वह पुनः दुःख में पइ 
जायगा | याद रमृते ठाक होगी तो वह दुःख से बचा रहेगा । मैंने 
यह दुष्कमे किया था भुझे यह अशुभ फल हुआ था इसलिए अब वह 
दुष्कमे नहीं करूंगा। मैंने यहद शुभ कर्म किया था उसका शुभ फत 
इया था यह स्मरण कर वह शुभकम में प्रवृत्त होगा । इस प्रकार वह 


स्मृतिसम्पन पुरुष सदा सुखी रहेगा || १०० ॥ | 
धी ृतिस्मृतिविभ्रष्टः कर्म यत्कुरुतेऽशुभम्‌ । | अहि 
अज्ञापराध तं विद्यात्सवेदोषप्रकापणम्‌ ॥ १०१ ॥ | 
्रज्ञापराध--धी ( बुद्धि ) धृति ( नियमास्मिका प्रज्ञा ) तथा स्मृति | अ 
स भ्रष्ट हुआ २ पुरुष जो अशुभ कर्म करता है उसे प्रज्ञापराध जानें। | ' 
यह ग्रज्ञापराध सब दोषों को प्रकुपित करता है । अर्थात्‌ इस प्रश्ना 
राब स शारर वा मानस सम्पूर्ण दोष कुपित होते हें ॥ १०१॥ _ 


उदीरणं गतिमतामुदीणानां च निग्रह! । 


क | १३०३ 
: साइसानां च नारीणां चा!तैसवनम ॥ १०२ ॥ 
कीकालातिपातश्च मिथ्यारभ्म व कर्मणाम्‌ । 
विनयाचारलोपश्र पूज्यानां चामिधर्षणम्‌ ॥ १०२ ॥ 
तानां खयमर्थानामहितानां निवस्‌ । 
परमौन्मादिकानां च प्रत्ययानां निपेवणस्‌ ॥ १०४ ॥ 
(nN Ces ७७५ ४ 
` अंकालादेशसचारी मैत्री सक्किषकमा म; । 
न्द्रियोपक्रेमो स्य च वर्जनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
इन्द्रियोपक्रेमोक्कस्य सद्वु [ 


१ | 
° ४ 


॥ | #०१] 


प्रज्ञापराध तं शिष्टा जवते व्याधिकारणस्‌ ॥ १ 
मूत्र पुरीष आदि गतिमान्‌ भावों को ( परन्तु जिनका 

नहीं ) बलात्‌ प्रवृत्त करना, वेग के उपस्थित होने पर उन 

. | साहस का सेवन अर्थात्‌ अपने बल की अपेक्षा अधिक कार्य करना, 
| श्रह्मन्त ब्लौसंग वा मैथुन, जित कम का जो काल हो उसे टाल देना 

( अर्थात्‌ जिस काल में जो चिकित्सा होनी चाहिए उस काल में उपेक्षा 
कर देना, वमन आदि कमो का यथाविधि न करना, विनय (नम्रता) 

| और शिष्टाचार का लोप, शाख भे बिदित कर्म को आचार कहते हैं 

| उसका अनुष्ठान न करना, पूज्य पुरुषों का अपमान, खयं जानते हुए भी 
अहितकारक विषये का सेवन, उन्माद के देतुओं बा निदान का सेवन, 
|: षिद्ध समय पर और निषिद्ध देशों में घूमना, निन्दित कमै वाले 
x पदूदत्त (सदाचार ) का त्याग, इष्यी अहंकार भय क्रोध लोभ 


1 


«| मो ळर 
) (पि १ अम; ये और इनसे उत्पन्न निन्दित कर्म, शारीरिक 


) | नि स्‌ः १०३ a a 
EF हे कम तथा अन्य भी इसे प्रकार के रज और मोह के कारण 
3, Er 18 च्छ सु ड 
) जु जो ।वोवेध कमे हैं उन्हे शिष्ट पुरुष प्रज्ञापराध जानते हें और 


१३ मनच चरकसंहिता । 


रोगों का कारण कहते हें ॥ १०२-१०७ ॥ 


१ 


| बुद्धया विषमविज्ञानं विषमं च प्रवर्तनम्‌। . | हीत 
Ef ॥। अज्ञापराध जानीयान्मनसो गोचरं हि तत्‌ ॥ १०८। | धव 
ns उपसंहार-बुद्धि से यथायं ज्ञान न होना, और विषमरू i 


कर्मा में प्रवृत्त होना संक्षेप में रज्ञापराध कहाता है । यह प्राण 
मन का विषय है ।. यादै मन के दोष से ठीक ज्ञान न होगा त 
पुरुष कायक आर वाचिक दुष्कर्म करेगा | क्यॉकि--.. ८ ० 

“यन्मनसा ध्यायाते तद्वाचा वदति -यद्वाचा वदाति तत्कभ| 
करोति ॥ ॥ १०८ ॥ र 


निर्दिष्टा कालसंम्राप्िव्यांधीनां हेतुसंग्रहे | ¬ 
चयप्रकोपप्रशमा; 1पत्तादीनां यथ १०६९ ॥ 
काळतम्य़ात--शगा के हेतुसंम्रह में कालसम्प्रापि निर्दि हे | हह 


^ 


सूत्रस्थान के दीघजीबितीय नामक प्रथम अध्याय सें-- | शिक 
“कालबुद्वीन्द्रियायानां योगोः मिथ्या न चाति च | 5 
दयाश्रयाणां व्याधीनां त्रित्रिधो हेतुसंग्रह; ॥? 


इस प्रकार रोग। के।नेदानसंग्रइ में काल का मिध्यायोग,., 
आर अतियोंग: बताया हे । यदी, कालसम्प्राति का निर्देशः 
जस पढ्दा सूत्रस्थान कियन्त;शिरसीय अध्याय में ( ४६९६: 
पत्त आढ दोबा का सेचय. प्रकोप तथा शान्ति कही गई है ॥5 1 
2100 ४ “चयप्रकोपप्रशमा: पित्तादीनां यथाक्रमम्‌ | ` . . 


भवन्लकेकशः बट्छु कालेष्वभ्रागमादिपु ||? 


se ८ 


[oS 


शान्ति होता ह शिशर वसन्त तथा ग्रीष्मे कफ का चयं प्रकोप त्री | 


3 हो) 


होता 6 | ग्रीष्म वषा तथा शरदू भें बात का चय प्रकोप तथा, 


१ “व्याधिसग्रहे! च, 


क । GRE 


० १] 

होती है | र्द कालकृत 
वित्त आंदि का कोप. होता 
त में वैतिक आदि राग होते 


न गहेतव! । 
| ,मिथ्यातिहीनालङ्गाश् वर्षा तारा 
र खितिश्व या॥ ११० ॥ 


गति स्वाभाविक है । शरद्‌ वसन्त तथा ग्रीष्म म 
हे वह काल के स्त्रमाव से ही होता ह्वै। 
हैं। ये कालज कहाते हैं ॥ १०६ ॥ 


॥१११॥ 
शरद्‌ से लेकर वषीपर्यन्त जो छह ऋतुएँ हे उनका (*थ्यायोग 
, > क्रेक्षतियोग वा.हीनयोग ( इनका वणुन स्‌ ! 00 नामक 

११वें अध्याय में दो चुका हे), सुक्त जाण तथा प्रजा्ण; 4 तान जा 
अन्न के काल दें अर्थात्‌ भोजन करते ही युक्तांचकाल, पच्यमानावस्था 
मै जीणीनकाल तथा पच जाने पर प्रजीर्णाजकाल कहा जाता है, तथा 
अकालभोजन “काला; कालस्थितिश्च या? यह पाठान्तर होने पर जो 
3 | कालनियम है बाल्य यौवन वाद्धक्य आदि बह, पूवो हू ( प्रातः,) मध्याह्न 
| (दोपहर ) अपराह्न ( सायं); ये दिन के जो तीन विभाग हैं, रात्रि के 
भा। जो तीन“ याम हैं-पूर्वरात्र मध्यरात्र अपररात्र बे; इन समयों में जो रोग 


हे | तै) वे कालज कते हैं । जैसे अन्न के खाते ही, पूर्वीह्य तथा 
प) सरत में कफ प्रकुपित होता है । अन्न के पच्यमानावस्था में मध्याह 


-) तषा मध्यरात्र म॑ पित्त का कोप होता है। अन्न के पच जाने पर, अपराह्न 
(सायं) तथा अपररात्र ( रात्रि के पश्चाद्भाग ) म वात का कोप होता 
३। ये सब कालज रोग कहांयगे । इसो प्रकार अवस्था के हेतु से 


5 
छ स्मि भ कफज यौवन में पित्तज तथा वाद्य में जो बातिक रोग हो 


र | हैं, वे कालज कहाते हैं | 


अन्यद्यष्को झहग्राही तृतायकचतुथेको । 


-- खे काले प्रवतन्ते काले यपा ~ भशि मवतन्ते काले ह्यपां बलागमः ॥ ११२ ॥ 
व्हग्र/ही चतुथेकविपर्षयो 1वषमडवराचेशष; । . 7....... 


ह ३०६ चरकसँहिता | 


| १ 2 | 
। :. अन्ययष्क, इयहग्राही ( दिन में दो बार होने वाला-पतक | 


अथवा दा दिन होने वाला-चातुर्थकबिपयय ), तृतीयक ( तिजा 
चातुथेक ( चोथिया ); ये ज्वर अपने २ समय प्रवृत्त होते हैं अपने 
काल पर ही ये बलवान्‌ होते हैं, अत; ये भी कालज हैं ॥ ११ २॥ 


एते चान्ये च ये केचित्कालजा विविधा गदाः । . 

अनागते चिकित्स्या्ते बलकालो विजानता ॥ ११३ ॥ | 

बल ओर काल की जानने वाले वेद्य को चाहिये कि ये और अस, रे 
भी जो कोई बिविध कालज रोग हैं डन सब रोगों की आगमन से | ॐ 
ही चिकित्सा करे-रोग के बलवान्‌ होने के समय से तथा रोग 


वेगागम के काल से पूर्व ही चिकित्सा करे ॥ ११ ६ 
कालस्य परिणामेन जरामृत्युनिमित्तजाः । - 
रोगाः खाभाविका इष्टा खभावो निष्प्रदिक्रियः ॥११४ 
काल के परिणाम से जरा और मृत्यु के हेतु (कालपरिणाम रु 

से उत्पन्न होने वाले रोग (जरा मृत्यु) आदि खामाविक देख जाते है | 

रवभाव का प्रतिकार नहीं है | जब अकाल भ जरा होती हे तो उस 

तो चिकित्सा हो सकती है परन्तु जब काल के खाभाविक परिणामे 

जरा होती है तो उसका प्रतिकार नहीं हो सकता । इसी प्रकार अकात/ 5 

मृत्यु का प्रतिकार हो सकता है कालमृत्यु का नहीं । ये भी काळजी इ 

रोग कहाते हैं ओर स्वाभाविक हैं । सुश्रत सूत्रस्थान १म अध्याय | अ 

कहा भी है-- 
खामाविकास्तु छुत्पिपासाजरामृत्युनिद्राप्रभ्रतयः ।? | ते। 


जरामृप्यु का हेतु देहोत्पादक भूर्तो का स्वभाव तथा अदृष्ट भी || | 
निर्दिष्ट देवशब्देन कम यत्पोव॑दोहिकम्‌ । 
हेतुस्तदापं कालन रोगाणामुपलभ्यते ॥ ११५ ॥ 


१ “ दिषतश्वर एवान्यश्चतुथकविपर्ययः । मध्येञ्हनी ज्वस्यत्यादावः 
सुञ्चति ॥ 


———— 


शारीरस्थानम्‌ | १३०७ 


म किये गये कर्म को दी दैव” शब्द से कहा जाता दै । 
ते रोगों का हेतु होता है । अर्थात्‌ जब दैव के 
पकने का समय आता है तब बढ भी रोग का कारण हुआ करता है॥ 
न हि कर्म महरिकिचित्फलं यस्य न अुज्यते । 
क्रियाप्नाः कर्मजा रोगाः, प्रशमं यान्ति तत्खयात्‌ ॥११६॥ 
ऐसा कोई मदान्‌ कम नहीं जिसका फल न भोगा जाता हो। कमज 


~ ee ७ र 
रग क्रिया (चिकित्सा) के नाशक होते हैं । अथवा “किचित्‌? का अर्थ स्वल्प 


रोग $ «न भोगा जाता हो । क्म के क्षय होने पर ही उन रोगों का नाश होता 
है। अर्थात्‌ जब तक कमज रोगी पुरुष कम के फूल का उपभोग नहीं कर 
लेता तब तक लाख चिकित्सा करने पर भी बह शान्त नहीं होगा | फल 
का उपभोग कर चुकने पर ही बह कर्मज रोग शान्त हत्या करता दै | 


११ गने के बिना क का चय नहीं होता | कहा भी है--- 

धो “नाभुक्तं छोयते कम | ११६ | 

ह. अत्युग्रशब्द ्रवणाच्छूबणात्सवशो नच। 

ठा शब्दांना चाविहानानों भवन्ति श्रवणाज्जडाः ॥ ११७ ॥ 
| अन रातका अ इन्द्यविषयों का 
ग सर रत रत ग । “असल्य? ने ते उस जो 
ध्याय म अख/त्य * कहने से उन के अयोग 


अतियोग वा मिथ्यायोग का ग्रहण ढ्वे। 
५ शब्द का अतियोग और अयोग-_असन्त ऊंचे शब्द को सुनने 
शब्द्‌ श्र (७ ९ 

(शब्द का अतियोग ), सर्वया न सुनने से तथा अति धीमे शब्दों 


द i; को सुनेने से ( शब्द्‌ क च ८९ 
| = भ अयोग ) श्रवणशक्ति लुप्त हो जाती है-- 
| ष बहरे दो जाते हैं ॥ तका लुप्त हा जाती हे 


AN पळे ह याशस्ताम्रिय्यसनत्रचकैः । 
४ | , अवशसयोगो मिथ्यायोगः स उच्यते 
ता गा मिथ्यायोगः स उच्यते ॥ ११८ ॥ 


१३०८ ज [५७ 


शब्द का मिथ्यायोग--कठोर डरावने अशुभ अप्रिय तथा विष 
सूचक शब्दों का श्रोत्र के साथ संयोग दोना अर्थात्‌ सुनना शब्द ३ 
मिथ्यायोग कहाता दै ॥ ११५॥ 

असंस्पर्शाऽतिसंस्पर्शो हीनसंस्पश एव च । 

स्पृश्यानां संग्रहेणोक्कः स्पशनेन्द्रियवाधकः ॥ ११६॥ | तः 

स्पश का अतियोग और अयोग--स्पुश्यों ( स्पर्श से ज्ञेय भाव | अ 
का सधा स्पर्श न करना, अत्यधिक स्पश करना, बहुत कम र| ले 
करना; ये संक्षेप में स्पशनेन्द्रिय ( त्वक्‌ ) को हानि पहुंचाते हैं॥१११| हो 

या भूतावषवातानामकारनागतश्च यृ१| - त) 

खेहशीतोष्णुसंस्पर्शा मिथ्यायोगः स उच्यते ॥ १२० ॥ 

स्पश का मिथ्यायोग--भूत ( पिशाच आदि बा कीटाणु आदि), 
विषवात का स्पर्श तथा अकाल में खेड शीत वा उष्ण का स्पश होता| ती 
मिथ्यायोग कहाता है । अकाल में कहने से-जिस अवस्था में और नि 
जिस क्रम से होना चाहिये वेसा न होने से तात्पर्य है । जैसे 
गरमी से अत्यन्त. सताया हुआ पुरुष सहसा शीतल जल से खाग 
कर ले इत्यादि ॥ १२० ॥ 

रूपाणा भाखता दाष्टावनश्यात है दशनात्‌ | ही गान 


द्शनाचातिस्रूच्माणां सर्वशथाप्यद्शनात्‌ ॥ १२१॥ | क 
रूप का आतंयांग ओर अयोग---अत्यन्त चमकदार वा पाषया द्र 


i ले अथवा अत्यन्त सूम रूपों को देखने से अथत्रा सवध 
| णी ही रूप को न देखने से दृष्टि नष्ट हो जाती दै ॥ १२१ ॥ 


| 


if द्विषटभेरवबीभत्सदूरातिश्षिष्टदशनात्‌ । | क 
| तामसानां च रूपाणां मिथ्यासंयोग उच्यते॥ १२२॥ | उप 
| | 


रूप का मिथ्यायोग--श्रप्रिय डरावने घृणित अति दूर के श्र 
समीप के वा अतिनिन्दित तामस रूपों का देखना मिथ्यो] जद 


ANS 


१ “भूताः सविषक्रिमिपिशाचादृयः? चक्र; । | 


शारीरस्थानम्‌ । १३०९ 


भर | _ - अ० १ ] 


वप. E ॥ 
विपि | ब्रह्मता है ॥ १२२ वा 
ब्द १ अत्यादानमनादानमोकसात्म्यादभिश्र यत्‌ । 


| है | रसानां विषमादानमल्पादानं च दूषणम्‌ ॥ १ २३ ॥ रि 

रस का अयोग अतियोग मिध्यायोग--रस का अत्यधिक लेना, 
॥ दया न लेना, ओकसात्म्य रादि से बिरुद्व रस! का लेना (इस से राशि के 
भाब ) अतिरिक्क प्रकृति करण आदि आहारविविविशेषायतर्नो से विरुद्ध रसा का 


।। ह्वेनामी ग्रहण किया जाता है) तथा रसें का अत्यन्त थोड़ा लेना दुषक 


1१११ होता है ॥ १२३ ॥ 
. ,  अतिमृद्वातितीदणानां गन्धानासुपसेवनम । 
० ॥| असेवर्न सर्वशश्च प्राणेन्द्रियविनाशनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
) गन्ध का अतियोग वा अयोग---अव्यन्त मृदु और अयन्त 
। दोना) तीष्ण गन्धो का सेवन अथवा सर्वथा गन्धों का न सुंघना ये प्राणे- 
| और दियको नष्ट करते हैं ॥ १२४ ॥ 
पूतिभूतविषद्िष्टा गन्धा ये चाप्यनातवाः 
ना तेसे्धैघ्राणसंयोगो मिथ्यायोगः स उच्यते ॥ १२४ ॥ 
गन्ध का मिथ्यायोग--दुगन्ध, भूतगन्ध, विष की गन्ध, अप्रिय 
गन्ध तथा अकाल में जो गन्ध हो उसका सुंघना मिथ्यायोग 


॥ | कहता दै । ये सब रोगढेतु सूत्रस्थान के ११ वें अध्याय में भी 
षिय| (सार से वर्णित हैं ॥ १२५ ॥ 
सवथा >्प MS (ESE LES 
४ इत्यसात्म्यान्द्रयसयोगख्िविधो दाषकापन? । 


(5 ° 


| ह तान प्रकार का असात्म्य विषय का संयोग दोषों को कुपित 
करता इं । अयोग अतियोग तथा मिथ्यायोग ये ही तीन प्रकार ह 


। ॥ | उपयुक्त असात नि Ce ० ७. 
हा सात्ञान्द्यासंयोग के विवरणे में द्वीनयोग को भी 
अंत) है। वह होनयोग हक) 


>> ५ र 
गाये! | जहां स्था यो ह + ही अन्तभूंत होता दै । अयोग का अर्थ 
| ३। टः _ ने होना है वहां ईषद्योग ( खल्पयोग ) भी 
| |] म ङ 
अ... आ. नभ्‌ का प्रयोग है उसका अर्थ ईषत्‌ वा 


(8 3 
| डक 


१३१० ज्ञ | (४७) | 


खलप भी होता है । 


असात्म्यमिति तद्दिद्या्चन्न याति सदात्मताम्‌ ॥ १२६| 
असात्म्य का लक्षण--जो देह वा मन के साथ आगमन | 
प्राप्त नहीं होता वह असात्य कहता है । अथात्‌ जो रूप रस हि| 
देइ वा मन के अनुकूल नहीं--दुःख देने वाले हैं; वे असात्म्य कहे | 
हैं । रसविमान में कह भी आये हैं 
८ सात्म्य नाम तद्यदात्मनि उपशेते । ? 
विषयों के अयोग अतियोग वा मिथ्यायोग सुखकर नहीं- -अबुक्रूत 
नहीं, अतः वे असात्म्य कद्दाते हैं ॥ १२६ ॥ 
मिथ्यातिहीनयोगेभ्यो यो व्याधिरुपजायते | 
शब्दादीनां स विज्ञेयो व्याधिरैन्द्रियको बुः ॥ १२७ ॥ | 
शब्द आदि विषयों के मिथ्यायोग अतियोग बा हीनयोग (इसी से 
सबैथा अयोग का भी ग्रहण होता है) से जो रोग उत्पन्न होता है वह 
रोग ऐन्द्रियक कहता है । इन्द्रियों द्वारा बिषय का अयोग अतियोग वा 
मिथ्यायोग होने से रोग को ऐन्द्रियक कहा जाता है || १२७॥ 
वेदनानामसात्म्यानामित्येते हेतवः स्मृताः । 
ये सब अर्थात्‌ असाल्येन्द्रियाथसयोग, बुद्दिधृतिस्यृतिविभश (किसी | 
तथा काल और कर्म की सम्प्राप्ति असात्म्य वेदनाओं ( दुःखों ) के | प्क 
हेतु हैं । इन्हें दूसरे शब्दों भें असास्मेन्द्ियाथैसंयोग प्रज्ञापराध और | भोक्ता 
परिणाम भी कहते हैं ॥ | होता है 
सुखहेतुर्मतस्त्वेकः समयोगः सुदुर्हभः ॥ १२८ ॥ En 
एक समयोग ही सुख वा आरोग्य का हेतु है । परन्तु यढ सम | ३ वैर 
योग अत्यन्त दुर्लभ ही होता हे । अर्थात्‌ अयोग श्रतियोग वा | बस 
-मिथ्यायोग; ये तीन रोग के हेतु हैं और समयोग खास्थ्य का देतु है | ॥- 
इनमें समयोग दुलंभ होता दै । काल कर्म आदि स्त्रभावतः मी दोषों के | सराप 
कोपक हैं, जिन पर हमारा कोश्वश नहीं ॥ १२८॥ | हा 


१३११ 


च) शारीरस्थानम्‌ । 
5° १ ] 
000 
| पैद्धियाणिन उवा 
ता 
व क्ञे | सन्ती न्द्रियाणं सन म 
क न सुख, कारणं तसाधोग एव चतुविवः ॥ १३० ॥ 


थीः सुखदुःखस्य हेतवः । 
योगो दृष्टश्नतुर्विध! ॥ १२६ ॥ 
थी योगो न च न चास्ति रुक्‌ | 


कहो | न इर्द्रियां न उनके विषय छुख वा दुःख के कारण हैं । खुल 
। आर दुःख का कारण तो चार प्रकार का योग हे । इ्न्द्र्यां |. हँ 
| और बिषय भी दैं, यदि इनका योग नहीं तोन सुख है पु न ढुभ्ख है हे 
नुळूल्ल | यदि योग हो तो सुख और दुःख >> र्‌ । याद्‌ NA स त 
उ और यदि अयोग अतियोग वा मिथ्यायोग होगा तो दुव होगा । 
[दिय और विषय कहने से काल कर्म वा बुद्धि का भी ग्रहण कर 


9 || | लेना चाहिये ॥ १३० ॥ 


सीसे | नात्मेन्द्रियमनोबुद्धिगोचर कर्म वा बिना | 
द तह सुखदुःख यथा यञ्च बोड्धव्य तत्तथोच्य ते ॥ १३१ ॥ 


गवा | आमा, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय वा कम के बिना खुख वा 
| दुः नहीं होता । आत्मा वेदयिता है-सुख दुःख का ज्ञान करने 
[वाता है । इन्द्रिय मन बुद्धि; ये करण-साधन हैं । सुख दुःख भी 
शरश (बिसी विषयक होते हैं वे हैं इन्द्रियों के विषय रूप रस आदि । कमे 
) के | पेक है । कर्म वा धर्माध्म द्वारा प्रेरित आमा ही सुख दुःख का 


जेर |} =) द्दै ० ७ ७ a 
और | भोक्ता होता है । अतः इन सब के होने पर ही सुख दुःख का ज्ञान 
होता है । परन्तु आतमा आदि के होने पर भी जो सुख दुःख जिस 


| 


से ( समयोग आदि चार प्रकार के योग से) जाना जाता है 
| षह पय क्‌ 02२ य. (र 
समः | ' पैसे है कहा जाता है । अर्थात्‌ आत्मा आदि को भी यद्यपि सुख 


[बा | भरिण कहना चाहिये परन्तु कार्यवश से जिते जिस प्रकार 
है| | ` जगना चाहिये उसे उसी प्रकार कहा जाता है । चिकित्सा में 


। के 


र्य से सुख और दे 
पो अनुपशय से दुःख जाना जाता है । उपशय- 
काक होने से ड्‌ ह । उपशय 


कु बी क 
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4०0 | | 00 
क समयग सुख का हेतु कहता है | अनुपशय होने से . 


ee क क 22 


| ७.० ". ररक " चरकसंहिता । [ अ०| 
13 22 १ 

श्रतियोग आदि दुःख के हेतु कहाते हैं ॥ 
अथवा इसका अथ दुसरी प्रकार भा कर सकते ह-अ > 
आत्मा इन्द्रिय मंत और बुद्धि से शेप छुख दुःख कम (अड्ड घोष) र 
बिना नहें। होता । अथात्‌ सुख दुःख का कम भी कारण € । रूप ह, 
आदि इन्द्रियविषयो कां आएमा आदि के साथ कर्म में संयोग 
पर जिस प्रकार सुख वा जिस प्रकार दुःख होता है वह औँ 
प्रकार जाना जाता हे । अथांतू जब समयाग हांगा तब सुख कग है और 


OO NN 


अयोग आदि होते हैं तब दुःख होता है । अतः कमे को कारण बज श 
कहकर चारों प्रकार के योग को कारण कडा दै । अथवा यह भी | शक्य 
कर सकते हैं कि आत्मा आदि के बिना सुख दुःख नहीं होता|' तृष्णा 
यह सुख दुःख जिस प्रकार से अनुभव किया जाता है, भ राग ह 
बसा ही ( अनुभव का प्रकार ) कहा जाता €--॥। १३१॥ अतः : 

स्पशेनेन्द्रियसस्पशे! स्पर्शा मानस एव च । इच्छा: 


द्विविधः सुखदुःखानां वेदनानां प्रवतंकः ॥ १३२ ॥ 
वेदना के अनुभव का प्रकार--सुख दुःख रूप वेदनाओं का प्रवत 
दो प्रकार का स्पश है । १-स्प्शनेन्द्रिय ( त्वचा ) का स्पश। २-मानी 
स्पर्श | बाह्य विषय के ग्रइणमै स्पर्शनेन्द्रिय का स्पश एक प्रकार का प्रततभा& का छ 
हे, मन के विषय (चिन्त्य आदि) के ग्रहण में मानसस्पर्श दूसरे प्रकारका| सशर 
प्रवर्तक है । स्पर्शनेन्द्रिय सम्पूर्ण इन्द्रियो में व्यापक है । सूत्रस्थान | दुःख 
११ व अध्याय म कह भा आयं हुन हि | ७ | 
८ तत्रैकं स्प्शनेन्द्रियमिन्द्रियाणामिन्द्रियव्याप्क चेत/समवाधि 1 "तृ 


सश 
श्रवस 


स्पशनेन्द्रिय का भी जब मन के साथ सम्बन्ध दोता है. तंब श 
होता दे । विश्वनाथकारिका में कहा भी दे--* खचो योगो मन 
ज्ञानकारणम्‌ |? परन्तु स्पर्शनेन्द्रिय के सम्बन्ध से जो सुख ३ | -_ 
प्रबर्लना होती है वह बाह्मेन्द्रियविषयक दोती दै। और चित्य श | | 


क 


॥ | 


शारीरस्थानम्‌ । १३१३ 


से जब मन का सम्बन्ध होता है उस से 


पने विषय हैं उन 
EE इस प्रकार सुख और दुःख के.दो 


,ख मानस होता हैं | 
वृत्त छुख ॐ ख़ 
कारके प्रवतक कारण आचाय ने बताये ह ॥ १३२ ॥। 
प्र 


मका तृष्णा सुखदुःखात्य्रवतत । 


च सुखदुःखाना कारणं पुनरुच्यते । 1१३३ ॥ दै 
दुःख से इच्छा ऑर हष रूप तृष्णा की प्रबृत्ति होती 


सख आर का 
र यद तृष्णा पुनः सुख दुःख का कारण होती है । जिस प्रकार 
णाहे ॥ १३२३ ॥ 


है और अङ्कर बीज का क 
३७ „ उल से इच्छा रूप तृष्णा उत्पन्न होती हे ऑर दुःख स द्वेष रूप 


1 
क 
रीता तृष्णा उतपन्न होती दै । अथात इस से सुख मिला था अतः उस में 
आ राग हो जाता है । और जिस से दुःख मिले उस से द्वेष होता दै 
अत; यह तो ठीक है कि सुख से इच्छा और दुःख से डे होता है पर 
इच्छा और वेष से सुख और दुःख कैसे होते हैं--इस का उत्तर देते हैट 
उपादत्ते हि सा भावान्‌ वेदनाश्रयसञ्चकान्‌ । 
| , «स्पृश्यते नाचुपांदाने नास्पृष्टो वेति वेदनाः ॥ १३४ ॥ 
मानस ७. हे तृष्णा बेदना के आश्रय कहलाने वाले भावों (देह इन्द्रिय मन) 
र वा अबलम्बन करती है । यदि तृष्णा उनका अवलम्बन न करे तो 
रका स्पशनेन्द्रिय और मन का स्पश नहीं होता और स्पर्श न होने से सुख 
नक) दुःख आदि वेदना का ज्ञान नहीं होता । तृष्णा ही जन्म का कारण 
| । ह पी से जं सुख दुःख रूप बेदना होती दै । जब विषयों 
ह. तब उस देह में स्पशनेन्तरिय का और मानस- 
३. ओर तब सुख दुःख नहीं होते । यही मोक्ष को 
हि ४॥ 2 


|... वैदनानामधिष्ठानं मनो देदरश सेन्द्रियः 
_ फेशलोमनसाग्रान्नमलद्रवयुशैबिंना ॥ १३५ ॥ 


त हि १ नानुपादानो' ग, । 
८ & 


हे शरे 
बीज अङ्कूर का कारण 


१ वी, १४ चरकसंहिता । 


[ भ्र । 
रकीसे प्रश्न-बेदनाओं का अधिष्ठान क्या हैक र| ‘a 
वेदनाओं का आश्रय मन और इन्द्रिययुक्त देह है । “सेन्द्रिय 


(9 ~ F 
(न्यु) गोग 


कहने से जीवित शरीर जानना चाहिये-क्योंकि कह भी आये ३.7 बि 

'सेन्द्रियं चेतन द्रव्ये निरिद्रियमचेतन म्‌ |! | पुरु 

| सिच्धिय' कहने से दी केश लोम आदि का निरास हो यु जीव 
| अतएव कडा हे--केश लोम नख का अग्रभाग अन्न मल (| देन 
आदि ) द्रव ( मूत्र आदि वा शरीरान्तस्थित रक्त आदि ) तथा र धोः 

आदि गुण को छोड़कर मन और चेतन शरीर वेदनाओं का अधिन क्हः 

है । न्यायदर्शन में कहा भी है-- जात 


* चेतन्यस्य शरीरव्यापित्वात्‌ ॥ “तस्थ केशनखादिष्वनुपकन्पे; | | ज्यु 
“बकपर्यन्तत्वाच्छुरीरस्य केशलोमादिव्वप्रसङ्गः |? १३५ ॥ 

योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानामवर्तनम । 

मोचे निवत्तिनिं/शेषा योगो मोक्षप्रवतेकः ॥ १३६॥ 

बाईसुवे प्रश्न-ये सत्र वेदनाये सम्पूर्णतया कहां निवृत्त होती ई 
का उत्तर--योग ओर मोक्ष में सभी वेदनाओं की सत्ता नहीं रहती। 
मोक्ष में बेदनाओं की निःशेष नि३त्ति होती दै-सवैथा निवृत्ति | श्र 
योग मोक्ष का प्रवतक दै ॥ १३६ ॥ i 


आत्मेन्द्रियमनोऽर्थानां सन्निकर्षात्प्रवसेते। | 
उखदुःखमनारम्भादात्मसे मनसि खिरे ॥ १३७॥ 
निवतेते तदुभयं वशित्वं चोपजायते । 
सशरीरस्य योगज्ञास्तं योगमृषयो बिदुः ॥ १३८॥ Fe 
योग का लक्षण--आत्मा इन्द्रिय मन और विषय; इनके संयोग. 
से घुख और दुःख प्रवृत्त होता है । जब आत्मा में मन खिर सा 
अवस्थिति करता दे तो किसी कार्य के न होने से सुख और दु। 
निवृत्त होजाते हैं । तब शरीरयुक्त भी वद्द पुरुष वशी दोजाता है र्य 
त ल अन्य आ क न vA MMMM EE : - 


१ “मोक्षो” ग, । 


शारीरस्थानम । १३१५ 


9० ( ] ~ (9 ~ 

वेग को जानने वाले ऋषि उसे योग कहत हैं । अर्थात्‌ चिच की 
नक रोग दै । इन वृत्तियो के निरोध से द्रष्टा 
वृतिर्यो के निरोध का नाम योग 6 | ई दै 


~ जप में अवस्थिति. करता दै--मुक्त होता हे । योगी 
पुरुष अपर्न ॥ ~ ~ ~ ७. त ~ 
वत्त होता है । उस समय दढ के रहते भी सुख दुःख आदि 
र होती इसे सदेहसुक्ति कहते है। जब शरीर का सी व्याग 
वेदना ह. ५०५ ~ मु ~ के ४००. क्षि च्य 
हो जाता ढे तब मुक्त दोता दै। इस सुक्त क! विदेहसुक्ति वा कैवल्य 
कहते हैं । चित्त की वृत्तियो का निरोध होते ही पुरुष जीवन्मुक्त हो 
चज पकेट ~ 
जाता है | और जब शरीर भी छूट जाता हे तब कैवल्य वा विदेह सुल्ति 
के, हरि । लक्षणा बताः नम 
५ होती है । वैशेषिक में भी योग का लक्षण बताया गया हेला 
थे $ $ JE पल द दरले 9 “लदळारस्य खाट णे 
भग “गत्मेद्रियमनो.ऽथसनिकषात्‌ सुखदुःखे ॥ "तदनारम्भ आलस 
मनसि शरीरस्य ठुःखामावः स योग; ॥ 


~ ९. ९ 
तथा यांगदशन म॑ 


थोगश्चित्तवृत्तिनिरोध; । तदा दष्टुः स्वरूपे ऽवस्थानम्‌ ॥ १३७-१ ३८॥ 


त आवेशश्चतसो ज्ञानमर्थानां छन्दतः क्रिया । 
इतौ || १३ 


| इष्टि भत्रे स्तिः कान्तिरिष्टतथाप्यद्शनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
इत्यष्टविधमाख्यात योगिनां बलमेश्वरमू । 
शुद्रसच्चसमाधानात्तत्सवेमुपजायते ॥ १४० ॥ 
योगियों का आठ प्रकार का ऐश्वर्य-१ अपने चित्त को दूसरे के 
शरीर में प्रविष्ट कर देना । योगदर्शन में कहा है--- 
बन्चकारणशीबिल्याअचारसंवेद्नाच चित्तस्य परशरौरावेशः ॥! 
| है मियो का ज्ञान, चाहे वे अत्यन्त सूम हो अत्यन्त 
ब. म॑ केसी का व्यवधान हो अतीत हो अनागत हो 
„| आदि । योगदर्शन में कहा ई 


RE, 
21 As 


¢ Ek ~ क्‌ वश ; 
याव्‌ सूदमव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानस्‌ | “भुवनज्ञानं 
९. | चने तारब्यूहज्ञानया ॥ धे तदूगतिज्ञानम्‌ |! 
| sl 

भ $ 


१३१६ आ मुकक । 


| “नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ |! “हृदये चित्तसंबित्‌ ।' 
| संयमादतीतानागतज्ञान म्‌ | प | 
| ३ अपनी इच्छा से जो चाहे वह कम करना | जेसे-स्् 3! 
g. . तो आकाश में भी उड़ सकता है । योगदर्शन में कहा है-_ 


ब 
| “कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात्‌ लघुतूलसमापत्तेश्वाकाशगमनम्‌ | हि 
|| ४ दिव्यदृष्टि होता है । जो चाहता है वह देख सकता है] 
| | योगदर्शन में कहा है— 
| 'मूद्धेज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ॥? ५ 
ही 4 दिव्य शत्र हेते हैं। जो चाहता है छुन लेता है । योगदर्शन मेर. (९ 


“श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादू दिव्यं श्रोत्रम्‌ |! 

६ स्मृति भी दिव्य हो जाती है । वह अपने पूर्व जन्मका। ३६ 
स्मरण भी कर सकता है । योगदर्शन में- 

“संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वेजातिबिज्ञान म्‌ ।? श्रध्य 

७ उसकी कान्ति दिव्य होती है । योगदर्शन में- 

“ततोऽणिमादिम्रादुभीवः कायसम्पत्तद्वर्मानभिघातश्च ।? 'रूपलावण्य 
बलबज्रसंहननत्वानि कायसम्पद्‌ |? 

८ जब चाहे अदृश्य हो सकता है । योगदर्शन में 

“ कार्यरूपसंयमात्‌ तद्ग्राद्यशक्तिस्तम्मे चलनुःप्रकाशासम््रयोगेऽ | 
तद्धनम्‌ । › | | i 


~ | भी 
ये आठ प्रकार का योगियों का दिव्य बल बता दिया है। | .. 
र 


सन बल शुद्ध मन ( रज तम रहित ) के समाधान से-सँयम सेवा | 
आत्मा में स्थिर भाव से अवस्थिति करने पर उत्पन हो जाता है। 


Pao 


इन के ।वे रो 


मोक्षो रजसतमोऽभावाद्वलवत्क्संत्तयात्‌ । 


| शारीरस्थानम्‌ । १३९७ 


4०१] 
योग क्षसंयोगैरपुनमोव उच्यते ॥ १ ४. ॥ ग 
किसे कहते दे £ रज और तम की नदार होने 
20 के कय से जो कर्मबन्धनों से वियोग (संयोगाभाव) है वह ही 
पि मोक्ष कहता है । बेशाषक दशन म भी कहा ६ 
हि दमन संयोगामावो उप्रादुमावश्व गोक्षः ।' १ 
दै । बलवान्‌ कर्म कने का अमिप्राय यह ह! हे-जिसका फल अवश्य 
शाता होता दे उस कम के उपभोग हारा दारा हन पर | कई कम 
३ मी होते हैं जिनका फल अवश्य ही नही भोगना होता । यद्द 
मेर. द्वि कहा जा चुका है--कर्म दो प्रकार के ह~ जनम से एक को 
| देव कहते दें और दूसरे को पौरुष कहते हैं । जब दैव बलवान, होता 
[का | हे तो उसका फल अवश्य भागना होता & परन्तु न ब इन दोर्ना मस 
पौरुष बलवान्‌ होता है तो देव मारा जाता हे । बिमानस्थान के तृतीय 
श्रध्याय म कहा हला 
८ देवं पुरुषकारेण दुबल हूयुपहन्यते | 
बण दैवेन चेतरत्कम विशिष्टेनोपहन्यते || ? 
इसी अध्याय में प्रथम भी कहा है 
८ न हि कम महत्किद्चित्फलं यस्य न मुज्यते | ? 
गऽ ` वहां पर “ महृत्‌? शब्द का प्रयोग किया है | बलवान्‌ कर्म का 
फल अवश्य भोगना होता है । वहां हम ने दूसरे मत वालों का अथ 
भी दिया है वे वहां “ किंचित्‌ ? से खल्प कर्म को भी ग्रहण करते 
है । पर वह मत ठीक नहीं है क्योंकि बलवान्‌ पौरुष निभल देव को 
पराभूत कर देता है । अन्यथा प्रायश्चित्त चिकित्सा आदि व्यथ हो ॥ 
जब अदृष्ट ( धमाधम ) हो नहीं रहता तो मह्दाभूतों के परमाणु 
- भाद्या का संयोग भी नहीं होता | सुतरां पुनर्जन्म नहीं होता ॥१४ १ 
॥ _ सतामुपासन सम्यगसता “त पास्वजनप । ° पी | 
| १ 'स्वेसयोगैरपुन०” च० | 


विक. 


ee 


१३१८ न | [9 
छ 
||| व्रतचयोपवासश्च नियमाश्च एथग्विधाः ॥ १४२ ॥ 
| धारणं धर्मशास्राणां विज्ञानं विजने रतिः | 


| विषयष्वरतिमोचे व्यवसाय; परा धातेः ।) १ ४२ ॥ ' 

| कर्मणामसमारम्भः कृतानां च परिक्षयः | BO 
॥ नष्क्रम्यमनहङ्कारः संयोगे भयदर्शनस्‌॥ १४४॥ | च 

| मनोबुद्विसमाधानमर्थतस्वपरीक्षणम्‌ | “1 

|S तत्वस्मृतरुपस्थानात्सर्वमेतत्प्रवतते ॥ १४५ || गा 
||| मोक्ष के उपाय--सत्पुरुषों के साथ ८ यक्‌ प्रकार से रहना र 
tM असत्पुरुषों ( पापियों ) का त्याग, त्रलाचय बत का पालन, उपवास. ह | 
र ( पाप से निवृत्त होकर अपने में गुणों का धारणा ) नानाप्रकार के का दु 

नियम ( शौच सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वरप्रशिधान ) धर्मशास्त्रं २ 


अभ्यास और तदनुसार धर्माचरण करना, आत्मज्ञान, एकान्त में प्रोति | ह 
अर्थात्‌ निर्जन स्थान पर रहना, विषयों में प्रीति न होना, मोक्ष प्राप्ति हनि हृ 
में निश्चय अथवा मोक्ष के लिये चेष्टा, मन का सर्वथा नियन्त्रित | के सभा 
रखना, बन्धन के हेतु कर्मों का उत्पन्न न दोना, किये कमों का क्षय, | 

संसारबन्धन से निकलने की इच्छा अथवा वैराग्य, अहङ्कार का. 
साग ( यह मेरा है इत्यादि बुद्दि का त्याग ) संयोग ( आत्ममनः- ७ 
ररारसंयोग वा जन्म) में भय का देखना ( संसार में दुःख ही | वद 
2? मन और बुद्धि का एकाग्र करना-वृत्तियो का निरोध, अप । पप 


अथीतू वस्तुओं के तत्त्व का ज्ञान, ये सब यथार्थ स्मृति की उपस्थिति |. नि 
से अवतत होते हैं | १४२-१४५ ॥ जाओ 
स्मृतिः सत्सेवनायैश्व धृत्यन्तैरुपलम्यते । ण 

१ ` नेष्क्रम्य संसारनि:सरणेच्छा ' चक; द उ * चक्र; । 'नेष्कर्म्य॑०? पा» । र्‌ “उपावृत्तस्य र्व ध 


पापेथ्य: सहवासो गुणे है यः । उपवासः स॒ 

३ ।नियमों से ही यमो का आहसा सत्य अस्तय 

अहण ।केया जाता हे । क्योंकि मनु ने कहा है 
“यमान पत्नयकुवणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ।? ॥ न १-9: 
~ ° ९ ~ शो शाव ॥ 

४. परिणामतापसरकारदु:खपुणबतेविरोधब्व दुःखमेव खव विवोकिन । योगदर्शन # 


" + फा 


१ 
विज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥ 
बह्यचय तथा अपरिग्रह का भी EE 


i) शारीरस्थानम्‌ । १२१९ 
| भ्० १] 


स्मृत्या खभावं भावानां सरन्‌ दुःखात्प्रमुच्यते ॥ १४९ ॥ 
पुरुषा के सेवन से लेकर शति ( मन को ।नयन्त्रण म रखना) 
| पतत कहें गये लिङ्गो स स्मरति जानी जाती हैं । अथातू जा पुरुष 
| नात्रासयिं का संग इत्यादि रखता है उसन स्मृतिं नह| | काकि इन 
| दुम कमो से वह कितने ही जन्म ओर दुःख पा चुका हे परन्तु 
| अब भी बह दुराचारियों के संग आदि को नहीं छौड़ता। कोई भी 
पुरुष चाहे वह मूख हा क्‍या न हा अपन का दुःख म बहा डालना 
म, | बहता | यदि वह जानता है कि सुके इससे दुःख होगा वह कदापि 
वास्‌ उससे नहीं पड़ेगा । प्रथम वह जब अजुभव कर चुका है कि इस 
रक प्रकार दुःख होता है यदि उसे वह स्मरण होता तो वह उसमें न 
। १ | पढ़ता | परन्तु यदि स्मरण न हो फिर उसमें फंस जाता है | इसी लिये 
ति | जब हम देखते हैं कि वह उन्हीं कर्म में फंसा है जिन से दुश्ख होता 
ति है तो हम समझ जांयगे कि उसे तखस्मृति नहीं । स्मृति द्वारा भावो 
के खभाव को स्मरण करते हुए पुरुष दुःख से मुक्त हो जाता है। जितने 
भी उधत्तिधम वाली वस्तुएं हैं वे सब दःख का कारण हैं, अतः उनसे 


बचने का उपाय करने पर दुःख से मुक्त हो जाती है---संसारचक्र 
४० » पुन नहीं आता | 

ही 

थै बज्यन्ते कारणान्यष्टौ स्मृतियैरुपजायते । 


| निमित्तस्पग्रहणात्साइश्यात्सविपर्ययात्‌ ॥ १४७॥ 
| हह. यादम्यासाज्जञानयोगात्पुन:श्रतात्‌ । 

कर तानुभूतानां सरणात्स्मातिरुच्यते ॥ १४८ ॥ 
| भति के कारण-आठ कारण हैं जिनसे स्मृति उत्पन्न होती है || 
1 देने 20 (कारण) के ग्रहण से | २-रूप (आकृति) वा बिङ्ग 
त हु (समानता) स । 9-विभिन्नता से। ५-मन 
(यात हे अमन को स्मतेव्य विषय की ओर लगाने से । 
... $-ानयोग से-तत्तज्ञान से | ८-दुबारा सुनने से॥ 


ry 
~ 


i, ` 


१३२० यि | [4० | | 40. १ 


| कारण से कार्य का स्मरण जैसे पिता को देखने से पुत्रका | | 
0). लिङ्ग ग्रहण स जैसे धूम को देखकर अग्नि का स्मरण । अम्यास का रर ३ 
| अथ हे-मन को स्थिरभाव से आत्मा में स्थित करने का यत्न । यो है) श 
दर्शन में चित्तवृत्तियो के निरोध का उपाय बताते हुए कहा है~ |. र 
८ अम्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः । ? “तत्र स्थितो यत्रो ऽम्यासः | द 
| इस अभ्यास से सब विषयों का स्मरण होता है। शेष सब स्पष्ट ही हैं| 
| । देखे सुने वा अनुभव किये हुए बिषय का उपयुक्त आठ कारे 
से स्मरण करना स्मृति कह्वाती हे ॥ १४७-१४७ ॥ मक अ. 
एतत्तदेकमयनं मुक्कैमोक्षस दर्शितस्‌ । जाट 
तस्वस्मृतिबलं, येन गता न पुनरागताः ॥ १४६॥ | ^ 
मुक्त पुरुषों ने मोक्ष का यह वह एक मागे दिखाया हे जिसे तत. 1 
स्मृतिबल कहते हैं । इस मार्ग से गये पुनः इस संसार में वापि री” 
नहीं आये। अर्थात्‌ स्मृति तो इस लोक में भी है | यह गो है य यह मे 
घोड़ा है यह वृक्ष है इत्यादि ठीक २ स्मरण तो इस लोक में भी देख| सा 
जाता है परतु मुक्त तो नहीं होते । इसका उत्तर यह है कि तत द| खती र 
प्रकार का है--१-लौकिक २-पारमार्थिक । यह घोडा है यह गे दँ + यी, 
इत्यादि तत्वस्मरण लौकिक दै । परन्तु यह पुरुष क्यों पैदा हुआ: को डा १ 
पैदा हुआ ? इसका क्या होगा इत्यादि दृष्ट श्रुत वा अनुभूत विषय व| ता 
स्मरण पारमार्थिक तत्वस्मरण कहाता दै । यह पारमाथिक त क हत र 
स्मरण मोक्ष पर पहुंचने का माग दै । लौकिक स्मरण कात बता स 
[| निरोध करना होता है । उसे पतञ्जलि ने चित्तवृत्तिर्या म॑ न i होने 
(| उनका निरोध करना आवश्यक है । । | के पैन 
| “योगाश्चित्तदगातिनिरेधः ।' 'बृत्तयः पञ्चतय्यः लिष्टाडकिः | नह 


® + | 
८परमाणविपर्ययबिकल्पनिद्रास्युतय: ।! “अनु भूतविषयासम्प्रमोषः सुड ॥ 


अयनं पुनराख्यातमतद्योगस्य योगाभेः 
संख्यातधमेंः सांख्यैश्च मुक्कैर्माच्स्य चायनम्‌ ॥ १ 


५०॥ 


क 


| १ 
१] शारीरस्थानम्‌ । १३२१ 
श्र $ 2 
३. मी स्मृति वे झो योगका मार्ग कहा है 
रोगियों ने तत्व की स्यृति के बल को योग का * हा 
॥ र ज्ञातधर्मी ( जिन्हो ने आत्मा और ग्रकृति के धर्मा को जान लिया 
श्र 


हर 
सर्व कारणवदुःखमखं चानित्यमेव च । 
न चात्मकृतक ताद्वे तत्र चोत्पद्यते स्वता ॥ १४१ ॥ 
।३॥  यावक्षोत्यद्यते सत्या बुद्धिनेतदर्ह यया । ह 
तैतन्मम च विज्ञाय ज्ञः सवेमतिबतते ॥ १४२ ॥ 
परमार्थिक ततत्व--जो कुछ भी कारण वाला है बह सब दुःख 

पहि रथात्‌ जो उत्पन्न होता हे वह सब दुःख ही है | अपना नहीं- 

आमा का नहीं दे और सब अनित्य हे । बह दुःख आत्मा का बनाया 
त) नही परंतु अज्ञान से उस में अपनापन ( ममता ) उत्पन्न होता हे । 
पि जब तक सया दधि वा ऋतम्भरा प्रज्ञा उत्पन नहीं होती तब तक 
य| “पे मेरा है! इत्यादि ममता विद्यमान्‌ रहती है । प्रकृति शल्य है 
देख शमा खामी है । आत्मा के पास प्रकृति ख ( अपने ) की तर 
ब ते| रती दै जिससे अपरीक्षकों को प्रकृति के धर्म भी आत्मा के धर्म 
गौ है. तीत होते हैं । जब द्रष्टा ( आत्मा ) दृश्य ( प्रकृति ) का पार्थक्येन 
क| गन हो जाता है तब खता ( ममता ) नष्ट हो जाती है । एक 
य |. शस्पानक हे--जेगीषव्य को दश महासर्गो के पश्चात्‌ तत्त्वज्ञान हुआ 
` ब . | भवव्य ने उससे पूंछा कि इन महासगों में आप बारंबार उत्पन्न 
॥ | रे रहे हैं और अब आप को तत्वज्ञान भी हो गया है आप ठीक २ 
नाह| सकते हे कि आप ने उन दस महासगों में क्या देखा ( तत्वज्ञान 

| | त्य पति को तससटतिबल था) । जैगीषव्य ने उत्तर द्या 
हा | "ही इस पर टी रहिस म दुःख दी दुः देखा और कुछ मी 

भा (ऐर र FT आप र (प्रक्षाते) El र मे 

र गीषब्य ने आर लत का भा दुःख ही गिनते हे । 
Es है, ह. छ गे उत्तर ।देया कि हां । विषयछुख की अपेक्षा से हीः 


~ य ~ 
। क | है) नियं एवं मुक्त पुरुषों ने इसे दी मोच्च का माग बताया &१५.०॥ 


ISSR 


ला 


Sse: 


॥ | | १३२२ जी । 


न १ [ | F 
। सन्तोषसुख को सर्वश्रेष्ठ कहा है । मोक्ष की अपेक्षा तो वह हु. जा > 
ह| & । निणुण ( सत्व रज तम ) घम प्रकृति का है | यह अन I. 
हेय ही है। | ब्रह 


सल्याबुद्धि.( ऋतम्भरा प्रज्ञा ) उत्पन्न होने पर ज्ञानी हृ है नह| हि 
हू? “यह मेरा, नही? इत्यादे ज्ञान होकर सब को लांघ जाता है-संसा 
- के बन्धन से मुक्त हो जाता है, पुनः इत संसार में नहीं आता१४१ ११ 
तासथरमसन्यास समूला? सर्वद | ) 
असज्ञाज्ञानावज्ञाना [नवाच यान्त्यशेपंतः ॥ १५३ ॥ | 
जब अन्त भ॑ सन कर्मा का संन्यास ( साग ) हो जाता है ते 
कारण (बुद्ध आदि ) साइत सब वदनायें संज्ञा ( खलो चना 
निविकल्पक ज्ञान ), ज्ञान ( सविकल्पक ज्ञान ) विज्ञान ( बुद्धि दर| ५९ 
निश्चयात्मक ज्ञान ) से रहित होकर सर्वथा निवृत्त हो जाती हैं | 
उस समय आत्मरूप ही हो जाता है, ज्ञान बिज्ञान सुख दुःख बु. 
नह| रहता ॥ १५३ ॥ 
अत॥पर ब्रह्मशृतो भूतात्मा नापलभ्यते | 
` निःसृतः सवेभावेभ्यश्चिह्णं यस्य न विद्यते॥ १५४॥ 
गतिश्रह्मविदां ब्रह्म तच्चाक्तरमलच्षणम्‌ । 
शान अ्रह्मांवदा चात्र नाज्ञस्तज्ज्ञातुमईति ॥ १५५ ॥ 
तेइस प्रश्न-सर्वज्ञ स॒व॑त्यागी सब संयोगों से परे प्रशान्त आले हे 
को किन लिङ्गो से जानते हैं-का उत्तर--जब सर्षकात्याग से संगी. 
वेद्नाय ।नेवृत्त होजाती हैं तब चिन्ह ( लिङ्ग ) से रहित, महंत 
आदि सब भावों से मुक्त तथा ब्रह्मरूप हुआ २ भूतात्मा ग 
जाना जाता । अथात्‌ जबतक उसका योग महत्त हः । 
के साथ रहता है तब तक प्राणापान आदि लिङ्ग होते हें । जब इति! 


(01 


७. ७ cv । ¢ दे ५ | 
साथ संयोग नहीं तब प्राणापान आदि कोई लिङ्ग नहीं दिखाई दती || | 


~ € 
१ 'सिमज्ञाज्ञानविज्ञानात? ग, । 'समम्रशयविज्ञानात? यो० । २. 


ग... , शारीरखानस । १३२३ 
| se 

१ 4 बर्मश्ञानी ही ब्रह्म होते हुँ-उनका आत्मा स्वतन्त्र होता ८ वह. 
न्त व अविनाशी अक्षय तथा लिङ्गरदित है। ब्रह्मज्ञानी ही उसे जानते ह । 
| पूर्ण उसे नहीं जान सकता ॥ 
"ग तत्र शोकः । 
स) दभाः पुरुषमाश्रित्य त्रयोविश तिरुचमाई 
क . क्षतिधापुरुषीयेड्सिन्रिणीवास्तत्वदाशिना ॥ ६ ५९ 

१ वङ्षििशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कत शारीरस्थाने कातधा 
| . छै क पुरुषीय॑ शारीरं नाम प्रयमोञ्ध्या॥१॥ 
पा इस कतिधा पुरुषीय नामक अध्याय म कू शी आलेय सुनि 
, | पुरुष सम्बन्धी २३ उत्तम प्रश्ना का लिस किया ह ॥ १५६ ॥ 
हा इति प्रथमो इभ्यायः 

| हि 


AO AN षश य ¢ 
[दतायाऽष्याय्‌ः । 
ग्थातोऽतुल्यगोत्रीयं शारीरं व्याख्यास्यामः | 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
। अब अतुल्यगोत्रीय शारीर की व्याख्या कगे-ऐसे भगवान्‌ आत्रेय 
| नेक्हाथा॥१॥ 
11 - he ha NA em A 
|  अतुल्यगात्रस्य रजःच्षयान्ते रहा।वसृष्ट 1सथुनाकृतस्य । 
| स | कि स्याचतुष्पात्मरभव च षड्भ्यो यत््नषु गमत्वसुपात पुस; ॥२॥ 
इत  ने-मासिक रजःसाव के बन्द होने के बाद खी से भिन्न गोत्र 
| ब 
| ण पुरुष के खी के साथ मैथुन करने पर वह एकान्त में बाहिर 


अपन होता है और जो लिया में गर्भ रूप को प्राप्त होता है ॥ 


हि हा से यह बताया है कि सगोत्र विवाह नद्दी होता । जिन 
दु य ९। रहा हो वे दिन मैथुन के लिये त्याज्य हैं। 


कन वाली (पुरुष की) कौनसी वस्तु है जितके चार पैर हैं, जो छुद्द : 


१३२४ - सदै क: EF" 
(अ १ 


५ ००७ च ~ बचत 
मैथुन एकान्त में होना चाहिये । यद्यपि समान गोत्र वाले स्त्री यथात 
के मैथुन से भी गर्भ हो जाता है परन्तु उसमें कुष्ठ अक्षिरोग शारी 
नानाप्रकार के रोग होते इए देखे जाते हैं । अमशाखो ने सपरा उठन 


गोत्र खी पुरुषों का विवाह निषिद्ध ठहराया है । मनु ने कहा ह~ | शुक्र 


* असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितु | वार 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने | 
रजःसाव के दिनों में मैथुन का निषेध हे | आठे अध्याय गै 
कहा जायगा. ' कृत 
¢ टी ATS a ८ रिणा 3 चार 
पुष्पात्‌ प्रभ्रृति त्रिरात्रमासीत ब्रह्मचारिणी | | 


इसी प्रकार सुश्रुत शारीर २ अ० में-- 


ऋतो प्रथमदिवसात्‌ प्रभृति ब्रह्मचारिणी” ॥! भूत | 
* द्भसंस्तरशायिनीं करतलशरावपणीन्यतमभोजिनी हविष्य त्र्यं) औक 


च भु; सरक्षेतू । तत; शुद्धसरातां चतुर्थ उहनि***** ° "त्तरं दर्शयेत॥ 
इस म हेतु बताते हुए आगे चलकर कहा है--- 
"तत्र प्रथम दिवसे ऋतुमत्यां मैथुनगमनमनायुष्य पुंसां भबति, | है। ९ 
पश्च तत्राधायत गभः स प्रसवमानो विमुच्यते । द्वितीये ऽप्येवं, सूति £ 
गदे वा | तृतीये उप्येवमसम्पूणाज्ञो उल्पायुवी भवति । चतुर्थे ठु सम्‌ | 
राज्ञ दावायुश्व भवति | न च प्रवर्तमाने रक्ते बीजं प्रविष्टं गुणक मोर 


श्र 
>ल, 
~ 


भवाति, यथा नयां प्रतिस्रोतः प्लाविद्रव्ये प्रक्षिप्त प्रतिनिवर्तते नो पूण 
गच्छत तद्वव द्रष्टव्यम्‌ | तस्मान्नियमत्रतीं त्रिरात्रं परिहरेत्‌ ॥ ! | गभ] 

आमप्राय यह हे कि उन दिनों के भेथुन से या तो गर्भतर्ध| | 
होता या गमस्राव होता हे अथवा गभपात हो जाता है। अथवा सब ङग | “८ 


से युक्त वा दीर्घायु नहीं होता || रजःखराव के दिनों के बाद उचित 
काल म कथ गय भथुन से उत्तम दृढ़ बलिष्ठ सम्पूर्ण अङ्गवाली दीर (क 
सन्तान होती हे ॥ 


= ती 
एकान्त में मैथुन से भी पुरुष वा खी कई प्रकार के रोगी ९ | 


| | 
शारीरस्थानम्‌ | १३२५ ||| 


० ९ ] 


७) | ॐ । यदि एकान वौ 
\ पक पू नहीं होता | पूर्णा मैथुन का फल नानाप्रकार का 
पुझो यथा 


त मैं मैथुन न हो तो लला के कारण वह्द कर्म 


ह... सिक निर्बलताओं के रूप में खरी ओर पुरुष दोनों को 
| शारीरिक वा मान | ४ 
| उठाना पड़ता है ॥ २ ॥ व 
| हक तदख प्रवदन्ति धीरा यद्धीयते गभससुद्धवाय । छ 
¬ | अलप्रिभूम्यब्युणपादबत्‌ तत्‌, पद्थ्यो रसेभ्यः प्रभवश्च तस्य ॥३ 
| उत्त--वह वरु जो गरभोतपत्ति के लिये पुरुष द्वारा खी की योनि. 
४ आंधान की जाती हे उसे विद्वान्‌ लोग शुक्र ( वीर्य, $९m९n ), 
कहते हें । वह शुक्र वायु अशनि एथिबी और जल इन प्रशस्तगुण युक्त 
चार पादों से युक्त दै और छुद्द रसों से उत्पन्न होता है। . 
शुक्र पाञ्जमौतिक है। परन्तु आकाश निष्क्रिय होने से गमन नहीं 
करता और सर्वत्र व्यापक है, इसकी सर्वदा ही सम्बन्ध है । शेष चार, 
| भूत त्रियाबान्‌ दै और गति करते हैं अतः ये चार ही पढे हैं । अन्यत्र 
र| भी कहा है-- 


2 


Pe ee चा 
3902 25००-०० ०० >> 


तू 'मूतैश्वतुर्मिः सहितः सुसूच्मैमनोजवो देहमुपैति देहात्‌ ॥ 
पिता द्वारा खाये गये षड्स भोजन का ही यह ८ शुक्र ? परिणामे | 

बति, | दे। उपनिषद्‌ में कहा भी है-- ; | | 
तिमा, प्स्माद्वा एतस्माद्व ५ ऽमन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । | | 
मूः | वायोरम्नि; । अग्नेरापः । अद्भयः पृथिवी । प्रथिव्या ओषधयः । ओषवि- || 
का | म्योऽन्म्‌। अन्नतः । रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ३ |] | 
नो | पैपणदेहः समये सुख च गर्भः कथं केन च जायते, त्री । | 

| गर्म चिराद्विन्दति सम्रजाऽपि भूर ति केन ग॥४ | 

| र त्वाऽथवा नश्यति केन गर्भ॥।४॥ | 
नहीं | निम पूणदेह बाला होकर केसे ठीक समय पर और कैसे | 
ङ| लिक वा विना कष्ट उत्पन्न होता है १ किस हेतु से खी के बन्च्या 

| होते डुर भी देर से गर्भप्राप्ति होती ति 2 अथवा उत्पन्न होकर बह 


केस हेत से | 
प हेतु से लुप्त हो जाता हे ? ४ || 


ह ` १ ¢ ०० 
| ' वमजाऽपीते अवन्ध्याऽपलङ्भ कक = अवन्ध्याऽपीत्यर्थ;? चक्रः । _ 


१३२६ चरकसंहिता बा द 


शुक्रासृगात्मारायकालसपद्यस्यापचाराच | तस्तथा$थे । 
गभश्च काले च सुखी सुखं च संजायते संपरिषर्णदेहः ||| | 
उत्तर--शुक्त आर्तव आत्मा गर्भाशय काल; इन गर्भकर भागे | 
प्रशस्त गुण युक्त होने से तथा हितकर विषयों के सेवन से ग्म ए 
देह बाला नीरोग उचित काल (नवम वा दशम मास) $ पुळे 
उत्पन्न हाता ह । अन्यथा असम्पूणं अगा वाला रोगी काल से पूव ब 


बाद अर्थात्‌ अकाल म दुःख से उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥ 
योनिप्रदोषान्मनसो5मितापाच्छुक्रासृगाह र्‌ बहारदाषात्‌ | 
अकालयोगाद्वलसंच्षयाचच गर्भ चिराद्विन्दति सम्रजञाऽपि ॥६॥ 
योनिदोष से, मन के सन्ताप से, शुक्र वा आर्तब के दोष | | 
अथवा आहार विहार के दोष से, मेथुन के लिये उचित काह| 
( रज:स्राव के बाद के १२ दिन) से अतिरिक्त काल न 
मेथुन से तथा दुर्बलता से बन्ध्या न होते हुए भी खी देर से गी 
का धारण करती है ॥ ६ ॥ | 
असृङ्रुद्धं पवनेन नार्या गर्भे व्यवस्थन्त्यबुधाः कदाचित्‌। | | 
गर्भख रूपं हि करोति तस्यालद्समस्रावि विवर्धमानम्‌ ॥ ७॥ | 
तदागस्यश्रमशाकरोगरूष्णान्रपानरथवा अवृत्तस | 
इृष्ठाउसगेके च गर्भभज्ञा; केचिनरा भूतहृतं वदन्ति ॥८॥ 
वायु द्वारा रुके हुए खी के आर्तव को मूख पुरुष कभी २-| 


के कारण आशय में ही जमा द्वोता हुआ वा राशि में बढ़ता हुआ रही ह 
गर्भ के लक्षणों को पैदा कर देता है | 


३ “०स्तदा5 खगखावि' ग, । २ 'दषट्राऽसुगेयं न च गर्भं? चः । FE 


| | 
शारीरस्थानम्‌ । १३२७ ॥ 
अ०२] | 
नां रजनीचराणामाहारहेतोन शरीरमिष्टम्‌ | || 
्रो्ोऽश न " ने न मातुलेब्धावकाशा न हरेयुरोज; ॥ & ॥ | 
जा र खाने वाले रजनीचरो ( रक्तोगण ) क आहार की [निय || 
त अमी नहीं । यदि वे अवकाश पाकर माता के ओज को नहीं 
Eg 


ग्न को मी. नहीं इरते। अथात्‌ रागा का आहार ओज | 
तो | 
अन्य शरीर आदि को नहा खाते । जब | 

। ३। बे ओज के अर्का . र | 
| 


शरिर को नहीं खाते तो केवल रक्त की प्रवृत्ति ही नं बोनी चाहिये | 
या तो गर्मज्ञात्र हो या गर्भपात ह! इना कु। हु ज़ हि 
राति हो । पर वह प्राति नहीं होती। अत) उसे “यू रूतहृत/ नहीं कह सकते। | 
निशाचर केबल ओज का आहार करते ह । ना र्त 
| प्रथम गर्म के ओज को खाकर पश्चात्‌ उस गर्म शरीर को भी खा जाते ई तो hh 
उसे पूर्व उन्हे माता के ओज को खाना चाडिये था। क्याक शरीर कॉ व | 
` ग |. खा सको दं जब फि उन्हें उनकी इट चीज़ न मिल सकती | 
| जब माता का ओज मिल सकता हतो _गमशरीर को यं खा | 
[| | अभिप्राय यद्द है कि रोग ओर दै । है मूख समझते हैँ कि गर्भ | 
| हुआ था और उस गभ को भूत खा गये हैं ॥ € ॥ | | 
| कन्यां सुतं वा सहितौ पृथग्वा सुतौ सुते वा तनयान्बहन्वा । | 
^ कस्मा्ते सुचिरेण गर्भभेको5भिवृद्धि च यमेऽभ्युपेति ॥१०॥ । 
| _ प्रश्न-न्नी किस हेतु से कन्या को उत्पन करती है ? किस हेतु | 
|| १ पत्र को उयन्न करती है £ किस हेतु से कन्या और पुत्र औ जोडी को | 
ह| अने करती हे ¦ किस हेतु से दो पुत्रों वा कन्याओं (जोड़ी) को पैदा 
| बी दे! अथवा बहुत सी सन्तान को एक ही काल में उत्पन्न करती 
रन कन्यामधिकेन रन न 
पुत्र शुक्रण, तन द्विविधीकुतेन । 
र 5१: रा कि RRS ॥११॥ 
र प्राबल्य स कन्या और शक्र के 


शॉ “% 


१३२८ चरकसंहिता । 


~ 


आधिक्य से पुत्र उपन्न होता है । जब जन ( मिलित 
०७०५ ~ 


के वायु द्वारा दो विभाग हो जाते हैं तो यदि एक विभाग गे 
और दूसेर में शुक्र की प्रबलता हो तो कन्या और पुत्र (युगल) 
उत्पन्न होते हैं । सुश्रत शारीर ३ अ० में कहा हे 
शुक्रबाइल्यात्पुमान्‌ । आतवबाहुल्यात्‌ खी | ! 
[$ ८२ 


तथा-* बीजे ऽन्तवायुना भिन्ने द्वो जीवो कु।चमागतां | 
यमावित्याभध।यते धभतरपुरःसरो ॥? ११ || 


` शुक्राधिक दवेधयुपौति बीजं यस्याः सुतौ सा सहितौ सते | 
रक्काधिक वा यदि भेदमेति द्विधा सुते सा सहिते प्रखतते ॥१२| 

जिस ख के शुक्रशाणितरूप बीज में शुक्र की ही आधपकता बा . 
प्रबनता हो और उसके दो विभाग हो जांय तो दो पुत्र इकदठे पै] पे 
शेते & | आभप्राय यह है कि विभक्त बीज के दोनों बिभागो म गु ० 
का प्रबलता होने से जो यमल उत्पन्न होगा वह पुत्रों का ही होगा || चष 
यदि रक्ताधिक बीज (शुक्रशोणित) के दो बिभाग हों तो यओं | ८ 
जोड़ी उत्पन्न होगी ॥ १२ ॥ । 


भिनत्ति यावद्वहुधा प्रपन्न; शुक्रातेव वायुरातप्रवृद्ध; 
तावन्त्यपत्यांन यथाविभागं कमोत्मकान्यखवशा स्प्रसते ॥११॥ 
अब असन्त प्रइंद्ध हुआ २ वायु शुक्रातव ( बीज ) को प्र 
होकर उसे तीन चार पांच आदि भागो भ विभक्त कर देता देत काद 
विभाग के अनुसार उतनी हे। अपने २ कमाधीन सन्ताना को पर| पत्र 
देती है । यह बात खी के अपने वश में नहीं होती । प्राक्तन कव | 
मावस पर निमर होती हे । धर्माधर्म के अनुसार प्रेरित वायु से उप | ७ नू 
बाज के टुकड़े होते हैं। जितने बिभागों में शुक्र की अधिकता होगी | . उ 


उत्तन पुत्र आर जितने मे रक्त की अधिकता होगी उतनी कन्याये दाग 
आहारमाझोति यदा न गर्भ; शोषं समाझोति परिसरति वा. | 


त स्री ग्रस्ते दुचिरेण गर्भ पुष्टो यदा वर्षगशेरपि स्यात्‌ ॥१४ 


| शारीरस्थानम्‌ । १३२९ 
५०२] खाती 
जबर गर्भ को आहार नहीं मिलतः ei यानि छ कोई खाव 
तो बह सूख जाता है । तब खरी को बहुत देर स प्रसव हाता 
न गप्र की बरसों में पुष्टि हो तो वह उतने काल के बाद भी 
- है ॥ आठवे अध्याय में भी कहा जागा - 
८ यस्याः पुनरुष्णतीक्णोपयोगादूग।अणया महति गर्भ सञ्जातसारे 
दने स्यादन्यो बा योनिप्र्राबस्तस्याः गभा बुद्ध न प्राप्त निश्खत= 


लात | स कालमबतिएते द्यतिमात्रम्‌ । तसुपविष्टक ६ 
5 उपवाछबरतकापराया: पुनः कदाहारायाः खेहंडेषिण्या वातप्रकोपणा- 


शब मानायाः गर्भो बृद्धि न प्राप्नोति परिशुष्कत्वात्‌ । स चापि काल- 


1 | चते ॥ १४ ॥ 


| -बतिषठतेऽतिमात्रम्‌ । अतिमात्र स्पन्दमानश्च भवति । ते नागोदर इत्या= 
| A कस स ESS SNCS 
कमात्मकत्वाद्विपमांशभेदाच्छुक्रासुजोवृद्धियुपेति 
प्र की। ~ A a Lo AS ख्य ° 
| एकोऽधिको न्यूनतरो द्वितीय एवं यमेऽप्यभ्य 
शुक्रात ( बीज ) के कमीधीन होने से तथा विषम 
होने से यम (जोड़ी ) में से 

र्‌ 


/ 69१ 
टी 


श क्क टं 


pr 
eA 


(न्यूनाधिक ) अंशों में वायु द्वारा विभक्त होने [ 
॥ एफ अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है और दूसरा कम । इसी प्रकार 


दरस 


कै | म की बृद्धि में न्यूनाधिकता रूप भिन्नता होती हे ॥ १५ ॥ 
प्रसव | सिद्‌ रेताः पवनेन्द्रियो वा संस्कारवाही नरनारिषण्डौँ । 


ग. श्रेष्णी 22, --७ 9 ७ (क __ 
नरी तथेर्ष्या भिरतिः कथ वा सजायते वातिकषण्डको वा॥१६॥ 
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(अ, 
. ` 
शुक्राशयं गमेगतस्य हत्या करोति वायुः नेन्द्रि |) 


9 


पट 


उत्तर-दिरेता--शुक्रशोणित रूप बीज में शुक्र और रो! | 
अंश समान २ हो अथवा बाज ( शक्रशोणित ) दोष दुष्ट हो 
और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त ढिरेता उत्पन होता है। 

अष्टाडुसंग्रह में तो— 

“यदा खीपुंसयोः समभेवार्था निष्पद्यते | बीज बा तयो पं 
संमुखं च । यदा च बीज भागे दुष्यति तदा द्विप्रकृतिहिरेता = 
सक भवति | ? 

पवनेन्द्रिय--वायु गर्भस्थित शिशु के शुक्राशय को नष्ट कर हे 
पवनय कर डालता है । अर्थात्‌ जब वह बडा होकर मैथुन 
हे तब केवलमात्र ध्वजषे (बायु का कार्य) वा आनन्द का तो अहु 
करता ह पर वाय का क्षरण नहीं होता (Congenital ७0९11 
अष्टाङ्गसङ्ग्रह मे-- 

“यदा जी प्रथमं कृताथ भवति ततः पुरुषेण पश्चाच्छुकमुर 
हृषानवाथथतचेततः स्त्रिया वातो विगुणीकरोति, पुंस्ववादीति चा 
खतास चापहान्त तदा वातेन्द्रिय भबति तन्भेथने वातमेवोत्स जाते || 
शुक्राशयद्वारविषइनेन संस्कारवाहं हि करोति वायुः। | 


मन्दाल्पब।जावबलाव हर्ष क्रोबी च हेतुविंकृतिद्वयस्य॥ १९ 


श्र 


दोस 


होता 


तदा र 
हषण 


चड 


द्‌ । 


-*प[न- 


सेव 
है, कः 
आदि 
इन के 

( 


र 


ह र 
कवा खउसोयशङ्गसुपस्थध्वजरूपं तद्यक्क एवं ख्रीएंसलिज्ञी, उत्तरकालभाष ९६, 


1 
स्तनरमश्प्रशरुतानि न भवन्ति? चक्रः | 


१ 'पवनोन्दयत्व पवनशुक्ररवं, शुक्रहीनपवनस्य चेदं शुक्रत्वं यद्व 
झक्रसदशरूपतया प्रवतनं, तद्व।युरेव परं व्यवायकाले याति” चक्रः। ३ 
ण वार्जकर णादिना परं यस्य शुक्रमदुष्टद्वारं सत्म़वतते ख संस्कारवाह'/ 
सस्कारवाहन सुश्रतोक्का आसेक्यशोरान्धिककुमभीका अन्तभावनीयाः यत 
सरकारणव शुक्र त्यजन्ति’ चक्रः । ३ क्लीबाचिति दुष्टबीज॥ 
हयात अत्र यथाक्वयुणा स्री खीषण्डख, यथोक्गगुणः पुरुषस्तु उर 

शेयं ? चक्र! । 


| 


गेरपएड 


शारीरस्थानम । १३३१ 


की; २] 


दैस्काखाही 
(|) न द्वा कर 
। ३| होता है और शुक्र 
रे यंदा तु कीर 


_वायु शुंक्राशयके द्वार को छुब्ध वा दूषित कद के स 
देता है । अर्थात्‌ वाजीकरण आदि ओष [से ध्वजहृष 
वी प्रवृत्ति होती है । अ्टङ्गसंग्रह म--- 
अन नोपहन्ति, अनुपन्नन्नेब वा स्रोतोमुखँ पिधत्ते 
मत्रति । तत्र संस्कारो वाजीकरा वस्तयो.ऽम्यवद्वार श्वेतो 
| णाति च । तानि हि शुक्रे बलमादधानानि खोतांस्याप्यायन्तीति । 
$) दस्र द्वारा जो मैथुन मैं समर्थ होते हैं उन्हें संस्कारवाइ कहते 

ह । वे संस्कार से-त्राजीकरणादि ओऔषधों द्वारा संस्कार ( युणान्तरा- 
, धान-ध्वजोध्थान आदि) होने से मैथुनसमथ होते हैं । अत; झुश्रुतोक्क 
| आसेक्य कुम्मीक तथा सौगन्धिक नपुंसको का इसी में अंन्तर्भाव होता 
न क है, कोंकि इन में शुक्र के खाने से, युदा में मेथुन कराने से तथा योनि 
। अनु आदि की गन्ध के सूँघने रूप संस्कार से इन में प्रहर्ष होता है । 
1719 इन के लक्षण इस प्रकार हैट 
।पत्रोर्यल्पबीजव्वादासेरय$ पुरुषो भवेत्‌ | 
स शुक्र प्राश्य लभते ध्वजेच्छु।यमसंशयम्‌ ||? 
“य; पूतियोनौ जायेत स सौगन्धिक्सङ्षितः । 

| १/6 उ योनिशेफसोरगन्धमाघ्राय लभते बलम्‌ |? 

| 'ेगुदेऽत्रह्चर्ययः रीषु पुंबतू प्रबर्तते । 
१८. इक स च विदेयः*** [वारा डे 
1 हि सर एवं अल्प बीज वाले निर्मल, घ्यजहर्ष- 
| 12 त संकल्परह्षित खी ओर पुरुष दोनों विकृति अर्थात्‌ 
| "भरड आर नारीषण्ड के कारण होते हैं। सुश्रत शारी ~ 

| रड श्रुत शारीर २अध्याय में तो- 

1. पण्डकं तद पञ्चमम्‌ । 
ह.  मोहादज्ञनेब प्रवते । 

७ िटताकारो जायते षण्डसंश्षित; ॥ 
फि पुरुषबद्वपि प्रवर्तेताज्ना यदि 
(६७ | 


त दा यं स्का ख | हयं 


व्र 


१३३२ चरकसंहिता र 


तत्र कन्या यदि भन्रेव्सा भवेन्नरचेष्टिता ||? 
इनको व्याख्या के लिये सुश्रत की सवनी नामक व्याख्या देखनी ८ 
मातुव्यवायप्रतिधेन वक्री साद्वीजदौर्षल्यतया पितुश्च | 
ईष्योमिभूतावपि मन्दहषीवीष््यारतेरेव वद्‌न्ति हेतुम्‌ ॥१६॥ 
वक्री-माता और पिता के अनिच्छा होने पर भैथुन करने पे | 
बीज की दुबलता से वक्री उत्पन होता है। इसका शिक्ष वक़् होता है 
अथवा जब माता की मैथुन में इच्छा न हो और पिता का बीज दु 
हो तो दोनों के संयोग से जो गर्भ होगा वह वक्री होगा | अङग 
शारीर २ अध्याय में-- ` बताते 
“यदा पुनरुभावपि भवतः ख्रोपुंसो तद्विधौ | तदा वक्रो भबति 2107 
तस्य नेव ध्वजः सम्पति ॥! / 
अर्थात्‌ जब खी पुरुष दोनों निर्बल हों, दोनो में मेथुनेच्छा है| 5९ 
दोनों के बीज दुबल हों तो उन के संयोग से जो सन्तान उसन्न हे॥ ठी 
बह वक्रध्वज होगी अर्थात्‌ उत्त कभी भी ध्प्रजहष नहीं होगा । ( 
यदि दोनों में से एक निर्बल आदि हो तो बृद्धवाग्भट के बरहु| ०७७९ 
सार आसेक्य नपुंसक उत्पन्न होगा | यदि दोनों ही निल आदि है |” 
तो वक्री पैदा होगा | E 
रष्योरति--र्षा से ग्रस्त परन्तु मन्द ह वाले खी पुरुष श्य 
नपुंसक का कारण होते हैं । इते सुश्रत भें ईष्पंक नाम से कहा है| दोषज 
अर्थात दूसरों को मैथुन में प्रवृत्त देख कर इसकी मैथुन में प्री ह 
होती है । सुश्रत शारीर २ अ० भें | ३ 
१ व्यवायप्रतिधेन व्यवायकाले विषमाङ्गन्यादेन; प्रतिष्ठित यथ शुक गग) अथवा 
शयं नियमन्नोपेति स वक्ीत्युच्यते! इति चक्र; । २ 'परव्यवायं इष्टा sr 5 
जोच्छूयो व्यवायासक्को भर्वति स इंष्यीरति;? इति चक्रः । | 


3 


बीजों ~ २ e 54१ ह 

३ 'यदाइपबीजोऽरपबलः पुमानुद्देगः खीद्वे पयुङ्गोऽन्यकामो वा नाय > गिर 
प्रतिघातं करोति तद्विधा वा नारी पुंसः। तदासैक्य नाम भवति । तच्छुक | गभर 
दादूध्वजोच्छू।यं लभते ॥ अ० सं० शारीर २ अ०॥ | फिर 


वस्तुत; यह हेतु नरषण्ड वा नारिषण्ड का होना चाहिए ॥ 


१३३३ 


शारीरश्यानम्‌ | 


ष्यक श्रु चापरस्‌ | 

न व्यवायमन्येषां व्यवाये यः ह | 
स च विज्ञेयः ॥ १९ ॥ क 
णौ तु यस्य नाश गतौ वातिकपणडकः सः | 
न १ | सव विकृतिप्रकाराः कर्मोत्मकानाइपलच । ता, ॥ २० ॥ 
। बातिकषण्डक बायु ओर आग्नि के दोष से जिसके दृषण नष्ट 
ज दु हो बह (वातिकषणडव? कहाता है । इसके बीर्य स शुक्रा नहीं होते | 

| azoospermia (वीर्य में शुक्राणु ब होना ) का कारण 
1 ने The Sexual Disabilities of 


| ईष्यकः 
,३। | वाय्यामिदोषादडप 


_ बताते हुए Arther Coope 
॥ हि ~ 
भवति|| ॥11 नामक पुस्तक म कही है 
Azoospermia, or absence of Z00sperms from the 
seminal fluid, is the natural condition before puberty, 
and perhaps also in extreme old age, It may be 
नह congenital or acquired. 
Congenital azoospermia is usually associated with 
1 र| absence or atrophy of the testes, or their retention in 
ss the abdomen or inguinal canals, or other misplacement 
| or anomaly of the sexual organs, 


( भावार्थ यह है कि किशोराःस्या में तथा कर्थचित्‌ अत्यन्त वृद्धावस्था में 
| हँदै he > 
। शुक्रतरल न शुक्राणुओ का न होना खाभाविक है । यह सहज या 
| he _ 0 ० 
दिन होता है | सहज शुक्राणवभाव में प्रायः कारण वृषण का 
न 


| छ होना, वा वृषण का क्षीण हो जाना अथवा उदर वा बड्क्षणनाली 
दी वया रहना-गीचे कण्डकोर्षो मै न उतरना अथवा स्थानान्तरगमन 
प्र टा सम्बन्धी अवथो की विकृति होना है ॥ 
कप प्रकार ये कमीधीन गर्भो के आठ विक्ृति के प्रक न 
ब्यवा | चोद्यि | लु [| [क आठ विकाते के प्रकर जानने 
ऋ ८ गैस सद्यो च 

4 य कुक्षा ख्रौपुनपुसामुदरखितानाम्‌ । 
५0 [a ON 

ह ष्यते के सरूपतां येन च यात्यपत्यम्‌॥२१॥ 


is 


hd 


| ३३४ चरकसंहिता | [ प 
प्रश्न--गभांशय में सबःप्राप्त गर्भ के क्या लक्षण हे 2 उ, ) 
स्थत खा पुरुष वा नपुंसक गभ के क्या लक्षण हें ? और व्ह ता ह, 
कारण हे जिससे सन्तान सदश उपपन्न होती है £ २१ ॥ 
नेष्ठीविका गोरवमङ्गसादरसन्द्राप्रहपों हृदयव्यथा च । J 
तृप्तिश्च बीजग्रहणं च योन्यां गर्भय सद्यो$नुगतस्य लिङ्गम्‌ २ 
उत्तर--लालाखाव, भारीपन, अङ्गो की शिथिलता, तन्दा, प्रह | 
( लोमहृषे ), हृदयदेश में पीडा, तृप्ति (पेटका भरा मालूम होना ) i 
योनि द्वारा बीज का ग्रहण अर्थात्‌ गर्भाशय में शुक्राणु तथा इन्र) |, 
( मिलित ) का चिपकना बाहिर न निकलना | ये सद्या'प्रात्त ग के | वि 
लक्षण हैं । सुश्रुत शारीर ३ अ० में तर 
“तत्र सद्यागृह्ीतगभाया लिङ्गानि । प्रसेको ग्लानिः पिपाप्ता | गे 
साक्थसदन शुक्रशाणतयोरवबन्धः स्फुरणं च योनेः |? २२ || र 
सव्याङ्गचेष्टा पुरुषार्थिनी खी खीस्वप्नपानाशनशीलचेश | | है 
सव्यात्तगभा न च वृत्तगर्भा सव्यप्रदुग्धा ख्रियमेव सत्ते ॥२३॥ गा 
पुत्र त्वता लिज्ञावपर्ययण, व्यामश्रालङ्का प्रद्भति तृतीयाम्‌ ।- 4 आइ 
जो प्राय; वाम अङ्गा से चेष्टाये करती है, पुरुष को चाहती | . , 
है, ख्रीलिज्ञ वस्तुओं के खम आते हैं, जिसकी स्त्रीलिङ्ग वाची १ ५. 
भाज्य वा पय पदार्था म रुचि हो, खिया के समान शीलवा | 
चेष्टा करनी, जिसके वामपार्श्च में गरम हो अतएव गभोशय का वह 
पाश्च ऊचा उठा हो, गभ गोल न हो, वामस्तन में दूध अधिक हो | 
अथवा वामस्तन में दूध प्रथम उत्पन्न हुआ हो वह खरी खी को दी उधन्न | 
करतो है । इससे बिपरीत लक्षण हों तो पुत्र उत्पन्न होता दै । अर्थात्‌ | 
देण अङ्ग भ॑ चेष्टा हो, पुरुष को न चाहती हो, खप्न भोजन पात | 
पुंवाचक हों, कुक्षि के दक्षिण पार्श्वच में गर्मस्थिति हो, गभे दृत्ताकार | 
हो, दक्षिण स्तन मैं प्रथम वा अपेक्षया अधिक दुग्ध की उपत्ति ढी 


तो जानना चाहिये कि पुत उ्पत्दोगा) | री 


१ स्व्याङ्गगभा ग. | 


शारीरस्थानम्‌ । १२३५ 


श्र त .: २ । 

पा 40२] 

स्प जिसमे कन्या 
हैक हो बह खी तृतीय पटात 


॥ 

में कहा हेन 
शारीर ३ 0 ८ ~ ~ 9 ~ ~ Sse! 
र ४ तत्र यस्या दक्षिण स्तन ग्रांकू पयोदशीनं सवात दक्षिणाक्षिमहत्त्व 


‘~ कि? ञ्च 2 हनन षु ठ्व्ये षु जो 
म्‌ २२| च दह्षिणं सक्थि उत्कर्षति बाहुल्याच उनामधेयषु हव्य दोहृद- 
) प्रे प्रभिष्यायति खमेषु चोपलभते पद्मोत्पलकुमुदाम्रातकादी।ने पुंनामान्येव 


और पुत्र दोनों की गर्भस्थिति के लक्षण मिलते 
ति अर्थात्‌ नपुंसक्र को जनती है ॥ सुश्रुत 


रीना) | प्रसमुखवणी च भवति, तां. ब्रयाध्युत्रमिय॑ जनयिष्यतीति । तदू | 
। नि | थि कन्याम्‌ | यस्याः पार्थरदयमुन्नत पुरस्तान्निगतसुदर प्रागमिद्दित- || 
गम के : 2 (८७ (> >> || 

लष च तस्या नपुंसकामेति विद्यात्‌ |! २३ | | 


गभोपपत्तौ तु मनः स्रिया यं जन्तु त्जेत्तत्सइश प्रहूते ॥२४॥ 
~ (४ ~ ग्र ~ ४७ 
गर्भप्रात्त क समय अथांतू बाजप्रहण का समय खाका मन 


[a 


जिस पाणी की ओर जाता है वह उसके सहश ही सन्तान को 


पिपासा 


| ह 
२३॥ | उन करती है॥२४॥ 
मू। | गर्भय चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि मातापितृसम्भवानि । 
| आहारजान त्म (>> (९३ 00 CES 
नाइ च्यात्मकृतांन चव सवस्य सवाणि भवन्ति देहे ॥२५॥ 


बाची $ विशेपाद्वलवन्ति याति भवन्ति मातापितृकर्मजानि । 
लवा | "^ व्यवशेत्सदशत्वहेठुं सर्च यथानूकमपि व्यवस्येत्‌ ॥२६॥ 
बह | हे कि देह मे सब मातूज पितृज आहारज तथा आत्मकर्मज 
कहो | "° क चार भूत ( प्रथिवी जल अग्नि बायु ) रहते हैं । 
उन | कर १ १६ भूत हो जाते हैं, आगे कहा भी जायगा-- 
थीत | नि बियद्दश षट्‌ च देहे | ! 

पात | ९ मातृज पृथिवी २ पि 
ताकार | ` "५ मातृज जल ६ पि 

प अग्नि १० पितृ 


तुज प्थिवी ३ आहारज प्रथिवी ४ कर्मज 
र्म जल ७ आहारज जल ८ कज जल 
ज अभि ११ आहारज अग्नि १२ कर्मज 


ह 


त ऱ्या 


Se ह्‌ नह ~= 


ही " ~ 9 कः त 
"सह: शरव 
~ | ३ _  दशवालङ्ग' च 'अनूकमिदि 
| त यो दवार, मिति माका ऽव्यवाहिता देहजाति:, तेन 

Ex ९,दष्यवधानेनारत्य भवति स देवरूरों भवति” चक्र | 


ब 


® 


rms omsyemesrRen 


| कि का ३६ चरकसंहिता । [५७२ FE 


अभि । १३ मातूज वायु १४ पपेतृजं वायु १५ आहारज गप्‌ 
१६ कमीज वायु । अर्थात्‌ चारों भूर में से प्रत्येक के माता कि | 
आहार तथा आत्मकमे से उत्पन्न होने के कारण ९६ भेद हो गो 
हैं | इन सब से ही गर्भशरीर बनता है । इन मातृज पितृज कमैज मूह 
में से जो विशेषतः बलवान्‌ होता हे उसे ही सादृश्य का काण 
जानना चाहिये । कभी सन्तान माता के सदृश होती है वहां माकृ 
भूता की प्रबलता को अनुरूपता का हेतु समझना चाहिये। क 
पिता के सदृश हो तो गर्भारम्भक इन भूतो में से पितृज भूतेन 
प्रबल जानना- चाहिये | यदि दोनों के सदस न हो तो बहां कौ, _ 
भूतों बी प्रबलता समझनी चाहिये । सरूपता में आहार भूत काश | +० 
नहीं होते। अथवा इन्हीं से ही आह्वारज का भी ग्रहण कर लेना चाहिये| 


आह्वारज भूतें से उस आह्वार के सदश वर्ण दो जाता है यह कर एकक 0 
मत है। परन्तु रूप भें सादृश्य नहीं होता । सुश्रुत शारीर ३ अ० में- | ६१ 
| श्रा 


'यादगबरामाहारसुपसेवते गर्भिणी ताङग्वरप्रसबा मश्वतील्येके भाषने|| . 

मन को भो माता पिता वा कर्म के अनुरूप जानना चाहिए 
बीजग्रइण के समय गर्भारम्मकाल में मातृसत्ल (मन) प्रबल होगा ते| 
सन्तान का मन माता के मन के सदृश होगा | यदि पिता का म. 
प्रबल होगा तो पिता के मन के सद्दश होगा । यदि दोनों सेमि) * 
होगा तो उसके मन को उसके कर्म के अनुरूप जानना डोगा॥ | उद 

अथवा इसका अर्थ यह भी दोता है कि जैस इसकी अन 
( पूर्वदेहजाति ) थी उसी के सदश अब मन होगा। यदि इस हज 
से पूर्व देवजन्म था तो मन देवसख होगा यदि पशु था तो पशु 
होगा यि मनुष्य था तो मनुष्यसत्त होगा । ईद | 
अथवा अनूक का अर्थ खभाव वा. रूप ,खर चरित आदि £ 
अनुरूप होना दै । पूर्वजन्म के अम्पास के संस्कार से गभ? i 
का प्रवेश होता दै । उस मन के प्रवेश से पुरुष उप्त २४४ 


| क; 
[ कारण 
चाहिये| 
एकक 
) मड 
भाषन्ते 
चाहिए | 
होगा तो 
काम 
समित 


शारीरस्थानम्‌ । १३२७ 


go २] 


अनुकरण करता दै । अतः जसा हम ख्य 
रत आदि देखें वैसे ही उसके मत की कहेंगे । जब देखेंगे 
र दे है तब हम करेंगे ब्राह्मसत्त है। जत्र 


कता आई 
पवित्रता आसित र 
ह | भीषणता शरता आदि गुण देखेंगे ता कड्या 4 पुरसत्व ६ | 


जब देखेंगे निर्ुद्धि दै मूख है आदि तो उसे पशुसत्त कग । य 
आठ प्रकार के दोति हैं । इन आठा सत्र बा कार्यों के लक्षण सुश्रत 
शारीरस्थान ४ अध्याय म॑ कह ॥ २५७२६ ॥ | 
कसात्मजां खरी विकृतां ग्रसते हीनाधिकाङ्गी चिकसान्द्रया च | 
दहात्कथ देहमुपात चान्यमात्मा सदा करुन ष्यत्‌ च 1२१७ ॥ 
प्रश्न--स्त्री किस हेतु से विकृत आक्काति ( Monstarit!es ) 
हीन (कम) वा अधिक अङ्ग वाली ओ बिकलेन्द्रिय (दुष्ट इन्द्रिय ) 
सन्तान को जनती है? आत्मा केसे एक देह से देह में जाता है ! 
ओर आत्मा के साथ ।केनका सदा अनुबन्ध रहता हैं ॥ ९७ ॥ 
बीजात्मकमोशयकालदोषेमातुस्तथा55हारविहारदोपे! । 
वन्ति दोषा विविधानि दुष्टाः सँस्थानवर्शेन्द्रिययैक्ृतानि २८ 
उत्त--शुक्रशोणित बीज, आत्मकम ( अपने कमे ), गर्भाशय, 
काल; इनके दोषों से तथा माता के आहारविहार के दोष से दुष्ट हुए 
दोष आकृति बरी तथा इन्द्रियों की नाना प्रकार की विकृतियों को 


| उत्पन्न कर देते हैं | सुश्रत शारीर २ अ० में कहा है" 


'बृश्चिककूष्माणडविकृताङृतयश्च ये । 

गर्भास्लेते ख्ियाक्षैत्र ज्ञेयाः पापकृता श्रशम्‌ ॥ 
गर्भो वातप्रकोऐण दोहृदे वावमानिते । 

भवेत्‌ कुब्जः कुणि पङ्गुर्मूको मिन्मिन एब वा ॥ 
मातापित्रोस्तु नास्तिक्यादशुभैरच पुराकृतैः । 
 शतिदोनां च कोपेन गभो विकृतिमाप्चुयात ॥ २८ ॥ 


h 


१३३८ > | i; 
A श्व 
चष।सु काष्टाश्मघनाम्बुवेगास्तरा१ सारत्सांतासे संसितस उ 
यथव कुयुविकोत तथव गभस्य कुळ ।नयतस्यृ दोषाः ॥२३। | ) दृ 
जसे वषाकाल में नदी के खोत वा बहाव में खित इन || शरी 


5858 


| र 
काष्ठ ( बद्दकर आने वाली शहतार तथा अन्य लकड्यां ) प ७ 
तथा वषाजल का वग वकृत कर दत हं वस गमाशय मै कमवशु॥| 


र 
उपस्थित गभ को बात पित्त कफ तीनों दोष विकृत कर देते हैं ॥१| ४ 


कि स 
भूतैथताभि; सहितः सुस्च्मैर्मनोजवो देहखुपेति देहात । 


कमा[त्मकत्बान तु तस्य इर्य दव्य चना दशनम्‌ स्ति रूपम्‌ ॥३, 
अत्यन्त सूदम चारा भूता ( गन्धतन्मान्र रपशतन्मात्र रूपतन्फालः 
रसतन्मात्र ) के साथ और मन की क्रिया से वेगवान्‌ वा क्रियाबा 
आत्मा कमवश एक देह से दूसरे देह का प्रास होता है । सूचक 
का साथ रहना ।लङ्गशारर का उपलक्षण ह । यह सूचम बिङ्गश 
महाप्रलय वा मुक्त पर्यन्त प्रात पुरुष के साथ रहता है । मुक्त हो) 
पर यह ।लङ्गररार नहीं रहता तब आत्मा आत्मरूप होता है | 
सांख्यकारिका भें कहा ह— 
८ पूवेत्पनमसक्क॑ नियतं महदादिसू्मपर्यन्तम्‌ । 
संसरति निरुपभोगं भाबेरधिवासिd लिङ्गम्‌ ॥! 
यह ।अज्ञशारार प्रधान द्वारा प्रतिपुरुष एक २ उत्पन्न कि 
गया € । इस कह रुकावट नही-यद्द शिला में भी प्रविष्ट ह्यो सः|| सोल 
हे । यह आदसग से लेकर अन्त तक साथ रहता है | इसों। महत्तत| 
११ इन्द्रिय तथा पांचतन्मात्राएं होती हैं। घमीघम आदि भावों || 
अधवासत इआ २ स्वयं भोगराहत लिङ्गशरीर स्थूल शरार का र| आ 
करके छोड़ता दै और छोड़ कर पुनः ग्रहण करता रहता है । उस थ| | 
की वा ।लङ्गशारारयुक्त आत्मा का रूप दिव्यचन्नुओं के विना दि > 
नह देता । योगी हो उसे देख पाते हैं। जैसे चन्दन के बन में बई | | 


१ “स सूचंध०! ग, | 


शारीरस्थानम्‌ । १३३९ 


० २ ] 


तो की लकड़ी भी अधिवासित दो जाती हैं। इसीप्रकार स्थूल 
गये घमीवर्म आदि से लिङ्गशरीर भी अधिवासित 


~ ~ ~ हा 
अधिवासित होने का ही यह फल होता ह कि वह 


'॥ य दु 
शा, द्वारा किये 
देश ३| जाता दे । Cl 
) | ग्रामा एक देह से दूसेरे देह को ल ॥ ३० ॥ | 
भ॑ न सप्रेगः सर्वशरीरभ्रच स विश्वकर्मा स च विश्वरूप? । | | 
रे | न चेतनाधातुरतीन्द्रियश् स नित्ययुकू साहुशयः स एव ॥३१॥ | 

वह आत्मा चेतन जड़ सब में व्याप्त है । सब शरीरो का पालन 
मू॥३॥ ब्रा धारण करने वाला है । वह विश्वकर्मा है, सम्पूण जगत्‌ उसी का | 
पता कार्य दै । वह विश्वरूप है, सम्पूर्ण जगत्‌ ही उसका रूप हे । वह | 
केया चेतना धातु दै । अतीन्द्रिय है-इन्द्रियों से नहीं जाना जा सकता । | 


वक्ष मन और बुद्धि आदि के साथ उसका नित्य योग है, जब तक मुक्ति 
ङ्गशी) नहीं होती मन आदि का योग उसके साथ रहता है । और वह ही | 
क्त के राग द्वेष आदि से युक्त होता है । जब आत्मा केवल आत्मरूप होता | 
ता है || है तो रागद्वेष आदि नहीं होते । परन्तु जब उसका सम्बन्ध प्रकृति के | 
साय होता दै तब वह रागद्वेष से युक्त होता है ॥ ३१ ॥ | 
। रसात्ममातापितृसभवाने भूतानि विद्याइश षट्‌ च देहे।  . | 


` चत्वारि तत्रात्मनि संश्चितानि स्थितस्तथा55त्मा च चतुर्षु तेषु३२ 

शरीर में रसज आत्मज मातृज एवं पितृज भेद से चार भूत 
क्‌ _ च्य (७ ~ 
सोबह प्रकार के हैं--इनका परिगणन हम पूर्व करा चुके हैं । ये 
चार भूत आत्मा म आश्रित हैं। तथा च आत्मा उन चारों भूतों में 
है (७) at ^ 

: ही हता ह । अधथात्‌ स्थूल जीवित शरीर में वायु आदि चार भूत 

| | य. 1, पर्‌ शद्भि हुँ त्र टि उठ सू द श्र शक 

ग अ | होता है शित है आर आत्मा उन चार भूती पर आश्रित 

¢| हे ॥ ३२ ॥ द 

दि - Mo... Uf 35% कि 


न कि 

| सत 
महत्तत |. 
भावों (| 


£ (सद अनशये 
सह अनुशयेन रागादिना वर्तत इति सानुशयः ।? चक्र; । 


| i १६८ 


“शल 


27 
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CR 
भूतानि मातापितुसंभवानि रजश्च शुक्र च वदान्ति गर्गे) 
आप्याय्यते शुक्रमसृक्च भूतेरयेस्तानि भूतानि रसोद्धवानि। 
भूतानि चत्वारि तु कर्मजानि यान्यात्मर्लानानि बिशन्ति ही 
स बीजर्धमा द्मपरापराणि देहान्तराण्यात्मनि याति याति | 0 

मातृज और पितृज भूर्तो को ही कमशाः रज और शुक्र ह| बह 
मातृज चार भूर्तो के समुदाय का नाम रज और पितृज चार भूतो मत 
नाम शुक्र है । शुक्र और रज की जिन चार भूतो के द्वारा पछ ५ 


होती है वे भूत रसज होते हैं । nf 

जो कमज ( आत्मकर्मज, पूर्वजन्म कृत शुभाशुभ कई से उप 
होने वाले ) चार भूत हैं वे आत्मा से नित्य युक्त ही गर्भे मे A 
होते हैं | बह बीजधर्मा-भूतातमा युक्त लिङ्गशरीर आत्मा के देहास) होत 
जाने एर उसके साय दी साथ दूसरे दूसरे देहान्तरों में जाते हैं अर्घ | 
एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर में जाते हैं | बीजधमी कहने ष, रज 
अमिप्राय-उत्पत्ति धर्म वाले से है । अर्थात्‌ जत्र तक आत्मा के सा| उर 
लिज्नशरीर रहता है वह स्थूलदेह को धारण करता रहता है । बि अ 
प्रकार सूदमबीज स्थूलइच्त को उत्पन्न करता है इसी प्रकार सूझ| न 
देह भूतात्मा स्थूलशरीरों को उत्पन्न करता हे । इस प्रकार १६ भूती? 
का विवरण कर दिया दे ॥ ३३-३४ ॥ 


रुपाद्धि रूपग्रभवः प्रसिद्धः कर्मात्मकानां मनसो मनस्तः। | १ 
[aS ~ 0 > | i | 
भवन्ति ये स्वाकृतिबुद्धिभेदा रजस्तमस्तत्र च कर्म हेतुः ॥२१॥ 2 
` करमीत्मक अर्थात्‌ कर्माधीन वा कर्मज भतो के रूप से ही रूप की उपे 


~ 1 व 
होती है । मन से मन की । जो आकृति वा बुद्धि आदि में विमित | 


Nn 


> । 5 ) हि, 
हता है वहां रज तम तथा कर्म ही हेतु हैं । अर्थात्‌ क्मीबुसार हह बे 
शरीर से स्थूल वा भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है । ® ण ह 
पदार्थ से रूपवान्‌ पदार्थ की उपत्ति नहीं होती । अतः आमा) " 
उ जय मनन क > “न पडी क्क... लट ! | दै ५ 
१ बीजधर्भा? च. । २ 'रूप्यत इति रूप भौतिक शरीरं? चक्र । | | 


न 


र : जाही 
हि. ककी 


0» | र 


ES 


॥३२॥| 
[उद्यति 
भिन्त | 
हि|| 
पहि 
माने } 


>) | 
छि ली ) (३ 


न... 


अपने प्राक्तन कर्म के कारण बे उसी बाज 
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PT ] 


शरीर मानना पड़ता हे । यद्यपि शुक्र और आतव उत्पत्ति म 

ब शि न्तु वे भी लिङ्गशरीर (वा कमज सूत) क बिना उत्पत्ति में 
"नही होते शुक लिङ्ग रारीर के शुक्रशोणित रूप बीज म प्रविष्ट 
न पर स्थूलदेंड की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार जब लिङ्गशरीर 
गतात्मा बीज में प्रविष्ट होता हे वह अपने सूद्ममूर्तो से स्थूल 
तो बी उत्पत्ति करता हँ. आहङ्कारिक इन्द्रियो से इन स्थूल इन्द्रया का 
“ते करता दे । इलादि। परन्तु एक रूप से इतने नाना योनियों में 
बिभिन्न रूप जो बनते हें इस ग प्राक्तन कप क रण होते हैं । अर्थात्‌ 
प्रविष्ट होते हे जिस से 


वही रूप उत्पन्न होना होता है । इसीप्रकार पूर्वजन्म में जैसा मन 


होता है वेसा ही मन उत्पन्न हुआ करता है। इस मन के भी जो 
र 


विभिन्न २ रूप दो जाते हैं उस में रज और तम कारण होते हैँ । 
रज और तम ही मानस दोष हैं । ये ही विषमता उत्पन्न करते हैं और 
उसी विषमता के कारण मन में बिभि जाती ३५ ॥ 
अतीन्द्रियेक्तरतिसत्मरूपेरात्मा कदाचिन्न वियुक्करूप; । 
न कमणा नेव मनोमतिभ्यां न चाप्यहङ्कारावेकारदो११ ॥॥२६॥ 
ष्मा उन अझन्त सूद्धम रूप बाले इन्द्रियागोचर भूता स कमी 
(मोक्ष से पूर्व ) पृथक्‌ नहीं होता, न कर्म से, न मन और बुद्धि से और 
न अहङ्कार के विकार रूप दोषों से अर्थीत्‌ इन्द्रियो से वा इद्विन्यबिषयों से | 
अथात्‌ इनका आत्मा के साथ सदा अनुबन्ध रहता 6 ॥ ३६ ॥ 
रजस्तमोभ्यां तु मनोञ्नुबद्ध ज्ञानं बिना तत्र हि सवदोषाः । 
गातप्रवृस्योस्तु निमित्तमुक्क मनः सदोष बलवच्च कम ॥ ३७ ॥ 
ल ठ मन सदा रज ओर तम से अनुबद्ध रहता हे । ज्ञान 
न म सब दोष रहते हैँ जब सत्त्व के उद्रेक से रज 


त 
कारण होते हैं पर 


[ 
०७ 
स्त 


भार 


१ ज्ञःनात्‌’ च. । 


उद. ३४२ चरकसंहिता | 


तत्वज्ञान नहीं होता मन सब दोषों से पूण होता है 
मन तथा बलवान्‌ कम गति ओर प्रवृत्ति का हेत है 
अभिप्राय एक देह को छोड़ कर दूसरे देह में जाने से 
प्रवृत्ति से अभिप्राय धर्माधभजनक कर्म के करने से है 
गति से एक देह से जाना और प्रवृत्ति से दूसरे देह गे ) 


वा जन्म होने का ग्रहण है। मन के रज और तम से अभिभूत 


८ आवै 
होने के कारण तथा दैवसंज्ञक कर्म के बलवान्‌ होने पर आवागमन, ( 
बना रहता है ॥ ३७॥ दु 


रोगाः कुतः संशमनं किमेषां हर्षय शोकस्य च किं निसित्तम्‌ 
राररसखप्रभवा विकाराः कर्थ न शान्ताः पुनरापतेयुः ॥३८॥ 

प्रन राग कहां से उत्पन्न हते ह £ इनक शामक हतु कोत Re | 
हे ! हृष ओर शोक का क्या कारण है ? शरीर और मत प ल 
सं उत्पन्न होने वाले रोग केसे सवदा के लिये शान्त न होते हृ 27% 
पुनः आ जाते हैं ? ३८ ॥ | श्छ बु 
ज्ञापराधो विषमासतथाऽर्था हेतुस्वृतीयः परिशामक्रालः। गर ह 
सर्वामयानां त्रिविधा च शान्तिज्ञानार्थकाला स गयुक्काः १ न यी 
थभ्या/ क्रिया हृषानोमित्तमुक्वास्ततोञ्न्यथा शोकवशु नयन्ति। हि. 
शरारसस्वप्रभवास्तु दोषास्तयोरवृत्या न भवन्ति भूयः ॥४०॥ | पयाश्र 


उत्तर- पहला प्रज्ञापराध, विषम विषय अर्थात्‌ असास्म्येन्द्रियाथ- | द्र 


ड ह. 
संयोग दूसरा तथा परेणामसंश्क काल तीसरा हेतु है। इन तीन हेतुं | पर 
से रोग उत्पन होते हैं । i 


आर सब रोगों की शान्ति भो तीन प्रकार की है| १ ज्ञान | से पूर्व ६ 
२ अथ ( इन्द्रियविषय ) तथा ३ काल; इन तीनों का समयोग। ज्ञात | र 


| : रो के 1 
|| || का समाग, इन्द्रिय विषर्या का समयोग तथा काल का समयोग रोग | के ६ 
॥ || को शान्ति भै हेतु हैं । ह १ 

| | चम व साधनगूत क्रिया वा कम हष का कारण | क 


| ओर इन से विपरीत कर्म पुरुष को शोकयुक्त कर देते हैं | EE. 


शारीरस्थानम्‌ | १३४२ 
भ्र ९ ] 


| कर्म शोक के हेतु हैं ॥ 

तित न में उत्पन्न होने वाले रोग तब तक पुनः उत्पन्न 
रु होते खते हैं, जब तक कि शरीर और मन विद्यमान है । छ 
अवम और मन के न होने पर रोग भी पुनः नह| होते । रोगा के आश्र 
आगे ह शरीर और मन । आश्रय के अभाव से रोगों की भी असदूभाव 
मिम ( अविद्यमानता ) दो जाता है ॥ ४० | 
| हप सखस च संततिया नोकृस्तदादिन हि से ऽरि कश्चित्‌ । 

तयोरवातत१ क्रियत पराभ्यां धृ स्मृति यां परया थिया ची।४ १॥ 
(0. स रूप (शरीर) आर सघ (मन) की सन्तति तू अनवन 
हे चिन धाराप्रवाह का आदि नहीं कहा गया क्योंकि कोई वह आदि नहीं 

| 


~ ~ 


| होना, असद्भाव ) श्रेष्ठ श्रुति (नियमास्मिका बुद्धि ), श्रेष्ठ स्मृति तथा 


[| 


f 
| श्रष्ठ बुद्धि द्वारा की जाती हे । उत्कृष्ट धारणा, स्मरण एवं प्रज्ञा 
द्वार आत्मा को शरीर और मन से छुटकारा मिलता है । अथातू 
'हे पुन; सृष्टि म नदं आता | जब आश्रय-ह्दी नहीं रहे तो उनके 
| | रंग कहां से होंगे ॥ ४१ ॥ 


। | आशय वा द्विविधे यथोक्के पूर्व गदेभ्यः प्रतिक नित्यम्‌ । 


J | रय नानुपतन्ति रोगास्तस्कालयुक्क या दे नास्ति देवम्‌॥४२॥ 
ओं 


परतु जब रोगों के 
रर और मन विद्यमान हैं, 
त | ते पूर्व ही सदा उनका प्रा 
॥ | “नह होते । यदि पुरुष 


दाना प्रकार के यथोक्त आश्रय अर्थात्‌ 
तब याद तात्कालिक देव न हो, तो रोगों 
प्रकार करन वाले जितेन्द्रिय पुरुष को 
परे UF चाहता हे के में रोगों से बचा रहूं तो 
जा दो प्रतिकार करना चा६ए--खस्थवृत्त का 
हर्‌ । इन्द्र्या को वरा म रखना चाहिए | परन्तु 

तिना होगा त” भल होगे और जिनका फल उद्ो समय 
6 है। ह। जायगा । परन्तु यादे तात्कालिक दैव 


by eGangotri 


| 5... के ३४४ चरकर्सहिता । [ 
र क 
न होगा तो पुरुष रोगों से बचा रहेगा ॥ ४२ || जा 
दैवं पुरा यत्कृतमुच्यते तत्‌, तत्पौरुषं यखिह कपी षट्‌| ) 
प्रवृत्तिहतुविषमः स इष्टो निवत्तिहेतुस्तु समः स एव ॥ ४३॥ दा 

जो कर्म हम पूर्व कर चुके हैं वह दैव कहाता है । जो |. निल 
हम यहां--इस जन्म मे करते हैं वह पौरुष काता है । दैव ग्री, में अम 
पौरुष की विषमता-अयोग अतियोग वा मिथ्यायोग युक्त होना शे 
की प्रबृत्ति का कारण है और देव वा पौरुष का सम होना रोग 
निदृत्ति का हेतु है। इसी प्रकार संसार का कारण भी दैवओ ह 
पोरुष का विषम होना है और इनका सम होना मोक्ष का हेतु है Ie 
हैमन्तिक दोषचयं वसन्ते प्रवाहयन्‌ ग्रेष्मिकमभ्रकाले । 

घनात्यये वार्षिकमाशु सम्यक्ग्रामोति रोगानृतुजान्न जातु ४१ 

रोगों से पूरव प्रतिकार का उपाय--हेमन्त में सञ्चित इए क|  * 
(कफ) को वसन्त में, ग्रीष्मऋतु में संचित दोष (वायु) को ्राबृटू बा, 1९४ 
काल में और वर्षा में संचित (पित्त) को शरदू में वाहिर नि झाल देने) दे | * 
(संशोधन)ऋतुओं के कारण उत्पन्न होने वाले रोग कदाचित्‌ पैदा ती ११% 
होते। दोषों के निईरण के ठीक समय का निर्णय सूत्रस्थान के ७ "नि 
अध्याय में हो चुका हे ॥ ४४ ॥ यि 
न क | मिलाकः 
नरो हिताहारविहारसेवी समीच्यकारी विषयेष्वसक्कः। | | 
दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ॥४॥| . र 

हितकर आहार विहार का सेबन करने बाला, सोच विचार ब 
तद्नुसार कम करने वाला, विषयों में जो फंसा न हो, दानी, त सादि 
प्राणियों में समद्ष्टि रखने बाला, मन वचन और कमै में सल | साह 
सर्वदा पालन करने वाला, क्षमाशील, आतत पुरुषों का संग करने ु | 
पुरुष नीरोग होता है || ४५ ॥ 
मतिर्वचः कर्म उुखानुवान्धि स्वं विधेयं बिशदा च बुक / 


३ 


गं 


१ 'सरवं विधेयं स्वायत मनः? चक्रः । 


शारीरस्थानम्‌ | १३४५ 


| १ अ७२] 1६६ 
पत्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुपतान्त रोगाः ४६ 
की देने बाली मति (मननास्मक बुद्धि) छुख का देने वाला 
देने वाला कम, खाधीत मन (प्त््वप्रधाव मन, उदार मन) 
योग में तत्परता-चित्त की दत्तियों के निरोध 
; अस्यास एवं वैराग्य द्वारा लगन; ये जिसे हैं उसे रोग नहीं सवाते ॥ 


` बुत वे 
। &। सुख 
3३ | | वचन, सुख की 
जो कष निर्मल बुद्धि) ज्ञान, तप) 


A 


गोत्रीयशरीरं नाम द्वितीयो ऽब्यायः | ९ || 

भगवान्‌ महर्षि आत्रेय ने इस अतुल्यगोत्रीय नामक अध्याय मै ज्ञान 

वी वृद्धि के लिये अत्यन्त उपयोगी छुब्जोस प्रश्नों का यथावत निर्णय करिया 
देने॥ है । 'अलुल्यगोत्रस्य०? इत्यादि द्वारा १प्रश्न, “सम्पूर्णदेहः इत्यादि द्वारा 
॥ पभ, कन्यां०! इत्यादि द्वारा ५ प्रश्न, 'कस्माढ्द्विरेताः०? इत्यादि द्वारा 
। ७॥ ० पन, धर्मस्य सद्यो इनुगतस्य? इत्यादि द्वारा ३प्रश्न, “कस्मात्प्रजां०? 

ह स्यादि द्वारा ३ प्रश्न, 'ोगाः कुतः? इत्यादि द्वारा ३ प्रश्न । ये सब 
` मिलाकर २६ प्रश्न होते हे । 
` गंगाधर ने 'टूविशकं? की जगह “बट्त्रिंशक' पढ़ा है। उस का 
| या निम्न है--“अतुल््यगोत्रस्य" इत्यादि द्वारा १ प्रश्न, “सम्पूण देहः? 
| ॥ सरा ४ प्रश्न) 'कन्यां! इत्यादि द्वारा € प्रश्न, 'कस्मादूदिरेताः! 
न (लाई ग 
| स्रा मिलाकर ट थि) «गा; कुतः इत्यादि द्वारा ४प्रश्न, 
|, २६ होते हैं । 


इति द्वितीयो ऽध्यायः | 


Sn कसर भला 
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ne NN 
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१३४६ चरकसंहिता | 


(AVN ध्यु 101 
तृतीयोऽध्यायः । 
| अथातः खुडीकां गर्मावक्राब्ति शारीरं व्याख्यास्याम, । / 
शोत ह साह भगवानात्रेयः || १॥ 
अब हम खुड्डोकागमावक्रान्ति नामक शारीर की व्याख्या करेंगे | वत 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था | | 
| पूव अध्याय म॒ शुक्रासगात्माशयकालसम्पद? इत्याद छोक र 
| गभ का पूण देह युक्त होना सुख से यथाकाल उत्पन्न होना बताया ह|| सि 
। उसी का ही वणन इस अध्याय में होगा । खुडे का अल्प केक = 
कहते हे । महता गमावक्रान्त नाम से अगला अध्याय होगा | | गैर 


गर्भाशय भगभ केस उत्पन्न होता है, इस का वर्णन इस में होग। र 
अथवा गर्भ में जीवके अवक्रमण ( प्रवेश-आना ) करने से तत्समन) " 
शारीर का नाम गर्भावक्रान्ति रखा हे ॥ १ | । 

पुरुषस्थाबुपहतरतस; खियारचाप्रहुष्टयोनिशो ण्तिगभा' 
शयाया यदा भवति संसग ऋतुकासे, यदा चानयोखयेव पु 
च ससग शुक्रशाशतससगमन्तगभाशयगतं जीवोऽवत्रामि : 
सत्तसंप्रयागातदा गर्भाउभिनिषेतते, स॒ सात्म्यरसोपयोगाई| ताः 
रांगाडाभसवथते सम्यशुपचोरश्चोपचयसाणः, ततः प्राप्तात। (त 
सर्वन्द्रियोपपत्नः परिषूणसबंशरीरों बलवशेसर्वसंहननसंपदुपेत|| ॥॥ 
सुखन जायत समुदायादपा भावानाम्‌ ॥ ९२ ॥ | भाम 

विक्रति रह्दित श॒क्रयुक्त पुरुष का योनि रज तथा गर्भाशय बिसः | 4 
विकृत नहीं ऐसी खरी के साथ ऋतुकाल भें जब संसग होता हे और | पूश्च 
उसी प्रकार के स्री पुरुष के वैसे ही ( ऋतुकाल में ) संसग दि. र 
गर्भाशय में हुए शुक्र और शोणित के संयोग ( बीज) १ मर्ग ! > एकर 


~ 


१ 'सच्वक्षप्रयोगांदिति मनोगमन।दित्यर्थ;’ चक्रः । 


शारीरस्थानम्‌ । १२४७ 


। ` और उसी की क्रिया से क्रियावान्‌ हुआ जीव आता है, तब 
पत ८ ता है । वह सात्म्य रसों के उपयोग से तथा ठीक उप- 
हम ब. इता हुआ बृद्धि को प्राप्त होता है । तदनन्तर प्रसव- 
हः त होने पर सम्पूर्ण इन्द्रियों से युक्त पूर्ण शरीर वाला 


| प) सब गाव के समुदाय से घुखपूर्वक ॥ रो] है छ] 
गग: पिएजभास्सजन साजन रस गत 
6 पादक ये होताच पगता ह, 
ल्प के? पढे गम मातुज है, रा आतन ह त श FF रसज ह 

जान भी गभ का घटक है । मन के दवारा हो आत्मा का 
म हो । गुक्रगोणित ( बीज ) के साथ सम्बन्ध होता है | यह भगवान्‌ त्रेय 

br क रा म 
म ने कहा । माता, पिता, आत्मा, सात्म्य, रस, मन; इन छुद्द भावा के 


समुदाय से ही गर्मोध्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 

(| नेति भरद्वाज; । कि कारणं, हि न माता न पिता नात्मा 

घो ते सात्म्य न पानाशनभच्यलेद्योपयोगा गर्भे जनयान्ति, न च 

की परलोकादेत्य गर्भ हलमाकामति॥ ४ 

योग 00 ने कहानी । क्योकि न माता न पिता न आत्मा न 

प्रकार हम छ श ष्म चारों प्रकार के आहार. का उपयोग 

| ` 2 क उत्पन्न करता है । और नाहीं मन परलोक से आकर 
| का होता है । अर्थात्‌ गर्भ न मातृज है, न पितृज दै, न 

जिसे | के ३) न साम्पज है, न रसज है और न सत्तज है ॥ 9॥ 

| हव दे हि मातापितरौ गर्भे जनयेतां भूयस्यः ख्रियः पुमां- 

प 004 डनकामाः, ते सर्वे पुत्रजन्माभिसंघाय यैथुन- 

के र् का मिति ग. । * 

१३६ 


क. 


| 
| 


CN 
आपपादुकमिति आत्मन; शरीरान्तरः 


he 


दिति सतो जन्मासम्भवात्‌ । 


उक ४८ चरकसंहिता | 
धर्ममापचमानाः पुत्रानेव जनयेयुहुहितर्वा 
८ 
झाअत्‌ खिय; केचिद्वा पुरुषा निरपत्या; स्युः 
परिदेवेरन्‌ ॥ ५ ॥ 
जादि माता पिता गर्भ को उत्पन्न करते हों तो 
और बहुत से पुरुष पुत्र के चाहते हैं । वे सारे पुत्र 
भजन धम का पालन करते हुए पुत्रों को ही इर 


का ह। उत्पन्न करें । गि 
कन्या की इच्छा हो वे कन्याओं को ही उत्पन्न कर। ओर नाही बे! | 


उप 
स्त्रिया न पुरुष सन्तानरहित हों और नाहीं सन्तानोत्पत्ति के हि 
रोति फिरें । आशय यह है कि यदि गर्भ 


री जन्म में माता पिता काण है, ह 
ता जा वे चाह वही सन्तान उत्पन्न हो | और चक खापुरुष काहा 
हैं तो उनके संसर्ग से सन्तान अवश्य ही हो, क्योंकि कारण के दो है व 
कार्य अवश्य होता है । ख्रीपुरुष ह, अतः उन के मैथुन से सन ज्रेर 
अवश्य ही होनी चाहिये । परन्तु यह नहीं होता | अतः माता पत तकत 
गर्भोत्पत्ति में कारण नहीं ॥ ५ ॥ 


न चात्माऽऽत्मान जनयति; यादि ह्यात्सा55त्मान जनो 
ज्जातां वा जनयेदात्मानमजातो वा ? तच्चोभयथाऽप्ययुङं 

हि जातो जनयति, सच्चात्‌ ; न चाजातो जनयैति, असचात्‌। नवः 
तस्मादुभयथाऽप्यनुपपत्तिः, तिष्ठतु तावदेतत्‌ , यद्ययमात्मा|/^ रन 
शक्का जानायतु स्यात्‌ , नत्वेवामिष्टाखेव कर्थ योनिषु जनयेह| ज। 
शिनमप्रातहतगांत कामरुपिणे तेजोबलजवबशसत्वसंहम| पदै 
नसब्चादतमजरमरुजममर; एवंविध ह्यात्माऽऽत्मानमिच्छ्यं | 
वा भूयः ॥ ६॥ 


१ “जनयेत्‌; सर्वात’ । इति पाठमूरीकृय गङ्गाधरो व्याचष्टे --हि य 
दात्मा जात आत्मानं न जनयति । सरवात्‌ सद्भावादस्ति द्येवात्मा नाति 
त्मना जन्म । तर्हि चाजातो जनयतीति चेत्‌, तदप्ययुङ्गम्‌। कस्मात्‌ ! न ले 
जातो जनयति सरवात्‌ । आत्मा सत्त्वादजातः क4 पुन; सन्तम्रेवात्मानं गई , 


श) 


| तोउ 


(| शारीरस्थानम्‌ । १३४९ 
न पै FE ¬ उत्पन्न करता है। आत्मा का अवयव नहीं होता । 


6 

का ` द्रा भी र ह 
फित्र भी जा द्र «1 र 

१ हे ।निरन्तरं नावयवः व श्चस्सूच्मस्य चात्मनः । र 
रामा के किसी अवयव से गंभेत्पत्ति होना असम्भव हो 
Gils ह हि 

ह हो सकता है कि आत्मा पूर्णतया ही गर्मरूप म 
ठ भी असम्भतर है क्योंकि आत्मा अपने को उत्पन्न 


। इच्छा दरतः 
। | ३। दूसरा प्त 1 
5. 010 तय | 
के जा हि आत्मा अपने को उत्पन्न करता देतो खय उ 
काण है। ह्न उपन काता है अथवा बिना उत्पन्न हुए ही है करता 
रुष काशोहिश दोनों पक्ष ही युक्तिसंगत नहीं | क्याके त ह. इभ) 
[ के हो| है वह अपने को उत्पन्न क्या करेगा, वह तो पूर दी विद्यमान है 
से सना र नाही अजात (न उत्पन्न हुआ २) अपने को उत्पन्न कर 
ता पित] तक्ता है अविद्यमान होने से। अर्थात्‌ जब उसका कोई रूप ही नहीं 
| ते उ से रूपवान्‌ आत्मा ( गर्भ ) केसे हो सकता है । 


॥ जने, 1.1 ख्पाद्वि रूपप्रभवः प्रसिद्ध: |? 


यङ्ग, | रूप विधमान्‌ ही नहीं तो उस से रूपवान्‌ आत्मा की उत्पत्ति 
पात नह हो सकती । अथवा कारणभूत आत्मा की सत्ता न होने 
माता ऱ 


भना आप उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि . कारणता तभी हो 


गी 
येरु 02८९ रे टर 
जन छ| जबकि कर्ता करणों से युक्त हो । जब गर्भोत्पादन रूप कर्म में कती 
वृसहृनः ३ आमा को माना जाय तो वह खयं करण नहीं हो सकता | 
( 


छु तो ; ९ ८5 > ~ 
य कता कमी करण नहीं होता । जब करण ही न होगा तो 
| का कारणता नहीं रहती । 


(rN (५७ ७ डु 
|. € क्रणेर्युक्क; कारणे सर्वकमैणाम्‌ | 
| जेब आत्मा 


„ गिरण ही नहीं तो कार्य केसे हो ? अतः भी गभ 
गे नहीं | . : 


गंगाधर ने ८ दि 6 
स नहि जातो जनयाते सत्वात्‌, नं चवाजातो जनयेत्‌. 
“का पाठ पढ़ा है । इस पाठ के अनुसार यह अध होगा--- 


| इ ३५० चरकसंहिता । [+ 

| 
आत्मा आत्मा को उत्पन्न नहीं करता | कारण -यदि आओ बाज $| 
(अपने को) उत्पन्न करे तब यह जिज्ञासा होती है कि जात आत्मा यत्र व 
उत्पन्न करता है? वा अजात आत्मा आत्मा को उत्पन्न करता है १ 
पक्ष ही अयुक्त हें । जात आत्मा आत्मा को उत्पन्न नहीं करता ३ 
वह तो विद्यमान्‌ ही है और आत्मा का जन्म भी नहीं 
आत्मा भी आत्मा को उत्पन्न नहीं करता क्योंकि बह नित्य सत्ता 
पदार्थ है। जो अनन्त काल के लिये है उसकी नूतन उत्पात कि 
सम्भव हो सकती है । 


अच्छा | यदि हम यह मान भी लें कि आत्मा अपने को उपक 


करने में समर्थ है तो वह अपने को इष्ट (प्रिय) योनियों में ह ३ 


न जन्म दे क्योंकि आत्मा अपने को वशी, आप्रतिइतगति (गि 
किसी कार्य में कोई रुकावट न हो ), कामरूपी ( यथेच्छ रुप के 
धारण करने वाला वा सुन्दर रूप वाला » तेज बल बेग वर्ण मन श 
का गठन आदि शुभभावों से युक्त अजर ( जपारड्ति )) नौरोग, अम, 
इन सब गुणों से युक्त वा इससे भी अधिक गुणों से युक्त चाहत है| 
परन्तु ये सब गुण सब भें नहीं देख जाते अत; भी गर्भ आत्मज नह| 


असात्म्यजथाय गर्भः, यदि हि सारम्यजः स्यात्‌, त 
सात्म्यसेविनामेवैकान्तेन प्रजा सयात्‌ , असात्म्यसेविनश्र निहिः 
लेनानपत्याः स्युः, तच्चोभयमुभयप्रैव इश्यते || ७॥ | 

यह गर्भ सात्म्य से भी उत्पन्न नहीं होता । यादि सात्म्यज होती| 
केवल उन्हीं की दव सन्तान हो जो सात्म्य आहार विहार वा औषध 
सेवन करते हैं । और सारे ही असाल्य-सेबी सन्तानरह्वित हो । ए 
दोनों बातें दोनों जगह दिखाई देती हैं । अर्थात्‌ सात्म्य का से 


| 
| 


| रहित 
| होते है 
कारण 


i. ` 


तेल, रै 
वालो. 
हैं) को 
होने ् 
अर्थात्‌ 


करने वाले प्रजावान्‌ भी होते हैं और निःसन्तान भी होते हैँ $ 


असाल्य का सेवन करने बाले भी सन्तान युक्त दोते दे और सतत |. 


1. 
7. 


रहित भी होते हैं. । अतः गभि में साल्य को भी कारण | 


ऱ्य 


शारीरस्थानम्‌ | १३५१ 


so २] 


भि पतसकती॥७॥ | हक 
/ अरसजशायं गर्भः, यदि हि रसजः स्यात्‌+ न केचित्खी- 


र्पेष्वनपत्याः स्युः न हि काश्वेदस्त्येपां यो रसानोपयुङ्के) | 
रसोपयोगिनां चेमां जायन्ते इत्यतोऽभिम्नेत) इत्येवं सत्या- ॥ 
ज्ोरत्रमार्गमायूररसगो चीरद घितमधुतेलसैन्धवेछुरसम्रुदशाले- | 
भृतानामेवेकान्तेन प्रजा स्यात्‌ , श्यासाकवरकोदालककोरद्षक | 


Le aha नप य मन्ना त रम | 
कन्दमूलभच्याथ नििलेनानपत्याः स्युः, तचचोभयश्चुभयत्रैच ` | 


श्यते ॥ ८ ॥ 


| उपे गर्भ रसज भी नहीं । यदि गर्भ रसज हो तो खी पुरुषों में कई 
ही को। निःसन्तान न हों। क्‍योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो रतो का 
रज ७ 


(शि, उपयोग न करता हो । यदि “ रसज? से यह अभिप्राय हो कि श्रेष्ठ 
ह क) रो का सेवन करने बाले पुरुषों के ही गे उत्पन्न होते हैं, तो 
| श बकरे मेष मुग वा मोर इन का मांसरस, गौ का दूध, दही, घी, शहद, 
अ तेल, सेन्धव, इक्तुरत (गन्ने का रस), मूंग, शालि चाबल; इन का सेबन करने 
ह|| बालों की ही सन्तान हो और जो श्यामाक वरक उद्दालक (ये तीनों कुधान्य | 
ह॥॥ 5) कोरदूष (कोदो), कन्द, मूल; इनको खाते हैं वे सारे ही निःसन्तान ॥ || 
ता दोगे चाहिये । परन्तु दोनों हो बातें दोनों जगह दिखाई देती हैं | | | 


नेखि 


(४०५ ~ ~ | 
भ्त र्ठ रस का सेवन करने वाले सन्तानयुक्त भी होते हैं सन्तान | 
“या होते ह| श्रेष्ठ रस का सवन न करने वाले भी सन्तानयुक्त भी || 
होते हू सन्तान राहत भी होते हैं | अतः रस को गर्भोत्पत्ति में | 
| भरण नहीं मान सते ॥ ८ ॥ 

प्त त खल्वपि परलोकादेत्य स्रव गर्भमवक्रामति; यदि देन- 
| 1 रि नास्य किंचिदेव पोवदेहिकं स्यादविदितमदृष्ट वा, 

'पै किचिदपि सरति ॥ & ॥ 

विध त करमत गम मनात र ना हाँ परलोक से आकर मन गर्भ में आता हे । यदि वह 
| १ डखभिप्नेतः ग. | | | 


हट छ. 


EI 


ब 


मन इसमे आवे तो उसे पूर्वदेह भें अनुभव की हुई को! 
न हो ओर न अदृष्ट (न देखी इई) हो | अर्थात्‌ यदि 
गभे में आता हो तो उप्त जन्म की अनुभव की हुई 
इई सब बातें उसे ज्ञात हों । परन्तु गस पूर्वजन्स गे 


भी स्मरण नहीं करता 


चरकसंहिता | 


श बात 
पू ९ ज्ञ 
नेजन्म ङ 


सम्बन्ध करने वाला नहीं खोकार कर सकते | & ॥ 


तस्मादेतदूबमहे--अमात्जश्ा्य गर्भोडपितृजश्वानात. 
जशासात्म्यजथारसजश्र, न चालि सत्वसौपपादुकमिति हे. 


चाच भरद्वाज; ॥ १ 


नेति भगवानात्रेयः, सर्वेभ्य 


गर्भा$भिनिवेतेते ॥ 
गभ व 


को उत्पन्न करते हैं ॥ 


मातजरचाय गर्भः; न हि मातुर्विना गभोपपत्तिः सा 

न अन्म जरायुजानां, यानि खल्वस्थ गर्भस्य मातृजानि, याति 
| त्याः 

व|. विश्वस 


चाख मातृतः सम्भ 


० ॥ 


११॥ 


बा > ~ तट ८ | 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा--जद्दी । इन सब भावों के समुदाय प. 
1 उत्पति होती है । अकेला २ भाव गर्भ की उत्पत्ति नहीं कता 


९६ ड डि 
अथात्‌ माता पिता आत्मा सात्म्य रस तथा मन; ये छुद्दो मिल कर ग 


११॥ 


[अ | 


अनुभूत किती शै 
। अतः हम सत्त (मन) को शरीरात; 


एभ्यो भावेभ्यः समुदितेभो 


4० क्‍ 
होस 
घोड़ा. 
त्य 
मेद, ' 
(गुदे 
आमाः 
(Re 
Inte: 
मेद-! 
ठु + 


| शोणिः 


जन्म 
चास्य 
तद्यथा 
पितृज 


जरायुए 
हैं, अः 
जेस 
(Lig: 


< 
० 
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०५ ~ ५०५ ~ 
कती । तथा जरायुज पशुओं का जन्म ही नहीं हा सकता। मनुष्य गो 


ह ६ क जरायुज हैं । जोर गर्म के अवयव मातृज हैं अर्थात्‌ माता के बीज 
मे | ४ होते हैं, उनकी व्याख्या की ला हैनाजैसे Si रत) मांस, 
देह भेद, नाभि, हदय, क्लोम, यकृत ( जिगर ); हु ( हा )ः बुक 
पी) ( गुद), बस्ति ( मूत्राशय ), पुरीषाधान ( Sigmoid Flexure ), 
(३ आमाशय ( 9६०.३० ), पक्काशय ( Duodenum ), उचरगुदा 


( Rectum ), अ्रधरणुदा ( 4००७); छुदान्त्र ( छोटी आंतें 511811 
Intestines » स्थूलान्त्र ( Large Intestines ) बपा ( हृदयस्थ 
मेद- 4 81007165 ) वपावहन (Adipose 5516) | शरीर में जो 
बृदु भाव हैं. वे माता से उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ शुक्रशोणित बीज के 
शोणित भाग से होते हैं ॥ १२ ॥ 


पाम ९ A ~ 0 भय ~ 
तो पितृजश्चायं गर्भै} न हि पितुआते गर्मोत्यत्तिः स्यान्न च 
* । जन्म जरायुजानां, यानि खल्बस्य गर्भस्थ पितृजानि, यानि 


भो चाख पितृतः सम्भवतः सम्भवर्ति) तान्यलुव्याख्यास्थामः। 
| तदथा-केशरमश्चनखलोमदन्ताश्थिसिराख्नायुधमन्यः शुक्रमिति 
पिहजाने ॥ १३ ॥ 

यपे | गभ पितृज भी है । पिता के विना गर्भोत्पत्ति नहीं हो सकती | 

जरायुजं का जन्म भी असम्भव है। जो इस गभ के पितृज भाव 


| हैं अर्थात्‌ जो पिता के शुक्र से उत्पन्न होते हैं उनकी व्याख्या करेंगे । 
| अकेश, दाढ़ी मूंछ, नख, लोम, दांत, हड्डी, सिरा, स्नायु 
यात) (शवाय) घमनियां, और बीर्य || १३ ॥ 

ह आत्मजश्वाय गर्भ; गर्भात्मा ह्यन्तरात्मा यः, तं जीव 
| शाचतत शाश्चतमरुजमजरमपरमन्षयमभेद्यमच्छेध्यमलोड्यं 


* 


| धवरुप विश्वकर्माणमव्यक्गमनादि 


म मय 


| छ ३५४ चरकसंहिता । [9०३ 


स्वाज्ञापपद्यते, तसादजात एवायं गर्भ जनयति, अजातो हय. | 
॥॥ | मजात॑ गर्भ जनयति; स चैव ग्भः कालान्तरेण बालु । 
| || | विरभावानवाम्नोति, स यस्यां यस्यामवस्थायां वर्तते तस्यां तसा. | 
जातो भवति, या त्वस्य पुरस्कृता तस्यां जनिष्यमाणश्च; तस्म | 
|| त्स एव जातश्चाजातश्च युगपद्भवति) यस्मथेतदुभयं सम्भतरि | 
|| || जातत्व॑ जनिष्यमाणत्वं च, स च जातो जन्यते, स चैवानाः| 
|| || गतेष्ववस्यान्तरेष्वजातो जनयत्यात्मनाऽऽस्मारनं; सतो द्यवस्या। 
| न्तरगमनमात्रमेव हि जन्म चोच्यते तत्र तत्र वयांसि तसा 

तस्यामवस्थायां, यथा सतामेव शुक्रशोणितजीवानां रा) छ ः 
गाद्गर्मत्य न भवति, तचच संयोगाङ्भवाति, यथा सतस्तखेव १/ ^ 
पुरुषस्य ग्रागपत्यास्पितृत्वं न भवति, तच्चापत्याङ्वति, तथा ह 
सतस्तसैव गर्म तस्यां तस्यामवस्थायां जातत्वमजातत “` 
चोच्यत ॥ १४ ॥ 4 
यह गर्भ आत्मज भी है । जिस अन्तरात्मा कहते हैं वह हवीगी के 

की आत्मा है । इस शाश्चत ( नित्य ), बेंदनारदित--खुखदुःख रहित = 
अमर, अक्षय ( अविनाशी ), अभेद्य ( जिस फाड़ नही जा सकता). 


~ ~ ~ (०० नो ज् | माए 
अच्छेच (जिसके टुकड़े नहीं किये जा सकते) अलोड्य (जिंसका विलो एक 
नहीं किया जा सकता, अचल) विश्वरूप, विश्वकमी, अव्यक्त; अना युवा: 
अनिधन ( जिस की मृत्यु नहीं ), अक्षर ( नाशरदित ) को “जी | होता 


कहते हैँ । 
“अच्छेयो 5 यमदाह्मो ऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च | 


मिलकर अपने से अपने को गर्भरूप में उत्पन्न करता दै | अतएव गर "| अब 
आत्मसंज्ञा होती है । षड्धातुरूप पुरुष को भी आत्मा कह DES 


७०-५१” 


१ 'जातं गर्भ जनयति, जातो5प्यजतं च' ग, 


शारीरस्थानम्‌ । १२५५ 


०३ | 40२ ] 
हप. ' पतिमैमी दा 


स्थ. / भुङ्गादङ्षासम्मवास उ । हे 

स्या. रामा बै पुत्रनामासि त जीव शरदः शतम्‌ ॥ 
हि... को उत्पन करता दे” का अभिप्राय पद घुर पुरुष 
न करता दै यद हुआ । उस आत्मा के अनादि होने से 
बाना| ना दै । अतः अजात ( न उत्पन्न हु ) ही अजात गभ को 
1 करता दे | वह ह गभ कालान्तर से बालक, युवा बा वृद्धभाव 
तस्या हो प्र्त होता दै । अर्थात्‌ उस गभ को कालान्तर से बालक जवान 
मो वी बूढ़ा कहा जाता है । वह जिस २ अवस्था में है उस २ अवस्था में 
अबे बे, पत कहा जाता दै । जैसे यह जवान हो गया हे यह बूढा हो गया 
तथा . है ह्यादि। जो इसकी आगे आने बाळा! ( भविष्यत्‌) अवस्था है 
जाततः उस में जानिष्यमाण होता है) तू जवान होगा, तू बूढ़ा होगा इत्यादि । 
अतएव वह ही ' जात? और “अजात? युगपत्‌ ही होता है । वर्तमान 
"| आवस्था को लक्ष्य भें रखकर “ जात ? कहाता है और भविष्यत्‌ अवस्था 
को दृष्टि मै रखते हुए “अजात? कहेंगे । जिस में जात” और “जनिष्य- 
' माण! ये दोनो भाब युगपत्‌ होते है वह “जात” भी उत्पन्न होता है । 
» | एक बालक बाल्यावस्था में “जात? हे और वह ही आगे आने वाली 
युबाबरथा में “जनिष्यमाण? है | वह “जात? बालक क्रमशः युवा उत्पन्न 
| शेता है-( होता है )--आत्मा द्वारा उत्पन किया जाता दै । बह 
| शी अजात आने वाली भविष्यत्‌ अवस्थाओं में अपने से अपने को 
सन करता है । सतू वस्तु का उस २ भविष्यत्‌ उम्र वा उस २ 
ट ह अवस्थान्तर को प्राप्त होना मात्र ही जन्म कह्दाता हे । 
गा हीचा म॑ वा ।जस.२ उम्र म वह विद्यमानू हैं उसर 
सर्‌ उम्र में वह “उत्पन्न हुआ है? यह कहा जाता दै । 


जात” इत्यादि प्रयोग होता है । यहां बाल्यावस्था से युवा- 
ओ- १७० 


कको 


व्य २५६ चरकसंहिता | 13 । श्र 
वस्था में बदलने पर “जात? शब्द का प्रयोग हुआ है । जैसे जच । भि 
शोणित जीव ये तीनों सत्‌ हैं ( विद्यमान हैं) । इनके संयोग होने ॥ होती 
पूव गर्भता नहीं और संयोग होने पर गर्भता हो जाती है । पृथक ३ रु 
होने पर गर्भसंज्ञा नहीं हुई परन्तु तीनों का संयोग रूपी अवस्थामा दी 
होने पर “गर्भो जात? धाम उत्पन्न हो गया है? यह प्रयोग होने लात त 
है। वसतु तो पहले भी मौजूद थी केवल अवस्था बदलने से ही “उस्न 
हो गया है? यह्‌ व्यवहार होने लगा । अथवा जैसे उसी पुरुष क्ष] " 
सत्‌ होते हुए भी सन्तान होने से पूर्य उसे पिता नहीं कहा जाता i 
और सन्तान होने पर बह पिता कहने लगता है | वैसे ही सत्‌ ह, 
(गर्मात्मा) को उस २ अबस्था में जात वा अजात कहा जाता है। जित ह र 
अवस्था में है वहां “जात? है और जो उसकी अनागत अवस्था है उतो ला 
“अजात? कहाता है ॥ १४ ॥ सा 
न तु खलु गर्भस्य मातुने पितुर्नात्मनः सर्वभावेषु यथेष्ट | गो 
कारित्वमस्तिः ते किचित्स्ववशात्कुमैन्ति किंचिस्कर्मवशात्‌,| दै। 


कचिचेषां करणशङ्केभेवति क्कचिन्न भवति, यत्र सखादिकरण-| ग्रामा 
सम्पत्तत्र यथाबलमेव यथेष्टकारित्वमतोऽन्यथा विपर्ययः; न च ५ करण 
करणदोषादकारणमात्मा सम्भवति गर्भजनने, इष्ट च चेष्टायोः| ४ मो 
निरश्वं मोद्श्‍चात्मविश्धिरात्मायचं, न ह्यन्यः सुखदुःखयो। | ऐश: 
कती} न चान्यतो गर्भो जायते जायमानः, न चाङ्खुरोत्पति | द गु 
रबीजात्‌ ॥ १४॥ त 2 । 
गम के माता पिता वा आत्मा की सब भावों में स्वेच्छाचारिता | असन्न 

नहीं दै । अर्थात्‌ माता पिता वा आत्मा जो चाहें वह करें यह सदा | रहें हे 
नहीं ढोता। बे कुछ तो अपनी इच्छा से करते हैं, कु कमीधीन दोक | गह 
करते हैं ओर कहीं २ मन बुद्धि इन्द्रिय आदि करणों ( साधन) गी $ 


Le 


~ त्र त, /4 ॥ 
शाक्ते से इच्छानुसार कर्म करना होता दै । और कहीं मन आदि ( १ 


पक 


छ र 0९ ० 2 व दां मव | 
करणां की शक्ति से भी नहीं होता । अभिप्राय यह है कि जहाँ १ | 


| 
जा 


शारीरस्थानम्‌ | १३५७ 


श्र २ ] rs MD 
भ्रष्ठ गुण युक्त होते हैं मन साखिक हाता ह वा शुद्ध 


दि निल होती है इत्यादि तब उस २ करण के बल के 
१ उतनी २ यगेष्टकारिता ( न्य इच्छानुसार कभ करना ) 
दी है। यदि मन आदि चश्च ह! 2 गुण युक्त नहा तो यथे 
रतत नहीं होती । जीव्युक्त योगियों का मन श्रेष्ठ गुर्णो से युक्त 
होता है अतः बे यथेष्टकारी होते है । सन आदि करणों के दोष से 
गरको न उत्पन करता हुआ क आत्मा बा का कारण नहीं ? | 
हा महा जा सकता। जैसे म्ही आदि के अभाव सेवा मट 
चक्र आदि के खराब होने से घड़े को न बनाता हुआ भी कुम्हार घडे 
त्‌ ग [शि कारण कहा जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी मन आदि करणो के 
।जिप्ष| रब तम आदि से दुष्ट होने पर गर्थे को न वरता हुआ भी गभ का 
उपा | दण ही होता है । क्योंकि जेस कुम्हा $ घडे बनाने की शक्ति 
| आदरमान है-उसे हमने बहुधा घड़े बनाते देखा है, इसी प्रकार आत्मा भी 
पेट | गर्मेंपादन में शक्त है क्योकि इसे भी बहुत बार गर्भ उत्पन्न करते देखा गया 
शात, है। वेश, योतियो में जाना, ऐश्वर्य तथा मोक्ष को आत्मज्ञानी पुरुषों ने 
न EF" ही देखा हे-पलयक्ष किया है । अर्थात्‌ आत्मा ही चेष्टा का | 
न ब मरण ३, पुरुष को योनियों में ले जाता दे, ऐश्वर्य प्राप्ति कराता हे और संसार | 


गयोः fF D> NS 22 ० | 
यो! व i कराता ह । 'आवेशश्चतसो ज्ञानं’ इत्यादि द्वारा आठ प्रकार का | 
बया, >> ० | 

| ऐर इसी खान के प्रथम अध्याय में बताया जा चुका है । अर्थात्‌ | 


| उन गुद्रमन को खिति आः 
| | 12 की स्थिति आधा में होती है तभी यह बललाभ होता 
10 IR तिरि प्र 

| वा क अतिरिक्त अन्य कोई सुख दुःख का कर्ता नहीं । 
| „शिपि हुआ गर्भ आत्मा से अतिरिक्त अन्य किसी हेतु से उत्पन्न । 


| त होता | बी कु बल 2० || 
Ab: जि से अतिरिक्त अन्य वि घी याया जो | 
त न्य कि ङक उत्पत्ति I 
| नै होती कि हेतु से अङ्कर की उत्पात्ते | 


| | च्च प्रात ज्‌ 

, कोन UE आसा से जो जायमान (उत्पन्न होता इआ) 
शि ` ह वेद कता हे । बह चेतन गर्भात्मा है अथवा चतुर्वे- 
१ ध क्र रे ~ ॥ ; 
` डसातुक पुरुष हे | यह पड़वातुक पुरुष ही बीजरूप होता 


दे? 1 


न 


दुर ३ 


oe ज 


स 


१३५८ चरकसंहिता । 


[अप १ ४ 
है । यह ददी सुख दुःख का कर्ता है । शुभाशुभ कर्म करना अत | 
के ही आधीन है । यद्यपि क्षेत्र ओर जल के बिना भी अरोप कॅ 

पा 


नहीं होती परन्तु अङ्करत्पत्ति में बीज ही मुख्य कारण होता हे | | 
प्रकार माता पिता आदि भावों के बिना भी गर्मोधात्ति नहीं होती प 
आत्मा को ही मुख्य कारण माना जाता हे ॥ १५ || | 
यानि तु खल्वस्य गर्भस्यात्मजानि, यानि चास्यात्मतुः 
सम्भवतः सम्भवन्ति, तान्यडुव्याख्यास्याम्‌)} तद्यथा— 
तासु योनिषूत्पत्तिरायुरात्मज्ञानं मन इन्द्रियाणि प्राणापानौ 
प्रेरण थारणमाकृतिस्वरवर्णविशेषाः सुखदुःखे इच्छाद्वेपो चेतना | अ 
धृतिबुद्धिः स्मृतिरहङ्कारः प्रयत्रधेत्यात्मजानि ॥ १६ ॥ 
जो इस गभे के आत्मज भाव हैं अर्थात्‌ जो आत्मा से उत्पन | हुए 
होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है । जेसे-उन २ योनियो भें उपत्न | तक | 
होना, आयु, आत्मज्ञान, मन, इन्द्रिये, प्राण, अपान, प्रेरणा, धारण | बे गः 
( देह का धारण ) आकृति भेद, स्वरभेद, वर्णभेद, सुख दुःख, इच्छा 
द्वेष, चेतना, इति (नियमात्मिका बुद्धि), बुद्धि) स्मरति, अढङ्कार, प्रयत | गर्भी 


ये भाव आत्मज हैं । सुश्रत में भी कहा है-- ' संसर्ग 
ते 


“न्द्रियाणि ज्ञानविज्ञानमायुः सुखदुःखादिकं चात्मजानि |? 
आत्मकृत कर्म के अनुसार ही ये सब उत्पन्न होते हैं । जैसा का | पत 


30. NN 


होगा वैसे ही ये होंगे । अन्य भी आत्मा के जो लिङ्ग कडे जा चुके है । 
निमेष उन्मेष आदि उनका भी ग्रहण करना चाहिये ॥ १६॥ | ॥ 
८ 2७ ha | i 

सात्म्यजश्चायं गर्भ; न ह्यसात्म्यसेविस्वमन्तरेण खी. | हु 

बण : 


पुरुषयोवन्ध्यत्वमस्ति गर्भेषु वाऽप्यनिष्टो भावः; यावत्खत्व |` शं 


सात्म्यसेबिनां रीपुरुषाणां त्रयो दोषाः प्रकुपिताः शरीरशुप | ६ 
सर्पन्तो न शुक्रशोणितगर्भाशयोपघातायोपपद्यन्ते तावत्समर्था | + 
गर्भजननाय भवन्ति, सात्म्यसेविनां पुनः ख्नीपुरुषाणामनुपहं (` 


शुक्रशोणितगर्भाशयानामृतुकाले सन्निपतितानां जीवात [ 


शारीरस्थानम्‌ । १३५९ 


भी न प्रादुर्भवन्ति; न हि केवलं सात्म्य एवायं 
गो5त्र कारणसुच्यत; यान तु खल्वस्य गभस्य 
नि, यानि चास्य सात्म्यतः सम्भवतः सम्भवन्ति, 
ती | तबुब्याख्यास्यामः तद्यथा--आरोग्यमनालस्यमलोलुप- 
| बमिदियप्रसाद: खरबर्णबीजसम्पत्प्रहर्षभूयरत्व॑ चेति 
| नि॥ १७ ॥ 
का पवी सात्म्यज भी कह सेबन के बिना खी और 
शापानौ | पुरुष का बन्य ( जननासमथ ) होना नहीं होता | तथां त में कोई 
चेतना (अवि भाव वा विकृति भी असात्म्य सेवन के बिना नह! होती । 
असल्य का सेवन करने वाले खी पुरुषो के जब तक प्रकुपित 
उतपनन | हुए २ तीनों दोष बीर्य रक्त वा गर्भाशय को हानि नहीं पहुंचाते तब 
¡ उन्न तक ही वे गर्भोत्पादन में समर्थ होते हैं । वीर्य आदि के दुष्ट होने पर 
धारण | वे गर्भेषत्ति में असमर्थ ही होते हें | 
, इच्छा जिन सात्म्य का सेवन करने वाले खरी पुरुषों के वीर्य रज तथा 
) प्रयतन | गर्भाशय में किसी प्रकार का विकार नही उनके ऋतुकाल में परस्पर 
| संसत होने पर भी यदि जीव का प्रवेश न हो तो गर्भ उत्पन्न नहीं 
हेते | यौ कारण दे कि सात्म्य का सेवन करने वाले भी कदाचित्‌ 
ह 


सा का | सतानरहित होते हैं । यह गर्भ केबल सात्म्यज नहीं । छुट्दों भावो का 
चुके है| 


१ 


2 


सुदाय ही कारण कहा जाता है । 

ह जो गम के सात्म्पज भाव हैं अर्थात्‌ सात्म्य के सेवन से उत्पन 
। शेते ई- उनकी व्याख्या की जायगी-जैसे-आरोग्य, आलस्य न होना, 

खुल्व | “बा लोभी न दोना, इन्द्रियों की प्रसन्नता वा निर्मलता, श्रेष्ठ खर 


| षण > > ८५ a 
र| pr बीज ( शुक्र शोणित ) का दोना, प्रहधे की अधिकता 
समर्था “१७ मधुन भें हषे की अधिकता अथत्रा मन का बहुत प्रसन रहना। 
पहत / 0 शारीर ३ अ० भे 


: र्न । .. 1४४ 
सा | "मार्यं बलवर्णों भेधा च सास्यजानि 7 ॥ १७ ॥ 


। "7. | चरकसंहिता । 


[ घ्‌ \ | 
रसजश्चायं गर्भै; न हि रसादृते मातुः प्राणयात्रा 
स्यात्कि पुनर्गभेजन्म, न चैवमसम्यणुपयुज्यमाना रसा hl रस 
भिनिवतैयन्ति, न च केवलं सम्यणुपयोगादेय रतानां ग हा 
भिनिवृत्तिर्भवाति, सञचुदायोऽप्यत्र कारणछच्यते, यानि „| जत 
खन्वस्य गर्भ रसजानि, यानि चाख रसतः सम्भवतः सम. सम 
बन्ति, तान्यच्ुव्याख्यास्यामः, तद्था--शरीरव्यामिनिईत्तिः 
भित्वद्धिः प्राणालुबन्धस्तृप्तिः पुष्टिरुत्साहश्चेति रसजानि ॥१८॥ | गरम 
ग्रह गर्भ रसज भी है । रस के बिना तो माता को प्राणयात्रा) ताट 
नहीं हो सकती, गमेजन्म का तो क्या कहना । और ना ही ययाविधि | 6 
उपयोग न किये गये रस गर्भ को उत्पन करते हैं । और न केवल हो पाद 
के बिधिपूर्णक किये गये उपयोग से हो गभे उत्पन्न होता है | गर्भे). वि 
में समुदाय कारण दै । अत; श्रेष्ठ रसों के सेवन से भी गर्भोत्पति न जानि टू 
होती । यदि जीव ही अलुप्रविष्ट न हो तो. गर्भजन्म केस हो! हु मव 
भावों का समुदाय ग्रमेत्यत्ति में कारण ह्वोता है । 


$० * 


अर्थाः 

जो इस गर्भ के रसज भाव हैं अथीत्‌ रख के सेवन से उल्पत् | जीवा 

होते हैं, उनकी व्याख्या करेंगे । जैसे---शरीर को उत्पन्न करा, है। 
बढ़ाना, प्राण का अनुबन्ध ( जीवित रखना ), तृप्ति (जहाँ २ जिसर » ल्लमा 
धातु की कमी है उसे पूर्ण करना ), पुष्टि, उत्साह । सुश्रुत शाऐ | सब. 


a बि ; क्को र 
“शरीरोगचयो बल वर्ण; स्थितिह्षानिरच रसजानि ||. १८॥ झी 


अस्ति खल्वपि सञ्चमौपपादु्क यज्जीवस्पृक शरीरेणाः | है। 
णाभिसम्बक्चाति; यसिन्नपगमनपुरस्कृते शीलमस्य व्यावतते | अव 
भक्किविंपयखते, सर्वेन्द्रियाएयुपतप्यन्ते, बलं हीयते, व्याधप ( देश 
आप्यायन्ते, यसाद्धीनः प्राणाञ्जहाति, यादिन्द्रियाणाममिंः # | 
ग्राहकं च मन इत्यभिधीयते; त्त्रिविधमाख्यायते-श | 


परि je 

5 ` 
A 
के डे 
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भा #० २ ] 
र प्रसं चा । येनास्य खलु सना साय, तन दता- 
गभ / यायाम जाता सम्प्रयागा भवति; यदा तु तनव शुद्धन सयु 


ने ॥| जते तदा जा 

सम. मनसो्युवन्थादलुबतेते, यस्थानुद्वांत पुरस्कृत्य 
तिल एहम जातिसर इत्युच्यते इत ९ स्रम्ुक्तम्‌ । यानि खल्वस्य 
१८॥ | गख सखजानि) यानि चास्य सत्वतः सम्भवतः सम्मवान्त 
जा तासुब्याख्यास्याम+ तथा सै हेः शीलं शौचं देषः स्पू 
यि तिमहत्यागो मात्सव शे ये भर्य ऋधस्तन्द्रात्साहर्तच्णय 
पे ई गाम्भीर्यमनवाश्ितत्वासित्येबमादयश्वान्या त सच्चजा 
ह्ये विकारा॥ तानुत्तकाल सस्वभेदमाधेळत्य उपद्च्याम इत सत्त- 
म्व | जानि। नानाविधानि खलु सर्वानि तानि सवाण्येकपुरुष 
! छु मवन्ति, न च भवन्त्येककाल, एक तु ग्रायोवृस्याऽऽह ॥ १६ 
मन निश्चय से शरीरान्तर के साथ सम्वन्ध करन वाला ६. । 

अर्थात्‌ जीव के शरीरान्तर के ग्रहण मै मन ही साधकतम द्द । जाँ 
उत्पन्न | जोबात्मा के साथ नित्य रहता हुआ शरीर के साथ सम्जन्थ करता 


करना, : है। जिसके देहान्तर में जाने को तैयार होने पर सुमूईु पुरुष का. 


जस ९ ४ ल्भाव विपरीत हो जाता डे---बदल जाता हे । इच्छा उलट जाती है । 
शाही | सब इन्द्रिया उपतप्तं होती हे-दुःखी होती हैं । बल नष्ट दो जाता 


| है। रोग भरपूर हो जाते हैं । जिसञ्ष न्यून होने पर पुरुष तराणा, 


| | मो छोड देता हे । अर्थात्‌ मन के न रने पर मृत्यु हो जाता €। 
रेणा | क र 172 को विषयों की ओर प्रेरणा करने वाला मन कात 
त का है ही शरीरान्तर से जीवात्मा का सम्बन्ध करता ह । 
याथ - देहान्तर से ५ हि है मन की क्रिया से क्रियावानू होकर उत्तका 
मसिः $ ह सम्बन्ध होता हे और तभी गर्भपात होता य 
-शु§ | ¬ नीवं सपुक्शरीरेशामिसम्बध्नाति! यह पाठान्तर हेने पर जो 


प्रयतो? 
श्रयत पा० । २ 'अनुबुस्या' ग. । 


| क 
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| [ i | 
1॥. जीव को स्पर्शयोग्य शरीर अर्थात्‌ स्थूलशरीर के साथ सम ge 
करता है--यह अथ होगा । ह. 
हे वद्द मन तीन प्रकार का है। १-शुद्ध २-राजस र-ताक है| 
जब सत्त्वप्रधान होंता है तब शुद्ध कहाता है, जब रजःप्रधान हे पप 
हवै तब राजस और जब तमःप्रधान होता है तब तामस कहाता ३ प 
जो सत्त्व रज वा तम गुण इस जन्म में मन में अधिक होता है र्‌ हर 
। गुण की अधिकता वाला मन ही द्वितीय जन्म में होता है | पे सति 


जन्म में यदि मन शुद्ध हो ( सखगुणाधिक ) तो द्वितीय जन \ 
भी मन शुद्ध होगा । यदि पुरुष का शुद्ध मन के साथ योग झा 
है तो वह व्यतीत जन्म का भी स्मरण करता है । यदि राजसथै 
तामस होगा तो पूर्वजन्म में अनुभूत सुना वा देखा हुआ उसे ख| १६ 
नहीं डोगा। सुश्रत शारीर २ अ०» में भी कहा है--- 


“भाविताः पूर्वदेह्षेष सतत शास्नबुद्धयः | i 
मवन्ति रुखमूयिष्ठाः पूवेजातिस्मरा नराः ||” हो 


आत्मा ऋ स्मृति सग्बन्धी ज्ञान उसी (शुद्ध) मन के अनुबन्ध (सहयो 

से ही इस जन्म भें अनुवतन करता है वा आता है । जिसके अबु 

से पुरुष “जातिस्मर कहाता दै-पूर्वजन्म का स्मरण करने वाला होताहै। : 
जो इस गर्भ के सत्तज भाव हैं और जो मन से सम्भवतः उका 

होते हैं, उन की व्याख्या की जायगी-भक्ति (इच्छा), शील (खभा)| 2 

पवित्रता, द्वेष, स्मृति, त्याग, मः्सरता ( प्रमाद ), मोह, शूरता, म 

क्रोध, तन्द्रा, उत्साह, तीक्षणता, मृदुता, गम्भीरता, चञ्चलता; ये | श्र 


इस प्रकार के अन्य भाव । ये सत्त्वज विकार हैं । उन्हे पश्चात्‌ अर्घ 


छ. । स्‌ 
महती गर्भावक्रान्ति नामक आने वाले अध्याय में सखभेद (मत 
भेद ) के प्रकरण में उपदेश करेंगे । ये सत्त्वज भाव हैं. । \ स 


सत्त्व ( मन ) नाना प्रकार के हूँ । वे सब एक पुरुष ॥ | 
हैं । परन्तु एक दी समय में नहीं होते | पुरुष को सालिक र| 


[re 
PE 
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तामस मन वाला! 
> । अर्थात्‌ रता 


जो हम कहते हैं वह प्रायोब्रात्ते से कहा जाता 
तो प्रतिपुरुष में तीनों प्रकार का मन दै। पर 
हा वृता से जसा मन रडता है उसे वैसा दी एक नाम से 
कह दिया जाता है। एक पुरुष है जिसका मन बहुधा सात्विक रइता 

हुत कम कालों अ होता है तो हम पुरुष को 
[जस और तामस भी जानना । 


सालि के है ट 
यही बात पूवर इन्द्रियोपक्रमणीयाध्याय ( सू० = अ० ) में कदी 
~ 
जा चुकी दै । 
~ >] 


८ यदूगुएं चावीदरणमलुवतत सत्ये तत्सत्वमेवोपदिशन्ति ऋषयो 


बाहुल्‍यानुशयात्‌ ॥ 

अथवा वस्तुतः मन एक दै है 
प्रकार का जो कहा जाता है वह उत्त में उस २ गुण की अधिकता 
होने के कारण से कहा जाता है । अथीत्‌ मन एक ही दै और वह 
हाना गुणों से युक्त दै । पर जिसमें सत्त्वगुण को अधिकता होती है 
उसे साखिक, जिसमें रज की अधिकता है उसे राजस और जिसमे 
तम का आधिक्य होता है वा अधिक कालों में अचुवर्तन करता 
वह तामस कह्दाता है ॥ १६ ॥ 

एवमयं नानाविधानामेषां गर्भकराणां भावानां समुदाया- 
दभिनिबतते गर्न, यथा कूटागारं नानाद्रव्यसमुदायात्‌, यथा 
बा रथो नानारथाङ्गसमुदायात्‌; तसादेतदवोचाम--मावज- 
आये गर्भः पितजश्रात्मजश्न सात्म्यजश्च रसजरच) अस्ति च 
समोपपादुकमिति होवाच भगवानात्रेयः ॥ २० ॥ 

इस प्रकार यह गर्भ नाना प्रकार के इन गर्मोत्पादक भावों के 


हे इसे नाना प्रकार का वा तीन 


\ ~ उत्पन्न हि टु 
डड र से उत्पन होता है । जैसे कूटागार (गर्भगृह) नाना प्रकार केद्रव्योके 
की उदय से बनता है अथवा जैसे रथ रथ के नाना अङ्गो के समुदाय 


| ऽ 


१३६४ चरकसंहिता । 


(अ; 40 
| से बनता हे । इस ही लिये हम यह कहते हैं कि गर्भ मातृ | ` 
पितृज ह, आत्मज ह, सात्म्मज हे, रसज ह आर मन ही शरीरान्तर$ ) 


सम्बन्ध करने वाला है--भगवांन्‌ आत्रिय ने कहा ॥ २० || 


.. भरद्वाज उवाच--यद्ययमेषां नानाविधानां गर्भ अतए 
भावानां समुदायादभिनिप्रेतते गभः,कथमर्य सन्धीयते,यदि चाह से हे 
धीयते कसात्समुदायप्रभवः सन्‌ ग्भ मलुष्यविग्रहेण जायते| ६० 
मनुष्यश्च मनुष्यप्रभव उच्यते । तत्र चेदिश्मेतयसान्मनुणे| पद 
मनुष्यप्रभंवस्तसादेव मनुष्यविग्रहेण जायते, यथा - गोगोप्रभ) (बै 
यथा चाश्चोऽश्वप्रभवः इत्येवं सति यदुक्कमग्रे समुदायात्मक इति. ण 
तदयुक्ष;ः यदि च मनुष्यो मनुष्यप्रभव!; कसाज्जडान्धकुण.| उ 
मूकवामनमिन्मिनव्यङ्गोन्मत्तङुष्ठाकिलासिभ्यो जाता; पितृ पन 
रुपा न भवन्ति। अथात्रापि बुद्विरेबं स्यात्‌--खेनैवायमाता पित 
चेक्षुषा रूपाणि वेत्ति, श्रोत्रेण शब्दान्‌ , घ्राण्न गन्धान्‌, रसः| हे. 
नेन रसान्‌, स्पर्शनेन स्पर्शान्‌ , बुद्धया बोद्रव्यसित्यनेन हेतुत| ह्य 
न जंडादिभ्यो जाताः पितृसदृशा भवन्ति; अत्रापि प्रतिज्ञा, सन 
हानिंदोंष स्यात्‌, एवमुक्ने ह्यात्मा सत्स्विन्द्रियेबुः ज्ञः याद है! 
सत्स्वज्ञः, यत्र चेतदुभयं सम्भवति ज्ञत्वमञ्ञत्यं च, स विकार > इ 
आत्मा । यदि च दरशनादिभिरात्मा' विषयान्बोत्ति, निर इस 
न्द्रियो दर्शनादिविरहादज्ञः स्यात्‌, अज्ञत्वादकारण, अकारण | ११ 
त्याच नात्मेति वाग्वस्तुमात्रमेतद्वचनमनथक. स्यादिति होवाच. 
भरद्वाजः ॥ २१॥ . रर 


भरद्वाज ने कदा--यंदि यह गर्भ माता पिता आदि नाना प्रका. 
के गर्भोत्पादक भावो के समुदाय से उत्पन्न द्वोता है तो इसका सन्धा । 
जुड़न।) केसे होतां है ? यदि सन्धान होता भी है तो समुदाय से उत्पन शी 


. १ “हेतुना जडादिभ्यो? पा० । २ 'प्रतिज्ञादोषः:? च.। ३ “विकारि 


~ ~ =? | छे र 
श्वात्मा निर्विकारश्च? ग. । (विकार इति विकारवानैलर्थो मतुब्लोपाज्जेय; क | 
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0५ कण्रै 4 

\ | 3 गै किस देत से मनुष्य शरीर में उत्पन्न द्वोताढ/। मनुष्य 
वाहा पर्द उत्पन्न दोता दै. यढ कहा जाता है । यदि आप को यही 

क हो वा यही युक्ति दो- चूँकि मनुष्य मनुष्य से उत्पन होता है | 

ह न बह गर्म मदुष्याङति पैदा होता है जैसे गो से गौ और घोड़े र | 

राणं 11 तो पहले जो ग को समुदायात्मक ( माता पिता आदि | 

उत्पन्न होने वाला ) कहा ह वदे ठीक नहीं,। और 

मनुष्ये, गदि १8 मनुष्य से उत्पन होता हो त डल अन्धे कुबडे शूरे वामन । 

| (आबा) मिन्मिन ( नाक से बोलने बाला ) व्यङ्ग (मुख पर कृण i 


क इति मण्डल होना अथवा व्यज्ञ का अथ ।वकृत अङ्ग बाला, हो सकता ह.) ॥ 
|. 


उत्त. ( पागल )) कुष्ट जर किलास (खित्र) के रोगियांकी | 


कुब्जः 
सदा|. सान अपने पिता के सदृश रूप वाजी वर्यो नहीं होती £ अर्थात यदि 
माला] पिता बा.माता. मूख ही क ७ 1, सूख हो, यदि पिता कुबड़ा 


, स. हो तो उन्न सन्तान भी कुबड़ी हो; यदि अन्धा ता अन्धी हो 
इहयादि । क्योंकि जैसा कारण होगा वेसा ही कार्य होगा परन्तु 
तिङ्गां| सईदा यदृ बात नहीं होती ॥ पिता सू दाता ह पुत्र बुद्धिमान्‌ होता 
साइ. है पिता अन्धा होता है “पुत्र आँखा वाला दाता & ॥ अथवा पिता: 
वेका” बुद्विमान्‌ होता दै और पुत्र गोबरगणेश होता है इत्याद) यदि आप | 
निरि | इस का इस प्रकार समाधान करते ह (क यह आमा अपनी दवी. चलु | 
कारण | त्रिय से रूपों को देखता दै, अपनी ६ श्रोत्रेन्द्रिय से शब्दों को | | 
सुनता &, अपना दा प्राणान्द्रय से गर्न्धां को “सूघता &, अपनी ही क. | | 
रसना से रसांखाद लेता हैं, अपेन ही रंपरनेंन्द्रिय से स्पशोँ को 
जानता है, अपनी ही बुद्धि से बोद्धव्य (.ज्ञातव्य ) बिषग्रा को जानता 
F है--इस हेतु से जड़ (मूर्ख) आदि से उत्पन्न सन्तान पता सदश 
| ह नहीं होती तो यहां पर भी, प्रतिज्ञाद्यानि दोष होगा । अर्थात्‌ गर्भ का 
* आत्मा खकमोपा/जित इन्द्रियों से दी अपने बिषयो का ग्रहण करता & । 
 डैन्द्रिया और मन आत्मज है यद पहिले कहा जा चुका हे । मात 


| कते ३६६ . चरकसंहिता [च है 


पितृज तो हैं नहीं। अतएव माता वा पिता के अन्धा वा मूख होते 

सन्तान वैसी नही होती । परन्तु ऐसा मानने में प्रतिज्ञाहानि | 

आता हे । पूव यह प्रतिज्ञा की गई है कि आत्मा ज्ञ है, निर्विकार ) 
|| आर कारण है । यह प्रतिज्ञा यहां नहीं रहती । क्योंकि यदि शरभ 
| इन्द्रियां के सम्बन्ध से ज्ञ (ज्ञानी) होता है और इन्द्रियों के न ञे 
पर्‌ अज्ञ होता है तो वह आएमा विकारतान होता है । इस परनन 
उस आत्मा की प्रतिज्ञात इता और निर्विकारता नहीं रहती । यर 
दर्शन (चल्नु) आदि द्वारा आत्मा विषयों को जानता है तो निरिद्धि 
आत्मा चक्षु आदि के न होने पर अज्ञ होगा । अज्ञ होने से काण 
नहीं होगा । और जब कारण ही नदीं दोगा तो आत्मा को मानने बो | 
आवश्यकता ही नहीं रहेगी । आत्मा को कारण इसीलिये माना जात. 
है कि वह ज्ञान वा चेतनता का हेतु है । परन्तु जब इन्द्रियों के बिना 
वह अज्ञ है तो आत्मा को मानने की ही क्या आवश्यकता है | 
जब आत्मा ही नहीं तो “आत्मा अपनी चक्षु द्वारा रूपों को देखता है 
इत्यादि वचन अनर्थक बकवास ही होगी । और आत्मा के न मानने | 
पर गर्भ को छुह भावों से उशन्न होने वाला भी मानना युक्किसङ्ग 
न रहेगा | क्योंकि आत्मा तो है नहीं, गभ आत्मज कैसे होगा 1 
यह भरद्वाज ने कहा ॥ २१ ॥ 


अआत्रय उवाच--पुरस्तादतत्रातज्ञात--सच्च जीवस्पृर 
शरीरेणाभिसम्बभाती ति; यस्मात्त समुदायप्रशव£ सन्‌ गर्म । 
मलुष्यविग्रहेण जायते, मनुष्यो मनुष्यप्रभव इत्युच्यते, तद्ग | 
च्याम; ॥ २२ ॥ | 

आत्रेय ने कह्दा--हम ने पूर्व य प्रतिज्ञा की दै-मन आत्मा के | 
साथ सम्बद्ध रहता हुआ. शरीर के साथ उसका सम्बन्ध करता है 0 जा 
इस से गर्भकर शुक्रशोणित श्रात्मा आदि के मिलन ढी परिपाटी बताई | 
मन के द्वारा हो आत्मा और शरीर ( शुक्रशोणित ) का सम्बन्ध द 


शारीरस्थानम्‌ । १३६७ 


\| ५०१) 

| यह दु द्य 
हि. होते वाला । 
५ टि ह से मुय मुय से उत्पन्न होता 


परिपाटी दै । और जिप हेतु से, समुदय से 
भ मनुष्यशरीराद्वीत उत्पन्न होता हे और 
हे-यह कहा जाता है, वद 


काग ॥ ^ ॥ हे _ 
चतुर्विधा योनिभवति--जराय्वण्डखेदो(ङ्कदः । 


भूतानां. च 
चतसुणामपि योनीनामेकेका यानिरपरिसङूननः 
भवति भूतानामाकृतिविशपापरिसख्ययत्यात । तत्र 


शनामिते गर्भकरा भावा यांया 
योनी तथातथारूपा भर्वान्त; 
॥ नथा कनकरजतताश्रत्र इसे न्यासिच्यमानानि तेषु तेषु 
माृच्छिषविग्रहेपु, ते 4९ मजुष्यबिस्बमापद्यन्ते तदा मनुष्य- 
विग्रहेण जायन्ते, तसात्सजुद' १. सन्‌ गभो मनुष्यावेग्र- 
देण जायेत, मनुष्यो मलुष्यप्रभत ३ युच्यते, तथोनित्वात्‌ २३ 
प्राणियों की चार प्रक्रार की यान होती हैं---१ जरायु २ अण्ड 
३ खेद ४ उद्धिदू । योनि! उत्पात्तस्थान दा उत्पत्तिकारण का कइत 


हैं। जरायु से उत्पन्न होने वाले जरायुज काते हैं, जैसे मनुष्य गो घोड़ा 
A OS 


!। आदि । अण्ड स उत्पन हान वाल अण्डज होते ढं, जैसे ।वाड्या 
छ आदि । खेद से उत्पन्न होने वाले स्वेदज कते हैं जैसे चिऊंटी 


~ (5 


४ । 
स्पू | आदि । चैथि उद्धिज है जो पथ्वी को फाड़कर बाहर निके 
गमे | जैसे केचुए बीरबहूटी अदि । सुश्रत सू> १ अ० म 

| 


[मण्डजाना च॑ ff 


ठा = 
1 


| जनङ्गमाः खल्वपि चतुर्विधा; जरायु जाणडजस्वेदजो वजाः । तन पछा 
कि ्यालादया जरायुजाः खगसधैसरीसृपप्रमृतयो 5एडजा; । कामे- 


| रेटपपालिकाप्रम्मुतय; स्वेदजाः । इन्द्रगोपप्रणडू म्र तय उज | 
स्थावर बृत्तों को प्राणी खीकार करते हुए उन्हें उद्धिज। मला संकेत & | 


१ 'मधूच्छिष्बिस्बेपु' ग. । 'मधूर्चिष्टविग्रहेष्विति तिक्यकेन मृत्तिकायाँ 


नि 
_ शतसचकरूपावम्रहेपु' चक्रः। २ 'ससुदायप्रभवः ग. । 


| 


| १३६८ चरकसंहिता । | (स \| 


| इन चार योनियों में से भी एक २ के प्राणियों की आकृति के भेदो) 
| अपरिसंख्येय ( अनगिनत ) होने से अनगिनत भेद हैं । र ` 
| आर अण्डज प्राणियों के ये ( शुक्रशोणित आएमा आदि डुहू ) म, 


त्पादक भाव जिस २ योनि को प्राप्त होते दै उस २. योनि भें बेन) „१ 
|| ही रूप हो जाते हैं । जेसे मोम द्वारा ( मह्ठी में ) बनाये गये सांचे) ते बे 
IR! सुवर्ण चांदी तांबा बंग वा सीसे को पिघला कर डालने से उसो | क" 

। आकृति की मूर्तियां बन जाती हैं । वे खणा आदि जब मनुष्य प) गुंग. 
सांचे में ढाले जाते हैं तो मनुष्य का आकार बन जाता है | अ शेणिः 
| समुदाय रूप होता हुआ भी गर्भ मनुष्यशरीर होकर उत्पन होता है ॥ 
MN मनुष्य मनुष्य से उत्पन होता है क्योंकि उसकी वह योनि (उत्पत्ति काण ६ 
हवे । अथात्‌ मनुष्य यो।ने होने नुष्य मनुष्य से उत्पन द्वोता:है। 11 
कारण के अनुरूप ही काय होता दै । सुश्रत शारीर २ अ०. में तो-- 2 

“सन्निवेशः शारीराणां दन्तानां पतनोद्धवौ । 5 रे । 
„= तलषष्वतस्मव[.यच्व राम्ण[मतत्खभावतः) ॥ हि 70 

' यदि “ते यदा मनुष्याविम्बमाप॒द्यन्ते? यह पाठ::होगा,तो इसा | ओर 


अर्थ यह होगा कि वे गर्भकर भाव जब खी. के गर्भाशय में .जातेहै! यान 
तब. मलुष्याकृति उत्पन्न होते ढे । “बिम्ब! सच्छिद्र त्रिकोस्यि को कहे > एका; 
६।. यह आस्थ बोस्तगुहा क। ।पंडली दीवार बनाता हं । अतः इत 
से अभिप्राय बस्तिगुद्दा से हे । बत्तिपुह्या में गर्भाशय स्थित, है| 
अर्थात्‌ ख्री के गर्भाशय में जबक भारों का संयोग होता दै ते 


मनुष्याकात गभ उत्पन होता छ ॥२२॥ 


यज्चोकतू--यंदि च मनुष्यो मनुष्यप्रभवः कसान्न 
द्भ्यो जाता; ।पेंतृसदशरूपा भवन्तीति, तत्रोच्यत--यख 
ह्यङ्घावयवस् बाजे बीजभाग उपतप्तों भवति. तस्य. तखङ्गाव \ 
वस्य विक्रातिरुपजायते, नोपजायते चाबुपतापात्‌, तसाद 
पपत्तिरप्यत्र; सर्वस्य चात्मजानीन्द्रियाणि, तेषां भावाभ 


शारीरस्थानम्‌ । १३६९ 

जडादिभ्यो जाता; पितृसदृशरूपा 

त्ति ॥ २४.॥ 

34 और जो यद कहा है कि याद मनुष्य मनुष्य स उत्पन्न होता है 
जज आदि मनुष्यों से उत्पल मशु] मात! पिता के सदृश उत्पन्न 

नहीं देते अथात्‌ जड से जड़ क्यों नहीं उःपन होता £ गूंगे से 

का उत्तर यह है--कि. शुक्र- 
अबयव का बीजमाग अर्थात्‌ 
|| यन की उपाक भाग कुट उसी २ अवयव में विकृति 
' | ह | यदि नीज दु न दी ना बीज कां वह २ भाग दुष्ट 

नही तो विकृति नहीं। होतो शना वह २ भाग दुष्ट नहीं होता | 

वही कारण दै. कि जड़ हा उत्पन्न नही होता । गूँगे से गंगा 

१ नहीं उत्पन होता इत्यादि । अतएव दोनो बातों की सङ्गति होती 

है | जड़ से जंड भी पेदा हते है और होनहार भी। अन्धे से अन्धा 

भी पदा होता हे आर ने नत्रयुक्त भी | यूगे स गूगा भी पेदा होता ह 

और वाचाल भी, इत्यादि । इन्द्रियां सत्र को अत्मज हें । उनका होना 

। न होना देवाधीन है । अतएव . जड आदि स. उत्पन सन्तान 


> 
एकान्त भाव से ( अपत्राद रहित; सर्वत्र )पिता के सच्श नद होती । 


a 
a 


गगा क्य नहीं दोता.? इल दे 
शोणित रुप बीज में शरीर के 


दे 
र 
७५ 
द्र 
७ 


ळी 


1 छ) 2 बु ~ 


a 
pa 


| भावाथ यह दै कि मनुष्य बीज सामान्यतः प्रथक अज के 
क| उत्पादक भाँग सें युक्त होता है और अपने संरी ही रूप वाल 
| "पुष्य को उत्पन्न करता है । इन्द्रियां आत्पज हुं, मोग की साधन हैँ, 
ये आकृत प्राक्तन क के आधीन दोदी हैं । यदि पिता कुष्ठा हो 

पन्तु बज कुष्ठजनक दोष से दुष्ट न दो तो जो सन्तान होगी ३ 

पिता के रूप में तो सदृश होगी परन्तु कुष्ठी नहीं होगी । यदि पिता 

का कुष्ठ इतना प्रवृद्ध हा कि उसका बीज मी कुष्ठजनक दोष से दु 

" ऐेगया हो तो सन्तान 'कुष्ठी होगी ॥ पिता कहने से माता पिता दोना 

का ही ग्रइण हे | अन्धेपन आदि में दुदैव ही कारण होता € |. 


I 
propper Fe 2 
न. 


——— 


ड 


बाह्यविधय के ज्ञान को साधन इन्द्रियां हे । यदि इन्द्रियां १९ 


१३७० चरकसांहता | [ अ) । 


यह ही अन्धी सन्तान के उत्पन्न होने में कारण है । जब 
घा हो और सन्तान के भी प्राक्तन कम ऐसे हों [फे उसकी ३ 
इन्द्रिय हो नष्ट होनी होतो काकतालीय न्याय से अन्धे से 
उत्पन्न हुआ दिखाई देता है ॥ २४ ॥ ' विक 
न चात्मा सत्खिन्द्रियेषु ज्ञो सत्ठु वा भवत्यज्ञ$; न दसत ` 
कदाचिदात्मा; सत्तविशिषाचोपलभ्यते ज्ञानविशेष इति ॥२॥॥ ` 
. ओर नाही आत्मा इन्द्रियों के होने पर ज्ञ ( ज्ञानवान्‌ ) होता |... * 
ओर न इन्द्रियों के न द्वोने पर अज्ञ होता हे । आत्मा कदाचिद | जै 
सत्त्व ( मन ) से रहित नहीं होता, मोच्तपयन्त मन का सम्बन्ध आर). 
के साथ बना ही रहता है । मनविशेष से ज्ञानविशेष पाया जाता है|| . 
अर्थात्‌ यदि इन्द्रिय न हो तो इन्द्रियजन्य विशिष्ट ज्ञान नहीं हा 
परन्तु मन की सनिधि से जो आत्मज्ञान होता है वह सर्वदा ही होगा| |. 
इस प्रकार आत्मा सदा ही ज्ञानवान्‌ है ॥ २५ ॥ 
भवन्ति चात्र । 

न कतुरिन्द्रियाभावात्कार्यज्ञानं प्रवतते | 
` चैः क्रिया वतेते या तु सा विना तैन वतते ॥ २६॥ ' 
जानन्नपि मृदोऽमावात्कुम्भकृन्न प्रतते | 
कतो की इन्द्रिय न होने से कार्यज्ञान अर्थात्‌ बाह्यविषय-त | 
प्रवृत्त नहीं होता । जो क्रिया जिनके द्वारा होती है वह क्रिया उमे | | 
बिना नहीं ह्रो सकती । अर्थात्‌ कत्ता करण के बिना कुछ | i 
कर सकता । जैसे कुम्हार घड़े को बनाना जानते हुए भी महक । म 
अभाव होने पर घडा बनाने में प्रवृत्त नहीं होता । जब मिट्टी के अमा 
मे कुम्हार घडा न बनाता हो तो हम कहें कि कुम्दार को धट के 
निर्माण का ज्ञान नहीं तो बह हमारी मूर्खता ही होगी । इसी प्रक 


नर = त “a 
१ 'सल्स्वान्दरियेष्वसत्सु' च, । २ “या क्रिया वर्तते भवेः च/। 


३] शारीरस्थानम्‌ । १३७१ 
40 0 
| बाह्य बिषय का ज्ञान नहीं होगा । आत्मा को अज्ञ कहना निरी 
प्रकार बि ` 


| ह ता होगी ॥ २६ ॥ पू ) ८ || 
१३, श्रयतां चेदैमध्यात्ममात्मज्ञानवलं महत्‌ ॥ २७॥ | 
अन ` इन्द्रियाशि च संक्षिप्य मनः स्य चखसम्‌ । | | 
| प्रुविश्याध्यात्ममात्सङ्चः खे ज्ञाने पयेवास्थतः ॥ २८॥ | 
` यत्र विहितज्ञानः सर्वभावान्‌ पर्रीक्षते । | 
|| इस आत्मसम्बन्धी विषय को सुनो ! आत्मज्ञान का बल महान्‌ 
ता) हे । इन्हियों को बाद्यविषयों से हटाकर और चञ्चल मन को काबू कर 
क अ्रध्याम तख में ( आत्मसम्बन्धी तत्त्व में ) प्रविष्ट होकर आहमज्ञान 
थित इर २ आत्मज्ञानी को सर्वत्र अप्रतिहत ज्ञान होता है, जिस 
` क्षे द्वारा वह सब चराचर भावो को जान जाता हे--प्रथक्ष कर लेआ 
होगा. हैं। अतः भी आत्मा ज्ञानवान्‌ है ॥ २७-२८ ॥ 

गृहीष्व चेदँमपरं भरद्वाज विनिशेयम्‌ ॥ २९ ॥ 
निवृत्तेन्द्रियवाक्वेष्टः सुपः खमगतान्‌ यदा । 

विषयान्‌ सुखदुःखे च वेत्ति नाज्ञोऽप्यतः स्मृतः ॥ ३०॥ 

हे भरद्वाज ! इस और निर्णय को समझो । जब इन्द्रिय बाणी 
ॐ और चेष्टा से निवृत्त हुआ पुरुष सोया हुआ होता हे तो वद्द खमन में 
विषयों और सुख दुःख को जानता हे, अतः भी आत्मा अज्ञ नह! 
अपि तु ज्ञानवान्‌ हे । अर्थात्‌ इन्द्रियों के निवृत्त दौने पर भी बाह्य 
_ विषय दिलाई देते हें और उन से आत्मा अपने को सुखी वा दुःछो 
` समक्ता है ॥ २९-३० ॥ 

आत्मज्ञानाहते चैक ज्ञानं किंचिन्न वतते । 

_ न क्लेको वतेते भावो वपेते नाप्यहेतुकः ॥ २१ ॥ _ 

हर “शिणुया चेदुमध्यातम०? ग.। २ “संक्षिप्य' ग. । 

. ३ सर्वेत्नावहेतज्ञान:” च. । ४ वेद्‌? ग.। 

है ९ एक असहायं? चक्र; । 'नात्मा ज्ञानाइते चेर जातु क्िब्वेत्रवर्तते! । ग, । 
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| = ~ || १३७२ ८ चरकसंहिता । [च 
|| ३ 
आत्मज्ञान के बिना काई भी ज्ञान (बाह्यवेषयज ज्ञान) अकेला अर 
इन्द्रय आद्‌ साधन के बिना प्रदत्त नह। हाता | भाव--उतपत्तिधमो बस. 
अकेली नहीं होती अर्थात्‌ बिना साधन वा बिना करण के उत्पन्न नहीं होर 20 
अथवा विना अन्य के संयोग के नहीं होती । ऑर वह भाव हेतुरहित | 
(कारणराहत-कत्ताराहत) हा यह भी नहा होता | अथात्‌ उत्पात्तिषमा पराई | 
की उत्पत्ति म कत्ता ओर करण की विद्यमानता आवश्यक हे | निल्यपदाध | 
के कत्ता ओर करण नहीं होते । आत्मज्ञान नित्य हे इस के क्त 
ओर करण की आवश्यकता नहीं । परन्तु बाह्यावेषयक ज्ञान के लिये 
कती और करण का होना आवश्यक हे । ज्ञान का कर्ता वा कारण \ 
| आत्मा है और करण इन्द्रिय आदि हे ॥ ३१ ॥ "| | 
|| | तसाज्जञः प्रकृतिश्चात्मा द्रष्टा कारणमेव च । 
। ५ सर्वमेतङ्करद्वाज निर्णीतं जहि संशयम्‌ ॥ ३२ ॥ इति ॥ 
| उपसंहार--अतः आत्मा ज्ञ (ज्ञानवान्‌) है, पाते 
। कार है, द्रष्टा है ओर कारण है । हे भरद्वाज | यह सब | 
छ. दिया, अब संशय को छोड़ो ॥ ३२ ॥ 
f तत्र छोको। 
हेतुर्गभस्थ निउत्तौ बद्धौ जन्मनि चेव यः । के 
| | पुनर्वसुमतिर्या च भरद्वाजमतिश्च या ॥ ३३ ॥ | 
| रतिज्ञाप्रतिपेधश्च विशद श्चात्मनिर्शयः | | 
| गर्भावक्रान्तिश्ुदिश्य खुङ्डीकां तत्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ ३४॥ | 
| इव्याप्रेवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने खुड्डौका- 


110 गर्भावक्रान्तिशारीरं नाम तृतीयो उध्यायः ॥ ३ ॥ 
त गर्भ की उत्पत्ति वृद्धि और जन्म मै कारण, पुनवसु ( भगवान्‌ 


आत्रेय ) का मत, भारद्वाज का मत, प्रतिज्ञादोष तथा आत्मा का स्पष्ट ` 
|; निशय । ये सब खल्प गर्भावक्रान्ति के उद्देश से इस अध्याय म॑ प्रका । 
i. शित कर दिया है ॥ ३३-३४ ॥ जी 
| इति तृतीयोऽध्यायः । हि | 


न, ] शारीरस्थानम्‌ | १३७३ 
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चतुथोध्याय; । 
ग्रथात महतं गभावक्रान्त शारार व्याख्यास्याम्‌$ ॥ 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 

अब मही गर्भीवक्रान्ति नामक शारीर की व्याख्या करंग--रसा 
ह आत्रेय ने कहा या । इस में खुडोका गमावता न्य श र्मे 
कढे गये बिषय का (वेस्तार उ होगा ॥ १ ॥ 

यतश्च गर्भैः सम्भवति, यर्सिश्र गर्भसंज्ञा, यद्विकारथ 
गरमा, यथा चानुपृव्या|भ्ानवतते कुछ, यश्वास्य वाड्हतु;, यत- 
आखाजन्म भवति, यतश्च जायमानः कुक्षी विनाश प्रामोति, 
यतश्च कात्स्न्यना।वनरः नुळुतिमापयते, तदूनुन्याख्यास्याम! ॥ 

गभ जिस से उत्पन्न होता है । जिस की गर्भ! यद्द संज्ञा होती 
है | जिससे गर्भ बनता है । जिस क्रम से कोख ( गर्भाशय ) म प्रकट । 
होता है । और जो इस का कारण है । जिस हेतु से गभ | ॥ 
ढी उत्पत्ति नहीं होती । जिस हेतु से जायमान (उत्पन्न होता हुआ ) |] | 
गत कोख में नष्ट हो जाता है । और जिस हेतु से सम्पूर्णतया नष्ट 
न होकर विकार को प्राप्त होता हे । उस सबकी क्रमशः व्याख्या 
2 कॅरगे। ये सब इस अध्याय के विषय हैं । इन का वर्णन विस्तार से 
| होगा॥ २॥ 


| 

| 

| > 
| की मातृतः पितृत आत्मतः सात्म्यतो रसतः सर्वत इत्यतः | 

| | 

। 
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भ्यो भावेभ्यः समुदितेभ्यो गर्भ! सम्भवाति । तस्य ये$वयवा 

यतो यतः सम्भवतः सम्भवन्ति तान्विभज्य मातृजादीनवय- 

वान्‌ पृथक्पृथणुक्कमग्रे ॥ ३ ॥ 

| गभ जिस से उत्पन्न द्वाता दे--माता, पिता, आत्मा): सात्य, रस, 
५. नि इन भावो के समुदाय से गर्भ उत्पन्न होता है । उस (गभ) के _ 


~ 


क Ei जा अवयव जिस २ से सम्भवतः उत्पन होत हं उन मातृज आदे १ 


१३७४ चरकसंहिता ॥ सु | 
को आटी 
शुक्रशोणितजविसयोगे तु खलु कुलिगते गर्भसंज्ञा मवति) . 
“गर्भ? किस का नाम हैं--कोख ( गर्भाशय ) में हुए शुक्र (ध 
शोणित (रज ) तथा जीव के संयोग को “गर्म? कहते हैं ॥ ४ | & 
गर्भस्तु खल्वन्तरीक्षवाय्याधितोयभूमिविकारबेतनाधेष्ठन. ह 
भूतः; एवमनयेव युक्त्या पश्चमहाभूतांवेकारसमुदायात्मफो | = 
गभश्चेतनाधात्वाथिष्ठान भूतः, स ह्यस्य षष्ठो थातुरुक्कः॥ ५॥ | = 


गभे जिनका विकार है वा गर्भ जिनसे बनता है बा गर्भ के घट | है 
पदाथे--गभ तो अन्तरिक्ष ( आकाश ), वायु, अग्नि, जल और भूम, | इ 
इन पांच मद्दाभूतों का विकार है और चेतना का आश्रय है । अर्थात जा्‌ 


चेतना (आत्मा) के आश्रय पञ्चमहाभूतों के विकार को ग्भ कहते हैं। / शुः 
ये महाभूत मातृज और पितृज होते हैं । इन्हीं के ही बीर्य और रज | मि 
ये दो रूप होते हैं । शारीरस्थान २ अध्याय भें कह भी आये हे-- | निः 

“भूतानि मातापितृप्तम्भवानि रजश्च शुक्र च वदन्ति गर्थे |? जा 

इस युक्ति के अनुसार पांच महाभूतों के विकार का समुदाय- | ६ 
खरूप गभ चेतना का आश्रयभूत द्वै । वह चेतना (आत्मा ) इस | छौँ 
गर्म की छठी धातु कहाती हे । आकाश आदि पांच भूत पांच धातुं ! १९ 
हैं । और आत्मा छठी धातु है । ये ६ धातुएं गर्म की घटक हैं। पूर्व ¢ 


कह भी चुके हे-> 
“खाद्यश्चेतनाषष्ठा धातवः पुरुपः स्मृतः ||? ५ ॥ 
यथा त्वानुपूर्व्याफभिनिवतते कुक्षो तदनुव्याख्यास्यामः= 
गते पुराण रजासि नवे चावास्िते, पुनः शुद्धखातां ख्रियमव्या ह. 
पन्नयोतिशोणितगमांशयासृतुमतीमाचच्महे, तया सह तथा | न्‌ 
भूतया यदा पुमानव्यापन्नबीजो मिश्रीभावं गच्छति तस्य पा | ॥ 
दोरितः परः शरीरधात्वात्मा शुक्रभूतोऽङ्गादङ्गातसम्भबति त ey 
तथा हषथूतेनात्मनोदारितश्राथिष्ठितश्च बीजरूपो घातुः पुर / 
शरीरादभिनिष्पत्योचितेन पथा गर्भाशयमलुग्रविश्यातवेनानि | 


Br. bi 
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ते | सरमेति ॥ ६ ॥ > 15 ००८ होत उद 
र) > ज्ञे क्रम से कोख में गर्भ प्रकट होता है, उसकी ब्याख्या करेंगे- 
h ने रज के निकल जाने पर ऱ्या रं रज क स्थित होने पर शुद्ध 
नः दोर ल्लान किये ई तया जिस त र आर 0077 दुष्ट नहीं 
मको | उपे श्रतुमती कहते हैं। जो काल खा स गर्भधारण के योग्य होता है 
उसे ऋतु कहते दै । पा यह काल आच जा ताय ढोता 
घटक । हे । साधारणतया आच की प्रब २८ दिन! के बाद होती द्‌ | 
भूमि; | इस समय डिम्बप्रन्थि से डिम्त परिपक्क होकर आता हे | जिसके साथ ही 
थीत । न दी प्रवृत्ति होती है । परन्तु यदि ऋतुसमय में किसी कारण से 


हैं। / शुक्रकीट वा शुक्राणु का संयोग न हो तो वह डिम्ब निर्बीज हो बाहिर 
[ रज | निकल जाता है और २८ दिन के पश्चात्‌ नया डिम्ब डिम्बग्रन्थि से 


_ | तिक्त कर गर्भाशय की थोर आता हे । यही पुराने रज के निकल 
जाने और नये रज की अवस्थिति से अभिप्राय दें । कम से कम मासिक 
धर्म ३ दिन रहा करता है । तीन दिन के शोणितस्राव के पश्चात्‌ 


द्य ~ ~ Na 920 > 
इस | ली शुद होती है । यदि चार दिन खाव होता हो तो चार दिन के 
तुर |. पश्चात्‌ यदि पांच दिन होता हो तो पांच दिन के पश्चात्‌ इत्यादि । 


(९ ९ की NT ७ ३ ४५९. छै 0 
पूवी टगसिक धर्म की प्रबृत्ति के दिनों में जान निषिद्ध हे । जब मासिकधम 
| की प्रवृत्त बन्द हो उस समय खान किया जाता हे । 
| “नबे तनौ च सञ्जाते विगते जीर्णशोणिते । 
| नारी भवति संशुद्धा पुंसा संसूज्यते तदा ॥! 
या. । "ने शोणित तथा गर्भाशय जिसके दुष्ट नहीं ऐसी स्री के साथ 


थाः Fi बीज ( शुत्राशु]- ९००४०८० ) वाला पुरुष मैथुन 
| gC पब उस पुरुष का इष से प्रेरित किया हुआ उत्कृष्ट शरीर को 
| आओ का सार शुक्र के रूप में अङ्ग अङ्ग से उत्पन्न होता हे । 


& इशत शारीर 9 2० मै भी कहा है-- 


५ 


पप 
OH पित ~ FR अ 
भे 3 | Ey सप्तम शुक्रधरा नाम । या सर्वप्राणिजां सवशरीरव्यापिची ।? 


आ. त ४7. 
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ST “ना 


स्वप्न उऊ: 


हैं । और वहां मिल कर पुनः गर्भाशय में आजाते हें ॥ ६॥ 


ह ३७६ चरकसंहिता । 


[ अप १ । श्र 
“यथा पयसि सिस्तु गुडश्चेज्ुरसे यथा । | 
शरीरेषु तथा शुक्रं वणां विद्याद्धिषग्वरः ॥' ह 
“कृतञ्नदेहाश्रितं शुत्र प्रसन्नमनसस्तथा | | धा 
ख्रीषु व्यायच्छुतश्वापि हषीत्तव्सम्प्रबतते ॥ | गुर 


त्म 
शुक्र सम्पूर्ण शरीर में रहता है। पर उसे मथ कर इस रूप पेव. 


वाल अण्ड ह। चरण क समय माग म इस से अन्य रस भी मिल जातं ह| 


युक्त आत्मा से प्रेरित हुआ २ पुरुष के शरीर से बाहिर आकर उच्चि अथ 
[ 


pe 

माग अथात्‌ योनिच्छिद्र द्वारा गभोशय में घुस कर आतव (डिम्ब ) ३ म 
थ संयुक्त होता है का 
साथ संयुक्त होता है । जु 
वैसे 


खरी और पुरुष के परस्पर मिलन के समय जब शिश्न का ये|| शार 

पंघषे होता है तो पुरुष में उत्तेजना अपनी उच्चतम अवस्था को प्रा 
होती हे और पुरुष उपस्थ के विषय--आननन्‍द का अलुमब करता ह|| तार 
इस समय ही वातनाड़ियों की प्रत्यावातिनी क्रिया से वीर्य की था| दव 
होती है । इस वीर्ये में बीजरूप बहुत से शुक्रकीट होते हैं । समः हरे 

न्यतः एक बार के मेथुन मे जितना वीर्य निकलता है उसमें १ कोई 
८० लाख से लेकर २२ करोड़ ६० लाख तक शुक्रकीट रहते ६ || साथ 
यह ।मन्नता च्युत होने वालो वीर्य की राशि और मैथुन की संख्या प) प्रहर 
निभर है । एक ही पुरुष में भिन्न २ समय इन शक्रकीटों की संश है, 
भिन्न हाती हे | कई वार वीय में एक भी शक्रकीट नहीं होता | %| बेद 
आय; एक [देन भ॑ कई वार मेथुन करने से होता हे । इनम ५१| बर्न 
बलवान्‌ होते हें वे अधिक गति करते हैं । और | (शर 
गर्भाशय भे प्रविष्ट हो पाता हे । या तो गर्भाशय में डिम्ब से ।मिल गा ष 
ह या बहुधा ।डम्बप्रणाली ( Follopian tubes ) में डिम्ब सँ मिर्ता 


| 


शारीरस्थानम्‌ । १३७७ 
> Eh १ १40 ४ ] ह fe 
। पूव चेतनाधातुः सत्वकरणो भुणग्रहणाय प्रवतते । स 
` ¬= कारणं निमित्तमच्रै कता मन्ता वेदिता बोद्धा द्रष्टा 
नो बिश्वकर्मा विश्वरूपः पुरुषः ग्रभवोड्व्ययो नित्यो 
¢ ~ ~ 6 

| “गी रहं प्रधानमव्यक्क जीवो ज्ञः पुदलबेतनावान्बिश्यभूता- 

| दा वेखियात्मा चान्तरात्मा चेति ॥ ७॥ 
प मे| त्प सब से पूर्व मनरूपी करण के साथ युक्त इञा स चतना धातु 
जात | (अहा) गुण के हण के लिए प्रदत्त होता &।. अयात 
) ह| अपने कर्म के अनुसार सत्त रज तथा तम इन गुणों के ग्रहण के लिये 
र उचि अवता महाभूत. ( गुण ओर गुणी में अभेदोपचार से “गुण” से 
ज) [ गत का प्रहण है ) के ग्रहण के लिये प्रवृत्त होता हे । आत्मा 


= 
०-5 


PON erro CRT 
उ 


का जैसा कमै दे और जैसा मन उसके साथ है वेसा ही गम होता है 
~ hs ss SD 5. चड 

देते ही प्रथिवी आदि भूत होते डे जिससे वह शरीर बनता है । सुश्रुत 

का यो॥ शारीर २ अ० में भी--- 

कोप्र। ' क्षेत्रज्ञो वेदयिता स्प्रष्टा घाता दृष्टा श्रोता रसयिता पुरुषः खष्टा गन्ता 

रता ह साच्ची धाता वक्ता यः को इसाविद्येबर्गादिमः पयीयवाचकेंनीममिरमिधायते | 

॥ थो॥| देवसंयोगादच्यो $ब्ययो ऽचिन्त्यो भूतात्मना सहान्वक्षं सत्वरजस्तमो- | 

| साग. \देबाहुंरेरपरेश्च मविवोयुनाभिप्रेयमाण:, गर्भाशयमनुप्रविश्यावतिष्ठत ॥ ? | | 

१ क| आत्मा अपने कर्म द्वारा प्रेरित किया हुआ मनरूपी साधन के || || 

हते || सप स्थूलशरीर को उत्पन्न करने के लिये उपादान भूत भूतो का || ||| 

ख्या प्रण करता हे । वह आम्मा हेतु है, कारण ढे निमित्त दै, अविनाशी | | 

| स कती दै, मन्ता, बोधयिता (ज्ञान कराने वाला, चेतना देने वाला ) 

[| १९ बदा (बुद्धि द्वारा ज्ञान कराने वाला) द्रष्टा, धाता (धारण करेन बाला) 


ws 
SSS 


अथे | | भ्र स) टो ~ ~ ~ 
भ |. झा (बडा होने से, बृहत्‌ होने से), विश्वकमी, विश्वरूप, पुरुष 
3 


फा? ९ ड 

bl ग बसने वाला), प्रभव, (उत्पत्ति कारण ), अव्यय (जो नष्ट 

| जि ऱ्र (5 LS ~ ~. 
शे-जिसका व्यय न हो ० सका व्यय न हो ), नित्य, गुणी (इच्छा द्वेष आदि गुणों _ गुणों 


यते i गुणशब्द्रेन गुणगुणिनोरभेदोपचारात्‌ गुणवन्ति भूता- 


लात 
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क १३७८ चरकसंहिता । 


से युक्त अथवा प्रृथिवी आदि भूता से युक्त), ग्रहण (भूतो का प्र, 
करने बाला), प्रधान, अव्यक्त, जीव ज्ञ (ज्ञानवान्‌ ), पुद्ठल चेतनाबान्‌ 1 
प्रभु, भूतात्मा, इन्द्रियातमा, अन्तरात्मा कह्षाता है ॥७॥ 


गुणापादानकालेडन्तरीक्ष पूवतरमन्येथ्यो गुणेभ्य उप 
दत्त; यथा प्रलयात्यये सिसूक्षुथूतान्यक्षरथूतः सत्त्वोपादान!! 
प्‌्वतरमाकाश सुजात, ततः क्रमश व्यक्कतरगुशान्यातून्याय्या 
दोंश्वतुरः!; तथा देहग्रहणेऽपि प्रवतमानः पूवेतरमाकाशभेवोपाः 
दत्ते, ततः क्रमेण व्यक्कतरशुणान्धातून्वाय्यादीश्चतुरः सवम 
तु खल्वेतद्गुणोपादानमणुना कालिन भवति ॥ ८ ॥ “हक 
वह गुणों के प्रण के समय अन्य गुणों की अपेक्षा पू 
अन्तरिक्त ( आकाश ) का प्रण करता दे। यदि आकाश ही न हेग 
तो शरीर कहां बनेगा। जैसे प्रलय के अन्त में भूतों की सृष्टि की उपति 
करनेकी इच्छसे अविनाशी (महेश्वर) सत्त्व (मन) रूपी उपादानसे युक्त हआ 
सब से पूव आकाश को रचता हे । तदनन्तर क्रमश; अपेच्हया स्पष्ट गुण 
वाले वायु आदि चार धातुओं को। अर्थात्‌ आकाश के बाद बु 
वायु के पश्चात्‌ अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ जल ओर जल के पश्चात्‌ पृथि ७ 
उसी प्रकार शरीर को ग्रहण करने में भी प्रवृत्त हुआ २ दरो 
सब से पूर्व आकाश को ग्रइण करता दे | तदनन्तर अपेक्षया स£| 
गुणों वाली वायु आदि चार धातुओं को क्रमशः ग्रद्ण करता ६|| 
आकाश के बाद वायु, वायु के अनन्तर अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ जत 
और इसके पश्चातु प्रथिवी का ग्रहण करता दै । यह सब गुणो (शब 
आदि युणवान्‌ भूत) का ग्रहण अणुकाल में अर्थात्‌ अत्यन्त ही अन्पक | 
(अविज्ञेय) भ हौ हो जाता है ॥ = ॥ ह. . 
स सर्वगुणवान्‌ गमेत्वमापन्नः प्रथमे मासि सम्पू 
h | सर्वथातुकलनीकृतः खेटभूतो भवत्यव्यक्गाबिग्रहः सद्सदूभूता रं 
|| ङ्वावयवः ॥ & ॥ | 


das CN EN CON 


Ap ANN NAN त्या 
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शारीरस्थानम्‌ । १३७९ 


१ 402] 


गुणो ( भूत तथा उनके गुण शब्द आदि ) से युक्त 
प्‌, हैं. कच्छी प्रकार सम्मिश्रित हुआ २ आत्मा गभभाव को प्रात हो कर प्रथम 
स में सब धातुओं का उत्पादक ह कर रूप म कफ के सदृश 
उपा.। अस्पष्ट शरीर वाला हाता हे । इस समय उस के अंग अवयव 
दान) सत्‌ भी होते द र असत्‌ भी होते ह । 
[खाः अर्थात्‌ जब आत्मा शुक्राणु डिम्ब इन का गर्भाशय म संयोग हुआ 
रोप हताहेतब वे बीजरूप होकर वहां लिष्मिककला से चिपक जाते ह और 
ममि गरब रसज भाव स भी मिश्रित होकर बढ़ना प्रारम्भ हाता €। यह बीज 
७” पकर एक से दो दो से चार चार स्‌ [ठ हो जाता है । यह फटने 
का सिलसिला जारी रहता हे । अन्त में यह एक छोटा सा गोल बीज 
समूह बन जाता है । इस शज समूह में सब धातुआ को उत्पन्न 


a ०, 


करने वी शक्ति होती दै । इस भें दो प्रकार के बौजसमूह होते हैँ । 


_ 


बाहिर के बीज॑समूह ओर अन्दर बीज के समूह | बाहिर के बाजसमूह 
अन्त;बीजसमूहो की अपेक्षा बड़े होते हें । कुछ काल के पश्चात्‌ इन 
दोनों के बीच में खोखली जगह बन जाती है और शनेः २ लसलसा 
| ५ द्रव मरना शुरू हों जाता हें । जिस के दबाब से बाढर और अन्दर 
ह के बीजसमूहों मं पर्याप्त अन्तर हो जाता है । इस समय सब अङ्ग 
और अवयव बीज रूप में ही होते हें अतः सत्‌ कहाते हैं पर अव्यक्त 
होने से या स्थूलरूप में न द्वोने से असत्‌ (अविद्यमान रूप होते हें) 
सुश्रुत शारीर अध्याय ३ में 
तत्र प्रथमे मासि कललं जायते’ ॥ ६ ॥ 
द्वितीये मासि घनः सम्पद्यते-पिणडः पेश्यबुद वा, तत्र 
पिण्ड; पुरुषः, स्री पेशी, अर्बुद नपुंसकम्‌ ॥ १० ॥ 
st ठत मास में घन (घना) दवो जाता है । यह तीन प्रकार का दो 
(खु ।पण्ड की आकृति बाला, पेशी की आकते वाला वा अधुद्‌ 


ण | बह संब 


| 
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८". ३८० चरकसंहिता । 


( प्पाठप ) की आकृति वाला । यदि पिण्डाकृति हो ते 


यादे पेश्याकृति हे तो खी, यदि अबुदाक्कति है तो नपुंसक गर्म होता ॥ ) 
गर्भ धारण के पश्चात्‌ गर्भाशय की छैष्मिक कला मोटी हो | 


लगता ह । ष्मक कला भ्रण का चारा ओर स घर लेती ङ्‌ | भ्रण 


के उपर दो आवरण वन जाते हैं । इन में से जो आवरण बाहिर का 
होता है वह मोटा हो जाता है उस आवरण पर अङ्कुर निकल आते 
हूँ । धीरे २ गर्भाशय की दीवार की ओर के संसक्त भाग पर अधिक 
घन हॉ जाते हृ और शेष भाग पर छोटे ऑर कम होते हैं । धीरेर 
ये अङ्कर हृट जाते हैं और बाह्यावरण के संसक्त भाग पर मोटे और 


लम्बे हो जाते हैं । इन्हीं दिनों में खण ओर उस के ऊपर के अन्तरा 


वरण म॑ गर्भादक ( 1/१५०7 207०९ ) भी इकट्ठा होने लगता है | 
परिणाम यह होता है कि अन्दर का आवरण ओर बाहिर का अबरण 
परस्पर चिपट जाता है । इस समय इसे घन कहते हैं । सुश्रुत शारीर 


१. 


३ अ० भें भी-- 


द्वितीये शीतोष्मानिलेरमिप्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातो घन; | 
संजायते । यदि पिण्ड; पुमान्‌, ख्रीचेत्‌ पेशी, नपुंसकं चेदबुदमिति १० | 


टता मास सवीन्द्रयाश सवाङ्गावयवाश्च योगपत्चेना- 
४0९ 00 २०० 


[भानेवतन्ते ॥ ११ ॥ 


A) 222 [nS 


oF 


तीसरे महीने में सब इन्द्रियां ओर सब अङ्ग अवयव एक दम 


प्रकट हा जात ६ । 


ह ९ ° ~ ७ [027 c बी 
इस समय शिर बहुत बड़ा होता है | अंगुलियां अलग २ दिखाई | 
देती है । खरी वा पुरुष के लिङ्ग प्रकट होते हैं । पलक और होठ 


जुड़े होते हैं । अन्य अङ्ग प्रसङ्ग भी सूदम रूप में प्रकट होते हैं | 


सुश्वत शारीर में ३ त्र में-- 


“तृतीये हस्तपादाशिरसां पञ्च पिण्डका निर्वतन्ते ऽद्गप्रत्यङ्गविमागर्थै | 


सूमो भवाति’ ॥ ११ ॥ 


र 


शारीरस्थानम्‌ | १३८१ 


है श्र ४] 


ख | राख केविदङ्गावयबा मातृजादीनवयवान्विभज्य पूर्वे- 
है ४ का यथावत! म भूतविकारप्राबिभागेन त्विदानीमस्य तांत्रे- 
होने मा. बयबान्‌ कांश्रित्पर्यायान्तरेशापरांशचालुव्याख्यास्थाम 


अण | ादयोऽप्यस्य महाभूतावेकारा एव, तत्रास्याकाशात्मकं-- 
द श्रोत्रं लाघव सौम्यं विवेकश्च} वास्वात्मकं--स्पशः 
गे | नं रयं प्रेरण धात॒व्यूहन चेषटा्च शारीयः; अग्न्यात्मक 
बेक | दयं दर्शन प्रकाशः पक्तिराष्ण्य च; अबात्मक रसा रसनं शत्यं 
रर | मार्दव! सेहः केदः एाथव्यात्मक गन्धो घ्राण गौरवं खैय 


र = दूतश्च ॥ १२॥ 

रार इस गभ के मातृज आदि अवयवो का यथावत्‌ विभाग कर के 
है। | उठ एक अङ्ग वा अवयव पूर्वे खुड्डीका गर्भावक्रान्ति अध्याय में कढ 
रण | दिये हैं । अब आकाश आदि पञ्चमहामूर्तो के विकार के विभाग के 
रीर | अनुसार उन ही कुछ एक अज्ञावयवो को नामान्तर से एवं ओर भी 

अङ्गावयर्वा को कहेंगे । मातृज आदि भाव भी महाभूतों के विकार ही 
न; | ह-महाभूतों से ही बने हुए हें। इन में से आकाश के विकार---शब्द, 
१० ` श्रोत्र, लघुता, सूह्मता, विवेक अर्थात्‌ सिरा रायु मांस थादि शारीर 


| भावो का परस्पर पार्थक्य हे । वायु के विकार--स्पर्श, स्पर्शनेन्द्रिय 

। (खक्‌ ) रूक्षता, प्रेरणा, धातुओं की रचना-जहां २ जिस धातु को 
(म | पचना वा इकहा होना चाहिये वहां २ उसे पहुंचाना वा एकत्रित 
| भला, और शरीर की चेष्टायें होती हैं । अग्नि से-रूप, दर्शनेन्द्रिय 
(चलु )) प्रकाश, पक्कि ( पकाना वा जठराग्नि ), उष्णता उत्पन्न होती 
९ । जल के विकार--रस, रसना ( जिहा), शीतलता, म्रुदुता 
या » लेह, केद ( गालापन ) हैँ । प्रथिवी के विकार” 


ग 
१, भाण, भारीपन, स्थिरता, मूत; ये हैं । सुश्रत शारीरस्थान १ म 
अध्याय में भी- 


` अन्तारत्ास्तु शब्द; शब्देन्द्रियं सर्बन्छिद्रसमृहो विविक्तता च । 
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हि ३८२ चरकसंहिता । 


[ अ७ 9 
वायव्यास्तु स्पशः रपर्शेन्दिय सर्वचेष्टासमूहः सर्वशरीरस्पन्दन लघुता च. | 
तेजसास्तु रूपं रूपेन्द्रियं वर्णः सन्तापो भ्राजिष्णुता पल्तिरमभे्तक; | 
शोयं च । आप्यास्तु रसो रसनेन्द्रियं सधैद्ववसपहो गुरुता शलय सरे 
रेतश्च । पार्थिवास्तु गन्धो गन्धन्दरियं सर्वमूतेसमूहो गुरुता चेति ॥ 
यहां पर लघुता को बायुविकारो में पढ़ा है । परन्तु बायु क. 
अपेक्षा आकाश अत्यन्त ही लघु है । यहां तक कि उस का भार ही 
नहीं । अतः लघुता को यहां आकाशविकार में पढ़ा है | 
अभिप्राय यह है कि मातृज आदि जो भाव पढ़े गये हैं उन २ 
में ये २ गुण भूतें से उत्पन्न होते हें । अर्थात्‌ मातृज आदि माव | नेत 
पाञ्चमौतिक है ॥ १२ ॥ 
एवमयं लोकसम्मतः पुरुषः । यावन्तो हि लोके भाव- 
विशेषाः, तावन्तः पुरुषे; यावन्तः पुरुष, तावन्तो सोके; इति 
बुधास्त्वेवं द्रष्टुमिच्छन्ति ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार यह पुरुष लोकसदश हे । जितने ही इस लोक में | नपुर 
मूतिमान्‌ भाव हैं उतने ही पुरुष में | जितने पुरुष में उतने ही जगत्‌ | प्रथा 
में । बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा ही देखना चाहते हैं | अर्थात्‌ वे लोक और | \ तथ 
पुरुष में समता देखते हैं । "00 
इसकी विशेष ब्याख्या अगले अध्याय में होगी ॥ १३ ॥ | परी 
एवमस्थन्द्रियाणयङ्गावयवाश्च  यौगपधेनामिनितम्ते 


| 
~ Nw > ° वि | लिङ्ग 

अन्यत्र तेभ्यो भावेभ्यो येऽस्य जातस्योततरकालं जायन्ते; | 
तद्यथा--दन्ता व्यञ्जनानि व्यक्गीभावः, तथायुक्वानि चापराणि, | 
एषा प्रकृतिः; विक्कतिः पुनरतोऽन्यथा । सन्ति खल्यसिन्‌ गे | 
केचिच्च नित्या भावाः, सन्ति चानित्याः केचित्‌ ॥ १४॥ | 


इस प्रकार गर्भ की इन्द्रियां और अंग अवयव-उन भावों को छोड़कर जो 4 
गर्भ के जन्म के बाद उत्पन्न होते हं-युगपत्‌ प्रकट होते हैं । वे भाव जोजन्म छी 


5९०७, 2 


के पश्चात्‌ उत्पन्न होते हैं, ये ढैं--दांत, व्यञ्जन अर्थात्‌ स्तन दाढी बे | 


«की 


॥॥ शारीरस्थानम । १२८३ 1 ॥ 
ै १ है 9 ] न ERT र । Fn | 

दश के लोम आदि । व्यक्तीभाव अर्थात्‌ शुक्र वा | || 

| | | ना मेधा का प्रकट होना आदि । इसी प्रकार के Hi 
Rt "ल्क कठ ६ ढु एक शिराओं। से खाय बनना, हृदय के ग्राहक | | | | 
नशे | अय माव ह परदे के विद्र का बन्द होना, तरुणास्थि वा मिली | | | 
का “का बसना इत्यादि । यद मति दै । इस से विपरीत ॥ 
की | हे सि ढे । अर्थात्‌ जन्म के बाद छठे सातेबे मास दांत का. । ¢ | | - 

| । विकत कहत ह है। परन्तु यादि गभ भ ही दांत [नकल आय जेस [क ।क्‍ न || | 
| तिमा श [गी इव्यांदे । गम म कई नित्य भाव ||| | 


बंकात ह 
| भी २ हाता ह्‌ वह । १ 
छै | हि हेर कई अनित्य । अर्थात्‌ कुछ एस जो आवत हक हि | 


| तक दे हैं । कुछ ऐसे ह जो गर्भजन्म के बाद उत्पन्न दोते 5 जेस 
दांत दि । ये बहुधा दृद्वावस्था म जाते हैँ । इसी प्रकार 

ठ हियं जायुरूप में बदल ज १ हैं इत्यादि ये अनिल्य भाव हं॥१४॥ 

तस्य य एवाङ्गावय ते, त एव साल पुरुषासत्ञ 

| नपुसकासङ्ग वा बिभ्रात; ततः ख्रापुरुषयाय वृशाषका भावा? 

| प्रधानसश्रया गुणसश्रयाश्र,तषा यता सूयस्त्व तताऽन्यतरभावः। 

। तद्यथा- छुन्य भोरुत्वमवेशारद्यमनवस्थानमधागुरुत्वससहनन | 

न शथिल्य मादेव तथायुक्कान चापराण स्राकराण) अता व- | 

| परीतानि पुरुषकराणि, उभयभागवयवा नपुंसककराण ॥११॥ ||| | 

| जो अङ्ग अवयव स्थायी होते हें वे दी खीलिज्न पुलिङ्ग नपुसक- | 

| हिङ्ग को धारण करते हैं ॥ 

| } 


ha ~ 


[„ | गामाश्रित और महाभूतो पर आश्रित खी और पुरष क जॉ 
भे | "मेदक भाव हैं उन में से जिस भाव की अधिकता हो उसी के 


| अनुसार दवी वा पुरुष भं से एक को जानना । अर्थात्‌ याद लाकर 
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जा . ३८४ चरकसंहिता । 
[ २० १ र 


का न होना, मोह, चित्त की चञ्चलता, नीचे के भाग का भारी हो 
शस्र म॑ दढ़ता का न होना, ।शाथेलता, कोमलता, गर्भाशय का बीज ती 
ग अथात्‌ बीज का वह भाग जिससे गर्भाशय उत्पन्न होता ` 
अथवा गर्भाशयबीजभाग से गर्भाशय के वामभाग तथ। रक्ताधिक्य को 
ग्रहण होता है; ये सब तथा इस प्रकार के अन्य भाव सीकर, दल 
हैं । अर्थात्‌ जिस स्त्री में यह भाव हम देखेंगे हम कहेंगे कि कय | उसे: 
उत्पन्न होगा । इनसे विपरीत भाव पुरुंषकर होते हैं, अर्थात्‌ सबल | हुए गः 
हाना, ।नंडरता, चातुय, माह कान हना, ।पत्त वा! स्थिरता, देहू व| इस पा 
दृढ़ता, शिथिलता कान दोना, कठोरता तथा गर्भाशय के दक्षिण कि 


भाग मं गभ को अबस्थिति होना तथा शुक्र की अधिकता | दोन / हो जा 
(> 
प्रकार के अवयव जब मिश्रित हों तो नपुंसक कर जानने चाहिये | १५॥| में गम 


~ 0 
~~ सं गामे 


तस्य॒ यत्कालमेवेन्द्रियाशि सन्तिष्ठन्ते, तत्कालमेवास्त| ` 
चेतासि वेदना निबन्ध ग्रामोति, तसात्तदा प्रभृति गर्भः स्मः ` 
न्दत प्रार्थयते च, तहैहृदय्यमाचक्षते वृद्धाः । मातृजं चास 
हृदय मातृहृदयेनामिसंवद्व मवति रसवाहिनीभिः संवाहिनीमि। | 
तस्मात्तयोस्राभिर्भेक्किः सम्पद्यते । तच्चेय कारशमवेक्षमाणा | 
ह्वेहृदय्यस्य विमानितं गर्भभिच्छन्ति कए, बिमानने ब्यय 
इश्यते विनाशो विक्रृतिर्वा, समानयोगच्षेमा हि माता तदा 
गर्भेण केपुचिदर्थेपु; तसार्प्रियहिताभ्यां गर्भिणीं बिशेषेणोः | 
पचरान्ति कुशलाः ॥ १६ ॥ | 
उस गर्भ के जिस समय ही इन्द्रियां प्रकट होती हैं उसी समय | 

से छ मन में सुखदुःख का ज्ञान होने लगता हे । अतएव उस | 
समय स लकर गभ स्पन्दन करने लगता हैँ | पूवजन्म( म॑ अजु | 
किये हुए इन्द्रिय के बिषयों को चाहता है । उस इच्छा को टी 9 जे 
हृदर्या से उत्पन्न अर्थात्‌ दोहृद कहते हैं । इस काल में गर्भिणी क पक 


नो ~_n ~ ~ ० (०, ९.) 
जो इस प्रकार की इच्छा होती है उसे दोहृद कहते हें । क्योंकि गे 
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शारीरस्थानम्‌ । १३८५ 


क अनुकूल माता की इच्छा हात ह । इस से तीसर मास में 
| नातथा हृदय का काय करना मा जता दिया है।इस गर्भ 
का दय माता के हृदय से रसवाहिनी नाड्या दवारा बथा 
| तएव गभ खा 
अर्थात्‌ इस समय जो गभ को इच्छा हात ह 
माता को भी बही इच्छा होती हैं । इसी कारण को देखते 
ह दो-दोढद की प्राप्त न होने देना नहीं चाहते । अथातू 
प्रय का जो दाद ( दोहद) है उस पूरा करना हा चाय । 
त्या जाय तो यातो गभ को मुत्यु 
! इस समय माता कई विषया 
इग के समान योगक्षेम वाळी होत दै । अथात्‌ इस समय जिस 
दग को लाम होता है उसी से माता का | जिससे माता को उस 
ग को। अतएव कुशल वैद्य गमिणी का प्रिय एव हितकर आहार 
वार से उपचार करते हैं + खुश्रुतशारीर अ० ३ भ कहां € 


इर 


झं 
क्रि यदि दोहद को पूरा न 


हो जाती हया विकार ह जाता 


ह्यां च नारीं दोहृदिनीमाचक्षते । दौहदविमाननात्‌ कुब्जं 
| उश सङ्ग जडं वामनं विक्ृताच्तमनक्तं वा नारी सुते जनयति । 
ज हसासा यबदिच्छेत्‌ तत्तसयै दापयेत्‌ । लब्धदोहददा हि वीयबन्त चिरायु 
दा | च पुत्र जनयाते | 


इन्दरियाथ।स्तु यान्‌ यान्‌ सा भोकतुमेच्छांत गण । 
गमाबाधभयात्तांस्तान्‌ ।भेषगाद्वय दापयंतू ॥ 
सा प्राप्तदोहृद पुत्रं जनयेत गुणान्वितम्‌ । 
अलब्वदे हुदा गर्भे लभेतात्मांने वा भयम्‌ ॥ 
यषु योषन्द्रियार्थषु दोह्ृदे वे विमानना । 


NO 


~ 
मणायते सुतस्यातिस्त सिंमिस्त स्मि स्तथेम्द्रिये ॥ इ्य।द ॥ 


is ग्‌ a 
ण भ का स्पन्दन वस्तुतः तीसरे मास में प्रारम्भ होता हे । पर्छ 
के वी मात्रा अधिक होने से वे स्पन्दन माता की उदराभात पर 


ह... शि ३८६ चरकसंहिता । . . 


नहीं पहुंचते अतएव प्रायः तृतीय मास म इस का ज्ञान गिण > | 
कम ही होता है । परन्तु चौथे या पांचवें मास गर्भिणी इन आ. 
अनुभव करती है क्योंकि इस समय गभ की विशेष बृद्धि होती ३ | 
जसा कि आग कहा भी जायगा | | दध 
अत एव सुश्रुत ने इन्द्रिय के विषयों की इच्छा को चतुध ण क 
में कहा है क्योंकि तब ये स्पन्दन स्पष्टतर होते हे । तीसरे महीने 
गर्म की हृदय की भी बृद्धि होने लगती हे । तीसरे मास) 
|| | हृदय का क्षपककोष्ठ बन जाता दे । परन्तु गर्भिणी के उदर प 
| हृदय का शब्द लगभग ४॥ महीने मै सुनाइ देने लगता हे | ट्र 
पक्ष से पांचवें मास तक दोहद का काल माना जाता हे । अप 
ग्रह में कहा हेट | 
“मन्ये तु पक्षत्रयात्‌ प्रशृत्यापञ्चमान्मासात्‌ दोहृदकालसाहुः ॥१६| 
तस्या गर्भापचे्ैहृदयस्य च विज्ञानार्थं लिङ्गानि समाः| 
नोपदेच्यामः; उपचारसाधनं ह्यस्य ज्ञाने, ज्ञानं च लिङ्ग) 
तसादिष्टो लिङ्गोपदेशः । आतवादशनमास्यसस्रवणमनन्नािः| 
लाषश्छदिररोचकोऽम्लकामता च विशेषण श्रद्भाप्रणयन चे है 
चावचषु भावषु गुरुगात्रत्व चक्षुपार्लाान& खस्तनया स्तन्य / 
एयोः खनमण्डलयोश्च काष्णयमत्यथः श्वयथुः पादयोरा| 
ल्लोमराज्युद्रमो यान्याश्चाटालत्वाम।त गस पयांगत रुपा | 
भवान्ति ॥ १७॥ | 


होता हं । अतः लक्षणा का बताना अत्यन्त आवश्यक & | 


~ 


| ‘ft 
| . वे लक्षण ये दें-आतेवादर्शन ( Suppression ४ 
|| menstruati0n ), आस्य संख्रवण ( मुख से लार टंपकना )। 


| the 


| os) 


शारीरस्थानम्‌ । | १३८७ 


भिल्ला न होती, कै, अरुचि विशेषतः अम्ल ( खट्टे ) 
हवी को इच्छा, नाना प्रकार के आहार विद्वार आदि ऊंच 
॥ च्छा का होना, शारीर का भारी होना, आंखों म॑ ग्लानि, 
पी यका र प्रकट होना, होठ और स्तनमण्डन का अअन्त 
ति आ होना, पैरों में थोड़ा २ शोथ; लोगों का खड़ा होना: 
क) तथा योनि का विस्तृत दोना; ये गर्मप्रात्ि के लक्षण दै । : 
श्त शारीर अ० २ कहा == हू 
तत्र सवोगुंहीतगर्भाया लक्षणानि। श्रमो ग्लानिः पिपासा सक्थि- 
द शुक्रशोणितयोरवबन्थः स्कुर्ण योनेः । I 
“नयोः कृष्णसुखता लामराज्युद्षमरचा | 
ग्रत्षिपच्माणि चाप्यस्याः सम्मल्यन्ते विशषितः ॥ 
( ग्रकामतश्छु्दयति गन्धादुद्विजते शुभात्‌ । 
प्रसेकः सदनं चापि गमिणया लिङ्गमुच्यते | 
शारीरस्थान ९ अध्याय में ( १३३४ पृष्ठ) सदोगुद्ीत गर्भे के 
लक्षण कह आये हैं--- 
'निष्ठीविका गौखमङ्गसादसतन्त्रा प्रहर्षो हृदयव्यथा च । 
पतिश्च बीजग्रहणं च योन्यां गर्भस्य सद्यो 5नुगतस्य लिङ्गम्‌ ॥' 


परन्तु इस अध्याय में साधारणतः गभंप्राप्ते के लक्षण बताब गव, 
है-अतएब आचार्य ने गर्भीपत्ति और दवैह्लदय्य दोनों नाम पढे हैं । 


E जिस से गर्भप्राप्ति और गभ के ऋमशः बढ़ने पर जो लक्षण दिखाई. 


~ 


दते ६ उनका संक्षेपतः परिगणन द्वै । द्वेह्ृदय््र के लक्षण प्रायः तान 
1 चार मास तक दीखने लगते हैं । 2 १ 

गमप्राप्ति म सब से मुख्य तथा प्रथम लक्षण आत्तवादशन है जिस 
दम बहुधा गर्भप्रात्ति की कल्पना किया करते हैं । जिन में आत्ेवप्रवृत्ति 
शिवम पूवक होती रही दो उन शिया में आत्तेव का रुकना विशेष (नेदशेक 
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है। परन्तु केबल मात्र इसी लक्षण को निश्चय का आधार न बना तेन 
चाहिये । क्योकि पाण्डु आदि रोगों वा अन्य रागजन्य निर्वा इ हे र 
रक्तशन्पताओं मै आतव की प्रबृत्ति नहीं द्वोती । ग्भप्रातति के न होते हुए $ | 
यादि-गभग्राप्ते हवा गए है-एसा मन म भयह ता भी कली २ आतंबप्रवतति 
नहीं होती। इसी प्रकार इस से विपरीत कमी २ गभप्राप्ति हो जाने प्‌ ५ त्र 
सांब प्रवृत्त रहता है । यद्यपि ये अवस्था बहुत ही कम देखी जातीहै |. ३१ 
पर पहिले तीन महीनों में इसका होना असम्भव नहीं । 
भूख न लगना, रुचि न दोना, सुस्ती, लार टपकना, के, खड्ग व ८ 
मसालेदार वस्तुओं में रुचि आदि वातसम्बन्धी प्रत्यावा/त लक्षण भै 
होते हें । इन में जो-कै दोना-यह लक्षण बताया है यह विशेष, / _ 
गर्भिणी को प्रातः होती है । क्यों का केवल जी मचलाता है के 
को इस के साथ ही वमन भी होता है । गर्भ क्योंकि कफप्रधान होता । अः 
हे अतएव प्रायः प्रातः (कफ का काल.) ही वमन होती है । य न 
लक्षण प्रायः दूसेरे से चौथे मास तक होता है । ले 
गृद्दीतगमी ख्री के तीसरे या चोथे सप्ताह में स्तनों में एक विशेष | ग्रा 


~ 


प्रकार की बेदना होती है और फिर दूसरे मास से स्पष्ट बृद्धि होने | बि 


लगती है । चोथे महीने के अन्तिम दिनों में या पांचवे महीने म के 
स्तनो! को दबाने से खीस (पीयूष) निकाला जा सकता है । तीसरे 


में स्तनमण्डल का वणा अधिक कृष्ण हो जाता है । हि 
कई २ ख्रियो के पैरों में थोड़ा २ शोथ द्वोजाता है । यह शेष | गो 
सब में होना आवश्यक नहीं। . |: छुर 


योनि अन्दर स [शारा फूलन तथा सुद पण्डा के उभ | 
के कारण खुरदरी होजाती है । उस की छेष्मक कल्ला का री नीता 
सा दोजाता दै । यह लक्षण भी द्वितीय मास के प्रारम्भ से प्रा! | 
दीखने लगता है ॥ १७ ॥ 

सा यद्यदिच्छेत्तत्तदस्यै दद्यादन्यत्र गर्भाषधात 
भावेभ्यः । 


कस्यो / 


क शारीरस्थानम्‌ | १३८९ 
4० 


गर्भापधातकरास्त्विमे भावाः । तद्यथा--सर्वमतिगुरू- 
. व्ण दारुणा वेशाः, इमाान्पालुपदिशन्ति इद्धः | 
हो गा रो5ठुचरपरिरद्षणार्थ न रक्कानि वासांसि विभृयात्न | 
| पदकराणि चाद्यान्यभ्यवहरेक्न यानमधिरेहेन्न मांसमश्नीया- 
| ठुवद्धियप्रतिकृलांशच भावान्‌ दूरतः परिवजेयेद्यच्चान्यदपि | 
«दिव्यो विद्यः ॥ १८ ॥ | 

्विहदया-गमिणी को जो २ बह चाहे-गर्भनाशक भावे को छोड़ | | 
रह दे । गमेनाशक भाव ये हे-सत्र अति गुरु अति उष्ण अति | | | 
भी. तूइण आहार, दारुण ( ४70181: ) चेष्टे । बृद्ध लोग इन और | | | 
| गर्मोगधात कर भावो के बिषय में उपदेश करते हैं । देवता एवं राक्षसा के | | | 
अनुचरो से रक्ता करने के लिथे रक्त वर्खो को न पढिने । न मदकारक i 
अन्नपान का सेवन करे । धोड़े आदि की सवारियों पर न चढ़े । मांस | | 

न खाये । तथा सम्पूर्ण इन्द्र्यो के लिये जो भाव प्रतिकूल हें अर्थात्‌ ॥ gh 

जो इन्द्रियों को हानि पहुंचाने वाले हें-अयोग अतियोग वा मिथ्यायोग ॥ | 
आदि-उन को दूर से दी छोड़ दे । इस के अतिरिक्त अन्य अनुभवी ॥ 
| ५ विदुषी बूढी क्षियां जो कुछ गर्भ के लिये हानिकारक जानें उन का | 2 
# भी लाग करे ॥ १८॥ र - | 

तीव्रायां तु खलु प्रार्थनायां काममाहितमप्यस्थे हितेनोप- 
हितं द्यास्राथनाविनयनार्थ; प्राथनासन्धारणाद्वि वायुः कुपि- 
तेऽन्तःशरीरमनुचरन्‌ गर्भश्यापद्यमानस्थ विनाश वैरूप्यं वा 
इयात्‌ ॥ १६ ॥ | 
98 यदि गभिणी को किसी वस्तु की तीव्र इच्छा हो तो अदि 
Ei मी हितकर वस्तु से मिश्रित कर मांग को पूरा करने के लिये 
द 1... यार । कयि उस की तीव्र इच्छा को रोकने से वायु प्रकुपित 
lf हभ वह कुपित हुआ वायु शरीर में संचार करता हुआ 
| हा शेत हुए बा बृद्धि को प्राप्त होते हुए गर्म का नाश बा विरूपता 

2 | 
ह 


= 
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को उत्पन्न कर देता है॥ १६॥ 


चतुर्थ मासि स्थिरत्वमापद्यते गरभः, तस्मात्तदा गै | र 
गुरुगात्रत्वमधिकमापद्यते विशेषेण ॥ २० ॥ | ` 
चौथे महीने में गर्भ स्थिर ( ठोस तथा घना ) हो जाता है। | न 
अतएव उस समय गमिणी को अपना देह विशेषतः भारी प्रतीत र डी 
हे । सुश्रत शारीर अ० ३ में । | 
“चतुर्थे सर्वाङ्गप्रसङ्गविभागः ग्रव्यक्तो भवति । गर्मद्ृदयप्रयहे | र 
भावाच्चेतनाधातुराभेव्यक्तो भवति, कस्मात्‌ तत्स्थानत्वातू | तस्मादरमेश्रही| | 
मास्यमिप्रायमिन्द्रियारथेषु करोति ।? हू | त 
अर्थात्‌ इस मास में शरीर का ढांचा लगभग बन ही जाता है|/ १ 


गर्भ के हलके २ स्पन्दन इस मास में गर्भिणी कभी २ अनुभव क्स 
हे । हाथ और पांव इस समय गति करने लगते हें । तृतीय माहे 
गर्म वा हृदय व्यक्त होना प्रारम्भ होता हे । चौथे मास में अधि 
व्यक्त हो जाता है । शिर वा अन्य कई स्थलों पर बाल की जाइ 
बारीक २ रोवां दीखने लगता हे ॥ २० ॥ | 

पञ्चमे मासि गर्भस्य मांसशोणितोपचयो भवत्यधिक ' * 
मन्येभ्यो मासेभ्यः, तसात्तदा गर्भिणी काश्यमापद्यते विशेषष॥ हु * 


में अधिक बृद्धि होती है । अतएव गर्भिणी उस समय असन्त | ३ 

| हो जाती है । सुश्रत में तो | ९ 
| “पञ्चमे मनः प्रतिबुद्वतरं भवति ।' MF 

॥. । इस माप्त में मांस और रक्त की अधिक बृद्धि के कारण गम | 

|| स्पन्दन वा हाथ पैर का हिलाना गर्भिणी को अत्यन्त स्पछतया रई | € 

। | भव होता है। यकृत्‌ आदि मांसप्रधान अवयव बन जते 6 | सि). 

| के आधे वा अन्त मै चिकित्सक फुफ्फुपेच्षकयन्त्र ( 8९11090 | ै 


शारीरस्थानम्‌ । १३६१ 


की अरप ५ 
, पैर आदि अधिक हिलाता हा ता स्पन्दन। का सख्या अधिक हो 
थ पर 


कार यदि अपरा या नाल पर किसी प्रकार का दबाव 
ती है। इस हल... 
मीय के आकुञ्चन से स्पन्दना का सेख्या न्यून दो जाती है । 
व से पूर्व हृदय को शब्द बिटपर्सन्धि के ऊपर मध्यरेखा में सुनाई 
र ॥ पश्चात्‌ गभ की थिति के अनुसार हृदय के शब्द क तात्र- 
क देने का स्थान बदलता रहता हे । यह शब्द यत; बच्चे 
दी स्वस्थास्थि और पशुकास्थियों को पार कर के आता है अतः गर्भो- 
शय में जहां बच्चे का कन्धा होगा वहां घुनार दगा । यह शिशु 
कौ साधारणतम स्थिति में स्त्री की नाभि तथा वामबड्क्षणास्थि क 
बीच में स्पष्ट सुनाई देता है । यदि हृत्स्पन्दन १०० से कम वा १६० 
में अधिक हों तो गम का जीवन संकटमय जानना चाहिए ॥२१॥ 
ष्ठे मासि गर्भस्य मांसशोशितोपचयों भवत्यधिकमन्येः 
भ्यो मासेभ्यः तसाचदा गाभण बलवणहानमापदयत 
बिशेषेण ॥ २२ ॥ 
छठ महीने में गर्म में अन्य मासो की अपेक्षा बल और वर्ण की 
अधिक वृद्धि होती है । अतएव उस समय गर्भिणी म विशषतः यव" 
लता होती है। और बर्ण भी कम हो जाता है-पीला पड़ जाता ह ॥ 


Al 


क. 


इस मास से पूर्व गभ की त्वचा में भुर्रियां पड़ी होती ४ । परन्छ 
इस मास में त्वचा के नीचे कहाँ २ वसा बन जाती हे । यह वसा 
खचा को कान्ति देती है । अतएव बच्चे का वर्ण ठीक होगे लगता 
३। भेदे और पदम बनने लगते हैं । पलक अभी जुड़ी होती ४ । 
तरण भण्ड पेट में गुदों (वृक्क ) के पास होते हैं । आंतों मे मल जमा 


NN 2 


हने बगता हे । सुश्रुत शारीर ३ अ० में तो-- 
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गणयामत्याचत्तते कुशलाः ॥ २४ ॥ 


E| क 
मनमष्टममासं गर्भजन्मव्यापत्तिकर श्र्णयात्‌, ततो भीता. स्यात्‌, तरम 
गभरय वातक्षाभात्‌ व्यापत्स्यादिति भावः? चक्र! | 


१३ 1.0" त ल्‌“ चरकसंहिता । 


PS लर श्र 
“ष्ठे बुद्ध? ॥ २२ ॥ 


सप्तमे मासि गर्भः सर्वभावैराष्याय्यते, 
सवाकारेः झान्ततमा भवति ॥ २३ ॥ 
सातवें मास में गमे सब भावो से बढ़ रहा होता है | 


तसात्तदा गकि ` शि 


अतर | 0 

समय गाभणा सब से अधिक क्लान्त होती है | जो अनायास कि | ६ 
सास झले थकावट होती है उसे क्षम कहते हें । इस समय ह | ° 
सा भी विषय को नहीं चाहता है । सातवें मास में गर्मिणी की भीयहो 
दरा हाता ६ । सुश्रत शारीर ३ अध्याय ये प 
“सप्तम सर्वोज्ञप्रत्यङ्गविभागः प्रब्यक्ततरः । | 


पलक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं । अणड वड्वण ३ 
पात उतर आते ह । त्वचा के नीचे पहिले से अधिक वसा होती है| 
इस मास के अन्त में यदि गर्भ का जन्म हो जाय तो बड़ी साइ 
घाना स पालना करने पर बह जीवित रह सकता है इस माप नई 
उत्पन्न बच बहुधा मर जाते हैं ॥ २३ | 


अश्म मासे गभ मात्रतो गगेतश्र माता रसवाहिनी 
भिः संवाहिनीमिर्मुहुर्धुहुरोजः परस्परत आददाते गभस्यासंगू 
जात्‌, तसाचदा गर्मिणी सृहुमुदुशुदा युक्ता भवति मुह तै 
इंडुबे ग्लाना तथा गर्भ, तसात्तदा गर्भस्य जन्म व्याप्ति | 

सद्धवत्याजसो5नवस्थितत्वात्‌ ; तं चेवमभिसमीच्याष्टमं मास । 


स 
श्र 


आठव महने म भाता से गभ और गर्भ से माता रसबादिती | 


१ “याऽनायासः भ्रमो दह प्रवृद्धः थासवाजत: | 
कलम, ख इतति विशय इन्दरमार्थप्रबधक ॥ 
गमेस्य संपूर्णत्वात्‌ ' ग, । 


है अगण्यमिति न गणनया गर्भिरयां प्रतिपादनीयं, यदि हि गमिणी स १ 


शारीरस्थानम्‌ । १३९३ 


2000) 

गर्भे के पूर्णा न होने के कारण पररपर ओज का ग्रहण 
| हिर के अतएव उस समय गर्भिणी बारंबार प्रसन्न ओर बारंबार || 
/ ब ॥ है। इसी प्रकार गमे मौ । जब ओज गर्भिणी में जाता | | 
ति प्रसन्न होती दै ओर गम ग्लानियुक्त, जब गर्भ में जाता है. | | 
ततर गर्भ प्रसन्न होता है और गमिणी ग्लानियुक्त । अतएव उस समय | 
फ का जन्म अधिक सङ्कठमय बा उपद्रकयुक्त होता हे क्योंकि ओज 
रहर होता है । जब ओज गर्भ से माता में जा चुका हो उस समय 
दि गर्भ का जन्म हो जाय श शिशु ह सत्यु हो्‌ जाती ढे र ति 
2 ( खुचा ओज भी प्सवकालीन कष्ट से. नड डो जाता ह । इसा 

बात को देखते हुए कुशल वेचा ने इस मास का अगण्य माना & 

ह| | द्यात प्रसव के लिये उचित काल नहीं गिना । 
॥ इस महीने में त्वचा के नीचे वसा इकट्ठी द्वोजाती है । फुरियां 
नहीं रइती । अंड और नीचे उतर कर बड़क्षण में पहुंच जाते दें । 
| इसमासमै यदि ओज गर्म में आया हुआ हो तो जीता रहता ह 
रैना, | अथवा यदि होशियारी से पालना की जाय तो जीवित रद्द सकता है ॥ 


प ' सुश्रुत शारीर अ० ३ में-- 


र ग. 'अष्मेऽस्थिरीमवच्योजः, तत्र जातश्चेन्न जीवेन्निरेजस्तवान्ञेतभाग- | 
ग | बाहन, ततो बलिं मांसोदनमस्मे दापयेत्‌ ॥ २४ ॥ | 


` तसिन्नेकदिवसातिक्रान्तेऽपि नवमं मासञ्चुपादाय प्रसव- 
प चे ~ 
बालामित्याहुराट्वादशान्मासात्‌, एतावान्कालः, वैकारिकमतः 
प्र बुचचाबवस्थानं गर्भस्य ॥ २५ ॥ } 
कि क भर | २५। 7 7 आओ 


os ~ क A र 
 १¬अष्टमे गर्भश्च मातृतो गर्भश्च माता रसहारिणीभिवाहिनीभेधु हसुहु- 
रोज “भरस्वरमाददाते । तस्मात्तदा गर्भिणी मुहुमुदिता भवति मुहुग्लाना तथा 

>) >) 


~ 
~ 


रभः ०१८ ल्हो स्थतः 

र NS गभरय जन्म व्यापत्तिमत्तद़ा भवति । ओजसोऽनवस्थितप्वात्‌। तथा 
je ~ 9 १0, 

 निष्कमणोन्मुखस्य परिवर्तनादीन्यनुभवत एवौजक्षा वियोगः । यद्यपि च 


ss 


चलमस्योच्छ्वसनं स्यात्ड्छिन्नस्येवाङ्गस्योजःसंस्कारानुदृत्तिकृतम्‌ । जन- 
तु ।खशज Sn ~ ० ~ ~~ ९2 
९कतयकदेशेन रसे संक्रान्ते ग्लानिरेवोति । अष्टाङ्गसंग्रद । 
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| ० १३९४ चरकसंहिता | .. 
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| | he 
| प्रसवकाल-आठव महीन के पश्चात्‌ एक दिवस व्यतीत होगे र 2 
अथातू नवम मास के प्रारम्भ से बारइव मास तक प्रसवकाल कहता है । हा 
|: गभे का जन्म हवें मास के प्रारम्भ से लेकर १२१ मास तक हुआ 

| हे । इतना प्रसवकाल है | इस से अधिक काल तक गर्भ का ग्मः | ॥: 
| म रहना विकते का कारण दै । इस प्रसत्रका का माष्यम .१७ म | 


हे । अर्थात्‌ गमजन्म साधारणतया १० मात होते पर होत | 
हे॥ २२० और २४० दिनो में भी पूर्वे विकसित बच्चे उत्पन्न होते | 
हुए देख जाते हे । इसी प्रकार कई वार ३००, ३१३ वा ३२६ 
दिन तक भी गभ गर्भाशय में रहता है ओर तब प्रसव होता है ॥ | 
नवममास के गभ में अण्ड अण्डकोष में आजाते हैं | ऊपलिके 
नीचे के सिरे में अस्थ्रिविकाश केन्द्र उत्पन्न हो जाता है । 
दस माप्त का गर्भ लम्बाई में २० इंच और भार में साढ़े तीन पे 


के लगभग लम्बे होते हैं । देह पूर्ण होती हे ॥ 
गर्भाशय में गर्भ के रहने का काल प्रायः १७३ दिन का होत 
है । यदि शुद्धिस्तान के दिन ही मैथुन किया गया हो और बह मैथुत रे 


सफल हो गया हो तो उसे अंकुरित होने को तीन दिन चाहिये | ् 


को तिथि जान सकते हें । यह तिथि लगभग रूप में ही होती ईै। | | 
अथवा अन्तिम ऋतुख्राव की पथम दिन की तारीख में ७ दित जोई 
कर जो तारीख निकले वढी अगले नवममास में या पिछले तृतीयमा 
में प्रसव की तारीख होगी । यदि किसी खरी को अन्तिम मासि # 


EE  . 7 शारीरस्थानम्‌ । १३९१ 
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हम्मावित तिथि २३ अप्रैल होगी ॥ यहद तारीख लगभग 


रे । व वे दती दे । कष में कुछु दिन पढिले और कये में तीन 
र | कर पश्चात्‌ तक भी प्रसव हो सकता दै ॥ २५ ॥ 

र | १ मनयाऽऽदुपव्यीऽभिनि्ेते कुच ॥ २६ ॥ 

गात | ह प्रकार पद गरम इस अनुक्रम से गर्भाशय में प्रकट होता दै ॥२६॥ 


शीत | प्रादीनां तु खलु गर्भकराशां भवानां सम्पदसथा 
शह पस सोष्ठवान्माठतसेवोपखेहोप्खेदा्या कालपारणामा- 


२७ | त्खभावर्ससिड्ेथ कुक्षा बाड ग्रामात ॥ २७॥ 
आहह” गर्म की बुद्धि का हेतु--माता पिता आदि ६ गभकर भावो के 
के | गुण युक्त होने से, आदार विहार आदि वृत्त (आचार ) के 
उत्तम होने से, माता द्वारा उपख्ेह तथा उपखेद ( ऊष्मा गर्भा ) से 
| एवं काल द्वारा परिपाक होने से तथा स्वभावतः ही बढ्ने वाला होने 
इन्च | से गम गर्भाशय मं बद्ध को प्रात होता € | , 
उपल्लेइ शब्द से वाहिनी में से बहते इए रक्त वा रसं के रिस २ 
भेत | कर आये इए पोषक भाग द्वारा पोषण का ग्रहण होता है। उपखेद 
थु “से माता की शरीरान्तः स्थित ऊष्मा का ग्रहण हे । इस से भी गर्भ की 
1 | दद होती है । पक्षी अपन अण्डों को उन पर भेठ कर गर्भा पहुंचाया 
कै | कते हैं। सुश्रुत शारीर अ० ३ भं 
रः |. “मातुस्तु खलु रसवहायां नाड्यां गर्मनाभिनाडी प्रतिबद्धा । सास्य 
क्न | ` गतुराहररसबीर्यमभिवह्ृति, तेनोपख्नेदेनास्याभिबृद्धिमवति । असञ्जाताङ्ग- 
ह| | प्रङ्गविभागमानिषेकातप्र्ृति सर्वशरीरावयवानुसारिणीनां रसवद्वानां 
रोई तियमातानां घमने।नासुपलेहो जीवयांते ॥? २७ ॥ 
ग | मात्रादीनां तु खलु गर्भकराणां भावानां व्यापत्तिनिमिचः 
र ' ` [जन्म भवात ॥ २८॥ 


ब ` गर्भी अनुत्पति का हेतु--यदि माता आदि गर्भकर भाव 


॥ | १७५. 
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वियुण हा ता गभात्पाच नहीं हाती ॥ २८ ॥ | 
__ यत्वस्य कुच्चा वरद्विहितुसमार्याता भावास्तेषां ब्रि 
देर बिनाशमापद्यतेऽथवाऽप्यचिरजातः स्थात्‌ ॥ २३ र 
।जन कारणा स उत्पन्न होता हसा गम काख मं नष्ट हो गा दरे 
ह जा गभाराय म गभ के वादे के कारणरूप भाव कहे गये (म 
उन स ।वपरात भाव होने पर गभ पेट में ही नष्ट हो जाता हे अप उ 
शीघ्र ही-अपने काल से पूव हो बाहेर आ जाता हैं और क| (हि 
हा जाता ह ॥ १९ ॥ . | 
यतस्तु  कात्स्न्यना विश्यान्वकृतिमापद्यते  तदनुव्यास्या.. » ह 
खाम यदा ख्या दाषप्रकापणाक्कोन्यासेवमानाया दोष) बीज 
प्रकुपिताः ' शरीरमुपसर्पन्तः शोशिंतगभोशयावुपपद्यन्ते न तो ह्यो 
कात्स्न्यन शाणतगभोशया दृषयन्ति तदेयं गम लभते हन 
पदा गभस्य तस्य मातूजानामवंयवानामन्यतमोऽवयवो वितति 
मापद्यते एकोऽथवानेकः, यस्य॒ यस्थ ह्यवयवस्य बाजे बीजमो| .. 
वा दोषाः ग्रकोपमापद्यन्ते, तं तमत्रयवं विक्र तेराविशाति; का 
बसा: शाणित गभाशयबीजभागः प्रदोषमापद्यते, तदा बन्धा 
जनयाते; यदा पुनरस्याः शोणिते गभाशयबीजमांगाव्रया 0. 
मदाषमापद्यत, तदा पूतिप्रजां जनयति; यदा त्वस्याः शोशि 
मिशियबाजभागावयत्र; ख्रीकराणां च शरीरबीजभांगानामेक | 
दशा; परदाषमापद्यते, तदा स्त्याकृतिभूयिष्ठामाख्निय॑ वाता नात ता! 
जनरयाते; तां स्रीव्यापदेमाचचते ॥ ३०॥ । 


12 


७ 


उस का व्याख्या करगे--जंब उक्त ( ज्वरनिदान में ) 'दोष प्रवी | 
ha 


त 
दुरा के सेवन से खरी के प्रकुपित हुए दोष शरीर में पेत 


एको ५ ¢ 
चा «५तगअ(शय।प॒घाताय/पपद्यत्ते ? ग, | २ 'यदा' पा०। ३ io 1.५; 
>थवानंक पा०। ४ 'रान्तां! च, | ER 


शारीरस्थानम्‌ । १३९७ 


अप | | 40 8) 


डिम्ब ) ओर गर्भाशय म पहुचते ह परन्तु सम्पूणतया 
ग्र गर्भाशय का दूषित नहा करत क र जा गभ का 
रती है। परन्तु त गर्म के मातृज स से काइ एक अथवा 
हु हे बिकृति को प्राप्त होते ह । जिसं जिस अ्रवयव के बीज 

आरम्भत 
२ अवयव ग्र विकार हा जाता हैं । जब इस ख के शाणुत: 
ढेब) के सम्पूणं गमौशयातपादक भाग स॑ दोष प्रकुपित होते इं 
८. बह बीज वन्ध्या का व्यन्न करता हे | आर जब खा क शाणत 
स्या. / हब) में गर्भाशयोत्पांदक भांग का एक अंश दुष्ट होता हे तब वह 
बीज पूतिप्रजा को उत्पन्न करता | तर जब स्त्री के शोणित मे गा- 
ते तु| शयोपादक भाग का एक श आर स्त्राकर्‌ शरारात्पादक भाग का एक 
| सत दृष्ट हो जाता ढे तब जो दस्तुतः खी नहीं होता..परन्तु खी से 


कृति) बहुत मिलता जुलता ह्वै--वार्ता-को उत्पन्न करता है ॥ उसे खरी व्यापद. 


गभा[| कते हैं | क्योंकि यह खरी के आतवर की दुष्ट से होता हे ॥ ३० ॥ 
 ऐ| , एवमेव यदा पुरुषस्य बीजे बीजभागः प्रकोपमापद्यते, तदा 
५ वरूयं जनयति} यदा पुनरस्य बीजे बीजभागावयवः प्रदोंषमा- 
"वत, तदा पूतिप्रजां जनयति; यदा त्वस्य बीजे बीजभागाः 


| | पयत्‌, तदा पुरुषाकांतेभूयिष्ठमपुरुष तुशपू[लक नाम जनयात) 
. | पा पुरुषन्यापद्माचचते ॥ २१ ॥ “$, 


| (प्रजननभाग ) प्रकुपित होजातां है तो. वह बीज: वन्ध्य ( 9६९11९ ) 


| ` १ ` तृणपुत्रेक तच, । 
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भाग) वा बीज के एक माग में दोष प्रापित होते हैं. 


| वयवः, पुरुषकराणां च शरीरबीजभागानामेकदेशः प्रदोषमाः 


इसी तरह जब पुरुष के बीज में सम्पूर्ण उत्पादक भाग: 


| "उपन्न करता है । जब पुरुष के.वी में प्रजननभाग'का एक अशे दुष्ट. 
रता है तो पृतप्रजा को. उत्पन करता: है ॥ जब पुरुष के बीज म॑ 
द्व तभाग का एक अश और पुरुषकर शरीर के. उत्पादक भाग का. 


हि कि ३९८ चरकसंहिता । 


(५७ ae 
एक देश दुष्ट दोता दै तब तृणापूलिक को उत्पन्न करता है । | 
को आकृति पुरुष से बहुत मिलती जुलती है पर वह पुरुष ॒ 
उसे पुरुषव्यापद कहते हैं ॥ ३१ ॥ 


एतेन मातृजानां पितृजानां चावयवानां विकृतिच्यार्या| त 
नेन सास्म्यजानां रसजानां सच्चजानां चावयवानां विग. पर 
व्याख्याता ॥ ३२॥ | 

मातृज और पितृज अवयवो के विकारों के कइने से 
रसज सखज अवयवो की विकृति की भी व्याख्या होगई | 
आदि भावों की विति सात्म्य आदि की दुष्टि से होती दे ॥ ३२॥ | 


४ 


निविकारः परस्त्वात्मा सर्वभूतानां निर्विशेषः, ससवशरीहः शुद 
योस्तु विशेषाद्विशेषोपलग्धिः || ३३ ॥ रोप 

उत्कृष्ट आत्मा तो विकार रहित है। वह सत्र प्राणियों मे कक. 
सा है । मन और शरीर की भिन्नता से वह भिन्न प्रतीत होता है।। शुद्र 
अर्थात्‌ अव्यक्त आत्मा में किसी प्रकार का भी विकार नहीं होता अत; | कह: 
वस्तुत; आत्मज विकार कोई नहीं । परन्तु मन और शरीर का पे. रोष 
बन्ध होने पर वह्या सुख दुःख आदि की प्रतीति होती है ओर मन | है, मे 
ओर शरीरों की भिन्नता होने से आत्मा भी भिन्न प्रतीत होता है |. रेप 


| को 
न 


अर्थात्‌ जो आत्मज विकार कहते हैं वे मन और देह के विकारो के | i 
कारण हा हें । अथवा चूकि देइ और मन की भिन्नता के कारण | हेता 
प्रति पुरुष में आत्मा भिन्न प्रतीत होता दे अतः बढ़ विशेष है | 

विकार नई हे ॥ ३३ ॥ त 


तत्र त्रयस्तु शारीरदोषाः--वातपित्तक्ष्माणः, ते शरीर. 1 
दूषयन्ति; द्वौ पुन सत्वदोपो--रजस्तमश्र, तौ सत्वं दूषयत || 
ताभ्यां च सचशरीराभ्यां दुष्टाभ्यां विकृतिरुपजायते, नोपजाः | 
यते चाग्रदुष्टाभ्याम्‌ ॥ ३४॥ ठ | 
शारीर दोष तीन हैँ। १ वात २ पित्त ३ कक । वे श 


_ . | १३९२९ 


म. go?) 
मन के दो दोष दं । १ रज आर २ तम। 


करत दै. । 
को दुषित करते हैं। मन और शरीर के दुष्ट होने से 
त र होती ढे । यदि मन और शरीर दुष्ट न हो तो विकृति 
क । अर्थात्‌ आत्मा में मन और शरीर की दुष्टि से हो विकृति 
पा। नही 


कुतिः प्रतीत होती दै ॥ ३४ ॥ क ळू 

तत्र शरीरं योनिविशेषाचतु विधमुक्कमग्र ॥ ३५॥ 
ह|  योनिमेद से चार प्रकार के शरीर पहिले कहे जा चुके हैं । 
र (दज २ अण्डज ३ उद्विज ४ जरायुज ॥ २४ ॥ 

त्रिविधं खलु सत्व-- शड, राजस, तामसामाते। तत्र 
रीर शुद्मदोषमाख्यातं कल्याणांशत्वात्‌ ; राजसं सदोषमाख्यातं 

रेषांशत्वात + तथा तामसमपि सदोषसाख्यात मोहांशत्वातू्‌ २६ 
एक| मन तीन प्रकार का हे । १ शुद्ध २ राजस ३तामस । इनम से 
है।। शुद्र मन दोषराहत होता हे । यह दाषकर न&। । क्याक इस न॑ 
रतः |. कह्याराभाग होता है । राजस मन दोषयुक्त होता है क्योंकि उस में 
त. | रोष (क्रोध वा अप्रीति-द्वेष) भाग होता हे । तामस मन भी दोषयुक्त होता 
मत |. दै, मोहृभाग युक्त होने से। अर्थात्‌ मन के तीन भाग हैं । कल्याणभाग 
$ |^ रोषभाग मोहभाग । रोषभाग और मोहभाग अधर्म रूप होने से 
'के। मन को दुषित करते हें । जब रज और तम नहीं रहते तब मन शुद्ध 
एण | शेता है ॥ ३६ ॥ 
तेषां तु त्रयाणामपि स्चानामेकैकस्य भेदाग्रमपरिसंख्येयं 

तरतमयागाच्छ्रीरयोनिविशषेभ्यश्चान्योन्यानुविधानत्वाच । श- 
{ | "मपे सखमनुविधीयते, सै च शरीरं; तसात्कतिचिच्च सच्य- 
॥| गेदाननूकाभिनिदेशेन निदर्शनार्थमनुव्याख्यास्यामः ॥ २७॥ 


F थु उन तोर्ना प्रकार के मनो में से एक २ मन के भी असंख्य भेद 
«| तेरतम योग होने से । जेस शुद्ध शुद्धतर शुद्धतम आदि । अर्थात्‌ 
| | Mo क उन सा 


१' न् 
अनुकाभिनिर्देशेन साम्याभिनिदेशेन ' चक्रः । 


() Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१४०० पाजी । 


को योनियों के भेद के कारण उन में मन के शारीर के अनुरूप हे 
से मन के अनगिनत भेद हैं । जैसे मनुष्य पशु पक्षी आदि योनि 
€ । इन एक २ योनियो के भी असंख्य भेद हैं । जैसे पशुओं 
घोडा गदहा आदि असंख्य पशु हैं । पक्षियों में चिड़िया कबूतर तो 
आदि असंस्य पक्षी हैं | संसार में इतनी जीव जन्तुओं को योनियां 
क गना असम्भव है | अतएव योनिभेद से शरीरभद होने पर उने 
स्थित मन भी असंख्य हो जाते हें । शरीर मन के अनुरूप होता है 
अर मन शरार के अनुरूप । असंख्य होने के कारण सत्रका कहना 
असम्भव हू । उदाहरण के लिये ही कुछ एक मन के भेदों को सद्दशता 
दिखाकर व्याख्या करेगे || ३७|| | 
_ पद्यथा-शुचि सत्याभेसंधं ` जितात्मानं संविभागिर 
ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिबचनशक्षिसंपर्त स्मृतिमन्द कामक्रोध 
सोभमानमेहेष्याहामर्षपेतं समं सर्वभूतेषु नाह विद्यात्‌ ॥३६ 
जस--१ ब्राह्मसत्त-पावत्र सत्यत्रातज्ञ, 1जतात्मा, कायाकार्य का 
बिभाग करने वाला, ज्ञान विज्ञान वचन तथा प्रतिवचन की शाक्ते 


उक्त, स्ट्टातमानू, काम क्रोध लोभ अहंकार मोह ईष्यी अप्रसनता तथा ह 


अमष ( असहिष्णुता) से रहित, सब प्राणुया म समं दाष्टे रखग वाला 

म्राह्मतत्व होता है । सुश्रुत शारीर अ० ४ में~ (०, | 
'शोचमास्तिक्यभम्यासो वेदेषु गुरूपूजनम्‌ | | 
श्रयाताथत्वामज्या च ब्रह्मकायस्य लक्षणम्‌ |? ३८॥ 


[ २०. । 
अपेक्षया न्यूनाधिकता होने से असंख्य भेद हो जाते है. (५ 


इज्याध्ययनत्रतहामत्रह्मचयपरमतिथिव्रतमुपशान्तमदमान- | 


राग&पमाहलाभरोषं प्रतिभावचनविज्ञानोपधारणंशाकिसंपत्नमाप 
विद्यात्‌ ॥ ३६॥ . ल्क 


-.... र आषिसत्व--इज्या ( यज्ञ करना ), अध्ययन ( खाध्याय ) ^ $ 
श्र a 
हाम ब्रह्मचर्य का पालन करने बाला, आतिथिपूजक,. जिसके 'मद अर 


शारीरंस्थानम्‌ | १४०१ 


गछ 0918 ] 
हष मोहं लोभ तथा क्रोध शान्त हुँ, प्रतिमा वचन विज्ञान 
सम्पन्न पुरुष को स्राषसत्त्व जानना चाहिये | 


धारणाशाकै (मेघ) से 
रत शारीए 02 
> , ६ जपवतंत्रह्मच 4हीमाध्ययन सर्विनम्‌ | 
ज्ञानविज्ञानसम्पनमभिसत्तत नर बिंदु: |! ३६॥ 
एऐश्रर्यवन्तमादेयवाकय यज्वान शूरमारजासन तजसापतम- 
कर्माण दीपैदर्शिन थमारथकामाभिरतमन्दरं विद्यात्‌ ॥४०॥ 
३ ऐन्द्रसख”-ऐशवर्ययुक्क, जिसका कहा मानने के योग्य हो; 
यग. करने वाला, शर, ओजखी, तेजखी, निन्दित ' कम न 
काने बाला, दीर्घदर्शी ( दूर को वात सोचने वाला ), धम 
गर काम मे. रत ` पुरुष को 'ऐन्द्रसत्त्र जानना चाहिये ..। 
शरत शारीर ४ अ० में-= | yf: 
। माहात्यं शोयमाह च सतते शास्त्रबुद्धिता । 
भृत्यानां मरणं चापि माहेन्द्रं कायलच्षणम्‌ || ४० || 
। | लेखायवृत्त प्राप्तारिणमसंग्रहायेमुत्थानवन्तं स्मृतिमन्तमे- 
` „ शर्यालास्मचः व्यपगतरागठषसाह याम्य 1वद्यात्‌ ॥ ४१॥ 
* यम्य संघ--जिसका आचार कतेव्याकतव्य में मर्यादित है, 
प्राप्तकारी (युक्त कम करने वाला), जिप्त पर प्रहार न कर सकते हों, 
उद्य वा समथ, स्मृतिसम्पन्न, ऐश्वर्ययुक्त तथा राग द्वेष मोइ से राहित 
पुरष का याम्यसत्त्व जाने | सुश्रत शारीर ४ अ० सं- 
“प्राप्तकारी ढढोत्थानो नंभयः स्मृतिमान्‌ शुचः 
रागमाहमददरेभवजितो याम्पसखत्रान्‌ ॥ ४१ ॥ 


शूर थीरं शुचिमशुचिद्वेषिणं यज्यानमम्भोविहाररतिमङ्कि | 
धमण स्थानकोपप्रसादं ~ स्थानकोपप्रसाद वारुणं विद्यात्‌ ॥ ४२. 


= लखा कतष्याकतव्यमयदा, तत्र स्थित वृत्त यस्य स लेखास्थवृत्त:? चक्र; ।| 
| ` असहाय” ग. | Shs 


~ 


है 
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१४०२ आ चरकसंहिता | 
[ अ 9 
४ वारुणसत्व--शूर, धीर, पवित्र, अपवित्रता 
यज्ञ करने वाला, जिसे जलबिइार में प्रीति हो, जो 
करता हो, यथास्थान कुपित और प्रसन्न होने वाला 
करने का समय हो उस समय क्रोध तथा जब प्रसन्न होने का स 
हो उस समय प्रसन्न होने वाला पुरुष वारुणसत्त होता 
उस का मन वरुण के सदश होता हे । सुश्रत शारीर ४ अ० बने 
शीतसेवा सादिष्णुध्ं पैङ्गल्यं हरिकेशता | 
प्रियवादित्वामिसयेतद्वारुणं कायलव्णम्‌ || 
अधात्‌ जिस शीत आहार विहार प्यारा हो, साहिष्णु जिस के |. 
शरीर वा आंख का वण पिङ्गल वा भूरा सा हो, बाल कपिल वर्ण के 
हे, साठा बालता हो, उसे बारुणसत्त जानना चाहिये | ४२॥ 
सानमानोपभोगपरिवारसंपन्न सुखनिहार धर्माथकामानेर 
शुचि व्यक्ककोपप्रसादँ कोंबेरं विद्यात्‌ ॥ ४३ 
६ कोबरसत्व--स्थान ( भूमि, मकान शद्‌ ) मान उपभोग 
( गता! ) तथा परिवार ( पुत्र पौत्र आदि ) से सम्पन्न, जो पुष | 
पूवक ।वेहार करता हो, नित्य धर्म अर्थ काम में तत्पर, पवित्र, जिसका ` ४ 
काप आर प्रसन्नता स्पष्ट हो-डिपी हुई न हो, उसे कौबेरसत्त 4 / Fy 
चाहिये | सुश्रुत शारीर ४ अ७ भ 
मध्यस्थता साहिष्णुत्वमर्थस्यागमसंचयो | 
महाप्रसवशाक्तेत्वं कोबेरं कायलच्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


एयनत्यग।तवा दित्रोज्ञापक क्लोकार्यायिकेतिहासपुराणेष | 


कुशल गन्धमाल्यानुसेपनवसनख्नीविहारानित्यमनद्यकं गान्ध 
विद्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 


७ गान्धवएत्व-नाच गाना बजाना तथा उल्लापक (स्तोत्र आट) « 
त मार ह, छाक, आख्यायिका ( कहानी ), इतिहास और पुरण 8 
0 ie NNN | 


“वादित्र ज्ञापकःछोका०? पा० | 


से देष करने वात 
निन्दित क़ 


अर्थात्‌ जब करे 


व्य 


हि. १ शारीरस्थानम । १४०३ 
श्र 2 ] 
ग ल 
वात गन्ध ( इत्र फुलेल ) आदि का लगाना माला का धारण 


भ र “i इ 1 अनुलेपन पशन के वख धारण करना 


नो नित्य सेबन करने वाला, दूसरे के गुणो पर दोषारोपण 
सम ब 8 बाला पुरुष गान्धव सच हाता ह । सुश्रत शारार2 अ०म- 
। पचमाल्यप्रियलल च नुझवादित्रकामिता । 
3 बेदारशीलता चैव गान्धर्व कायलक्षणम॥ ४४ ॥ 
| शुद्ध ससस्य सप्तविर्ध भेदांश विद्यात्कल्याणांश- 
ष शु द्र व्यू 
च । लाई संयोगात्त त्राह्ममत्य तुर व्यवखेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
क शत प्रकार कल्याणभाग से युक्त होने के कारण ये सात भेद 


होने से आह्मसत्त अत्यन्त शुद्ध जानना चाहिये | अथात्‌ इन साता 
वातिक स्वो मे ब्राह्मतत्त शुद्धतम 8 ॥ ४५. ॥ 


शुरं चरडमसूयकमेश्‍बयेबन्तमोपधिक रे।द्रमननुक्रोशमात्म- 
ह | पूजकमासुरं विद्यात्‌ ॥ ४६ ॥ Re 
क्र. एजससत्् के भेद-१ आसुरसत्व=शूर, तीव्र क्रोध वाले, दूस 
नारे गुणे में दोषारोपण करने वाले, ऐश्वर्ययुक्त, उपधा-राग द्वेष से युक्त 
अथवा कपटयुक्त (अथवा यहां “औदरिकं/ पढ़ना चाहिये --इसका अथ 
बहुमत वा पेटू है ), रौद ( भीषण बा उग्रखभाब), निर्दय, आत्म- 
क ( अपनी ही आहार आदि से पूजा करने वाला--दूसेर को न 
षु उग वाला वा आत्मछाधी अथवा स्वार्थी ) को आघुरसख ( असुर 
प्रा सत्व ) जानना चाहिये | सुश्रत शारीर अ० ४ में--- 
एश्वयवन्त रौद्रे च शरं चण्डमसूयकम्‌ । 
ट) रकाशिन चोदरिकमासुरं सत्तमीदशम ॥ ४६ ॥ 


१ ७ मिति छुद्यानुचारिणु' चक्रः । 
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| शुद्रसव के जानें । उस कल्याण ( श्रेय अश ) के सम्यग्योग | 


१४०४ डी | go 
[अ/ ’। 
रुचिमाभिषग्रियतमं खभायासबहुलमीधु राक्षस विद्यात्‌ ॥0७ | ८ 
२-राच्सससत्व--असदिष्णु ( वा क्षमा न करने बारे ) द 
है। काल तक क्रोधयुक्त रहने वाले, छिद्रप्रहरी ( अवकाश पाकर्‌ 
करने वाल ), कर, आहार म अत्याधिक रुचि वाला, बिसे सत ' अही 
अधिक मास प्रिय है, बहुत सोने वाला, हा परिश्रम के पा 
वाला, इष्यायुक्क पुरुष राक्षससत्त्व ता € । सुश्रत शाह उ 
अध्याय ४ मे-- र 
| “एकान्तग्राहिता रैद्रमसूया धर्मबाह्यता | 
| शशमात्र तमश्वापे राक्षस कायलक्षणम्‌ ॥ ४७ || | 


महालसं खैर ्रीरहस्काममशाचि शुचिद्वेपिणं भीह | ` 
यितारं विकृतविहाराहारशीलं पैशाचं विद्यात्‌ ॥ ४८॥ 

३ पशाचसत्व--महा आलसी, खरी के वश में रहने वाले नियो 
के साथ एकान्त म॑ रहने की इच्छा वाले अयात्‌ ख।नालुप (कामी) 
अपावत्र, पावत्रता के द्वेषी, भीरु ( डरपोक ), दूसरा का डराने बाहे 
नित आहार विहार के अभ्यासी--परहेज न रखने वाले को पैशाच 
सत्व जान | सुश्रत शारीर ४ अ० में 

उ।्छु्ाह्ारता तेच्णयं साहसाप्रियता तथा | 
जलि।लुपत्व नलऽ्ज्यं पेशाचं कायलच्तणम्‌ || ४८ ॥ 
केद श्रमक्रद्ध भारु तच्णमायासबहुल सत्रस्तगाचरमाः| 
हाराविहारपरं साप विद्यात्‌ ॥ ४8 ॥ 
४ सार्पसख--जब क्रोधी हो तब शूर, जब क्रोधी न हो त 
भारु ( डरपोक ), तीदण,, बहुत पारश्रमा, डरते हुए विषयों का संत | | 
करने वाला, आहार विहारो में रत पुरुष को सार्पसत्त्व _ रग जाला) आहार बिहारों में रत पुरुष को सार्पसत्त्व अर्थात्‌ सांग के |. | 
धवेहारशाल? ग, 


~ गा। 12:11 + 

२ मन्त्रसुगोचर०' ग. । “यहिंकचित्‌ कोऽपि मन्त्रयते तन्मन्त्र सा ह 
सान।नपयाअवतीति” गङ्गाधरः । “मन्त्रः सुगोचरो यस्य त॑ मन्त्रसुगोचर मत | 

वर्यसित्य्थे;? | योगीन्द्;। 


ह. -.... बी | १४०५ 


बाला जानना चादि । सुश्रुत शारीर ४ अ० म-- 
रुं चण्ड मायान्वितं तथा । 


४७ दृणमायासिर्न भी 

र विद्वाराचारचपर्ल सपसत्व विदुनरम्‌ ॥ ४९ ॥ ; 

फ्रा. ्रहारकाममतिदुः्खशीलाचारोपचारमद्यकमसंविभागि- 
से पे गोलुपमकर्मशली शे विद्यात्‌ ॥५०॥ 

केणे प्रेतसल-आद्वार का चाहने वाल, जसका साख आचार आर 
हि. अहनत दुःख के देने बाले हैं,दूसरे के गुणा मै दोषारोपण करने 


पने असविभागी (बाँट कर न खाने वाले अथवा कायीकार्य के 
ता ज्ञान से शल्य ), अत्यन्त लाम! तथा आलस का प्रेत 
(ज्ञ जने । सुश्रत शारीर ४ झ० सना 
भीपः ४ अ(विभागमलर्स दुःख स्‌ | 
लोलुपं चाप्यदातार प्रेतसत्व विदुनरम्‌ ॥! ५० ॥ 
कि अनुपक्ककाममजसमाहारबिहारपरमनवखितसमपिणमस- 
गी) चय शाकुनं विद्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
Ey ६ शाकुनसत्व-=निरन्तर कामी, सवदा आहारविहार भें रत, 
राब द्रमति, असहिष्णु, धन आदि का संचय न करने वाला पुरुष 
शकुन सत्व होता दे । उसका मन पक्षिसद्दरा होता है । सुश्रत 
शारीर ४ अ० म॑— 
4 प्रवृद्धकामसवी चाप्यजख्ाहार एव च । 
अमर्षणो ऽनवस्यायी शाकुनं कायलक्षणम्‌ ॥' ५१ ॥ 
इत्येबं खलु राजसश्य सच्वस्य षड्विधं भेदांशं विद्याद्रो- 
4 पांशत्रात्‌ ॥ ५२॥ 
ये छुह् प्रकार के सत्त्व के भेद रोब के अंश से युक्त होने के 
„| भरण राजस जानने चाहिये ॥ ५२ ॥ र 


# > पिराकरिष्णुमधमवेशं जुगुष्सिताचाराहारं मथुनपर खम- 
Mn i |. ४ 000 0 स्ती ह त 


( ° ~ ~ ® 
१ ।न्रजङ्करिष्णुममे धसं’ च, । “निराकरिष्णुममेघसं’ ग. । 
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१४०६ व | 


[ अप ॥ |! ce 

शीलं पाशवं विद्यात्‌ ॥ ५३ ॥ । 
तामससत्त्व के भेद-१ पाशवसत्त्व-निराकरण के सभाव ब. रह 

नीच वेश युक्त, आहार और आचार जिसका निन्दित है, न गे 
( भोगी ), आत्यधिक सेने वाला पुरुष पाशवत्तत्त्व होता है । टच देश 
मन पशुसद्श होता है । सुश्रत शारीर 9 अ० में... १ यमः 
“ दुमेघस्त्व मन्दता च खन्ने मैथुननित्यता । प्शि 
निराकरिष्णुता चव विज्ञेयाः पाशवा गुणाः ॥ ५३॥ रर 
भौरुमबुधमाहारलुव्धमनवस्थितमनुपक्तकासक्रोध सरण.) दि 
शीलं तोयकामै मात्स्यं विद्यात्‌॥ ५४ ॥ रि 


२ मात्स्सत्त-भीरु, बेसमझ) आहार का लोमी, असिक | 
निरन्तर कामी और क्रोधी, चलते फिरते रहने वाला, जल का इच्छुक. 
बा प्रेमी पुरुष मात्स्यसत्त्व होता हे । उस्का मन मछुली के स्या | 
होता दै । सुश्रुत शारीर ४ अ० में... ९ 

“अनवस्थितता मौर्ख्यं भीरुत्वं सलिलारिता | स” 

परस्पराभिमदश्च मत्स्यप्तत्वस्थ लक्षणाम्‌ ॥? ५४ ॥ त्स 

अलसं केवलममिनिविश्माहारे सर्ववुड्धया होने वानस जू 
विद्यात्‌ ॥ ५४ ॥ \ 
रै वानस्पत्यसत््व-आलती, केवल 
शून्य पुरुष को वानस्पत्य सत्त्व जाने | इ 
है । सुश्रुत शारीर अ० ४ में- 
“ एकस्थानरतिनित्यमाहारे केवले रतः | 
वानस्पत्यो नरः सत्वधकामा्वर्जितः |? ५५ ॥ ` ; 
त्ययं खलु तामसस्य स्स त्रिविधं भेदांश विधानों | ॥३ 
हांशत्बात्‌ ॥ ५६ ॥ 


रस मकार तामस सच के तीन भेद हैं । क्योंकि इनमें मोहमा | 


आहार में रत, सब ज्ञान से| गा 
सका मन वृत्त के सदश होता| 


I ३ 
१ 'स्ंबुदधयङ्गहीन ग | . ` | ' 


हि) | १४०७ 


go] 


दवता दै ॥ ५६ ॥ 
भ रसंख्येयमेदानां खलु त्रयाणामपि स्वानां भेंदैक- 
उग व्याल्यात शुद्धस्य सच्वस्य सप्तविधो अह्मषिशक्रवरुण- 
उप 


| इत्यपां 
| पवेरगन्धर्वसचावुकार) राजसस्य पडावथा दत्यराचस- 
| पश्ावसर्पप्रेतरकुनिसखाबुकारेण) तामसस्य त्रिविधः पशुः 
| तेसचानुकारण; कथ च यथासच्वस्ुपचारः स्या- 
| i केवलश्चायसुदशा यथादशमासानादटा सवात गभा- 
| क्रात्तिसम्म्रयुक्क+ तस्याथस्य विज्ञान सामथ्य--गभकराणां च 
[ ये तीनों सच्या के असंख्य भेद के भेद के एकदेश की व्याख्या कर दी 
गई है । शुद्ध सपव-त्रह्म कपि इन्द्र यम वरुण कुवर गन्धव; इनके मन 
के अनुकरण से सात प्रकार का | राजस सत्त्र देव्य (असुर) राक्षस पिशाच 
पप प्रेत शकुनि; इनके मन के अनुकरण से ६ प्रकार का । तामस 
स्त-पशु मत्स्य वनस्पति; इन के मन के अनुकरण से ३ प्रकार का। 
हं | एषे केअनुसार उपचार कैसे हो--इसी लिये यह सम्पूर्ण ग मीवक्रान्ति में 

(६ उपयोगी विषय यथोद्देश कह दिया है । इस विषय के जानने से गर्मकर 
पे “भावे का संग्रह और गर्भ के नाशक भावा का त्याग जाना जाता 8॥ ५७॥ 


ता तत्र शलाकाः । 


निमित्तमास्मा प्रकृतिश्चद्धिः कुक्षो क्रमेण च। 
वृद्धिहतुश गर्भ पञ्चारथाः शुभसंज्ञिताः ॥ ५८॥ 
1 गन का ।न।मत्त आत्मा, गम का प्रकात) काख म तपश) वाझ, 
$ बृद्धि का हेतु, पांच भाव शुभ कहाते हैं ॥ ५८ ॥ 
3 अजन्मनि च यो हेतुर्विनाशे विकृतावपि । 
a अमास्नीनशुभान्‌ भावानाहुगभावघातकान्‌ ॥ २५६ ॥ 
निको अनुत्पत्ति में हेतु, गर्भ के विनाश में देतु और बिग 


॥ 
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'यावन्तो हि लोक मूर्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्तः पुरुष) 1| 


१४०८ येळ | [य 1 
| ३७). 
हेतु, इन तीन अशुभ भावों को गर्भविधातक जानना चाहिये | ५, | 6 
शुभाशुससमाख्यातानष्टा भावानमान्‌ [भषकू १ पुर 
सवथा बद्‌ यश सवान्‌ स राज्ञः कतुमहति ॥ ६० ॥ 
अवाप्त्युपायान्‌ गभेस्य स एव ज्ञातुमहेति । जया जता 


य च गनावधाताक्का भावास्ताश्चाप्युदारघीः ॥ ६१॥ भूय 

इस्याशवेशकृत तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने महतीगर्भी- 

वत्रान्तशारीर नाम चतुर्था ऽव्यायः ॥ ४॥ | द्वे 

चिकित्सक इन शुभाशुभ भावों को समथा जानता है क| प्य 

राजा की चिकित्सा कर सकता है । अर्थीत्‌ वह भ्रष्ट चिकित्सक होता! षः 
हे । वह उत्तमबुद्ध पुरुष गमप्राति के उपायो तथा गर्भे के (निघ्न 


0०७ व्य 


भावा का जानने के योग्य होता हे | ६०-६१ ॥ पुर 
इते चतुथा ऽध्यायः साम 

—— ` | पण्य 

गो ८९ यः । ` | लभः 

पञ्चमाऽष्यायः । मिले 


अथातः पुरुषबिचर्य शारीरं व्याख्यास्मामः । 

होत ह साहू भगवानात्रयः ॥ १ ॥ 
अब हम पुरुषविचय नामक शारीर की व्याख्या केगे- 2 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा या । जिसके द्वारा पुरुष का विशेष ज्ञान हो| शत 
है उसे पुरुषविचय कहा जाता दै । अर्थात्‌ इस अध्याय में पुरुष | ~. 
विशेष ज्ञान सम्बन्धी बातें दोंगी ॥ १ ॥ । 


पुरुषोऽयं लोकसम्मित इत्युवाच ` भगवान्पुनर्वसुरात्रेप। | 


वन्तः पुरुषे तावन्तो लोके ॥ २ ॥ 


क | १४०९ 


g0 * ] हैं 
| प उतने ही ईस लोक में ॥ २॥ od 
येववादिने भगवन्तमात्रेयमाभवेश उवाच 
> वता बॉकयेनो् ह UR पा बुद्धया 
व्यार शुश्रषामह हात; ॥ 
0. 10 मग कौ अग्निवेश ने कहा-कि 
दद कि इतने ( उपयुक्त ) मात्र वाक्य द्वारा आपके कहने के अमि- 
"ह; हम अन्ती प्रकार नहीं. समझ सक |. इम आप के हारा इस 
| शत विष की विस्तृत व्याख्या छुनना चाहते हैं ॥ ३ ॥ क 
भाती = तयुवाच भगवानात्रेय;- अपा रसख्यया लोकावयवाषशेषाः, 
| 18 तषा यथास्थूस वाच्‌ 


| 

पुह्पावयवविशेषा अप्यपरिसंख्येया:5 यास 
नेकसना निबोध सम्यशुप- 
| टि 
| 


स्‌ 
तामान्यमाभेप्रेत्योदाहारेष्यासः, तानेक 
वर्णमानानग्रिवेश ! पड्धातवः समुदिता लोक! इति शब्द 
तभन्ते; तयथा--पृथिव्यापखेजो वायुराकाशं ब्रह्म चाव्यक्क- 
मिल्येत एव च पड्धातवः सञ्चादेता पुरुष” इति शब्दं लभन्ते ॥ 
भगवान्‌ आत्रेय ने उसे कहा-लोक के अवयव भेद असंख्य है | 
प के अवयव भेद भी असंख्य हें । उन सब का परिगणन असम्भव 
| उन मसे कुछ एक मोटे २ अवयव भेदों को समानता 
`| दिखाने के लिये यहां कहा जायगा । उन के वर्णन को एकाप्र- 
चित्त हो कर श्रवण कर । 
उद धाठुएं मिलकर “लोक” कहाता है । वे छह धातुएं ये ईं- 
\ एथंबी २ जल ३ तेज ४ वायु ५ आकाश ६ अव्यक्त ब्रह्म । ये 
शै इ धांतुएं मिल कर * पुरुष? कहाता है ॥ ४ ॥ 
ह ne पस्य परथिवी सूतिः, आपः 'क्ृदः, तेजोऽभिसं- 
है। जर त आणो, वियच्छुपिराणि, अद्माउन्तरात्मा, यथा 


ii ¢ ७, 
) भूयस्तरतमतोष्नु' ग, । २ “पुरुष! च० | 


| 
व 
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१४१० आ । [ भ७,| इ 
ब्रह्मणो विभूतिलोके प्रजापतिरम्तरात्मनो विभूतिः स्स 
यास्त्वन्द्र लोके स पुरुषेऽहङ्कारः, आदित्यास्तु, आदान॑ 
राषः, सास; प्रसादो, वसवः सुखं, अश्विनो कान्ति रु 
त्साहो, ।वेश्वेद्वा; सबन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियाथाश, तमो | अर 
ज्यातज्ञान, यथा लोकस्य सगादिस्तथा पुरुषस्य गभाधान गै 
यथा कृतयुगमव बाल्य, यथा त्रेता तथा योवनं, यथा द्वाप्‌-| क्षेः 
स्तथा स्थाविर्य, यथा कालिरेवमातुर्य, यथा युगान्तस्तथा मरण. 
मांत; एवमचुमाननानुक्कानामपि लोकपुरुषयं रवयवविशेषाणा.। ईप 
| स्‌ 


मभिवेश ! सामान्य विद्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


राथवा-युरुष का सूति है । कद ( गलापन )-जल हैं । शारीरिक 
उऱ्णाता-तेज वा आगे हे । प्राण-वायु हैं । ठिद्रसमूह-ग्राकाश है | 
ह । अन्तरात्मा-जह्म है । इस प्रकार पुरुष छुह धातुओं का समूह ६१ 
जस जाक म ब्रह्म का विभूति दिखाई देती ह--ऐसे ही पुरुष जं 
अन्तरात्मा का विभूते है । नाना प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति के पा 
समथता को विभूति बा ऐश्वर्य कहते हैं । जैसे लोक में ब्रह्म न 
बित अजापति हे उसी प्रकार पुरुष में अन्तरात्मा की विभूति मा श्र 


है । जो लोक में इन्द्र है वह पुरुष में अहङ्कार है । जैसे लोक।| 


आद्य ( सूय ह ) वेसे ही पुरुष में आदान । अर्थात्‌ जैसे लोक ग | 


सूर्य रस को लेलेता है वैसे ही शारीर में रस को ग्रहण करने बी बेर 
रान € । जो लोक म॑ रुद्र है वह पुरुष में रोष ह्वे । जो लोक| _» 


च्छ LS ~ 2 ~ 


मं वडु € वे है पुरुष म सुख हं । जो लोक में अश्विनीकुमार || जो 


मर ~ दै | ७9 
इन्द्रियविषय हैं । जो लोक में अन्धकार है वह ही पुरुष में |. | 
जो लोक में ज्योति है वह पुरुष में ज्ञान दै । जैसे लोक की खु ड 


हि | १४११ 


0 \| 4०५. ] 
स्स हसे दी पुरुष का गर्भाधान । जसे सतयुग-बैसे बचपन | 
| । ने यौवन । जैसे द्वापर-वैसे दृद्धावस्था | जैसे कलियुग- 

पे त्रेता- 


f 
पी गी होना । जैसे युग का अन्त-नेसे मृत्यु । इसी प्रकार हे 

र रुष के अन्य अवयत्र भेदा म॑ जो यहां पर नहीं 
मोहे बिश! लोक अर $ त 010 


| कहे गये अनुमान द्वारा समानता का बोध करे । उपनिषदां मं भी 


धा 
पर | होक ओर पुरुष की समानता बताई गई ह ॥ ५ ॥ 
रण इत्येवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमश्रिवेश उवाच--एवमेतत्स- 


गा. वमपवाद यथोक्ते भगवता लाकपुरुषयोः सामान्य, किन्त्वस्य 


शामान्योपदेशस्य प्रयोजनासेति ॥ ६ 
| ऐसा कहते हुए भगवान्‌ त्रेय को अग्निवेश ने कहा-जो आप ने लोक 


हि भ्र पुरुष मे समानता कह. ह वह यथार्थ ह | उसका अपवाद काई 
६|| .। परन्तु इस समानता जताने का प्रयोजन क्या है £ ६ ॥ 
॥ मगवानुवाच--कैथमग्िवेश ! सर्वलोकमात्मन्यात्मानं च 


रीरि | 


प्व सात परयता भवत्यात्मव सुखंदुश्खया१ कतां नान्य इ।त, कमां- 

त्मकताच्च हत्वादोभयुक्कः सवंलाकाऽहामात ।वेदित्वा ज्ञान 

झिबुत्थाप्यतऽपवणायति; तत्र सयोगापेक्षी लोकशब्दः, षड्- 
बातुसमुदाया [हे सामान्यतः सवलोकः ॥ ७॥ 

र भगवान्‌ आत्रेय ने कहा-<द्दे. अग्निवेश ! सब लोक को अपने भ॑ 

॥| अपने को सब लोक में देखते इए सल्याबुद्धि कैसे उत्पन्न होती है 

समर लोक को अपने भें देखते इए पुरुष का आत्मा ही 

| ह दुःख का कती होता है अन्य नहीं । अर्थात्‌ ऐसे योगी पुरुष को 

भ ग हा सम्पूण लोक को देखता दै ( लोक ओर पुरुष म॑ 

१ ९खता हे ) उसे यह ज्ञान होजाता हे कि सुख दुःख 


१ क उत्खनन 

है।/ , दे ववशः! ग. । २ “समसंबुपश्यत;.ग. । ३ “आत्मबुद्धि ग. । 
॥ भिर यङ्ग ग 

है ७ । 
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१४१२ के । 

८ [ न] १ | 
की कता आत्मा (षड्‌ धातुक पुरुष) ही है ओर ड ह 
धीन होने से, हेतु आदि (जो अभी कहे जांयगे ) से युक्त समूह का 
लोक में हूं-यह जानकर मोक्ष के लिये ज्ञान को पहिले उभारा हः 
है । अर्थात्‌ लोक छुट्ट धातुओं का समुदाय है । इन छुहृ वात ॥ | प्र 
संयोग कर्मवश होता है । लोक ओर पुरुष में समता के शा तब 


सल्याबुद्धि उत्पन्न होती है । इस सल्याबुद्धि से मोक्ष की प्राप्ति होती; गा 
अर्यात्‌ मोक्षप्राप्ति के लिये सब से पूर्व लोक और पुरुष में समुद उ 
का उत्पन्न करना आवश्यक है । जैसे जगत्‌ की सृष्टि र्ग ह 
व्यापार द्वारा प्राप्त अदृष्ट की अपेक्षा से संयोग होकर होती है उस 
प्रकार पुरुष को उत्पत्ति भा अपने प्राक्तन कर्म ( अदृष्ट ) की अपेता | कः 
से छह धातुओं के समुदाय से होती है । लोक की उत्पाते भी कमे 
घीन है पुरुष की उत्पत्ति भी कर्माघीन है । इसी प्रकार बृद्धि च| 
आदि भी कम के आधीन होते हैं । ज्यों ही सर्वात्मगत अदृष्ट क 
व्यापार शान्त होता है प्रलय होती है।इसी प्रकार पुरुष भी जब काफतें| व 
को भोग चुकता है अदृष्ट का व्यापार रुक जाता है मृत्यु हो जाती है। 
लोकशब्द संयोग की अपेक्षा रखता है । सामान्यतः सम्पूर्ण ले| भी ६ 


छुद्ट धातुओं का समुदाय ही है ॥ ७॥ > प्रवृ 
तस्य हेतुरुत्पत्तियद्रेरुपस्तवो वियोगश्च । तत्र देतुरुत्पाते एर 
कारणं, उत्पत्तिजन्म, वृद्धिराप्यायनं, उपस्ञवो दुःखागम), पढ़ के 
थातुविभागो वियोगः, स॒ जीवापगमः, स प्राणनिरोध | पर्थ 
भङ्गः, स लोकखभावः; तस्य मूलं सबोपस्चवानां च गरब | णेः 
निवृत्तिरुपरमः; प्रवृत्तिदुःखं निवृत्तिः दुखमिति यज्ज्ञानगुलयो | 
तत्सत्यं, तस्य हेतुः सवेलोकसामान्यञ्चानं, तत्प्रयोजनं सामा | अपा 
न्योपदेशस्ेति ॥ ८ ॥ ~ 
उस लोक का हेतु उत्पत्ति बद्ध उपञ्ञत्र और वियोग होता ४ || शोर 


देतु-उत्पाति के कारण को कहते हैं । उत्पत्ति-जन्म को कहते ६। | 
वृद्धि-का अभिप्राय आप्यायन वा बढ़ने से दै । दुःख का आता! 


हि । १४१३ 


go ] बै हु 
ह वियोग-से अभिप्राय छुट्टों धातुओं का विभाग है । 
संम” “व ह जीवापगम (जीव का निकल जाना ) कहते हैं। वह ही 
ह घ (मृतु) भङ्ग वा लोकखभाव नाम से कहा जाता ढे । 


| के न दी प्रबृत्ति उस लोक का कारण है । दुःखों की निद्ृत्ति 
रन le बड़धातुयोगात्मक लोक का विनाश है अर्थात्‌ पुनः 
ती है Ee Ee होती । प्रवृत्ति (संसार ) ही दुःख ढे और निद्वात्ति घुख 
मुदि i जो ज्ञान उत्पन होता है वह सत्य ज्ञान हे । सम्पूर्ण लोक में 


ध्द | ~ _ 
| ताका ज्ञान उस सल्यज्ञान का कारण हैं । लोक पुरुष की समानता 


n 


"४. ३. उपदेश का यह्वी प्रयोजन है ( सत्य ज्ञान की उत्पत्ति ) | 


॥ [ अथवा “तस्य मूल सर्वोपक्ञबानां च प्रवृत्तिः निवृत्तिरुपरमः? में 
| तस से षड्यातुविभाग वा जीवापगम का निर्देश है । 

ह) अर्थात्‌ जीवापगम और सब दुःखो का र्ति कारण है ओर 
ले |. जौबापगम तथा सब दुःखा वा (नेबृचे' उपरम (शान्ति) इ | 

|| बबा ' तस्य › से लोक वा पुरुष का निर्देश होने पर यहद अर्थ 


लो$| भी दो सकता है लोक बा पुरुष का .तथा सब दुःखप्राति का कारण 
७ पत्ति हे वाणी मन और शरीर से किया हुआ कम दै । लोक और 

त्ति| पुरुष को (षड्धातुसंयोगरूप जन्म की ) तथा सब दुःख प्राप्तियों 

पट | की मिवत ( मन आदि की अप्रव्ृत्ति ) उपरम है । अतएव प्रवृत्ति 

| अर्थात्‌ मन वचन वा शरीर से किया कम दुःख दे और निदृत्ति अर्थात्‌ 

तिभ मने वचन वा शरीर की अप्रवृत्ति सुख हे ॥ ८ ॥ 

बो  अथाभिवेश उवाच--किंमूला भगवन्‌ ! प्रवृत्तिनिवृत्ती वा 

मा उपाय इति ॥ ६ ॥ 

द गैर ने पूछ—डे भगवन्‌ ! प्रवृत्ति का क्या कारण है £ 

गा दपि भ॑ क्या उपाय है ? ६ ॥ 

|  भगवाबुवाच-मोहेच्छाद्वेषकर्ममूला प्रवृत्तिः, तज्जा हः 


9. 


डार ग e ~ ~~ 
अन्ग्सशया भिसंप्लवाभ्यवपातविप्रत्ययाविशिषानुपाया्तरुण- 
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१४१ कप चरकसंहिता | 


मिव द्रूमसांतिविपुलशाखास्तरवो5भिभूय. पुरुषमचतलैन 


रौ 
यराभिभूतो न सत्तामतिवतते ॥ १० ॥ 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा--प्रवृत्ति का कारण मोह 
द्र. स किया गया कम है । अन्य काम क्रोध आदि 
अन्तभाव होता है | न्याय दर्शन में कहा है-.. 
“ तत्‌ त्रराश्य॑ रागद्वेषमोहार्थान्तराभावात्‌ |? 
- उस प्रशत से अहङ्कार सङ्ग संशय अमिसप्चब अम्यत्रपत विप्र 
सय आवेशष तथा अनुपाय उत्पन्न होते हैं । ये अइङ्कार आदि पुरुष 
को व्याप्त कर के उभरते हैं-बढ़ते हैं, जैसे छोटे पौधे को अल्यपिक | ' 
शाला वाल बृक्ष नष्ट कर के बढ़ते हैं. । जिन से पराभूत हुआ २ 
चा दबा हुआ पुरुष सत्ता ( प्रदाते वा प्रवृति के हेतु ) को , नहीं 
लावता । अथात्‌ अमर नहीं होता और संसार के जन्ममरण के क 
पड़ा रहता ह॥ १० ॥ 
तत्रवजातिरुपवित्तवृत्तबुद्धिशीलविद्याभिजनवयोवी प्रभाव 
सम्पन्नोऽहमित्यहङ्कारः ॥ ११ ॥ 
अहङ्कार का खरूप--इस जाति रूप धन आचार बुद्दि | 
शाल ( खभाव ) विद्या अभिजन ( कुल ) उम्र वीय वा प्रभाव पे छ | ८ 
म युक्त ह-यह अहङ्कार कहाता हे॥ ११ ॥ 


यद्यन्मन।वाक्कायकमे नापवगाय स सङ्ग; ॥ १२॥ 


च्छा (रा! 
का इन्ही 


संशय का खरूप--कर्म फल मोक्ष पुरुष पुनर्जन्म आदि हैं बं | 
नह, यह संशय कहाता है ॥ १३ ॥ 
__ सवाखसखाखनन्योऽहमहं स्रष्टा खभावसातिद्वोऽहंमह शर 
रो्द्र्यवुद्वस्सातिविशषराशिरिति ग्रहणमभिसंलवः॥ १४॥ 


शारीरस्थानम्‌ । १४१५ 


पवसव अ्वस्थाओं में में एकरूप हूं, में खष्टा ( सृष्टि 
ल्ञमाबसिद्ध हूँ ( मेरा काई उत्पन्न करन बाला नहीं, )) 
| १ शरीर इनि बुद्ध तथा स्मृति का समुदाय हूं- ऐसा समझना 
‘a कहता है-गड़बड़ ज्ञान (परस्पर विरुद्ध) कहाता & । भ॑ एकरूप 
बभाबसिंद्ध हूँ तक तो यथार्थ ज्ञान है,रारीर आदि का समुदाय म॑ हूँ यह 
03 हे एकरूप आदि होने पर अपने को शरीर आदि का 
| जद सममना नहीं हों सकता । परन्तु दोनों ज्ञान एकत्र हो तो 
| इ गडबड दोगा | इसे अभिसम्खब कहते हैं ॥ १४ ॥ 
पिक | पमं मातृपितृश्रातृदारापत्यवन्डुसित्रृयगणो गणस्य 
चाहूमित्यभ्यवपात? ॥ १५ ॥ 
झम्यवपात---माता, पिता, भाई, खी, सन्तान; बन्धु, मित्र, नोकर 
चाकर मेरे हैं और मैं उनका हूँ इत्यादि ज्ञान अभ्यवपात कहाता हे । 
यह भी मिथ्याज्ञान है ॥ १५ ॥ छ) 
कायीकार्यहिताहितशुभाशुभेषु विपरीताभिनिवेशो वि- 
| परह्यः ॥ १६॥ ` ठ 
। बिप्रयय--कार्य अकार्य). दित अहित, शुभ अशुभ में बिपरीत 
गान का नाम ।वंप्रलय ६ । इस हा आवंदा भा कह सकत हैं। यागदशन 
+-'अनिल्याशुचिदुःखानात्मसु निल्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ १६ ॥ 
| & शाहयोः प्रकृतिविकारयोः प्रवृत्तिनिवृच्योश्च सामान्य- 
| दशनमविशेषः ॥ १७॥ ` 
| ६, ग्रविशेष--ज्ञ तथा अज्ञ भे, प्रकृति और विकार में, प्रवृत्ति और 
॥ | रेप भ समानता देखना अविशेष कहाता हे । इसे अस्मिता कढ 
या | ते ६ । योगदशन मे 


| ती) कि... 


h 


* दग्द्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ? || १७ ॥ 


॥ ` ` मच्षणानशनाग्निदोत्रत्रिषवणाभ्युक्तणावाहनयजनयाजना- 
पसहुताशनप्रवेशादयाः समारम्भाः प्रोच्यन्ते ह्यः 


४-2 
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कंड. ४१६ चरकसंहिता । 


[ भ ५ 11) 
नुपाय। ॥ १८ ॥ | 
अनुपाय--प्रोक्षण, अनशन (उपवास, भोजन न कना, / मो 
आग्नेहोत्र, त्रिषवण ( त्रिकालखान ), अभ्युक्षण ( सेचन ), आगाइन | 
(बुलाना-देवता आदि का आवाहन किया जाता हे), यजन (यज्ञ करना) 2 
याजन (यज्ञ करवाना), आयाचन (प्राथना), जल में प्रवेश, अझ्नि में प्र 
आदि विधान जो यज्ञ आदे म कडे ह वे अनुपाय है अथात्‌ ख़ हे रद 
साधन होते हुए भी मोज्ञप्राप्ति म॑ उपाय नदा । इन अनुपायो षे/ अर 
अनुष्ठान से धर्म द्वारा जन्म तो होता ही रहेगा । अमर पद इन के ४ 
अनुष्ठान से नहीं प्राप्त हो सकता । दुःख की आव्यन्तिक निवृत्ति ; 
उपाय तो अन्य ही हैं ॥ १८ ॥ | परि 
एवसयमधीधतिस्म्रृतिरहङ्काराभिनिविष्टः सक्क; संशयो 


$भिसंप्लुतबुद्धिरभ्यवपतितो5न्यथादष्टिरावेशेषग्राही विभाग हे 


तिनिवासबृक्ष! सत्वशरीरदोषमूलानां मूल सवंदुश्खानां भबति र 
इत्येवमहङ्कारादिभिद्‌ षिश्राम्यमाणो नातिवतते प्रवृत्ति, साच. न 
मूलमघस्य ॥ १६ ॥ ति 


है 2 ~ कया! 
रहित अहङ्कार भें पड़ा हुआ संग और संशय से युक्त, गड़बड़ बुद्धि / .- 


इस प्रकार यह घी (बुद्धि) घृति (नियमात्विका बुद्धि) तथा स्मृति पऐ क - 
~ NY ^ [दः 
वाला, अभ्यवपात युक्त ( ममता युक्त-माता आदि में ), बिपरीत बुद 


(विभ्रत्यय), ज्ञ अज्ञ आदि में समबुद्धि रखने वाला, उलटे मागे पर चले र 
वाला (अनुपाय) पुरुष मन और शारीरिक दोषो के द्वेतुओं (रज तमत ल्‌ 
वात आदि) का निवासदृक्ष (आश्रय) हुआ ९ सब दुःखों का कारण होता| का 

इस प्रकार अहंकार आदि दोषों से घुमाया जाता हुआ प्रति बै | अए 


नहीं लांघता । अपितु पुनः पुनः संसार में आता दे | यह प्रवृति | 

( संसार ) सब पाप की जड़ है ॥ १६॥ _ 
१ 'परिणामतापतंस्कारदु;खगुणवृत्तिविरोधाचच दुःखमेव सव ॥ 
योगदर्शन | | 


शारीरस्थानम्‌ । १४१७ 


4 go ] 
| तरपवर्गसत्परं तत्‌ प्रशान्तं तदचरं तद्ब्रह्म स 
ih ॥ २० ॥ १00 वि र 
ति अपवग ढे । व सर्वोत्कृष्ट डे । बढ अत्यन्त शान्त है । वद 
न दर (अविनाशी) द्वे । वढ ब्रह्म है । उसे द्वी मोक्ष कहत हैँ ॥२०॥ 

रा तत्र मुमतूरगासुदयनाने व्याख्यास्थामः--तत्र लोकदोष- 
हि पुगुचरोरादित एबाचायोमिगमन, तस्थोपदेशानुष्ठानं, 
वे आखि पचर्या, घमेशाख्राङुगमने) तद्थाववोधः, तेनावष्टम्भः, 
4 के त्र यथोक्ाः क्रिया) सताशुपासनमसतां परिवर्जन, असङ्गति- 

के 


1३ “नन, सत्य सर्वभूतहितसपरुपसनाति काले परीक्ष्य वचन, 

पर ह सोप्राणिष्वात्मनीवावेदा, स्वासामसरणमसंकल्पनमप्राथनान- | 
भिमापणं च खीणां, सवेपरिग्रहत्यागः, कोपीन प्रच्छादनार्थं Fi 

यो धातुरागनिवसनं, कन्थासीवनहेतोई खःचीपिप्पलकं, शोचाधान- i 

गि हेतोजलकुणिडका, दण्डघारणं, भच्यचयोथ पात्रे, प्राणधा- | | 

10 | ार्थमेककालमग्राम्यो यथोपपन्न एवाभ्यवहारः, श्रमापनय- hk 

'१| नाथं शीशशुष्कपर्णतृणास्तरणोपधानं, ध्यानहेतोः कायनिब- | 

` | सनं, वनेष्वनिकेतबासः, तन्द्रानिद्रालस्यादिकमंवर्जनं, इन्द्रि- | | 
ार्थष्वनुरागोपतापनिग्रहः, सुस्तस्थितगत्रान्षिताहारग्रत्यङ्कचेष्टा ॥ || ` 
दिफेष्वारम्मेषु स्मृतिपूर्विका प्रवृत्ति» सत्कारस्तुतिगर्हावमान- | 


बुद्द | त a 0 ७ 0 | | 1 
के | बमत्व, खु।तपपासायासश्रमश।ताोष्णवातवषासुखदुःखसस्पश- |. 


सहत्वं, शोकदैन्योद्वेगमदमानलोभरागिष्याभयक्रोधादिरसंचलनं 
अहङ्कारादिपूपसर्गसज्चा, लोकपुरुषयोः सर्गादिसामान्यावेत्तणं, 
कार्यकालात्ययभयं, योगारम्भे सततमानिवेंदः, सच्वोत्साहः, 
अपगाय धीशृतिस्मृतिबलाधान, नियमनामिन्द्रियाणां चतसि 
तस आत्माने, आत्मनश्च धातुभेदेन शरीरावयवसंख्यानं, 
आरण सर्वे कारणवदूदुःखमखमनित्यभित्यभ्युपगमः, सर्वे" 
I 1002 नलम 


Fe 


` अङ्गारादिपूपसगसंज्ञा' च. । 


[| 


| स्वी खीकार करना परिप्रह कहता है । कौपीन धारण (ब्रह्मचर्य) | अपनेवी |. 
ढांपनें के लिये गेरुए वंत्र का पहिरना । वसन को सीने के लिय % | 


नम बह ४१८ चरकसंहिता । 
प्रवात्तुपु टुःसंसंज्ञा, संर्वसन्यासे सुखभित्यभिनिवेश र 
मागञपवर्गाय ; अतोऽन्यथा बध्यत इत्युदयनानि था? 0 
ख्यातानि ॥ २१ ॥ i 
_ मोक्ष के चाहने वाले पुरुषों के लिये सब ऊंचे उठाने वाले न| ए 
( साधनों वा उपार्यो ) की व्याख्या की जायगी-सब से पूव ह सुमु र 
पुरुष का आचाय के पास जाना चाहिये । बह जैसा उपदेश के धेस 0 
ही अनुष्ठान करे । अग्नि की ही सेवा करे । धमशा का अध्या 0 
करे ओर उसके अर्थ को जाने । अर्थ जानने से दृढता उत्पन्न होगी... 
कि भ॑ अवश्य मोक्ष को पाऊं-अथवा शाखां ज्ञान से सहारा मिलेगा शर 
इस सहार स॑ वह तत्त्वज्ञान तक पहुचगा | वहां जा २ क्रियाय (तप,खाध्या 
शश्वरप्रणिधान) कड हों वे २ करनी चाढियें। सःपुरुषों के पास बैठना 


~ 
> 


RE 
य 60५1 


ना 

असत्पुरुषा का व्याग, दुजर्ना की सज्ञाति न करना, सच बोलना सब प्राशंप रां 
लिये हितकर वचन कहना, कठोर न बोलना-प्रिय वचन कहना | (२ 
सल त्रयात्‌ प्रियं ब्रयातू न ब्रयाव्सत्यमप्रियम्‌ | न 

प्रयु च नानृतं ब्रयात्‌ एप धर्म; सनातन; || है | जान 


अथात्‌ सद्य आर ।प्रेय बोलना चाहिये | असत्य और अप्रिय न i ® 
बोलना चाहये | सस हो और आप्रिय हो ऐसी बात न कहें। और । भय 


झूठ हो परन्तु प्रिय हो-वह कहे। . हि: के 

: थोड़ा, काल में और सोचविचार कर बोलना । सब अ्रणियों को | के! 
अपने सदश ही जानना । सब की खियो के स्मरण संकल्प बा प्रा | हे 
का त्याग तथा उन. से. न बोलना । “ सब.” कहने का अभिप्राय यह | Ee 
कि अपनो ख्री.का भी. स्मरण आदि न करे अर्थात्‌ अष्टबिध मथुन मी 


ग करे | सब परि्रहद। का व्याग । बिषयों के भोग को अच्छा स | 


१ अ्रवसञ्ञा 


शारीरस्थानम्‌ । १४१६ 


५] 
so आ सूई और घागे का पत्ता । नहाने घेनि आदि के 
ए „(जलपात्र होटा वा कमण्डलु । दणडधारण । भिक्षा के लिये पात्र | 
यः ही धारण के लिये यथाश्राप्त वन्य कन्द मूल फल आदि का 
/ ती भोजन । थकावट के हटाने के लिये गिरे हुए सूखे पत्ता 


साग 2१ तिनको का बिलौना और तकिया । ध्यान के लिये योगासन । 
श्र 


०1: 
जी 


र | भे बिना गृह के वास । तनद्रा निद्रा आलस्य आदि कमै का त्याग | 
RN ८०5 तौ ~ नि ~ चर 
वेसा हिय के विषयों में अचुराग और अप्रिय इन्द्रियविषयों भ॑ दुःख- 


य टोगो का निग्रह (वश में करना), सोने बेठने चलने देखने खाने तथा 
गी-। (लेक अङ्ग की चेष्टा आदि कमें में दितादित का स्मरण करके प्रवृत्त 
ओत हना । सत्कार स्तुति निन्दा अपमान को सहने में समथ द्वोना । 
याप | र्त्‌ सत्कार वा स्तुति से प्रसन्न न होना और निन्दा अपमान से दुःखी 
| न होना । भूख प्यास आयास (परिश्रम) थकावट शीत उष्ण वात (आंधी 
एम | आदि) वर्षी सुख दुःख स्पर्श; इन को सहना, शोक, दीनता, उद्देग 
| | (बानि ) मद मान लोभ राग इंष्यी, मय, क्रोध आदि द्वारा विचलित 
| न होना, अहङ्कार सङ्ग आदि को उपद्रव सपमकना--अनथ का हेतु 
। जानना, लोक ओर पुरुष में सगे आदि की समानता जानना (ये 
१४. अध्याय के प्रारम्भ में बताये जा चुके हैं ), कार्य के काल के गुजरने में 
| ` मब देखना-जो कार्य जिस समय करना हो उसी समय करना, योग 
| के आर्म में निरन्तर मन को खिन्न न करना, मन में उत्साह, मोक्ष 
के लिये धी (बुद्दि ) रति ( नियमाक्षिका बुद्धि ) स्मृति के बल को 
अपने भें पैदा करना, इन्द्रियो को मन में और मन को आत्मा में 
गियनित करना, रस रक्त आदि धातु भेद से अथवा प्रथिवी आदि 
६ बह के भेद से अपने शरीर के अवयवों का परिज्ञान, कारणवान्‌ 
| (उपत्तिधमी ) सब पदार्थ दुःख हैं, अपने नहीं और अनिल्य हैं- 
| पे बात को खीकार करना, सब प्रवृत्तियों को दुःख जानना, सब 


पत 


'बाह्विर के वायु के झोके आदि से बुक न जाय चिमनी चढ़ा देते 


१ या, चरकसंहिता | 
[न १ 
के त्याग भ सुख का निश्चय । यह मोक्ष पर पहुंचने का माग $ | | 
अन्यथा पुरुष यहीं बंधा रता है । ये उदयन ( उन्नत होने के री! 
बता दिये हैं ॥ २१ ॥ | 
भवन्ति चात्र । 

एतरविमलं सखं शुद्भ्युपायैविशुष्यति । 

मृज्यमान इवाद्शस्तैलचेलकचादिभिः ॥ २२॥ 

जैसे तैल चल ( वख्जखखण्ड ) तथा बाल आदि द्वारा मांज) रे 
| दपण शुद्ध होता हवेस इन शुद्ध क उपाया से मलामन शुद्ध हे प्रवृ 
जाता इ ॥ २२ ॥ त झर 

ग्रहाम्बुदरजो धूमनीहारेरसमाबुतम्‌ । 7 खम 


यथाड्केमण्डल भात भाते सच्च तथाउसलस ॥ २३। | नि 

प्रह ( राहु केतु-प्रहण ), मंघ, धूलि, धूव्मा नहार (कुहरा); झ| है, 

से आच्छन्न न हुआ सूर्यमण्डल जैसे दीत होता हे बेले ही निमा के 
दीप्त होता है-चमकता 6 ॥ २३ ॥ मी 
- ज्वलत्यात्मान संरुद्ध तत्स्व सदतायनं | सब 
शुद्ध थर मसनाचदापा दापाश 1॥ २७॥ है शह 

आत्मा में रोका हुआ मन मार्ग के रुके होने से प्रकाशमान होत १६ 

है । जैसे दीपक ( लेम्प की ज्वाला ) दीपाशय ( चिमनी ) आदि | 
रुके होने से शुद्ध खिर एवं खच्छु प्रभावाला होकर प्रकाशमात्‌ हो| 
है । अथात्‌ जैसे लेम्प अधिक स्थिर एबं उज्ज्वल प्रकाश दे गे| 


क्स |, 


उसी प्रकार मन को शुद्ध एवं प्रकाशमान्‌ वा शुभ्र ज्ञानवान्‌ कले रे 
लिये आत्मा में रोक देना चाढिये । इस प्रकार मन पर बाह्य विषे ॥| 


प्रभाव नहीं पड़ता और अतएव वह डांबाडोल भी नहीं होता ॥ ९१॥ 


शुद्धसच्चख या शुद्धा सत्या बुद्धः ग्रवतते। 
यया भिनत्त्यतिबल महामोहमयं तमः ॥ २२ ॥ 


आक ती शारीरस्थानम्‌ | १४२१ 
धा ५] कर 
है । | पर्वभावखभावशो यया भवति निःसह? | 
| हेट ग यया साधयत या सम्पद्यत यया ॥ २६॥ 
/ नोपैत्यहङ्कारै नोपास्ते कारण यया । 

वया नालम्बते किंचित्सर्वे सँन्यस्यते यया ॥ २७॥ 

गाति अक्ष यया नित्यमजरः शान्तमच्षरम्‌ | 

विधा सिंद्धिर्मतिर्मेा प्रज्ञा ज्ञान च सा मता ॥ २८॥ 
जने मन वाले पुरुष की जो शुद्ध सल्याबुद्धि ( ऋतम्भरा प्रज्ञा ) 


द है| प्रत होती दै जिस के द्वारा योगी अत्यन्त बलवान्‌ मद्दामोहमय 


त्झ्कार को छिन्न भिन्न कर देता दे, जिस के द्वारा सब भावो के 
। नने वाला तथा निःस्पृह ( निष्काम) हो जाता हे । 


) श है, निस के द्वारा अहङ्कार को प्रात नहीं होता, जिस के द्वारा कारण 

ल फ़ के पास नही जाता ( उत्पत्तिरहित हो जाता है ), जिस के द्वारा कुछ 
झी आलम्बन नहीं करता ( प्रकृति से पृथक्‌ रहता है), जिस के द्वारा 
सब कुछ त्याग दिया जाता हे, जिस के द्वारा नित्य अजर शान्त अक्षर 

| को प्राप्त करता है उसे ही विद्या सिद्धि मति मेघा प्रज्ञा वा ज्ञान 

होत” जता € ॥ २५-२८ ॥ 

दि।। लोके विततमात्मानं लोक चात्मनि पश्यतः । 

क| परावरदशः शान्तिज्ञानमूला न नश्यति ॥ २& ॥ 

र अपने को लोक में और लोक को अपने में व्याप्त देखते इए 
देते (| परमात्मा और प्रकृति को देखने वाले तत्वज्ञानी पुरुष की ज्ञानमूलक 
नेवे) शान्ति नष्ट नहीं होती ॥ २९ ॥ 

[७ पर्यतः स्वभावान्‌ हि सर्वावस्थासु सर्वदा । 
४॥ म्मभूतस संयोगो न शुद्धस्योपपद्यते ॥ ३० ॥ 
समदा सब अवस्थाओं में सब भावों को देखते इए ब्रह्म भूत 


/ खमाव को जा र 
३॥ | जिस के द्वारा योग की सिद्धि होती हे । जिस स तत्वज्ञानी हो जाता 


धार मर 
१ शान्तमव्ययम्‌' च. | २ 'सबैभूतानि' ग, । 


">>> 


२ वाद >= =~ 


MNES 


१४२२ न । 
[अप \ 
(सुक्त) अतएव शुद्ध(सत्त्व) पुरुष का शरीर इन्द्रिय शादि के साथ सेप 
नहीं होता अर्थात्‌ पुनजन्म नहीं होता | रज और तम ये बख 0 
कारण &। जब ये दोष नहीं रहते तो वह मुक्तपुरुष बन्ध में नहु पड़त || | 
अथवा सवदा सब अवस्थां में सब भावों को समभाव से दशन के 
ईए शुद्वसत्त ब्रह्मभूत (जीवन्मुक्त) पुरुष का संसार में गमनागमने कार 
धमधम कम के साथ संयोग नहीं होता । अर्थात्‌ शुद्धसलल पुग्न 
घमधमजनक किसी कम से बद्ध नहीं होता और उससे बढ 
जीवन्मुक्त होजाता है ॥ ३० | 


नात्मनः करणाभावाज्ञेङ्गमप्युपलभ्यते । f°) 

स सरवैकारणत्यागान्धुक्क इत्यमिर्धाथते ॥ ३१ ॥ 

करण ( शारीर इन्द्रिय मन आदि ) के अभाव होने से आला का 
जङ्ग ( प्राणापान निमेषोन्मेष सुख दुःख आदि ) भी नहीं पाया जात | 
अत; सब कारणा के व्याग होने से पुरुष “मुक्त? कहाता है ॥ ३१॥ 

विपापं विरजः शान्त परमच्षरमव्ययस्‌ 

अमृत ब्रह्म निर्वाण पर्याये; शान्तिरुच्यते ॥ ३२॥ 

शान्त वा मोक्ष के पयाय--विपाप (पाप जिसके नष्ट होगे है) ल 
विरज ( राग शून्य ) शान्त पर ( परमपद ) अक्षर (जिस का क्षरण 
नह होता ) अब्यय (जो खर्च नदं होता) अमृत ब्रह्म निर्वाण | 
(सदा के लिय संसार से बुना); ये शान्ति (मोक्ष) के पयीयत्राचक है| । 


एतत्तत्सोम्य ! विज्ञानं यज्ज्ञात्वा युङ्कसंशयाः। | चछ 

सुनयः ग्रशम जग्युव।तमोहरजःस्पृहाः ॥ ३३॥ | 

हे सौम्य ! यह वह बिज्ञान है जिसे जान कर संशयरद्वित ९ | होन 
जिन का मोह राग और काम नष्ट होगया दे ऐसे मुनि शान्ति को र | इर 


इए हे-मुक्त होगये हैं ॥ ३३ ॥ 


१ 'कारणाभावा०' ग० । २ 'सर्वकरणाभावात? च० । 


शारीरस्थानम्‌ | 


तत्र छोको । 


प्रयोजन दट लोकस्य पुरुषस्य च । 
सामान्य मूलमुत्पत्ता निवृत्ता मागे एव च ॥ २४ ॥ 


शुद्धसवसमाथानं सत्या बुद्धिश्च नष्ठिकी । “ 0 IM 
विचये पुरुषस्योक्ता निष्ठा च परमर्षिणा ॥ ३५॥ | i | | 
इत्यम़िवेशकृत तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृत शारीरस्थाने पुरुष- ] ही 11. 


बिचयशारीरँ नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५. ॥ | 
पुरुषविचय नामक अध्याय में परमऋषि आत्रेय ने लोक ओर | 
॥ 1000 की समानता और उसके जताने का प्रयोजन, उत्पत्ति ( प्रवृत्ति) 
) क्षाकारण, निवृति का मार्ग, शुद्ध सत्र का समाधान, मोक्षसाधक सल्या 


[क्ष बुद्दि तथा मोक्ष बताया है ॥ ३ धू | 2 | 

न इति पञ्चमो.ऽभ्यायः | | 

षष्ठाळध्यायः । | 

| अथातः शरीराविचंयं शारीरं व्याख्यास्यामः । | | 

ह) ३ इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १॥ || । 
रए / अब शरीरविचय नामक शारीर की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ 


ण | श्रात्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 
है) | _ ` शरीरविचयः शरीरोपकारार्थमिष्यते भिषग्विद्यायां, ज्ञात्वा 
| हि शरीरतस्वं शरारापकारकरषु भावषु ज्ञानमुत्पद्यत$ तस्मा- 
ब्हरोरविचयं प्रशंसन्ति कुशलाः ॥ २ ॥ 

'पोकत्साशाख मे शरीर के उपकार के लिये शरीर का विशेष ज्ञान 
रैना आवश्यक हे । शरीर के तत्त्व को जानने से शरीर के लिये उपकार 
( (इतकर और सुखकर) भावो में ज्ञान होता है । अतएव कुशल 

हक: रोष जान को मरा करने २ पके शरीर के विशेष ज्ञान की प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥ 


मळा 


है, 
_ “+ 


|} | १४२४ खडे । 


[भ७३ 


|. तत्र शरीरं नाम चेतनाथेष्ठानभूतं पश्वभूतवि सदा | 
| यात्मक ससयोगवाहि; यदा झसिन्‌ शरीरे धातवो 3 | 
पद्यन्ते तदा क्लेश विनाशं वा प्रामोति; वैषस्यगमर्न हि न्ष | 
तूना दाडूहासगमनमकात्स्न्येन प्रकृत्या च ॥ ३॥ | 
पांच महाभूता के विकार का समुदायरूप और चेतना क|: 
आधष्ठान (आश्रय) भूत समयोगवाही शरीर कहाता है | अथोत्‌ इन्द्रियविषय 
1. कम ऑर काल के समयोग से शरीर याबदायु खस्थ रहता है-यही 
| '॥ समयागवाहो का अथ हे । अथवा घातुओं के सममाब में दुक्त ह| ' 
कर रहने से शरीर यावदायु खस्थ रडता है । जब इस शरीर शे हुए 
विषम हो जाती हैं तब रोग आदि केश वा मृत्यु को प्राप्त होता है।ह | 
धातुओं के विषम होने से अभिप्राय धातुओं के बढ़ने से बा घटने मे | ९ 
है । यह धातुओं का घटना बढ़ना एक देश में वा सकलभाब सेहो | ह 
सकता है । अर्थात्‌ धातु का एक भाग भी बढ़ वा घट सकता है और 
सम्पूणं धातु भी घट वा बढ़ सकती है | अथवा दो प्रकार की. 
विषमता होती हैं एक कुछ भाग की. ओर दूसरी प्रकृति द्वारा जब एक | से 
भाग ।वेषम होता है तब केश होता है जब प्रकृति द्वारा विषमता होती " से 
हे तब मृत्यु होता हे । प्रति द्वारा एक पुरुष वातल हे यदि इस का >> जे 
काप ह वा क्षय हो वा यह बदलकर पित्तल हो जाय तो मृत्यु दो जायगी। | 


खुश्चत शारीर ४ अ० में कहा भी है--- 3 
र ब 

“प्रकोपो वान्यथाभावो क्षयो वा नोपजायते | 
प्रकृताना स्वभावेन जायते तु गतायुषः ॥ ३ ॥ के 


योगपद्चेन तु विरोधिनां धातूनां वृद्धिहासी भवतः, यद्रि. 


य 
एकदशन, प्रकृति सकलेन, स्वभावेन’ चक्र; । “०कान्येन | र्या च. | 
पद्येन ।विरोधिनां? ग० । 


Fe -...” । १४२५. 


अ०६) 
परस्पर विरोधी घाघुझा का युगपत्‌ दाद आर हास होते ह| 
एक धातु की बृद्धि होगी ता साथ हो  वराधाघातु का हास 
गंधी, | होगा | पद एक धातु का हास होगा तो विरोधी धातु की साथ ही 
१ ८ होगी ।'जो जिस धातु को बढने वाला है बढ उस से विपरीत 


गुण बाली धातु को चण किया' करता है। अर्थात्‌ यदि गुरु द्रव्य गुरु 


क हनी बढ़ाता है तो बढ साथ हो साथ लजु बात का काण सास 
जय तदेव तसाद्गेषज सम्यरगवचाय॑साण युगपन्न्यूनातारक्काचा 
1 | पाता साम्यकर भवतिः अधिकमपकर्षति, न्यूनमाप्याययति ॥ 
ठ अतर वह ही औषध दोष दृष्य आदि का विचार कर के यथा- 


| प्रयोग कराई हुई कम वा प्रवृद्ध धातुओं को युगपत्‌ ( एक ही 
ने से | पाथ) समता उले आती है अधिक को घटाती हे ( बिपरीत गुण 
होने से ) और कम को बढ़ाती हे ( समान गुण होने से) ॥ ५॥ 
एतावदेव हि भेषज्यग्रयोगे फलामिष्टं स्वस्थवृत्तानुष्ठाने च 
(की | यावद्वातूनां साम्यं स्यात्‌; खस्था ह्यपि धातूनां साम्याजुग्रहाथ- 
एक | मेव कुशला रसगुणानाहारविकारांश्च पयायणच्छन्त्युपयोक्तु 
होती ' सास्म्यसमाज्ञातानेकप्रकारभूयिष्ठांश्रोपयुञ्जानास्तद्विपरीतकरसमा- 
का ॐ ज्ञातया चेष्टया सममिच्छन्ति क्तुम्‌ ॥ ६ ॥ 
गी। ओषध के प्रयोग में तथा खस्थबृत्त के पालन में हमें यह्वी फल 
वाञ्डुनीय हे कि घातुओं की समता हो । अथात्‌ अपने प्रमाण से 
बढ़ी वा घटी धातुओं को युगपत्‌ समता में ले आर्य तथा सम धातुओं 
का विषम न होने दे | बुद्धिमान्‌ खस्थ पुरुष भी धातुओं को समता में रखने 
द्वि | फे लिये ही सात्म्परस ( मधुर आदि ) गुणो (गुरु आदि) को और आहार 
क | पि निनित यवागू आदि मोज्य पदार्थों को पर्याय क्रम (41४९7०2९1५) 
वा उचत क्रम से प्रयोग करना चाहते हैं | यदि प्रथम गुरु आहार 


I ` - बरे सम्यगुपचयमाणं’ पा० । २ 'स्वस्थस्यापि समधातूनां ग० । ३ “प्या. 
ग” ८ युषितेन क्रमेण' चक्र: | ४ 'समाज्ञाताननेक०” पा० | १ “०स्तद्विपरीतकर- 
लेत्तण्‌० समा ज्ञात.०? ग० । ` 


१४२६ र । 
खाया है तो शरीर की गुरु धातुएं न बढ़ जांय और लघु ज्ञीण न । 
जांय इस के लिये तदनन्तर लघु आहार खांयगे । इसी प्रकार क | 
के प्रयोग से कफबृद्धि न होजाय तदनन्तर कडुरस का प्रयोग छ | 
इत्यादि | एक प्रकार के रस गुण बा भोज्य द्रन्प आदि का बहुतायत ३ । 


उपयोग करते हुए उस से विपरीत प्रभाव वाली चेष्टा (यायाम झा) 1 
से सम करना चाहते हैं । अर्थात्‌ यदि किसी हेतु से मधुररस (कफ) | 5 
का ही उपयोग होरा हो तो उसले विपरीत कर ब्यायाम ( कफनाशक) | १ 
आदि से धातु को समावस्था में रखा जाता है ॥ ६ ॥| गु 

देशकालात्मगुणविपरीतानां हि कर्मणामाहारबिकाराण ५ 


च क्रमेणोपयोगः सम्यक्‌ सर्वातियोगसन्धारणमसन्धारणमुदी, है 
णानां च गतिमतां, साहसानां च वर्जन खखदचमेतावद्धातूता | म 
साम्याजुग्रहार्थमुपदिश्यते ॥ ७ ॥ | 
देश के गुण से बिपरीत ( देशसातम्य ) काल के गुणे | को 
बिपरीत, ( कालसात्म्य वा ऋतुसात्म्य ) तथा अपने गुण से बिपरीत | ती 
( ओकसात्य ) कमो और आहार विकारों ( भोज्यपदार्थ ) का क्रम पे (| 
सम्यक्‌ उपयोग तथा सब अतियोगों ( अयोग मिथ्यायोग अतियोग ) को | २८ 


रोकना (सेवन न करना) गतिमान्‌ (खस्थान से चलित) उदीर्ण हुए को (पे: 
को न रोकना, साहसी (शक्ति घे अधिक क करना ) का ल्लाग- | एर 
यह संक्षेप में धातुओं को समता में रखने के लिये खस्थवृत्त का 1 
उपदेश है ॥ ७ ॥ 1 


(0१ AN | 

जातवः पुन; शारीराः समानगुशेः समानगुणभूपि्र्यी | 
3प्याहारविहारेरभ्यस्थमानेक्द्ध प्राप्नुवन्ति, हासं तु विपरीतः णं 

Nee ८. ANC (म च्छ व 5 

उयावपरातगुणभयिष्टबाऽप्यभ्यस्यमानेः ॥ ८ ॥ आ. 
शारीर धातुएं समानगुण बा समानगुणबहुल आहार बह | 


बि ह! \ 


के अभ्यास से बढ़ती हैं और विरुद्धयुण बा बिरुद्वगुणबडल _ श पे बहती दे और बिरुदगुण वा विर्याचा भर 


इ । सन्चारण गा 
१ “क्रैयोपयोग:” ग० । २ “सर्वाभियोगोञ्चुदीणना सन्धारथं? ग० | 


हा. वह \ शारीरस्थानम्‌ । १४२७ 
श्र ६ ] 

पेशे क्रग्रम्यास से छीण होती है ॥ = ॥ 

र्म | र रमे शरीरथातुगुणाः संख्यासामर्थ्यकराः; तथथा-- 


कोणे शीतोष्णखिग्धरूचमन्दती स्णखिरसरमदुकठिनविशद- 
पतत तरलदसंखरसदमस्थूलसान्द्रद्रवा; तेषु ये गुरवस्त 
5 | हहमरादारयुशेरभ्यस्ममानेराप्याव्यन्ते लघवश्च हृन्ति, लघ- 
४) | पु लघुमिराप्याय्यन्ते शुरवश्च हसन्ति; एवमेव सर्वधातु- 


हा गुणांना सामान्ययागाददाड्वपययाद्वास;; एतस्मान्मासमा- 
राणां प्याय्यते मांसेन भूयस्तरमन्यस्यः शरारघातुस्या, तथा लाह 
तोल्तिन, मेदो मेदसा, बसा वसया, अखि तरुणास्था, मज्जा 

तूनां मन्जया, शुक शुक्रण, गभरत्वामगसण्य ॥ & ॥ 


थे शरीर की धांतुओं के गुण ज्ञान में सामर्थ्य देने वाल हे-ज्ञान 
णे | कोबाने वाले हैं, जेत-गुरु लघु, शीत उष्ण, ख्िग्ध रूळ, मन्द 
परीत | पीष्ण, खिर सर, मृढु कठिन, विशद पिच्छिल ( चिपचिपा ), श्लक्षण 
प्ते | (चिकना ) खर ( खुरदरा ), सूकम स्थूल, सान्द्र (घन ) द्रव । ये 
) को | २० गुण हैं | इन भें जो गुरु हें वे गुरु आहार के गुणों के अभ्यास 
वे | सं बढ़त € लघु हास का प्राप्त होते है| लघु नघुआ से बढ़ते दै आर 
ग- गुरु हास को प्राप्त होते हें । इसी प्रकार सत्र धातुओं के गुणो की 
का | आहारवेहार आदि से समानता होने पर वृद्धि होती दै अन्यथा हास 


Nr 1 नश ०. ~ 
शेता है । सूत्रस्थान १म अध्याय में कह भी आये हें-- 


| । ति ° ~ 
वाः ' सवदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ । 
(9 हासहेतुविशेषश्च प्रदृत्तिरुभयस्य तु ॥! 


र कारण मांस के सेवन से अन्य धातुओं की अपेक्षा मांस 
हर | भिक बढ़ता है । रुघिर से रुधिर । मेद से मेद । वसा से वसा । 
दर | णाय से अस्थि । मज्जा से मज्जा । वीर्य से वीर्य । आम गर्न 

(कचे गर्भ-अणडे आदि ) से गभ ॥ & ॥ 

१७९ 


| ¦ | १४२८ ड । [र | 
| | ` ३ । 
॥ | यत्र त्वेवंलक्षणेन सामान्येन सामान्यवतामाह विकारः. 


शामरसानिध्य सात्‌ संनिहितानां वाञ्प्ययुकस्वाजोपयो | ` 
शृशित्वादन्यसाद्वा कारणात्‌, स च धातुरभिवर्धयितव्य, „| 3 

तस्य ये समानशुणाः स्पुराहारविकारा असेव्याश्च, तत्र सम ' 
| युणभूयिष्ठानामन्यप्रकृतीनामप्याहारविकाराणायुपयोगः खात, । ' 
ह| तद्यथा--शुक्रचये चीरसरपिपोरुपयोगो मधुरासिग्धसमार्या | ' 


र तानां चापरेषामेव द्रव्याणां, मूत्रक्षये पुन रिज्षुरसवारुणीमणह 


द्रवमधुराम्ललवणोपक्ेदिनां, पुर्रापक्षये कुल्मापसापदुष्कुएरा | 
मष्ययवशाकधान्याम्लाना, चातचक्षर्य कडातक्तकपायरुत्ततप द 
शीतानां, पित्तक्षयेऽम्ललवणकड्कच्षारोष्णतीच्णानां, क्क्ष . 
क्षय 'खिग्धशुरुमधुरसान्द्रापांच्छलानां द्रव्याणां; कमापि च 
यद्यद्यस्य थातोद्वद्धिकरं तत्तदासेव्यं; एवमन्येषामपि शस 
यातूना सामान्यावपययाभ्या ब्राद्धहासो यथाकाल काया; द्र 
इत सवेधातूनामकेकशाडातदेशतश्र वाहूकरा!श ब्याख्याताति बै 
भवान्त ॥ १०॥ ( 
जहां पर इस प्रकार के सामान्य द्वारा (अर्थात्‌ मां द्वारा मांतकी | गे 

रक्त द्वारा रक्त की बृद्धि होती है इत्यादि नियम द्वारा) जिस धातु पर fn स 
तत्समान मांस आदि मोज्यपदार्थ न मिले अथवा मिलता मौ हो| ब 
परन्तु अयुक्त होने से घृणायुक्त होने से अथवा अन्य किसी कारण पे | 
उपयोग न हो सकता हो परन्तु वह धालु बढ़ानो हो तो उस धातुके | गे 
सवथा समानणुण मांस आदि के सेबन योग्य न होने पर समानगुण- | २ 
बहुल ( जिस में अधिक गुण उस धातु के समान हों ) अन्य प्र ` 
(भन कारण वाले विजातीय) आह्वाराबिकार (भोज्य पदाथ) का प्रयोग क| | रू 
चाहिये | अभिप्राय यह दै कि यदि रोगी को उस के किसी मास री ७ 9 
आदि धातु के चीण होने पर मांस रक्त आदि का किसी भी का [0 के 


ड शारीरस्थानम्‌ । १४२९ 
° १ ६ 
si छ्‌ 

र कराया जा सकता हो तो उस के खान पर दुसरे द्रब्यों का | 
ग राना चाहिये। परु वे द्रव्य वे ही दोने चाहिये जिस्त के hs 
सार | हक गुण उस धा स मिलते दो। जैसे शुक्र के क्षीण होने पर | || 

| ° ये य (की | 
मा बहु का उपयोग कराना सब से श्रेष्ठ दै क्योंकि भदय शक्र और वधेनीय | | | 
सात्‌; के सब गुण तुल्य ह । अत एव आचाय। न॑ नत्रऐत बस्ताएड ह ||| 
खा | आदि का उपयोग वाजीकरणां म॑ लिखा ह । परन्तु दवणा क खभावत; | | 

1) | | 


| 
| 
| 
| 
उन होने से बहुत से रोगा सेवन नहीं करते । अतः ऐसे स्थलों पर | | 
द्रब्य जो कि गुर्णा म शुक्र से बहुत अधिक मिलते ह, प्रयोग ॥ | 
लिपु- .... कराया जाता हैं | जैसे-शुक्रत्लय म-दूध और घा का उपयोग कराना । | | । 
में. चाहिये । इसी प्रकार अन्य मधुर ।खग्ध एव शीतल द्रव्या का । जसन | । | 
च शतावरी मूसली आदि मधुर 1चछुल विदाहं ख्य रतन आद | | 
रीर | बहुत से गुणों में समान हैं प्रयोग कराया जाता हे। दूध आदि । 
या; | द्रव्य विजातीय हैं परन्तु वयं क गुणा स बहुत आधक ।मलत & अतएव 
तानि | वीर्य को बढ़ाते हैं । मूत्रक्षय भे--ईख का रस, वारुणीमणड द्रव | 
(100८) मधुर अम्ल ( खट्टा) लवण तथा उपक्केदी ( शरीर को । 
सकी | गीला करने बाले ) द्रव्य हितकर हैं | मृन्नक्षय में सूज्ञ का प्रयोग नह | 
गु प. ^ सके तो इन द्वव्यों की व्यवस्था सूत्रवृद्धि के लिये की जाती ६-युणा म 
| ह | बहुत अधिक समानता होने से । पुरीषक्षय भ-कुल्माष ( कुलत्थ 
[ते | वा श्रपैखिन्न चने आदि), माष (उड़द), कुष्कुए्ड (१), बकरे का मध्यदेह, 
के | जो, शाक, धान्याम्ल ( कांजी भेद ) आदि का प्रयोग करना चाढिये। 
[ए- | क्योकि पुरीष का प्रयोग नहीं हो सकता । बातच्छय गॅ-कटु तिक्त कषाय 
रुतत लघु और शीतल द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिये । पित्तक्षय — 
खु | स्ट नमकीन कटु क्षार गरम और तीच्ण द्रव्यो का उपयोग दवता हे । 
| क्षय म-ल्निग्ध भारी मधुर सान्द्र ( घन ) और पिच्छिल (चिपाच१) 
क 4) की शश उपयोग करना चाहिये । कभ भी जिस २ धातु को बढ़ी 
` तश झे उस २ का (उस २ धातु की छीणता में) सेवन करना चाहिये। 
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a (१ a >> 2. २ ३ १ श्र 
र्हा प्रकार अन्य भी शरीर की धातुओं को समानता और असमानता ६. | ` 
यथा समय वृद्धि और हास करना चाहिये। इस प्र शा ऊ 


कार सब धातुओं की | 
रके २ कर के ( मांसमाप्याय्यते मांसेन इत्यादि द्वारा ) तथा भिदे 


हारा ( एवमन्येषामपि इत्यादि द्वारा ) वृद्धिकर भावो ( द्रव्य गुण कम) | 
की व्याख्या हो गई है ॥ १०॥ | 


, कोत्स्न्येन शरीरपु्िकरास्स्विमे भावाः- कालयोगः सभावः 
ससिद्धिराहारसौष्टवमविघातश्चेति ॥ ११ ॥ 

= सम्पूर्णतया शरीर को बढ़ाने वाले ये भात हैं-जैसे काह 
( साम्बत्सरिक अथवा आवस्थिक ) का योग (समयोग), खभाव (अधवा fr 
अदृष्ट) तथा आहार की अष्ठता, विधातकर भावों का न होना (येग | शि 
अतियोग वा मिथ्यायोग का न होना ) ॥ ११ ॥ र 


बलब॒द्धिकरास्त्विमे भावा भवन्ति; तद्यथा-- बलवत्पुरुप देशे 2. 
जन्म बलवत्पुरुष काले च सुखश्च कालयोगो बीजत्षेत्रगुण- धातु 
सम्पचाहारसम्पच्च शरीरसम्पञ्च सत्स्यसस्पञ्च सत्तसम्पन्न | उनव 
खभावसँसिद्विश यौवनं च कर्म च सँहर्पश्चेति ॥ १२॥ 

बल को बढ़ाने वाले ये भाव हैं-जिस देश में बज्वान्‌ पुरुष होते हों *- 
उस देश में जन्म होना, जिस काल में (विसगकाल तथा यौवन आदि) | 2 

उरुष बलवान्‌ होता है उस काल में जन्म होना, सुखजनक काल योग 1. 
(काल का सम्यग्योग), बीज और क्षेत्र ( गमीशय ) का प्रशस्त गुण | ' 
से युक्त होना, आहार की उत्कृष्टता, शरीर को उत्कृष्टता, सात्म्य का. ॥ र्मा 
मशस्तयुण युक्त दोना, मन का उत्कृष्ट गुणों से युक्त होना, सा. 
संसिद्वि ( खामाविकोसेद्वि-खमावत; कृतकार्यता > यौवन) क | कै यु 
( व्यायाम आदि ) ओर संहर्ष ( चित्त की प्रसनता-शोक -आदि छ 
रहित होना ) ॥ १२ ॥ . | ७: | 


आहारपरिणामकरास्त्विमे भावा भवन्ति; तथात 


> 


शारीरस्थानम्‌ १४३१ 


/ , विदः सेहः कालः समयोगश्रति ॥ १३ ॥ 


भे , # हार को परिणत करने वाले अर्थात्‌ आहार को पचाकर रस | 
| „ह हुप में परिणत करने वाले ये भाव हैं । जसे-ऊष्मा (गर्मी), || 
कमें) | बु, तेद (गीलापन)/ लद (घी आदि), काल ऑर इनका समयोग ॥ १३ || 
त्र तु सल्वेपामूष्मादीनामादारपरिणामकरायां भावानामिमे | 
माङ विपा भव्ति । तयथा- भमा पचति, वायुरपकर्षति, क्नेदः / | | 


शेबिल्यमापादयति) खेहो मार्दव जनयति, कालः पर्यासिमाभि- | 
आयति; समयोगस्त्वेषां परिणामधातुसास्यकरः सम्पद्यते॥१४॥ | 

र | इन. आहार को परिणत करने वाले ऊभा आदि माश के ये | 
अथवा पिन २ कम होते हैं । जेत-ऊप्मा. पचाती हैं| वायु नांचे की | 
ओर खींच कर ले जाती है | क्लेद---अन्‍्न को शियिल करता है । | 1 
| लेह-+नरमी को उत्पन्न करता हे । काल--उसे सुपक्वरूप में i 
परिणत करता है । इनका समयोग, परिणत होकर उत्पन्न होने वाली 

- | धातु की समता को करता है । अर्थात्‌ जो धातुएं क्षीण इई २ है. 

| उनकी कमी को पूरा करता दै । ग्रइणीचिकित्सा में कहा जायगा- 

ग्रनमादानकर्मा तु प्राणः कोष्ठ प्रकषति । 

द्द्ैभिन्नसङ्घातं स्नेहन मृहुतां गतम्‌ ॥ 

दि) | ' समनेनाबधूतो उम्निरुदर्यः पवनेन तु । 

योग | काले मुक्त समं सम्यकपचल्यायुबिवृद्धये ॥ १४॥ 

[| ` पारणामतस्त्वाहारस्य गुणा; शर।रगुण॒भावमापद्यन्त यथा- 
ग | सैमविरुद्राः, विरुद्वाश्॒ विहन्युर्विहताश्च विरोधिभिः शरीरम्‌ १४ 
| >  रिशाम द्वारा आहार के समान गुण अपने २ अनुसार शरीर 
उणा का प्रप्त होते हें. । अर्थात्‌ जो आहार के गुण हैं वे शरीर 
उसी २ समानगुरा को बढ़ाते 6 ॥ जो पाथव अश हे वह पार्थिव 


। अ 
शका जो जलीय इं वह जलीय को इत्यादि । जो गुरुता [खग्वता 


कद 'सयोगश्चेति? 


प° । २ 'संयोगस्तवेषां? ग. । 


१४३२ ब 
[ मत १ | श्र 


आदि है वह शरीर की गुरुता ल्विग्धता आदि को । और बिरु 
शरीर के असमान गुणों को नष्ट करते हैं । विरोधियों दारा पराहत 


चाउ शरार का नष्ट करते है । अथात्‌ धातु क्षीण होते जाते हैं परिणाम | त 
शरीर क्षीण होजाता है ॥ १५. ॥ 1 
शरारधातव; पुनो विधाः सग्रहणु~सलभ्रूताः, मसाद्‌भूताच | ५ 
तत्र सलभ्रूतास्त य शरारस्य बाधकरा; स्युः; यथाश ह वा 
।च्छद्र्षूपदहाः पृथग्जन्मानो बहिमुखाई पारपक्काच्च धातव! क 


पिता वातपित्त ेष्माणो ये चान्येऽपि केचिच्छरीरे किले ॥ 
भावाः शरारखोपधातायोपपद्यन्ते सर्वारतान्मले संश्च, आ 


इतरास्तु प्रसादे, गश॒वादीश्र द्रवान्ताय्‌ युणभेदेन, रात गे 
शुक्रान्तान्‌ द्रव्यभेदेन ॥ १६ ॥ 


हुए 
संक्षेप में शरीर की धातुएं दो प्रकार की हैं । १ मम आ 
२ प्रसादभूत । उनमें से मलरूप वे धातुएं हैं जो शरीर को हाह प 


पहुचाती € । जसे-शारीर के छिंद्रा म॑ पृथकू २ उत्पन्न होने बने 
बहिसुख मूत्र पुरीष आंख नाक वा कान की भेल आदि । ओर पो 
हुई रसरक्त आदि धातुएं, कुपित हुए २ वात पित्त कफ और ने। 
भा काई भाव रारार्‌ म॑ (स्वत होकर शरीर को हने पहुंचाते हैं उता 
सब को “मला? म गिनते हैं । ओर दूसरों को ९ प्रसाद ? नामकों॥#| 
अथात्‌ जा शार भ स्थित शारीर के लिये उपकारक हैं वे * प्रसार! | है, 
कायग । गुणा भेद स गुरु लघु आदे द्रव पर्यन्त २० गुणों को वो जान 
द्रव्य भेद से रस से लेकर वीर्य पर्यन्त सात धातुओं को प्रसाद? कहेंगे!९| 
तषा सवपासव वातापत्तलेष्माणा दुष्ट दूषायतारा भरवा | युः 
दोषत्वात्‌ , वातार्दानां पुनधा।त्वन्तरे कालान्तरे प्रदुष्टा | मि 


गातेयवत्सस्पशनाच्छररधातूनां; प्रकृतिभूतानां खलु प 
फलमारोग्य, तसादेषां प्रकृतिभावे प्रयतितव्य बुद्धिमा; । 
1 'मलान' ग. । २ प्रसादाख्यानू? ग. । 


` शारीरस्थानम्‌ | | १४३३ 


। ] 

| श्र ६ को ही दृष्ट इए २ वात पित्त कफ दूषित करते हैं 
रद गु जा खभाव दूषित करने का है । थात्‌ प्रसादसंज्ञक और मल 
दए, | | Fe धातुएं हैं उन्हें दुष्ट इए २ वात पित्त कफ दी दूषित कते 
स गळू पुरीष आदि शरीर क घारक होते है अतः “धातु? शब्द से 
तार के हैं। परन्तु जब ये अन्दर रहकर शरीर को हानि पहुंचाने 
"शी. हे होते हैं और वाहिर निकलने को तय्यार हो जाते हैं तब “मल? 
प्र दते लगते हैं । कालविशेष वा भिन्न २ धातुओं मं कुपित इए २ 


वत आदि दोषों के लक्षण विविधाशितपीतीय नामक अध्याय में कह 
चमे, । आये दै । शारीर धा्तुर्आं (रस रक्त आद ) के स्पश स-उनके साथ 
दीष, शेग मे आने से दुष्ट हुए २ दोषों को गति इतनी ही है । अथात्‌ दुष्ट 
हए २ दोष शरीर की धातुओं को ही दूषित कर सकते हैं मन वा 
मलमूत| श्रा्मा को नहीं । प्रकृति स्थित ( समावस्था में स्थित) बात आदि का 
) हग) पत आरोग्य ढे । अतएव बुद्विमान्‌ पुरुष को इन को प्रकृति में लाने वा 
ने वते रहने का प्रयत्न करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
प भवति चात्र | 
र बै र्दा सर्वथा सर्व शरीरं वेद यो भिषक । 
र मन आयुर्वेद स कात्स्न्येन वेद लोकसुखप्रदम्‌ ॥ १८॥ 
जो चिकित्सक सवदा सब प्रकार से सम्पूर्ण शरीर को जानता 
| ६ वेह ही संसार में सुख को देने वाले आयुर्वेद को सम्पूर्णतया 
| जानता है || १८ || 
| पैमेबपुक्षवन्तं भगवन्तमात्रेयमाश्रवेश उवाच- श्रृतमेत- 
छ| भगवता शरीराधिकारे वचः, किंसु खलु गर्भस्याह पूर्व- 
रो Er कुक्षा, कुतोमुखः कथं वा चान्तगतस्तिष्ठति, किमा- 
। रार पतयात, कथभूतश बष्क्रामाते, कश्चायमाहारापचार- 


- &४ | 'एवचादि च्च < > तक ते व 
सार. ५१ च० । २ केश्वायमादारोपचरेजांतः सद्यो हन्यते जातस्तु क॑ 


॥ 
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१४३४ ०० | 
जांतस्त्वव्याधिरभिवधते, सद्यो हन्यते फेः, किँचास्न 
प्रकोपानेसित्ता विकाराः सम्भवन्ति आहरो खिन्न, किंचा 
कालमृत्य्योभाचाभावयोभगवानध्यवस्यति, किंचास्य परौ 


1 का NAN रमायु। | जन 

| न चास्य परमायुष निमित्तानीति ॥ १६ ॥ दि 

| इस प्रकार जब भगवान्‌ आत्रेय कह चुके तब अभिवेश ने कहत) 1 
| आप ने जो शरीराधिकार में उपदेश किया हे बह हम ने सुना । ऋ धि 
| हमार ये प्रश्न हैं--- त 
i गर्भाशय म गभ का सब से पूर्व कोनसा अंग उत्पन्न होता है? | ह्य 
गभ का सुख 1केषर होता है ओर वह किस अवस्था में अन्दर रहता (> 


€ : किस आहार पर उसका जीवन है ? किस प्रकार होकर ब, दै 
नाहर निकलता है £ उत्पन हुआ किन आहार वा उपचारों से नीशा] छि 
रहता हुआ दाद्धे को प्राप्त होता है £ किन से शीघ्र मृत्युको प्रा] उ 
होता ह £ क्या देव आदियों के प्रकोप से रोग उत्पन्न होते हेय यह 
नह £ इस काल मृत्यु ओर अकालयुस्यु के होने वा न होने में | गोर 
का क्या ।नश्चय हूं £ इस को परम आयु कितनी है £ और वह एर | थी 
आयु किन हेतुआ से होती है ?। , \ 0 

अग्निवेश ने दस प्रश्न किये; जिन का उत्तर क्रमशः आच # 
देंगे ॥ १९ ॥ 


तमवयुक्कवन्तमाग्नेवेशं भगवान्‌ पुनयसुरात्रेय उवाच-ए | 
सुर्कमतह भांवक्रान्तो यथाऽयमाभेनिवतते कुक्षो, यच्चास यदा 
सतिऽतेऽङ्गजातं; विग्रतिपत्तिवादास्त्वत्र बहुविधाः सन्रकारिणः | 


1भानवतते कुक्ताविति कुमारशिरा भरद्वाजः पश्यति) त | 
याणां तदाधिष्ठानामेति कृत्वा; हृदयामिति काङ्कायनो वाह | 
षक्‌, चेतनाथिष्ठानत्वात्‌; नाभिरिति भद्रकाप्यः, आहारा 


शारीरस्थानम १७३५ 


| रक्काशयशुदामिति भद्रशीनकः, मारुताधिष्ठानत्वात्‌ ; 
| ति त्त बडिश, तत्करणत्वात्युरुपसय; इन्द्रियाणीति 
| ६. देह), तान्यसबुद्ववधिष्डानानीति कृत्वा; परोक्षत्वाद- 
॥ -यमिति मारीचिः कश्यपः सवङ्गिनिअचियुगपदिति धन्वः 
तरि, तदुपपन्नं, सिद्धत्वांतू, स्ाङ्गाणां तस्य हृदय मूलम- 
पठान च केपांचिद्धावाना, न च तसात्पूवाभिनिरतिरेपां, | | | 
| सर्वाज्रानां तुल्यकाला भिनिवेत्तिः; सर्वभावा | | 
हयोन्यप्रतिवद्धाः5 तखाद्यथाभूतदशनं साधु ॥ २० ॥ | 
१ गभाशय में ग का कान था अग सत्र स॒ पूब उत्पन्न होता | 
। हे--अ्रमिवेश के प्रश्न कर चुकने पर भगवान्‌ पुनवघु आत्रेय ने कहा ' 
| 
1 


>> ™8 9 
~ ~= eo 


कि पूर्व गमीवक्रान्ति नामक अध्याय में जिस प्रकार गमे गर्भाशय भे |! 
उत्पन होता हे कहा जा चुका हं आर उसका जा अङ्ग जब होता है | 
यह भी कहा जा चुका है । अर्थात्‌ हम पूर्व कह चुके हैं सब इन्द्रियां | | 
| शोर सब अङ्ग अवयव युगपत्‌ उत्पन्न होते हें । परन्तु शाख्नकर्ता | i 
ऋषियों के बहुत से एक दूसरे से विरुद्ध वाद हें--मिन्न २ मत हैं, ॥ 

| 


. उन्ह में कहता हूं और उन्हें ध्यान से समझो--- 
रचा क १ कुमारशिरा भरद्वाज समझता हे-कि कोख भें गर्भ का सब से 
| पूर्व शिर उत्पन्न होता है । क्‍योंकि वह ही सब इन्द्रियों का आश्रय है । 
२ बाहीकदेश का चिकित्सक काङ्कायन मानता है कि-हृदय सब 
|| पे पूव उन्न होता है, क्योंकि वह चेतना का अधिष्ठान दै । 

| २ब्रकाप्य का मत है-कि नाभि सब से पूर्व उत्पन्न होती हे, 


[9 


पः) उसी मार्ग से आहार आता दै । जिस से गभे की पुष्टि वा 


~ 
डक का विचार ६ 9 पकारय ओर युदा सन से| | मद्रशानक का विचार हे कि पकाशय और युदा सब से पूव 


<. ६-९ > प ब्लक 
१ -सवङ्गानां तुल्यकालामिनिवुत्तत्वाद्‌ हृदय प्रम्टतीनां? ग० । 
हौ १६० 
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सन्न होते हैं, क्योंकि वह वायु का अधिष्ठान है । वायु के बिना ह. 
कफ कुछ नहीं कर सकते । है 
“ता! 

४. बाडश का मत हे-कि हाथ पैर सब से पूर्य उत्प 


ने होते नि 
| | क्या बहू उसका करण हू-जस क द्वारा वह चेष्टा करता ई | 


वेदेह जनक का यह निश्चय है-कि इन्द्रियां सब त 
पूव उत्पन्न होती हैं, क्‍योंकि वे ही बुद्धि वा ज्ञान का अधिष्ठान हू | 


७ मारीचि काश्यप कहता है कि यह बात परोक्ष होने से नहीं ' 

कहा जा सकता कि कोन अंग पहले उत्पन्न होता है र 
चन्वन्तार का मत हृ कि सब अंग युगपतू ही उःपन्न होते हैं। [^ 

"ड मत उक्ति से सिद्ध होने के कारण ठोक है । सुश्रुत शारा / १ 


रे अध्याय में भी ऋषियों के विप्रतिवांद दिये हैं । और वहीँ पर घन, | 1 
न्तार कं मत का समाधान भी है | बहां-- 


“ गभस्य पूर्व शिरः सम्भवतील्याह शौनकः? इत्यादि विभिन्न मे | नय 
का दाति इए अन्त में धन्वन्तारे का मत कहा है--“सर्वाणयङ्गप्रजङ्गाति 
उगपत्‌ सम्भवन्तीत्याह धन्बन्तरिगभस्य सूददमत्बानोपलभ्यन्ते वंशाहुर | श 
वच्चूतफलवच । तद्यथा- चूतफले परिपक्क केशरमांसासिमजानः पृथक 
ग्‌ बसन्त कालप्रकषात्‌; तान्येव तरुणे नोपलम्यन्ते सूदंमत्वात| । मुरू 
तना सूदमाणां केशरादीनां काल; प्रव्यक्ततां करोति । एतेनैव वशाहु 
राप व्याख्यात: । एवं गर्भस्य तारुण्ये संवेष्वज्ञप्रत्यज्ञषु स्ख | ` 

सच्म्यादनुपलान्धिः; तान्येव कालम्रकर्षात्‌ प्रव्यक्तानि भवन्ति ।' | 

इसका व्याख्या हमारी रची सञ्जीवनी व्याख्या में देखनी चाहिये | | । 

गभ क सब अङ्गां का हृदय मूल ( प्रधान वा मुख्य ) है और | 

कई भाव ( जेसे-ओज आत्मा आदि ) का आश्रय है । अतएव ह | 
अगा को हृदय से पूर्व उत्पत्ति नहीं हो सकती । अतः हृदयपू्वक- 

तत्काल ही सब अंगों की युगपत्‌ उत्पत्ति होती दै । अर्थात्‌ ८ 
आत्मा बीज में अवस्थिति करता है यों ही हृदय और सब अंग तंन | | 


शारौरस्थानम्‌ | 


357 


10३ | ५०६1 
| वो लगते हे | हृदय ब अधिष्ठान ह| ह चेतना 
गर्ग की उत्पात बा. दाद नह! व [अ दो चेतना 
तेह, | अवलिति करता हत ह, Rp $ सब अगा की उति 
। | छह जाती ढे । गर्माशवगत शुक्रशोणित में अवक्रान्त होकर 
ब ह | द्वह आत्मा अवस्थिति करता हे वह हृदय हो जाता दे ओर उसी 
समय ही सब अंग बनने प्रारम्भ हो जाते &। सारे शारीर भाव एक 
हूपे के साथ बंधे हुए हें । परस्पर एक दूसरे के बिना किसी अंग की 
उति वा वृद्धि नहीं हो सकती । अस्थि सिरा खायु मांस धमनी 


ल ` > आदि शारीर मा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते | अतएव जसा 
स्थान । रही ६ वह a हं] अथात्‌ सब अङ्ग प्रत्यङ्ग का युगपत्‌ उत्पाते को 
धन, |. मतग ही ठीक हं ॥ २० ॥ कक 
` गर्भस्तु खलु माहुः एष्ठाभिश्युख ऊर्ध्वशिराः संकुच्याङ्गा- 
मने न्यास जरायुवृतः कुतो ॥ २१ ॥ ; 
जागि गर्भाशय में गर्भ का मुंह किधर होता दै और किस अवस्था में 


हुए: | अदर रहता ह माता के इडामिसुल ऊष्वेशिरा अंगों को संकु- 
यक । _ित कर के जरायु से ढका हुआ कोख में रहता दे । अर्थात्‌ गम का 
त्‌। । मुख अन्दर से माता के पीठ के सामने होता है सिर ऊपर होता ढे, अंग संकु- 
हु चित होते हैं । हाथ पैर फैल नहीं क्षेते। उस की स्थिति ऐसी होती है 
इ |. बिस से वह कम. से कम जगह घेर सके । शिर ऊपर की ओर होता 
| रै ओर छाती की ओर झुका रहता है । रीढ़ की इड मुडी होती दै 

दना उरू छाती पर और जधघार्ये उरू पर मुडी होती हें । सुड़ियां 


| 
| 
| 


| 


गीर | मद्‌ NN २, च ~ ~ 
र | रहती ई दोनों बाहू छाती पर और एक दुसरे पर सङ्कुचित रहते 
रत | ` ईस प्रकार सम्पूर्ण अंगों को सुचित कर गर्भ गर्भशय्या पर लेटा 


क | हा है | सङ्कुचित झंग ब 
ल ह ९ । सङ्कचित अंग वाला गभ, गमोदक और जेर से आवत होने के 
६ 8 ° 


ण अण्डाकार दिखाई देता हे । 


प 


१४२८ न्य | 


र रर चि को थो 


आजाता है ओर नितम्ब ऊपर को चले जाते 
अध्याय प में 
५ आभुम्नो ऽभिमुखः शेते गर्भो गर्भाशये स्रिया: । 
स योनिं शिरसा याति खभावात्‌ प्रस प्रति ॥ २१॥ 
व्यपगतापपासाबुमुचस्तु खलु गभः परतन्त्र वृत्त, मात्‌ 


माश्रत्य वतेयत्युपस्वहापस्वेदाभ्यां गभस्तु सदसद्‌ भूताङ्ग [वयत | 


तदनन्तर ह्यसय लोमकूपायनरुपखहः का वन्यामनाञ्चयनने; ` 


नाभ्यां ह्यख नाडी असक्का, नाड्यां चापरा, अपरा चास मात! 


असक्का हृदय), मातृहदय ह्यस्य तामपरामामेससवते रामः 
स्यन्द्मानाभः, स तस्य रसा सवबलवशकरः सम्पद्यत सप 
सवरसवानाहारः स्रिया ह्यापनगभायाल्ञेथा रस! आता) 
खशारारपुष्टय स्तन्याय गभेवृद्धय च, स॒ तनाहारणापस्तब्धः 
परतन्त्रवात्तमांतरमाश्रत्य वतयत्यन्तगेतः ॥ २२ ॥ 


क्या खाता हुआ जीवित रहता हे-गर्भ को प्यास और भूल नई. \_ 
हती । उसका जीवन पराधीन होता हे--माता के आधीन होता है।# 
वह सत्‌ अर असत्‌ ( सूदम ) अङ्गावयव वाला गमे माता पर आक्षि| | 


हुआ २ उपल्नह (रस कर आये रस) ओर उपसे द (ऊष्मा) से जीवित रहा | 
ह । जब अङ्गावयव व्यक्त होजाते €-स्थूलरूप म॑ आजाते छ तब कु | 
लामकूप के माग से उपल्नह होता हे और कुछ नामिनाडी के मा 
स । गन का नाभ पर नाडी लगी होती दै । नाडी के साथ य । 


१ 'बुशु्ञण’ च. । 
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श्र० ६ ] 
Cafes ® 05 च 
किये रहता दै | १९ रस गभ के बल एवं बण को करने वाला 
02 | सब रसा से युक्त आहार रस गाभणा खा म तीन भागों में 
जाता है | एक भाग उसके अपने शरीर की पुष्टि के लिये होता 
दूसरा भाग दुग्धात्पात के लिये आर तीसरा भाग गभ की वृद्धि 
लिये होता & | वह गम उस आहार स पाराक्षत हाता हुम्रा 


के 

पराधीन जीवन वाला माता पर आश्रित हांकर गभ सम जावत रहता हँ । 

माण. गै गर्भाशय का भित्ति से नाभिनाडी द्वारा लटका रहता हे । यइ 

वय नमिनाडी कई नालियों से मिलकर बनती है जिन भें से तीन मुख्य ढें। 
|] 


चने; दे अशु रकवाडेनियाँ ओर एक शुद्ध रक्तवाहिनी । ये सब एक लेसदार 
1 उदा रदती दें और इन पर एक आवरण चढ़ा रडता] | 
रा. रहवाहिनियां अपरा में जा कर अनेक सूदम शाखाओं में विभक्त हो 

सप ` दा हैं । गर्भ के 441 ५904 fn om म छटा रहता 
तेपद्यो| हे।निस खान पर गर्भ नाडी द्वारा गर्भाशय में लटक रदा होता है अपरा 
स्त होती है । यह अपरा माता के रक्त से भरपूर रहती है । इस में 
रक्त से भरे हुए बहुत से छोटे २ स्थान होते हैं । गर्भ के बाह्यावरण 
के अंकुर इन्डी में डूबे रंहते हैं | यह अपरा गर्भाशय की छ्ैष्मिक 


खन, 
ता ॥॥ टी कला से बनती दै । - सामान्यतः अपरा गर्भाशय के ऊध्त्राश में या 
आक्रि|। उसका अगली वा पिली भित्ति भ॑ बनती हे ॥ 


[ रुत | 
रि तै 
मो. 
अ 


न चोथे सप्ताह तक अर्थात्‌ जब तक गर्भ के अङ्गावयब सत्‌ 
( । बमान्‌ होने से ) असत्‌ ( सूक्ष्म होने से) होते ढे, उस समय तक्र 
ग प अपन आहार को गर्भाशय .की ैष्मिक कला से ग्रहण करता हे | 
शि शभक केला भ्र रक्त ओर रस होता हे वह रिस करके उसका पालन 
"९ | चोथे सप्ताह के पश्चात्‌ अपरा स्पष्ट बननी प्रारम्भ होती _ 
र गैर उसमे के छोटे २ अवकाश स्थान रक्त से पूण होते इ । बाद्या- 

र + जो अंकुर होत हें उनमें बनी रक्ततराशिनियां उस रक्त में खित | 
बिरपक पदाथ को खींच कर गये भें पढुचाती दै । तीसरे महीने | 


RP १ 
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चवरकस$ता 


| हि 

में अच्छी तरह अपरा बन जाती हैं । अब केबल नाभित, | 
रक्तवाह[नयां अपरा से पोषक पदाथा को म्हण करतो है |X! ह 
जरा होरा माता से सम्बद्ध रडता दै । यह अपरा र्क के शा 


का काय भी करता हे गर्भ का रक्त दो अशुद्ध रक्‍तवाहिनिभ 
अपरा भ॑ जाता है ओर शुद्ध रक्त अपरा से शुद्ध रक्तवाहिनी द) 
म पहुचता हृ ॥२२.॥ 

स चोपस्थितकाले जन्माने यद्वतिमारुतयोगात्पार्ा 
>वाविशरा निष्क्रामत्यपत्यपथेन; एषा प्रक्रतिः, वि; पुर 
रताऽन्यथा; पर त्वतः सतन्त्रशात्तमंबाते || २ डै ॥ 

बहू गभ जन्म ( प्रसव ) का समय उपस्थित होने पर“ प्र 
मारत द्वारा स्यात को बदल लेता है और शिर नीरे इॉता हे | शि 
हास श वह सन्तानमा वा योनि से बाहिर निकलता है | जिसवायु| | 
द्वारा प्रसव होता. है उसे प्रसूतेमारुत कहते € | यह्‌ प्रकाते है। । द 
से बिपरीत विकृति कह्वाती है | अथात्‌ शिरहारा गभ का प्रसव न होगा | 
अथातू प्रसव समय दर का अन्य अङ्गो का अपछा सब स पूव आना 
जाभावक् अवस्था & । यदि गर्म के नितम्ब स्कन्ध हाथ पैर गहि 7 

सव क समय पूर्व बाह्विर निकलें तो वह बिक्ृति कहायगी | जा 
प्रसव ह जाता € तो. खतन्त्रइति होता हे उस का जीवन खाधीत | द 
हाता ह । सांत आदे बने लगता हे | हृदय अपना काय करता ६|| येके 
` फुप्फुस द्वारा रक्‍तशोधन का का! होने लगता है। आहार-मातृदुध को | प्यते 
` पीता और खय पचाता है इत्यादि ॥ २३ ॥ | प्र 


 अतिठ्ठितमूलः ॥ २४ ॥ 


१ 'पारवत्य? ग, | 


छ... गा | १४४१, 


a ॥ #०६] 1 
नाड १. .. कत आहार ओर, उपचारों से गम इद्धि को प्राप्त होता हे-- 
| १2 तेसुत्रीय नामक अम अध्याय म॑ कहे गये आहार ओर उपचार 
शो कारी को नहीं करते आर गम के बधक होते हे ॥ , 
नया विषम आहार उपचार के सवन स जात ( गभाशय मं उत्पन.) 
दाग) 1] भी शीघ्र ही नष्ट हा जाता ह । जस ताजा ही रापण किया. हुआ 
वृष वा पोधा जस का जड़ अभा [स्थर नहा हुई वायु ओर धूप से 
रा | तहो जाता है । अथात याद आहृतकर आहार आर उपचार का. 
पुग | गरिए सेबन करेगी तो गभ नष्ट हो जायगा वा मर जायगा ॥ २४ ॥ 
. _ग्रा्ोपदेशादद्‌शुतरूपदशनार्सञ्ुत्थानलिङ्कचिकित्सितवि- 
प्रमूति.। शृपा्ादोपग्रकोपाचुरूपा देवादिशकोपनिमित्ता विकाराः समुप- 
। शि लग्ने ॥ २५ ॥ 
साधु यादेव आदियों के प्रकोप से विकार उत्पन. होते हैं-आप्तपुरुषों 


~ 


के 
| इस उपदेश से, अदूसुत रूपों के दीखने से अर्थात्‌ बल हावभाव आदि के 
के 
के 


होगा | अमानुष रूप में देख जाने से तथा निदान लक्षण ओर चिकित्सा 
आगा | भिन्न होने से दोषप्रकोप जन्य रोगों से भिन्न, देव आदियों 
आदि (केप के कारण उत्पन्न होने वाले विकार पाये जाते हें ॥ २५ ॥ 

। 4 / कालाकालमृत्य्वोस्तु खलु भावाभावयोरिदमध्यवसितं नः- 
> | ४ कॉर्ान््रयत स काल एव ग्रियते, न हि कालच्छिद्रमस्ती- 
येके, तचासम्यकू, न ह्यच्छिद्रता सच्छिद्रता वा कालस्योप- 
त, कालखलक्तणस्वभावात्‌ ; तथाऽऽहुरपरे-यो यदा 
` | लपते स तस्य नियते। सृत्युकालः; स सवभूतानां सत्यः, सम 
[| 'ऐपत्वादिति; एतदपि चान्यथा5थैग्रडणे, न हि कश्चिन्न म्रियत 
ग्या त. व कालः पुनरायुषः प्रमाणमधिकृत्योच्यते; यस्य 
if पानि भ्रियत तस्य स नियतो मृत्युकाल इति, तस्य सर्वे” 


ER ~ 
भेलस्बलच्षणेऽभावात्‌' इति पाठान्तरश्र । 
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हन नत ने 2. 


१४४२ चरकसाहता। 


[३१|| 


अकालाहारवचनकमंणां फलमनिष्ट, विपर्यये चष्ट 
जागलभ्यते खलु कालाकालयुक्षिस्तास ताखनस्यासु त ई 
सोभसमीक्ष्य; तद्यया-कालोऽयमस्य तु व्याधेराहारसौप 
मतिकभणो विसगस्य चाकालो वेति; लोकेचप्येतद्धबति कहे / 
ट्वा वर्षत्यकाले देवो वर्षति, काले शीतमकाले शीतं, काले तपनः | 
काले तपति)काल पृष्पफलमकाले च पुष्पफलमिति; तसादुभय 
क कास सस्युरकारा च, नेकान्तिक; यदि काले मखु! 
स्यानियतकालश्रमाणमायुः सर्वे स्यात्‌; एव गते हिता 
ज्ञानमकारण स्यात्रत्यबाबुमानोपदेशाथाप्रमाणानि सु -. 
प्रमाराभूताः सवतन्त्रेपु , येरायुष्ियाण्यनायुष्याणि चोपत. 
भ्यन्ते; बाग्वस्तुमात्रमेतद्वादमषयो मन्यन्ते यदुच्यते--नाका-। „ 
लम्त्युरसत।त ॥ २६ ॥ 


कालयृत्यु वा अकालमृत्यु होती है या नहीं होती-दस बिषय में | 
हमारा यहद निश्चय ६--जो कोई भी प्राणी मरता हे वह काल में ह| 
मरता है क्योंकि काल में कोई अवकाश नहीं-ऐसा कई कहते हैं | क. 
टोक नहीं | याकि काल का दिद्रयुक्त दोना वा न होना युक्तितंगतही |, 
नह, काल के अपने लक्षण वाला खभाव होने से । अर्थात्‌ काल के / 
बाच म कोइ ( छिद्र अवकाश) ही नहीं आता जिसे हम अकत 
काह सक | इस लिये जो भी कोई मरेगा वह काल में द्व मेगा | 


३। नह| सकत | अवयववान्‌ द्रव्य ही सच्छिद्र हो सकता हे | वी । १ 
अवयवव|न्‌ नह अतः साब्छुद्र नहीं | खर जो | 
दव्य अवकाररहित होता दे उसे अच्छिद कहते दें । अ | 
निरवयव काल सच्छिद्र वा अच्छिद्र नहीं हो सकता । अ | 
काल के निरन्तर चक्रवत्‌ भ्रमण करने का स्वभाव होने सें उ 
अच्छिद्रता वा सच्छिद्रता नहीं हो समती । निरन्तर चत्रवव न | 


F ~ १४४३ 


अ 
0 हे ] ०७ ce ७. 

पेत, नह सव्र (सावकाश) तो ह ही नहीं । एवं छुद्द ऋतु- 

तम ¬ दिन-प्रहर आदि अपने लक्षण के कारण इसे अच्छिद्र भी 

\ ff 


प || न 
वि „६ । अतः काज 115२ नही इस हेतु द्वारा कालमृत्यु 


न्य 
वाते का मत शान ६ शी है बही त्या वि 
पस. दुसरे कहते हैं कि जो जिस समय मरता है वहो उधका नोश्वित 
भयर काल दे । सब प्राणियों का यह काल सल है---नियत 
यु | | क्योंकि काबद्वारा की गई सरणरूप क्रिया सब के लिए एक समान 
(५ 


हितः| „ दतः मृत्यु का काल नियत है । अर्थात्‌ ऐसा वाई प्राणी नह! 
स्युये , त न मरता हो । अतः मृत्यु सब के लिए नियत & । चाह वह 
पल: ' 3 कस बाद मरे चाहे उस से पहिले मेरे | जिस काल में भी वह 
रकाः | ता है वह मृत्युकाल नियत दै । काल, राग और द्वेष से किसी 
क्षे मारता हो किसी को नहीं यह बात नहीं । बह रागद्वेषञ्त्य-प्रा- 
बय गे. | वनकर्मातुसार सब को मारता है अतः सत्य है अतएव नियत है | 
पह | अतः अकाल मृत्यु नहीं होती । 
| व इस पक्ष वाले भी अभिप्राय को ठीक नहीं समते । क्योंकि 
[त हवी ` सब प्राणी मरते हैं । काल किसी को अनुग्रह से जीवित नह रखता 
त के / और न वेष से मारता है अ्तएव काल को समक्रिय कहते ई। संम- 
का | मिय होने से मृत्युकाल नियत नहीं माना जा सकता। आयु क 
गा| | प्रमाण को दृष्टि भ॑ रख कर काल कहा जाता हे ॥ जत इस युग के 
(कह | प्रासभ भें आयु १०० बरस नियत है । सौ बरस का दोकर मरना 
काह | भलमृयु कहाती है और इस से कम अकाल मृत्यु । कदा भी है- 
व्‌ | एकोत्तर मृ्युशतमस्मिन्‌ देढे प्रतिष्ठितम्‌ । 


C4 


रत तत्रैकः कालसंयुक्तः शेषास्वागन्तवः स्मृता: ॥ 

थवा ' ग्रथ जिनमें 

॥ 0 = इस देह में १०१ मृत्यु प्रतिष्ठित हैं. । जिनमें से एक 
हर सगृसु है शेष अकाल मृत्युए हैं । 


१२१ 
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[अप १ 
जो यह ही मानता है कि जो जब मरता है वही उसका 


का निश्चित काल है उसके मत से तो सब माउ अपने २ अनुसार नि 
काल हागे । जसे सब ही खाते हैं अतः भाजन क नियत 3) 
जा जब भी खाये उत्त का बही भोजन काल पत होगा । अत को | 
स पूव का वा काल से पश्चात्‌ का भोजन भी कालभोजन होगा । 

रन्तु यह्‌ युक्ति संगत नहीं क्योंकि जब वह कालभाजन है तो अक्‌ 
भाजन जन्य आहेत भी न होगा । क्योंकि भोजन के लिये अकाल > 
है ६। नह, जब खायगा तभी भोजवकाल हो । परन्तु होता है 
अकाल म (केये गये आहार वचन वा कर्ष से अनिष्ट फच प्रस्त हो 


ES 


व 
उन २ अवस्था में उस २ विषय को दृष्टि में रखते हुए काह | 2 
आर अकाल की योजना प्रक्ष ही पाई जाती है । जे यह्‌ इ क 
रोग का काल है, यह अकाल है ; यह इस आहार का काल है, यू | अ 
अकाल हे | यद इस ओषध का काल है, यह अकाल हे। यहक् गु 
।चाकित्सा का काल है, यह अकाल है | यह इस रोग से मुक्त होते का | र॑ 
काल हैं, यह अकाल है | लोक में भी इसी प्रकार देखा जाता है-- ` 
काल म वर्षा होती है, अकाल में वर्षा होती डे । काल में शीत है, / 
अकाल भ॑ शोत हे । काल में ताप था गर्मी है, अकाल में ताप है। | 
काल म ( मोसम ) फूल ओर फल ६, अकाल म फूज्ञ ओर फल ह | | 
सतरव काल म॑ भी मृत्यु शोती है अकाल में भी । यदि अकाल में | 
शुन हां तो सब की आयु के काल का प्रमाण नियत होना चाहिये। 1 
आयु के काल का प्रमाण नियत होने से हित और अहित का वत | 
।न याजन होगा | क्योंकि हित सेवन से कोई लाम नहीं और अहित ५ । 
सवन स कार हानि नहीं | द्वित वा अहित के सेवन से आयुत | 
बढृग। न पटगी हो। ओर अतएव सब शाखो में प्रमाण रूप से खौ! , 


तामा अ शारीरस्थानम्‌ । १४४५ 

गा यु ब्य तथा अनायुष्य भावों का ज्ञान होता दै | आयु के काल 

रनक्क $ द 14 नेयत होगा तो न कोई भाव आयुष्कर होगा न अनायुष्कर । 
हे ३ 0100 छै ज्ञापक प्रमाण भी अप्रमाण होगे । अतः “अकालमृत्यु 

; काह | अतर केवल असार कथामात्र ही है ऐसा ऋषि मानते हैं ॥२६॥ 

रेणा | १९ त खल्वायुपः प्रमाणमखिन्‌ काले ॥ २७॥ 

मोह है की परम आयु क्या हैं--इस काल मं ( कलियुग के प्रारम्भ 

है ) आयु का प्रमाण १०० वषे हैं ॥ २७ ॥ 

पा | दस निमितं प्रकृतिगुणात्मसम्पत्सात्म्योपसेवन चति २८ 

[त 7” ईस परम आयु के हेतु क्या “प्रकृति की उत्कृष्टता अर्थात्‌ सम 
। बात पित कफ का होना, गुणसम्पतु ( शरार का सार संहनन आदि 
काह | दि प्रशस्त गुणों से युक्त होना ), आत्मसंपत्‌ ( पूण आयु के 
है | कारण भूत प्रशस्त धम दा होना ) तथा सात्म्य का सेवन; ये परम 
यह | अयुकेदेतुढें। इन से पूर्ण आयु को भोगता हे । अथवा रतिः 
इ इप | गुण्सम्पत' ह प्रहण कर्‌ सकते हे अयात्‌ गभात्पादक शुक्रशाणत 
ने का | कौ उत्कृष्टता स आयु पूण होता हं ॥ ९८ ॥ 

न. तत्र छोकाः । 

तो | शरीरं यद्यथा तच वतेते क्विष्टमामयै; । 

३ यथा क्लेश विनाश च याति ये चास्य धातवः॥ २६॥ 
ह वृद्िद्मासी यथा तेषां क्षीणानामोषधं च यत्‌ । 


दहवाठूकरा भावा वलब्वाद्धकराश्च ये ॥ ३० ॥ 


य पारणामकरा भावा या च तेषां पृथक्क्रिया । 


ज्ञात 

जत ' मलाख्याः सम्प्रसादाख्या धातवः प्रश्न एव च ॥ ३१॥ 
हैँ नवको निशयश्वास्य विधिवत्सम्प्रकाशितः । 

हे तथ्य; शरोरविचये शारीरे परमर्षिणा ॥ ३२ ॥ 


के | खिझिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंत्कृते शारीरस्थाने शरीरविचय- 
शारीरं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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१४४६ चरकसंहिता । 

शरीर जैसे कहते हैं। और वह शरीर जिस प्रकार के, 
७ (७ ~ ०७ ||| । 
पाडत होता है । जिस प्रकार रुग्ण वा दुःखी | 


ण 


रहता ४४ 
आर जसे विनष्ट होता हे । जो इसकी घातुए हैं। जिस । 


| म द< वा न्यूनता होती है । क्षीण हुए धातुओं की मे| ग] 

| क चेक तथा बलवर्धक भाव । आहार को परिणत करने वा 
ह|| ओर उन भावों के पृथक्‌ २ कर्म | मलनामक 
bi धातु । नौ प्रश्न ओर उनका सत्य निर्णय | 


परमाधे ने शरीराविचय नामक शारीर में विधिवत्‌ 


आर प्रसाद नाप | 
रन सव शिं 


है ॥ २९-३२ ॥ { । 
इति षष्ठो ऽध्यायः 
, सप्तमोऽध्यायः । 


अथातः शरीरसंख्यांशारीरं व्याख्यास्यामः | : 

इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ है 

अब शरीर संख्या नामक शारीर की व्याख्या होगी-ऐसा भाव 3 

आत्रेय ने कहा था ॥ १॥ ' हच 
शरीरसंख्यामबयवशः ( कृत्खं) शरीरं प्रविभज्य प 7 

शर।रस ख्यानप्रमाणज्ञानहेतोभगवन्तमात्रेयमाग्निवेशः पप्रच्छ ॥ | प 

पण रारार का अवयर्वा म॑ विभक्त कर के सम्पूर्ण शरीरके| प्र 

शन आर उसके प्रमाण को जानने के लिये अग्निबेश ने भावात्‌ | उ 

आनय स शरीर को संख्या ( अथवा विज्ञान ) को पूछा ॥ २ ॥ | १ 

तसुवाच भगवानात्रेंयः-- श्रुणु मत्तोडग्रवेश ! सवश | क 


रमाभचक्ताणायथाप्रश्नमेकमना यथावत्‌ ॥ ३ ॥ | 
भगवान्‌ आत्रेय ने उसे कहा--हे अझिवेश ! प्रश्न के अहस || 
सम्पूर्ण शरीर की ब्याख्या को सुक से एकाग्रमन होकर छुन ॥ ३॥ 


१ 'सख्यानाम शारीरं? ग. । २ एतच्चक्रासम्मतम्‌। ३ 'सवेशरीरमाचचाण' | 
च, । 'आचत्षाणस्यत्यत्र मतं’ इति शेष;? चक्रः । 


FT - ~ | १४४७ 


1 
9०७) 
शररे पद त्वच'£ तथा उद्कधरा त्वग्बाद्या, द्वितीया 


रो क 

हरा | | , तृतीया सिर्थ्मकलाससम्भवाधिष्ठाना, चतुर्थी 
| 1121 ~ ज गी वि धी वादि 

| “ुम्मबाधिष्ठाना, पञम्यलजीविद्रीसम्भवाथिष्ठाना) 


ब ३| (4 त यस्यां छिन्नायां ताम्यत्यन्थ इव च तमः प्रविशति यां 
बाले | जशचिष्ठायारूपि जायन्ते पवेसु कृष्णरक्तानि स्थूलमूलानि 


न| /श्‍विकित्स्यतमानि चति पट्‌ त्वचः; एताः पडङ्गं शरीरमवतत्य 

ष तिष्ठन्ति ॥ ४ ॥ MR i... 

र दि | त्वचाये-शरीर म॑ छह त्वचाय ह । पहली बाहर का त्वचा उदक 
 _ धरा ( जल का धारण करने वाली ), दूसरी-असाधरा (रक्त को 


"> LN 


धारण करने वाली ), तीसरी सिब्म किलास की उत्पत्ति की आश्रय है, 
चौथी दाद कुष्ठ की उत्पत्ति की आश्रय दै, पांचवीं अलजी विद्रधि की . 

उति वी आश्रय दे, छठी वह जिस के कटने पर अन्धकार से युक्त होता 

है-जैसे अन्धे को अन्धकार ही अन्धकार प्रतीत द्वोता है वैसे ही उसे चारों 

ओर अन्धकार दिखाई देता है और जिसका आश्रय करके पवे। पर काली लाल 

भगव | दन्त स्थूल मूल वाली कष्टसाध्य फोडे फुन्सियां होती हैं । ये छुइ खचार्ये 

| हैं।येलचायें छुद्द अजञ वाले अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीर को व्याप्त किये रती हैँ । 

पम | आजकल के शारीर शाख के अनुसार बादिर की त्वचा की 

$॥ पांच स्तरें होती हैं त्वचा को स्तरों भें विभक्त करना बनावट और 


हे प्रयोजन के अचुसार होता है । महर्षि आत्रेय के अनुसार जो त्वचा 
उपर २ दिखाई देती है उस का नाम उदकवरा ढे । यद्द अन्दर के जल 
गरी को बाहिरि नहीं फूटने देती और बाहिर की क्लिनता ( Moisture ) 
का अन्दर नहीं जाने देती | अतएव उदकधरा कद्दाती हे । 
त Fo न nn BE भें लिखा हे-- 
| epidermis being impermeable to moisture, 
॥ \ IVES to protect the living tissues beneath it against 


एल की absorption of poisons. When it is perfect, poison- 
sta substances may be freely handled; but these sub- 
‘Ices readily absorbed into the blood when the 
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cuticle is cut, or when a small portion of it 195). | हु 
1011 012. Ina similiar way it also Serves to Dre i 
the moisture of the tissues from oozing outward. ° 1 
80 being lost by evaporation. वी 
अथात्‌ बाह्यचक्‌ में से नमी पार नहीं कर सकती अतः ये अप उ 
नीचे के अवयवो को विर्षा स बचाये रखती हे । जब यह त्वचा ६ 
डो इम विषों को निडर होकर स्पश कर सकते हैं । परन्तु यदि यह श 
कही से कटी वा छिली हो तो विष अस्वन्त शीघ्र अन्दर रक्त शे प्रकि 
हो जाते € । इलो प्रकार यह बाह्य लचा अन्तः स्थित धातुओं वी र 
नभा का भा बाहर चह( ।नकलर्च दता | अन्यथा बाष्प[ करण | 7 
` वह नमो उड़ती रदे । जिस से धातु क्षीण हो जांयगे । अतएव 
विमानस्थान म आचाय कह आय हृं “जल स्तम्भन यानाम्‌ |! 


०७ 


“स्तम्मनाय पदा में जल श्रेष्ठ ६? अथात्‌ धातुस्थित जल का अवश्य | 

स्तम्भन करना चाहिये । 

तथा च इस में रक्तकेशिकायें नहीं होती और नीचे के चर १ 
स्थित लसीका (रस) से इस का पोषण होता दै अत; भी ये उदकः | 
घरा कहती है । ®) 2 
इस में नीचे की जो मोटी स्तर होती हैं उन एक प्रकार वा | च्‌ 
रंग निक्षित्त रहता दे जिस के कारण मनुष्य का वर्ण गेंहआ काल ह र 
आदि कहा जाता हे। यदि हम बाह्यत्वक में से सुई डालें तो को! || - 
रक्त नहा निकलता | षी 
मोटे तोर पर आजकल के शारीरविज्ञानियों ने त्वचा को दो भागे 
८ 


में विभक्त किया हे । एक उपचभ ( ९।१९४०। ) ओर दृत ह 


चमं ( 13615 ) । उपचर्म में पांच स्तरे होती रे और चर्म में दो। 
चर्म में रक्तवाहिनियां वातनाडियां तथा वसा आदि रहती हैं । सब र 1; 
` नंच को स्तर में वसा बहुत आधिक होती. हे और इसी के. दुष्ट्ढी) |. च 


पर कष्टसाध्य फोड़ फुसेयां निकलती हैं । चम में द्वी. सांवेदानिक उमा | 


क... .. ता | 
| ७ ७ ६9 ६ ] 
ति जिस स्त स्पश 


bee | ह 
ven सामूहिक त्वचा (Skin 


' 810 अनुसार द्वोता हैं । 


पीड़ा ताप शीत आदि जाना जाता है । 
) को भिन्न २ स्तरा म बाटना अपनर्‌ प्रयोजन 
सुश्रत ७ त्वचायें मानता है । जिन के नाम 


सने. १ अ्रवभासिनी २ लोहिता हे खता ४ ताम्रा ५ वादना 
अपने | ° रिणी और ७ मांसधरा दिये हैं । इन का विशेष विवरण सुश्रुत 
श्‌ न छथ अध्याय म ही देख ॥ ४ ॥ 
ब तत्रायं शरीरस्याङ्गावेभागः । द्॒था-द्वी बाहू, हें 
| -क्रथिनी, शिरोग्रीवं, अन्तराथारात पडञ्गमङ्ञम्‌ ॥५॥ 
गि शरीर के अन्ना का विभाग-दा बाहु--दो टांगे+शिर ओर ग्रीवा+ 


| ( बात देह ये मिला कर ६ अङ्ग होते हैं । यहां शिर और ग्रीवा मिला 
एक लिया जात! है । शरीर के ये ६अङ्घ &। छड़त शार प्रअ० 

में भो कही € 
तच षडङ्गम्‌। शाखाश्चत्रो मध्य पञ्चमं षष्ठे शिर हते ॥ ४ ॥ 
| त्रीणि पष्ट्यधिकानि शतान्यस्थ्रा सह दन्तालूखलनख'; 
| तद्यया-द्वात्रिशदन्ताः, द्वात्रशदन्तालूखान, विशातनखा,, 
बिंशतिः पाणिपादशलाकाः, चत्वायाधष्ठानान्यासा, चखा।र 
| पाणिपादपृष्ठानि, पष्टिरडुल्यस्थीनि, द्वे पाष्णर्याः, द्वे कूचाध!, 
चत्वारः पाण्याभाणकाः, चत्वारः पादयाशुल्फा चत्वाय- 
-रत्न्योरखान, चत्वारि जङ्घयोः, हे जानुनोः, & दरा) 


१ 'षष्टानि’ च. । २ 'द्वात्रिशइन्ताः, द्वात्रिंशदन्तोलूखानि, ।4॑शातेनखा;, 
षष्टिः पाशिपादांगुल्यस्थीनि, विंशतिः पाणिपादशलाकाः, चस्वारि पाणिपादुशला- 
काधिष्ठानानि, द्वे पाष्ण्योरस्थिनी, चत्वारः पादयोर्गुदफा;, हो मणिके हस्तयोः 
चायरत््यरस्थीनि, चत्वारि जङ्घयोः, द्वे जानुकपालिके, द्वावूरुनलकं।, द्वावला 
दै अंसफलके, द्वावक्षको, एकं जनन, दवे तालुषके, द्वे श्रोणिफलके, एकं भगास्थि 


| 


। 
बत।पशति,, पार्श्वयोस्तावन्ति चेव स्थालकांनि, तावन्ति चव स्थालकार्बुदान, 


प्‌ 
बचत्व!रिंशत्पृष्ठगतान्यस्थी.ने, पञ्चदुश वायां; चतुरदशोरालि, द्वयोः पाथ्रेयरो- - 


7 एइ | 
नै आ हे इनुमूलबन्धने, एकास्थि नासिकागण्डकूटललारट, ढा राख 
[र शरःकपालानीति, एवं त्रीणि षष्ठानि शतान्यस्मां सह दन्तनखेनांत च. ॥ 


| छे | १४५० चरकसंहिता । [अ ५ 
| दे उः, बाहोः सांसयोर्डे, द्वावचकौ) दे तालुनी, हे श्र, | ' 
| फलके, एक भगाखि, पुंसां भेद्रास्थिश एकं त्रिकसंश्रित्र ~ 
।॥ | गुदास्थि) एष्ठगतानि पञ्चशत्‌, पत्वदशास्थीनि ग्रीवायां, । 
11 जवुणि, एकं हन्वस्थि, दे हनुमूलबन्थन, डे ललाटे 
| अच्णोः, गण्डयो्डे, नासिकायां त्रीणे घोणाख्यानि दर्यो 
। ¦ पाश्चयोतुर्विशतिश्रतुर्विशतिः पञ्जरास्थीनि च पार्श्वकानि, ताद 
न्ति चां खालिकान्यबुदाकाराशि तानि द्विसप्ततिः, द्वौ शङ्घक्ष 
चत्वारि शिरःकपालानि, वक्षासे सप्तदश) इति त्रीणि पष्टयधि 
काने शतान्यस्थ्रामात ॥ ६ ॥ 

हाइयाँ का पािणन--दांत दांत के उलूखल ओर नबो को | 


Nn च्य 


मिल्नाकर ३६० आस्थया हता ६ । 


दांत ३२ 
दांत के उलूखल ३२ 
नख २० 
हाथ और पैर की शलाकास्थियां (३९०s 
and Metatarsus bones २० 
अंगुली की हृड़यां न 8० 
पाण्णिदेश की अथियां २ 
कूच. के नीचे ह 
हाथ के माराबन्ध देश की ( मणिकास्थि ) 8 
पेरी का गुल्फास्थियां ४ 
१७६ 


ढी 
3 हाथ आर पर को शत्राकास्थियों के पश्चात्‌ शलाका. के 07.) त है 
आया ४ आर हाथ प्र की पृष्ठास्थियां ४ पढ़ी हैं । पर वह प्रमाद पाठ ! 


क्य॥क इनस अस्थि सख्या बढ़ जाती हे) और ना ही ये कोई अस्थिये 
के जा सकती हैं ॥ 9 


1. - ॥ | 


~ 
eg 
25 
०७० 


4०७] 
१७६ 

अरबि (प्रबाह) की अस्थियां 

बङ्घाओं की आस्थया 

जानुदेश ( गोडा) वा आशिया 

कोहनी की अस्थियां 

उरुदेश की अस्थियां 

असयुक्त बाइओं की अख्थियां 

ग्रतकास्थियां ( हंसली की हड्डियां ) 

तालु में 

श्रोणिफलक ( 05 innominatum ) 

भगास्यि बा मेढू।स्थि 

त्रिक देश में आश्रित 

गुदास्थि 

पीठ की हड़ियां 

गर्दन में 

जन्रुदेश में 

हन्वस्थि 

हनुमूल को बांधने वाली 

मस्तक में 

आंखों भे 

गणड ( गाल ) देश र्म 

नाक भें घोणास्थियां 

दोनों पासो में पृथक्‌ प्रथक्‌ चौबीस अस्थियां 
( पञ्चरास्थियां और पाश्नकाश्थियां ) ४८) यें मिलाकर 

आर इतने ही (२४ ही) अबुदाकृति स्थालक २४ । ७२ होती ह 
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| ~ - पै ४५२ चरकसंद्विता 


शङ्खकास्थियां 
शिरःकपालास्थियां 
छाती में उरो.ऽस्थि 


इस प्रकार मिलाकर कुल 
चक्रपाणि के पाठ के अनुसार-- 

दांत 

दन्तोलूखल 

नख 

पाणिपादशलाका 

हाथ पैर की अंगुल्यस्थियां 

इन के अधिष्ठान 

पाथ्ण की अस्थियां 

पैर की गुल्फास्थियां 

हाथ की मणिकास्थियां 

अरत्नि की अस्थियां 

जङ्गास्थियां 

जानुकपालिकायें 

ऊरुनलक ( ऊर्वस्थियां ) 

बाइनलक ( बाइ की अस्थियां ) 

असास्थि 

अंसफलकास्थि 

अक्तकास्थि 

जत्रु की अस्थि 


हि 0 । १४५३ 
| 4०७] 
9 | र १९७ 
र ४ तालुषक ( तालु की क ) २ 
| ही ओणिफलक (तम्बा ) र 
9 मगाखि १ 
~ पीठ की अस्थियां ३५ 
ग्रीवा की अस्थियां हा १४ 
छाती की अस्थियां ( उरोऽस्थियां ) १४ 
दोनों पाशो में २४ 
पार्श्वौ मे स्थालक २४ 
| स्थालकाबुद २४ 
हन्वास्थि १ 
हूनुपूलबन्धनास्थियां २ 
नासिकास्थि १ | 
गण्डकूटास्थि १ RI UE 
ललाटास्थि १ | i 
१ ंखास्थि २ | || 
| शिएःकपालास्थियां ४ | | 
HSN 
छ त त 10 | ॒ 
इस प्रकार कुल ३६० होती है । | |. 


योगीन्द्रनाथ ने यह पाठान्तर पढ़ा ह~ 
न दवानिशदन्ता; । द्वानिशदन्तोलूखलानि । विशतिनखाः । षष्टिः 
गणपादांगुल्यस्थीनि | विशति;ः पाणिपादशलाकाः । अत्वायधिष्ठाना- 
सास्‌ । पाणिपादपृषठान्पष्टौ । द्वे पाष्ण्यौरस्थिनी । दवे कूचेयोः । 
१ घळ पाण्योमणिकाः । चत्वारः पादयोगुल्फाः । चत्वार्यरल्योः । 
1 भि जङ्घयोः । द्वे जानुनोः कपालिके । - कूर्परयो; । द्वा 
१ । दौ बाहुनलको । द्वावक्षकौ । दै असास्थिनी । 


| प्यार ४५४ चरकसंहिता । 
एकं जत्त्रस्थि । द्वे श्रोणिफलके । एकं भगास्थि ज्रियाः, 
मेद्रास्थि। एकं त्रिकर्सश्रितम्‌ । त्रिंशत्‌ पृष्ठगतान्यस्थीनि । भ्रष्ट 
ग्रीवायां त्रयोदश । कण्ठनाड्यां चत्वारि । एकं तालुनि । द्वयो; पा » 
श्वताविशाति! । तावन्ति स्थालकानि । तावन्ति च स्थालकाबुदा ई ं 
दव हनुमूलबन्धने । गण्डयोर्द्रे । कर्णयो । त्रीणि नासिकायां त 
शङ्को । षट्‌ शिरःकपालानि | इति त्रीणि सषष्टीनि शतान्यस्थामित 
इसके अनुसार 
दांत ३२ 
दन्तोदूखल रा 
नख ५० " | न 
हाथ पैर की अंगुलियों की अस्थियां ६० 
हाथ पैर की शलाकास्थियां रे 
इन के अधिष्ठान ४ 
हाथ पैर की पृष्ठास्थियां र्‌ 
पाष्णि की अस्थियां २ 
कूर्चास्थियां २ 
हाथ की मणिकार्ये |; 
वेर के गुल्फ डं 
9 
४ 
९ 
२ 
२ 
२ 


अरत्नि की अस्थियां 
जङ्घा की अस्थियां 
जानुकपालिकाये ( 2916119 ) 
कोहनी की अस्थियां 
ऊरुनलक 
` बाहुनलक 
अक्षकारिययां 


है (1 शारीरस्थानम 
go ४ 


अंसास्थियां 
अंत्फलकार्थियाँ 
जत्रत्रस्थि 
श्रोणिफलक ° भा 
द्वी की भगास्थि वा पुरुष की मट्वास्थ 
त्रिक की रस्थि 
पीठ की हड़ियां 
छाती में 
~ | गर्दन में १ 
कएठनाडा म 
| “तालु में 
दोनों पार्श्वो भे 
स्थालक 
स्थालकार्बुद 
हनुमूलबन्धन 
0 गण्डारिथयां 
| कान की अस्थियां 
नाक में अस्थियां 
शखास्थियां 
रिरःकपलास्थियां 


पतिन्धकसेकम्‌ 
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२४ 


१ 
तं नळ समह स-नोणि बष्टयाधिकान्यस्थिशतानि । तेषां च चत्वॉरिं- 
त्य जासु। सावशच्छुतमन्तराधी । शतमूध्वमिति । तत्रैकस्मिन्‌ सक्न 

खा, प्रसेकमङ्गल्यां त्रीण्यस्थीनि तानि पञ्चदश । पत्र पादशलाकाः 


म। ह ढे कूचगुल्फजंघास्वेकेके पाथ्णिजनूरुषु । सवाणि 


21 


॥ कार) ४५६ चरकसहिता | [ भ७ दु 


सुश्रुत ३०० अस्थियां खीकार करता है । वह दांत के उलू 
तथा नखो को आस्थया म॑ नह। ।गनता । आर आजकल के शरीर । 
के अनुसार भी ये अस्थियां नहीं हैं । प्राचीन आचार्य अस्थि का क्या || 
लक्षण करते थे, यह ज्ञात नही । शायद अस्थ से शरीरगत करिन 
पदार्थ का ग्रहण करते हा । सुश्वतोक्त ३००आस्थयां भी आजकल डे 
शरीरशाख् के अनुसार ठीक नह| बंठता । सुश्रुत शारीर० ५ अ० 

“त्रीणि सबष्ीन्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते । शल््यतन्ने 
त्रीण्येव शताने | तेषा सावरमास्यशत शाखाछु । सधदशोत्तरं शत 
श्रोणिपाश्वपृष्ठोरःसु । ग्रीवां प्रत्यूष्य त्रिषष्टिः । एवमस्थां त्रीणिशतानि ' 
पूर्थन्ते ॥? पका 

एकैकस्यां पादङ्गल्यां त्रीशि त्रीणि तानि पञ्चदश तलकूई- 


| 
| 
| 


गुल्फसंश्रितानि दश, पाष्ण्यामेकं, जङ्घायां दे, जाजुन्येकं, एकमूराविति | 
त्रिशदेवमेकाभिन्‌ सक्थि वान्ति । एतेनेतरसकिथिबाहू च व्याख्यातौ | 
“श्रोण्यां पञ्च, तेषां गुदभगानतम्बेषु चत्वारि) त्रिकसंश्रितमेक न 


पाश्च षट्‌ त्रिशदेकास्मिन्‌, द्वितीये ऽप्येवं, पृष्ठे त्रिंशत्‌, अष्टबुरसि, द्वे | अ 
असफलके ॥' | 

“प्रीबायां नव, कण्ठनाड्यां चत्वारि, दवे इन्वोः, दन्ता द्वात्रिंशत्‌, / दि 

नासायां त्रीणे, एक तालुनि, गणडकणशङ्कोष्वेकेक, षट्‌ शिरसीति | | गर 

इनव व्याख्या हमारी सुश्रृतसञ्जींबनी व्याख्या म॑ देखनी चाहए। | २ 

Et 


सुक्त म॑ भा दान्ता का अस्थिया म गिना हे । आजकल के शार 
राख के अनुसार ये आस्थयां [सद्ध नहीं होती । | 
प्राचीन आचार्यो का अस्थिपरिगणन हमारी समझ में नहँ 


नखास्थ्यादीनि सक्थिवद्‌ बाह्वोश्च। चतुविशतिः परशुका: । तावन्त्येव स्थाल्य’ | 
डुंदाननि च । त्रिंशत्‌ पृष्ठ । अष्टावुरसि। एकेकं भागे त्रिके । नितम्बयोश्च दे । | 
दत्तकांसांघफलकेतु । तथा गणडकणंशङ्केषु जन्रुतालुनोश्च । त्रयोदश औवायाम ' । 
चत्वार कणठनाड्य(म्‌ । द्व हनुबन्धने । द्वान्रिशहुन्ताः त दुदूखलन च। | 
नासायां । षट्‌ शिरस्त ॥ 


EE ` शारीरस्थानम्‌ | १४५७ 


Ky । प्रतीत द्वोता हे कि प्रतिसँस्क्ताओं ने-जिन्हाने शायद शारीर- 
| 
शक्न ` प्र्यक्ष नहीं किया था-गड़बड़ मचा दी है । उदाइरणाथ- 


न्न्क ल 
(क पटी भूल जो एक साधारण विद्यार्थी भी जान सकता है वह 
उत 


है कि अंगूठे में दो दड्डियां होती हें और आचाय तीन बताते हैं । 
एर सन्थियों में जाकर अंगूठे में दो सन्धियां बताते हें जो कि बिरुद्ध 


५०३ ४ ९५ 


अन्यथा अन्य अंगुलियों की तरह भी इस में तीन सन्धियां 


भाषण है । 
बाते ॥ 

बहुत सी दृड्डियां बाल्यावस्था में प्रथक्‌. २ होती हैं और जो पीछे 
| «से जुड़ कर एक दो जाती हैं । 
आजकल के शारीरशाख्र वाल स्थालकों अबुंदों अथवा उदूखल 


~ 


वा अन्य उभार आदि को पृथक्‌ नहीं गिनते | 


तरुणास्थि दांत नख आदियों को भी बे अस्थियों में समाविष्ट 
नहीं करते । यद्यपि बाल्यावस्था की कई तरुणास्थियां (2६1.४९5) 
अ्रथियों (०००९8) में परिवर्तित हरो जाती हैं ॥ 

\ इन सब कारणों से अस्थियों के परिगणन में परस्पर बहुत भेद 
त्‌, ४ दिखाई देता हे । अतः आजकल जो प्रत्यक्ष द्वारा अस्थिया का परि- 
॥ | गणन है उसका जानना अत्यन्त आवश्यक ढे । पूर्ण युवा पुरुष में 
ए। | २०६ अशयां होती हें । जो षडङ्ग के अनुसार निम्न प्रकार से 
र | विभक्त की जा सकती ह 


प एक बाइ में ३ ० दोनों बाहुओं में मिला कर ६० 
ती एक सक्थि में ३० दोनों सक्थिओं में मिला कर ६० 
न्यः शिर ओर ग्रीवा में मिला कर | ३६ 
2८ अन्तराधि वा मध्यदेद में Wo 


कुले 


= > Sl २०३० rie) 


re. 5001 खै 
शा किक. > DN) ~ 2:22 ३२६ 
= = है -/ ययन व 
(य हर चरकसाइता ॥ 


२ प्रगण्डास्थि ( घपयाद्यया5) 


कोद्रडास्थि वा बहिः प्रकोष्ठास्थि ( Radius) 
मोया | 5 
| २ प्रकोष्ठास्थि वा अन्तःप्रकोष्ठास्थि ( 1119 ) 


°F 

> [२ नोकाझति ( Navicular ) 144 4 
62 LN [oS Tr 4 को 

ह | २ चतुर्थी चन्द्राकृति ( 1/०2९ ) कै अ. 
$ | २ त्रिकोणाकृति ( Triquetrum ) हु 
६" Pi f |? 
वू - १६ मणिबन्ध देशों मै २ कलायाक्कति ( 015101 ) ॥| 
> (Carpal bons) प्र स्थूलबडुकोणाक्कति ( Greater Multangular ) ] न्न 

कि, २ छश ब वहुकोणाङति ( Lesser Multangular ) 2, 

रज | २ शिरोधारी ( 05 Capitatum ) F ह 

ह २ चकत चा फणधर न Unciform ) | ल्‌ 

र्र १० हस्ततल को शल Rr ( Metacarpal bones ) 

२८ अंशुलियां मे ( 0151512805) 
(8. 


द्‌ छठ 


हि 


शारीरस्थानम्‌ १४५९ 


१ सम्मुखकपालास्थि वा ललाटास्थ ( 7००६३] ) 
| २ पा्विकपालास्थि वा पाश्वेकास्थि ( 27८४३] ) 
१ पश्चात्कपालास्थि वा पश्चात्‌ अस्थि (0८1६३1) 
२ शङ्कास्थि ( Temporal ) 
१ भभेरास्थि वा शोषिरास्थि (यात) 
१ जतूकास्थि वा कीलकास्थि ( 511161010 ) 


१४ सुखमणडल की अस्थियां ८ करो की अरस्थियां 


| २ नासास्थि वा घोणास्थि (\2521 ) 
२ ऊध्वेहन्वस्थि (superior maxillary ) 
२ गण्डास्थि ( 227 ) 
| २ अश्ववस्थि ( Lachrymal ) 

२ नासाफलकारस्थि वा अधःशुक्तिकास्थि ` ( Inferior 
| turbinated ), 
| १ अधो हन्वस्थि (Inferior maxillary or Mandible) 


अवा व्हो २६ अत्ल्िया 


शेर र 


२ ताल्वस्थि ( 2919181 ) 
१ हलास्थि ९०य 8 ) 


शि 


॥ 112321121५2272. 


७ कशेरुकाएँ ( cervical vertebra ) ७ 
१ जिह्वामूलास्थि वा करिठकास्थि ( ०१ ७००९ ) 


२ मुद्ररास्थि ( malleus or Hammer ) 
२ शूर्मिकास्थि (11०15 ०९ An] ) 
२ रकाबाळाति अस्थि ( stapes or stirrup ) 


कानमे ६ अस्थि ग्रीवा मे८अस्थि 


\ 


[=| 


१३० त्रिलो 
| / ` जेलाकीनाथ ने इसका नाम नासाफलकारथि रखा हे । - 


१०२ अल जा 


| = 1 | 


| || जि 
| 1 | i | २४ पर्शुकाएं ( 1२105 ) 
hi Ee 


२ अक्षकास्थियां ( (180091) 


प्‌ | 
|| ७८ ४० 
| §4 "ङ | क्ट | १ उरोऽस्थि ( sternum ) 
(“121 हाड 
हि | _ | १२ कशेरुकाएं ( D०] ९20152 ) पीड मे 
० 5 ~ ७ । ७ 
लु | (४ | ४ कशरुकाए ( Lumber ५४९४४८७:०७४ ) कमर मै ' 
५ वट ह> ~ S [oS ७७ - 
i १ त्रिकास्थि ($2077 ) त्रिक देश में 
/० | ४ १ शुदास्थि वा पुच्छास्थि (९०८८१३ ) गुदादेश मै ५ 
छि {ह | २ श्रोणिफलकास्थि ( 05 Imnominatum or Hip | 
| bone ) 


| २ ऊवस्थि ( पः ) 
| 


२ जानुकपालास्थि (751215) 
२ जङ्घास्थि (11015) अंशुष्ठ के ओर की 


1: ७ 

॥४॥ २ अचजङ्घास्थि (F७५2) कनिष्ठिका के ओर की 

कि | „| २ गुल्फास्थि ( 19105 ) 

° Ed 6 

| २ पाष्यणि ( (251०911615 ) 

4 Jr, २ नोकाङ्ाति.( Scaphoid or Navicular ) 
छ|. [ २अन्तः यामध 
ह | 3.8 | र जपाश्वक अस्थियां 4 २ मध्य या द्वितीय 
ष ~, Cuneiform ) | 


| | २ बाह्य या तृतीयं 


( २ घनाकार अस्थि ( (005० ) 
१० पादतल मे शलाकास्थियां (९६४7521 90769) 


०७ 
हे 1 
eT oS le i 0 


नका 


शारीरस्थानम्‌ | १४६१ 


७ ७ so ७ ] है; 
्रिकास्थि ५. कशेरुकाओं ओर गुदास्थि ४ कशेरुकाओं के 
ह ध उति या स सिया सत | 
| आधुनिक मत के अनुसार प्राढ पुरुष म २०६ शस्यया मानी जाती हें ६ is 
पश्चेश्द्रियाधिष्ठानानि; तद्यथा--त्वण्‌+ जिह्वा, नासिका, 
रक्षिणी कणौ च ॥ ७ ॥ न्स FR र झन 
दद्धियों के अघिष्ठान-“पाँच है । १ त्वचा २ जिह्वा ३ नासिका टी 
१ ग्रांथ ५ कान ॥ ॥ कवी ह. 
पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि; तद्यथा -- स्पशेनं, रसन, प्राण, दर्शन 

। श्रोत्रमिति ॥८॥ «० यु 

सु | पांच ज्ञानेन्द्रिय-१ स्पर्शन २ रसन ३ प्राण ४ दशन ५ श्रोत्र । 
मए | पे नदया क्रमशः इन पांच ज्ञानो (5815511015) का साधन हैं-१ स्पर्श 
। (Touch and pain) ९ रस (1५५४०) ३ गन्ध (511611) 8 रूप 

(981 ) ५ शब्द ( ९०7०९ )॥ = ॥ 
पश्च कर्मन्द्रियाणि; तद्यथा--हस्तो, पादौ, पायुः, उपस्थो 
जिहा चेति ॥ & ॥ 
| कर्भेन््रियां--पांच हें । १ दो हाथ २ दो पैर ३ गुदा ४ उप- 
| ऱ्य ( मूत्रद्धिय और जननेन्ब्रिय ) ५ जिह्वा (बाणी) ॥ ६ ॥ 
/ हृद्य चेतनाधिष्ठानमेकम्‌ ॥ १०॥ 
' चतना का आश्रय हृदय एक है ॥ १० ॥ 

, दश प्राणायतनानि; तद्यथा-मूथा, कण्ठो, हृदय, नाभिः 
५0 बास) ओजः, शुक्र, शोणितं, मांसमिति। तेषु षट्‌ 
पाण ममसंख्यातानि ॥ ११ ॥ > 

दस प्राणों के स्थान हैं-१ मूर्घा .( शिर वा मस्तिष्क ) २ कण्ठ 
५ स” ४ नाभि ५ गुदा. ६ बस्ति ७ ओज ८. शुक्र ( बीर्य ) 
` जो ८ मास ।इन ही से पहिले. छु अर्थात्‌ मूर्ध कण्ठ हृदय नाभि 

) 07 १ मग कडे जते हैं । सूत्रस्थान के २९ वें अ | 

रि मांस की जगह दोनों शङ्कदेश-पढ़ेःगये है | यथा >. 


र 


4: 6८: 


Rg. Fi 


| ~ गा i 


१४६२ चरकसंहिता । [०७ |. 
८ द्शेवायतनान्याहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः । | 
शङ्को मर्मत्रयं कण्ठो रक्तं शुक्रौजसी गुदम्‌ ॥? । ¦ 
अश्टाङ्गसग्रहकार ' मांस ? की जगद जिह्नाबन्धन पढ़ता है | | 
“दश गराणायतनानि । मूधी निह्वाबन्थनं कठो हृदयं नामिबत्तिगुर ॥ 
शुक्रमोजो रक्तं च। तेषामाथानि सप्त पुनमद्दाममसज्ञानि शारीर ५ ग्र । 
जिद्वाबन्धन में कई बातनाड़ियों का सम्बन्ध है । वहां पर चोट से हु | 
I | हो सकती दै,वद्दी खास का माग है | लालाटिकी नाडी (0:9:110120:,6.) ॥ 
|] में बारह नाडियां होती हैं । जिनमें से सब से बड़ी पांचवी नाडी ३ | ९ 


|. इस में क्रियावादी (71०६०९) ओर ज्ञानवाइ। (9९०५०7४) दोनों प्रकार के | | 
तन्तु वा तार होते हैं। इसका नाम Trigeminal nerves है। सातवां | 
नाड़ी जिस मौखिकी ९ 2९91 1९7४९५) कहते हैं। नोबीं नाड़ी जिसे 
जेह्वास्यिकी (Glassopharyngeal 1९7४९8) कहत हैं । इस मे भी ज्ञान 
वाही और क्रियावाद्दी दोर्ना तन्तु होते हैं । ये सब जिह्वा में जाती है। 
अत; जिह्ाबन्धन पर चोट. से मृत्यु हो जाती है । यही श्रासमाग है। 
दसवीं नाड़ी (21९1110295110) भी जिह्वाबन्धन के देश से होकर कए 
फुप्फुस आदि में जाती हैं ॥ | 


इस प्रकार ये सब ही प्राणायतन हैं । 


पञ्चदश कोष्ठाङ्गानि; तद्यथा--नाभिश्र, हृदयं च, क्रोम 
च, यक़च, सीहा च, बृक्को च, बस्तिश्च, पुरीषाधारश्च+ आमा 
शयश्च, पक्काशयश्च, उत्तरगुद च, अधरगुदं च, चुद्रान्त्रं ॥ | 
स्थूलान्त्र च, वपावहनं चोति ॥ १२॥ 

कोष्ठ के अंग--पन्दृह हें । १ नामि २ हृदय शेम १ | ह 
यकृत्‌ (जिगर) ५ होह (तिछी) ६ दोनों बृक्क (गुदे, 71११७५ ) रे 
७ बस्ति ( मूत्राशय 512०१९), ८ पुरीषाधार ( Signo | 
F९17 अथवा उणडक Coecum ), ९ आमाशय (810०१) 2. 
१० पक्वाशय ( ०९००.० ), ११ उत्तरगुद ( 2९०५५ डा 


हा... || १४६३ 


[9 ७ go ७ ] 


Anus 
सुद ( 2 
२ श्रध ( Large intestine ) १५ वपावहृन ( हृदय के 


) १३ छुद्रान्त्र ( Small intestine ) 


५ 


। उँ “ ओर स्थित मेद को वपा कहते दै उसका वहन करने बाला 

गुद; | वा 29०९१8 नामक अन्ध ) ॥ १२ ॥ | 
भर | इदपश्ाशत्म॒त्यज्ञानि पद्खज्पूपनिबद्धान याने यान्य- pH) 
सृ | परिसंख्यातानि पूर्वमङ्गेपु परिसंख्यायमानेषु तानि तान्यन्येः 2 

12.) “रहे प्रकाश्य व्याख्यातानि भवन्ति; तद्यथा--द्वे जद्वा- | | 
। दे | पिके, दे उरुपिण्डिके, दो स्फिचो) द वृषणो, एकं शफः, | 


रके । दे उस्े, हौ बंचणो डो कुकुन्दरो, एकं बस्तिशीर्ष, एकमुदरं, 


तवी सनी, दो 'ेष्मभुंबो, ढे बाहुपिण्डिके, चिबुकमेक, द्वावोष्टो, 

जिसे | दे सक्षणयो, डो दन्तवेष्टको, एकं तालु, एका गलशुण्डिका, । 

ज्ञान | दे उपजिह्विके, एका गोजिह्विका, दो गण्डो, द्रे कणशष्कुलिके, Fh 

है। | हो कर्गपुत्रकौ, दे अक्षिकूटे, चत्वारि आचिवर्त्मानि, दे अक्षि- । | 

है। | कनीनिके, द्वे. भ्रमौ, एकोऽवडुः, चत्वारि पाणिपादहृदयानि १३ ॥ 

6 | प्रसङ्ग--बाहु आदि ६ अंगों में सम्बद्ध ५६ प्रत्यक्ष हैं । जिन ||| | 
का अङ्गां को बताते हुए हमने परिगणन नहीं किया। अब उन (प्रयङ्गो) > 


हती पर्यायी से यहां व्याख्या. को जाती दै । २ जङ्काओं की पिण्डालियां-- 


कोम | "उर्दश की पिणिडकार्ये, ( बहुत मांस वाली जगइ )--२स्फिक्‌. | 
मा. | (नितम्ब-चूतड़ )+-२बृषण्‌ ( अण्ड-165£05 )-|-१ शेफ (मूत्रेन्द्रिय) | 
च, || *१उखार्यं (बगल)--२वंक्षणा (रान)-|-२कुकुन्दर (पृष्ठवंशं के दोनों ओर I 


भधनस्थियों के बाहिर की ओर का निम्न भाग)+१बस्तिशीरषे .( नाभि : ; 
चे का देश){-१उदर ( पेट )--रेस्तन--र्‌रलेष्मभू | FIN 
ती के उन्नत भाग)+२बाइ की पिणिडकाे-१ चिबुक ( ठेडी )+ Hi) 
| रेक रसुकिणी ( -होठों के प्रान्त वा किनारे )+-२दन्तवेष्टक | 


भै हः प्रकाश्यानि! च, । २ 'केष्मञुवो कण्ठपाश्चयोव्यंवस्थितो कठिनो , 
' युज गङ्गाधरः पठति, तन्नातिसमी चीनं तयोः पूव पारिसंख्यातत्वात्‌ | 


| यम | । | 


11 चरकसंहिता । 
| ४० [| | 
| ( मसूडे )+-१तालु+१गलशुण्डी ( ५४५९ )+२ उपि 
pi ( Tonsils +१ गोजिह्विका ( ।जह्वा के नीचे की छोटी जीम 
||| रंगरड ( गें )--२कणाशष्कुलियां ( बाहिरि से दाहे बा” 
कान, 7709 & 1,00016 ० 6०० )--२करणेपुत्रक (क र है 


ष्कुली के सामने दीखने वाला उभार )+ २अ्रक्षिकूट ( जहा प श्र 
अज्िगोलक रहते हे )+ ध्ञाष्षवत्म ( एक आंख में दो बच्चे शेे| + 
हैं, उपर का और नाचे का )+२अब्षिकनीनिकारये ( पुतलिया + 
रड] १घाटा ( ग्रीवा का ।पेछुना भाग )--४इस्ततल और पादतल 
( २हस्त तल+-२पादतल )>५६ भ्रव्यङ्ग है ॥ १३ ॥ | 
नव महान्ति छिद्राणि--सप्त शिरसि, दवे चाधः ॥ १४॥ 
नो बड़े छिद्र --७ सिर मं+२ नीचे । २ आंख के छिद्र नाक 
के छिद्र--२ कान के छिंदर--१ सुखविवर; ये ७ शिर;स्थित छिद्र है , 
मूत्रन्द्रिय वा जननेन्द्रिय का छिद्र और गुदा का छिद्र; ये दो न 
के छिद्र हैं ॥ १४ ॥ 
एतावद्दश्य शक्यमाभोनर्देष्टुँ, आनद्श्यमतः पर तक्प 
भव । तद्यथा--नव खायुशतानि, सप्त सिराशतानि, द्वे धमनीः ` ` 
शत, चत्वारे पेशीशतानि, सप्तोत्तरं ममेशतं, दवे पुनः ससि 
शत, [त्रशत्सहस्राणं नव च शतानि षट्पञ्चाशत्काच परा 
थमननामणुशः प्रावभज्यमानानां मुखाग्रपारमाण, तावात 
चव कशश्मञ्चसामानात्यतद्यथावत्संख्यातं त्वग्मर्भाति. इय 
अतः प्र तक्यम्‌; एतदुभयमपि न विकेल्प्यते प्रकृतिभावा 
च्छरारस्य ॥ १५.॥ 
) सुक्षत भ॑ लच्यभद सें ये प्रत्यङ्ग कहे 
सस्तक।द्रए्ठनाभिललाटनासाचिबुकबस्तिग्रीवा इत्येता पंकेकाः । ळे. 
नत्रभरङ्खांसगरडकचस्तनदूषण पश स्फिग्जानुबाहुरुभरटतयो द्वे द्वे, विशारद 
अलय;, खता पच्यमाणानि एष प्रत्यङ्गविभाग उक्त: । हक | « 
) पञ्च ग. | २ एके तदुभयमपि न विकद्पयन्ते ' च.। ` | 


अती र 
क. 


का... `. । १३६५ 


go ® ] बैक र 
बचा आदि जो निर्दिष्ट किये गये हैं वे दृश्य दे-प्रतयक है 
दर इतका विदेश किया जा सकता है-प्रत्यक्ष दिखाया जा सकता | 
है।इस से आगे कद्दे जाने वाले भार्वो का निर्देश नहीं किया जा सकता hf 


नुमान से जाने जाते है । यथाप खायु ( Ligaments ) 


, तः श्र 

प दि भी प्रत्यक्ष है परन्तु ०० आद सख्या म खायु आदे का alll 
हेते | नन अनुमान से दी शैय है । क्योंकि सब का प्रत्यक्ष नहीं होता । i 

i )+ ६०० खायु दें। यहां पर इनका विस्तृत वणन नहीं है । केवल- | 


दस | पत्र संख्या ही बताई गई है । इनका विशेष सम्बन्ध शल्यतन्त्र से है 

५ कट: पुश्रत शारीर ५ अ० में इनका विस्तृत बर्णन है-- 

। नव खायुशतानि । तासां शाखासु षट्‌ शतानि ( ६०० ) द्वे 

| शते त्रिश्च ( २३० ) कोष्ठे । ग्रीवां प्रत्यूध्वे सप्ततिः (७०) ।? 
। एकैकस्यां तु पादाङ्गल्यां षट्‌ षट्‌ । तावत्य एव जङ्घायाम्‌ । दश हि 


जानुनि । चत्वारिंशदूरो,. दश वङ्क्षणे, शतमध्यर्थमेवमेकस्मिन्‌ सक्थि 
भवन्ति | एतेनेतरसक्थिबाहू च व्याख्यातो । 
` षष्टिः कव्याम्‌। पृष्ठे ऽशीतिः । पाश्चयो$ षष्टिः । उरसि त्रिंशत्‌ |? 


' षटूत्रिशदू ग्रीवायाम्‌ । मून्नि चतु्खिशत्‌ । एवं नव खायुशतानि 
| याल्याताने ।? 


“ नोयथा फलकास्तीणा बन्धनेबहुभिर्युता । 
भारक्षमा भवेदप्छु नृयुक्ता सुसमाहिता ॥ 
एवमेव शरीरे उस्मिन्‌ यावन्तः सन्धयः स्मृताः । 
खायुभबहुभिबद्वास्तन भारसहा नराः ॥ 
न द्यस्थाने न वा पेश्यो न सिरा न च सन्धयः | 
व्यापादतास्तया इन्युर्यथा स्नायु; शरीरिणम्‌ ॥ 
1; खायू; प्रविजानाति बाह्याश्चाम्यन्तरास्तथा । . 
स गूढ शल्यमाह्रचुँ देहाच्छुक्तोति देहिनाम्‌ ॥? 

: लका अभिप्राय सञ्जीवनी व्याख्या में देखे 1: क्या 


ही तट ii | 


१४६६ चरकसंहिता | क 
भ्र ७ | | । 
७०० शिराये हैं | इनका विस्तृत वर्णन सुश्रत शारीर ७ अ 
में किया गया है । 


£ सप्त शिराशताने भवान्त । याभारंद शरीरमाराम 
हारिणीमिः केदार इब च उल्याभरुपार्नहते ऽउुगृहनते चा 
प्रसारणादिमिर्विशबैः । इमपत्रसेवनीनामिव च तासां प्रताना; 
नाभिमूल ततश्च प्रसरन्यूष्वमधास्तयक्‌ च ॥' 
| “तासां मूलसिराश्चस्वरिंशत्‌ , तासां वातवाहिन्यो दश क| । 
हे वाहिन्या दश, कफत्राइन्यो दश, दश रक्तवादिन्यः । तासां तु व 
| ॥| वाहनीनां वातस्थानगतानां पञ्चसप्तातिशत भवति ( १७५ ) 
। एव पितवाहिनयः पित्तस्थाने ( १७५ ) । कफबादिन्यश्ष कफ | | 
hin 


। तात 


“तत्र वातंवाइन्यः सिरा एकस्मिन्‌ सक्थि पञ्चविंशतिः | एतेन 
तरसक्थि बाहू च व्याख्यातो |? 
“वशषतस्तु कोठे चर्तुखिशत्‌ , तासां गुदमेढ़ाश्रिताः श्रोण्याम 
द्वे दे पार्श्वयोः, षद्‌ पृष्ठे, तावत्य एव चोदरे, दश बच्षसि । प, 
“ एक चत्वारिशज्जनुण उष्य, तासां चतुर्दश ग्रीवायां, करयोः 
त्नः, नव ।जद्वायां षट्‌ ना।सकायां, अष्टो नेत्रयोः, एवं पन्चपतिश | 
वातवहाना [सराणां व्याख्यातं भवति |! 
एष एवं ।बेभागः शेषाणामपि । विशेषतस्तु पित्तवाहिन्यो मेर 
दश, करायो६, एवं .रक्तवद्ाः कफवहाश्व । एवमेतानि सप्त सिरा |. 
सावभागान व्याझ्यातानि | 


इनका अथ भी सुश्रतसज्ञीवनी व्याख्या में देखें । हि. 
२०० धमनियां हें | सुश्रुत शारीर स्थान ९ अ में मूल है. 


२४ बताई है । इन्हीं से शाखाओं गै फटने वाली स्थूल १” A 
घमनियां जानना चाहिये । सुश्रुत .के अनुसार ऊर्ध्वग मतिया 


क... ता । १४६७ 


0 ७ ] 


ध्रमनियाँ १०-तियग्गामी ४ । ये मिलाकर २४ होती 
त ने भी इनका विभाग किया दै । जिसके अनुसार ऊध्तेंग 
नयाँ ३० दो जाती हैँ | अधोगामी भी ३० हा जाता ह आर || 
I क २ में सैकड़ों शाखाय उत्तरत्तर फूटती जाती हूँ । (||| 
er होती हं । इनका वस्तूत वणुन सुश्रुत & अध्याय भ (04 
दिये । प्रतीत होता & क आत्रेय ने तियग्गत स्थूल धमनियां १४० iif 
ती हैं । आत्रेय भी क्रमशः शाखाओं म फटते हुए इनकी संख्या 
बहुत अधिक मानता हैं | यह बात इनक सुखाय्रा का सख्या बतान 


से गत होती हैं | 
एक. ५०० मांसंपेशियां ( 375०1९5 ) हैं । सुश्रुत ५०० मानता 


है। गङ्गाधर के अनुसार “चव्वारि? के स्थल पर “पश्च? होना चाहिये । 
‹ पञ्च पेशीशतानि भवन्ति । तासां चत्वारि शतानि ( ४००) 
शाखासु । कोष्ठे षट्‌ षष्टिः (६६) । ग्रीवां प्रत्यूष्त चतुलिशत्‌ (३४)। 
‹ एकेकस्यां तु पादांगुल्यां तिख्रस्ति्तस्ताः पञ्चदश । दश प्रपदे । 
पादोपरि कूचे्सनिविष्टास्तावत्य एव । दश युल्फतलयोः । गुल्फजान्व- 
| न्तरे विंशतिः । पञ्च जानुनि । विंशतिरूरी । दश वङ्क्षणे । शतमेव- 
` मेकस्मिन्‌ सविथ्न भवन्ति । एतेनेतरसकियि बाहू च व्याख्यातो ॥! 
| ` “तिलः पायो । एका मेढे । सेबन्यां चापरा द्वे इृषणयोः 
फिचो; पञ्च पञ्च । द्वे बस्तिशिरसि । पञ्चेदरे । नाम्यभिका । एष्ठो= 
्वैसनिविष्टाः पञ्च पञ्च दीवोः । षद्‌. पाश्वयो: | दश वक्षसि । अक्ष- 
कांती प्रति समन्तात्‌ सप्त । द्वे ढृदयामाशययोः। षद्‌ यइत्खीहोग्डुके३ः 
“ग्रीवायां चत्रः । अधौ इन्वो$ । एकैका काकलकगलयोः । ई 
तालुनि । एका जिद्वायाम्‌। ओष्ठयोद्वं । नासायां दवे । दे नेत्रयोः । 
गएडयोश्चतस्तः। कणीयोई । चतस्रो बढाटे । एका शिरसीति । एकः 
तानि पञ्च पञ्चपेशीशतानि ।' 


2 में २० पेशिया अधिक-ह्षेती हे । यथा - ` 
र 5०८८ 


हैं । इ 


1 के शं 


१४६८ चरकसंहिता | १ 
[ य 4 
त्रीणां तु बिंशतिरधिका । दश तासां स्तनयोरेककसि 
पञ्चेति । योवने तासां परिद्षाद्रेः । अपत्यपथे चतस्रः तासां च| 
ऽम्यन्तरतो द्वे सुखाश्रिते बाह्ये च इत्ते द्वे | गर्भश्जिबसग्रितारि || 
शुक्रातवप्रवेशिन्यास्तित्त एव ॥! ष; | 
आजकल के शारीरशाख के अनुसार मांसपेशियों की सस्य | 
है | जो कि निम्न प्रकार से है-- ११ 


ऊर्ध्वशाखा (बाहुओं) में ११८ 
अधःशाखा (सक्थिओ) में ११९ 

धड़ 

शिर ओर ग्रीवा में स 
छाती और पेट के मध्य की पेशी 

तालु में १ 

जिह्वा में हँ 

गनने में पि 

काकलक वा खरयन्त्र में १० 
दोनों बाह्कर्ण म॑ | र 
दोनों मध्यकर्ण में ४ 
दोनों अक्षिगोलक और ऊर्ववर्त में . १४ “छ 

५१९ 


म 6 ह ~ a ~ 
. १०७ मम हैं। पुश्रत के अनुसार ये पांच प्रकार के देते हैं। | 
® ~ (७ © | | 
१ मासम २ सरामम ३ खायुमर्म ४ अस्थिमर्म ५ सन्धिम् । 
मांसमम 


Mb 


1. - १ । १४६६ 
ह ४ ] 
पूर्वतो5नुद्त ५२ 
वायुम २७ 
अस्थिमम षः 
सन्धिमर्म २० 
इस प्रकार १०७ ममे होते हैं 
देशभेद से-- 
चारों शाखाओं में ४४ 
च पेट और छाती में ' १२ 
पीठ में १४ 
ग्रीवा और उस से ऊपर ३७ 
१०७ ममे है 


इनका विस्तृत बर्णन सुश्रत शारीर ६ अध्याय में है । 

२१० सन्धियां हैं । मुख्यत; सन्धियां दो प्रकार की होती हैं। 
| १ चेष्टाबान्‌ ( Movable or Diarthroses ) । २ खिर (- 
movable or 97१1170885 ) | तीसरी प्रकार की बे सन्धियां 
भी हैं जिनमें अल्प सी चेष्टा होती है । आजकल उन्हें प्रथक्‌ श्रेणी 
में गिना जाता है। वे अल्पचे ्टावान्‌ (41३7६५7०७९5 ) कहती 


\ ~ 2 ) 
जेसे-कशेरुकाओं में | सुश्रुत शारीर ५ अध्याय में इनका विभाग 


कोष्ठ में 
ग्रीवा और उससे ऊपर ' . : 


| ७० 721 
५4 ei 202 0१ 


| | 1 १४७० चरकसंहिता । 


| वस्तुतः सन्धियां बहुत अधिक है । यहां पर बहुत हो मोग , | 
||| हड्डियों की सन्धियां गिनाई हैं । \ 
| ये सन्धियां आठ प्रकार की सामान्यतः कही गई हैं । | 
(Gliding joints or Arthrodia & Hinge joints on | | 
111. lymus) । २ उदूखल (Enarthrodia or Ball and ता | 
| | 1०710) २ सामुद्द ( संपुटाकार )--जिन सन्धियो पर येशी हे | 
चढ़ी रहती है । ४ प्रतर-जेसे प्रष्ठवंश की कशेरुकाओं में । ९ 
सेवनी (5१01९5) | ६ वायसतुए्ड ( कोवे की चोच के सदृश) | 
७ मण्डल (27९) | ८ शेखावत । एक प्रकार की और सन्धि ® | / 
है, जिसे आंग्लभाषा में 01५० [०7४ कहते हैं । यह सन्धि ऐसी 
होती है जैसे गाड़ी में धुरो की सन्धि होती है । यह प्रथम आर 
द्वितीय ग्रीवाकशेरुका में होती है । 


इनके विशेष ज्ञान के लिये सुश्रत शारीर ५ अ० देखिये । 

“अत्यन्त सूदम विभाग होते हुए सिराओं और धमनियों के मुख 
की संख्या ३०९५६ होती है । इतने ही केश (क्षि 
के बाल ) दाढ़ी भूछ के बाल और लोम होते हैं । * एकोनवरिशस्स- \ पो 
खराि भी पाठान्तर है उसके अनुसार २९९५६ संख्या होती है। वा 
गंगाधर ' त्रिंशच्छुतसहस्राणि नब च शतानि षटू पद्चाशत्सहस्नाणि ! | र्‌ 
यह्‌ पाठान्तर पढ़ता है | उसके अनुसार ३० लाख ५० हजार ९ सै | भेद 
संख्या होती ३ । अथवा उसकी अपनी व्याख्या के अनुसार ९०० ति | प्रमा 
और धमनी ( ७०० सिरा-२०० धमनी ) ५६ इद्जार शाखा में | | 
बंटकार पुनः सूदम होती हुई ३० लाख हो जाती हैं । तत्रा | 
में कहां दे FE” | 


| 
18.) 
) 


प् 


* त्रिशच्छृतसहस्राणि शतानि च नवैव तु ॥ 
वदपचाशत्‌ सहसारी रसदेदौ बन्ति ता; | 


शि 40 


1: | १४७१ 


go ® ] 


अश्रन्षसँग्रह मे 
४ सिराधमनीमुखानां त्वणुशो विभज्यमानानामेकोनत्रिंशच्छुतसद्द- 


तानि षदपत्चाशानि भवान्त |? 


\ को | व्वाणि तव च र i 
(या. तके अनुसार इनकी संख्या २९ लाख € सो ५६ होती हे । | 
००७७ | दहृ त्वचा आदि दृश्य (प्रत्यक्ष) का और उससे पश्चात्‌ तक से ज्ञेय 
जी है | वद आदि का यथावत्‌ परिगणन कर दिया हे । दृश्य (त्वचा आदि ) 


` त्न | और तक्म ( अनुमान से ज्ञेय खायु आदि ) में शरीर के आरोग्य 

श) | | (इतक इस मान में भेद नहीं ्ोता । विकृत होने पर भेद आ 

न भी! ॥ ॥ १५ ॥ 

३ ऐसी | यत्तज्ञलिसंख्येय तदुपदेच्याम;, तत्परं प्रमाणमाभिज्ञेय, 

म और | उन्न वृद्धिहासयोगि, तक्यमेव; तद्यथा-दशोदकस्याञ्जलयः 
शरीरे खेनाञ्जलिप्रमाणेन यत्तत्‌ प्रच्यवमाने पुरीषम्नुबधात्य- 
तियोगेन तथा मूत्र रुधिरमन्यांश्च शरीरधातून्‌ , यत्तत्‌ सवेशरीर- 

खाने | चरं बाह्या त्वाग्बिभर्ति, यत्त त्वगन्तरे त्रणगतं लसीकाशब्द 


तिर | तभते, यच्चोष्मणाऽनुबद्धं लोमकूपेभ्यो निष्पतत्खेदशब्द्मवाः 
[सहः \ ओति, तदुदकं दशाञ्जलिप्रमाणं; नवाञ्जलयः पूर्वस्याहारपरि 
६ | /ापधातोय तं रस इत्याचक्षते, अष्टो शोणितस्य, सप्त पुरीषस्य, 
` | एर केष्मणः, पञ्च पित्तस्य, चत्वारो मूत्रस्य, त्रयो वसायाः, द्वौ 
सै | मेसः, एको मञ्ज, मसितष्कस्यार्धाञ्जलिः, शुक्रस्य तावदेव 
“| पाण, तावदेव शेष्मणश्रौजस इथ्ेतच्छरीरतखमुक्कम्‌॥१६॥ 


| 
प भव जो अञ्जलि के मान से जाने जाते हें-उनका “उपदेश 
तिर | मिया जायगा-. 


त हा जो प्रमाण कहा जायगा वह उत्कृ ( [४/०५३ ) 
प ३ | यह कम अधिक होता रहता हे । इसे अनुमान से दी जाना 
2 । अपनी अञ्जलि के प्रमाण से जल का प्रमाण दस अञ्चल | 
गेन अतियोग द्वारा बाहिर निकलता हुआ 


ई 
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>] ५ 
निकलता है । तथा जो जल अतियोग द्वारा मूत्र के साथ वाहि अ. 
दै । अतियोग से जो रुधिर तथा शरीर की अन्य धातुओं न ही; 
अनुबन्ध करता है । जो सम्पूर्ण शरीर में सञ्चार करता हुआ ब | 7 
की खचा उदकधरा का पालन करता दद ॥जो त्वचा में न हे 4 
पर ५ लसीका ? शब्द से कहा जाता दै । जो गर्मी से अनुद झा प 
लोमकूपों से निकलता हुआ “खेद! ह से अभिडित दै। उद | ि 
का प्रमाण दस अञ्जलि दै। आहार के परिणत होने पर ( पन्ने। ग 
पर ) जो सब से पूर्व धातु बनती दे-जिसे रस कहते ई-उपनन| ग 
प्रमाण ९ अञ्जलि है | रक्त की आठ अञ्जलि । आजकल के चा EE 
भी यदि एक जवान मनुष्य का भार १॥ मन हो तो उसके शरीर 
भार का ₹ अथात्‌ लगभग ३ सेर के रक्त होगा । अञ्जलि का 
माण परिभाषा में आधे शराव के बराबर माना है । जो कि लागा 
३२ तोल के बराबर होता है । रक्त की मात्रा शरीर मे ३२५ = 
२५६ । अर्थात्‌ ३ सेर १६ तोले होती दे । पुरीष की ७ अन्नति। 
कफ की ६ अञ्जलि । पित्त की ५ अञ्जालि | मूत्र की ४ अग्नि 


३ अञ्जलि | अर्थात्‌ १॥ मन वाले मनुष्य में बसा का प्रमाण र ॥ 
कल १ सेर १२ छुटांक के लगभग माना जाता हे । परन्तु इसमें 1 
भी अन्तत है । केवल बसा का प्रमाण यहां ३ अञ्जलि बताया है| pr 
३ अन्नलि = ३२५३ = ९६ तोले के अर्थात्‌ केवल बसा १ हें । 
१६ तोल हवे) मेद का प्रमाण २ अञ्जलि दै 


२ सेर दै । अर्यात्‌ आजकल के प्रमाण और प्रार्चान प्रमाण " 
केवल ४ छुटांक का अन्तर दे । जो कि मेद में मिश्रितं 2 


॥_-.. - 0 | १४७३ 
[ अप Ci र 0७2 टी ~ ho 20 ७ 
`. प्रमाण लगभग रूप में दी हैं । ओर आयुर्वेदोक्त प्रमाण परम 
र रो a ९, र 
र थो |“ है । मजा का प्रमाण शरीर में एक अञ्जलि है । मस्तिष्क का 
॥ प्रमाण 


को {| | अघी अज्ञलि । सम्पूर्ण मस्तिष्क का भार २२ छुटांक के 
चि आजकल कूता गया है । प्रतीत द्वोता है कि प्राचीन 
का 


ए शे रण जो कि आधी अञ्जलि वा लगभग १६ तोले के है लघुमस्तिष्क ail | 
प्र हे १ __ ज ४0, | 
ह इभ का दिया गया है । वह ही २॥ छुटांक के लगभग आजकल माना iii) 


पे जह उता हे और प्राचीन आचायों के अनुसार उसका परम प्रमाण 

लामा ३ छुटांक के होता है । वीर्य का प्रमाण भी इतना दी 

a है अर्पात्‌ आधी अञ्जलि । उतना ही ओजोधातुनामक कफ का | 
शा | 


~ ७५ 2 


धीत ओज का प्रमाण भी आधी अञ्जलि है | ओज के प्रमाण की 

| विवेचना हम सूत्रस्थान के १७ वें अध्याय में ४७४ पृष्ठ पर कर चुके 
"| हैं। यह शरीर के तत्व बता दिये हैं ॥ १६ ॥ 

तत्र यद्विशेषतः स्थूलं खिर मूर्तिमहुरुखरकठिनमज्ज नखा- 

सिदनतमांसचर्मवर्च:केशरमश्रनखलोमकेण्डरादि तत्पार्थव॑ 

अनति 'गन्धी घ्राणं च, यद्ट्रवसरमन्दस्रिग्धमृदुपिच्छिलं रसरुधिरव- 

। ४ ऐशुकफपित्तमूत्रस्थेदा दि वर रसो रसनं च, यत्पित्तमृष्मा यो 

९१" ~ (1 Ce 
८१ माः शरीरे तत्सवमाम्नेय रूपं दर्शन च, यदुच्छासग्रश्वा- 
i नाइश्चनग्रसारणगमनभ्रेरणधारणादि तद्वायवीयं 


में | सरन च, यद्विविक्गमुच्यते महान्ति चाणूनि स्रोतांसि 
। ह| शब्दः श्रोत्रं च; यत्प्रयोक्त्‌ तत्मधानं, बुद्धिमनश्रेति। 
| से | ममवतख्या यथास्थूलभेदेनावयवानां निर्दिष्टा ॥१७॥. 


(9 
पथेव शारीर भाव-शरीर 


1 में जो विशेषतः स्थूल स्थिर मूर्तिमान्‌ 
गप ° तथा कठिन अङ्ग दै, जैसे नख अस्थि (इही) दन्त (दांत) 
~ (वेचा) बश्च ( पुरीष ) केश र्मश्र (दाढ़ी मूंडु) लोम कणडरा 
5 । भङ्गो भे कण्डराओ की संख्या 
, प गारीरस्थान ९ अध्याय में 


का निर्देश नहों किया गया-इनक' 
देखें। कण्डरायें ३६ होती हैं ॥ _ 
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[अ ७| श्र 
( महायु ) आदि वह सब तथा गन्ध ओर प्राण; ये ह । | रो 
नख और दन्त के अख्थियों से पथक्‌ गिनने से य शी ही 
होता है कि प्राचीन आचाय इन्हें अस्थि नहीं समते थे | असि 
$ परिगणन में भी “सह दन्तोलूखलनखेः कह के पृथक्‌ ह पढ़ा है । 
जलीय शारीर भाव-जो दव सर मन्द (लिग्ध मृदु तथा पिच 
गुणयुक्त अग ह, ज॑स-रस रु।धर वसा कफ पत्त सूत्र खद आदि. 
सब तथा रस और रसनेन्दरिय; आप्य ( जलीय ) हैं। पित्त में जे 
द्रवता और ईषस्लिग्धता है उसे ही जलीय जानना || 
आभनेय शारीर भाव-जो पित्त दै, जो गर्मी है और जो शरीर | ४ 
कान्ति दै, वे सब आग्नेय हैं । रूप और दर्शनेन्द्रिय भी आग्नेय हे । | 
बायवीय शारीर भाव-उच्छास ( श्वास को बाहिर निकालना) 
प्रश्वास ( श्वास को अन्दर लेजाना ), उन्मेष (आंख को खोलना ) 
निमेष (आंखों को मीचना), आकुञ्चन (सिकोड़ना), प्रसारण (फैलाना) 
गमन ( एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ), प्रेरणा, धारण कशा 
आदि तथा स्पश और स्परशनेन्द्रिय -वायवीय है । 

आन्तरीक्ष शारीर माव-जो बिविक्त ( विरल ) कहता दै अर्थात) है. 
धातुआ म जो अवकाशस्थान है, बड़े और छोटे खोत; वे सब आन्तर क्षै" 
( आकाशीय ) हे । शब्द खोर श्रोत्र भी आकाशीय हैं ॥ 

सुश्रुत शारीर १म अध्याय में भी-- 

“ आन्तरिक्षास्तु-शब्दः शब्देन्द्रिय सर्वच्छुद्रसमूही विविक्तता च| 
वायव्यास्तु-स्प्शः स्पर्शेन्द्रि्य सर ेष्टाक्षमूइः सवशरीरस्पन्दनं लघुता १। 
पजलास्तु-रूप रूपन्द्रय वणः सन्तापो श्राजिष्णुता पक्षिरमषल 
शोय च । आप्यास्तु-रपो रसनेन्द्रिय सवद्ववसमूहों गुरुता शेषं नशे 
रेतश्च । पार्थिवास्तु-गन्धो गन्धेन्द्रिय सर्वमूर्तसमूदवो गुरुता चेति॥ _ अ | 
र प्रयाक्का ई ( आत्मा ) वह प्रधान दै । बुद्धि आर मत ४. १ 


। आता बुद्धि और मनं; ये ही संयोंग में कारण दै। ई!) 


A A 


~ 


च 


Al OO NS (४४ ~~ यो. 


जो 
प्रधान हैं 


1...” | । १४७५. | 
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॥ थे ही अपने २ विषय में प्रेरित करते हँ । सं संयुक्त आत्मा 
वष्टि ॥ कारण होता है । A के मोटे २ मेद द्वारा शरीर के 
र की संख्या बता दी गई ७. १७ ॥ 
शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेनापरिसंस्येया भवन्त्यतिबहु- । 
टा तिसौदम्याद्वीन्दरियवाच; ता संयोगविभागे परमाणूनां il 
कारणे वायुः कम स्वभावश्च ॥ 0? || 
परमाणु के भेद से शरीर कअय आ दोते है । क्योकि sh 
| परमाणु बहुत ही अधिक है; अत्यन्त सूदम हुँ, जिनक र से प्रण र | | 
| हो सकता । उन परमाणुओं के संयोग और विभाग में वायु कम a 
(बमम ) और स्वभाव कारण दै । अथवा वायु और कमे (अटष- 
मीव ) का स्वभाव कारण है। कम के प्रेरणात्मक स्वभाव द्वारा | 
प्रेरित वायु संयोग ( शरीर जन्म ) तथा बिभाग ( शरीर बिनाश ) में ; 
कारण हे । त्रदृष्ट द्वारा 'सब से पूर्व वायु भें कमै उत्पन होता हे तद- 
नन्तर अग्नि आदि में ॥ १८ ॥ 
तदेतच्छरीरं संख्यातमनेकावयवं दृष्टमेकत्वेन सङ्गः, थः 
बत । ्खेनापवर्ग; तत्र प्रधानमसक सर्यसँन्ताननिवृत्तौ निवर्तेत इति॥ 
न वह यह शरीर अनेक अवयवो रे 


रन 


से युक्त कहा गया दै । इसे 
एकरूप में देखना दी सङ्ग कहाता दै । अर्थात्‌ जीवितशरीर चेतना 
पुरुष, मन, न्द्रया तथा अन्य अवयर्वो से जिनका ' पूर्व बर्णन किया 
जा चुका दे अथवा आत्मा और परमाणु रूप असंख्यात अबयवो से 
बना हुआ है । इन्हें एकरूप में अर्थात्‌.“ में ? करके जानना सङ्ग ढै 
वा बन्थ दै । अर्थात्‌ विपरीतज्चान ही बन्ध का कारण ढे । 
. चेतन शरीर के अनेक अवयर्वो का जब हमें पृथक्तया ज्ञान दोता हैं 
वही अपवर्ग वा मोच दे । अर्थात्‌ जब इम चेतना पुरुष मन इन्द्रियो तथा 


री 


र. 


पणाशशिशएपसनसशिाफॉरंशार्शरि्णाणिणणण॥॥ त 


माक , ४७६ चरकसंहिता । ह ॥ 


अन्य अवयर्वो को पृथक्तया जानते हें वह ही माच हे । पुरुष को पर 
( प्रकृति ) से पृथक्‌ जानना ही अपवग हे वा अपवर्ग ( मोक ) 


क्ष व्हत | 1 
ह्वेतु है । यही तत्त्वज्ञान है । प्रधान आर पुरुष का पाथक्येन ज्ञान | 


तत्वज्ञान है । सांख्यकारिका म कदा है द 
८ ज्ञानेन चापवगों विपययादिष्यते बन्धः ।? पक 
सांख्य मै बन्ध को तीन प्रकार का माना है । १ प्रतिक शर 

२ वैकृतिक ३ दाक्षिणक । जो प्रकृति को ही आत्मा सममते क || । 

ह 


प्रकृति की उपासना म लगे रहते है उन्हें प्राकृतिक बन्ध होता है । 
जैसा कि आजकल का पाश्चात्य जगत्‌ । उन के लिये ही पुराण ह ' 
कहा दे— 
पूणं शतसहत्नं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः |? 
बैक्ृतिक बन्ध उन्हें होता है जो विकृति अर्थात्‌ अहङ्कार महा. 
भूत बुद्धि इन्द्रिय आदियों को वी पुरुष वा आत्मा समझते हैं । उन्ह 
के प्रति कहा गया है-- 
४ दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः | 
भौतिकास्तु श॒तं पूर्णं सहख त्वाभिमानिकाः 
क दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ।? 
४ ते खल्वमी विद्वेहा येषां वैकृतिको बन्धः ॥' 
जो इष्टापूत में लगे रइते हैं उन्हें दालिणकबन्ध होता दै । ये 
लोग स्वर्ग आदि की कामना से कमे करते हैं इसी का फल यहद कि 
वे बन्ध में पड़े रहते हैं | इस बन्ध को दा्तिणकबन्ध कहते हैं । 
छान्दोग्योपनिषदू मे इनका दक्तिणमाग कहा गया दै । अतएव इस 
बन्ध का नाम आचार्यो ने दा्षिणकबन्ध रखा है । अथवा दक्षिणा 
से सम्बन्ध दोने से दाक्तिणकबन्ध कह्दाता दै । है 
4 
है 


“अथ य इमे ग्राम इधपूतें दत्तामित्युपासते ते घूममाभिसम्मवन्ति । इत्यादि' 


छान्दोग्य उ० ५।१०।९ 


आया १४७७ 


प्रधान-मरकति जब असक्त दाती! है अर्थात्‌ जब चेतन पुरुष 
ता ) के साथ सम्बन्ध नदी रहता तब सन्तान ( प्रवाह ) की 
111 हने पर खै विदत हो जाती है । अभिप्राय यह है फि 
नि. (आत्मा) के मोक्ष के लिये प्रवृत्त द्वोती हे । जब तत्तत- 
ता है तब विपरीतज्ञान का अनादि प्रवाह नष्ट हो जाता 
ह प्रकृति आत्मा को वपन नञ रूप दिखा देती दै । | 
पह मोच दै । सांख्य में कहा दै iy 
निवृ ९ धन लोकः i 
“त्ुक्यनि दुत्यर्थ यथा क्रियाखु प्रवत्तते लोकः | 
पुरुषस्य बिमोचाध प्रति तद्वदव्यक्तम्‌॥ 
| ङ्गस्य दशीयित्वा निवर्तते नतकी यथा नृत्यात्‌ । 
परुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य बिनिवत्तते प्रकृतिः ॥ 
नानावियैरुपाथैरुपकारिण्यदुपकारिणः पुंसः । 
गुणबत्यगुणस्य सतस्तत्कायमपाथक चरति ॥ 
कृतेः सुकुमारतर न किंद्चिदस्तीतिं मे मतिभेबाति । 
या दृष्टास्मीति न पुनदैर्शनसुपेति पुरुषस्य । 
` , तस्मान्न बध्यतेऽसे। न सुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
4 संसरति बध्यते सुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः । 
| ७ रूपेः संत्भिर तु बन्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति: | 


क आ ल्य > य 
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५; ही. 


ये सेब च पुरुषाय प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ 
क | खे तत्वाम्यासान्नास्मि न मे नाइमित्यपरिशेषम्‌ । 
| अविप्याद्विशुद्धं केवलमुत्पथते ज्ञानम्‌ ॥ 


तेन निवृत्तप्रसबामर्थवशात्सप्तरूपविनिद्ृत्ताम्‌ । 
जीं प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः सुस्थः ॥ 
। च्या मयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरमत्यन्या । 


a धर्मांधमाज्ञानवैराग्यावेराग्येश्वर्यानेधयणे सप्त रूपाणि । 
अ RA: 
२ एकरूपेणेति-तत्वज्ञानेन विवेकख्या्ा। || 
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[ भ्र ०६ | ही. भ् 


सति संयोगे.5पि तयोः प्रयोजनं नास्ति सगस्य || 
अथवा “प्रधान” पद से यदि आत्मा का प्रइण करें तो इस प्र, ' पि 
अर्थ होगा कि सब भांबो के निद हो जाने पर रागद्वेष से , f 
आएमा स्वय निवृत्त हो जाता & । इसा नंत का अपवग वा मो 
कहते हैं । इसी स्थान के ५. वें अध्याय में कह भी आये हैं... 
।नेवृत्तिरपवगस्तत्पर प्रशान्त तदक्षरं तद्ब्रह्म स मोक्षः? ॥१ र| / 
तत्र श्लोकौ । । र 
शरीरसंख्यां यो वेद सर्वावयवशो भिषक । ह 
तदज्ञाननिमित्तेन स मोहेन न युज्यत ॥ २०॥ 
अमूढो मोहमूलेश् न दोषैरभिभूयते । 
निदोषो निःस्पृहः शान्तः ग्रशाम्यत्यपुनभवः ॥ २१ ॥ 
इत्याझवरऱळुण तन्त्र चरकग्रातसस्दत शारारस्थार्न शार।रसर्याशारार 
नाम सप्तमो ३व्याय; ॥ ७ ॥ 
जो चिकित्सक सब अवयवा द्वारा शरीरसंख्या को जानता है 
वह अज्ञान से उत्पन्न होने बाले मोह से युक्त नहीं होता । मोह से 
युक्त न होने से अथवा ( तत्त्वज्ञानी होने से ) मोहजन्य दोषों से परा- ह । 
भूत नहीं होता । अपि तु.निर्दोष ,निष्काम शान्त तथा पुनर्जन्म-रह्वित | ॥ 
होकर शान्त होजाता हे--मोक्क को प्राप्त होता हे ॥२०-२१॥ है | 


-इति+सप्तमोःऽध्यायः | 
हि im — C1») MM 


विद ८ % 
अषप्टमाजध्याय: । 
अथातो जाविसत्रीय शारीरं व्यार्यास्यामः॥ 


इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥.१'॥ $ 
अब इम जातिसूत्रीय -नामक शारीर की व्याख्या करेंगे-ऐसा ५ 


बट (५ 
भगवान्‌ आनय ने कहा था | अथात्‌ इस अध्याय मे जन्मशाख बा - ` 


उत्पत्तिशात्र की व्याख्या होगी ॥ १॥ y 
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| म्यां संशोष्य क्रमेण प्रक्कतिमापादयत्‌ + संशुद्ध चास्थापना- 


हि... हट] शारीरस्थानम । १५७९ 


पन्नशुक्रशोणितगमीशययोः श्रयसीं प्रजा- 
नोस्तदर्थीभिनिद्वेत्िकर कर्मापद कयास ॥२॥ 


षयोरड्या 


जिस खरी और पुरुष का वाय शोणित तथा गभाशय विकते स ५ 
हेत है और गर्ह चाहते हैं कि उनकी श्रे सन्तान उत्पन्न हृ! उनके 
तेये अर सन्तान की निष्पादक कम बताया जायगा अर्थात्‌ अविद्वत 
बीम युक्त पुरुष आर विकृत रज ओर गमाशय वाली. खक संयोग 
में किस प्रकार श सन्तान उत्पन्न दो सकती है, पूर् उस का वणन 


होगा ॥ २ ॥ 
अथाप्येतौ स्त्रीपुरुपौ सखेहस्थेदाभ्यामुपपा्य वमनावर- 


नुवासनाभ्यामुपाचरेत्‌ , उपाचरेच मधुरोषधसंस्कृताभ्या पुरुष, 
ख्रियं तु तैल॑माषाभ्यास्‌॥ २ ॥ 

अविकृत वीय युक्त पुरुष तथा अविकृत रज आर ,गर्भाशय युक्त 
ल्ली दोनों को हन और स्वेदन कराके विधिपूबक वमन आर विरेचन 
द्वारा शुद्धि करावे । वमन और विरेचन के बाद पया आद के क्रम स 
पुनः खाभाविक भोजन पर ले आवे । जब वमन (वैरचन से सम्यक्‌ प्रकार 
शुद्धि होजाय तब उन्हें यथाविधि आस्थापन आर अनुवासन करवे । 
साथ ही पुरुष को मधुर औषर्धा से संस्कृत थी आर दूख को परन्तु जी 
को तैल और माष ( उड़द ) का सेवन करावे । “ माष की जगह 
मांस! यह भी पाठान्तर दै । अष्टङ्गसँग्रह-शारीरस्थात हम अध्याय म॑ भी- 
_.___ विशेषतस्तु घृतद्दीरवद्धिमधुरौषधसंस्कारैः पुरुष । वर्जन नि 
पित्तलेश्व मांसै; ।! | 

यह पढ़ा दै । इस प्रकार करने से पुरु 
खर्मेपूर्णता आजाती हे॥३॥ । _ 


घ के शुक्र म तथा खी के 
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[अ ९. । 
ततः पुष्पात्प्रभृति त्रिरात्रमासीत जह्मचारिणए्यध; 


। ( 
। पाणिभ्यामन्नमजजेरपात्रे थुज्ञाना न च कांचिन्सजामापच्चेत | | 9 
तदनन्तर रजोदशन क प्रथम ।देत से लेकर तीन दिन त | 4 
ह्मचारिणी रहना चाहिये । भूमि पर सोये । नवीन और भो टू ७ | 
न दो ऐसे पात्र भें हाथों से भोजन करे | इन तीन दिनों ४ उबटन है 
स्नान आदि किसी प्रकार की शुद्धि वा अंगसंस्कार न करे | पे | 
सुश्रत शारीर द्वितीयाध्यययोक्त अञ्जन आदि का ग्रहण दो जाता है-... दे 
“ऋतो प्रथमदिवसात्‌ प्रभृति ब्रह्मचारिणी दिवास्वभाज्ञनाश्रपात- 
स्नानानुलेपनाम्यन्गनखच्छरेदनभ्रधावनइसनकथनातिशब्दश्रबणावल्ञेखनानि-. + | न नरे 
लायासान्‌ परिहरेत्‌ । कि कारणं £ दिवा स्वपन्त्या स्वापशील; 11 
अञ्जनादन्धः, रोदनाद्वेकृतट(2:, स्नानानुलपनाद्‌ दुश्खशालः, तेलाम्प- दु 
ज्ञात्‌ कुष्टी, नखापकतनात्‌ कुनखी, प्रधावनाचञ्चलः, इसनाच्छुबाबदन्तौ- 
ष्ठतालु।जहवः, प्रलापी चातिकथनात्‌, अति शाब्दश्रवणाद्वधिरः, अवलेख- मे 
.. नात्‌ खलतिः, मारुतायाससेत्रनादुन्मत्तो। गर्भो मवतीत्येत्रमेतान्‌ परिहरेत्‌ । मै 
4 'दमसस्तरशायिनी करतलशराबपरणान्यतममेजिनी। हविष्य वायदे च FE’ 
मतुः संरक्षेत्‌ | | । 
पञ्जाब भ प्रायशः स्त्रियां प्रथम दिन से ढी स्नान कर लेती हें छी" 
आर इससे अपने को शुद्ध समझती हैँ और रसोई तथा अन्य गृहकार्य 
करत ४ | परन्तु इस स्नान से शुद्धि तो क्या होनी दवै, वे घोर प्रदर 
आदि रोगों से आक्रान्त शो जाती हैं | तथा च इन दिनों में स्त्रियों को किसी र 
अकार को अत्याधंक शारीरिक बा मानसिक श्रम न करना चाढिये । 
ना ही अपने मात्तिष्क को यकाना चाहिये ॥ ४ ॥ | इह 
| ततश्रतुर्थेडहन्येनागुत्साद्य सशिरस्कं स्नापयित्वा शुक्कानि | + 
| वासास्याच्छाव्येतपुरुषं च, ततः शुक्रवाससो स्रग्विणो सुमनसा । ६. 
if न पन नि न जा तकह ७ ०. 74 1 


१ “ अजजंरात्‌ पात्रात्‌ च, | ˆ Ea 
शुक्लान्यचुण्शानि ' ग. । of क्म ` 


विकन, 2] शारीरस्थानम्‌ | १४८१ 


भकागौ संवसेतामिति त्रयात्‌ ॥ ४ ॥ || 
दनन्तर चौथे दिन स्त्री को उबटन मल करके शिर सहित ॥। 
पूर्ण शरीर का स्नान करा के खेतवस्त्र पद्दिना दें वा ओढ़ा दें। 
ठो भी उस दिन उबटन मल कर स्नान करना चादिये। पुरुष 
॥ भी उस दिन खेतवस्त्र पहिरे । तदनन्तर श्वेत वस्त्र पाहर हुए माला 
| एण किए इए प्रसत्ममन तथा एक दुसरे को चाहने वाले स्त्री और पुरुष 
नों को वैध सहवास की अनुमति दे । झुकत शारीर २ अ० में 
। ततः शुद्धल्लातां चतुयऽइन्यहृतवासां कृतमङ्गलस्वास्तवाचनां 
अतर बत्‌ १॥ ५ ॥ 
| लानात्मभृति युग्मेष्वहःस॒संवसेतां पुत्रकामो, अयुग्मेषु 
॥६॥ 
यदि खरी पुरुष पुत्र को चाहते हों तो खान के दिन से लेकर युग्म दिनों 
(र्थत्‌रजोदरशैन से चोथे छुठे आठवें दसवें बार्‌इवें) सहवास करें वा 
मैथुन करें | यदि दुढिता (पुत्री) की इच्छा हो तो अयुग्मदिनो में मैथुन करें 
अर्थात्‌ पाच सातवें नौवें और ग्यारह॒वें दिन । सुश्रुत शारीर २ अ० में भी-- 
( \ “०नारीमुपेयाद्वात्रो सामादिमिरभिविश्वास्य । विकल्प्येवं चतुर्थ्या षष्ठया- 
क्ष धम्यां दशम्या द्वादश्यां चोपेयादिति पुत्रकाम 
एपूत्तरोत्तरं विद्यादायुरारोग्यमेव च । 
प्रजासोमाग्यमेश्वर्य बलं च दिवसेषु वे ॥ 
| अतः परं पञ्चम्यां सप्तम्यां नवम्यामेकादश्यां च ख्रीकामः । त्रयो- 
| दॅशप्रशषतयो निन्दाः ॥ ६ ॥ 
न च न्युब्जाँ पार्श्वगतां वा संसेवेत; न्युब्जाया वातो 
लवान्‌ स योनि पीडयति, पाश्वगताया दक्षिणे पार्थ लष्सा 
च्युतोऽपिदधाति, गर्भाशय, वामे पित्तं पार्श्वैः तस्याः पीडित 


—— TO SS on 


On Harichsaise Diesen 
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यथास्थानमवतिष्ठन्ते दोषाः। पर्याप्ते चेनां शीतोदकेन परिष 
कामशास्त्र में सहवास के लिये तरह २ के बन्ध बताये है Y 
परन्तु उस शास्र का उदेश्य केवल उस विषय का आनन्द ही 
सन्तानात्पात्ति से उसका उतना सम्बन्ध नहीं । सन्तानोत्पत्ति के त्ति 2 
मैथुन के समय वही आसन वा बन्ध श्रष्ठ कडा जा सकता है जग हे 
आनन्द के साथ २ शुक्रशोणित का गर्भाशय में ययासमय उचितरूप 
स सम्मिश्रण और बृद्दि हो सके । अतः पुरुष को चाहिये कि वह 
अघधुखा वा पाश्च म लटा इई ख। सं मझुन न कर । अर्थात्‌ पुरुष 
नीचे ऊपर की ओर मुख करके और खरी ऊपर नीचे की ओर मुत झर 
करक परस्पर मथुन न कर | ना &। पाश्च पर लेट कर । मेथन के 
समय पुरुष का ऊपर रद्दते हुए नांचे की ओर मुख करना चाहिये 
आर खा को नांचे रहते हुए ऊपर को मुख करना चाहिये । सन्तान- 
शास्त्र म सहबास के लिये यही शुभ बन्ध हे । अधोमुखी स्त्री का वायु 
बलवान्‌ होता हे ओर वह योनि को पीड़ित करता दै । इस प्रकार 
योनि और गर्भाशय की दीवारे आपस में मिली रहती हैं 
इस कारण ओर साथ ही दंव पदार्थ का नाचे की ओर बढ्ने (९११ 
का स्वभाव वाला होने से मैथुन के समय क्षरित हुआ २ बीर्य बां 2 
थुकराणु अव्याइत रूप से गर्भाशय वा डिम्बध्रणाली तक नहीं पहुंच 
सकता । याद स्त्री मेथुन के समय दक्षिणपार्ख पर बेटी हुई हो तो 
कफ च्युत हो कर गर्भाशय को बन्द कर देता दै | वामपाश्व में पित्त 
क| [स्यात ह । यादै वामपाश्व पर लेटी हुई स्त्री से भैथुन होगा तो 
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| 


~ च य्‌द्य 
पइत हुआ२ पित्त बीज रूप रक्त और वीथ दोनों को विदग्ध कर देगा। ह 
कर दंगा । अतः स्त्री को चाहिये कि वह उत्तान द्वोकर अथीत्‌ उपर हो 


को मुख करके पीठ के बल बेटी हुई ही बीज (वीर्य ) का ग्रहण क 
| 40 

१ एनां इतरमणां खिय भेथुनश्रमोष्मप्रशमार्थ शीतोदुकन सुखनयनादि$ 
योनिषु च परिविश्वेत्‌ । गङ्गाधरः ॥ ; ) 


क. 5 | १४८३ 


३ | रया मे वात पित्त कफ अपने २ स्थान पर रद्दते हैं । मेथुन 
॥॥ | ^ होने पर ली को शीतल जल से परिषेचन करे । उस समय 

Y के समा क परिबेचन से सांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं । जिस 
। ; = के मुख के दिकुड़ने पर भीतर क्षारित हुए ९ वीर्य के अन्दर 


यीन हि 
हने से गर्भोत्पात्ति की सम्भावना बहुत अधिक होगी । शीत 
ं | उतके परिषेचन से मेथुनजनित श्रम और ऊष्मा भी शान्त होगी ॥७॥ 


प त्रात्यशिता छुधिता पिपासिता भीता विमनाः शोकार्ता 
ह | त्य च पुमांसमिच्छन्ती मैथुने चातिकामा वा नारी गर्भ 
प । 5 धरते, बिगुणां वा प्रजां जनयति। अतिबॉलामतिदृद्धा दीर्घरो- 
| गिणमन्पेन वा _बिकारेणोपसृष्टा वर्जयेत्‌ ४. पुरुषेऽप्येत एव 
दोषाः । अत; सर्वेदोषवजितो स्त्रीपुरुषी संसृज्येयाताम्‌ ॥८॥ 

किन्दै मेथुन न करना चाहिये--जिसने बहुत अधिक खाया हो, 
प्यासी, डरी हुई, उद्विझ मन वाली, शोकप्रस्त, कद्ध तथा अन्य 


भू, 
पुरुष को चाहती हई, मैथुन की अत्यन्त इच्छा वाली ( अर्थात्‌ पुरुष 
की इच्छा समाप्त हो जाय पर फिर भी अधिक मैथुन की इच्छा रखने 
३. साख योनि भें पुरुष के वीर्य का क्षरण हो जाने के बाद भी 
पायत को कामना वाली) खी गर्भ को धारण नही करती । 

यदि गम हो भी जाय तो सन्तान वियुण उत्पन्न होगी । अत्यन्त छोटी 
नो | उत्र वाली, अत्यन्त बूढ़ी, दर्धकाल से रोगी अथवा अन्य रोगा से 
त्त | पीड़ित खरी का त्याग करना चाढिये-उनसे मैथुन न करना चाहिये । 
१ | !२ वर्ष की उम्र से छोटी उम्र वाली कन्या अतिबला कद्दाती दै । 
॥ | यद्यपि इस उम्र मै भी गर्भैस्थिति हो जाती हवै परन्तु प्रायः सन्तान 
र | अन्त निवे होती है । कम से कम ४ वर्षे ख्ीबीन को पूर्ण 


क १ अतिबाला अप्राप्तरजस्का । 
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पन ७८४५ चरकसंहिता 4 
. भ ३ | 
के .उत्पन्न होने की आशा होती दै । प्रायः ह 
२०.वध तक की कन्या में सब से आधिक सन्तानोत्पाति की मा 
डोती है। पश्चात्‌ क्रमशः कम दोती जाती है । सुशरतसंदविता शारीर 
१०, अध्याय मं 

£ अथारम पन्चार्विशातिवषाय द्वादशवष। पत्नीमाबहेत्‌ | ।पञय्‌ 
कामप्रजाः प्राप्स्यतीति । 

ऊनषो।डशवषांयामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्‌ | 

यद्याधत्ते पुमान्‌ गम; कुत्षिस्थः स॒ विपद्यते ॥ 

जातो वा न चिरंजीबेजीवेद्ा दुर्बलोन्क्रियः । 
तस्मादत्यन्तबालायाँ गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ 
. अतिबृद्धायां दीधरोगिण्यामन्येन वा विकारेणोपसृष्टायां गर्भाधान मेव | 
कुशीत । अन्यत्र भी कहा गया दै-- | 
८ बालेति-गीयते नारी यावच्छोडशवत्सरम्‌ | 

तत; परन्तु तरुणी यावप्पन्चाशतँ ब्रजेत्‌ | 

तत ऊध्य भवेत्मोढा याबत्पञ्चाशतं व्रजेत्‌ । 

ततः पर भवदूडुद्धा घुरतोत्सववाजता | 

बाला < 7 प्राणदा प्रोक्का तरुणी प्राणधारिणी । 

प्रोढा करोति वृद्धत्व वृद्धा मरणमादिशत्‌ ॥ 

निदाधशरदोर्बाला प्रोढा वर्षावसन्तयोः | 

शमन्त ।शारर योग्या वृद्धा कापि. न शस्यते |} 

समास नवान्नश्च बाला खी चीरभोजनम्‌ | 

- इतमुष्णादक चेव सय;प्राणकराि षट्‌ ॥ 

पातमास (चयो बृद्धा बालार्कस्तरुणं दधि । 

: असात भथुन ।नद्रा सदःप्राणहराणि षद्‌ ॥! 


घम्‌. 


_ बला से. ९६ वष को कन्या दी अभिप्रेत हे । सन्तानोत्पाचे 
लए आयुवदानुसार १६ वष की कन्या को ही बाला जानना चादिं 


के 
। 


| ) 
छ? 


| | १४८५. 


बाली कन्या अतिबाला कहायगी। यह सुभ्रुतोक्त 

रभ ते स्पष्ट दी & । और यह दी ठीकहै। पुरुष में भीयेद्दी 
हैं। अर्थात्‌ पुरुष को भी मैथुन के समय अत्यविक भोजन 
एन होना चाहिये और न वह भूखा प्यासा हो न उद्विग्न मन 
हा त शोकपर न कड हो। न अन्य खरी पर आसक्त होन 


है. हो। न असन्त बाज न अन्त वृद्ध हो न दीषरोगी 
हा विसी अन्य रोग से अस्त दो । अन्यथा यातो गंध दीन 


किये § 


नार यदि दो भी गया तो बह खल्पायु रोगी आदि विगुण होगा। 


हित, बया १५ वर्षे ठक 'अशन्ते बाज होता दे.। इस समय 
नाणु बनने आरम्भ होते दै । २० वर्षे को अव्या म रा वीर्य मै 


अबल शुक्राणु बनने प्रारम्भ होते & । आर 8 यां ४ च उनको श्रेष्ठ 


सन्तानोपयोगी बा परिपक्व होने में लगते हवें । अतः २५ वर्ष की आयु 
वाला पुरुष श्रेष्ठ सन्तान के उत्पादन में समथ ता है । २५ से ३० 
या ३२ वर्ष की उम्र तक पुरुष भें सन्तानोत्पा्े की प्रायः सबाषिक 
शक्ति होती हे । तदनन्तर यह चीण होती जाती है । शर अन्त 
द्व होने पर वीथ में से पुनः शुक्राणु नष्ट हो जाते हँ । यह प्रायः 
७०-७१ वर्ष की उम्र भं होता हवै । सुश्रत शारीर १० अध्याय भ 
भा कहा हे 


० 9 (० 


“पुरुषस्याप्येबंबिधस्य त एव दोषाः सम्भवन्त ॥! बे 
चिकित्सास्थान द्वितीय अध्याय के चतुर्थपाद में कहा भी जायगा- 

“नते वे षोडशाद्र्षात्सक्षद्याः परतो न च। | 
आयुष्कामो नरः ख्लीभिः संयोगं कठुमईति ॥ 


अतिबलो ह्यसम्पूर्णसर्वघातुः खियो ब्रजन्‌ । 


न । चरकसंहिता | 


(अ ७॥ ० 
तथा च अन्यत्र-- 
“पञ्धपञ्चाशतो नारी सक्षसक्षतितः पुमान्‌ । 1 रथि 
द्वावेतौ न प्रसूयेते प्रसूयेते व्यतिक्रमात्‌ ||? | तक 


अर्थात्‌ खरी की उत्पादनशक्ति ५५ वर्ष तक और पुरुष कौ उ 
i 1 चर धक a € 
की उम्र तक अधिक से अधिक मानी गई दै । 4००२ Coop 
ने लिखा दै-- 

‘Zoosperms are not found before puberty, 
healthy men they may continue to be produced 
a late period of life. Curling found them Several 
times in the testes of men upwards of Seventy yeals | 
of age, and once ina man of eighty seven, Duplay 
also discovered zo0sperms in the testes of nine ०९७. 
genarians, while Cooper states that Abel observed them 
in a man of ninty six. 

` अभिप्राय यह है कि प्राय; १५-१६ वर्ष की आयु से पू शुक्र 
में शुक्राणु नहीं होते । यद्यपि स्वस्थ वा वाजीकरण औषधों का सेवन 
करने बाले पुरुषों में ये बहुत बड़ी उम्र तक भी रह सकते हैं । ये ) 
शुक्राणु ७० वर्ष की उम्र से ऊपर के पुरुषों में भी पाये गये दै यहां | [ 
तक कि एबल नामक डाक्टर ने ९६ वर्ष की उम्र के एक पुरुष मे. 
भी उन्हे च ~ ~ 
। उन्हें पाया | परन्तु प्रायः ७० वर्ष तक ये बहुधा पाये जाते हैं । 
> (१ च 
, इसस ऊपर का आयु के पुरुषों भ॑ पाया जाना अपवाद समभा 
चाहिये | यदि इन्हें अपवाद न भी माना जाय तो बड़े २ चिकित्सकों 
~ —) ~ (३ ~ ~ (ट्र 
ने गवषणा से यह सिद्धान्त निशय किया है कि यद्यपि किन्ही २ अतिदृद् 
न 02५ बी ^ £ ho व्यि 
पुरुषों के वीर्य में भी शुक्राणु मिल सकते हैं पर उनमें प्रजोत्पादन शक्ति 
400, Na ~ ~ ०६८ 
नद होती । वे शुक्तायु लम्बाई में आधे तथा अपेक्षेया पतले हेते |. 
९ | जुदवीदण मे देखने से यद्यपि उनमें कुछ गति दिखाई दे सकती |. 
चे > > cS ~ बा 
है पर वे उस चेत्र में एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार नहीं की है . 


सकते । पूर्ण युवा पुरुषों के वी के शुक्राणु लम्बे मोटे भो! | 


bu tin 
पा] 


4A 


pms, 
i 


७7 ~ 
२ 


ज्य 


. . आई ३८७ 


| | शारीरस्थानम्‌ 
३| 0८ 
हि है सो में मय: उपव ० हाहा) 
| शधि द इस अ त्रस्था भ खिया म॑ रजोलोप ( Menopause ) 
तक | 


ह्‌ हु > 
दता ठ; सम्पूर्ण दोषों से रहित खा पुरुषा को सन्तानोत्पत्त्यथ गृइ- 
॥ =॥ | 
हौ मैथुन चानुकूलाविष्टगन्थ स्वास्तीणँ सुखं 
tin कल्प्य मनोज हितमशनमशित्वा नात्याशत दाषय- 
nti दन पुमान्‌ वामपादेन स्री चारीहेत्‌ ॥ & ॥| 
क जब दोनों को हर्ष हो, मेथुन के लिये अवुकूज्ञ दो ( दाना बा 
0 | द्वाद ) तब प्रिय गन्धे से युक्त तथा सुखदायक बिछौने को पढङ्ग 
र खाद और दितकारक भोजन करक-परूछ 


0. | पर अच्छी प्रकार ।बद्ठाक 
हया | पात्रासे अधिक न खार्य-पुरष तो दक्षिण पैर से पलक्ष पर आवे आर 


तर द्वी बाय पेर से ॥ ९ ॥ 
तत्र मन्त्र प्रयुञ्जीत--अहिरसि आयुरसि सवतः प्रतिष्ठा: 


छ ं ऽसि घाता खाँ दधातु विधाता त्या दथाठु ब्रह्मवर्चसा भवेदिति। 
५. ब्रह्मा बृहस्पतिविष्णुः सोमः खयेस्तथाऊा चना | 
के | भगे७थ मित्रावरुणौ पुत्र वीर दथातु भ ॥ 
॥ इत्युक्त्वा संवसेताम्‌ ॥ १० ॥ 

पलङ्ग पर चढ़कर “ अदिरसि० 
यादि मन्त्र बोलकर सहवास करें ॥ १० ॥ 

सा चेंदेवमाशासीत बृहन्तमवदात शन्तमोजखिनं शुचं 
सचसम्पन्न पुत्रामिच्छेया मात शुद्धल्लानातभृत्यस मन्थमवदा- 
तयवानां मधुसापेभ्या संसृज्य श्वेताया गा सरूपवत्सायाः पय 
` सा&डलोड्य राजत कांस वा पात्रे काले काले सप्ताह सततं प्रयः 
yy “डेतयानाय, प्रात शालियवान न ग्रातश्च शालियवान्नवेकाराच्‌ दुधिमधुसापार्भः 


१ अहि; सूभेः । सूये इव दीसिमान्‌ इत्यथेः । २ व Be 


} 


५] 


१ इत्यादि तथा ्रह्मा| बुह्वस्पतिः” 


3 
१. गी र 


जिया; ट्ट चरकसंहिता | 


(म | 


पयोभिर्वा संसृज्य गुञ्जीत, तथा सायमवदातेशरः शय त 
सनयानवसनभूषणा च स्यात्‌, /सायप्रातथ शब्रच्छेत महान. | द 
सपभमाजानेयं हरिचन्दनाङ्गदै _ पश्येत्‌, _ सौम्यामिवेन 
कथाभिमनो$नुकूलाभिरुपासीत, सास्याकृतिवचनोपर्चारचशंध 
स्रीपुरुषानितरानपि चेन्द्रियाथनबदातान्‌ पश्येत्‌ ) सेहश 
प्रियहिताभ्यां सततमुपचरेयुः, तथा भता, नच मिश्रीभाव- 
मापद्येयाताम्‌ ॥ ११ ॥ कु 


LS 5 


यदि वह खरी चाहे कि मेरा पुत्र अच्छे बड़े शरीर बाला अवदाह | | है 

वण ( गौर ) का, सिंह के समान पराक्रमी ओजस्वी पवित्र उत्तम मन र्ग प 

वाला हो तो शुद्ध खान (चतुर्थदिन) से लेकर उत्त श्री को शुभ्र जौ के मन्य | 

| (जलालोडित सत्त) को शहद और घृत से मिश्रित करके श्वेत गौ-जिसका | १ 

i FR बछुड़ा आकृति और वर्ण में उसी के सदश हो-के दूध में आलोडित कर ब 
| ' चांदा वा कांसी के पात्र भें समय २ पर सात दिन तक प्रति दिन पने | ९ 
के लिये दे | और प्रातःकाल बढ खी शालि वा जी के भोज्य पदाथे ह 
को दही शइद और घी से अथव दूध के साथ मिलाकर खावे । तथा ॥ 


, ने 
सायंकाल भी | उत्त खरी को अबदात ( शत्र ) वर्ण के गृह में रहना 9 
चाहिये | विछ्ौना आसन सवारी वस्त्र भूषण सब शुभ वर्ण के होने ॥ ३ 
चाहिये । सायंकाल और प्रात;काल प्रतिदिन श्वेतवर्ण के महान्‌ शरीर. ठी 
के बैल वा रवेत उत्तम घोडे को, श्वेत चन्दन अथवा चांदनी को, तथा र 
_ के ) & द लो 
रबेत वर्ण के अङ्गद (बाहु का भूषण, अनन्त, बाञ्जबन्द्‌) को देखे । जे डौ 
3. ज SN > १ के ७५ ~ Fe चीत | 
उसके पास जांय वे सौम्य और उसके मन के अनुकूल ह्वी बातचीत च 


९, 2 A AS r १ 
कर | जिन स्त्री पुरुषों की आकृति वचन व्यवहार बा चेष्टा सौम्य | - 
hy । 5 ०, Ua A ७ % क! ~ हँ ~ in ff 
ii 5० उन्द ह स्त्री देखे | तथा अन्य जो भी इन्द्रिय के बिषय देवचा क 
11 1 ~ (9 हक नी 00. 2. 285 | 
। पात बर के डी देखे | उसकी सद्देलियां प्रिय और हितकर दी ee 


(निरन्तर व्यवहार “करे और उसकी सेवा करें । इसी. प्रकार पति भी |. 
व्यवहार करे । दोनो मैथुन न करें ॥ ११ ॥ -" 


प्रिय और हित 


ठ । १४८९ 


sot ] 
इत्यनेन विधिना सप्तरात्र खित्वा5श्टमे5हन्याप्लुत्याद्धि 
र्क मत्री सह चाहतानि वखाण्याच्छाद येदवदातान्यव- 


पो.) तजो भूषणानि विश्वयात्‌ ॥ १२॥ 
ह. | इस प्रकार सात दिन करके आठ [देन पत्नी ओर पाते शिर 
|. दृत समू जान करके नवीन जो फटे पुराने वा मलिन न हों ऐसे 


बदात ( शुभ्र ) वस्त्र पहिरें और श्वत ही मालाय ओर श्वेत ही भूषण 


धारण कर ॥ १२ ॥ 
तत ऋत्विकग्राशुत्तरस्यां दिश्यागारख प्रावप्रवणयुदक्‍प्रवणं 
। वा प्रदेशमभिसमीक्ष्य गोमयोद्काभ्यां खण्डिलमुपर्सलिप्य, 
E चोदकेन) वेदिमसिन्‌ स्थापयेत्‌ $ तां पश्चिमनानाहतवख- 
' वरश्चयश्चतापमे वाऽप्यजिन उपाविशेह्राह्मणप्रयुक्',राजन्यप्रयुक्तस्तु 
न | वैयाप्रे चमण्यानडुह वा, वैश्यप्रयुक्तस्तु रोरवे वास्ते वा; तत्रो- 
परिष्टः पालाशीमिरेङ्गुदीभिरोदुम्बरीभिमाधूक्काभेवो समिद्धि- 
रग्निमुपसमाधाय, . कुंशः परिस्तीय, परिधिभिश्च परिधाय, 
„ | लाजे! शुङ्काभिश्च गन्धवतीभिः सुमनोमिरुपाकिरेत्‌ ; तत्र प्रणीः 
1 क योदपात्र पवित्रं पूतमुपसंस्कृत्य सैपिराज्यार्थं यथोक्कवणानाजा- 
'अनेयादीन्‌ समन्ततः स्थापयेत्‌ ॥ १३॥ 
श/ तदनन्तर ऋत्विक्‌ पूर्वोत्तर दिशा म गृह के पूर्व वा उत्तर दिशा 
है ग जो क्रमशः निम्न हो ऐसे भूभाग को देखकर गोबर और जल से फुश . 
| वा पूजास्थान को लीप कर जल के छीटे देकर उसमें वेदी की स्थापना कर। 
उस वेदी के पश्चिम की ओर यदि यजमान ब्राह्मण हो तों खच्छु 
नवीन सरा के समूह से बनाये आसन पर अथवा श्वत बल के 


| Bf 0 ७. ५७ 
| | चम पर ऋत्विक्‌ बैठे । यदि यजमान क्षत्रिय हो तो व्याघ्र बा सोंड क 
Fn 


_ 
। 


१ प्राकूपवनसुदकूभवन ? ग, । 
२ “ परिविमिरिति चतुर्भिः पलाशब्रहण्डैः, परिधायेति वेष्टायेत्वा चक्र 


000, Gurukul Kang laridwar, Digitized ty SGancotr 


[स चरकसंहिता ।. 


चम पर यदि यजमान वैश्य हो तो मुग अथवा बकरे के चप 
ऋतिक बैठे । उस २ आसन पर बैठा हुआ ऋसिक्‌ पलाश ( गी है 
इङ्गदी ( हिंगोट ), उदुम्बर ( गूलर ) अथवा मधूक ( महुआ ) की 
सामधाओआ से अग्न्याधान करके कुरा का बिछाकर पाराध बनाकर अर्थात्‌ 
वेदी के चारों ओर पलाश के चार दण्ड खड़े करके लाजा ओर सुगा। 
पुष्पा का चारा आर बिखर द वा वद का सजाद्‌ | वहां पवित्र जलपात्र को 
मांज धोकर तथा मन्त्र से अभिमन्त्रित करके रखे और होम में धो $ 
प्रयोग के लिये भी गव्य इत का उचित संस्कार करके वहां रले त्च | | 
चारों ओर उक्तवण के श्रेष्ठ घोड़े आदियों को स्थापित... | ह 
करे । चूँकि यहां गौर वर्ण के पुत्र को स्त्री चाहती हे अतः अत बर | 

के घोड़े वा बेल आदियों की स्थापना की जायगी ॥ १३ ॥ 


~ 


तत, पुत्रकामा पाश्चमताशञ्च दक्षिणतो ब्राह्मणमुपवश्या- 
नुलभेत सह भत्रा यथेष्टं पुत्रमाशासाना ॥ १४ ॥ 

तदनन्तर पुत्र को चाहने वाली स्त्री यथेष्ट पुत्र का मन में ध्यान 
करती हुई पति के साथ ब्राह्मण (ब्रह्मा) को दक्षिण की ओर बैठा कर |. 
अम्नित्त पश्चिम की ओर बैठ जाय और जैसा ऋत्विक कडे वेसा ही पीछे |. 
करते जांय॥ १४ ॥ क: 


ततस्तस्या आशासानाया ऋत्विक्‌ प्रजापतिमभिनिदिश्य 


योनो तस्याः कामपरिपूरणार्थ कौम्यामि्टि निवपेत्‌ 'विष्णुयोनि || ` 
कल्पयतु’ इत्यनया ऋचा ॥ १५ ॥ | 


` तदनन्तर ऋतिकू ययेष्ट पुत्र का ध्यान करती हुई स्त्री को योनिं | | 
म ( इच्छित पुत्रोतपात्ति का ) प्रजापति का निर्देश करके कामना की || «७ 
रत के लिए १विष्णुयोनिं कल्पयतु’ इत्यादि ऋचा द्वारा अभ्निमें | | 
काम्य इष्टि (पुत्रेष्ट) करे ॥ १५ ॥ 


SA 


>> 
PP 
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१ यर्किञ्चित्फलसु दिश्य यज्ञदानजपादेकम्‌ । क्रियते कायिक यच तत्काम्यं 
परिकीर्तिम्‌ ॥ (39४ मत | र 


CR ST तकी Fe 


ठि । 1३ Br] 2० ) 
त्रैवाज्येन खालीप कमभिार्य ज्िजुहुयात्‌! यथाम्नायं 
दकपात्रै तै दद्यात्सवादकाथाच्‌ कुरुष्वेति ॥१६॥ 
संस्कृत थी द्वारा स्थालीपाक को मिश्रित करके तीन 


र | 
) तु दयमन्लितड 
|. | 


। कदम रखती हुई अग्नि की प्रदक्षिणा करे । प्रदक्षिणा करते समय वेदी | 


|... + आ्रादित अग्नि दक्षिण हाथ की ओर रहनी चाहिये ॥ १७॥ 
ततो ब्राह्मणान्‌ खत्ति वाचयित्वा सह सत्रीऽऽज्यशेषं 
„ प्राश्नीयात्‌, पूर्व पुमान्‌ पश्चात्खी; न चोच्छिष्टमवशेषयेत्‌ $ ततः 
_ सौ सह सवसेतामष्टरात्रे तथाविधपरिच्छदांवेव च स्यातां) तथे- 
ह| (श जनयेतास्‌ ॥ १८॥ 
अ... तदनन्तर रामणे द्वारा स्वस्तिवाचन होने पर यज्ञशिष्ट चुत को 
1 १ पति और पढ़ी खाबै । प्रथम पति खावे पश्चात्‌ खी | जूठ़ांन छेड़ । | 
म | तदनन्तर वे दोनों खी पुरुष आठ दिन तक सइवात करे । और वैसे ` 


तदनन्तर od 

र्‌ |. आहुति दे | यथाशास्त्र मन्त्र से अनिमान्तत क्रिया हुआ जलपात्र ( जो 

| ५ मे ही वहां रखा इ था ) स्त्री को दे और कह दे कि जितने 

॥ ॥ काय दोगे वे इसी जल द्वारा करने होंगे ॥ १६ ॥ 

` | ततः समाते क्ण पूर्व दविणपादममिहरन्ती ्रदक्षिण- | 

॥.) ३. फि नद ; 

टी मभिमलुपरिक्रामेत्‌ ॥ १७ ॥ ५ 

१ ०5 ८ तदनन्तर कर्म के समाप्त होने पर प्रथम दषिण पैर को. उठाकर g 
१ 


१ 
"ही ( अत्रदात वर्ण के) वख आदि का धारण करते रहें । इस प्रकार 


नी र बे इष्ट पुत्र को उत्पन्न करते हे ॥ १८ ॥ 
| या तुख्री श्यामं लोहितां व्यूढोरस्क महाबाइ च त्रा 
माशासीत, या वा कृष्णं कृष्णमृदुदीपकेश शुक्राचे शुक्लः 
नतं तेजखिनमात्मवन्त, एष एवानयोरपि होमविधिः, किन्तु 


- 3 ' अभिषाये मिंश्रीकृय ' चक्र; | “्मभिसंसारयः ग, । | 


| ० ९९२ चरकसैहिता | [ ३ 
>> म 


परिबहवज्ये स्यात्‌, पुत्रवर्णानुरूपस्तु यथाशी; परिह 
कार्य; स्यात्‌ ॥ १६॥ | 

| २... जो स्री श्यामवर्ण के, लाल आंखों वाल, विस्तृत एत्र उ 
छाती वाल. मदाबाहु ( लम्बी बाहु बाले ) पुत्र को चाहती हे. अपना 
जो कृष्णवर्ण के, काले म्र्दु ओर लम्बे बालों वाले, अत आह 
बालि, खत दांत बाले, तेजस्वी आत्मवानू पुत्र को चाइती है, इन ढोने 
के लिये भी परिबई को छोड़कर शेष होम को विधि पूर्वोक्त ही है | 
अर्थात्‌ होम तो पूर्ववत्‌ ही होगा परन्तु खरी के अभिलषित पुत्र के बर 
के अनुसार परिबई ( आसन, बिछञीना, फल, भोजन, बस्न गृह आदि ॥ ७ 


ress 


बनाना द्वोगा.। यदि श्याम पुत्र वी इच्छा हैं तो परिबई ( आसन | 
आदि ),रयाम वणी के होंगे यदि कृष्ण पुत्र की इच्छा है तो परि | 
कृष्ण वर्ण का होना चाहिये | 

अर्थात्‌ जैसे गौर पुत्रोत्पत्ति के लिये श्वेत वर्ण के. आहार बस्न 
और अलङ्कार आदि का विधान है वैसे ही श्याम वा कृष्ण वर्ण के 
पुत्र की उत्पत्ति के लिए उसी २ वर्ण वाले आहार आदि का विधान 
करना होगा ॥ १९॥ | A 


` शूद्रातु नमस्कारमेव ङुयीद्देवासिद्विजशुरुतपसिसिद्धभ्यः॥ 
` ` -यदा खी तो केबल मात्र देवता अग्नि द्विज ( ब्राह्मण ), गुरु 
तंपरवी तथा सिद्धो को नमस्कार मात्र ही करे । नमस्कार मात्र से ही 
उसे अभीष्ट वर्ण बाले पुत्र की प्राति होगी ॥ २० ॥ 
या या च यथाविध पुत्रमाशासीत तस्यास्तस्यासां पुत्राः 
शिषमनुनिशम्य तांस्तान्‌ जनपदान्‌ मनसाऽनुपरिक्रामयेत्‌} ताः 
नचुपरिक्रम्य या या येवो जनपदानां. मनुष्याणामनुपं पुत्रमा- 
शासीत सा सा तेषां तेषां जनपदानामाहारविहारोपचारपरिच्छः | 1 
+ परिबईः शयनालनदष्पदिपरिच्डदः । तन दया धा पप्रा तथावर्ण: शयनासनएुष्प।दिपरिच्छुदः | तेन यथांविधा पुत्नेच्छा तथावर्ण- 
परिबद्दैः कतंब्य इति वाक्यार्थः चक्रः । | 


आटला | १४६३ 


YH, i) 


F go ] 


बिधत्खेति वा 


च्या स्यात्‌} इल्येतत्सवै पुत्राशिषां ससद्ध 
न. नाख्यातं भवति ॥ २१ ॥ | ह) 
कर क्रम व्या hh 


- और जो २ स्त्री जैसे २ पुत्र को चाइती दो उस २ स्त्री की 
| उस पष को सुनकर उन रे देशों को मन में सोचने के लिये 

> ~ नर >, ~ ~_ स्य च 
| कहे (नहाँ के बेप पुरुष होते हँ)। जो २ खरी जिन २ देशों के मनुष्यों 
| 
। 


क्षेअतुरूप पुत्र को चाहती हो उसे उनका मन मे “चिन्तन करते हुए 

| उन २ देशों के आहार विहार व्यवद्वार तथा वखपरिधान के अनुपार 
| ही कार्य करना चाहिये-ऐसा उस स्त्री को उपदेश करे । अभिप्राय 
४ ८ है कि जेस पुत्र को स्त्री चादै वेसा ही मन में चिन्तन करे ओर 
उन २ देशों के आहार बिहार आदि का सेवन करे । पुत्र की उपपत्ति 
मे मन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता द्वे । यद पुत्र की कामनाओं 
की सिद्धि करने बलि कर्म की व्याख्या दो गरेंढे॥२१॥ - 

न तु खलु केवलमेतदेव कर्म वर्शवैशेष्यकर भवति, आपि 
खलु तेजोधातुरप्युदकान्तरीचचधातुम्रायोऽवदातवर्णकरों "भवति, 
_ पृथिवीवायुधातुप्रायः कृष्णवर्णकरः, समसर्वधातुप्रायः .श्याम- 
१ वर्णकः ॥२२॥ ` | 1:07: दलाल 
कर परत यह स्मरण रखना चादिये कि केवल ये द्वी कमे विशेष वणी. 
कि के होने में कारण नहीं । जल तथा आकाश घातु प्रधान तेजो: (अग्नि) 
हैं धातु अबदात (गौर) वर्ण को करता दै । जब. त 


तेजोधातुं में 
पृथिवी और वायु घातु अधिक मात्रा म॑ संयुक्त हो. तो कालां.. बण: 
होता है | जब तेज में सब घातुरं अर्थीत्‌ शेष चारों भूत सम ह बढ्दा 
श्यामवर्र की उत्पात होती दे । सुश्रत शारीर २ अ० भें तो-> 


च 


| ह ६ तत्र तेजोधातुः सर्थवर्णानां प्रभवः। स यदा गर्मोत्पत्तावब्धा- 
| प्रायो भबति तदा गर्भ गोरं करोति । पृबिबीधातुप्रायः म का 
हो साशवातुप्रायः कृष्णश्य, तोयाकाशधातुप्रायो गेरश्यामस्‌। `या | 

महारसुपरसबते गथिणी ताङरणप्रसबा भव ह्येके माषन्ते ` 


त 


। 
| 
1 


ला ४९४ चरकसंहिता 


[ भर द १ 

यहां पर तेज के साथ आकाश धातु की प्रवानता होने से के | 
श्याम वण की उर्त्पत्ति कडी है । | 

वीर्य पर भी सन्तान के वर्ण का होना निर्भर करता है | पर 
बीय में ये विशेषता आहार से होती है । परिणामतः महाभूतो की नू. 
नाधिकता ह्यो जाती है और वह विशेषवर्ण की सन्तान की उत्पत्ति 
योग्य हो जाता है । तथा च अष्टाङ्गसंग्रह में 

८ तत्र शुक्रे शुक्ते घृतमण्डाभ वा गर्भस्य गोरत्वं, तैलाभे कृषणं 
मध्ताभे श्यामत्वमू । इत्यादि 

यदि वीर्य श्रवणं काहो तो गर्भ गौरवर्ण का होता है | 


~ 


यदि तैल के समान हो तो क्ृष्णप्रणे का और यदि मधु के सदश 


के 


वर्ण वाला हो तो रयामवण का होता है। परन्तु वीर्य में यह वण की ट 
भिन्नता महाभूत की न्यूनाधिकता से होती है । इसी प्रकार गर्भिणी के नि 
आहार विहार का भी गर्म के वर्ण पर बहुत प्रभाव पड़ता है । यह पूर्वोक्त रा 
वचना से स्पष्ट दी है ॥ २२ ॥ ष्‌ 


सत्ववेशेष्यकराणि पुनसेषां तेषां प्राणिनां मातापितरसरवा- 
न्यन्तवत्न्या; श्रतयश्वामीरण खोचितं च कमे सच्चविशेषा- | भ्र 
भ्यासश्रेति ॥ २३ ॥ 


he 


त 
मन. की भिन्नता में कारण--उन २ प्राणियों के मन की विशे- द 

घृता में-माता पिता का मन, गर्मिणी खरी का निरन्तर बार २ विशेष ॥ 
भावों की निदर्शक कथा बातचीत आदि का सुनना तथा जिस #र्म का य 
श्र 


“उसने स्वयं पूर्व जन्म में अभ्यास किया हे और सत्वविशेष का अम्पास- 


कारण होते ३ । अर्थात्‌ गर्भ का मन माता पिता के मन के अनुशार, 
गभिणी के तत्कालीन मानसिक भावों के अनुसार और अपने पूर्व कर्म 
के अनुसार बनता है | परन्तु पीछे से जैसा अभ्यास किया जाय वैसा ६ 
ही मन को परिवत्नित कर सकते ढें । यदि तामस सत्त्व का हुई महो”. 
होगा तो मन तामस हो जायगा। यदि राजस. मानासेक भावो का 0 | 


आ । १४८५ 


० 5 ] 
हि न होगा तो मन राजस होजायगा । यदि सात्विक मानस 


ल्त चि ३ 
॥ निरन्तर विम्तत होगा तो मन शुद्ध साचिक दो जायगा । 
ने मन को सातिक कर लेते &। 


नोग अभ्यास [रा & [ अप 
मिप्राय य्ह हे. कि हम अपने विशेष अम्यात द्वारा मन को बदल 
H ~ झड च्य. ७७ है. 
| तो बुरा बना सकते है और चाहे तो अच्छा । 


सरम्पासबैरग्याम्पाँ ताराच ॥ तत्र स्थितो यल्नोऽम्यासः ४ 


तु दीपकालनेरन्तथप्तत्कारा हात तो दृढ भूमिः ' ॥ २२ ॥ 
बन f यथोकेन विधिनोपसंस्कृतशरीरयोः ख्रीपुरुपयाभिश्रीभाष- 
मापन्नय(* शुक्र शोणितेन सह समेत्याव्यापन्नमव्याप्नन या- 
नाबनुपहतायामप्रदुरे गमाशथ गभमनिवतयत्यकान्तन, यथा 
नेमले वासासि सुपारंकाल्पत रञ्जन समुदितगुणमुपानेपातादव 
रागमभिनिवतय(त, तद्वत्‌ $ यथा वा चरि दघ्नाऽमिषुतमा भः 
षवणादहाय खभावमापद्यते दाघभाव) शुक्र त्वत्‌ ॥२४॥ 

इस प्रकार उक्त विधि से संस्कृत शरार वाह सतरा और पुरुष के पर- 
{ ६ सर मैथुन दोने पर विक्वतिरद्धित वीय विळातराहत शोणित ( रज 
| बा डिम्ब ) के साय 1मेलकर दरात योनि म॑ तथा 
| दोषरहित गर्भाशय में अवश्य ही गभ को उलन करता है । अभि- 
प्राय यह है कि गर्भ के अनपत्राद रूप से उत्पन इते बीय शोणित 
योनि गर्भाशय का शुद्ध वा दोषरहित होता अत्यन्त आवश्यक & । बाय 
और शोणित तो गभे के बीज दी हैं यादि इतर्म विक्रांत ह तो गर्भ | 


~ ~ 
। 


न उत्पन्न होने की आशंका होगी ही । इसी प्रकार गमाराय छत ९ 


[= 


१ |] 

म | यदि क्षेत्र शुद्ध न द्वो तो बाज के अच्छा होने पर भी उत्पात नहीं हो 
I । अपितु चेत्र के दुष्ट दोने से बीज भी नष्ट हाँ जाता ढे 

1 योनि उत्पादकसंस्थान में बढ भाग दै. जहाँ से पुरुष के वीय 


. होतो शुक्राणु 


NN ANNE 


| | इशत शारीर ३ अध्याय में भी 


1 
f 


हिवा जहिं यवो वा यवत्बै तथा स्रीपुरुपावपि यथो | 


1 
f 
ET 


5 ४९६ चरकसंहिता । 
अन्दर पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो जायगा | अत; इन चारों का 
वा विश्ञतिरदित होना निश्चित गरभेपाति के लिये अता सो 
अर्थात्‌ इन चारों के अदुष्ट होने पर निश्चय से गये होगा 4 
अच्छी प्रकार तय्यार किये हुए ( बुनकर वा धोकर ) निर्मल प || 
सम्पूण गुणों से युक्त रंग वस्त्र के साथ लगते ही अपने रंग को प्र 
कर देता है बैसे ही । तापर्य यह है कि जैसे वस्त्र पर अच्छा र | हूँ। 
चढ़ाने के लिये वस्त्र का अच्छी प्रकार से बुना होना उसका निमेल होनन । पु 
तथा रंग का अपने गुणो से युक्त होना आवश्यक है. वेले हो निश्चित 
गर्म के लिये गर्भाशय. योनि आदि की बनावट का ठीक होना 
होना तथा. शुक्रशोशित बीज का. अपने सब गुणो. २ 
आवश्यकं है । जैसे हम उस वस्त्र वा रंग को देखकर. निश्चय से कह 
देते हैं कि रंग अच्छा चढ़ेगा वैसे ही इन चारों के शुद्ध हो. जाते. फ 
गभ अवश्य होगा यह कहा जा सकता है । अथवा. जैसे दही वो 
जाग लगाया हुआ ( मिश्रित ) दूध उस लाग से अपने स्वभाव (दूध- 
पना ) को छोड़कर दह्दी बन जाता है, वीर्य भी उठी. शोणित की 
लागे से ( संयोग से) अपने वीर्थभाव को छोड़कर गर्भभाव को धारण 
कर लेता है ॥ २४ ॥ SE 
एवमभिनिर्वतमानस्य गर्भस्थ खत्री पुरुपत्वे हेतु; पूर्वक! ॥ 
इस प्रकार उत्पन्न होते हुए गर्भ के स्त्री और पुरुष भे हेतु पूर्व- 
अंतुल्यगोत्रीयाध्याय में-कहा जा चुका हे. 
रक्तेन कन्यामधिकेन पुत्र शुक्रेण, तेन द्विविधीक्कतन 128 
बीजेन कन्यां च सुतं च सूते यथाखबजान्यतराविकेन ॥ इत्यादि। 


छ) 5 SN Sy PS 


“शु्रबाहुल्यासपुमान्‌ । आर्तवबाहल्यात्‌ स्त्री? ॥२५॥ Ed 
यथा हि बीजमनुपतपुं स्वां स्वां प्रकृतिमनुविधीयते : 


क ES 


Ff -- ” । १४९७ 


ये ॥ 
त गमतुविधीयेते ॥ २६ 
ते दोषरहित बीज को बोने से वह २ बीज अपने २ कारण के i 


[ उत्पन्न दोता दै अर्थात याद ब्रीढि बोया -जायगा तो त्रीहि 
गोया 


#0 ° ] 


| कुर निकलेगा अथवा यदि जौ बोया जायगा तो जौ ह्वा पैदा a 


केरे || होगा उदी प्रकार स्तर पुरुष भी उक्त इछुक अनुसार हो उत्पन्न होते 
रा | यदि खत प्रबल होगा तो कन्या. यदि शुक्र प्रबल हांगा ता 
गा | पुत्रोपपि होगी 1 अर्थात्‌ रक्त की अबल्नता होने पुत्राङ्कर नहीं होग 
शत | और यदि शुक्र के प्रबलता होगी तो कन्याडुए नदा होगा ॥२६॥ 
रि तयोः कमणां वेदोक्तेन बिवतनमुपादेश्यत प्राम्ल्यक्ती 


॥ भावात्‌ प्रयुक्तेन सम्यक्‌; कमणा हि देशकालसम्पदुपेताना 
नियतमिष्टफेलत्व, तथेतरेषामितरत्यम्‌ । तस्मादापन्नगभां 
त्रियभभिसंमीच्य प्राग्व्यक्रीमाबादर्भ पुंसवनमस्यै दद्यात्‌ ॥ 

` पस्तु इन दोनों अड्डूरों को हम उनके स्त्रीत्व वा पुरूष के व्यक्त 
होने से पूव-वेदोक्त (शास्त्रोक्त) क का सम्यक्‌ प्रकार से प्रयोग करके 
की | बदल भी सकते हैं । पुत्रांडूर को क्न्याङ्कर में, ओर कन्याङ्कुर का 
णू रार भें बदला जां सकता दे । कम शुभ देरा शुम काल शादि के 

द तुसार प्रयुक्त दोने पर इष्ट फल का देने वाला द्वीता है । जो कम अदेश 
| | मोर अकाल आदि में किया जाता हे उत से अनिष्ट फल होता हे- 
$= | हॉनि होती दे | अए एव स्त्री को गर्भ प्राप्ति होगई ह-यह जातकर गभ 

व्यक्त होने स पूव पुसवन ओषध देवे । अरथातू जब तक गंभ कां 
सनै बा पुंस्व व्यक्त नही होता तबतक पुंसत्रन ओजध दी जातक ह) 
व्यक्त हने के पश्चात्‌ पुंसवन ओषध देना व्यथ हे । वह अधिध 
विवर्तन का कार्य नहीं कर सकती । यइ ओषध दो मास तक सत्र 
$ राई जा सकती है । इसके पश्चात्‌ गम के अङ्ग प्रत्यक्ष प्रकट दनं 


` क्षीरपाक विधि से दूध को सिद्ध करके वह दुध पुष्य नक्षत्र में पीवि। | | 
इन के कल्क को दूध भें डालकर पुष्य नक्षत्र में वह दूध पवि T 
5 ० CO NERO A सु २/3७ प! "खम 3. “ळा ७ a 


क्क. चरकसंहिता | 


the reproductive organs is practically the same ३ 
two.sexes upto the Sth or 601 week of inter 1 0 | 
life, and only then does the differentiation of t 
begin to become evident,’ |॥२७॥ 

गोष्ठे जातस न्यग्रोधस्य प्रागुचराभ्यां शाखाभ्या शु 
ऽनुपहते आदाय द्वाभ्यां घान्यमाषास्यां सम्पदुपेताभ्यां ग 
सर्पपाम्पाँ वा सह दध्नि प्रक्षिप्य पुष्ये पिवेत्‌ + तथैवापराञ्जी॥, 
क्षेभकापामागसहचरकल्कांश्च युगपदेकेकशो यथेष्ट वाश्युप, 
संस्कृत्य पयसा, कुड्यकीटकं मत्स्यकोद्रे चोदकाञ्जलौ बै 
पुष्य पिबेत्‌, तथा कनकमयान्‌ राजतानायसांत्र पुरुषकानगिर्की' » 
वणानणुप्रमाणान्‌ दक्षि पयस्युदकाञ्जल। वा प्रचिप्य पिबेदन |. 
शेषतः पुष्येण, पुष्येणेव च पिष्टस्य पच्यमानस्योष्माणमुपाप्रा 
तस्येव च पिष्टस्योदकससृष्टस्य रसं देहलीमु4निधाय दिर 
नासापुटे स्वयमासिश्वेत्पिचुना, इति पुंसवनानि; यच्चान्यदा 
त्राह्मणा बयुराप्ता वा पुंसवनमिष्ट तचचानुषठेयम्‌ ॥ २८ ॥ 
गौशाला में उत्पन्न हुए वटवृक्ष की पूर्व और उत्तर दिशा | 
दो शाखाओं से गन्धवर्ण रस आदि से पूणं तथा जो टूटे इए न ६. 
ऐसे दो शुज्ञ ( अंकुर ) लेकर गन्ध रस बीर्य आदि झुमणुणों से 
उड़द के दो दानो के साय अथवा श्रेतसरसों के दो दानों के साथ दहै 
में डाल कर पुष्य नक्षत्र भें पीवे । इसी प्रकार जीवक गम 
अपामार्ग सहचर ( मिएटी ); इनके कलको को युगपत्‌ (एक सांध है) 
अथवा एक २ करके सबसे अथवा यथेष्ट (दो से वा तीन से युगपत 
एक एक करके) दूध को संस्कृत कर के पीबे । अर्थात्‌ इनके कल्क है 


tine 
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१ अन्न मत्खकमिति पठित्वा गङ्गाधरः चुठमत्त्यकमेकमिति व्याचटे। | 
२ 'देढल्यामुपारे विधाय!ः च,॥ | | 1. 


ठच हि ८] शारीरस्थानम्‌ | १४९९ 111 
go ८ दे त कम >: | 
ल में कुण्ड्यक्रीटक (पं जाती मे-घरणा £) और मत्स्यकोद्र | 
पनक्षत्र मै पीवे । तथा सुवणु चांदी वा लोढे 1) 
रुषाकृति मूर्तियों को अग्नि मं लाल करके | 
लकर पुष्य नक्षत्र में उत्त ददी दूध अथवा 
जाय, उच्छिष्ट न छोड़ें । उन सुवण आदि से 41 


श्रक्ञलि जे 
लि डा 
(बहत दी छोटी २ ३ 
दही दूध अथवा जल न डा 
ह को सारा ही पा पति न कक यी 
के छोटे २ पुरुष को न पीति क्योंकि वे पीने और खाने के योग्य 
नही । परन्तु गङ्गाधर उन्दै भी निगल जर को लिखता हे । टट्‌ अणुः 

~ राण ? से वढ म्हण योग्य सूदे पला का प्रइण करता है। इन 
॥ भक्षण योग्य सूदमपरिमाण में पुरुषाकृति मूर्ति बनाना ही असम्भव है। 
शरीर पुष्य ही नक्षत्र मै पकते हुए चाबलों के आठे के पिण्ड की उष्मा को सुध $ 


ह कर जल से मिश्रित चावलों के उसी आटे के रस को पिचु से लेकर 
रे खयं दक्षिण नासापुट ( नथुन ) में डाले । यह पुत्रोत्पत्ति के लियि 
` बताया हव। यदि लड़की की इच्छा दो तो बांयें नथुने में डाले। और जो 


ह, 


सुरण आदि से पुरुष प्रतिमा बनाने का विधान है वहां स्त्रीप्रतिमा 


क. बनावे । स्त्रोप्रतिमा बनाकर गरम करके ददी आदि में बुकात और उसे. 
४ गमिणी पाबे यदि लड़की की इच हो तो । ये पुंसवन हैं श्रत ` 
न | छै शारीर २ अध्याय हे "र्य शक न 
८ लब्धगभायाश्वेतेष्वहः सु लदमणा बटशुङ्गासददेवबिश्वदेव नाम" 
यतमं बौरेणाभिषुत्य त्रीश्वतुरे वा बिन्दून्‌ दयाददद्षिणे नासापुटे इत्रः 
कामायै न च त।निीवेत्‌ ।' i 
अशङ्गसग्रह शारीरस्थान अध्याय १ मे 
लब्धगर्भी चैनां विदित्वा प्राग्व्यक्तीभावाद्वभैस्य पुष्ये पुंसबतानि । 
मुञ्जीत । दादशपात्रमित्यन्ये । तत्रापि युग्मदिनिष्विति केचितु । प्रध्यः 
ह मित्यपरे । तथा-लदमणावट श्वङ्गसददेवाविश्वदेवनामन्पतमे क्षीरेऽभि- _ 
|| इयत्रकषतुरो वा बिन्दून्‌ दक्षिणे नासापुटे स्वयमासिन्ेत्‌ पिचुना वामे 
है न इस से शफरी मत्तय का अहण हे। क्योकि गमे ख्थि | इस 
का प्रयोग देखा जाता है । पदक ८5 


पप Koo चरकसंहिता 


तु दुहितृकामा । न चैतां निष्ठीबेत्‌ । तथा पुष्योदूधृताया ; तवर 
मूलकल्कादर्स नावयेत्‌ । तद्वचोत्पलपत्रे कुसुदपत्रे लद्षमणापूल्ल है ३. 
षाने चाश च नाववेत्‌ । शुक्षमाल्याम्ब(वरा च नारी पुस र यु 
घृताया लद्दमणाया मूलकह्क मुदुम्बरमात्रै पयसा पिबेत्‌ सोसून 

स्थितये च | तद्वद्‌ गौरदण्डमपामा। जीवकर्षमको शङ्खपुष्पीम्यङ 


सहृचरन्नझजितमर्तिजिद्वामष्टी वा वटश्चाने । शालिपिष्टस्य च स 
मानस्योष्माणमाघ्राय तद्रसं देहल्यां स्थिता पूर्ववत्‌ नावयेत्‌ |! 


< 
ह. \ 


और भी जो कुछ ब्राह्मण वा अन्य आप्त पुरुष पुंरन के लिपि 


कई वह २ करना चाहिये ॥ २८ ॥ | ७८ 


>> | - 


अत ऊध्ये गमेखापनानि व्याख्यास्यामः--ऐन्द्री ब्राह्मी 
शतवीर्या सहस्रवीर्याऽमोघाऽव्यथा शिवा बलाऽरिष्टा वाखपृष्पी 
विष्वक्सेनकान्ता च; आसामोषधीनां शिरसा दक्षिणेन पाणिना 
धारण, एताभिश्वेव सिद्धस पयसः सर्पिषो वा पार्न, एताभिश्ै 
पुष्ये पुष्ये खान, सदा समालभेत च ताः, तथा सर्वातां जीव- 
नीयोक्कानामोपधीनां सदोपयोगस्तस्तैरुपयोगविविभिः; इति 
गभेखापनानि व्याख्यातानि भवन्ति ॥ २९ ॥ 


> आ ता FN EY -- था 


__ अब आगे गमेस्वापन औषधों की व्याख्या की जायगी | 
ब्रह्मी, शतर्वर्या ( दूवी ), सइन्नवीया ( दूवोभेद ), अमोघा ( पाटला . 
अपवा लक्षणा ), अव्यथा ( हरड़ ), शिवा (इरिद्रा, इल्दी), आरि 
( नागबला ), वात्यपुष्पी (महाबला), विष्क्सेनकान्ता (बाराहीकन्द); 
इन दस गर्भास्थापन ओथिथों को शि( पर वा दाहिने द्वा में धारण , 
करना । इन्द ओषधियों से सिद्ध दूध बा घी का पीना। इन्डी से सिद्ध 
किये गये जल से जब वि. पुष्प नक्षत्र हो उस समय खान करना । और 

इन्दो ओबधियो को सदा स्पर्श करे | तथा सब जीवनीयगणोक्त ओषधिर्यी < 
का उन २ उपयोग की विधियों से सदा उपयोग | ये गर्भत्यापन औषध 


५६११ छा 
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| । १५०१ 


ह्या दो ग है । एन्द्री इत्यादि गमास्थापन ओषविया की व्या- 

द्वी गाख्या ES > का हे चा इटे 
अध्याय में भी हो चुको हे । वहां इन्दें प्रजास्पा- 
द्र हा नाम से कहा गया क | 2 wy कौ नळ क्य भी 
दी अध्याय में कही जा चुकी हैं। नें मे हे-जीबक, ऋषभक, मेदा, | 
द काकोली चीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्ण(, जीवन्ती, सुल- | ni 
हौ । ऐन्दर स चक्रपाणि आदि टीकाकार नरायण का ग्रहण करते 
ई। पर इद्रायण के गर्भस्थापन करने भे हमे सन्देह दै । वह तो 
पे गग को गिरा सकती है । आस्थापन तो क्या करना हे । वस्तुतः ऐन्द्री 

f _ को दिव्य औषधियों में से जानना चाहिये ॥ २९ ॥ 

“क्र गर्भोपघातकरास्स्विमे भावा भवन्तिः तद्यथा--उत्कडुक- रा, 
विषमकठिनासनसेविन्या वातमूत्रपुरीषवेगाचुपरुन्धत्या दारुणा" ai 
तुचितव्यायामसेविन्यास्तीच्णोष्णातिमात्रसेनिन्याश्च गर्भा sh 
प्रियतेऽन्तःकुचेरकाले वा स्रंसते शोषी वा भति, तथाऽभिघात- 
प्रपीडनेः श्वश्रकूपग्रपातोदेशावलोकनैवाऽभीदणं मातुः प्रपतत्यः 
काले, तथा5तिमात्रसक्षे(भिमियीनेराप्रिया तिमात्रश्रवणेर्वा; ग्रतः 
| तोत्तानशायिम्याः पुनगैर्भस्य नाभ्याश्रया नाडी कण्ठमबुवेष्टयति, 
* &ैविवृतशायिनी नङगश्चारिणी चोन्मचं जनयति, अपस्मारि पुनः 
बढ इतिकलहशीला, व्यवायशीला दुर्वपुषमहीकं खैणं वा, शोकः 
i निला भीतमपचितमल्पायुषं वा, अभिषध्यात्री १रोपतापिनमी- 
खु हणं वा, स्तेना त्वायासबहुलम तिद्रोहिणमक्मेशील वा, 
अमर्षिणी चण्डमौपधिकमसयक वा, खभनिल। तन्द्रालुमबुध- 
सल्या वा, मद्नित्य। पिपासालुमल्पस्मृतिमनवास्थताचित्त वा, 
गोधामांसप्रियां शा्करिणमश्मारेणं शनैमैहिन वा, वराहमांस- 
(2 प _कथनमनतिपरुषरोमाणं वा, मत्यमांसनित्या 
bs नस सब्धाच वा, मधुरानेत्या प्रमेदिणं मूकमतिस्थूर्ल वा, _ 
॥/ 'शानेत्या रङ्गपित्तिनं त्वगाचिरोगि्णं वा, लवण नित्या 
` १-३, प्मांसप्राया ? पा० । मरन यी मज 


_ पात हांजाता हे) अथवा वह गम. अन्दर ही सूख जाता हं । तथा 


१५०२, चरकसंहिता | ॥ छी 
£ [अप ३ | | 
वलीपलित खालित्यरोगिणं वा, कडुकनित्या दुबेलमल्य | 
मनपत्यं वा, तिङ्कनित्या शोपिणमवलमपचितं वा, कषाया 
श्यावमाना हिनमुदावार्तेन वा, यद्यच यस्य यस्य व्याधेरि 
मुक्त तत्तदासेवमानाऽन्तवेली तद्विकारवहुलमपत्यं जनात 
पितुजास्तु शुक्रदोषा माठजरपचारंच्याख्याताः; इति गङ्ग 
घातकरा भावा व्याख्याताः ॥ ३० ॥ 

गभ के नाशक वा हान पडुचार्न वाल य भाव ६-उकडू बा 
अन्य विषम और काठन आसना से बैठने वाली, वायु मूत्र वामलके | पु 
वेगां को रोकने वाली, अत्यन्त दारुण ( \।०।९०६ ) अनुचित य, | 
याम करने वाली, अति तीदणवीय अति उष्ण ( गरम-वीर्य वा सी 
म॑ ) पदाथा का सेवन करने वाली खरी के कोख में ढी गर्म मर जाता 
ह, वा अकाल म इ गिर जाता इ ( उचित गभकाल से पूर्व ही ग$- 


आधात वा किसी प्रकार का गर्भाशय पर दबाव पड़ने से, गड्ढे, कूए मे 
निरन्तर भांकने से बा प्रपात (४०८1911) को जहां बहुत ऊंचे से गिरता 
है उस देश को ओर इसी प्रकार के अन्य ऊंचे स्यं नीचे से लगातार देखने 
पर अकाल म ही माता का गर्भ गिर सकता दै । अत्यधिक ऊंचे नीचे 
चलने से क्षोभ वा झटके देने वाले यानो! पर सवारी करने से, अप्रिय | 
शब्दों के सुनने से वा अधिक शब्द के. सुनने से (जेस बम आदि है ५ 
क फटने की आवाज ) अकाल ही में गर्भ गिर सकता दै । 


ED ८८९1 


wm.” 


९. 
` जनरन्तर पाठ के बल सीधा लेटने वा सोने बाली स्त्री के गम ० 


की नामिनाडी उस गर्भ के कळ के चारों ओर लपेटा खा सकती & | 


०. _% 
जस ।क गभ का मुत्यु होनी बहुत सम्भव ढे ॥ 


९५ 


विद्वत देश (अनाच्छादित देश) में अर्थात्‌ खुली जगह पर (जहां चारों ओर 


ल ९७ 


क भी पद न हो) तोने वाली तथा रात्रि समय इधर उधंर घूमने फिरने वाबी- 


© SS 


काय करन वाली गभणी उन्मत्त सन्तान को उत्पन करती है। अथवा “विरत 


शारीरस्थानम्‌ । १५०३ 


49 द ] ० NE 
अनुसार यइ भी हो सकता है ।क जॉ खी हाथ 


[अर्थ गंगाधर के ॥ 
। उसक्री सन्तान उन्मत्त |; 


यि अशी को खुद फैला कर सोती दै 


(पग वेदा होती ९ ॥ क . 3 
डत्री तथा झगडालू गमिणी खी की सन्तान अपस्मार (मृगी) युक्त i 


ग | ८ य मैथुन करती है यहाँ तक कि गर्भप्राप्ति होने पर भी 
बा | हिलतर मैथुन क्र्यि ही जाती हे ऐसी खी की सन्तान का शरीर हंट 
ज्ञ | (षती होता अथवा उसके शरीर मै अन्य विकृति हो सकती है । 
ँ हि रा सन्तान निज आर ल्रैण(ख दान अथत्रा खीखभाव) होती है। 
हक ॥ हवे उसकी सन्तान डरपोक 


जो गभवता नित्य शाकातुर रहत 
तथा अल्पायु दोती हं । 
द्रोह करने वाली अथवा दूसरे का धन आदि 


णी खरी दूधरों को दुःख देने वाली इमा 


कृश शरीर वाळ! 
मन २ भे हो 
वस्तुओं को चाहने वाह! गमि 


तथा 

भ. || एमे बाली तथा जी खभाव सन्तान क! जनती है। 

र्ता चोर गमेबती खी बहुत श्रम करने वाले, अत्यन्त द्रोही तथा 
वने ॥ दुष्कम करने वाल वा अकमण्य पुत्र को उत्पन करत ह । 


चि १ है. क्रोध करने वाली गणी चण्ड (क्रोधी बा क्र), स्रोपाथक (कपर्ट) 


प्रिय क ओर असूयक ( दूसेर को गुणों में भी दोष का आरपण करने वाली 
। ३ 
दि | परनिन्दक ) सन्तान को जनती हे । 


> 


टर. इर समय नीद करने वाली गर्भिणी की सन्तान तन्द्रालु ( (नशः 
शील ) मूख तथा अल्पानि ( मन्द जाठराम्नि युक्त ) होती & । 
नेत्य मद्य ( शराब ) पीने बाली गर्भिणी की सन्तान पिपासाड 
( जिस बहुत द्वौ प्यास लगती हो ), कम स्मरण शाके वाली, स्थल .. 
वित्त उत्पन्न होती है । 
„ जो खी गर्भावस्था के दिनों में भी प्रायः गाइ की मांस | 
उसकी सन्तान शर्करा ( रत-८८९६०३ का आना ) . 


- pu 


| 
1 
| 
| 
| 
1 
| 


न्या ५०७ चरकसंद्विता | 


( पथरी ) वा शनेमेंद्र रोग से आक्रान्त होती ह । 
जो सूअर के मांस का प्राय; गर्भ के दिनों में से 
है वह लाल आंख बाली क्रभन (जितका अक 


अथवा हिंसाशील), अत्यविक मोटे खुरदरे 
उत्पन्न करती है । 


ने करती र 
समात्‌ श्वास रुक जे 


के तह 
प्‌ 


शुभ 

FP लत ग 

जो गर्भवती नित्य मढुली बा मांस खाती दे बह देर से पक्ष | ॥ 

गिराने दाही तथा निश्चल आंखों वाली सन्तान को उन करती हि 

अर्थात्‌ उसकी सन्तान बिना पलक मारे बहुत देर तक एक्ट देखे | द 
वाली होती है | 


॥ कू, 
जो गमिणी नित्य मधुररस का आहार करती दे वह प्रमेही पूग कि 
वा अतिस्थूल सन्तान को उसन्न करती है । 

जो नित्य अम्लरस का आहार खाती है उस 
वा खचा या ऑल के रोग से आक्रान्त होती है । 

जो नित्य लवण(स का प्रयोग करती हे उसकी सन्तान 
जरा के चिन्शे--वलीपल्ित (त्वचा पर झुरियां पड़ना और बालो 
का श्वेत होना ) से आक्रान्त होता है अयता गज्ञी होती है | । 
नित्य कटुरस का सेवन करने बाजी दुबल अल्यवोर्य बाही ह... 
सन्तान को उतान्न करती दे । अथवा वह सन्तान प्रजोत्पादन में समध हूँ 
नहीं होती-उसके कोई सन्तान नही होता । । 


की सन्तान रकित 


शांप्र ही 


09 बत 

जो विस तिक्तरस का आदर करती दे उसकी सन्तान री 

युक्त बलरहित अथवा कृश होती | र 
दि ० 9 Na व ण की बा प्‌ः 
वि कषायस का सेवन करने वाढी गाभणी रयामवण 

जानाई या उदावत रोग से पीड़ित होते वाली सन्तान को जनती है । 


जो जो जित जिस रोग का निदान क 
सेवन करती हुई गर्मिणी उ 
उत्पन्न किया करती हे । 

ये माता के अपचार से 


पा 
हा गया हे उस रका |, प 
त २ विकार से प्रायः आक्रान्त सन्तान को 13. 


इन्दी “डु र त्‌ 
होने वाली हानियां बताई रे । इन्द से 


ed 


आला ] शारीरस्थानम्‌ १५०५ 
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के अपचार से उत्पन वाथ के दोषों की भी ब्याख्या होगई दै | 


तु जैसे माता क अपचार से सन्तान को बहुत ह्याने दोती द 
॥ प्रकार यदि पिता मी अपचार करे तो दुष्ट वीय स 
ण युक्त सन्तान उत्पन नहीं हो सकती । दुष्ट वये स उत्तन्न 
पमी अकाल में गिर सकते हैं, गर्भ में ही कालऋवलित हो सकते हे 
पा सूख सकते & | थव अपने ९ निदान के अनुसार उस ९ वाथ स 
उपर रेगाक्रान्त सन्तान उत्पन हो सकती दै । अतः गमाधानाथ 
तहवात से कम स कम एक मास पूव से दी पुरुष का म पूण पथ्य 
प चाहिये । अन्यथा सन्तान शुभ झुण युक्त न होगी ॥ ३० ॥ 


तसादाहताना राषहारानू प्रजासम्पदा मच्छन्त। स्री [वश- 
पेण वर्जयेत्‌ साध्वाचारा चात्मानमुपचरेद्धिताभ्यामाहारांवे- 
हाराभ्यामू ॥ २१ ॥ 

अत; शुभगुण युक्त सन्तान को चाइने वाली ख को विशेषतः 
चाहिये कि वह अहितकर आहार विहार का व्याग करे । ओर सदा चा।रणी 
रती हुई हितकर आहार विइार से अपनी परिपालना केर ॥ द 

पुरुष को भी इसी प्रकार दित आद्वार विद्वार में रत रहना चाहियं। . 


नि 


के शोर क्रोध आदि मानसिक दुर्भावों का त्याग करना चाहिय । घुझत 
हि शरीर १० अ० में भी गर्भिणी के थिये श्तिकर आहार बिर. 


है बताया गया इ ॥ ३१ ॥ 


्याथीथास्ा मदुमधुरशिशिरसुखसुकुमारप्राथशपथाहार 
पचारैरुपचेरेत्‌, न चस्या वमनविरेचनशिरोविरेचनानि प्रयोः. 
जयेत्‌, न रक्गमवसेचयेत्‌, सर्वकालं च नाखापनमनुवासन 


|| वाङुय।न्यत्रात्ययिकाद्याधेः, अष्टमं मासश्रुपादाय वमनाद्‌- र 


तय पुनविकोरप्ा त्ययिकेषु मृदुभिवेमनादिभिस्तदथकाराभ 


| 


१५७६ चरकसंहिता | 


aS 


गर्भिणी के उपचार के लिये निदश=गमिणी खत्री डे 
प्राय; शृटुवीय मधुर शीतल तथा सुकुमार औषध आह! कु 
से चिकित्सा करनी चाहिये । गर्भिणी खरी को वमन विरेचन बा रे i 
विरेचन का प्रयोग न कराना चाहिये । न-रक्कमोचण करावे | | 
आत्ययिकरोग से अतिरिक्त काल में सर्वदा आस्थापन आर अनुवासन ॥ 
न कर । परन्तु यादें कोइ मारक रोग हो तो वहां कम कराना 
ही होगा । गभप्राप्ति El जा महव स्‌ लेकर वमन विरेचन | 
आदि से साध्य आत्ययिक रोगों में मृदु वन (विरेचन आहि 
द्वारा अथवा तद्थकारी प्रयोगों द्वारा चिकित्सा केरे । जैसे बिरे हरे 
अषिध न पिलाकर युदा में फलवति आदि का रखना तदैका 
कहता ह | इली प्रकार वमन ओषध न देकर कवल वा मिह. | 
वन आदि औषध देना तदथकारी कहायगा । जो वमन! 
विरेचन शिरोबिरेचन आदि के कार्य को सिद्ध करे बह्‌ ही यहा | बा 
तदथकारी कहा गया है | यदि रोग वमन आदि साध्य न हों तो 
वमन आदे कराने ही न चाहिएं। परन्तु यादि रोग वमन आदि | 
य इता अष्टम मास से पूर्व तो कराये ही नहीं अष्टम मास ९ ` 
के मद वमन आदे मृदु दे | यदि यह मी सह्य न हो तो निष्टीब ® 


2 सा 
बज़ आदि धारण कराने चाहिएं। जैसे तेल से ऊपर किनोर तक | स 
मेरे इए पात्र को-_बड्दी तेल गिर न जाए इस भय सेसु | म 
अत्यन्त ध्यान स बिना हिलाए डुलाए निष्कम्प भाव से हाथ में पकड़ म्‌ 
र सजाता हे वेस ही गर्भिणी की चिकित्सा में भी गमे का घन | उ 
स्वत इए अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता होती ६ | _ सुश्रत शास | र 
अध्याय ३ स॑-_ सा 


“तदाप्रभृति व्यवाय व्यायाममपत्पणमतिकर्शनं दिवाखम्नं रात्रिः 
जागरण शोक यानारोइणं भयमुत्कटुक!सनं चेकान्ततः जनदिति 
शोणेतमोक्षणं चाकले वेगविधारणं च न सेवेत |? 


आल्युळ | १५०७ 


9 ७ 402 ] 


॥ तथा युत शारीर १० अध्याय म 
OR जाओ गिणां व्याध्युत्पत्तावत्यये छुर्दयेन्मधुरम्लेनानोपदितेनानुलोम- 
शो. 0 143, संशमनी च मृदु विदध्यादनपानयोः अश्नौयाच्च मृदुवीर्य मधुर- 
भै | प्रयगमीबिरुद च, गर्भात्रिरुद्वारच क्रिया यथायोगं विदधीत मुदुप्रायाः|? ३२॥ 
ता चेदपचाराद्‌ दराल या मासेषु पुष्पं पश्येन्नास्या 


| 

है $; स्थाखतीति विद्यात्‌; अजातसारा हि तसिन्‌ काले 

चन | भवन्ति गभः ॥ ३२ री 

दि यदि अपचार ( अपथ्य ) से गर्भिणी स्त्री को दो वा तीन महीनों 
के रजाख्राव हो जाय तो गर्म नहीं ठडरेगा-यह्‌ जाने । क्योंकि उस 

री समय तक गभ साररा&त होता हे । मांस आंद घातुआ म काठनता 

ष्टी. | स्थिरता बा प्रशस्तगुणयुक्तता नह! उदय हुई होती ॥ ३३ ॥ 

मन सा चेच्तुष्मभृतिषु मासेपु कध शो कास्रयेष्याभियत्रासव 


शं | वायव्यायामर्सक्षोभसन्थारणाविषमाशनशयनस्थानक्षात्पपासाध- 
ते| तियोगात्कदाहाराद्वा पुष्य पश्येचस्या गभस्थापनावाथशुपद्‌ 
हि | च्यामः; पुष्पदशनादेवैनां त्रयात्‌ -शयर्नं तावन्सदुसुखाशाशिरा- 


[त १ , स्रणसं्तीणमीषदवनतशिरस्कं ग्रतिपद्यस्त्रेति, ततो याष्टिमधुकः 
पह पिया परमशिशिरवाराशि संस्थिताभ्यां पिचुमासाव्यापख- 
+ | समीपे स्यापयेत्तस्याः, तथा शतधोतसहस्रघोताभ्या सापभ्या- 
स | सधो नाभेः सर्वतः प्रदिद्यात्‌, गव्येन चेनां पयसा सुशीतेन 
§ | मधुकाम्बुना वा न्यग्रोधादिकषायेण वा परिषेचयेद्धो नाभं 
उदर्क वा सुशीतमवगाहयेत्‌ + चीरिणां क््वायद्र्माणां च स्वः 
रसपरिपीतानि चेलानि ग्राहयेत्‌, न्यग्रोथादिसिड्धयोबा चीरः 
सर्पिपो; पिचु ग्राहयेत्‌ , अतश्रैवाक्षमात्र प्राशयेत्म्राशयद्वा केवल 
1 । च चरसपिः पद्मोत्पलकुमुदाफेअल्कां्रास्ये समघुशकराच 
॥ 1७ ऐहार्थ दद्यात्‌, शृङ्गाटकपुष्करबीजकशेरुकान्‌ भक्षणार्थं) गन्थः 
च्न्न्च्त्त्च्स्श्य्त्् 


'चासेड्स्य वा दीरसपिघ;' पा० । * १८६९ 


नात ( सा वार घोये हुए ) वा सहस्रधोत ( हजार बार घोये हुए ) बी 
क प पर अल 014 


जव. ५७८ चरकसंहिता | | न जा. 
0 गी 
प्रियङ्खसितोत्पलशालूको दुम्बरशला इन्यग्रोधशुम्ग it t 
पाययेद्नामाजेन पयसा, पयसा चेनां बसातिबलाशा।ि 
इुमूलकाकोलीश्तेन समधुशकरं रक्कशालीनामोद्‌नं पुरो. | अ 
शीत भोजयेत्‌, लावकपिज्ञलकुरङ्गशम्बरशशह रणैणः 

च्छकरसेन वा घृतसुसंस्कृतेन सुखशिशिरोपवा देशस्थां 


वा ८ 
येत्‌, तथा क्रोधशोकायासव्यवायव्यायामतशा| रक्षेत्‌ पीप 
स्याभिश्चैनां कथाभिमनो5नुकूलाभिरुपासोत, तथाऽस्या गा. | लर 
स्तिष्ठति ॥ ३४ ॥ हीत 

यदि चोथे महीने से लेकर अगले महीनों में क्रोध शो | दव 


भ्र य्‌ FS i 
( परानन्दा ) इष्या भय डर मैथुन व्यायाम सद्षोभ वेगो का रोकना / 


।वषमभाजन जिषमतया सोना वा लेटना विष +रूप सु बेठना भूख प्यास 


रन आतयांग से वा आतितीदण अत्युष्ण आदि निन्दित आह ति 
वी कारण गाभण का रज)स्राव होने लगे उसके गमैस्थापन के विधान क्‍ हा 
का उपदेश करेंगे--पुष्पदशन (रजःखाब) होने पर ही उत को कह त 
दे कि तू नरम खुखदायक एव शीतल बिछोना जिस पर बिछ़ाया हो ओर हक 


जसका पायत की ओर का पासा ऊंचा और शिर का पासा नीचा 
हो ऐसे पलङ्ग पर लेट जा | चारपाई वा पत्नज्ञ पर नरम बि्ठौना 0. 
बिझा होना चाहिये | पयत का पाश्च ऊंचा होना चाहिये । चारपाई | 
क पायत के दाना परो के नीचे टें रख देने से वह पासा ऊंचा | द 
किया जा सकता हृ | सिरहाने बाजा पारश नीचा होता चाढिये। इससे | 
रक्तज्ञाव के रोकने में बहुत सहायता मिल्ती है । 


सुलइठी के चूरी और घी को अच्छी प्रकार मिश्रित करके परमशीतल को 
जल म पूव से दी डाल छोड़ें । गर्भिणी खी को लेटामे के बाद इस म | : 
इम म पिंचु का तर करके उस स्त्री के योनिद्वार में रख | तथा रत | 


१ Wटुमधुरशीतलं’ च, | २ घृतसलिलासेद्धेन' पा । ' ` 
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क्र नीचे पेडू पर अच्छी प्रकार सत्र ओर चुपड दें । गौ के 
पत शीतल दूध से अथवा मुलद्दठी के काथ से अथवा न्यग्राधाद- 
से नामि के नीचे पेंडू पर पॉरषेचन कर । अयवा द्रोणी 
ए अच्छा शीतल जल डालकर उस में बठ जाय । क्षीरी ( वट 
र पिलखन वेतस ) दु और कषाय रस वाल वृक्षों के 
| दो पीये हुए वस्त्रखण्डौ को योने मं रखे । ये वस्त्रखण्ड पूव से. 
धर रखने चाढियें। वस्त्र खणड को स्वरसा मे कई बार भिगोकर 
बुखारखना चाहिये । स्वरस न वस्त्र को मिगोका शुष्क कर ल पुनः 
Fe य और सुखा दें इत प्रकार छुड या सातबार कर छोड । ये ह्वी 
लण्ड ऐसे समय पर काम देंगे । अवत्रा न्यग्रीचादेगए से यथा- 
पि सिद्ध दूध वा घी में पिचु को भिगोकर योनि में दे दें । और 
है. | ` [वीमे से ही कष परिमाण ( २ तोला) घी खिलारे अथवा 
क | केबल चौरसर्पि ( दूध से निका घी ) खिलायें | ददी से विकराला 
थीं लाम नहीं करता । रोगी को चाटने के लिये पद्म (श्वेत कमल) 
। | उपल (नीलञतपब्ष) कुमुद के केशरो को मधुशर्करा म॑ मिज्ञाक( द्‌ । खाने 
के लिये सिद्धाड़ा पुष्करबीज ( कमलगट्ट ) तथा केह ६ । अथवा 
° ,न्धप्रियड्गु, नलिकमल, शालूक(कमल आदि की जड़), उदुम्बरशलाढु 
(गूलर का कच्चा फल) वट के शुङ्ग (अकु); इन के चूर्ण को बकरी के 
दूष के साथ पिलावें | बला मूल (खेरेंटी की जड़) आंतेबल।मूल (कक का 
जड) शालिमूल षष्टिकमूल (सांडी की जड़) इलुमू् (रख की जड़) काकोली 
| झक काथ से सिद्ध किये गये दूध के साथ लाज शालि चावल के भात 


| को 01) ४9 NN ७ 
।मधुशकरा मिलाकर खाने को दै । ये भात अच्छी प्रकार गला हुआ नरम 


अथम कक ततक क कध 
५ इणीवन्जुलकदस्बबदरी[तन्दुकीा घल्लकीलो प्र तावरलाोप्रभज्ञातरुपक्ष(शा 
 ददसश्च । इति न्यग्रोघादि गणः । अख गुणा: 

न्यग्रोघादे।णो ब्रण्यः सग्राही भ्नसाधकः । 


NO 


रक्नीपत्ततरा दाहमदप्रा या।नेदाषहृत्‌ ॥ 


Kong Qleciion Haricar Diaiiizacs 


१ 77 १० चरकसंहिता | 


उगन्धयुक्क तथा शीतल ही खाने को देना चाहिये । गरम भा 
का न द| अथवा सुखदायक शीतल तथा जहां वायु का ञ्चा ह गे 
जगह पर बैठी हुई गर्मिणी को घी से साधिउ लाबा कपिज्ञल'(गौरे 
( ह।रणविशेष ) शम्बर ( बाराइसिंगा ) शशक ( खरगोश ) 
एण ( काला इरिण ), कालपुच्छुक (जिस हारेण की 
होती है); इन के मांसरस के साथ लाल शाल्लि को भात | 
खाने के लिये दे। तथा उसे क्रोध शोक आयास, ( श्रम वा यज्ञ 
बट ) मेथुन से बचाये रखे | मत को प्रिय शव साम्य कथाओं स उप्त 
के मन को बहलाता रहे । इस प्रकार करने से गर्भ ठहर जाता है॥३४॥ कह 
यस्याः पुनरामान्वयात्पुष्पदर्शन स्यात्‌ आयस्तत्तसा गे. / ‡ 
बाधक भवति, विरुद्वोपक्रमत्वात्तयोः ।। ३५ || | 
परन्तु चतुथमास से ज्ञकर भी आमजनक हे दि पुष्पदरशन | 
( रजःखाब ) हो तो प्रायः वह रजःल्लाब भी उसके गधे का बाधक- | 
नाशक होता है। क्योंकि आमचिकित्सा और गर्भस्थापन ये दोनों पर- 


पूछ क षौ 


| वात 
स्पर विरुद्ध हैं । आम के लिये उष्ण तीचण आदि चिकित्सा करनी | शुष 
राता हे परन्तु इस चिकित्सा से रक्तस्राव और मी बढ़ जायगा और | 


गभपात हो जायगा | यदि गर्भस्थापन के लिये शीत सुदु आदि चिकि, ५ 
पा कर ता आम की बृद्धि होगी और हेतुकी क्वे से उत्पन्न रक्तत्राब | बार 


| 
आर भा बढ्गा | अतः गर्भ का स्तम्भन हो हा नह सकता । यह | श्राः 
कारण हू ।क आमजनक हेतु से उत्पन उप्पदशन गम का मारक | बाही 
इ हाता ६ ॥ ३५॥ be? 


i. 
"खा पुनरुष्णतीचणोपयोगाद्रभिण्या महति संजातसारे 5 
गर्भ पुष्पदर्शनं खादन्यो वा योनिग्रसावः, तस्या गर्मो वृद्धि ह 
ग आमाति निःखुतत्वात्‌, स कालमवतिष्ठने$तिमात्रे, तमुपविश || हित 
काभत्याचचते केचित्‌ ॥ ३६ ॥ a 


१ काल.न्तर्‌०) ग, | 
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#० ८ 1 
जिस गर्मिणी का गमे बड़ा हो गया छ आर उपप सार उत्पन्न 
हो हुक दो-मास आदि धातु कठिन हो चुके हो-उप्त समय उष्ण 
र तीदंण 1 के उपयोग से यदि पुष्पदशन (रजःख्ात्र) अथवा. 
| त कोई योनि से खाव होने लगे ता उप्तका गभ रक्त वा अन्य स्राव 
| क्रे निकलते रहने के कारण बृद्धि को प्राप्त नहीं होता । अयात्‌ जब 
1 उसके पोषक दव बाहिर हा निकलते जांयगे तो गभ को द्वाद्टे कसे हो 
सकी दै £ वह बहत काल तक गाशय म ठहरा रहता ह । उांचत 
| दाय अथात्‌ दसव मास में उसका प्रसव नहो होता वह गमाशय मे ह्वी . 
नहता हे। कालान्तर म गभ क उ 8 ने पर प्रसव होता दै इसे कई आचार्य | 
La कहते दै | अतुल्यगोत्रीयाष्याय म॑ भी पूव कहा जा चुका ६-- 


के 


“आहारमाम्नोति यदा न गन; शोषं समाप्नोति पारिखतिवा | 

तं खरी प्रसूते सुचिरेण गर्भ पुडे यदा वर्षगणेरपि स्यात्‌ ॥!३६॥ ... 

उपवासत्रतकर्मपरायाई पुनः कदाहारायाः खेहद्वेषिण्या 
वातप्रकोपणोक्षान्यासेंबसानाया गभा न वाढू प्रामात पारि; 
शुष्कत्वात, स चाप कालम बृतिष्ठतेऽतिमात्र, आतमात्रस्पन्दः . 
नश्च भवति, त नागोदरामेत्याचञ्षते | ३७॥ , 
न श्र उपवास व्रत आदि कम कारन वाली स्वल्प भोजन करने वाली . | 
| वा रूक्ष आदि कुत्सित आहार करने वाली जो सेड अथांतू घृत वेल | | | 

च 


आदि वा प्रयोग नई करती तथा बातप्रकोपक आहार का सेवन करने ^ 
| वाली गमिणी का गभ भी वृद्धि को प्राप्त नदी होता । क्याँकि गाभणी 
| आहार आदि केन जाने से अन्दर की धातुएं सूख जाती ६-- हँ 
पाण हो जाती हैँ । उसवी अपनी धातुएं क्षीण हो जाने से गभ को 


वि * 


३ केसे हो सकती हे । जो थोड़ा सा आहार गर्भ को पहुंचता है 


उपप उतकी स्थिति वा जीवनमात्र ही बना रहता है, परन्तु बह पुट 
श॑ होता | यह गर्भ भी दस मास से अधिक काल तक गर्भाशय म ह क 
BS SSSI 28 SN 


Se ] 


< स्पन्दनो का सर्वथा न होना ही लक्षण होता है। आचाय भी उप- | | 


१ पुल. २ चरकसंहिता | ह 
र [अप त 
ही ठहरा रहता है । और अल्यघिक स्पन्दन ( Quickeniy 
है। उसे नांगोदर कहते हैं । गंगाधर के पाठ के श्र 
स्पन्दन नही करता वा अलप ही स्पन्दन करता है| 
पाठ प्रतीत होता है । सुश्रूत शारीर १० अ० में मी. 

. “वाताभिपन्न एव शुष्यति गर्भः | स मातुः कुक्षिं न पूरयति । मन्द | 
स्पन्दते च |! 

“गुक्रशोशितं वायुनामिप्रपन्नमवक्रान्तजीवमाध्मापयत्यु दर, तँ कदा 
चिद्यदच्छुयोपशान्तं नेगमेषापह्ृतमिति भाषन्ते | तेव कदाचित्‌ प्रह. | 
यमानं नागोदरमित्याहुः । तत्रापि लीनवत्‌ प्रतीकार! |? र 

` तथाच लीनगर्भ का लक्षण करते हुए अडाङ्गसप्रह मे... | 

“यस्याः पुनर्वातोपसृष्टसोतासे लीनो गैः प्रयुतो न स्पन्दते तं | 
लीनमित्याहुः |? 


8) 


अतः उपशुष्कक वा नागोदर में स्पन्दनों का अल्प होना वा | 


बिष्टक और नागोदर की आगे चिकित्सा लिखते हुए--- यस्याः पुन- 

गम; प्रहुप्तो न स्पन्दते ! ऐसा उपक्रम बांधकर स्पन्दन उप्पन्न करे | 

का उपचार भी बताते हैं ॥ ३७॥ { 
नायास्तयोरुभयोरपि चिकित्सिताविशेषजुपदे च्यामः-भौ- 


(001 A ° 


तिकजीवनीयबहणीयमधुरवातहरसिद्वानां सपिंषाहुपयोगः,नागो- | 


~ ~ Ne तत नि I न 
दर तु योनव्यापन्निदिष्टपयसामामगर्भाणां गर्भवृद्धिकराणां 3) 4 
त ७७ क्य र > गच % 
सम्भोजनमेतेरेव "सिद्वेरच घृतादिभिः सुबुश्नज्ञायाम्‌, अभीरणं मः 

नवाहनावमाजनावजुम्भणैरुपपादनमिति ॥ ३८ ॥ 


उन दोनों ब्रियों की चिकित्सा का उपदेश करेंगे--अर्थात्‌ उप- 
तथा नागोदर गर्भाक्रान्त गर्भिणियों की चिकित्सा का उपदेश- 
NY *७ ४० F 211 0 भू ५ 1 ~ *२. ~ 
शला म॑ हितकर अथात्‌ भूतोन्माद आदि में कह ग 
बे > आ 


विष्टक 


१ 'सुमिक्षायाः? च, । 
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श्र0 ० ] 

[दि के द्रव्यो स वा वचा गुग्गुलु आद द्रव्या तथा जीवनीय 
ग ८ शीय गणा मधुर तथा वातहर (राख आदे)द्रव्या से सिद्ध किये हुए 
| का उपयोग कराना चाहिये। नागादर म तो योनेव्यापत्‌ में निर्दिष्ट 
ई की बृद्धि करने बाले दूर्धा का ओर आमगम (ब हरी आदे के कखे गम 
| पत्तियों के अण्डे ) तथा अन्य गन इद्धकर योगो का उपयोग कराना 
| द्वय भूख लगने पर इन्हीं द्रव्य से सिद्ध और थी आदि से सस्कृत आहार 
। का भोजन और निरन्तर यान (गाड़ी आदि की सबारी) वाहन (धोड़े ऊट 
रादि की सवारी ) अवमाजन ( शुद्धि वा स्नान अभ्यङ्ग आदि .) तथा 
अबुजम्मण ( प्रिय तया आश्वासन देने वाले वचन अथवा शरीर के 
प्रसारण) से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 


यस्याः पुनर्गभः प्रसुप्ती न स्पन्दते तां श्येनमत्स्यगवय- 

तिच्तिरताग्रचूडाशाखनामन्यतमस्य सापष्सता रसेन माषयूषण 

वा प्रभूतसर्पिषा मूलकयूपेश बा रङ्लशालीनामोदनं मृदुमधुर- 

शीतं भोजयेत्‌ , तैसाभ्यङ्गेन चास्या अभीच्णञुदरवक्षणोरुक- 
| ीपा्श्वपृठप्रदेशानीपदुष्णेनोपाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

ने ५७ जिस गर्भिणी का गम सोया रहता द्वे-स्पन्दन नहीं करता, उसे 

र. (येन ( बाज ) मछुली गवय ( नीलगाय ) तीतर सुगरी मोर; इनमें से 

| किसी एक के श्रभूत घृत युक्त मांसरस अत्रा उड़द के यूष अथवा 

।- | भूत घृतयुक्त मूली के यूष के साथ जो अ छी प्रकार गल जाने से 

नरम हो मधुर तथा शीतल लालशालि का भात खिलावे | और अल्प 


| | उण तल की पेट वंक्षण उरू कम! पार्श्व तथा पीठ पर निरन्तर 
| विश कर॥ २९ ॥ 


Ure DAE “ND med 


आ वकार चळी सकळा कि थक लक क सवदाळोतया ल का ता काकाला 


१ जीवनीय और बृहणीयगण सूत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय में कहे जा चुके हैं । 
रे किताब बा यदा/धगन्धागन्धवेहस्तकपिकस्चुएुननैवामि | 

85, ॥३पबज्ञातिबज्ञावरी भिरित्यो पधीमिरनिल्ामयभिद्गणोऽयमस्‌ ॥ 
क चिक्त्साकलिकायाम्‌ ॥ | 5 


(0 Gurukul Kangri Collection, Har 03011 


0000... चरकसंहिता 


गयस्य पुनरुदावर्तविबन्थः स्यादष्टमे मासे न < चाला 
साध्य मन्येत, ततोऽस्यासद्विकारप्रशमन छपक्पथो न्न ह 
१८०२ ००७५ (११ १ 

वती ह्यपेक्षितः सहसा सगभां गर्भिणी गर्भभथवाउतिपात 


| | ॥ ( 
जिस गर्भिणी को आठवें महीने में उदात होकर मी शोर १8 
हो ओर वह यदि अनुवासन से ठीक न होसकता हो तो उपजे |. 
विक्कार को शान्त करने वाले निरूइ ( आस्थापन बस्ति ) की कन | १ 
कर | क्योंकि उस समय यदि उदार की चिकित्सा न की गई तो ब | 
उदावत गर्भ और गर्भिणी दोनो को ही अथवा केबल ग को नष्ट कर देताहे। | = 
तत्र स ह 
मूलानां भूतीकानन्ताकाश्मयपरूपकमधुकयूदीकानां च पयता = 


“A 
धोदेकेनो द्मय्य रसं पियालबिभीतकमज्जतिलकल्कसंप्रयुकमी. ञ १ 
पल्लवणमनत्युष्णं निरूहं दद्यात्‌+ व्यपगतबिबन्धां चैनां सुख-| = 
सलिलपरिपिक्काड्री खैर्यकरमविदाहिनमाहार सकती साई | « 
/मधुकसिद्धेन तैलेनानुवासयेत्‌ ; न्युब्जाँ स्वेनामाखापनाइुबा | : 
_सनाम्याग्नुपचेरत्‌ ॥ ४१ ॥ बः 

उदावर्तनाशक निरूइ---बीरण ( खपत ) शालि सांठी कुश काश \ | 
इंलुवालिका (छ्नुमेद) वेतस तथा परियाघ (जलवेतस), इन सब की जड़ | 
ओर भूतीक (वृणविशेष,रोहिषतृ ण) अनन्ता (दुरालमा अववा अनन्तमूल), । . , 
कारमर्य ( गाम्भारी ) परूषक ( फालका ) मधुक ( मुलढठी ) गक |) 
( सुनका ); इन्हें एकत्र लेकर दूव-जिप्तमे आधा जल मिश्रित दो-के हा 
साथ काथ करके रस निकाल लें। इस बषः में पियालपन। | 


विबन्ध नष्ट होजाय तो सुद्दाते जल से शरीर का. परिषेचन . 


१ उद्गमय्य रंसामेति छाथं निष्काथ्य' चक्रः। २ “मधुरकालिद्वेन' ग. | 


त...» गावू | १५१५ 


५०८] 
९ Le ही तारे 

दनि बाले वा गर्मस्थापक आतिदादी आहार को खाये और 

फो. | सिर वंकाल सुलढठी से सिद्ध किये गये तैल से अनुवासन 


हू, ही उततदिन सा 
र बस्ति) कर । नीचे मुख करक घुटना क बल लटा इई गावणी का 


्‌॥ / (क्षि 

स्थापन ओर अनुवासन कराना चाहिये । अष्टाङ्गपग्रइ शारार ३ अ७ ग- 

ki हा ८ गर्विणी तु न्युब्ञापास्थापयेदचुत्रातयेद्रा । तथास्या विद्वतमाग- 

नी तया सम्थगोषधमुम्रविश त ८ ७५७. 

के. यस्याः पुनरतिमात्रदोपीपचयाठा तीच्णोषणातिमा त्रसेव- 
वी. विषमाशनशयनस्थानसंपीडना- 


चज 
ह|| बाहा वातपूत्रपुराषवडा थार 
घावों ऋशिः ्रासादिमित्रो साहसँवऽपरः 


सा. ।' कर्म मिरनन्‍्ताकु णे गे भी आियते, तब्या। [स्तानत स्तब्धपुद्रसातत 
मीः | शीतमश्मान्त/तभंद भ के हि गध शूजमाधकपुपजायत 
[ख| नचाव्यः प्रादुर्भवन्ति योनि प्रखवत्यांबेशी चाखा;ः सला 
पाय | भवतस्ताम्यति व्यथते त्रमते शसित्यरातेबहुला च भवात न 
बा, |. चासा वेगप्रादुमीरो यथावडुपलभ्यत इत्येमलवणां खिय मृत 
गर्भेपमिति विद्यात्‌ ॥ ४९ । 
पश ९ $ ,' मृतगभी खी के लक्ष ए--अत्यधिक दोषों के संवय से अथवा 
जह. अधि उष्ण अति तीदण द्रव्यो के अत्यधिक सेबन से अथत्रा वायु 
त), मूत्र पुरीष के वेगो के धारण से अथवा विषम भोजन से, विषभरूप स 
का | लेटने और बैठने से दबाब पड़ने से वा चोट से अथवा शाक कोव 
के इष्य असूया (परानेन्दा ) भय त्रास आंद मानसिक .भाव। स अथवा 


न) | ` सहतं ( अपनी सामरथ] से अविक काये करना ) से अथवा अन्य 
क कर्श के कारण जब गर्भ की मृत्यु गमाशय भ ही दा जाता ४ तब उस 
स्त = ११२ ७008 


\ १ सवस्य चामपाश्चस्यस्यास्थापनानुवालनविवःने गार्था न्युञ्जत्वसपरवाद: । 
के | पु च्युन्ञा जानुभ्यामधोसुखीः भूमी स्थिता | . तथा (हे. जठर य लम्बत्वादू बस्ते मग 
जी // पत्तो भवति। 


५६० 


१५ १ या चरकसंहिता | 
[ भ 
त्री का पेट स्तिमित ( गीज्ञे बल्न से आच्छादत की तरह ) स्तब्ध 


ह 
तना इआ आर शीतल होता है। जसे अन्दर कोई पत्थर पड़ा हे म / 
अनुभव करती है । गम स्पन्दन रहित होता हैं- किस पा । 
गाते नह करता । परीक्षा करने पर गम के हृदय | 


श्न 


पन्नः 
शब्द भी सुना नहीं देता । अधिक शूल होता है । आवी (प्र 
कालीन वेदनाए) उत्पन्न न; हाता | योने से काई स्राव न होता | 


उसकी आंखें शिथिल हो जाती हें. । आंखों के आगे अन्धकार आता 
इ, दुःखी होती है, चक्कर आते ९8, खात आधेक चलते हैं ओर बड़ 
बेचेन होती है । यथावत्‌ सूत्र पुरोष आदि के वेग की उत्पत्ति भाळ 
नह होती । इन लक्षणों से युक्त खी को गृतगर्भा जाने | अथात्‌ खरी 


द 
गभाशय म हा गभ मर गया ६==एसा जाने | सुश्रत मूढगभ।नेदान नर 
मका गया हे-> 


द 
गमासपन्दनमाबीनां प्रणाशः श्यावपाण्डुता त्‌ 
भक्‍त्युच्छूवासपूतित्वं शं चान्तर्मृते शिशौ || ॥ २ 
मानसागन्तुभिमातुरुपतापैः प्रपीडिताः | जय 
गर्भो व्याप्यते कुक व्याविभिश्च प्रपीडितः | \ है ८ 
तथा अन्यत्र | 
“यदा सोऽन्तर्मृतो गर्भो शूनां बास्त(रेवातत; । 
पनाइताया नायास्तु कुक्तिरानह्यते बृशम्‌ | 
३/कप्यन्त इवाङ्गानि मूत्रबस्तिश्च भिद्यते ॥ । 
सोम सीद यङ्गचैव फुफ्फुस हृदय तथा | । 
गमण पीडित ह्येतदूष्वे प्रक्रामति लिया: | । 
सा शयते सुदति च कृच्छोच्छ्वासा च जायते । ' 
रपगन्धस्तथा खेदो जिद्वा तालु च शुष्यति. ॥ 
वपते आम्यति तथा जीवितं चोप ष्यते | ह। 
पपावीवजानोयान्मृतं गर्भ चिकित्सक; |? आ 


शारीरस्थानम्‌। १५१७ 
4०९] 

2 गमेशन्यस्थ जरायुप्रपातनं कम Me 
ध्‌ } ~ हत्र 2. 
स्ती /  खादिकमरधवेदविदितामिल्क) प्रिद्टष्टकमणा शल्यहत्रां$5ह 
रक्ष | के ॥ ४३ ॥ 

मूतगमी की चिकित्सा --उस युतगर्म-रूपी शल्य की शान्ति 
क लिये जरायु को गिराना चाहिय यह कई आचाय जमा हर । 
त्‌ गमपातन औषधों द्वारा गमे को जराबु (वइ मिल्ली जो गभ 
| | चढ़ी होती दै ) सहित बाहिर (निकाल दे । कई आचार्य कहते दै 
बडो | क अरथववेद में वोद गये मन्त्र आदि द्वारा उसे गिराना चाहिये । कई 
| च ( सुक्षत आदि ) का मत हे कि दृष्टकंमी शल्यचिकित्सक 
ह. दारा यत्रशो की सयत से मृतगर्म को बाढिर खींच लेना चाहिये। 
अभिप्राय यह है कि गभ को मुत हुआ जान उसे बाहिर निकालेन में 
दी न करनी चाहिये । यदि मन्त्र आदि विधान से गिर सकता है 
तो उसते, यदि औषध प्रयोग से बाहिर गिराया जा सकता है तो उस 
से, और नहीं तो श्यकमे द्वारा दी उप्ते बाहिर निकालना चाहिये । 
इसका वर्णन सुश्नत के चिकित्सास्थान के पन्दर इवे अध्याय भें वर्णित 
५. है । वहां पर च्यावनमन्त्र भी दिये हँ, यथा-- 
टी ४ इहामूत च सोमश्च चित्रभानुश्व भामिनि । 
| उ्चै;श्रवाश्व॒ तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥ 


| इदममृतमपां समुद्धृतं बै तत्र लघु गर्भभेम बिमञ्चतु त्री । । 
| तदनलपवनार्कवासवास्ते सह लबणाम्बुधरैदिशन्तु शान्तिम्‌ ॥ | 


क्ताः पाशा बिपाशाश्च मुताः सूर्येन्दुरर्मयः । 
मुक्तः सर्वमयादू गर्भ एल्रेढि मा चिरं स्वाहा ॥' 
| _ ओषधानि च विदध्यायथोक्तानि । गते चोचानाया आङः | 
\ सध्या वञ्नाधारकोन्नमितकय्या घन्वननगबूतिकाशाल्मलीमुपब्राबुताम्यां 
ब 'प्रत्ञयित्व। हस्तं योनौ प्रवेश्य गर्भमुपहरेत्‌ ? इत्यादि । 


७ 


विस्तृत वर्णन वहीं देख ॥ ४३ ॥ 


|. पट, ५१८ चरकररीहिता | 


| [ अ उ छुँ 
| ब्यपगतगभशल्या तु खियमामगणा सुराशी घरिष्प 

| मदिरासवानामन्यतममंग्रे साम्यतः पाययेद्रभकोष्ठविशुद् इ ४ 
| 


मतिविसरणार्थ प्रहपणाथ च, अतः परं बृहणबलाबुरचि 
रखेहसंप्रयुक्रेयवाग्वादि भिवा तत्कालयोणेभिरा ररुपचरेद्दोषधातु. 
छद्‌ विशोषणमात्रं काल, अतः पर खेहपानबेस्तिमिराहारागाधि 
सश दा पनायजवन/यद्हरणायसचुरवा तहरसमा ख्यातरुपचरेत्‌ ॥ 
जिस वच्चे गभ वाली स्त्री का ग़भरूपी शल्य ( जब गै | 
मर जाय हो वह उस समय शल्य कता है, क्योंकि अदर रहता | थि 
हुआ वह उस-गर्मिणी को अत्यन्त ह्याने पहुंचाता हे यहां तक कि कुबू रा 
द्र तक अन्दर रहन पर वह मृत्यु का कारण भा ह। जाता इ) निकल 
जाय तब पब से पूव गर्भाशय की विशुद्धि के लिये, पीडा को मुलाने 
के लिये तथा च प्रसन्नता को उत्पन्न करने के लिये उस के सामर्थ 
के अनुसार सुर शीधु (ख के रस से तय्यार की हुई मय) अरिष्ट मधु | 
(मद्यविशेष) मदिरा वा आसव; इन में से किसी एक को पिलावे। | 
इसके बाद बृंहण बल की रक्षा करने बाली परन्तु खेह ( घृत | 
तैल आदि) से रडित यवागू विलेपी आदि वा तत्कालोपयोगी अन्य ५, 
आहारो से चिकित्सा करं जब तक कि दोष वा धातु का केद सूख ह 
नहीं जाता । अर्थात्‌ इन. आहारो के“ग्रयोग का. काल तब तक शे | 
जानना चाहिये जब-तक दोष और घातु,का केइ शुष्क नहीं होता । | 
शुष्क होते ही इस अल्लिग्व चिकिःसा को छोड़कर ल्ग्व चिकित्सा | 
करनी होती है । उस समय कङेःगये दीपनीय जीवनीय ब्रुणीय | 
| | मधुर तथा वातहर सह के पिलाने से उन्हा गुणयुक्त ख्रि बस्तिया | 
FA से तथा उन्हीं गुणयुक्त आहार के विधाने! से चिकित्सा करे ॥४४॥ | 


र 


= RSE 


१ 'राक्तिभेः स्रह०? पा० । २ “वा तत्काले? ग, | 10 
३ नोपेक्षेत खतं. ग्नं मुहूतंमपि प/रेडतः । स ह्याशु जननीं दान्ति निरुच्छवा । 
पशुं यथा ॥ सुश्रत०॥ fg 
४ इनके लक्षण ओर गुण सूत्रस्थान में कहे जा चके इं । 


हि. १५१९ 


दै 50 [~ ) 


पु परिपर्कगमंशन्यायाई पुन बिंधुक्कगर्भशल्यायास्तदहरेव ने 
श, ॥४५॥ 

थे (7 पाए खात अ. न 
र / स.खौ के गमोशय म॑ परिपक्क गर्भ की मृत्यु हुई हो उत्त गर्भ- 
तु पी शल्य वी आषध मन्त्र वा शल्यकम द्वारा बाहर नकल जाने 
जु से ख्िग्ध चिकित्सा करनी होती है । 


घे. | परउसी दिन | 
[| ्रमगर्म-शल्य के निर्हरण के पश्चात्‌ पूय आलि. चिकित्सा | 
भे होती दै पश्चात्‌ दोष वा धातु के कर क शोषण हाने पर ।खग्व | | 


परिपक्कगर्भःशल्य के निहरण के 


ता | हिमित्सा का पिधान[ 5, [रः क | 
होती हे ।-खुश्चत चि(कत्सास्थान १५. ||| 


कू नरकात त्रिष & चिकित्सा 
कीरा / ब्रध्याय भ गन | | 


नि ४ एवं निहतशल्यां तु सिद्चदुष्णव वारिणा । "| 
र्य ततोऽम्यक्तशरीराया योनौ ख निक्ापयेत्‌॥ & | 
मधु एवं मद्री भवेद्योनेस्तच्छूचे चोपशाम्याते॥ - से लेकर | | 

: ब्युपद्रवां विशुद्धां च ज्ञात्वा च बलर्बाणनीम्‌ । | 
घृत उर चतुर्म्या मसेभ्यो विसूजेत्‌ परिद्दारतः ॥? | || 
प्न्य ५, परथन्त पश्चात्कम बताया गया हे | चार .मास तक परिहार (पर- | | 
सूख दे ) से रहना चाहिये ॥ ४५ ॥ | i 


शे परमतो निर्विकारंमाप्यायमानस्थःगर्भय मासे माले कर्मो- | | 

। | पदेच्यामः-ग्रथमे मासे शङ्किता -चेद्गभमापन्ना चीरमनुपः | | | 
त्सा | सुत मात्रावच्छीत काले काले पिबेदन्तवेली, सात्म्यमेव च | | 
एष । भोजन सायं प्रातश्च मुञ्जीत ॥ ४६ ॥ 5. b | ॥ 
त इसके पश्चात्‌ ग के विकार रहित बढ़ते रहने पर प्रतिमास जो । 


॥ | जो कर्म होता दे, उसका उपदेश करेंगे>-यदि प्रथम मास में दी 


| पण को यह ज्ञात हो जाय कि गभ॑ की प्राप्ति ह्यो गई & ता पढ़े 
वाड ^ समय २ पर शीतल दूध-जो ओषवियों से संस्कृत न किया गया हो | ||| 


पा” >> 


oT 


१ शङ्कत’ च, | 
| 
। 


0 ... -. ती ५२०. चरकसंहिता | 


[अ ४ | श्र 
पीवे । सायं और प्रातः सात्म्य ही मोजन करे ॥ ४६ ॥ , . | 
| ढितीये मासे चीरमेव च मधुरोषधसिद्धयम्‌॥७| | f 5 

॥॥ दूसरे महीने में मधुर औषधों से सिद्ध किया हुआ दूध पै / 
| सायं प्रातः सात्य-भोजन तो प्रतिमास करना ही होगा॥ ४७॥ || „ 
तृतीये मासे चीरं मधुसापिस्यागुपसंखुज्य ॥४८॥ | 
तृतीय मास में दूध में मधु और चुत मिश्रित करके पिल | र 

सुश्रत शारीर १० अध्याय में-- | 
“विशेषतस्तु गर्भिणी प्रथमद्वितीयतृतीयमासेषु मधुरशीत्रवप्राया | 
हारमुपसेबेत । विशेषतस्तु तृतीये षष्टिकौदर्न पयसा भोजयेचतु वन्य 
पञ्चमे पयसा, षष्ठे सर्पिषा चेल्येके १ ४८ || } अ 

चतुर्थे मासे तु च्षीरनवनीतमत्तमाध्म ्षीयात्‌ ॥४९॥ 

चयि महीने में दूध से निकाला मक्खन (दही से नहीं) १ का 
I परिमाण में खावे | अथवा कई टीकाकारो के मत से दूध और मकन | 0 
| मिश्रित करके प्रयोग कराव । सुश्रुत शारीर १७ अ० में-- 
चतुर्थ पयोनवनीतसंसृष्टमाहार्‍येज्ञाडुलमांससहित हृयमन्नै भोजपेत्‌॥ हूं 
पञ्चमे मासे चीरसपिँ; ॥ ४० ॥ ॥ 
पांचवें महीने में दूध और घी मिलाकर पीवे अथवा दूध के 
निकाला थी पीये । सुश्रुत शारीर १० आ० में-- . 


उः 


दी 

“पञ्चमे कषीरं सपिःसंसृष्टम्‌ |? ५० ॥ | उ 

: षष्ठे मासे चीरसर्पिमघुरौषधसिद्वम्‌ ॥ ४१ ॥ | चं 

|| || छुठे माह में मधुर औषध से सिद्ध किये गये क्षीरसर्पि (दूध १) ह 
1३ * निकाले घी ) का प्रयोग करे | सुश्रुत शारीर १० अ० Bi | | हृ 
“ष्ठे शष्ट सिद्धस्य सर्पिषो मात्रां पाययेदू यवागूं वा ॥ ५१ ॥ | उ 


"1111 तदेव सप्तम माते ॥ ५२ ॥ ह 
| सातवें महीने में भी मधुर औषधों से सिद्ध किये हुए चरस 
का ही प्रयोग करना चाहिये । सुश्रुत शारीर १० अ० में | 


शारीरस्थानम्‌ | १५२१ 


- «हे. 
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20 3 ॥ 
व सपिः पृथकृपण्योदिसिद्धम्‌ | 

इस प्रकार इन प्रातिमासक भाजना से गम की वद्ध होती ह॥५२॥ 
तत्र गर्भ केशा जायमाना मातुर्विदाहं जनयन्तीति 
त मान्ते । तञञेति भगवानात्रेयः किन्तु गमात्पीडनाद 
पित्त लेष्माण उरः ग्राप्य वददान्त) तत्‌ः कणड्रूपजायत, 
मूला च किकिशावाप्तिसंवाति ॥ ४२ ॥ 

ब्ियाँ कहती हं [क सातव महीने भे ग के केश उत्पन हात हुए 
तामे बिदाइ को करते ४ । परन्तु भगवान अत्रेय कहते हें 
|: का यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि तृतीय मास से छा युगपत. 

ह प्रय प्रकट होने लगते हैं । टठरी पर उस समय से ही रोआं 
उत्पन होने लगता दै । चतुर्थमास भें स्पष्ट दिखाई देता ह । सातर्वे 


मर ००७७» 


[यम 
द | | 


। का | प्राप्त में तो पैदा होने आरम्भ नहीं होते तो सातब मास से पून क्यो 
कलन | बिदाइ उत्पन नहीं होता £ यदि यह मान भी लें के वढ उससे पूव 


इतने छोटे होते हैं. कि विदाह नहीं कर सकते तो वे इतने नरम होत 
हैं कि उनसे बिदाइ होना कठिन ही है । इसके अतिरिक्त म्रण वा 


` पर जरायु चढ़ा रहता डे । जरायु-में गर्भादक होता है और बाँच 
“ ¦ शिशु होता दे । शिशु के बालों .का कोई सम्बन्ध गर्भाशय की 
दीवारों से नही होता अतः कथञ्चिदपि गर्भ के केश विदोह का 
उत्पन्न नहीं कर सकते । सातवें मास में गभ के केश लगभग 
चौथाई इञ्च लम्बे होते हैं | वास्तव भें: विदाह का कारण ता उकडत 
हुए. २ वात पित्त कफ हैं । गर्भ के बढ़ जाने के कारण -उल॥इत 
इए २ बात पित्त कफ हृदयदेश वा छाती पर पहुंच कर विदाइ का 
उपन्न करते हैं । बिदाइ से कण्डू (.खुजली ) उत्पन्न होती ल | 
और इस कण्डू के कारण किकिप्त प्रादुभूत होते ४ । प्रथम के दो 
सँ मे गर्भिणी के उदर का निचला भाग फैलता हे । पाचर मं हीने 


पढ्‌ वृद्धि स्पष्टतया दीखने लगती है | इस प्रकार शनेः २ प्रतिमास | 


१ ॥ 


|... जा चरकसंहिता । 


र ह [ नि ६। 40 
दो २ अगुल ऊपर का आर की अगला दावार ऊची उठी 


ह । अन्त म उरोदेश तक यह ऊंचाई दिखाई देती है। द 
न उन; दो अंगुल नीचे आ जाती है । यह उदर की बदि ग महौ | म? 
गर्भाशय की बृद्धि के कारण होती है | गथ के कारण गर्भाशय ३ 
फेलने से तथा गर्भाशय की बृद्धि के कारण उद्रशिते क 9. च| त 
से त्वचा की निचली स्तर फट जाती हे | जिससे उ 
दिखाइ दता ह | ये दरार उर!-स्थल के नीचे 
दरारा वा रेखारूप व्वकूसङ्कोच बा त्वग्बिदरण 


को किक्गिह 
( stria gravidarum ) कइते हं | यादि 


उदराभेत्ति तन जाय तो ये किक्षिस दीख सकते । अतः भी गीः 


के केशा को कारण मानना असङ्गत और समथा अज्ञान हे ॥ ५३ ॥ 


तत्र कोलोदकेन नवनीतस्य मधुरौषधासिड्रस्य पाणित्त 
मात्र काले कालेऽसं दयात्‌, चन्दनरझूशालकल्केश्रास्या: सनो 2 
द्र बिसद्वीयात्‌ शिरीषधातकीसपपसघुकचूणैँ; कुटजार्जकग्रीज) शा 
अस्तहरिद्राकल्केवा निम्बकोलसुरसमञ्जिष्ठाकल्कैर्वा प्रपतहरिण कम 
राशरुधरयुतया त्रिफलया वा, करवीरपत्रसिद्धेन वा तैलेना-॥ 
भ्यज परिषेकः पुनमालतीमधुकसिद्धनाम्मसा, जातकएल्याही तत 


केण्ड्यन वजयेत्वग्भेदवेरूप्यपारहारा्थ, अशक्यायां तु कण । अर 
नाइन्मदनाद्वणाभ्यां परिद्दारः स्यात्‌ , मधुरमाहारजात वात जा 
हॅरमल्पमल्पखहलवणमल्पोदकानुपान च थुज्ञीत ॥४५९॥ शार 
किकेश-चाकत्सा--कण्टू वा किकिस होने पर मधुर औषधे यबा 

सु (सद्ध केये गए मक्खन को १ कष मात्रा भ लेकर बराक क करि 


के अनुपान से पीने क लिए गाभणी को द। आजकल की शहर "| 
रहने बाली ल्रियो के लिये मधुर औषध से संस्कृत मकलन का प्रमाणं 
आया ताला ही पर्याप्त है । स्तन और उदर पर चन्दन तथा गरणा 
( कमलदण्ड ) के कल्क वा. चूर्ण का. मर्दन करें. । अथवा हि| 


या शारीरस्थानम्‌ | १५२३ 
व त 00 ८ ] 


र सिरस ) ति cn 
1). वा कुट ( कुड़ा ) अजकबीज ( तुलसीबीज ) मोथा इलज्ञ्दी 
1 से से अथवा नीम तुलसी और माञ्जेछा के कल्क से अथवा 


चित्त हरिणं ) हरिण शशक; इनके रक्त से युक्त त्रिफन्ञा 


नना 
तैल का 


बहती हो तो त्वर 


उद्र्धण ( बल आद की शारीर पर धीरे ९ रगड़ना ) हौ उस 


कम ही पीवे॥ ५४ ॥ 


यात | कार्ये, एवं कुर्ती ह्यरोगाऽऽरोग्यवलवर्णस्तरसंहननसम्पदुपेत 
ज्ञातीनां श्रष्ठुमपत्यं जनयति ॥ ५५ ॥ 


| सागू का चीरयत्राणू कहा गया हे | दूध १४ गुना लकर चावल का 


~ 


णियो से यवागू सिद्ध करनी चाहिये । 

te ०. 
के ग का वर्ण पिङ्गल ( पीतश्चेत ) हो जाता दे । अथवा नेत्र का 
ES (९ 


की ( धाय के फूल) तथां मुलहठी के चूण ; 


| „न और उदर पर मदेन करं । केर के पर्चा से सिद्ध किय गये. 
श्रम्यज्ञ ( मालिश ) करना चाहिय | मालती के फूल तथा _ 
हठी के काथ से परिषेचन करना हितकर होता है । यदि खुजली _ 
मेद ( किकिस ) पन्न होने वाली बिरूपता से | 
हक के लिये रोगी को खुजलाना न चाहिये । यदि कण्डू (खुजली) | 
दन ही हो तो उन्मर्दन (हाथ की तली आदि से मलना ) वा - 


कू को हटाये । नख आदि से खुजबाय न. । रोगिणी को वात- | 


| हूर मधुर आहार अल्प परिमाण में खाना चाहिये । आहार में थी. 
आदि खेद और नमक अहप मात्रा भें होने चाहियें। और जल भी 


अष्टमे तुं मसे चीरयवागूं सर्पिष्मती काले काले पिबेत्‌, . 
एडकेति भद्रकाप्यः, पैङ्गल्याबाधो ह्यस्या गर्भमागच्छेदिति, . 
एट) अस्त्र पङ्गल्यावाथ इत्याह भगवान्‌ पुनवसुरात्रेयः, नद्यतद्‌- , 


` आठवे महीने में घृतयुक्त क्षीरयवागू पवि । दूध से सिद्ध की हुई . 


मद्रकाप्य कहता है-नहीं । क्योंकि चीरयबागू के सेबन से गाणी . 
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वणा पिङ्गल हो जाता हे । 


पतत्यथ प्रदुष्ट तु नेत्रयोः पिज्ञत। स्मृता ? 

भगवान्‌ पुनवछु आत्रेय ने कइा--बर्णा वा नेत्र की 
चाह हा जाय पर यह नहीं [कि च्ारयवागू का प्रयो 
जाय । इस प्रकार चोरयवागू का प्रयोग करने है 
आरोग्य बल वण स्वर शरीरसंगठन के शुभगुशा से 
उत्पन्न करती हृ । अथातू यद्यपि ।पङ्खलनत्रता दोष्‌ डे 
अपना आराग्य आदि का श्रेष्ठ न होना और मी अ 
चौरयवागू के प्रयोग से सन्तान नीरोग शो लू 
का वणे वा उसके नेत्र पिङ्गल क्षे । और उस र्ड रोष कौ 


गही न कराया 


चिकित्सा भी हो साती दै । महादोष से बचने के (लिये यदि स्ह 


दाष का स्वीकार करना पड़े तो उस्त करना ।दिपि । सुश्रत शारीर 
१० अध्याय म~ 


“ अष्टमे बद्रोदकेन बलातिबलाशतपुष्पा उललपयोद धिमस्तुतित्ष- 
बवणमदनफन्ञमधुव्वतमिश्रणास्थापयेत्‌ पुराणपुरीष शुद्धय4मनुलोमनार् च 
बाया;, ततः पयोमधुरकषायासेद्वेन तलेनानुत्रासयेतू , अनुलोगे हि वायौ 
उस प्रसूयत |नरुपद्रवा च भवति, अत ऊ स्निग्धामियवागृमिर्जाडुल- 


रसद्वोपक्रमेदाप्रसवकालातू „ एवसुपक्रान्ता स्िग्या बलबती सुखमनु- | 


उद्वा प्रसूयते ? | ५५ || 


नवम तु खल्वेनां मासे मडुराषधासद्धेन तलेनाबुवापयेत्‌ , | ; 
अतथवासास्रेलापिचु योनौ प्रणयेद्वभखानमागसेहनाथमू ५६ 
गाव महीने में गमिणी को मधुर ओषधों से सिद्ध तल से अनुः | 


वासन कराना वाद्ये | 


आर इसी तेल से भीगे पंचु ( फाहे ) वॉ 
गर्भाशय ओर गर्म के नि 


गममाग के स्नेहन के लिये योने में रखे ५६ 


यदिद कर्म प्रथम मासयुपादायोपदिष्टमानवमान्मासात) |. 
वेन गर्भिण्या गर्भसमये गभधारणे कुच्षिकटीपार्श्वपृष्ठं मृदु । 


[१८ 


पना ज्ञातिया गे | 


क पिङ्गला | 


ज्पदाष को पाडे से | 


1, -. | । १५२५ 


अ 5 ] 
बातथाबुलोमः सम्पद्यते, मूत्रपुरीषे च प्रकृतिभूते 

4 मार्गावापथेते, चर्मेनखानि च माद्वमुपयान्ति) वलवर्णो 
यते, पुत्र चेष्ट सम्पढुपेत सुखिन सुहेनेपा काले प्रजा- 


ल पतइति॥ ५७॥ 

के जो प्रथम मास से लेकर नोवे मास तक का कम कहा गया दे, 
| ५ उससे गर्मिणी के गम के निशमन के समय और गभघारण मे कुक्षि 
क्षो | कमर पाथ पृष्ठ ( ५5 ) मृदु हो जाती है । बात अनुगेप हो जाता 
दे । /। गत आर पुरीम प्रकृत्यवल्था में रहते हुए स्वामाविकतया ही सुख 


उपक अपने माग भै जाते हैं अर्थात्‌ उचितरूप से मूत्र पुरोष को 
से |. प्रवृत्ति होती हे । मलतः ठोसार आदि नद्ध होते । त्वचा ओर 
नख कोमल दो जाते हैं । बल ओर बण का सञ्चय डोता है। शुमणुणां 


े युक्त नीरोग यथेष्ट पुत्र को बिना के और ठीक काल में जनती दै 


प्राक्यैवास्या नवमान्मासात्खतिकागारं कारयेदपहृताखि 

= शकराकपाले देशे प्रशस्तळूपरसगन्चाया चूम प्राग्द्वारधुदग्दार 
वा बेल्वानां काठाना तन्दुकङपुदकाना भङ्ञातकाना वारुणानां 

५, खादिराणां वा, यानि चान्यान्यपि ब्राह्मणाः शंसेयुरथववेद्‌- 
ॐ विदः, तदसनालेपनांच्छादनापिधानसम्पदुपेत वास्तुविद्याहृदयः 
„ | योगादग्निसलिलोलू बलवरचःखानखानभूमिमहानसमृतुसुख च ॥ 
सूतिकागार--नोबें मास से पूर्व ही गमिणी के लिये सूतिकागार 
तय्यार होना चाहिये | जहां से अस्थि ( दड) शकरा (रत बा 
ककड ) तथा टूटे छूट मह्टी के पात्रा कें ठोकरे इटा दिये गये हो ऐसे 
2 स्वच्छु स्थान पर श्रेष्ठ रूप रस एवं गन्धयुक्क भूमि पर पूव वा उत्तर का आर 
| | दर रखते हुए सूतिकागार बनाना चाहिये । बिल्व ( बेल ) ।तिन्ढुक 
| (तेदू ) श्युदी ( हिगोट ) भल्लातक ( भिलावा ) बरुण बा खदिर 


|. 3 २ 
4 बा १ “०पिधानaंपदुपेतं वास्तु विद्यात्‌ । हृद्ययोगेनाप्नि' ग. । २ 'वास्तुवेद्याहृदय 
सु।्ातरवं, तद्योगादरन्यादीनां स्थानं यत्र’ चक्र; 


| - ~ ® ५२६ ` चरकसंहिता 


[भ७ ३ | -#९ 
“ (खेर ) को लकड़ी से आगार का निमाण हो । इन काष्ठा के | 51 
रिक्त अथववेद के ज्ञाता ब्रह्मण जिस २ काष्ठ. को अच्छा कडे ` / त 
से सूंतिकागृहद बनवा सकते हैं । यह सूतिकागार शुभ वज्ज शुभ ञ्च 38 
पन ( गोबर वा कली आदि अथवा रंग रोगन आदि ) शुभ आर 
दन ( छत ) ओर श्रष्ठ गुण युक्त ।केवाड वा गवाक्ष ( खड्गी 
रोशनदान अथवा घूशआ आद क बाहर निकलने की जगह आदि ) 
स युक्त हाना चाहय | आस्तावद्या क ।संद्धान्ता के अनुसार आग्ने 
. स्थान सॉजलस्थान ('जलस्थान-प्याऊ जहां पीने का पानी रखा जा 
सके ) उलूखलस्थान (जहां पर किसी द्रव्य को कूटा जा सक्ने ) अच्च; 
स्थान (1/8(ए1€5' पायखाना-पुरीषस्थान ) ज्ञानभूमि ( ख्नानागार्‌= 
गुस्लखाना ), महानस ( रसोई ) आदि यथा स्थान बनाने चाहिये । ( 
यह सातकायुह ऋतु के अनुसार सुखकारी हो | ग्रीष्म ऋतु 
में अन्दर गर्भी न हो और सर्दियों भें अन्दर शीत न लेग । सुश्रुत 
शारर्‌ १० अ० म>> ( 
“ नवमे मासि सूतिकागारमेनां प्रतरेशयेत्‌ प्रशस्ततिथ्य़ादौ । तत्रा- | ९ 
डं आह्मणाक्षत्रियवैश्यशूदा णां श्रतरक्तपीतकृष्णेपु भूमिप्रदेशोषु बिल्म- 
्यग्रोधतिन्दुकभल्लातकनिर्मितसर्वागारं यथासंख्य तन्मयपर्यङ्कमुपलि- कोड 
भित्ति सुविभक्तपरिच्छुदं प्राग्द्वारं दक्षिणद्वारं वाऽश्हस्तायतं चतुईस- | 
स्तृत रक्षामङ्गलसम्पन्नं विधेयम्‌ |? ५८ ॥ 


य 


श्र 


| प 

तत्र सापशलमधुसन्धवसावचलकाललवण पेडङ्गकुष्ठकि- | र 
लिमनागरपेप्पल्रापिप्पलीमूलहास्तापेप्पलामए्डूकपण्येलालाडर |. 
स।वचाचव्या चत्रक/चराबिल्वहिंगुसपपलशुनकतककणकाशका | , 


न।पातसीबज्चाजभूजंङुलत्थभरेयसुरासवाः सन्निहिताः स्युः तथा 
5श्मानो द्वा, दे चण्डमुसले, डे उद्खले, खरो ब्रषभश्च, द च | 
ताच्या तूचापप्पलका सावणराजता, शखत्रांश च तरणा आ. 
यसानि, दो च बिल्वमयो पर्यङ्क, तेन्दूकेङ्गुदानि च काश । 

१ बल्वज पा० । 


Crore 
ल 


इ शारीरस्थानम्‌ "१५२७ 

) ८ ge [~ 
हि. | गेस नि, ख्ियश्च बह्वयो बहुशः प्रजाताः सौहादयुक्वा; 
हे थि नुः प्रदिणाचाराः प्रतिपत्तिकुशलाः प्रकृतिवत्सला- 
कृशसहिन्यो$मिमताः, जाह्यमणारचाथवेबेदाविदो 


ते. | र 10। षादः 
व्यदाप तत्र समथ मन्यत, यत्चान्यच ब्राह्मणा ब्रयु। स्रिपश्च 


गौ | बृद्दातत्कायम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प---उस सूतिकागार में धी तेल 


ेः) | सतिकागार म आहरणाय 

पि (६ ( शहद ) सैन्धव ( सेन्धानमक ), सौँचलनमक कालानमक वाय- 
जा | ग गुड कुष्ठ (.कुठ ) किलिम ( देवदारु ) सॉठ पलक पिप्पली- 
र; नीज हृष्तिपिप्पल्ली ( गजापेर ली ) मण्डूकपर्णी एला ( इलायची ) 


2 हिदी ( लाजली, कलिहारी ) बचा चब्य चित्रक चिरबिल्ब 
। | (कर्ज) दंग सरसों लसन कण (जीरा ) कणिका ( अरणी ) 
क नीप ( कदम्ब ) अवस ६ आलसी ) वल्लीन ( कार्लामिच ) भूज 
र (मोजपत्र ), कुलत्थ मैरेय छुरा व्यासब ( अथवा सुरासव ) रखे 
| होते चाहिय । अन्य टाकाकार “राज? से कूष्माण्ड का ग्रहण करते है। 
दो पत्थर, दो भारी मूसल (दवे कुए्डमुषले! यह पाठ हान परदो 
कूण सोटे ), दो  ऊखल गदा, बैल, सुवण आर चांदी के बने हुए 
“दो तीहण सूचीपिप्पलक (सूर आर सूई रखन का पात्र), तीण लोह 
(लाद) के बने -प्रसवकालोपयोगी शख तथा बच का लकड़ी के बने दो 
पलङ्ग होने चाहिये । तिन्दुक (तेन) और ढिंगोठ का ईधन हाना चाहिए । 
निन्‍्हें बहुत वार प्रसव हो चुका हो वा प्रसव कराया है मैत्र भाव रछ 
बाही, निरन्तर अनुराग---प्रेम रखने वाली, प्रसूता के अचुक आचरण 
करन वाली वा कर्मदक्ष, प्रतिपत्तिकुशल (युक्तिकुशल अथवा इशार स 


हा" रु _ 40030: 
१ 'हार्यययुक्षा: च. । 
1 २ ` भैरेय घातकीपुष्पगुडघान्याम्लतन्थितस्‌ ॥ 
| अथवा_्रासवस्य सुरायाश्च द्वयोरेकत्र भाजन । 
सन्धानं तद्विजानीयान्मेरेयसुभयाश्रयम्‌ ॥ 
प्रिपक्कान्नसन्धानसद्चुरपन्नां सुरां जगु; 0 


00 


उमा ५२८ चरकसंहिता । [य 

०६ 
समक जाने वाली अथवा कर्म के यथावत्‌ अनुष्ठान में कुशल), खभा. र रि 
बत; प्रिय, विषाद रहित, तथा क्लेश को सहने बाली बहुत सी बि 4 
रदनी अभीष्ट हैं। अयशबेद के ज्ञाता ब्राह्मण भी बढा होने चाहिएं। अस 0 ॥ 


\ ९ धर ha ~ - a अन्य प्र 
भी जो पदार्थ आवश्यक हो वे पास रहने चादिएं और जो | 
ब्रह्मण वा वृद्ध ख्रियाँ कहे बड २ करना चाहिए ॥ ५९ ॥ 11६. 
पे ५9२ ! “१ क री | 

ततः प्रवृत्ते नवमे मासे पुण्येऽहनि ग्रशस्तनचत्रयोगगरुप- | पाप 


गते प्रशस्ते भगवति शशिनि कव्याशे करणे भेत्रे मुहूते शास्ति | 
कृत्वा गोजाह्षणमभियुद््क चादौ प्रवेश्य गोभ्यस्तणोदकं मधु. | दिः 
लाजांश्र प्रदाय ब्राह्मणेभ्योऽच्ततान्सुसनसो नान्दीयरुखानि-च 3३ 
फलानीष्टानि दत्वा, उदकपूर्वमासनस्थेभ्योऽभिवाद्य पुनराचम्य 2 | तेः 
सस्ति वाचयेत्‌, ततः पुण्याहशब्देन गोजाह्मणमजुवर्तमाना | 


प्रदष्षिणं प्रविशत्सतिकागारं, तत्रस्था च प्रसवळालं प्रवीक्षेत ॥ | हते 
नोवें मास के लगने पर शुभादिन जब चन्द्र का योग प्रशस्त 

नक्षत्र के साथ हो शुभकरण में भैत्रमुहत्त भ॑ शान्तिहोप ( शान्तिपाठ | होती 

आदि द्वारा ) करके प्रथम गो ब्राह्मण अग्नि और जल (जलपूरा कलश) | शरीर 


को प्रविष्ट कराकर गौओं को चारा भूसा एवं जल तथा मधुयुह १९ 
लाजा दे । और आसनो पर जेठे ब्राह्मणों को हाथ मुख आदि घुला 
कर तथा आचमन करवा के अक्षत पुष्प तथा नान्दीसुख श्राद्वोपयोगी | | 
(बृद्धि श्रद्धोपयोगी) अथवा मृढङ्गाक्कति खजूर आदि इच्छित एवं मंगल | 
फल दे ओर उन्हें अभिवादन करके पुनः आचमन के पश्चात्‌ स्वीसेतवाचन | 
करावे । तदनन्तर पुण्याई पुण्यां? शब्द से अथवा मङ्गलसूचक शब्दे 
से गौ और ब्राह्मण के पीछे २ प्रदक्षिणा करती इई सूतिकागार मंवि | 
होवे और वहीं सूतिकागार में रहती इई प्रसबकाल की प्रतीक्षा कर॥३० | ५ 
तस्यास्तु खन्विमानि लिङ्गानि प्रजननकाल मभितो भवान्ति ) | 
तद्यथा--क्रमो गात्राणां, ग्लानिराननस, अद्णोः शैधिन्म | ` 
विश्ुक्गबन्धनत्वामेव वक्षसः, कुषेरवस्रंतनं+ अधो गुरुत्व, वश | 


हि. । १५२९ 


४१८1 ~ 
„ढुदिपाश्चषष्ठनिस्रोदो, यानः ररव, अनन्नामिला- 
{a क न्तरमावीनां प्रादुर्भावः प्रसेकथ गर्भोदकऱय॥६१॥ 
/, 907 इक्ाल के समय लक्षण--अन्नें। की क्रान्ति वा शिथिलता, 
क उ्लाति वा सुख का मुरफा जाना, चक्तुओं की शिथिलता, 
पी का देसा प्रतीत होना जैसे बन्धन छूट गया दे--कयॉकि इस 
है ह गम दो अंगुल नीचे की ओर झुक जाता हे कुपफुर्ता 
| दबाव के कम होजाने के कारण छाती ह प्रतीत होती दै । 
| दिवी जियिलता अथया गर्भाशय का नीवे खिसतकना अर्थात्‌ उरो- 
_ जो बढ़ गया था वहाँ अब उरोदेश से नीचे आजाता है । 
57 नीचे के भाग का भारी होना । बक्स बस्तिदेश कमर कुक्षि ( काख) 
होना । योनि से खाव का बइना। अन्न के 


ब पर 


11 | 


न पैठ इनमें दर्द 


| द्वनेमे इच्छा न होनी । 
| तदनन्तर आबी ( असबकालीब वेदनाओं का दौरा ) उत्पन्न 
3 


होती हैं और गमोंदक झट कर बादिर निकल आता दे। सुश्रुत 
शरीर १० अ० में-- 
5९. | जिते दि शिथिल कुक्षौ मुक्ते हृदयबन्धने । 
७6 / ' सशूले जघने नारी ज्ञेया सा तु प्रजायिनी ॥ 
'त्रोपखितप्रसबाया; कटीपृष्ट प्रति समन्ताद्वेदना भवल्यभीदंणं पुरीष- 
तितं प्रसिच्यते योनिमुखाच्छूलेष्मा च ।' 
प्रसव वह प्रक्रिया डे जिसके द्वारा भ्रण गर्भाइक अपरा तथा 
~ 


SS OO 
oe 


| | माण कलायें गर्भाशय से जुदा द्वोकर बाह्र फैक दी जाती हैं । ये 

5 | £ प्रकार का दो सकता हे-१ स्वस्थ प्रसव (Hutocia , Normal 
| or physiological labour ) २ विकृत प्रसव ( Dystocia, 

| | normal or pathological labour )\ 

0 प्रसव किसे कहते दे ? इस प्रश्न का उत्तर सुगम नद्दी । 


भो इम यह कह सकते हें कि जिस प्रसव में पूव शिर बाढिर 


J 
|| 
। 112 
| 4. 
। | 
| 


` है काल के परचातू पुनः तीव्रतर वेदनाओं का दौरा प्रारम्म होता हे । 


मळ ३३० चरकसंहिता । 


(अट टू. 
आवि, प्रसव उपद्रव रहित हो और माता के किसी विशेष प्रयत्न के धि 
२४ घंटे में समाप्त दो जाय वह प्रसव स्वस्थ-प्रसव कडाता है | 
प्रसव होने स दो तीन सप्ताइ पूव खरी को लाघव को शम 
ती है । गर्भाशय के उदर में नीचे उतरने के कारण वक्तःस्थल नौचे 


की ओर खिसक जाता है । जिससे वच्तोदरमध्येपशी पर दबाव कम 
हो जाने से श्वास में छुगमता हो जाती हे । अतएव लाघव का अनु 


किक 


| यि 
भव द्वोता है । इसक साथ २ चलने म काठेनता अधिक अनुभव कर्ती 


हान लगता ह तथा गभप्राप्त के प्रारम्भिक सप्ताह के समान मूत्र पसी: 


बार २ आने लगता है । प्रजायिनी के प्रसव.से पूव के एक दो साह | शन्त 
मं उत्पादक अंगों के खाव बढ़ जाते हैं | गाला तथा पिल ⁄ त 


पिला हा जाता ई । मगार्छा के बीच की दरार का अन्तर वह; || शुद 
जाता है । | न 
गर्भाशय के आकुञ्चन से उपपन्न होने वाली बेदनाओं से प्रसव- | प्ये 
काल के प्रारम्भ का ज्ञान होता है । ये बेदना प्रारम्भ में तो हलकी | श्र 
होतो हें पर काल के साथ २ तोत्रतर होती जावी हैं | कटि और पीठ से: | दै। 
आरम्भ हकर सामन उदर की आर तथा जङ्काओं तक जाती प्रतीत होती (। N 
& | इत समय गमाशयन्रीवा का मुख खुलने लगता है तथाच जरायु १”. 


ओर छष्मकला के टुकड़ों के पृथक्‌ होने से योनिद्वार से कफमिश्रित ff 
र्तं आता ह । इस अवस्था को प्रथमावस्था वा प्रसारणावस्था (8182९ , | 
of 1atati०n ) कहा जाता & । यह अवस्था १२ १८ घण्टे | 
तक रह सकती & । इस अवस्था के अन्त में जरायु के फटने से अचानक , | 
गामादक बढ्ने लगता हे । यादै जरायु न फटे तो उक्ते सावधानी से 
विदीरी कर देना चाहिये। 


जरायु क फटने से वेदना म॑ कुछ शान्ति होती है परन्तु कुछ . त ३ 


ये वेदनायें गर्भ को जनने में सहायक होती हें । इस समय गर्भाशय के , 


१५२१ 


उदर की अन्य मांधपेशियां भी आकुञ्चन करती दै । ज्यों २ 
4 ह ॥ है उपस्थितग्रसवा छा किसी कठिन पदाथ को सुट्टी में १! | | 
दबाने का प्रयत्न करती हे और पैरों को पांयत की ओर दबाती है ET | 
। दीर्ध निः््वा् जित हे और उसे अन्दर रोके रखने का प्रय्न ny 
है । ्ड्स जम्मण कहना चाहये । जम्मणु स वक्षोदरमध्यमित्त | 
| ज्वर जाती दै और उदर बी मांसपोशियां गभ के निईरण का काय 
दी हैं । इस समय उपस्थितप्रसत्रा का मुख रक्तवण हो जाता है | 
4 र्ता आता दै | जब दौरे में कुछ काल के लिये आत्री ( वैदना4 ) 
) शान्त होती हें तब ता वह काइ लम्त्रे लम्त्रे सांस लेती है | इन वेद- 
५ ताना सं गमं का शिर बास्तगुहा स आ जाता हे ओर यदि आन्त < मर 
.| डुद्रनह तो बार २ मलव्याग की इच्छा होती हे । प्रत्यक आकु- a 
| द्वत के साथ मल विचक २ कर बाहिर आता हवै । वेदना के tis 
| (षक दौरे में शिर अपेद उतरता आता है | भगदेश पर जब dahl 
| र पहुंचता दै तो वह स्थान उभर कर अपडाङीत वा गोल हो जाता 
८ ४ है) इसके बाद गुदा फैलता दै। अन्त में शिर का सत्र स चाडा 


~ 


} भग भे श्रा जाता ह । इश समय असद्य पाडा होतो ढं आर थांड 
^ देर मे सिर बाढिर आ जाता हे । संर के बाहिर आते ही कुछ 
काल के लिये शान्ति होती दै । शिशु का मुख लाल हुआ होता & । 
अब पुन; येदनाये प्रारम्भ होती हैं । शिशु का सिर घूम जाता & । 
पदि माता बांयी करवट पर पड़ी हो तो बचे का सुख ऊपर का शर 
। जायगा । सिर के बाद कन्बे और इस के बाद शेष शर बाहिर 
ग्रा जाता है । जो गर्भादक बचा रह गया था वह बह निकलता ढ | यई 
` अया प्राय; दो या तीन घण्टे तक रहती दै। बइुशःप्रजाता स्त्रियों में यह 
|. अस्था इससे स्वल्पकाल तक भी रद्द सकती & । पर्द द्वितीयावस्था ढ। 

) रप निइरणावस्थाजाभेनिगेमावश्या (9६०६९ ० ९४५51०7) भी कइत 


ऐ९२ 


शारीरस्थानम्‌ 


| 


> 


हि सा ९३२ चरकसंहिता | 


। [ भए a 
i हैं । इस अवस्था के पश्चात्‌ गर्भाशय सिकुड़ जाता है भे 
|| नीचे तक पहुंच जाता है । 
| ॥| द्वितीयावस्था के बाद कुछ काल के जिये पुनः वेदनायें शान्त 
| होती हैं । गर्भाशय पुनः आकुञ्चित होने लगता हे | और वह 
| स्पर्श में ठोस तथा कठिन अबुभव होता है । बीच २ में मुदु हो जा 
i करता है । जब बीच २ में वेदना शाम्त होती है, योनि से अहम 

| रक्त बहने लगता है । इससे यह ज्ञात होता है कि अपरा गभाशय से. 
| पृषक्‌ हो री दै । अन्त में एक तीव्र वेदना होकर अपरा गिर जाती 
|| है । सामान्यतः यह अवस्था २० मिनट लेती है । कमी २ कुछ क्ष | 
| में डौ और कमी एक घण्टे में यह अवस्था पूर्ण हो सरती है । इस । 
अवस्था में जननी को शीत लगता है और कंपकपी होती है । इस 
तीसरी अवस्था को ( Stage of delivery ) विशल्यावस्था 
कहते हैं ॥ ६१ ॥ 


र नाभि सै 


(९ ~ RX 


पर्युपासीरन्नाश्वासयन्त्यो वाग्मिग्राहिशीयाभिः सान्त्वनीयामि॥ / 


जब आवी उत्पन्न हों तब गदेला आदि नरम बिलना भूमि पर_)' | पर 

७. ~ ज॒ # 4 त 

बिल्ला दें | वह प्रजायिनी उस पर बैठ जाय वा लेट जाए। इस | ! 
समय उक्कगुण-युक्त ख्नियां चारों ओर से धेर कर हृदय को प्रिय ३ 
गभ 


~ च ~ ~ ती ९ 
लगने वाले ओर सान्त्वना देने वाले वचना से आश्वासन देती हुई पास 
ही बैठी रहें वा परिचयो करें । छुश्नत शारीर १० अ० मे 


“प्रजनयिष्यमाणां कझृतमज्ञलखाशिवाचनां कुम्रारपरिवृतां पुनाम- | । 
फलहस्तां स्वम्यक्तामुष्णोदकपारिषक्तामथेनां सम्भृतां यवागूमाकण्ठाता | | 
पाययेत्‌ । तत; कृतोपधाने मृदुनि विस्तीणे शयने स्थितावामुग्नसक्यी- के का 
सुत्तानामाशझूनायाश्वतत्न; ख्रिय: परिणतवयतः प्रजननकुशलाः कोः 


2 --- 


१ “तदुध्यालीनां तां ततः? ग, । २ 'उपदिशवदथभिघायिनीसिः ग, । | 


Set लरी अर “ह्य 


नर छि टल 


| {दिशः 


शारीरस्थानम्‌ | १५३३ 


b 

हाः परिविरेयुः ॥ ६२ ॥ 

| चेंदावीमिः संक्षिश्यमाना न प्रजायेताथैनां ब्रयातू-- 
~ £) नि 

त € षठ डसलमन्यतरत्‌ गुहणष्वानेनैतदुदूखलं घान्यपूणे मुहुमुहु- 


| (मिल मुडुर्महरवजूम्भल चङक्रमख चान्तरान्तरा, इत्येवमु- 


लेके ॥ ६२ ॥ 
विखसव की चिक्रित्सा में कुछ एक आचायों का मत--प्रसव- 


। wv > Do ~ ~ ९ ज 05 नी न नह 
| कालीन वेदना क पोनःपुन्य से कश पाती दुई प्रजायनी खाका 


| बुद्दि तब मी प्रसव न हो तो उसे कहें-कि खडी हो, एक मूसल 


और इससे घान्यो से भरे इए उखल में चोट लगा अर्थात्‌ घान्य 


॥ हो ढूट। बारम्बार जमाई वी तरह शरीर को प्रसारित कर । बीच २ 


| ज्वर उधर चल फिर->ऐसा कई आचार्य उपदेश करते डं ॥ ६३ ॥ 


१ 
i 
| घ 


1 


| या सततश्ुपादिश्यते, । 


तन्नेत्याह भगवानात्रेय -दारुणव्यायामवजेर्नं हि गर्भिः 
बेशेषतश्व ग्रजननकाले प्रचलितसर्षः 

धरातुदोषायाः सुकुमायो नार्या शुसलब्याथामसमीरितो बायुर- 
नर लब्ध्वा प्राणान्‌ हिंस्यात्‌, दुष्प्रतीकारा हि तसिन्‌ काले 
शेषेण भवति गर्भिणी, तसान्धुसलग्रहरं परिहायेमृषयो 


“त्ये, जृम्भणं चङ्क्रमणं च पुनरचुष्ठेयमिति ॥ ६४ ॥ 


भगवान्‌ आत्रेय का मत--भगवान्‌ त्रिय कडेत हैं, कि नहा । 


पर्षिणी खी को कदाचिदपि दारुण ( ४0६१ ) व्यायाम न करना 
| चाहिए, विशेषतः प्रसव क समय | क्योंकि उस समय सुकुमारी खी 


| केसब धातु और दोष अपने स्थान से हिले हेते दै । ऐसे समय 


| स्त के अभिघातरूप ब्यायाम से प्रेरित वा प्रबुद्ध हुआ वाउ अप 


] । & 
I 


| क्रश पाकर प्राणों का घातक हो जाता हे । विशेषतः प्रसव के समय 


गणी जी की चिकित्सा बड़ी दी कठिन होती हे । अतएव ऋषि | 


अ समय मूसल से कूटने को व्याज्य कहते हं । परन्तु जुग्मण >> 


माई ले ड ड क. 
ह लेना वा जम्माई के सदृश गात्र को प्रसारित करना) और 


आ: 
27 


६...” 
ह”. हे 


ह. ती ५३४ चरकसंहिता 


[ भ७० a 
क्रमण (चलना फिरना ) तो करना ही चाहिए । | 
अभिप्राय यह है कि यदि वेदनाओं के दोरे तो लगातार हो 
इ परन्तु प्रसव में देर हो रही हो तो जुम्भण ओर चेक्रमण द्वारा जर 
को शीघ्र होने में सहायता देना चाहिये । कितु इस काप) के शि 
प्रजायेनी को किसी दरुण व्यायाम को आज्ञा न होनी 
st जुम्भण का कार्य खाभाबिक भी होता है । द्वितीयाबस्था में--जिसे नि- 
इंरणावस्था वा 8४2९ ० ९15101 कहते हैँ--ख्री हाथ भे 
किसी कठिन पदार्थ को पकड़ कर जकड़ना चाइती है और पेर को | 
पांयत की ओर दबाती हे ॥ ६४ ॥ 
अथासै द्ातष्ठेलालाङ्गलिकीवचाचित्रकचिरबिन्वचू / 
मुपाधातु, सा तन्मुहुमुहुरुपजित्रेत्‌, तथा भूजपत्रधूर्म शिंशपाः | 
धूम वा, तस्याथान्तरान्तरा कटीपाश्चष्ठस विथदेशानीषदुष्णेन | 
तेलनाभ्यज्यानुसुखमवमूद्गीयात्‌ , इत्यनेन तु कमेणा गभो- | 
ऽवाकप्रतिपद्यते ॥ ६५॥ | 
तदनन्तर प्रजायिनी को कुष्ठ (कुठ), एला ( छोटी इलायची ), | 
नाङ्गालेको ( कलिहारी ), वचा, चित्रक, चिरबिज्ञत्र (करञ्ज); इनका 
चूण सूधने के लिए दे। वह इस चूण को वा! २ सूंघे। तथ 


चा हैए। | ॥ 


[1 
भोजपत्र के धूर को अथवा शीशम के धूए को संघ । बीच २ में का 
कमर पार्श्व पीठ तथा ऊरू पर कोसा तैल चुपड कर धीमे २ जेते वह पुः 


आराम अनुभव करे, मदेन करे । इस कर्म से गर्म नीचे की ओर | 
जाता है--उसकी गति अधोमुख होजादी है ॥ ६५ ॥ | 
स यदा जानीयाद्विमुच्य हृदयमुदरमस्यास्त्वाविशाति, बि | 
।शराञ्वगृहाति, त्वरयन्त्येनामाव्यः, परिवतते अधो गभ शत; | | यी 
अस्यामवस्थाया पयङ्कमेनामारोप्य प्रवाहितुमुपक्रामयेत्‌ ॥६६॥ | | 
कण चास्या मन्त्रामिममनुकूला स्री जपेत्‌ । 


१ अस्या अवागार्भः? ग, । २ 'प्रवाहायितुसुपक्रमेत? ग.) 


आ | १५३५ भी | 
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हु 

| (्वितिजलं बिपत्तेजो वायुर्विष्णुः प्रजापात; । ॥। 
र्‌ त्वां सदा पान्तु बाल्य च दिशन्तु ते ॥ ६७॥ ८ 
| चमावीक्किष्टमविक्किष्टा शुभानन | के 
र क्राविकेयया व पुत्र कार्तिकेयामिरक्षितम्‌' इति ॥ ६८ ॥ * 

| इ वैद्य जब यदद जाने कि गर्म, हृदय को छोड़कर नीचे को bi 4 । 
> | दर आ रहा है, बस्तिशिर को पकडता हैं, आवी शान्ता करवाती ह|| 
मं | इ (वेदना गर्भिणी को व्याकुल कर दता ह ) गभ gi की ओर [ ॥ | 
हो | द्रत दो गया दै, एदी अवस्था में उपस्थितप्रसत्रा गाण क| पत्र | 
८ लेठाकर प्रवाण ( कुन्यन ) करना प्रारम्भ कसाय ॥ ओर उप्तको 
- / कोई सहेली उसके कान * सन्त्र जपे--- 
= तिलं बियत्तेजो वाउ बिष्णु; प्रजापातेः | 

सगभी त्वां सदा पान्त वेशल्यं च दिशन्तु ते ॥ 


प्रदुव॑ बमविक्षिश्मविक्षिश शुभानने । 

| का्िकियद्यति पुत्र कातिकया।भराज्षितम ॥ 

, | पृषिवी जल आकाश अग्नि वायु विष्णु प्रजापत ये सब तुझ 

ys दी रक्षा केर और गर्भ के बाहिर आ जाने का आज्ञा कर | 
८ १ शुभानने | तू क्केशरदित होती हुईं दुःख वा क्लेश से रदित-नीरोग 

| कातिकेय के सदृश शोभायुक्त तथा कारिकेय स रक्षा किये गये 

| पुत्र को जन । 

| अभिप्राय यह हे कि जब प्रब होजे का काल बहुत & सप 
होता है तो ग वा गर्भाशय उदर में नीचे को ओर उतर आत ति 


ह और इसका भार बस्तिशिर ( मूत्राशय के उपर का भाग ) पर पड़ता 
| है | इस समय मूत्र भी बार २ आता दै । इसके साथ दी 
। ये वेदना गपाशप 


नय भी खी को व्याकुल कर देता & 
ह आएुद्न से होती दै । श प्रसा 


=~ 
०-५ का 


वेद- 4 
क 


हम ५३६ चरकसंहिता | 


[ a a 


कार्‌ की शक्तियां 
। गभाशय को 


नाओं का विशेष नाम आवी है । प्रसव में दो प्र 
( ?०ए९7७ ) काम करती हैं । एक मुख्य और एक गोण 
मांसपेशियों की काय की शाक्ते को मुख्य शक्ति कइते हैं | तथा उद्‌ 
की मांसपेशी की शक्तियों को यहां गौण शाक्ते कहा गया है। रथमा 
केवल मुख्य शक्ति ही कार्य करती है । अर्थात्‌ केवल गर्भाशय का आकु- 
बबन और प्रसारण होता है । गर्भस्थिति काल के अधिक भाग में समय 

पर गर्भाशय में सान्तर आकुञ्चनं की तरङ्ग चलती रहती हैं | न्ह 
तरङ्गो की अतिशय बृद्धि प्रसूति के आकुञ्चनों के रूप मै परिणत टको 
जाती है । ये इतनी बढ़ जाती हैं कि जिससे वेदना प्रतीत होने लगती । | 


(९९५४०) भी होता है वा पुनः वक्र होकर झुकता भी है । इस से गभीशय 


ट्ट श 

` का आयतन वा समाव लगातार अधिकाधिक धटता जाता है | जिससे ग | दुस 

का निर्गम होता है । गर्भाशय का आकुञ्चन और वेदना ये पीय से ही हो गे | उह 

हैं । क्योंकि गर्भाशय के आकुञ्चन के समय बेदना ही सब से अधिक | मा 
प्रत्यक्ष लक्षण होता है । आकुन्चित होते हुए मांलमन्तुओं फे | 

वातनाड़ी-तन्तुओं पर दबाव डालने से यह बेदना होती है । | ) १ 

द्वितीयावस्था में जब सिर निकलने लगता है तब गर्थनिगममारग के (र... र 

के अत्यन्त सिंचात्र के कारण वेदना बहुत बढ़ जाती दै । जिस समय जा 

गर्भ का शिर भगगुदान्तर स्थान पर खिसकता है तब तो मर्मान्त वेदा । १९ 


होती है । वेदना की अधिकता वा स्वज्ष्पता प्रतिव्यक्ति बदलवी रहती 
है । कभी २ किसी को तो बेदना सरथा ही प्रतीत नहीं होती । 


गर्भाशय का आदर्श ( 791०३1 ) आकुज्ञन बहुत ही निश्चित 
प्रकार का होता है। यह शने; शनेः प्रारम्भ होता तथा धीरे २ बढ़कर 
पराकाष्ठा को पहुंच जाता है | यढ पराकाष्ठा एक या दो क्षण रहती दे ४३ 
उसके पश्चात्‌ हास होते इए दूसरे आकुञ्चन से पूर्व विश्राम वा शान्ति . । / 


A 


\ रम्भ ३ में गमश्य के आकुञ्चन 
1 
अ १० या २० मिनट 


EE गर्भाशय के निम्न (सुख) भाग में गर्भ-शेर केप 


के - बही शारीरस्थानस । १५३७ 
f° ° 
। उपयोगिता बहुत तप्राधिक है | क्या य जननी का 


हवन हूं। गरम तथा उदर के अङ्ग पर के दबाव को दूर करते 
वेदना की पराकाष्ठा पर होने वाले अपरा के रक्तपरिवाइ को 
न; प्रवादित होने देते हैं । अथात्‌ यदि बीच २ म विश्राम न ह 


६ और गर्भिणी दाना को ही अत्यन्त हानं पहुंच सकता ह यहा 


तक मृत्य भी शायद हो जाय । LF हि 
जा ९ प्रसबकाल समीप आता जाता हे त्या २ बेदना भी 

ल तथा बहुत जल्दी २ होने लगती हैं । 
३७ सैकण्ड तक रद्द सकते है 
के अन्तर से होते हं । परन्तु प्रसव के 
रति सीप काल भें ये ६० ५ ९० सैकण्ड तक रहते हैं और प्रथेक 
इं । इस प्रकार वेदनायं शीघ्र २ 

उपस्थितप्रसत्रा नारी को अतीव 


कभ वाले 
ष ९४ त्‌ 


दुसरे या तीसेर मिनट पर & 
उद्न्न होकर देर तक रहत! हुई 
व्याकुल कर देती € ॥ 

द्वेतीयाबस्था ( गर्भनिगीमाबल्या ) में गमाशय को गौण शक्तियों 


0) 


(उदर की मांस पेशियो के आकुञ्चनजनित शाक्त) से भी सहायता मिलती 


। ` ६ | प्रथम ये शक्तियां इच्छाधीन होती ह । परन्तु इस अवस्था के अन्त 


ये गमिणी के बश से बाढिर दोजाती हैं और मुख्य शाक्तिं क साथर 
प्रयावर्तित रूप से कार्थ करती € ॥ 

ग के पडिले महीनों भें जब तक वह छोटा होता हे शिर ऊपर 
वो इता दे ओर धड़ मोचे को । पिछले महीनो में शिर नीचे हो 
जाता है और चूतड़ ऊपर को । ६४७३% प्रपि स शिर दी पूर्व 
बाहर आता ह । ठुश्रत शारीर म कहां ड 

(सु योनि शिरसा यानि खभाबातू प्रसव प्रति ॥' 
रिवृत्त होकर आने 


~ 


के समझाने के लिए कई कल्पनाये की गई ६, जनम स॑ 


मुख्य ये है- 


| = चरकसंहिता | 
[अप द 
१---गुरुत्वकल्पना ( Theory of gravitation १३ 
बात पर (निभर है कि जव शृत भ्रण को उसके सम आपेक्षिक पुर ॥ 
बाले दव मै डालते हैं तो उसका सिर और दक्षिणभाग नाचे को भो 
रहता हे । यह बि; सन्देह शिर के तथा दाहिनी ओर यक्त के 
आधक भारी हान क कारण हा हता & । परन्तु यह देखा गया है 
कि जब द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व ( Specific 8490 ) घटा क्र 
गर्भादक के समान कर दिया जाय तो भ्रण पलट जाता है । नितख | 
नीचे बैठ जाते हैं ओर सिर ऊपर आजाता हे अत; इस कल्पना को | 
कई खीकार नहा करते। 8 fo 
नये परीक्षा से ज्ञात हुआ हे कि अण वा गम का बहिकेन 
(Meta-center) गुरुत्व केन्द्र ( Center of gravity ) की अपेक्षा | 
नितम्ब के आधेक पास & । गुरुतर का प्रभाव यह है कि वह शिरो- | 
भाग को नीचे खींचता है तथा नितम्बभाग को ऊपर की ओर | | 
२ अनुकल्पनकल्पना ( Accomodation theory )-इसे | | 
बहुत से ठीक मानते हैँ । यइ चार बातों पर आश्रित है | 
(क) गर्भाशय की आकृति ( ऊपर चौड़ा नीचे तङ्ग )। 


(ल) त्रण की आकृति (सिर की अपेक्षा नितम्ब का चौडा होन) | 
~ 


n ०९ १, 


(ग) गर्भाशय की दीवारों की उत्तेजनाजन्य गतिशक्ति (1010 0)- 
खिंचना वा सङ्कोच । 
(व) भ्रण वा गर्म का जीवन तथा उसकी गतिशक्ति | 
~ ८ 
गम गर्भाशय में बहुत आसानी से ठीक बैठ जाता है जबकि 
उसका चाड नेतम्त्र गमाशय के विस्तृत ऊष्वाश में और शिर गमाशय 
के नीच के तङ्ग स्थाल में जगद्‌ बनाले | 


~ 
याद कली कारणवश पूववाणित स्थिति बदल भी जाय 'ता गम 


A _९ ~ ued डु 
पर गर्भाशय की दीवारों का दबाव अविक दो जाता है जो कि मा 


हि | १५३९ 


०८ ] 

~ क्रिया द्वारा णग को उत्तीजत करता है जिनके कारण भ्ण 

[। वास्तांवक स्थात म पुन आजाता ६॥ 

यदि उपर लिखी चार बाता सस किसा म भा अन्तर आ जाय 

कि को प्रसव विकृत ( मढम ) हो जाता ६ यी 
गर्भादक अधिक परिमाण म ह जाता हू (Hydramnios) उनमें 

मी प्रसव विकत ( मूढगभ ) होता हे, क्याफे श्ण गभाशय कौ 


पत 


पत्तियों के पूरे सम्पक में नहा आ सकता । 
गर्भ मे है यादे तरण क शिर स जल एकत्रित हो जाय ( Con: 


| 


Fh, genital hydroceP!2|५5 ) और बह इतना अधिक छू उणा (हः 
नतम से मी बड़ा हो ऐसी अवस्था म प्रायः देखा गया ६% 
शिर गर्भाशय के विस्तृत ऊंध्बीश में तथा नितम्ब गर्भाशय के निचले 
तास्थान में ठिका होता हे ॥ ६६-६८ ॥ 


ताञ्रैनाँ यथोकशुणाः खियोऽनुशिष्युः अनागता 
्रवाहिष्ठाः, या द्यनागतावीः प्रवाहयत व्यथमेवास्यास्तत्कम्‌ 
भवति, प्रजा चास्या विक्वातमापन्‍्ना श्वासकासशोषपीहप्रसक्का 
वा भवति, यथा हि क्षवथूद!रवातसूत्रपुराषवगान्‌ प्रयतमानो- 
ध्यप्रापकालान लभते कृच्छ्रेण वाप्यवामोति तथाउनागतकाल 
गभमपि प्रवाहमाणा, यथा चेषामेव बवथ्वादाना संथारणसुप- 
घातायोपपद्यंत तथा प्राप्तकालस्य गर्भस्याप्रवाहणं, सा यथाः 
निर्देश कुरुष्येति वक्कव्या; तथा च ङुर्वती श शनेः पूर्व 
्रवाहेत ततोऽनन्तरं बलवत्तरं, तस्यां च प्रवाहमाणाया खपः 
शब्द कुर्युः {प्रजाता ग्रजाता धन्य धन्यं पुत्र! इति) तथाज्सा 
हषणाप्यायन्त प्राणाः ॥ ६६ ॥ 

वे (ब्रयां जो पूवाक्त गुण स युक्त ति 


|. ° । 
है 
| 


१५४० चरकसंहिता | 

[ स्क स 
बैठी-हुई आश्वासन ( दिलासा ) दे रदी हैं-उसे शिक्षा दें>जब आई 
( गर्भाशय के आकुञ्चन से उत्पन्न होने वाली वेदनायें )न हो उस 


समय प्रवाहण न. कर | जब आवी शान्त... हो. उस. समय प्र 


बाइण 
करना डाचत नहीं । जो आत्री से, पूव. ही प्रत्राइण करती है उसका: 
वह कम व्यथ ही होता दै अथात्‌ उससे प्रसव की शीघ्रता झै कोई. 


सहायता नहीं मिलती अपितु उसकी सन्तान विकृत हो जाती है 
अथवा श्वास कास शोष प्लीह्वारोग से युक्त होती है । जैस अक 
डकार वात मूत्र बा पुरीष के वेगों के न होने पर उन्हें प्रवृत्त वर. 
लिये प्रयत्न करने वाले पुरुष को छींक आदि नहीं आती अथवा बडे 


कष्ट, स आती हैं उसी प्रकार काल से पूर गथ का प्रबाहण करने से. 
प्रसव नद डो सकता बा बड़े कष्ट से होगा.। और जैसे चवथु आदि: 
केच्दी:उपस्थित वेगो. को रोकना हानिकर. होता है वैसे हो उपस्थित. 


काल में गभ का प्रवाइण न करना भी दोषकर होता है.। अतः उसे जू 
कहे कि जैसा इम निर्देश करते ईं वेसा ही कर ! 
15 ह prin २४८६ 240 1 १५ 


८: वेसा हो, करती हुई प्रथम शनैः शनेः प्रवाइण करे उसके पश्चात्‌ 


अधिक बल. से अ्वाहृण करे । जब वह प्रवाहण कर . रही हो पास.. 
खड़ी हुई ख्रियां-प्रसव, हो गया प्रसव हो. गया-धन्य हे! धन्य द्वे(-पुत्र, 


इञा ६-यह कह इस प्रकार प्रसन्नता से उत्त» प्राण दूत, हो जाते. हैं- > 


वह तीव्र॒तम ममान्त-कृष्ट को भी सडार लेती है । सुश्रुत शारीरप्थान. 
१०, अध्याय म~~ दः 
5. ` ८ अथास्य , (वाशखान्तरमनुलोममबुसुखमम्यज्यानुत्रयाचेनामेका, 
सुभगः प्रवाहस्वाते; न “चाप्राप्तावी प्रवाद्दस्व, ` 'ततो ` विमुक्ते गभनाडी-' 
प्रबन्धे- सशलेषु, ्रणिवङ्ल्षणबस्तिशिरःसु ' च प्रत्रद्ेधा ` शनेः शनेः ` 
भिरालो गर्भानिगमे प्रगाढ, ततो गर्भ योनिमुख अपने माढंतरमाविशल्य-” 
भावात , अकालप्रंवाइणाद्वधिरं,मूक कुब्जं व्यस्तङयु मूर्धाभिधातिनं कासः 
रवासशोषोपद्रत विकटं वा जनयति ? ॥ ६९ || तद 


shies, - VE 


२ 


१, 
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यदा च प्रजाता स्याचदेनामवेच्षेत ˆकाचिदस्यां ˆ अपरा 
1 अप्रपन्ना वेति । तस्याश्चेदपरा न प्रपन्ना स्यादथनाम- 
दक्षिणेन पाशेना नाभेरूपरिष्टाद्वलवन्निष्पीड्य सव्येन 
उपसंगृह्य सुनिर्धूतं निधुवुयात्‌, अथास्याः पादपाष्णयो 
राणीमाकोटयेत्‌ तस्याः स्फिचावुपसंशृह्य  सुपीडितं पीडयेत्‌ „ 
राया वालबेण्या कण्ठतालु परिसृशेत्‌ , भूजपत्रंकाचमणिः 
(निरमेकरिबाखा योनिं धूपयेत्‌, इष्ठतालीशकल्कं बल्चजयूष 
बरेयसुरामण्डे तीरे कोलत्य वा सथडूकपिप्पलीसंप्राके वा 
2, संप्ाव्य पाययेदेना, तथा सूच्मैलाकिलिमङुष्ठनागरविडङ्गका- 
थि हागुरुचन्यपिप्पी चित्रको पकुञ्चिकाकल्क खरख इपभख वा 
जीवतो दक्षिणं कणेसुत्कृत्य इपद जजेरीकृत्य बन्वजयूषादीना- 
प्राप्तावनानामन्यतमखिन्‌ प्राद्षिप्याप्लाव्य गुद्त। खतम्ुदुउत्य 
तदसवने पाययेदेनां + शतपुष्पीकुष्ठमदनहिड्युसिद्ठसय पना 
वैल पिचु ग्राहयेत्‌ + अतश्चवाचुवासयत्‌ + एतैरेव चासावंनै 
फलजीमूतकेच्वाङधामा शेवकुटजकु तवेचनहस्तिपिष्पल्युपाहेतरा- 
ख्यापयेत्‌, तदास्थापनमस्या हि सह वातमूत्रपुरीपानहरत्यपरामा; 
सङ्घां वायोरनुलोमगमनात्‌ । अन्यान्याप हू वातमूत्रपुरीषाणि 
बहिगमनशीलानि सञ्जन्ति ॥ ७०॥ `` 
/ जत्र गभं का प्रसव & जाय तब उन पारचा[रका स्त्रियां म से 
एक ध्याने से देखे (मे अपरा (714००००) बाहर आं गर & ता न्द 
येदि अपरा बाहिर न आयी दो तो उन भें से कोई खी अपने दाहिने 
हाथ स प्रसूता को नाभं के ऊपर के देश पर बल स दबाकर आर 
| बां हाथ से पोठ पर पकड़ कर अच्छी पकार कपा देवे । आजकल 
को अपरापातन की विधि निम्न ई-”/ २. 


AANA PON Ae 


, 9 'परिस्पृशेवः च. । २ ०हस्तिपण्युपदितेः ग, । अषाङ्गसंग्र्ेऽप इस्ति 
|, पं 
/ ती णा पठ्यते । हस्तिपर्ण। मोरट; । २ “चायोरेवाप्रतिलोमगत्वात्‌ च. । ४ अपरा 
हिःबातमूत्रपुरीषाण्यन्यानि .चान्त्नैहिसुंखानि सज्जान्त । „ ग. । i 


चरक, [हित 
१५७२ चरकसंहिता (भम 


यदि गर्भजन्म के लगभग ४०. मिनट बाद तक भी श्र 
गभाशय से जुदा होकर बाहिर न निकले तो उदरभित्ति में से गमीशय 
1 इस मकार पकड़ी कि असुलियां तो गर्भाशय के पोछे रहें और 
बज रन जाम भुतः हो तो त तक 
से पीछे की ओर भांचो ओर साथ ही नीचे ओर पाडे की ओर गभी 
शयान्तद्वार म थकला । यह कम द वार से आधिक न करना चाहिये | 
जब गभाशय आकुञ्चन न करं उस समय यह कम न कर | इसे 
Dublin Method बा Crede’s Method कहते हैं । इस तरीका 
में भूलकर भी गर्भाशय को पारखा की ओर से न पकड़ना चाहिये । 


अन्यथा 1उम्बग्रान्य क भाव जाने. स प्रसूता को दुःसह आधात | 


पहुंचता है । 
उस प्रसूता की कमर पर एक खरी अपने पैर की एड़ी से दबावे 
वा हलकी चोट लगावे । उसके नितम्बो को हार्थो से बलपूवेक सींचे । 
वाल के युच्छे से ( बालों के बुरुश वा कूची से ), कण्ठ और तालु 
को स्पश करे | अंगुली पर वाल लपेट कर भी यह कार्य किया जा 
सकता & । इन कार्या से गर्भाशय के आकुञ्चनो के होने भें उत्तेजना 

मिलती ह| 
भोजपत्र काचमणि (कांच) और सांप की कैंचुली पे उसकी योनि का 
धूपन करे । बल्बज (उज्जयाघास) के यूष में मैरेय वा सुरा के मण्ड में 
अथवा कुलत्थ के तीहण क्वाथ भें अथवा मण्डूकपर्णा और पिप्पली के 
सपाक म (दोना को मिला कर उनके किये गये क्वाथ भे कुष्ठ 
आर तालासपत्र के ।माश्रत कल्क को घोलकर प्रसूता को पिलावे | 
तथा छाट इलायची देवदारु कुठ साठ वायबिडङ्ग कालागुरु ( अगर ) 
चन्य ।पप्पन। ।चेत्रक उपकुञ्चिका ( कालाजीरा ); इनके कल्क को 
अथवा जवत गदह वा बेल के दक्षिण कान को काटकर शिला पर 


पासकर उत्त बल्वजयूष साद उक्त किसी एक द्रव में डाल दे | आर 


अच्छी प्रकार घोल दे. । इसे मुहूत भर पड़ा रहने दें । अव. द्र 


= 


शारोरस्थानम । १५४३ 


, नितार कर वा छानकर उस खरी को पेला द | शतपुष्पा (सोये) 
कल हींग; इनसे यथाबिधि साधित तेल म पिचु का 1भगीकर 
£ . 4 | इसी तैल से अनुवासन करावे । पाहले कई गय 

पति ८. आदि. दरवा में मैनफल जीमूत ( देवदाली ) इच्साकु 
| ति छी) धामाव (यीतघोषा) कृतत्रवन (कोशातक|, कड़ी तुर!) 
| ली (गजपिप्पली ); इन्दे मिश्रित कर आस्थापन बास दे । 
जे रह्मन वायु को अनुलोम > देता हृ और अतए्‌त वात मुत्र 
ब के साथ द्वी अन्द्र रुक डर अपरा को भी बाहर निकाल देता 


~ ~ 


[कलने बालि वायु मत्र आर मल था 

नाह रक जाया करते हैं। अर्थात्‌ यदि अपरा न गिरे तो उप्तके 
वा २ वायुरोध मूवरोध 4 मलरोध भी हो जाते ईँ ॥ ७० | 

तास्तु खन्बपरायाः प्रपतनार्थ कमश क्रियमाथ जात- 

नेव कुमारस्य कार्याण्येतानि कमणि भर्वान्त । तदथा- 


AN SNES 


| दमनः संघटनं कर्णयोसूसे, शीतोदकेनोष्णीदकेन वा शुख 
| पिक, तथा संक्लेशविहितान्‌ ग्राणान्‌ पुनलेभेत; कृष्ण 
२ कपाऐकाशूपणु चनसाभानष्पुणयुयद्य चः स्याद्यावत्प्राणाना 
₹/क्रांगमनंम्‌ ॥ ७१॥ 

| अपरा के गिराने के लिये कि 
| परी ओर शिशु के उत्पन्न होते 

 वेकाने।की जड़ मै अथवा कान के पास दो पत्थरों को आपस म॑ टकरांना। 
| | रत बा गरम जल से सुख पर छोटे देना । इस प्रकार करन श 
| शिशु प्रसव के केश से पराहत इए प्राणों को पुनः पाता ४ । 
` | अर्त्‌ अपत्यमागी से आते हुए शिश को बहुत क्लेश. कन 
र हे । जिससे बढ मोइ वा मुच्छेयुक्त हता ङ्गे | 


>. 


> _/60 (२ ~~ ~ 
ऐस मोह की निदृत्ति के लिये कान के संमीप दो पत्थर बजाय जति ७) 


डि ) “सुखेन? पा० । २ 'यद्यच्चे£ ग. । ३ "गमन तत्तत्सवेधद कु4४ ग. । 


F. 9 चरकसंहिता | 
| है | 
तथा सुख पर शीतल वा उष्ण जल के छे दिये जाते. दै | जिसस 
में आने से खास प्रश्नास आदि की गति ठीक द्वोजाती हे. | अँ रा 
ही शिशु प्रायः चिल्लाता है । इस.चिल्लाने का लाम यह , होता [| || 
वायु प्रथम वार फुस्फुसों में प्रविष्ट दोती है । यदि:चिछाये.नही तो कै i 
के मर जाने का. डर होता है. । कान के समीप प्रो को आप: “ 
टकराने तथा जल के छोटे देने से होश में आकरवह चिह्नाता हो 
श्वास प्रश्नास की गति प्रारम्भ होजाती हे | । 
यांदे शिशु अचेष्ट हो (लता जुनता न्‌ हो-कोई चेष्टा न करता हे) साप 
कृष्णकपालिकाके बने शूर्प(छाज)स बचे को तबतक पंखा करे जबतक प्राण. 
को पुन; नहीं पाता । कृष्णकपालिका का अथ कई टीकाकार मूंज कहत 0, 
अथवा काले वर्णके कपाल रूपी शूर से पंखा करे | अथवा शूपीकृति कपा 
(घटखपर) का काजल आदे से पोत कर काला कर लें। इसके द्वार बगु 
करने म जहा बचे को वायु ।मेलेगी वहां वह काले वण के पदाथ को दिलत 
हि १ अत 
भाजो २ कम प्राणा के प्रत्यानयन के लिए अभो हा वेह २ प्राणागमत दे 
तक, सब्‌, करन चादर ।, यादे सुख में ष्मा; होतो, कोम द्वार 
खच्छु वत्न स निकाल दो । या उलटा लटका कर पीठ पर पि F 
दो । यदि आवश्यकता हो तो शिशु की श्वास प्रणाली में खर आदि | 
व नाली डाल कर ऋष्मा को चूसा जा सकता है| अथवा छाती को गह| 
देनें से भी छेष्मा बाहिर आं सकती है ॥ ७१॥ ° 
ततः ग्रत्यागतप्राण ्रक़्ातभूतमाभसमाच्य खानादकग्रहण 
भ्यायुपपादयत्‌, अथास्य तान्वोष्ठकणठाजद्वाप्रमाजंनमारभता | पु 
ङ्गुल्या सुपारीलाखतनखया सुप्र्तालितापधानकापांस५चु fn न 
सत्या, प्रथम प्रभाजतस्य चाख 1शरस्तालु कापांसापचुचा सह| 
गर्भेण प्रतिच्छादंयेत्‌ ततोऽश्यानन्तर कार्य सैन्धवोपहितित 
सापषा प्रच्छेदनम्‌ ॥ ७२९॥ ' ` 


१ सुप्रत्त॥लतप्ानया काप °” पा० -। 


ह | | १९५ 


F को दोरे भ जाय थास नाउ ठीक चलने लगे, खस्थ 
र. (कान करावें और मलमाग। की निमेल जल सें शुद्धि करें| 
डी काः तापांश १००" फार्नदाइट ' होता चाहिए । खान 
i र दर कॉ. चिंकेना शत” पदाथ उतार. देना चाहिए । यादें 
क तेल चुपड दिया जाय तो वद मल नरम होजायगा आर 
र उतर जायगा।' शिशु के तालु ओष्ठ कण्ठ जिद्दा 
आदि को सार करने सें” पूव अंगुली) केशव 
| ड 
| हर का आवरण पंदना जाय ॥ 
रत १// अर्पात्‌ दस्ताना अच्छी प्रकार घुला बा खच्छु होना चादिए। 
का आह के आवरण के ऊपर स्वच्छ २१ लपेट देनी चाहिए और मुख 
र्‌ गुली फेर कर छेष्मा को साफ़ कर दना चाहिन । 


(0 न है 
शत ॥॥ जब बचे का मुख साक & जाय तब उप्तके शेर क तालुदश कार 


| रत्‌ अहसर्प को खद से अच्छा मकार भाग हुए रुई केपंचुस 

| देना चाहिए । तद्नन्तर्द सेन्थवासेश्रित, थी का मात्रा देकर कैं 

pi छ बानी चाहिये | वमन द्वारा आमाशय फुफ्फुस आदि भ॑ स्थित 

॥ ॥ निकल जाएगी .॥ 
| अशहूसंग्रह म॑ “घुप्रच्ाितोपधानया? के स्थल पर धघुप्रत्षालितोप- 
यो मह न? पढ़ा गया हे | उसके अनुसार “अच्छी प्रकार धोकर पुखार हरे 
1 भुली से मुख आदि कीः शुद्धि करे-यह अथ होगा । 
'ततोइस्य सुपरिलिखितनखया सुप्रक्षाजितोपवानया, कापासापन्यन- 
(| [फितया... दक्तिणप्रदेशिन्या जिद्वोष्ठकण्ठमनुघुख प्रमुज्यात्‌ः । तालु 
नम्‌ खेहरतिचुनोपरिष्टादवगुण्ठ्येत्‌ ।! A न 

`| तत; सन्धवोपढितिनः सर्पिषा गभादकाने-वामयंव तथास्योरः कण्ळ- 


त द्रया, लाधवपभिलाषश्व जायते ।!-अ9, सं०:उत्तर अ० १ ॥ 
“त शारीर १० म 


| अतसं मुख च सेन्थव तर्पिबा विशोध्य घृताक्ष मूर्नि पिच दयात ९ | 


| «० ५७४६ चरकसंहिता | 


(मढ ७ 9 

अथ नाड्यास्तस्थ कल्पनविधिमुपदेक््यामः--ना! औँ 
प्रभृत्यष्टाङ्शुलमभिज्ञानं कृत्वा छेदनावकाशस्य इयोरन्त | ह! 
शनेगृह।त्वा तीच्णेन राकमराजतायसानां छेदनानामन्यत उ 
धधारेण छेदयेत्तां, अग्रे खत्रेणोपनिबध्य कणडेऽस्य शिथिल 
सृजत्‌; तस्य चेन्नाभिः पच्येत लोधमधुकग्रियङ्णु क 
हरिद्राकल्कसिद्धेन तेलेनाभ्यज्यात्‌ , एपामेव तैलौषधानां । दु 
नाबचूणयेत्‌, एष नाडीकल्पनविविरुक्तः सम्यक्‌ ॥ ७३॥ | ६ 
तदनन्तर नाडी ( नाल ) काटी जाती हवे । अतः नाडी के ५ 
काटने का विधान कहा जाता हन्ल्नाल के नामिबन्धन से 2 हि 
है 


अगुल छोड़कर पिन्ड लगा द । इस छुइनस्थान के दोनों ओर धो! 
से पकड़कर सुवण वा फोलाद के बने छेदन शास्र में से किसी र 


~ 


तांदण अधंधार स काट । अथात्‌ तीद्ण छेदन शत्र से| 
छेदन करे । इसके अमग्रभाग को सूत बा धो 
से बांधकर शिशु के कण्ठ में ढीला लटका दे । वस्तुतस्तु काटने मे 
पूव हो नाडी पर धागा कसकर बांध देना चाहिये । सुश्रुत शारीर । 
१० अ० सं कहा भी है--- । 
६ ततो नाभिनाडीमष्टाड्गुलमायम्य सूत्रेण बद्ध्वा च्छुद्येत्‌। तड) 
त्रकदेश च कुमारस्य ग्रीवायां सम्यग्‌ बध्नीयात्‌ | 
कई आठ अंगुल की जगह चार अंगुल साग को छोड़क| 
धागा कस कर बांधने को .कहते है । जेस-अष्ाङ्गसङ्ग|. 
उत्तर तन्त्र १ अ० में- | 
्रत्यागतप्राणस्य च प्रक्कातेभूतस्य नामेनाल नालाभिबन्धनाद | _ 
चतुरड्गुलस्योध्व॑ क्षोमसूत्रेण बद्ध्वा तीददणेन शत्रेण वधयेत्‌। ग्र 
चेनमासज्जेत्‌ | नामिं च कुष्ठतेलेन सेचयेत्‌ ॥? | 
आजकल भी शिशु के नाभिबन्धन से २” की दूरी परगांठ ल |. 


१ 'ऊध्वधारण? ग. । 


ह. - . | १५४७ 


पी. १ जही शिशु का श्वासोच्छ्वास अच्छी प्रकार चलने लगे त्यां ही 
यो, इ छोते पर सता लेटा दें । जब तक नाभिनाडी में स्पन्दन 

# प्रतीक्षा करें । कुछ मिनट के बाद ये स्पन्दन बन्द हो 
शिशु के नामिपूल से २ की दूरी पर नामिनाडी को 


शपथ: जाते हुँ। अब शिळ 
{द्‌ कर भाचत हुए चिपाचेप॑ रस को निकाल द ओर वई कप्तकर 


चूएँ.। तूत वा डोर बाँच द । यदि कदाचित्‌ गमाशय ग दूस शड ददो तो 
द्वी के मादेश से ३ इञ्च की दूरी पर इसम दुसरी गांठ लगा देनी 

र श । यदि यमल हो आर उनका र्कत्रइन परस्पर सम्बद्ध होगा ता 
अदसेर शिश के भी प्राण बेच जायो । साधारण तोर पर 
सदा लगा ही देवी चाढिय जिस काणी गती न हो । 
के पापत की गांठ से लगभग आध इञ्च को 


| अप्रिय की नामि के 
ल्ल ह| द पर निमेल स्वच्छ तीदण चाकू वा किल से काट दें। अब इसे 


धो. परिबारिका के सिपुई करदो । वह इसे ऋवलुसार वस्त आदा लेटा 
ने से| देगी।परउसेदेने से पूर्व एकबार फिर नाडी को द ले कि कहीं रक्त 


शरीर| तो नहीं बहता। यदि बहता हा त! पहली गांठ के साथ ह एक 
|. और गांठ कस कर लगा द । इस नाडी पर विशेष घ्यात देना 
तक? चाहिए । इसे पूणतया शुष्क कर देना चाहिए आर इस से 
दु सतस्तव न होने देना चार्िय। रस पर अवचूणन श्रोषध 
इक डाल कर ७००८० पिचु रख उदर पर चपटा रख के बांब द। 
पिई पट्टे बहुत न कसें । ओर पट्टी क ।स९ को स्थिर करने के लिये सफ्टी- 
| पिन ( बक्सूआ ) वा गांठ न लगा कर सौ देना सर्वोत्तम दै । प्राचीन 
॥ समय में यह पट्टी नहीं बांधी जाती थी आपु सूत्र को गदन भ॑ लटका 
बाबा | दिया जाता था । जिससे यही कार्य सिद्ध होता २॥ 
क जाए तो लाथ, मुलहठी, प्रयु) 


यदि उस शिशु की नाभि प 
i सिद्ध किया गया तेल,जुपड। 


लग । 


`) देवदारु, हल्दी; इनके कह्क से य 
१६४ 


हि सा चरकसंहिता | 
[ अ 3 


और इन्डी तेल की औषधो के चूर्ण का अबचूणन करें 
काटने की विधि यथावत्‌ कह दी है ॥ ७३॥ 
असम्यक्कल्पने हि नाड्या आयामव्यायामोत्तरिहता॥ 


पह नाड़ी के शप 


दा दकानितानिकानितुम्मिकाबाबेन्यो सव, रि की. 
बातपित्तप्रशमनरम्यज्गोत्सादनपरिषेकेः सरपिभिश्रोपक्रमत गा | 6 
लाघवमभिसमीच्ष्य ॥ ७४ ॥ । 

यदि नाल को ठीक प्रकार न काटा जाय तो आयाम (लम्बाई) और | | न 


व्यायाम ( चौड़ाई ) से उत्तुणिडत ( दीर्ध मोटी और उन्नत होना ) ५ 

७.० ८ प भजे [a ११३ ना Nr ia 

पिण्डलिका ( पिण्डाक्कति गोल और कठिन होना ) विनामिका (किनारे 7 
यू 


से ऊंची और मध्य में निम्न दबी इई होना), विज॒म्भिका (बढ्ने वाली होना) | 
इन विकारों का भय होता है । अयीत्‌ यदि ठोक प्रकार से नाभि न. 
0०० + ००१ ~ 


काटी जाय तो नाभि भें इन विकृतियो के होने का डर होता हे । यदि 
इन में से कोई विकार हो जाय तो उसकी गुरुता और लघुता का | सा 


विचार करके अविदाद्दी वातपित्त को शान्त करने वाले अम्पङ्ग उत्सा- | ज्ञ 
दन परिषेचन और घृतो से चिकित्सा करे । इन विकृतियों 
को प्रधान समझे उसकी पूर्व चिकित्सा करनी चाहिये । यदि पित 


[a 9. 


प्रधान हो तो पित्त की और यदि वात प्रधान हो तो बात की चिके | 
त्सा पूर्व होनी चाहिये | अश्टाङ्गसँग्रद उत्तरतन्त्र अ० २ म~ 


| हि 

त्या 

. बातनाध्मापितां नाभिं सरुजां तुणिड संज्ञिताम्‌ | | 8 
मारुतन्नः प्रशमयेत्‌ ख्नहस्वेदोपपादमेः ॥ | 

असम्यक्कल्पनान्नाभेः स्याद्विनामो बिज्ञम्मिका । | 

वातपित्तहरं कर्म तत्रान्तर्बढिराचरेत्‌ ? ॥ ७४ ॥ | रि 

उ > ९ ९ 3 ok । दै 
ततोऽनन्तर जातकं कुमारस्य काय, तद्यया-मधुसपः | 

षी मन्त्रोपमन्त्रते यथाम्नायं प्रथम प्राशितुमसै दयात्‌, खनमत || _ 
२ अ ~~ ७ ७ 9 ~ १ > 
ऊध्वेमेतेनेव वाधना दाचण पातु पुरस्तात्प्रयच्छत्‌ । अथातः / 


ही | 
१ आयाम व्यायामहुेङका०' च. । २ 'प्रागतो? ग, । ३ “ ततो ? ग, । | 


आ. ] शारीरस्थानम्‌ । १५४९ 
8०5 
प झञापयेदुद कुम्भे मन्त्रोपमन्त्रितम्‌॥ ७४ ॥ 

' बालक का जातकर्म करना चादियि--जैस शाख्न के 
| „तुर मधु और घी को मिश्रित कर मन्त्रों से उपमन्त्रित करके |“ 
| 5 के लिये देवे । मधु और घी समपरिमाण मंन 6. 


त 
F तदनन्तर 


पि. । दो प्रथम खाने के । 
| बके |... परिमाणा में मिलाने से विषप्रभाव द्वोता दै 
मि. | पतते चाहिय समपरिमा होता दै । सुश्रत 


RE य म 
PT VR» स्य॒ ज मणि घु पि नन्त 

| ` , अय कुमारं शीतामिरङ्विराश्वास्य जातकमोण कत मधेसर्पिरनन्ता- 

| -दवरेन सुवर्गचूर्णमड्‌धुल्या डनामिकया लेहयेत्‌ ।! 

0 प्रथम दिनों में जननी के स्तनों में दूध नहीं दोता। तीसरे या चौथे णल 

न दूध बनता है । उससे पूर्व पीयूष (ली, 601050फ) होता है। UM 

ना) | शिशु को शीघ्र पचता नहीं, जिससे विरेचन दोजाता | 


ना) | & गुरु होता दे और शिशु को 

न ३ अतः तीन दिन तक मधु और चुत का प्रयोग करना चाहिये ऐसा कर्ह्यो 
यदि | बामत है । वस्तुतस्तु दुग्थसाल््य होने से बकरी या गौके दूध के 
का | पार मधुसर्षि आदि का प्रयोग होना चाहिये । सुश्रुत शारीर १० अ० में 
सा- | ज्ञतीन या चार दिने। के लिये बिशेष भोजन बताया है । यथा-- 
दोष | । धमनीनां हृदिस्थानां विद्वतलादनन्तरम । 


पित्त |, चत्रात्रात्रित्राद्म खीणां स्तन्यं प्रबतते ॥ 
~ PH CR 0९. mrO ns पूत त्रिकाल ये 
कै- तस्मास्रथमे एहि मधुसापिरिनन्तामिश्रें मन्त्रपूतं त्रिकार्ल पाययत्‌ । 
| हितीये लच्मणािदधं सपिः, तृतीये च । ततः ्राङ्निवारितसतन्ये मधुः 
| री; स्वपाणितलसँमितं द्विकालं पाययेत्‌ | 
| इसके पश्चात्‌ इसी बिधान के अनुसार अर्थात शाखोक्त मन्त्री से 
| सन को अभिमन्त्रित करके दूध पीने के किये प्रथम दक्षिण स्तन 
| शिशु के मुख में दे । अभिमन्त्रित करने के मन्त्र सुक्ञत शारीर १० 
॥ २ 0७७ _* > 
पि कट दिये गये हँ--- 
८ चत्वारः सागरास्तुम्य स्तनयोः क्षीरवादिणः। 
1. पे 'मदुसर्पिरनन्तचूर्णंमङ्गुक्या इति पाठान्तरम्‌ । अन्न अनन्तचूर्थ सुवर्णः आ 
चूणेमिति । तच्च मधुसापाभ्ं लेहयेदित्यथेः ॥ 2 


4 | ४-3 


“ दररपाश्वयो्ैयोश्च पोट्टलीद्वय रक्षेत्‌ । सूतिकागारस्याभ्यन्तरतो नित्य क 


हि ">> कु पूष0 चरकसंहिता 
भवन्तु सुभगे नित्य बालस्य बलवृद्धये ॥ 
पयो.ऽमृतरसे पीत्वा कुमारस्ते शुभानने | 
दीधमायुरवाप्नोतु देवाः प्राश्यामृतं यथा ॥! 
एव मन्त्र स॑ उपमान्त्रत जल क भर कलश को शिशु के शिर कौ | 
ओर रखे । अष्टज्ञसंग्रह के अनुसार बचे का शिर पूरे की ओर होता 
चाहिये । यथा--- | 
: प्राकाशेरसं चेनं कछ्योमनिचये संवेशये 
मुदकुम्भै स्थापयेदू द्वारपक्षयोश्व ॥ ७५ ॥ 
अथास्य रच्षां विद ध्यात-आदनीखदि 
शाखाभिरस गृह भिषक्समन्ततः परिवास्ये 
कागारस्य सर्षपातसीतणड्लकणकःणिकाः प्रकिरेत , तथा तण्डुत 
बलिहोमः सततमुभयतः काले क्रियतानासकरमंण), द्वारे च | 
मुसलं देहलीमचुतिरश्वीनं न्यस्तं कुयात्‌ + बचाकुष्ठज्ञोमकहिड्णु- | 
सर्षपातसीलशुनकणकणिकानां रचोन्नसमाख्यातानां चोषधीनां | 
पोइलिकां बइध्वा सतिकागारस्योत्तरदेहल्यामवसूजेत्तथा सतिः | 
कायाः कण्ठे सपुत्रायाः, स्थाल्युदकङुम्भपयंड्कष्यापि तथव च, 
इयोद्वारपक्षयोंः कणकाम्लेन्थनवानाग्रिस्तिन्दुककाष्ठेन्यनश्राभे /* 
परातिकागारस्योभ्यन्तरतो नित्यं स्यात्‌ , खियथनां यथाक्तगुण | 
सुहृदानुजागृयुः दशाह द्वादशाहं वाऽनुपरतप्रदानमङ्गलाशाः | 
स्तुतिगीतवादित्रमन्नपानविशद्‌मतुरङगप्रहष्टजनसम्पूणं च तद्रेरम | | 
कायं, ब्राझणअ्चाथववेदावित्सततञ्चुमयतः कालं शान्त जुहुया | | 


>> षके NN 
दुच्छाषक चास्याभमन्त्रित- | 


२ “०ष्वपि । तथेव हयोद्वोरपक्षयो:। | 


१ उच्छाषक शय्यायाः ।शेरोभाग: । 
ण | 


कणकणटकतिन्दुककाएेन्धनश्च।स्चिः? यो० । '०वपि, तयैव द्योद्दोरपक्षयोः । सक 


कुम्मकेन्धनाभिस्तिन्दुककाष्टेन्धनश्रामिः” गङ्गाधरः पठति व्याख्याति च-द्वारप्या | | 
णस्तण्डुल 


) घतः ॥ 
करणः, कुम्म उदकुम्मः, इन्धनं काष्ठमभिस्ते: सहित; स्यादभिश्व तिन्दुककान्व | 
स्यातू । 


A 
Go 
डी 
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कुमारस्य तथा खातकापा इत्येतद्र्षाविधान- 


कर-वैद्य आदनी ( घोषा ), 

परूषक ( फालसा ); इनी 

दे । सूतिकागार के चार आर सब 

था चावलो के कर्णो को बिखर द । नामकरण 

घ सायं ओर प्रातः 

पतबलि नाम किया जाय | द्वार में देहली क समीप 

क मूसल तियग्माव मे (2! रके) रखे। बच कुठ चमक (प्रान्यपणु-- 

के Fie रया छुवक पाठ होना चाहिये भी भूतनाशक्र होता 6) 

॥1 सरसों अलख लह॒सन इनके र कणिका की तथा अन्य 

रोम औषधियों क २ टी बांधकर सूतिकागार क! देहली मे ऊपर 

की दी पोटली प्रसूता (जच ) 
ब 


0 


दी ओर लटका ८ । छर उक्त 
स्थाली (हाँडी पतला आद्‌) 


और पुत्र के गले म॑ भी लटका दे 
बल के कलश ओर पलङ्ग १९ | वे पोटलियां लटका दन! चाहिये । 


सूतिकागार के अन्दर हार क दोनो पार्श्वो में कणकाम्ज् (१) के इधन क 
ति | % अग्नि तथा तिन्दुक की लकडी के ईंधन क आ नित्य प्रज्जलित रहना! 
चाहिये । सुश्रत शारीर १० अ०-- 
00 त्थ बाले क्षौमपरिवृर्त बैमवखास्तृतासा शय्यायां शाययेत्‌ । 
शीः | लुब्दरीनिम्बपरूषकशाखाभिश्चैनं बीजयत । मूर्धि चास्याहरइस्तेला५ जु" 
की | ` मवचार्‍येत्‌ । धूपयेचैनं रचो वूपेः । र्त चास्य पाणिपादशिरे- 
प्राबाखबसुजेत्‌ । तिलातसीस्पकणांशच पर्व अविष्ठाने चासि प्रज्या- 
ग ठ लेत्‌ । ब्रणितो।पासनीर्य चावेष्तत । 
थो | अशङ्गसप्रद उत्तरतन्त्र बाल्लोपचरणीयाध्याय में कणकाम्ज की 
|| जगह कणकण्डक पढ़ी € 
१. ' कणकपढकतिनदुकेश्धना न दिवं च जागूयात्‌ | 
इसमे इन्दु बी ब्याख्या के अचुसार ८ कण ? से खण्डित तई i 


ba 
य 
| 
बे 


FF. जा 
| 
|; | 
i 
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( टूट इए चावल ) और कणडक से चूणित तण्डुलों का इण है 
जाव जिस अभि का इधन तिन्दुक की लकड़ी का हो और खरि 
एन चरत तण्डुल जिसमें डाले गये हों उसे दिन रात प्रज्वलित २ 
डझन ने दे । पूर्वोक्त गुण वाली स्त्रियां जो सूतिकागार मे र 
आर मित्र दस वा बारह दिन तक जागरण करें | एक न 
न्यात को चाहिये कि कम से कम दस वा बारह दिन ] 
मसूता व बच्चे की रक्षा के लिये जागता रहे । ्रसत्र के 
दस बारह दिन परचात्‌ तक प्रसूता को चलना फिरना | 
जा पर्रम करना मना दै ।। इन दिनों में गर्भाशय और योनि से 


एक खाव (1०८४० ) बहा करता हे । बिस गभाशयकला की 
के तीन चार दिनों ॥ 


> 


सेल ष्मा और रक्त होता हे । आरम्भ ये 
ताव में रक्त का भाग अधिक होता है और पाड थे क्रमशः रक्त कम 
होजाता है। छुः या सात दिन पीछे खराब का रंग भूरा पीला सा 
इजाता हवे । इन दिनों भें गर्भाशय का परिमाण थी बढ़ा हुआ होता. 
९ | बहू अभी तक कम दोते २ बस्तिगद्दर में वापिस नहीं आचुका होता | 
असव के बाद बस्तिगद्दर मे पूर्णरूपेण वापिस आते हुए १४ या १५ 
दिन लग जाते हं। अतएव भी इन दिनों में प्रसूता को किसी प्रकार 
का पारश्रम न करने देना चाहिए । इन दिनों में परिचारिकाओं 
आर पारचारका को सवदा तय्यार रहना चाहिए | गर्भधारण करने 
अ पूजा गर्भाशय का परिमाण होता हे उतने परिमाण पर पुनः 
गावस आने म॑ लगभग ६ या ७ सप्ताह लगते हैं । सुश्रत शारीर १० 
अध्याय में भी कहा है-- 


= 


अनन ।वावनाऽध्यथमासमुपसंस्कृता बिसुक्तादाराचारा विगतसू- 
विकाभधाना स्यात ॥! 


NN 0 5 


अभिप्राय यह है ।कै प्रसव होने के १॥ मास वा ४५. दिन तक 
जा का नाम प्रसूता रइता दै । प्रसव के. ४० से ५० दिन के 


| १५५३ 
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पीय अपने असली परिमाण मेंआ जाता द्वै । इतने दिन . 

ह दाका नाम प्रतूता वा सूतिका रद्दता दै । जब गर्भाशय अपने 
| (ण में आजाता हे तब उसका सूतिका नाम नही रहता ॥ 

इन दस या बार दिनों में उस र में निरन्तर दान मङ्गलकार्य 

| वाद स्तुति गाना बजाना आदि दो । नइ घर पवित्र एवं खाने 

| के के पदाथ सयुक्त दोना चादिथ। प्रमी ता प्रसन्न खो पुरुष के 

गमन से बह घर मरा रहना चादि । कुमार ओर दूतिका के कल्याण 


८० 


रव 


क तिये अथर्ववेद का ज्ञाता त्रिश निरन्तर दोनो काल शाम्तिद्दोम करे॥ 


से / क ८३ 
शाह द रहाविधान कड गा गया दे ॥ ७६ ॥ 


ग्रतिका तु खलु बुष विदित्वा खेह पाययेत्‌ प्रथमं 
पमया शक्त्या सर्पिल्ैल वसां सञ्जान वा सात्म्यीभावमभिः 
समीच्य पिप्पलीपिप्पल । पूल चव्यचित्रकशङ्गबेरचूण सहिते; स्नेह 
पीतंबत्याश्‍च सर्पिरतेलाअ्यामस्यज्य बेष्टयेदुदरै महता वाससा, 
| तया तस्या न वायुरुदरे बिक्ठतियुत्पादयत्यनव्रकाशत्वात्‌) जीण 
| तुखेहे पिप्पल्यादिभिरेव सिद्धां यवागूं सुखिग्थां द्रवां मात्रशः 
शाययेत्‌ , उभयतः कालमच्छेन चोष्णोदकेन परखिचयेत्पाकल्लेह- 
| यवागूपानाम्यां; एवं पञ्चरात्र सप्तरात्रै वानुपाल्य ततः क्रमेणा- 
| प्यायथेत्‌} खखवृत्तमेतावत्स्रतिकायाः ॥ ७७ ॥ 
सूतिका का खस्थवृत्त --सूतिका को भूख लगने पर सात्म्य का 
| बिचार करके घी तेल बसा वा मज्जा में से कोई एक ख्लइ-जितम 
| पिपल पिपदौमूल चव्य चित्रक और सोंठ; इनका चूर्ण डाला हो- 
i मात्रा मे जितना बढ पी सकती हो प्रथम पिलात्रे । अथवा 
। रमया शक्त्या उपलक्षिता चेत्‌ सूतिका? इस प्रकार अन्वय करेन से 
| यह अध होगा कि यदि सूतिका बलवती हो तो पिप्पल्यादि के चूण से 


4 
7 


 ( सतस्नेहृ पिलाबे । अन्यथा स्वह्पपञ्चमूल वा वातइर ओषधियो का 
| कब 


हँ 


७ 4 ८2 झै ड डमे डे क SNE 
ताथ वा यवागू पिल्लाया जा सकता है। अशङ्गसंग्रद शारीरस्यान अध्याय i 


| . - ३ ५५३ चरकसंहिता | 
[ श्र है 


110 कहा भी है- 

| hi ६ अथ सूतिकां बलांतिज्ञेनाम्यज्यात्‌ । बुभुक्षितां च पञ्च कलच्‌ | | 

॥ ` यवान्युपकुश्चिकाचब्यचित्रक्योषसेन्ववचूर्शुन वा युक्तामहःपरिणा)) 

| यथासास्यं खेहमात्राँ पाययेत्‌ । लह्ायोग्यां बावहरोषधकाथे हस्वपश्नपूह | 

काथ वा | | 
जिस सूतिका ने खडपान किया है उस के पेट पर घी और तेव |. 

|| चुपड़कर एक चौड़ा और बड़ा कपंड़ा लपेट दें । इसप्रकार बन्धा 


के बांधने से अवकाश के न रहने के कारण वायु विक्रार को उत्पन मै 
नहीं करता | 

यद्यपि इस बन्धन का बांधना अत्यावश्यक नहीं परन्तु तो भै hd 
इससे प्रसूता को बहुत आराम मिलता है । परिश्रान्त बस्ति | 
सन्धियो तथा मांसपेशियों को इससे बहुत सहारा मिलता है । पटे) 4 
का निचला सिए ऊर्वस्यि के ब्रृहदर्भुद से २ इञ्च नीचे तक अबश्य । | 


. पहुंचना चाहिये | उदर के ऊपर का बन्धन का साग इतना ढोजा। 

होना चाहिये कि उस भें से मुष्टि आसानी से गुज्जर जाय | | 
जब खने जीर होजाय-पच जाय तब इन्हीं पिप्पली आदि से| `, 

0. nO व (239 ~ ~ | न 

सिद्ध की गई यवागू जिसमें प्रभूतमात्रा में घृत तेल आदि खेद / /. 

गया हो और द्रव (1४40१) हो, पतली द्वो--मात्रा में पिलावें । दो॥ दा 


चाळ ENN र 
MRE 


& । सुश्रत शारार १० अध्याय म— 


Fu” PR >a 
ti 


“ग्रथ सूतिकां बलातेलाभ्यक्तां वातहरोष घानिष्काथेनोप चरेत्‌ । || 
शषदोषां ` तु तद पेप्पलीपिप्पलीमूलदस्तिपिप्पलीचित्रकखङ्वरत ऊँ 


I 
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> 


बेशुद्धे ततो. विदारीगन्धादेसिद्धां खेडयवागूँ क्षीर- 
बा. पाययेखिरात्रम्‌ । ततो यत्रकालकुलः ऐद्वेन जाङ्गलरसेन 
ढ्या भ्राजथेद्वलमञ्चिबल चावद्य ॥! 

धन्वभूमिजाता तु सूतिकां घृततलयारन्यतरस्य मात्रा पाययेत्‌ 
| पेथल्यादिकब्रायाचुपाना', ख्तहवनित्या च स्यात्त्ररत्रे पञ्चरात्रं बा(बलवती), 
| ख़बरों यवागू पाययजरात्र पञ्चरात्र वा । अत उन स्ंतग्धनान्नससा- 
शोपचरेत । प्रायश प्रभूतेनोष्णोदकेन प।रोषिञ्चत्‌ । क्रोधायास- 


जैथुनादीव्‌ परिदरेत्‌ । 
झष्टाइसैप्रइ शारीर ३ अध्याय म 
"९ _ "७०५ 


~ । जीर्णे ठु स्नेहे पूर्वोषधेरेब सिद्धां तिदारयादिगणक्कायेन क्षीरेण 
। भौ | वरू सुखिनां बरां मात्रया पाययेत्‌ । प्राकलेइयतागूपानाम्यां चोम- 
पकालमुण्णोदकेन परिषेचयेत्‌ | एव त्रिरात्रै पञ्चरात्रं स्त्रे वाडवुपा- 
पश) तता यवकोलकुलत्ययूबेण लघुवा चान्नपानेन | द्वादशरात्रात्‌ प( jf 
जाह्जरसादिमिश्व कमादा्गाययेदश्नतरला दीनवेद्य । कायितशीतं च तोयं a 
| प्रयथेत्‌। तथा जीवनीयत्रुंहणयमघुरवातदरसिद्रेरम्यङ्ञोद्वपनपरिषिकात i 
| गाहेन्नपानेश्च हृ्ेरुपाचरेत्‌ | एवं [इं गभद्रद्वक्षापताशाथयलतनरारर- 
तुप्रबाहणंवेदनाक्षदरक्तकनिःखतिविशेअशून्यशरीराच पुननवीमवाते||७७॥ 


_ “तस्यास्तु खलु यो व्याधिरुत्पद्यते स कृुच्छूसाच्पा भवत्यसाच्या 
~ पा गर्भवाद्रेक्षायेताशिथिलसर्वशरीरधोतुत्यात्म़रवाहणवेदनाक्लेदन- 
| रानासतिविशेवशून्यशरीरत्याच, तस्मात्ता यथाकन विधा: 
| पचरतू; भोतिकजीवनीयब्रंहणीयमधुरवातहरांतद्धरभ्पज्ञात्ता- 
| दनपरिषेकावगाहनान्तपानविधिभिविशेषतश्वीपचरेत्‌; विशेषता 
हि शून्यशरीरा! स्त्रियः प्रजाता भवाच्त (७८॥ _ _ 
। गभके गर्भाशय में बढ़ते के कारण शई को धातु क नाण 
5 | ओर शिथिल हो जाने से तथा कुन्थन प्रसववेदना लाद आर रक्तात 
क. 3 E. शरीर के श्य हो जाने से सूतिका को जो रोग भी हाता ६ 
जब x 


| 
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कष्टसाध्य वा असाध्य हो जाता है। अतएव उसकी पूर्वोक्त विधानके 


चित्त लगाकर शुश्रूषा करनी चाढिये । विशेषतः भौतिक हा | दोः 
बुंडणीय मधुर तथा बातइर ओषधियों से सिद्ध किये गये म bf 
उत्सादन (उबटन) परिषेचन अवगाइन ( 525 ) तथा अन्नपान का | 
सेबन करना चाहिये । भौतिक (भूतहर, 47६5९९ ) जीवनीय आहि || 
गणों के द्रब्यों से यथावोवि साधित तैल का अम्यङ्ग (मालिश), इनके 

कल्क से उबटन तथा काथ से परिषेचन और अत्रगाइन करना | 
चाहिये, क्योंकि प्रसव होने पर स्त्रियों की देह विशेषतः शुन्य द| ड 
जाती है । सुश्रत शारीर १० आ७ में भी--- है... किक 
- ८ मिथ्याचारात्‌ सूतिकाया यो व्याधिरुपजायते | / 


स कृच्छूपाध्यो उ्ताध्यो वा भवेदत्यपतर्पणात्‌ 
तस्मात्तां देशकालौ च व्याधिसात्म्येन कर्षणा | 


4 
| 


नयं [| 
| 


| ल्ल 
परीक्ष्योपचेरेन्नित्यमेब नात्ययमाप्नुयात्‌ || | स्र 
उपर्युक्त बिधान के अनुसार सूतिका का उपचार होने एर वह | फि 


रोगों से बची रह सकती है । अन्यथा यदि कोई रोग हो गपा तो वह | शि 
दुःसाध्य वा असाध्य ही दो जाता दे || ७८ ॥ \ 
दंशम्यां निश्यतीतायां सपुत्रा स्त्री सर्वगन्थोषधेगॉरसपैपैथ हैं * 

खाता लघ्वहतशुचिवस्त्रं परिधाय पावित्रेष्टलघुविचित्रभूषणवती | 1 
च संस्पृश्य मङ्गलान्युचितामर्चयित्वा च देवतां शिखिनः | 
शुङ्गवाससोऽव्यङ्ांश्र ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयित्वा, कुमारमहृतेन | ` 
शाचिवाससाऽऽच्छादयेत्‌ आरकाशिरसप्ुदक्शिरस वा संवेश्य, | १ 
` देवतापूर्वं द्विजातिभ्यः प्रणमतीत्युक्स्वा कुमारस्य पिता द्वे | ' 
नामनी कारयेन्नाचत्रिकं नामाभिप्रायिकं च; तत्रामिप्रायिक | * 
नाम घोषवदादयन्तस्थान्तमूष्मान्तं वा$वृद्ध॑ त्रिपुरुषानूकमनर्यः | 
प्रतिष्ठितम्‌।नाचत्रिक तु नचत्रदेवतासमाना्थं ब्यक्षरं चतुरक्षरव 


१ “दृशमे त्वहनि’ च. । २ “त्रेपुर्षानूकम नारिप्रतिठित? इति महाभाष्य पाठः । | 
दु 318 


1. .. - 0 । ११0७ 


9 ८ ] | 
दसवीं रात्रि क व्यतीत होने पर ग्यारह दिन प्रसूता और पुत्र । ॥॥ 


सार्‌ | । सर्वगन्ध की औषधा से तथा श्वेतसरसो से खान करावे । | 
नप || प्र ओषधियाँ ये € | 
ङ्ग | ` ; द्रातुर्जीतककर्पूरकक्कोलागुरुङुङ्क मम्‌ । | 
का | क्ङ्गसहितन्ीव सगन्धं प्रकीर्तितम्‌ ॥? | 
दि अथवा सर्वगन्ध से एलादिगण का ग्रहण करना चाहिये-- || 
नशे (लातगरङुछमांसीष्यामकस्वक्यत्रनागपुष्पप्रियङ्सुहरुकाग्याघन- | 

| 

| 


रना बशुक्तिचण्डास्थाऐयकत्र वट कच।च चारकत्रालुकगुग्गुलुकेसजरसतुरुष्क- 
हो | कुर दुरुकागुरुसकोशीरमददारुकुङ्‌ नुमाने पुन्नागकशरं चति ॥ | 
~= इन औषधों द्वारा यथाविधि साबित जल से ज्ञान कराना चाहिये । | 
हार गे ' सर्वगन्वीषवेगोरसधेपलोश्रेश्व ऐसा पाठ पढ़ा है। इसके 
रुसार श्रतसरसो. और लोब से संस्कृत जल स खान कराना चाहिये । 


जान के पश्चात्‌ पुत्र सहित खी, हलके, जो फटे न दों, नवीन और | 
खच्चु बज्न पढिरिकर पवित्र मन चाहे, हलके, बिचित्र भूषणा को धारण E| 


बह | क्रिये हुए मङ्गल द्रव्यं को छूकर उचित देवता की (जिस नक्षत्र में क 
वह | शिशु का जन्म हुआ हो-उस नक्षत्र के देवता की ) पूजा करके शिखा- | 
क प्रा, जिन्होंने श्वेत वस्त्र पढिरे हुए हें तथा अव्यङ्ग ( जिनके सम्पूण "| 
उ ॥ ग्रह हों ओर उनभेसे कोई अंग विकृत न हो ) ब्राह्मणों से स्वत्ति- “| | 
बाचन कराके पूर्व वा उत्तर की ओर बच्चे का शिर करके लटा दे ओर एक । 

नः | खन पबित्र वस्त्र उसे ओढा दें | प्रथम देवता को पश्चात्‌ ब्राह्मणा 
तेन | गो यह कुमार प्रणाम करता दे यह कहकर बच्चे का पिता उसके दो 
य, | गमरखे। एक नाम तो उस नक्षत्र से सम्बन्ध रखता हो जिसमें उस | 
द्रे | बाजन हुआ दे और दूसरा बद जो पिता माता ,आदि को अमीट हो । | 
कै धुत शारीर १० अ० में भी--- | । | 
| 


ब । ततो दशभे.ऽइनि मातापितरो कृतमङ्गलकोतुको स्वाश्तिवाचन j | 
वा॥ नाम कुयोतां यदभिग्रेतं नक्षत्र नाम बा ॥! | Fl 


हि आभिप्रायिक ( अभीष्ट ) नाम ऐसा दोना चाहिये, जिसके दि | 
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म घोषवान्‌ वणा हो । कवर्ग आदि वर्गों के तीसरे और चोथे ब 
धोषवान्‌ कढत हैं, वे ये है ग थश ज झ, ड ठ, ब भ। इन वे * 
कोई वर्ण नाम के आदि में होना चाहिये । और अन्त में आनत | ॥ 
वा उम्म वरण दोना चाहिये | य र ल व ये अन्वःस्य कहते हे और | 
श ष स ह ये चार उष्म होते हैं । नाम बृद्धि रहेत | 
होना चाहिये | आ ऐ औ इनकी बृद्धि संज्ञा दोती है । अपा | 
* वृद्धत्रिपुरुषानूक ? यह पाठान्तर हे । अपने बृद्ध तीन पुरुष अर्थात्‌ | वा 
पिता पितामह ( दादा ) और प्रपितामह (पड्दादा ); इन में से जि | त 
केनामसे मिलता जुजदा नाम हो। त्रिपुरुषानूक? पाठ होने पर भी यही 603 छत 
अथ हे । नया ही-अप्रलिद्द नाम न हो, प्रसिद्द नाम हो । अन्यतर १ पा 
“ अनारप्रातेष्ठितम्‌ ? यह पाठान्तर हे जो शत्रु का नाम हो वही नाम 
पुत्र का न रखें । 


न 


ओर नाच्ात्रेक नाम. (राशिनाम ) नक्षत्र के देवता कै | 
सदृश संज्ञा वाला दो या चार अक्षर का होना चाहिये । नको | 
के देवता होते हें, जसे-अश्विनी का अश्विनों | सरणी का यम । कृतता | 
का अग्नि। रोहिणी का प्रजापति । मृगशिरा का चन्द्रमा | आद्वी का | 
रुद्र । पुनवपु का अदिति । पुष्प का ब्रुइस्पति । आश्रय का सप ` ॥ 
मधा के पितर । पूर्वीफल्युनी का भग । उत्तराफल्गुनी का . अयमा । | 
इस्ता का सूर्य । चित्रा का त्वष्टा । स्वाति का वायु। विशाखा का | ध्व 
इन्द्राग्नी । अवुराधा का मित्र | ज्येष्ठा का इन्द्र | मूला का निति । | पा 
पूवीधाढा का आपः। उत्तराषाढा का विश्वेदेवाः । श्रवण का विष्णु | | ज 
घनिष्टा का बलु | शतभिषा का वरुण । पूर्वमद्रपदा का अजेकपातू | | वृ 
उत्तरभद्रपदा का अडिबुध्न्य | रेवती का . पूषा । अष्टाइसंग्रह उत्त | 


१ अ० में कहा है-- पा । |) य 
“पूज्य त्रिपुरुषानूकमादौ घोषवद क्रम । ही 1] 


बृद्ध कृतमूष्मान्तमनरातिप्रतिष्ठितम्‌ ॥ | 


1... | १५५९ 


त्रदेवतायुक्त तद॒व तु न कवल्लस्‌ | 
यमन्तरन्त स्थनदुटन ताद्वतम्‌॥ 
घजन[यान्त समत्रण ल्या; पुनः | 


नपा 
मङ्ग? 


स्थ पुस्ता व 

र | ब्रेषमाच्एमक्ररे ।वेस्पष्टाथ मनारसम्‌ ॥ 

रहित | तुखेच दीथेबणोन्तमाशोबाद[भेवानवतू ॥ ७१ ॥ 

यत्र तच नामकर्मणि कुमारं परा कितुम्नुपक्र मेदायुप; प्रपाण- 
थीत | बाहहेतो॥ तत्रेमान्यायुण्मतां कुमाराणां सणाचे भमान्त; 
सो | हया-एकैकजा खरदवोडल्याः खिग सुवडूमूलाः कृष्णा! केशाः 
पढौ, शयने स्थिरा बहला त्वकू, म्रक्त्याक्ावसुपपन्नमाषत्प- 


न्यत्र पाणातिव्रत्तमलुरूप सातप [पस ररः, व्यूढ दृढ सम सुलट 
नाम | शहृ््यूष्येव्यञ्ञनेछु गयत [लिनमधंचन्द्राक्राव ललाट,बहल( 
| बिपुलसम५/९। सम! ह। पृष्ठ तन! सालश्कणपुत्रक। 
कौ | प्रहाच्छिदरों कणा, इंपत्मलशवन्यावसज्ञत सव सहत महत्य 


"गट 


४. प्रो, सभे समाहितद्शने व्यक्षमागविभागे बसवत तजता- 


पने स्वङ्गापाङ्गे चचुषी,ऋज्बी महोच्छ्वासा वंशसंपन्नेषदवनताग्रा 
| नासिका, महरजुसुनिविष्टदन्तमास्य, अयामविस्तारोपपन्ना 

इच्णा तन्वी प्रकृतिवणयुक्का जिह्वा, रण युक्रापचयपुष्मा- 
1 । | पूषन्न रक्कं तालु, महानदानः खिग्धाउजुनाद। गम्म।रसमुत्थ॥ 
का | पौरः स्वरः, नातिस्थूली नातेकइशावास्यग्रच्छादना रक्कावाष्टा, 


ite) 


र 
| 
न ७ 
च 
प 


1 || | महत्याहनु, वृत्ता नातिमहत। ग्रावा, व्यूढमुपचितमुर!, गूढ 
य | | उन ए्ठयशूत्र, विप्रकृष्टान्वरा स्तन) असपा[तन! स्थिरे पार्थे, 
[ | | वृत्तरिपूणीयतो बाहू साक्ष्थनी अङ्गल्यश्, महदुपाचत पथः 


| पाई, स्थिरा वृत्ताः खिग्थाखाज्रास्तुङ्गाः कूमाकाराः करंजा 


०? पा० । 


(३ १५ बृत्त: च. । २ ' स्थिरा बहला त्वक्‌ प्रकृत्या, प्रकांतेसुल पन 
ft रङ्खसन्ध्यधव्यञ्जनसम्पन्न’ इति पठिस्वा गंगाधर व्याच शङ्कु तॉन्याभिर छु 


हे 
| 
है, |; | 
BO 
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म्रदच्षिणवर्चा सोत्सङ्गा च नाभि उरखिभागहीना सम 

पाचेतसांसा कटी, इत्तो खिरोपचितमांसौ नात्युन्नतौ नात्यव 

स्फिचो, अलुपूर्वेवत्तावुपचययुक्‍तावूरू, नात्युपचिते नात्यप 
एणीपदे, प्रगूढसिरास्थिसन्धी जङ्घे, नात्युपचितौ नात्यपचितै क्‍ 
शुल्फी, पूर्वोपदिष्ट्युणी पादौ कूर्माकारौ, प्रकृतियुङ्ानि वात. | # 
सूत्रपुरीपाणे तथा स्वप्नजागरणायासस्मितरुद्तिस्तनग्रहणानि, | (१ 
पच्च किचिदन्यदप्यलुक्मारित तदपि सब अ्रक्ृतियुक्षमिष्ट, विष | हेत 
रीतं पुनरानिष्ट; इति दीर्घायुलक्षणानि || ८० ॥ सुभ 


वा परीक्षा कर | आयुष्मान्‌ ( दाधायु ) कुमार के ये लक्षण होते है, 
जस-केश-व श्रेष्ठ माने गये हैं जो एक २ एथक्‌ पथक्‌ निकले हों, कोम मं 
हा, अल्प हाँ, रिनिग्व हों, जिनकी जड़ें दृढ़ हों, काले हों | खचा-खिर | 
आर स्थूल प्रशस्त माना गई है | शेर-स्त्रामाविक वा विकाररदित आकृति | 
युक्त, देह के अनुरूप परन्तु प्रमाण में थोड़ा बड़ा और छत्र के समान | 
` आकारत वाला उत्तम हाता द । ललाट अथवा मत्वक-चोडा दढ, सम | 
जिसम राङ्खसान्ध का जोड़ सुदृढ ओर सुन्दर हे, ऊर्म व्यज्ञत (जिस | 
खडी हुई रेखार्य है), परिपुष, वली (व्वक्पंकोच) युक्त तथा अर्धचन्द्र के 7 
समान आहत वाला शरष्ठ होता है। दोनों कान-स्थूल परन्तु समतल कराह | 
(जहां पर कान का संयोग हे) वाले, सम परिमाण वाजे, नीचे को बढ़े हए, | 
पाऊस आग का झुक्न हुए, जिनभ कणपुत्रक (कएबडिद्वार से बाहिर छोटा 11 
सा श्रइद्ध भाग)अच्छु। प्रकार जुड़े हा ओर बड़े छिद्र बाले प्रशस्त माने गए हैं। |... 
२।६-थोड़ी सोनीचे को लटकी ह१,जो परस्पर न मिली हुई द्वो(बहुत,अधिक । 
न्तर भी न हो ) सम और घुगठित उत्तम ढोती हें । नेत्र जो सम ह- | 
बड़ी छोटी न हों, जिनका दृष्टिभाग चल्नुर्मण्डल में समभाव से निडित दो) । 
है. कृष्ण आदि भागों के बिभाग सुस्पष्ट हों, बलवान्‌ हॉ-अष्छा । 
दीखता हो, तेजोयुक्त दों, वर्ष आदि अङ्ग तथा अपाङ्ग--(. नेत्रो के 


लै 1 २ हि (+ 
नामकरण क पश्चात्‌ आउु क प्रमाण को जानने के लिये शि जे 
क्र 
| 


आ शारीरस्थानम्‌ १५६१ 
go र 
हि दर हो वे प्रशस्त दोते हैं । नाक-सरन, लम्बरा सांत लेने 


न ही, नासावश ( नाक का उन्नत पृष्ठ ) से युक्त, अग्रमाग पर थोड़ी 
की हु श्रेष्ठ मानी गई है । सुख जन| ( अन्दर को गुहा का 
दोना), सीधा ओर दन्तरपॉक्ते जिसमे घुन्द्र रूप से अडी हो ॥ 
पक्रण-जो ११ बै दिन होता दे-तक यद्यपि दांत न! निकले ` 5 
| | तह पर यदि मसूडे ठीक दो तो दांतों के ठीक पैदा होने को । 
| म्मा होती है । दांत कह! चऽ महान म WE प्रारम्भ होत वीर | 
ह त तय से दन्तपरीक्षा भी कॉ जा सकती ० ) बढ प्रशस्त द्योता : . | 
बिद्द--उचित लम्बी चौड़ी, चिकनी, पतली ओर प्रकृतिवर्ण से 


Pr युक्त अच्छी होती दै । (यदा कब 954 ( कारण ) कफ शोणित ओर i 


क 


| | गंत & | सुश्रत ५ बाहा है === 


a 9 


। कफशोणितमांखानां सारो !अेद्वा प्रजायते | 

प्रतः इलकी श्चेतता लिये लालरंग का ददोना।जेव। की उत्तमता का 
उण है । तालु-चिकन!, उपचित ( पुष्ट-जो न बहुत उठा हुआ हो 
| तगहरा हों) उष्मा (गरमी) युक्त तथा लाल वण का प्रशस्त होता है । 
ह(-महान्‌ दीनतारहित, ल्ग्व (मीठा, प्रेममरा) अनुनादी ( प्र्िष्व - 
| गीत होने वाला, गूजन वाल्ला ) गहरी जगद्‌ स उठने वाला ( एसा 
| प्रतीत हो कि जैसे बहुत गइरी जगद्द से शब्द आरदा ढे ) अथवा 
| गम्भीर और धीर ( जिसमें शीघ्रता न हो) उत्तम दाता & । होठ-त 
| बहुत मोटे, न बहुत दी पतले, मुखगुडा को पूणतया ढक वास आर 
कवण के श्रेष्ठ माने गये हैं । दोनों इनु-मदान्‌ अच्छे होते ढे । ग्रीवा 
गर्दन )-जो गोल हो पर बहुत लम्बी न दों वह श्रेछ होता ४ । 
। डेती-बिस्तृत और भरी हुई प्रशस्त द्वोती दै । जन्रु ( ठात। आर कळ 
के सन्धि) और पृष्ठवंश (मेरुदण्ड) गूढ--जो ऊंचे उठे न 


59 = मिनि तत शत 
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#शस्त हैं, जो असदेश पर सबते अधिक चौड़े होकर क्रमश; नोड 
चाड्डाइ मे कम होगए हर, तया [स्थर ह । बाहु टांग, 


प्रशस्त हे जो गाल, भ! इई ' आर लम्ब ह। | हाथ 
नत | 
लाल, ठुङ्ग (ऊच उठ हए), कछुए क आकार के प्रशस्त होते हू | नापि | 
वह अच्छी हे जिसस दक्षिण की ओर से आवर्त ( चक्कर ) हो तथा | 
जिसके किनारे ऊंचे उठे दों । अभिप्राय यह है फि किनारे से उठी ह: | 


४. ० 


वह अच्छी होंगी जो छाती को अपेक्षा तृतीयांश कप चौड़ी हो । यही / 
बात युवा पुरुष के छाती और कमर के प्रमाण में भी विमानखान मे | 
रोगमिषग्जितीयाध्याय भें कही जा चुकी है--- 


श्र 


“घोडशाङ्गुलबिस्तारा कटी । चतुर्विशव्य ङ्गुलविशालमुरः । 


(०००, 


` युवा पुरुष का ठातो २४ अंगुल होती चाहिये | २४%५१--८ अंशुल। | | 
२४-८=१६ अंगुल कमर हो | बच्चे भें भी छाती और कमर का | 
यहां अनुपात होना चाहिये । दोना रिफक्‌ (,नितम्ब, चूतड़ )-गोल, |? 
स्थिर, मांत से भरे इए श्रेष्ठ होते हे । ऊरू-जो क्रम से गोल और | 
मांसल हों, वे उत्तम हैं । जह्घाये=न बहुत मांसल न कृश हरिणी वी || 
टांग के सदृश ओर जिनपर तिराये अस्थि सन्धि दिखाई न दें वे] 
अच्छी होती हैं । गुल्फ (टखने)-न भरे, न इश श्रेष्ठ होते हे । पैर | 
जसे पाडले के गये हैं वेले और कछुए के आकार के प्रशस्त होते | 
है । वात मूत्र पुरीष सोना.जागनो। परिश्रम मुस्कराना बा हंसना रोता | 
स्तन से. दूध पीना; ये सब रवाभल्रिक अबस्था भें होने अच्छे इ 
विकृत न हों और भी जो कुछ यहां. नहीं कहा गया. उन सबका 
स्वाभाविक अवस्था में होना दी अभीष्ट दै । और उस से. बिपरीत | 


अभीष्ट नहीं । ये दीर्घायु कुमार के लक्षण हें । 


हि. बि । १५६२ 


७. श्र ८ ] 


एक शिशु के लिये कितने घण्टे सोना आवश्यक है, यह 
वय = $ (5 ~ 2 ~ 
he हय कला कठिन है, परन्तु कई विद्वानों ने इस ओर प्रयत्न 
॥ 71 ०२. बज, नको ड्य सि 1 ठे 
हया है । जिनमे से डाक्टर कमेण्ट डथूक्स का निम्न निणय है 


ग थ्रो | | य्य 


घण्टे आयु घण्टे 
स) | त १ वर्ष पर्यन्त २३ ८-६ १२ 
| गा १-२ २० ६-१० १ १5 
[त] २-३ १० १०-१३ ११ 
) हू ३-४ १६ १३-१५ ११ 
वर >. ४-४ १५. १५-१७ १०३. 

यह 1-६ १४ १७-१६ १०२ 
नि के ६-७ १३ १६ ९} 

७-८ १३१. १६ स ऊपर ९ ॥८०॥ 


अतो धात्रीपरीक्षाशुपदेक्याम/--अथ ब्र॒यात्‌ धात्रीमान- 
गुल | पतेति समानवर्णा यौवनस्थां निशृतामनातुरामव्यङ्गामव्यप्तना- 
रका |. मविरूपामजुयुप्सितां देशजातीयामक्षुद्रामक्षुद्रकार्मेर्णी ङुलेजातां 
गोह, वसला जीवडत्सां पुंबत्सां दोरध्रीमम्रमचामशायिनीमचुच्चार- 


ON 
sls 


be 


b=) और | पायिनीमनन्त्यावशायिनीं ङुशलोपचारां शुचिमशुचिद्वेषिणी 
॥ की | सनसन्यसम्पदृपेतामिति ॥ ८१ ॥ 

ठ अब धाय की परीक्षा बतायी जायगी--अपने अनुरूप पुत्र को 
पै | आणे के लिये माता का दूध दी श्रेष्ठ होता है । जैसा कडा भी है 
होते 4 मातुरेव पिनेत्स्तन्यं तत्परं देइवृद्धये । 

रोता सन्यधाऽयावुभे कार्य तदसम्पदि वत्सले ॥ ' 
३-7 | । परन्तु यदि माता के स्तनों में दूध न बनता हो वा कम बनता 


गभी शे किसी रोग से आक्रान्त होने के कारण पिलाना श्रमोष्ट न हो 
0 ६, बक हट काशा 
परतत. । "०मनन्त्यावशाधिनी? च, । 


९९६ 


| | | १५६४ चरकसंहिता | [भई 
| ||| ३ 
||| तो धाय के दूध पर बच्चे का पालन दोना चाहिये। जननी के शरीरके (|. . 
| | सौन्देय को स्थिर रखने के लिये भी बहुत से लोग धाय का प्रबन्ध EE 
it लत है] : :! 15 ८ 
चिकित्सक 'घात्री को लाने के लिये जननी के सम्बन्धियों को क्‌े । | डरा 
वह धात्री इन गुणों से युक्त होनी चाहिये । शिशु के समान व्‌ [५ 
ली होनी चाहिये । यदि कुमार का वर्ण गौर हो तो गौर" ब क्ष | स 


An 


2 


रोई नी ठ्न (४ ४५, ०० श्र कु र न; गाव लट SN | मु 
न कोई नीच कम करती हो, अ्रष्ठकुल में उत्पन्न इर 'हो,. परेम : रखने | हू 
वाली हो । जिसका बच्चा जीता हो । जिसका पुत्र, पुमान्‌ हो-कन्या | 
न हो | जो प्रभूत दूध वाली हो, प्रमाद रहित हो, जो सेती ही न रहती | द्‌ 


(ज्यों ही बच्चा मूत्र वा पुरीष कर दे उसी समय वखो को बदल डाल, 8 
कभी मैले वा गीले बिछौने पर न सोये ) । घम वा आचार से पित | 
न हो । उपचार में कुशल हो, वह संमकनी हो कि बच्चे की सेवा शुरू | 
केसे की जाती हे ? पवित्रं. हो, स्तन और स्तन्य (दूध) दोनों के शुमएणों |. 
से युक्त हो । सुश्रत शारीर १० अ० गॅट i 

“ तता यथावणु घात्रीसुपेयान,व्यमप्रमाणां मध्यमवयस्कामरोगा | 
शीलवतीमचपलामलोलुपामकशामस्थूलां प्रसन्नक्षीरामलम्मोष्ठीमलम्बोश- | 
स्तनीमेव्यङ्गामव्यसनिनों जीवद्वत्सां दोग्धी वत्सलाऽज्नुद्कमिणो कुलजति( | 

` मतो भूथिष्ठेश्व गुणेरन्वितां श्यामामारोगयतरलबृद्धये बालस्य ॥ 5१॥_ . 

तत्रेयं स्तनसम्पत्‌--नात्यूध्वो नातिलम्वावनतिकृशाव | 
तिपीनौ युक्कापिप्पलको सुखप्रपानो चति स्तनसम्पत्‌ ॥ ८९ ॥ | 


१ 


7502. हो) =| 


७ 
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ह ., ८] 
सम्पत्‌ (स्तन के शुभ गुण)-स्तन न अल्याधेक ऊंचे न 

बक लम्बे वा लटके हुए न अतिकृश न अतिमोटे होने चाहिए । | 

| त चूचुको से युक्त हीने चाहिये आर एसे होने चाहिए जिनसे बच्चा | 
| दम से दुध पी सके, उसे दूध के खींचने में बहुत बल न लगाना | | 
| ३1 इरत में भी “अलम्बोध्वस्तनी! कहा गया दै । वहां इन दोनें | 
से दानि भी बता दी hi 


की | सद 
यदि ८ तत्रोध्वेसनी कराल कुयात्‌ , लम्बस्तनी नासकासुख ठादायख। 
म है | मरणमापादयेत ॥ || | | 


शिशु को दूध पिलाने से पूर्व तथा पश्चात्‌ स्तनो को गरम जल EE 
तन > तथोलेता भी अच्छा होता हे ॥ ८२ ॥ [ Ft 
शे। | स्तन्यसम्पच--मदवर्थयन्धरसस्प्श्ुद पात्रे. . दह्यमानः A 
हो | दकं व्येति, ग्रतिभूतत्वात्‌ तत्युष्टिकरमारोग्यकरं ` चेति 
खमे | तन्यसम्पत्‌ ॥ ८२ 

| स्तन्यसम्पत (दूध के शुभगुण )--जिसका बर्ण गन्ध रस तथा 
| सश खाभाविक हे । खर जो जलयुक्त पत्र म दुहा जाने पर जल 
र, पेमित जाये वह दूध खामाविक होने से पुष्टि ओर आरोग्य का करने 


i ॥ बाला होता ह | ये दूध के प्रशस्त गुण &। सुश्रुत शारीर १०अ० म- 
पति | 'अधास्याः स्तन्यमप्छु परीक्षेत, तचेच्छीतलममलं तनु शक्लावना त- 
श्र जाः र: ० ७. ०. ~~ 0 हेट 1 त 

दण | पपु न्यस्तमेकीमार्व गच्छुल्यफेनिलमतन्तुमनोत्सवते न सीदति वा 


~ (1 ~ 


हच्छुद्धमिति विद्यात्‌ । तेन कुमारस्यारोग्यं शरीरोपचप्रो बलवृद्धिश्व 
मति | 3] 

आजकल के विश्लेषण के अनुसार हिन्दुस्तानी खी के खाभाविक 
दूध में ये घटक होते हैं. । प्रोटीन १-१% वसा २८% शर्करा ५-९९ 
350 २४४ जल ८९-८६% ॥ ८३॥ | bRf 
अतोऽन्यथा व्यापन्न ज्ञेय; तस्य विशेषा:--श्यावारुणवर्ण 
पाचुरसं विशद्मनतिलक्यगन्धं रूच द्रव फेनिलं . ल्यः 


|| 


| "Ne 
चिन ७ 
नि enn ल 


PRR 92६. 7 
छ मानवता 


क्ले चेक ज्य 


१५६६ चरकसंहिता । 


[ अ0 ६. | 
तृप्तिकरं कर्षणं वाताविकाराणां कदे वातोपसृष्ट चीरमभिने; | 
कृष्णनीलर्पातताम्रावभासं तिक्वाम्लकडकानुरसं कुणपरुधिर. 

गन्धि भरशोष्ण पित्तविकाराणां कर्त पित्तोपसू्ट चषरमभिङग | 


अत्यर्थशुङ्गमतिमाधुयापपन्नं लवणानुरसं घ्रततेलवसामज्जगारि क 
पिच्छिलं तन्तुमदुदपात्रेञ्सीदति ेष्मविकाराणां कते श्रेष्मो, । | 
पसृष्ट क्ीरमभिज्ञेयम्‌ ॥ ८४ ॥ | दे 
३ इससे विपरीत को विकृत जानना चाहिये । उत विकृत दूध के | सर 
भेद ये ईैं-- | 
वातदुष्ट दूध--जो-श्याम वा अरुण (इंट सा लाल) वशी मा 
हो, जिसका अनुरस कषाय ( कतला ) हो, जो विशद दो-पिच्छिल । हे 


न हो, जिसमें दूध की अपनी गन्ध बहुत अधिक न आती हो, रूब हो, 
द्रव हो, फेनिल ( झागबाला ) दो, लघु हो, नितके पीने से तृप्ति ही. द्‌ 
न हो, शरीर को कृश करता हो, बातरोगों का कारण हो-उस दूधको | थि 
वांतदुष्ट जानना चाहिये | | 
पित्तदुष्ट दूथ--जिसमें काली नीली पीली ताम्र वरा (तांबे का रंग) | 
की आमा हो, जिसका अनुरस तिक्त खट्टा वा कटु दो, जिसमे से 
मुदे की सी वा रुधिर ( लोटू ) की सी गन्ध आती हो, जो अति | > 
उष्ण हो, पित्तज विकारों का उत्पादक हो-उस दूध को पित्तदुष्ट जागें । 
कफदुष्ट दूध--जो अत्यधिक श्चेत वर्ण का हो, अतिमधुर हो, | 
जिसमें अनुरस लवण हो, जिसमें से धी तेल बसा वा मज। की गन्ध | | 
आती दो, अति पिच्छिल (चिपचिपा) हवे, तन्तु युक्त दो, जलपात्र में नीचे | 
बैठ जाय और कफज विकारों का हो उस दूध को कदु | 
जानना चाहिये | ८४ ॥ । 
तेषां त्रयाणामपि चीरदोषाणां प्रतिप्रतिविशेषममिसमी _ | ५ 
च्य यथार्ख यथादोषं च वमनविरेचनास्थापनाङुबासता ` 
विभज्य कृतानि प्रशमनाय भवन्ति ॥ ८५ ॥ . | 


शारीरस्थानम | १५६७ 


र दोषों की चिकित्सा-उन तीनों प्रकार क दूध के दोषों 
की विवेचना करके धात्री की प्रकृति तथा दुध के दोष 


[9 


रेचन आस्थापन अचुगातत म छ जा उचित हो 
करने से उस २ दोष का शान्ति होती हे ॥ ८५ ॥ 
शनाविधिस्तु दुष्टौराया यवगा धूमशालिपष्टिकमुद- 
हेणुकडलत्यसुरासीवारकठ गद. कमेरेयमेदकलशुनकरञ्जप्रायः 
चीरदोषविशेषांश्रायेच्यावे्य तत्तद्विधान कार्य खात्‌॥ 
| दट दध वाली घाली! का आह्वार--ज॑स धात्र। का दूध दाषत 
व उप) अन्तपान म जौ, गेहूं, शालि, षष्टिक ( सांठी के चावल ) मग, 


न i क (सीन वा मटर); कुलत्थ, छुर) सौरी तुषोदक, मेरेय, मेदक; 


वहन तथा कर; इनकी आधकतर प्रयोग करना चाहिये । दूध के 


हो, | 
| ही | देबी परीक्षा करके उत्त « के अनुसार ही अन्नपान क उस २ 
|| को | विधान का पालन करना चा हे i छदे ॥ 

रंगो 

- मे. । , तिककपायकठुकमधुराण द्रव्याणां प्रयागः चीरविकारविशषा- 
अति । समीर मात्रां काल चेति क्षीरविशोधनानि ॥ «७ ॥ 


स्तन्यशोधक द्रव्य-पाठा ( पाढ़ ) गर षध ( साठ ), देवदार, 
| मोया, मूवी, गिलोय, इन्द्रजो, चिरायता, कटुको, साखा, ( अनन्त- 
| मूत्र); इन दयो के कायें ( स्वरस, कल्क, शत) रात बा फाण्ट ) 
| की पीना हितकर हे । तथा दूध के विकार! की विवेचना करके मात्रा 
| श कान के अनुसार अन्य भी जो तिक्त कषाय ( कसेज्ञा) कडु वा 
धुप युक्त द्रव्य हैं. उनका प्रयोग होना चाढिये। थै दूध कै शोधन 
करने बाले द्रव्य कह दिये हैं । सूत्रस्थान 84 अध्याय म मा यही 


| । सुरा आदि के लक्षण सूत्रस्थान २९ अध्याय भं कहे जा चुके तर] 


१५६८ 


चरकसंहिता | 


डामहो पचबुरदारुसुरतमूर्वागुडचौवस्सकफलकिराततिकाकर (5 
सारिवा शते दशेमानि स्तन्यशोधनानि भवन्ति’ ७h -. शी । ति 
बारजननाने तु मद्यान साधुवज्याने ग्राम्यानूप पो 
च शाकधान्यमांसानि द्रवमधुराम्लभू।यष्ठाश्चाहाराः ची 
षृधयः क्षीरपानं चानायासश्चेति, ब।रणशालिषष्टिकेच्वि. | 
लिकाद भेकुशकाशगुन्द्रेकटमूलकपायाणां च पानमिति चौर, | 
जननान्युक्कानि ॥ ८८ ॥ 
ढुगघोत्पादक द्रव्य आदि--सोघु को छोड़ कर सब मच, प्रा | 
आनूप तथा श्रोदक ( जल में उत्पन्न होने बाले ) शाक धान्य ओर) 
मांस, द्रव( 11१०/१ )प्रधान तथा मधुर एवं भरस-प्रधाने आहार 


रिणी ओषधियां ( वे ओषधियां जिनमें दूध होता है ) दूध पीता, | द 
श्रम न करना; ये दूध को उत्पन्न करते हैं } वीरण (खस) शाहि | & 
षडिक इचु (ईल ) इननु्रालिका (इलभेद ) दर्भ (दाम ) कुश का | | 
गुन्द्रा ( जलज दभ ) इस्कट ( तृणमेद अक्ता शर); इनकी जड़ के | 


काया का पाना दूध को उत्पन्न करता है | इन ओषधियों को. व्यतत । 
वा समस्त रूप म॑ प्रयोग कर सकते हैं | कषाय कहने से खरस कल. | - 
थित शात फाण्ट पाँच का ग्रहण होता है । दोषों के परिमाण आदि 9-7 
क अनुसार इनम से किसी भी कल्पना का प्रयोग “क्रिया जा.सकता | 
ह । यह स्तन्यजनक गण सूत्रस्थान'४ये अध्याय में कहा जा 'लुका-है- ॥॥ 

वरणशालष|१्टेकादेवजञुबरालिकादभकुशकाश गुन्देत्कटमूलानीति. | 
दशमान स्तन्यजननानि भवन्ति | ? ` | 


इत शारीर १० अध्याय में भी स्तन्येत्पादक अन्नपान बताया | | ॥ 4 
गया हे-- | 
जोधशोकारात्सल्यादिभिश्च स्त्रियाः  स्तन्यनाशो ` भवति | अ 
स्याः चारजनना4 सौमनस्यमुत्पाद् यवगो घूमशालिष।्टे कमांसरस रः _ 
सावारक|वण्याकलशुनमत्स्यकशेरुकश्रक्षाटकबिसविदरिकन्दमधुकशतावर EE 


क . शारीरस्थानम्‌ १५६९ 
३ ४९८) | 

| क्रलंशाकप्रम्तौनि विद्यात्‌ ॥' == ॥ | |] 
त ति थात्री तु यदा खादुबहुलशुद्धदगथा सात्तदा खातानुलिप्ता 
झि, परी ब्राह्मी शतवीर्यां सहस्नवीयाममोघाम- 
यश्च | तां शिवामरिष्टां वाव्यपुष्पी विष्वक्सेनकान्ता वा विश्रत्यो- 
मारं प्राड्युखं प्रथभ दषणं स्तने पाययेदिति घाजीकम। 
आब घाय का दूध मधुर प्रभूत परिमाण मे और शुद्ध हो तंब 
| (तने से पू ) खान और चदन आदि व्हा अलुलेपन करके श्वत 
| दब पदिर क ऐनदरी ब्राह्मी झतवीया ( दूवा ) सहृ्ननीयी ( दूवाभेद ) 
' और बा ( पाटला अथवा लदमणा ) अन्या '( हण्ड ) शिवा (हलदी) 
हर, / प्रृष्ठि ( नागबला ) बाव्यपुष्पी (महाबला) विष्वकतेनकान्ता (वारोही- 
पीना, | दद), इन दश औषधियों। को (यथालाम) धारण किये इए घात्री बचे 
शहि | क्षेपूप को ओर सुख कर घेठाकर प्रथम दक्षिण स्तन का दूध 
ता | (ह्न । ये घाय का क है । * ऐदी से प्राचीन टीकाकार इन्द्रा- 
के | ए का प्रइण करते दें । पर यह चिन्त्य दे । ' शतबीयी ? तथा भ्र 
हा | एसहसवीयी ! से शतावरी के दो भेदो का कई ग्रहण करते हँ । | 
गली | (मेर २ टीकाकार “ अमोघा ? से आंवला * अन्यथा ? से केला वा 100 
आदि लिप) ¦ अरिटा ? से कठुआ और ' विष्वक्सेनकान्ता ? से प्रियंणु | 


गिर 


हि | तेते दै । योगीन्द्रनाथ “ अव्यथा ? से आमलकी ओर * शिबां ? से 
(ह- | हइ को स्वीकार करते हें । सुश्रुत शारीर १० अ० मेण 
य | तत; प्रशस्तायां तियो शिरःल्ञातमहतवाससमुदड्युखं शिशुमुप- 


| वेऱ्य धात्री प्राड्मुखीमुपेवेश्य दक्षिणं स्तन घोतमीषत्परित्नतमभिमन्त्रप 
ता | नेणानेन पयत्‌ ® पहनी 
अतोऽनन्तरं कुमारागारविधिमनुव्याख्यास्यामः वास्तु 
) पिधाबृशलः प्रशस्तं रम्यमतमस्कं निवातं प्रवातकदश दृढमप- 
॥ गबापदपशुदेष्टमूषिकपतङ्गै सुसंविभक्रसलिलोद्‌खलमूज त व: 
स्तरणसपनन 


री. । भिनस्नानभूपिमहानसमृतुसुखं यथर्तुशयनासन 


१५७० चरकसंहिता 


छँन। तथा सुविहितरक्षाविधानबलिमड्जलहोमग्राय 


पादुरक्कजनसपूणमिति कुमारागारविधिः || &० ॥ उपक 2 


उभारागार-इसके पश्चात्‌ शिशुगृइ के विधान की 

वास्तुबिद्या- 
अन्धकार-राह्ेत ( जितमं सूर्य की किरणं जाती ह्मा), | 
चेच पर साधी हवा न आवे ), जिसका एक म 
( वायु आता जाता हो ) | अर्थात्‌ जहा बचे. का बि 
हवा न जाय परन्तु उस कमरे में एक ओर ऐसा प्र 
हवा अन्दर जाय ओर गन्दी हवा बाहिर निकल जाय । गुर मद 
क टक सामन द्वार वा खिड़की होने से यह कार्य सिद्ध होता है । एक 
द्वार स वायु आता है ओर दूसर स नकल जाता & इस प्रकार गृह 


>याजया को 


के अन्दर का वायु शुद्ध रहता है। दृढ़, हिंसक पशु दंष्ट्री ( कुत्ते 


गदे ), चूहा पतिङ्ग ( जो दीपक पर आते हैं ) आदि जिस न 


जा सके | जहां जलस्थान उदूखलस्थान ( जहां क्यो का कूटा जा | 
सक ) सूत्रस्थान बचःस्थान ( 1,001005 ) खानभूमि ( ख्रानगृइ ) | 


महानस ( रसोई घर ) आदि (विभाग के अनुसार यथास्थान 


जना गय हा । ऋतु के अनुसार सुखकर हो ( जिस 


नवात (जि | 
ण प्रबातयुक्क हो|. 
छना हो बहां-सोधो | 
मन्थ हो कि ताज्रो। 


| 


॥ 
1 


i 


DY TE? ls 


> 


बचा शाताष्ण स बचा रहे) और जिसमें ऋतु के अनुसार बिछौना f 
भासन ( बेठने की जगह ) ओढ्ने वा बिछाने के बस्न रखे इए हों- | 


एसा ङुमारागार बनावे | तथा रक्ताविधान ( सूतिकागारोक्त ) | | 
भि मङ्गल होम प्रायरिचत्त आदि कर्मों का जडां. पर अच्छी प्रकार ॥ 8 


अनुष्ठान ।कंया गया हो-रसा शिशगृद्द होना चाहिये । यह कमारागार | 1 


पवित्र वृद्ध वेय तथा प्रेमी जना से पूण होना चाहिय अथवा 


उस आगार म उन्ह ही अन्दर आने का आदेश होना चाहिये। 
यह कुमारागार का विधान हे । सूतिकागार: में रहने के पश्चात 


- शिशु को ऐसे गृह में रखना चाहिये ॥ ९० ॥ FEE 


शारीरस्थानम्‌ | १५७१ 


पायनासनास्वरणप्रावरणानि कुमारस्य मदुलघुशुचिसुग- 
नि सयु स्वेदमलजन्तुमन्ति सूत्रपुरीषोपसृष्टानि च 
ठि स्युः 8१ ॥ आह ल -. 
मार की शय्या आसन आस्तरण (बिड्ाने के वस्त्र) प्रावरण (ओढने 
के बज्न) नरम हलके स्वच्छ और सुगन्धयुक्क होने चाहिये । 
ज्ञ तथा जे. पिपीलिक्रा खटमज आदि जन्तुओ से ओर मूत्र 
|| , पुष से युक्त न होने चाहिये | ऐसे ख को. एक बार लर 
| हेते पर फेक देना चाहिय, पुनः उनका प्रयाग न अप जाय ॥६९॥ 
हल! असति संभवेडन्येषां तान्यव च सुप्रचालितोपधूपितानि 
2७ हुशुवशुष्काण्युपया 5 व्छेयुः ॥ ६९२ ॥ 
परन्तु यदि दारिद्य हो, पुरुष घनव्यय न कर सकता हे वा 


७ ॐ 
| हक में जत्र कि नवीन रड 


रिरे 
| पीना म 


स्वच्छ वृद्ध न ~ कते oS IC se 
बच्छ वृद्ध न सेल सकत ह ता उन्हा 


कुप A 2 
न | नं को अच्छी प्रकार घोकर शुद्द स्थान पर छुखा लें । अर्यात्‌ बढ्न 
। ज्ञा| वो ऐसे जले से धोना चाहिये तथा ऐसे स्थान पर छुखाना चाहिये || 
+ 


गृह) | विस उ हुई मल ओर रेगोत्यादक कीठाणु नष्ट हो जॉय ओर नये ॥ | 
स्थान | (मत बा रोगीलादक कीटाणुओं का संसग न हो । कपड़े छुलाने क | 
सदै /7 7 र्कोध्न ( 3779०700० ) द्रव्यो से घूपन करना चाहिये । इस 
वना | प्रकार घोये सुखाये और, धूपित बस्न उपयोग अ लाने चाहिये ॥६२॥ fh 


हो- | धूपनानि पुनर्वाससां शयनास्तरणग्रावरणानां च यवसर्ष- 


| 
1 ! क 


क्त) | पतसीहिड्गुगुग्गुलुबचा चोरकबय/खागेलोमी जाट लापलकप[- 

का( | शोकरोहिणीसर्पनिर्मोकारि घृतसक्वानि स्युः ॥ ९३॥ 
गार | त्य द्ृब्प--बस्त्रों। शय्या बिठञीना तथा ओढते के कपड़ों को 
है f जो, सरसे, अलसी, दग, भेसागूगल, वच, चोरक, वयःस्था (ह्ली) 
. | | गेणेमी (श्रेतदुवी ), जटिला (जटामांसी), पलक (साधारण गूगल), 
alee... 


) 


श्वातू 6 ॥ 'सुप्रत्तालितोपधानानि! ग. । 
EE , 
2 १९७ 


र 
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अशांक रोहिणी ( कटुकी ) सर्पनिर्माक ( सांप की केचुलो 
| धी मिलाकर उप्तसे धूपन करें | धूपन से रोगजनक जीवाणु मर शा 
III हें । वख्रो को धूपन करके ही दोबारा प्रयोग में लाना चाहिये ॥९३। [| 
मणयश्च धारणीयाः कुमारख । खब्गरुरुगयब्म | | 
IY जीवतामेव दक्षिणेभ्यो विषाणेभ्योऽग्राणि गृहीतानि ७, 
| ऐन्द्रचाद्याश्चौषधयो जीवकर्ष भको च यानि चान्यान्यपि हाः | 
्रशंसेयुरथर्षवेदविद्‌ः ॥ 8४ ॥. | 
II कुमार को मणियां धारण करबानी चादियें । जीवित गेंडा इत डत 
144८: नीलगाय वा सांड; के दाहिने सींग के अग्रभार्गो को लेकर शिगु को // 
IE धारण कराना चाहिये । तथा एन्द्री ब्राह्मी आदि प्रजास्थापनवगेक्त दस | 
आषायया, जीवक आर ऋषभक; इन्द धारण करना चाहिये । इनके | 
अतिरिक्त अथववेद के ज्ञाता ब्राह्मण जिस २ के धारण करने को कह | 
वह २ धारण कराये । | 
जीवक ऋषभक भी प्रजास्थापन तथा पुंलबन का कार्य करते हैं | | 
युंसवन ओषधियों के प्रकरण में जीवक ओर ऋषभक के प्रयोग का |. 
वर्णन आ चुका है | ऋषभक के लिये वेद में थी आता है--- 
“ येन वेहद्‌ बभूविथ नाशयामसि तत्त्वतू | 
इदं तदन्यत्र त्वदपदूरे निदष्मसि ॥ 
- आते योनिं गभ एतु पुमान्‌ बाण इव इपुविम्‌ । 
आ वीरो अत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥ 
पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमाननु जायताम्‌ | 
मवाल पुत्राणां माता जातानां जनयाश्च यान्‌-॥| 
याने भद्राणि बीजानि ऋषमा जनयन्ति च | 
तस्त्व पुत्र वन्दस्व सा प्रसूधनुका भव ॥ 


१ 'मन्त्राद्य०' पा०। २ यहां प्रसङ्गवश बताया है । वस्तुतः यद १ | 
पुंसवन प्रकरण म॑ आना चाहिये था । . . 
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| ८] | 
मि ते प्राजापत्य आ योनिं गर्भ एतु ते । | 
द्व त्यै पुत्र नारी यस्तुभ्यं शमसच्छुमू । तस्म त्वे भव । 
ताँ बौ: पिता पृथिवी माता समुद्र मूलं वीरुधां बभूव | ° १ 
हवा पुत्रविज्ञाय देवीः प्रावन्त्वोषधयः ॥९४॥ || 
रल | डका खल्वस्य विचित्राणि घोषवन्त्यमिरामा । हि 
सु | गुरुण्पतीच्णाग्राण्यना ल वेशीन्यप्राणहराण्यवित्रासनानि खा 
Li. पर . क क he 
ह॑. के लिये जिलोने वा चत्र, शन करने वाले, सुन्दर, हलके Wa 
|. | प्तक अप्रमाग वा कोई हिर तीददंए न हो, जो इतने बड़े हो कि [5 
Fd जा सकें, जो मृत्यु का कारण न हों ( विष आई 
द | बा विषयुक्तं रग रागन आदि से लेप न ह ) आर जिनसे बच्चा डर न 
ने | बरस होने चाहिय) i i | 
बी दस वित्रासन साई, तसात्तसिन्‌ रुद॒त्यअुज्ञान वाः 5 
5 | ज्र विधेयतामंगच्छति राक्षसपिशाचपूतना थाना नामानि हट 
६। | तहता इमारस विज्ञासनाथ नामग्रहणं न कार्य स्यात्‌ ॥६९॥ | i 
आ नेको डराना उचित न| गत उसके रोने पर अथवा ॥ 
अजन न करने पर अथवा किसी कही बात का न मानत पर राक्षत Bi 3 
(शच पूतना दौवा आदि भयोत्पादक नाम ले बेकर डराना न चाहिये । शा. 
| || शरत शारीर १० ४० में अनुपालन के अन्य साधारण नमम || 
[ भी बताये ह्‌ । 
| सहसा न प्रति- 


बाल पुनर्गात्रसु ख गृह्वीयात्‌ , न चे तजयत्‌ , 
बोधयेद्वित्रासमयात्‌ । सहस्रा नापदरेदु त्विपेददा बातादिबिघातभर्यातू , 
| गोपवेशयेत कोळ्यमयात्‌ १ . निर्ख चेनमलुवर्तेत प्रियशंतरजिधां छु: 
| (मनभिइृतमनास्त्वभिवर्धते निव्दसुदश्रसप्वसम्पर्ना नीरोगः सुप्रसन- 
'मनाश्च भवति । बातातपविद्यत्ममापादपलताशंत्यागारानेम्रस्थानप्रश्‍*्छा पा” 
भी दुभरह्वेपसगेत श्व बाल रक्षेत्‌ ॥ ९६॥ 


/ सुर 
बक 


हि ता चरकसंहिता । [बन्नै 

यादि त्वातुये किंचित्कुमारमागच्छेत्तस्प्रकृतिनिमित्त ॥ 
लिङ्गोपशयविशेपेस्त खतोञ्नुवुध्य सवेविशेपानातुरोपधदेशक 
लाश्नयानवेक्षमाणाथाकात्सतुमारभतन सधुरसदुल घुसुराभिशीत 
शङ्कर कम प्रवतयन्‌ ) एव सात्म्या ॥ह कुसारा भवान्त, तथा ते|. 
शभ लमन्तेऽचिराय; अरोगेष्वरोगदृत्तमातिष्ठेदेशकालात्मगुण. | 
विपययेण वतमानः ॥ ६७ ॥ | 

बालरोगे का चिकित्सासूत्र--यदि कोई रोग बालक को हो जाय | 
तो उसके प्रकृति (वात आदि दोष तथा दूष्य) निमित्त (रोगोत्पादक हेतु | 
111 पूवरूप लिङ्ग (लक्षण, रूप) उपशय से उस रांग का ठोक २ समझ १. 
IL: कर आतुर (रोगा) ओषध देश काल सम्बन्धी सभ सर्दा का विवेचना ' / 
करके मधुर मृदु ( कोमल वा मृदुत्रीय ) लघु सुगन्ध शीतल तथा | 
संशमन कर्म करते हुए चिकित्सा प्रारम्भ करे | व्याक बालकों को ये | 
ही सात्म्य होते हैं । इसप्रकार वे चिरकाल तक छुखी वा नीरोग | 
रहते हैं । जब बच्चा नीरोग हो-खस्थ हो तो देश काल तथा अपने | 
(शरीर के) गुणों से विपरीत गुण बाले आहार बिहार हारा ख वत्त में हे। | 
देशसात्म्य, कालसात्म्य और आत्मसात्म्य में रहते हुए खस्थदृत्त का 
पालन होना चाहिये ॥ ६७ ॥ f 0० 

क्रमेणासात्म्यानि परिवत्योपयुञ्जानः सर्वाज्यहितानि वै, | 
येत्तथा बलवणंशरीरायुषां सपदमवाम्ोताति ॥ &८ ॥ ॥॥ 

असातम्य की जगह सात्म्य का सेवन करते हुए सब अहित f 
आहार विहार का त्याग करना चाहिये | क्रमश; व्याग का नियम | | 
सूत्रस्थान छुठे अध्याय भें बताया जा चुका देना ॥ 
 प्रुङ्ेपापचये ताम्यां क्रमः पादांशिको भवेत्‌ । 

एकान्तरं ततश्रोष्व इचन्तरं उयन्तरं तथा ॥' 

अथीत्‌ देश और काल के अनुसार एक आहार बिहार त. 
होता दै परन्तु देशान्तर वा कालान्तर में वदद सह्म्य नार 


चना ' | 


तथा 
ष थे 
रोग 
रने 
ह 
|| ही । \ 


oP] 
८४ 


व | 


तकर 
गयम 


1 
पाम 0/ 
[ता । | 
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॥; देशान्तर वा कालान्तर मै पूर्वाम्पस्त आहार विहार का हमे व्याग करना 
है और नय देश वा नये काल के अनुसार दशप्तास्य वा कालसात्म्य नये 
का सेवन आवश्यक हाता 6। इस पारवतन का क्रमश; हा 


आहार बिर 
सहसा पखितेन से बहुत सी हानयां होती 


कला चाहिये । रे 
प्रत पूर्व सू० ६ ० मे कह आये हैं । 

चिताददिताद्वीमान्‌ क्रमशो विरमेन्नरः । 

द्वितं क्रमेण सवत ॥ 

क्रमेणपचिता दोषाः कमेणोपचिता गुणाः 

सन्तो यान्त्यपुनभीवसप्रकम्प्या मबन्ति च ॥ 
ठनतान्तर मै 

क्रुत्वोरन्त्यादिसप्ताइ!दतुसन्थिरिति स्मृत; । 

तत्र पूर्वो बिधिस्त्याज्य; सेवनीयो ऽपरः क्रमात्‌ ॥ 

असाध्म्यजा हि रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्‌ ॥ 

इस प्रकार क्रमपूधक हितकर पदाथ के सेवन आर अहित के 
त्याग से बालक, बल बर्ण शरीर आयु; इनकी श्रष्ठता को प्राप्त होता ६। 
बालक बलवान्‌ शुभवर्ण युक्त सुडोल ओर सुगठित शरीर वाला तथा 
दीधायु हाता हं ॥ ९८ ॥ 

एवमन कुमारसाय बनप्राप्तेधमथकोशलसागमनाचाचुपासयत्‌ | 

इति पुत्राशिषां समृद्धिक्र कम व्याख्यातम्‌ । तदाचरत्‌ 
यश्चोक्केबिधिभि; पूजां यथेष्ट लमतेऽनब्नयक इति ॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार उस कुमार का युवावस्था म॑ पदापण करने तक पार. 
पालन करे। क्योंकि किशोरावस्था में ही वह धरम वा अर्थ श्राति के साधन! 
में कुशलता प्राप्त कर सकता दे । अभिप्राय यह हैं कि बचपन म 
मनुष्य घम अर्थ को स्वयं नहीं सोच सकता। परन्तु इस समय का [शका 
पर ही उसका अगला जीबन निर्भर दोता दे । अतः माता पता वा 
अन्य संरक्षकों का यह कव्य होता है कि वे अपने ।नेयन्त्रण म 


~ नी ५७६ चरकसंहिता । 


रखते इए धम ओर अर्थ की प्रापि में उसे कुशल बना दें, 
अगल जीवन को सुखमय बना सके । 

यह पुत्र को शुभकामना के लिये सत्फल को देने वाले कम को 
व्याख्या कर दी है । दूसेर के गुणां पर दोषारोपण न करने बाजा 
पुरुष उक्त विधियों के अनुसार उस कम का आचरण करता हुआ अचेष 
पूजा वा मानमयांदा आदि को पाता हे ॥ ९९ ॥ 

तत्र छाका । 
पुत्राशिषां कम समृद्धिकारक यहुक्मेतन्महदर्थसंहितम्‌ 
तदाचरन्‌ ज्ञो विधिभिर्यथातर्थं पूजां यथेष्टं लभतेऽनस्रयकः ॥ 


पुत्र की शुभकामना की समृद्धि करने वाला महान्‌ प्रयोजन से 


युक्त जो यह कर्म कहा गया है उसका वैसे ही बिधिपूर्वक आचरण 
करते हुए असूया ( परनिन्दा ) रहित ज्ञानी पुरुष यथेष्ट पूजा को 
पाता है ॥ १०० | । 
शरार चिन्त्यते सवे दूवसानुषसपढ | 
सवंभावयंतस्तस्माच्छारार स्थानघुच्यतं || १०१ ॥ 
इत्याम्रिवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने 
जातिसूत्रीयशारार नामाष्टमो ऽध्यायः ॥  ॥ 
शारीरस्थान का निवचन--यतः इस स्थान भें देव और मनुष 
सम्बन्धी सब उत्तम गुणा से तथा सब भावों से अथात्‌ हृ( 'पद्दलू से 
समस्त शरीर का. विचार किया गया है अतः शारीरस्थान कह्दाता है । 


देवसम्पत्‌ से आत्मा परमात्मा. आदि का विचार अभिप्रेत हैं । मानुष 
-सम्पतू से मनुष्य शरीर सम्बन्धी विचारों का. प्रण हे ॥ १०९ ॥ 


इत्यष्टमा ऽध्यायः । 
 शारारसान समाप्तम | 


A ATES दी 


[ अ द । . 


जिससे वह 


आळ... | he 


चिकित्सा. सेट” 

| : “अथेविद्यायशोहानिसुपक्रोशमसंशयम्‌ । 
| .  प्राप्लुयात्रियर्त वेद्यो योऽसाध्यं समुपाचरेत्‌ ॥' 
| बदनामी चिकित्सक की दी होती है। लोग यदी कहते हैं कि इसे 
। चिकित्सा करनी ही नहीं आती । इसने अमुक रोगी की चिकित्सा 
५ ॥ उस से कुछु भी लाम न हुआ ओर रोग बढ़ता ही गया ओर अन्त में 
से | रोगी की मृत्यु ददोगई इत्यादि | रोग की अप्ताध्पता का ज्ञान 
| रिट लक्षणों से होता दे । मृत्यु के निदर्शक चिन्हों को रिष्ट 
| कहतेई। ये द्वी लक्षण इस स्थान मै बताये जांयगे । “इन्द्र! 
| गैबामा को कइते हैं । जीवात्मा के लिङ्ग ( ज्ञापक ) को “ इन्द्रिय ' 
. कहते हैं । जहाँ जीवात्मा के ज्ञापक अन्य भी प्रमाण हे । पर मृत्यु होना 
: | रक बल्वतू प्रमाण है । इस अनिवार्यं घटना से जीवात्मा की सचा 
||| मनन पड़ती हवे । जब तक जीवात्मा है तब तक संसार की चहल 
पहल है । जीवात्मा के अपक्रान्त द्वोने पर सब शून्य हो जातां & । 
` अतएव इस स्थान का नाम इन्द्रियस्थान रखा गया & | 
ह ह बरीस्वर्रय नामक इन्दर्याध्याय की व्याख्या की जायगी- 


| प्रथमोऽध्यायः 
हु अथातो वर्णस्वरीयसिन्द्रियं व्याख्याथामः । i. 
इति ह साइन गवानात्रेयः॥ १ ॥ 
शारीरस्थान के पश्चात्‌ इन्द्रियस्थान कद्दा जाता है। चिकित्सा से क 
॥ | रफ जहाँ चिकित्सा के सिद्धान्तो रोगनिदान वा शरीर की 28 
3. बनावट का जानना लया क है वहां चिकित्सा करने से पूर्व रोग |! 
|| ।॥ | साध्यासाध्यता को जानना भी उतना ही आबश्यक हे । साध्य रोग हि 
$ | हौ चिकित्सा हो सकती हे, असाध्य को नह । असाध्य की पी र 


१५७८ चरकसंहिता | 
[ अ७ १ | 


एसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था । अर्थात्‌ इस अध्याय में वणु 
स्वर से सम्बन्ध रखने बाले रिट लक्षण कडे जांयगे ॥ १ | 
इह खलु वर्णं स्वरश्च गन्धश्च रसश्च स्पर्श च्षुअ भो; | 
च प्राणँ च रसनं च स्पशनं च सं च भक्कि शौचं च शीत 
चाचारश्च स्टृतिथाळातिथ्र बलं च स्लानिर्श तनद्रा चारम्म | 
गारव च लाघव च असाताहार पाहारपारणामशीर्पायश्चापायश्च | 
व्याथश्च व्याधपूवरूप च वदनाश्चोपद्र्वाश्च छाया च म्रातच्छाया 
च खमदरन च दूताथकारथ पाथ चात्पातिक चातुरकुले भावा. | 
वस्थान्तराणि च भषजसइतिथ भेषजविकोरयुक्षिश्षेति परीक्ष्याए ` 2 
अत्यक्षाजुमानोपदेशरायुपः प्रमाण विशेष जिज्ञासमानेन भिषजा॥ ” 
इन्द्रियस्थान का विषय--इस स्थान में वर्ण स्वर गन्ध रस स्पश | 
चल्नु श्रोत्र प्राण रसन स्पशन मन भक्ते (इच्छा) शोच (पवित्रता) शील | 
( सहज स्वभाव ) आचार ( शास्त्र विहित कर्म का पालन ) स्वृति | 


आकृति बल ग्लानि तन्द्रा आरम्भ (रोग का प्रारम्भ) गौरब लाघव गुण | 
आहार आहार का परिणाम उपाय (रागा का होवा) अपाय (रोग का नाश) | 
राग पूवरूय वेदना उपद्रव छाया (देह की छुवि)प्रतिच्छाया (छाया) स्रों 
का देखना दूतावकार तथा माग म॑ उत्पात सम्बन्धी भाव रोगिकुल २५ 
म शुभाशुभसूचक भावा की विविध अवस्थार्थ, भषजसंद्ति (वैद्य द्वा | 
अयुक्त अषिध का रागी के शरीर पर प्रभाव ) भेषजविकारयु्ति | 
(क्या ओषधविशेष किसी रोगविशेष में प्रयोग कराया जा सकता है) । | 


इन परीचय भावों की आयु के प्रमाण को जानने की इच्छा रखने वाले 
चिकित्सक को प्रत्यक्ष अनुमान उपदेश प्रमाणो द्वारा परीक्षा | 


करनी चाहिये | इन सत्र भावों से सम्बन्ध रख वाले रिष्ट लक्षण ई | | का 


१ 'स्खतिश्र प्रकृतिश्च विकृतिश्चाकृतिश्च मेघा च? ग. । २ “ग्लानिश्च हृपेश्र 


रोच्यं च खरश्च तन्दा च? ग,।. ३ उपायो व्याबिप्रतिकाराय यो य उपायः । १. 


७. ९ ग ७ 
गङ्गाधरः | उपाय उपगमनं व्याधिमेलक इत्यर्थः चक्र; । ४ “सेषजप्रदृिश्च.ग. | 
& भिषजाघिकारयुक्कश्च? ग, । . ले 


इन्द्रियस्थानम्‌ । १५७६ 


मे कदे जांयगे ॥ २ ॥ 

त्‌ खन्बेपाँ परीक्ष्याणां कानिचित्पुरुषमनाश्रितानि 
| तिति पुरुषसँश्रयाणि; तत्र यानि पुरुषमनाश्रितानि तान्यु- 
| दतो युक्कितश्व परीक्षेत, पुरुषसंश्रयाणि पुनः प्रकृतितश्र 


| दिते ° 52: 
| इन परीचय विषयों में से कुड एक तो पुरुष में ( जिसकी आयु 


ग ~ तर्प् क्रि RNS MNS टक्क ~ ~ 
या | का प्रमाण जानना है ) न नह हाते आर कुड ण्क आश्रित होते 
बा. | हजेत दूतायिकार वा मार्ग के उत्पातकर भाव आदि जिस आतुर की 
शि ` 2 आयु का प्रमाण जानना हे उस पुरुष में आश्रित नहीं । और बर्ण 
॥ / ल आदि आश्रित होते हैं । जो भाव उस पुरुष में आश्रित नहीं 


उको उपदेश ओर युक्ति वा अनुमान द्वारा परीक्षा करनी चाहिये । 


लल | ओर बो पुरुष में आश्रित होते है उन्हें प्रकृति और विकृति द्वारा 


ति | र्ता बेर ॥ ३ ॥ 
| तत्र प्रकृतिजातिप्रसक्षा च झुलप्रसक्ता च देशानुपातिनी च 


1. ~ ~ (7५ ते ~ ~ ८) 
` प्रसक्ता ( जाति से सम्बन्ध रखने वाली ) प्रकृति कहेंगे । जो बंश- 
परस्परा से मनुष्प को प्रकृति प्राप्त होती दै उसे कुलप्रसक्ता वा कुल- 


~ ३ (IN ES Ce 22 प्र DS पे नो पि 
गत प्रकृति कहते हैं । किसी देशावर म जन्म होने स॑ जा वशि 


[ण | 
श) | बालानुपातिनी च वयोऽलुपातिनी च प्रत्यात्मनियता च; जाः 
i शा आम 5 हि तेषां तेषां पुरुषाणां ते 
लि ४ „तै मावबिशेषा भवन्ति ॥ ४॥ 
[| | प्रकृति-जाति कुल देश काल उम्र तथा प्रति व्यक्ति पर आश्रित 
न | ` होती है । यदि मानबजाति में प्राणी का जन्म हे तो उसकी मानव- 
| ` ति होगी । यदि जाति से ब्राह्मण आदि जातियों का प्रण दो तो 
बि || ` इह जन्म होने से उसकी प्रकत ब्राह्मण आदि के सश होगी इसे जाति 
| 


ता 
स | 
श्र | 


॥ _ १ दशानुपातिनी' ग. । 


१५८० 


चरकसंहिता | 
[ भ७ | 
प्रकृति 


ए 


होती है, उसे देशानुपातिनी प्रकृति कहत हें । 
सरिक और आवस्थिक दोनों काल लिये जाते हैं । वसन्त आदि 
वा सत्ययुग आदि काल में जो विशेष प्रकृति होती है 


ME कालानु 
तिना कहा जाता है इसीप्रकार रोगिता और नीरोगिता आदि 


काल से 


। स्थाता स जो विशेष प्रकृति होती Sn कोलाबुपातिनी व. 1 4 
| & | बचपन जवानी वृद्धावस्था आदि भ जो तया विशेष प्रतिय | | 5 
| हाता & उन्ह वयो ऽचुपातिनी कहते हैं | एवं प्रत्येक व्यक्ति की जो | . 
|| अपना [नयत प्रक्ाते है वह प्रत्यात्मनियत कहाती है । इस प्रकार | ५ 
| सक्ञातया छु बाता पर ।नेभर होती हैं | वृद्धवाग्सट 5 


साय साथ बल को भी पढ़ा हे । इस प्रकार वह प्रः 
प्रकार की मानता दे । अषाङ्गसंग्रह शारीर छ अठ में... 
“तथा पुनः सप्त प्रकृतयो जातंकुलदेशकालव 
परन्तु बल के आश्रित प्रकृति को मानना कहाँ तक ठीक है यह. 
विद्वानों को स्वयं तर्कशा करनी चाहिये 


। बल स्वयं ही जाति | 
आदि भावों पर आश्रित है उसको पृथक्‌ गिनना हम तो उचित 
नशं समझते । 


गोबलप्रत्यात्मसैश्रया | 


उन द्‌ पुरुषा क वे वे वणा पवित्रता शील आचार आदे जाति 


>> | 

कुल दश काल वयस तथा अपने न्र्‌ ( प्रांत व्यक्त ) पर अ्राश्रत देख त 
जाते हैं ॥ ४ ॥ 1 
विकृतिः पुनलेक्षणानिमित्ता च लक्ष्यनिमित्ता च निमिः र 


चानुरूपा च॥ ४ ॥ 


विठात--तीन प्रकार की हे । १-लक्कणनिमित्त २ लद्यनिमित् 
1 आर ३ निभित्तानुरूप ॥ ५ ॥ 


_- पत्र लक्षणांनामेत्ता नाम सा, यस्याः शरीरे लक्षणान्येव - 
' हतुभूतान भवन्ति देवात, लक्षणानि हि कानिविच्छरारापः 
निबद्धााने भवान्त, यानि हि तर्सितसिन्‌ काले तत्राधिष्ठान 


इन्द्रियस्थानम्‌ | १५८१ 


तां तां विक्रृतिमुत्पादयान्त ॥ ६॥ 


` नद्णतिमि विकृृति-उसे कद्वते हैं जिसके देव के कारण 
त्न शरीर में ज्व ही हेतु दों | अभिप्राय यह दै कि पूवजन्म 


र, ` | को के कारण शार म कई प्रकार क लक्षण उत्पन्न हाते. इ । 
इते | इ सामुद्रिक शाख्रोक्त लक्षण हो सकते हैँ । अथवा छाती शिर आदि 
तेया | द्र की ठीक बनावट का न होना, ना|खूना पर रेखा का बा | 
जो [का दिखाई दना आई लक्षण का भी यहां ग्रहण है । वस्तुतः ये Ms 
कार | द्वण केवल भावी व्याधे के निद्शक हतं ह कारण नह हृति । | टु 
के. ० दतु देव के कारण इन लक्षणा को उत्पात होता है और य॑ भावी | 2 
गत // द्यि के निदशक होते 6 । कुठ लक्षण शरार स सम्बद्ध हात ६ पु) 
हि) २ समय वहाँ आश्रय पाकर उस २ विकार को उपल करते प 
॥ | है | नेत छाती का बनावट का शी न हाना कालान्तर म॑ राजयद्मा क 
ग | का हेतु हो जाता हे । ये लक्षण!नामित्त विकृति कहती इ ॥ ६ ॥ | 
ति |  लक्ष्यनिमित्ता तु सा, यस्या उपलभ्यते निमित्तं) यथोक्क ie 


त | दिदानेपु ॥ ७॥ | | 
ते  जदपनिमित्त विकति-अह होत । हे जिसक। उक्त निदानों (निंदानस्थांन' 
ॐ )म निमित्त (कारण) पाया जाता है । अथात्‌ जसै एक उुरुष ने रूढ 
लघु आदि गुणयुक्त द्रव्य का उपयोग किया तो. वातज विति हो 
गई । यह लच्यनिमित्त विकृति कती ढे । गंगाधर ने (इसका अर्थ 
यूं किया है--जिस विकृति का व्याधि आदि निमित्त पाया जाता है 
वह लदयनिमित्ता विकृति कहती दै । ये निमित्त रोगों। के निदान 
आदियो में कडे गये हें ओर आगे कढे जांयगे । १ -.. 
गंगाधर ने “ विकृतिः पुनलक्षणनिमित्ता च लद्यानिमित्ता च [१5 
मत्तानुरू्पा च ।' के पश्चात्‌ | ल्य ताव।न[मत्तानुमान मू ॥ यद्द पाठ 
धक पढ़ा हे और इसका अर्थ इस प्रकार किया है ।क विमति 


(कारण ) से जिसका अनुमान किया जाय वह रोग आदि बहा | 0 


१५८२ चरकसंहिता । 


[अप १ | 
कहाता है । इसी अर्थ को मान कर “लच्यनिमित्त? को व्याख्या के, 


निसित्तानुर्पा तु निमित्ताथकारिणी या, तामनिम्रि 
निसत्तसायुषः प्रमाणज्ञानस्थेच्छान्त भिषजो भूयशवायुषः चय 
नासत्ता अतलिज्ञाजुरूपां, यामायुषोञ्न्तगृतख ज्ञानार्थ पा 
शान्ति धीरा यामधिकृत्य पुरुषसंश्रयाणि गुमूर्ता लचणान्यु 
देक्ष्याम इत्युदेशः । तद्विसरेणाबुव्याख्यास्याम; ॥ ८ ॥ | 

नि।मेत्तानुरूप विकांते-जो निमित्त के प्रयोजन का अनुकरण । 
करती हो वह निमित्तानुरूपा विकृति कहाती अथात्‌ सये निमित्त | 


नहीं होती परन्तु निमित्त (कारण) की तरह कायको करता ह | जिस # 


।निमित्तरहित विक्ति को चिकित्सक आयु के प्रमाण ज्ञान का निमित्त (£ 
मानते ई। और आयु के क्षय से उप्पन्न, सुमूई पुरुष के मृत्यु को | 
शापक ।जस (विक्षाते को अन्तगत आयु के ज्ञान के लिये विद्वान्‌ लोग | 
कहते & ओर जिस विकृति का अबलम्बन करके हम मुमुई पुरुष के | 
पुरुषाश्रत लक्षणा(दूत आदि सम्बन्धी नहीं)का उपदेश करेंगे,वह निमित्ता- | 
चुरूपा ।बङ्ठाति कहती इ। “अन्तर्गत? आयु ले अभिप्राय उस आयु से है जो | 
लच्तणानमित्त वा लच्यानिमित्त बिकृति से नहीं जानी जाती | अथवा “अन्त | 


गतस्य के स्थल पर “अन्तगतस्य? यइ पाठ होने पर उसका अर्थ पुणा 


श्यालं क,” यह होगा । अर्थात्‌ उस विकृति का निमित्त ( कारण ) नहीं 
कहा जा सकता (अव्यक्त होन से) वद यदृच्छा से ही (अचानक ) उत्पन 
हजात| ढे आर उत विक्काते से इम आयु का प्रमाण बता देते हे-कि इतने | 
६ घण्ट, एक [देन वा तीन मास पर्यन्त जीवित रहना हे इत्यादि | 
भर उस बिकृति को दवी मृत्यु का कारण बताया जाता ढे । यह ॥ 
सक्षप स कहा & । बिस्तार से उपदेश करते हुए आगे इसकी व्या 
ख्या हा जायगा॥ = ॥ ः 


है. न्या ——_—— 
MEE, x 


इन्द्रियस्थानम्‌ । १५८३ 


प्राणो विद्यादनूकतो5न्यथा वापि नि्दिश्यमानांस्तज्जे 
गरामताम्रहरितशुक्राथ वणाः शरीरस्य वैकारिका भवन्ति, 


में | मी परानुपेचमाणो विद्यात्‌, प्राग्विकृतानभूत्वोत्पन्नान्‌ ; इति 
यः | गर विक्ृतिवर्णा भवन्युक्ताः शरीरस्य ॥९॥ 
दि | “छ स पूर्व वर्ण का आश्रय करके जो सुमुई के लक्षण होते हैं 
युप | ` बह जांयगे-कष्ण (काला) कृष्णश्याम ( कालेपन की आर सांवला ) छि 
र्‍यामाबदात ( श्यामगौर अर्थात्‌ न सांवला न गोरा अथवा गोरेपन 100. 
ण दी ओर सांवला) श्रवदात ( गारा ); ये शरीर के स्वाभाविक वण हात ह: > : 
मितत | = गंगाधर ने कुष्णश्याम के स्थल पर “शयाम! दी पढ़ा है। ओर जिन गी)... 
न fh य बणी को वर्णज्ञ पुष साइर्य द्वारा अथवा नामान्तर स (नदेश 
|| ते, उन्हें भी प्रकृतिवणे जाने । अथात पुरुषों की स्वस्थावस्था |. | ४ 
रु | में जो इसप्रकार प्रयोग होता है कि वह दूध के समान गोरा हेवा र 
गा | जल के समान गोरा दे वा कोयल सा काला हे इत्यादि; वह सत्र | F 
कै | फ्रकृतिवर्ण जानना चाहिये । १ | 
त्त. | . नील ( नीला ), सयाम (जो प्रकृतिवण में “ शयाम ' पढ्न & ह... 
ज ॐ Ef 


'नीलश्याम! से एक वण का ग्रहण करते ई अथात नॉला आर 
gs जाम बरी मिला हुआ अथवा नीज्ञवत्‌ श्याम), तास्रवर्ण, इरित( हरा) 
/ ' बण, हाखिवण ( हल्दी का सा रंग ) तथा झुल ( श्वेत-जेस 
| ब्रित्रियों का द्वोता | ) ये शरीर के वकारिक बगा हे-विकृति से उत्पन 
होते दे । इनके अतिरिक्त और भी वे सत्र बण जो विकत सै पूव न हा आर 
पीछे से उत्पन दो अर्थात्‌ अनिमित्त दी उसन्न दो जां प उन्हें भी वेका,रक जान 

ये शर के प्राकृतिक और वैकारिक (विकृति सम्बन्धी) वण कह (द4 & & 
तत्र म्रकांतवणुंमधशरार विकृतिवणेमधशरार दाबा वणा 
मयादाव भङ्गा दष्टा यदेव सव्यदाक्षण।वंभाच यदेव पूर्वपाश्चव- 
| पमान यदुत्तराधरविभागेन यद्न्तबं हिविभभिनातुरस्य 

हमिति विध्यात्‌॥१०॥ = = 


मवाप्रशरत विद्यात्‌ ॥ १३॥ 


१५८४ 


चरकसुंह्ता 


यदि आधे शरीर का खाभाविक वर्ण हो और श्र ४ p 

कृति वर्ण हो और ये दोनों वर्ण सीमा में विभक्त दिखाई इ है | | 
पूर्व ; है | रा 

चाम दक्षिण विभाग से विभक्त हों, चाडे पूर्व ( सम्मुख ) प्च | 


(ड) वेभाग से विभक्त हों, चाहे ऊपर नीचे के बिभाग से वि 


(82 
| 
दे 


हर र्ट (मरणा. | ¬ 
चुमापक लक्षण ) जानना चाहिये ॥:१ ॥ 
एवभेव वण मेदो झुखेऽपयन्यंतो पतमानो मरणाय भवति॥१ | 
इसीप्रकार यदि रोगी के मुख के प्रकृतिवर्ण शी | ष 
विक्कातवण सामा म चवभक्त हा र वह भा आरट हे | अर्थात्‌ ! ८ } 
यदि मंद के अन्दर एक आधे में प्रकृति वर्ण हो और दुसरे आवे हा 
मे बिकृति वर्ण ह्यो तो वह रोगी मुमूर्ध होग । ये सीमा किसी भी | 
दिशा में हो सकती है चाहे ऊपर नीचे हे चाहे सामने पोर हो, | 4 
चाहे वामदक्तिण हो, चाढे अन्दर बाहिर हो ॥ १॥ । 

वर्णभेदेन ग्ला निहर्परौख्यखेहा व्याख्या ॥१२॥ | + 
जणाभद दवारा ही ग्लान इष रूक्षता लिग्धता की भी ब्याख्या गि 

हो गई दै । अथात्‌ यदि शरीर बा मुख के एक ओर के आवे सग | 
मं ग्लानि और दूसरे में हष हो वा एक ओर के आधे भाग में रूच्‌} ५ 
ओर दूसरे में ज्िग्धता हो और दोनों मयीदा गे विभक्त दिखाई दें तो! / ( 
उन्हे भी अरिष्ट लक्षण जानना | १२ ॥ | ति 
तथा पिप्लुव्यङ्गतिलकालकपिडकानामानने जन्मातुरखव- | पं 


(290, > 


याद रोगी के मुख पर पिप्लु. व्यङ्ग तिलकालक (तल) अथवा 
पिंडकाओं में से कोई एक इठात्‌ उत्पन्न हो जांय तो उसे भी -अच्छा 
अचण न जानना चाहिये । वह भी रिष्ट लक्षण है | १३॥. 
मू ^ CT ___ 6९ च्छ रिको- 
नखनयनवद्नमूत्रपुरीषहर्तपादोष्ठादिष्वपि -च वका।रकः 


ड्ड 


इन्द्रियस्थानम | १५८५. 


रा मन्यतमख प्रादुभावों हीनवलवर्णन्द्रियिषु ल वण- 
त चयस्य भवति ॥ १४॥ 


बि | ९9 अत रोगियों का बल बण तथा इन्द्रियशाके दीन हो गर दै | ह 
चो || क्न तब नेत्र सुख मत्त पुरीष दाथ पर होठ आदिय म भो यदि का 
णा. | दृ हुए वैकारिक वरणो में से किसी बण का प्रादुर्भाव हो तो वड भी mah 
युय का लक्षण होता हे ॥ १४ ॥ bi 
॥११ | यच्चान्यद्‌ किंचि्णेवेकृतमसूतपूव सहसात्पधेता।चामित्त- टी 
और | झव हीयमानस्यातुरस्य शश्वत्‌, तचचारिष्टं इति बणाधिकारः १४॥ हट. 
तू . >. इसके अतिरिक्त जिस रोगी के बल मांत आदि क्षीण हो रहे हे क 
वे ॥ पुरुष के शरीर में कोई अभूतपूर्व ( जो बेकृतावस्था से पूव नई hi 
भी | 0) वर्ण सइसा अनिभित्त ( निमित्त विना ही ) उत्पन्न दो जाय उत्त i 
हो, | गैर जानें-। यह बणोधिकार समाप्त होता है ॥ १५ ॥ i 
| खराधकारस्तु-- सुक्रोश्वनोासेदुन्दा भकलावेळूकाककपात- | 
| भर्भराबुकाराः प्रकतिस्‍्वरा भवन्ति, यांश्चापरानुपेच्रमाण 5१ | 
पा | बिद्यादनूकतो5न्यथा वाऽपि निर्दिश्यमानांस्तज्ज्ञ ॥ १६ ॥ ig 
ग | खराधिकार---ईंस, क्रौञ्च ( कुंज पक्षी ) नेमि ( चक्र-पढिये की hes 
Fl हँ ॥ ) दुन्दुभि कन्ञविङ्क ( पक्तिविशे्र ) काक ( कोंग्रा ) कपात | 
तोः | (कबूतर ) समर ( वाद्यविशेष ) इनके खरो के सदरा स्तर प्राछ- a 


तिक होते इं । तथो च अन्य भी खर जो विवेचना से प्राकुवावस्या 
| 3054 

में देखे जाते हैं ओर जिनका स्वरक्ष पुरुष सादश्य द्वार अथवा अन्यथा 
oy 
` ॥१द्श क्रते हे उन्हें भी प्रकतिस्वर जानना चाये ॥ १६ ॥ 


, एइककलग्रस्ताव्यक्गद्गदच्षामदीनानुकश।€त्वातुरायां स्वरा 
| कारिका भवन्ति, यांश्चापराजुपे्षमाणोऽपि विद्यात्म़ा!खकूतान 
- ॥ भूलोत्पन्नान्‌; इति प्रकृतिबिकृतिस्वरा व्य(ख्याताः ॥ १७ ॥ 
, एडक (मेढा) के रुदश, कल (सूदम), ग्रस्त ( जा रवर निकश 


१ शुककलग्रहम्रस्ता०/ ग, | | 


१५८६ चरकसंहिता | 


[ भ७ १ 
है। नहा), अव्यक्त (अस्पष्ट), गद्गद (रुके कण्ठ से बोलने के | 
साम ( रू वा चीणा ), दीन ( दुःखी पुरुष जैसा बोलता हे 
गड़गडाने का तरह ), अनुआण ( ऊपर २ बोलते जाना 
रुकना नह ओर बोलते जाना ); ये रोगियों के खर बैक 
चाहियें। इनके अतिरिक्त वे अन्य खर-जिनको बितर 
पूवस्वर से भिन्न तथा जो पूवे कमी भीन रहा हो 
उत्पन्न दोगया हो-जाना जाय उके विक्ृति खर जाने | यह प्रकृति खर 
आर (वकृत स्वर का व्याख्या हो गइ । “ अनुकीणी: ? के स्थल प | 
£ अनुकारा; ? यहृ भी पाठान्तर है || १७ || 
तत्र प्रकरातेवेकारिकाणां स्वराणामाश्मि 
कत्वमकस्य चानकत्वमप्रशस्तम्‌; इति स्वर विकार; ॥ १८॥ | 
प्रकृति स अन्ययाभूत अथात्‌ वैकारिक स्वरो का शीघ्र हो उपन्न | 
ह।ना अथवा प्रकृत स्वर ओर विकृतिस्त्रर्रो का युगपत्‌ शीघ्र ही प्रादु- | 
भाव होना, स्वर को अनेकता कभी मेषद्रत ना कमी गद्गद | 
वा कमी दान अथा कमी ग्रस्त इत्यादि । अथवा यदि प्रकृति स्रों ` 
क भा अनेकता हो कमी इंसवत्‌ कमी काकवत्‌ कमी दुन्दुमिवत्‌ 
ईद | अथवा स्वर ता एक हो पर अनेक प्रतीत हों तो अशक ह 
लक्षण €-।र2 लक्षण हृ | गगाधर का पाठ यह हे--“सखराणामेकव' , 
भकर्य चानेकत्वं ? उसके अनुसार बहुत से स्वरो का मिश्रित दोक | 
एके हाना अथवा एक का अनेक होना अच्छा लक्षण नही ॥ १८॥ | | 
020 (OM NES > मूर्ष ५ २ CoC | 
दात वणस्वराधिकारा यथावदुक्कों मुमूर्षतां ज्ञानाथामिति १६ | ` 
सुमूडु पुरुष के ज्ञान के लिये वर्णाधिकार और स्वशाषकाए 
यथावत्‌ कह दिये ६ ॥ १९ ॥ 
भवान्त चात्र । 
यस्य वकारको वणः शरार उपजायते । ॥ । 
अध वा यादि वा कृत्खे निमित्तं न च नास्ति सः ॥२०॥ १” 
“स्वराणाभरकत्व०' ग. । २ 'लक्षणज्ञानार्थर ग । ह 


चना कर | 


310 


है] इन्द्रियस्थानम्‌ । {es 
अस के शरीर के आधे में (ओर आधे मै प्रकृति वर्ण हों) अथवा 
पूर्ण शरीर ग ही विकृति बण बिना निमित्त ही उत्पन्न हो गया हो कर 
शत्र ही मर जायगा । यदि निमित्त से हो तो सदा ही मृत्युशङ्क। पट 
कली चाहिये ॥ २० ॥ I: 
नीलं वा यदि वा श्याबै ताग्रं वा यदि वाऽरुणम्‌ । Bn 
ुखार्थमन्यथा चश हुखाधरिष्टयुच्यते ॥२१॥ A 
यदि मुख का आधा भाग नीला श्याम ताम्रवण अथवा अरुण । 
| दरण का हो और आल उठ में उससे भिन्न वण अथवा प्रक्रतिवण । 
दे ज ता उस आर्ट लक्षण कहा जाता ह ॥२९१॥ एज : | शा हः 
k ॥ नदो इखाें युग्मो रौच्यम्धयुसे सशय्‌| ` UB 
he | ग्लानिरथे तथा हर्षा झुखार्थ श्रेतलज्ञणस्‌ ॥ २२॥ 
| [ यदि सुख के आधि में सुस्पष्ट लिग्धता हो ओर आधे में अत्यन्त ho 
द्द | रुक्तता हो अथवा सुख के आधे भ॑ ज्ञान हा (सुराया हो ) आर | 
र | आधे में इष हो तो उसे सुपू का लक्षण जान ॥ २२ ॥ | 
ग | . तिलकाः पिस्यो व्यङ्गा राजयश्च एथग्विधाः। [| 


i '_ आतुरस्याशु जायन्ते सुखे ग्राणान्छुशुच्तवः ॥ २२॥ 
मुमूप पुरुष के मुख पर तिल पिप्लु व्यङ्ग और, नाना प्रकार 
का राजया ( रखाय ) शात्र हा उत्पन्न हा जाता & । आमंप्राय यह ह्‌ 
के जिस रोगी के मुख पर सहसा [तेल आदि उत्पन हो जाय उस 
यमसदनं का यात्री जानना ॥ २३ ॥ | त्‌ 
पुष्पाणि नखदन्ते वा पक्की वा दन्तसीश्रतः | 
चूणको वाऽपि दन्तेषु लक्षणं मरस्य तत्‌ ॥ २४॥ 
| यदिरोगी के नख और दांत पर पुष्प (थत पन्द ) बा जाय 
| अथवा दांत पर यदि कीचड़ के सदश केंद वा चूक ब है 
101 सदृश खत पदाथ ) प्राहुभूत दो जाये तो उसे मृ के लक्षण | 


२९९ PRS Ne. ९२ क 
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जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 
ओष्ठयोः पादयोः पाण्योरच्णोमत्रपुरी पयोः । 
नखेष्वपि च वैवण्यमेतत्वीणबले$न्तकृत्‌ ॥ २५ ॥ 
निबेल रोगी के दोनों दोठें पैरों हाथों नेत्रा मून पुरीष बा नह 
में विवर्णता हो जाय तो उसे मृत्युजनक जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 
यस्य नीलावुभावोष्ठी पक्कजास्बवसानिभो । 
मुमूपरिति तं विद्यान्नरो धीरो गतायुषम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसके दोनों हठ पके इए जामुन के सट 
गतायु पुरुष को विद्वान्‌ चिकित्सक मुपूपु जाने | 
अ० में भीर 


श नोले हों उस 
उञ्ुत सू० ३१. छ 


'यस्याधरोष्ठः पतितः क्तिततश्ोध्व तथोत्तरः | 
उभी वा जाम्बवाभासौ दुलभं तस्य जीवित ? || २६ ॥ 
एको वा यदि वाऽनेको यस वेकारिकः स्वर; । 
सहसोत्पद्यते जन्तोहीयमानस्य नास्ति सः ॥ २७॥ 
क्षीण होते इए पुरुष के यदि सहसा एक वा अनेक विकृति- 
स्वर उत्पन्न हो जांय तो उसे मरा हुआ हदी जानना चाहिये | अर्थात्‌ 
उसकी शीघ्र ही मृत्यु होने वाली है, यह समझें ॥ २७ ॥ 
यच्चान्यदपि किंचित्स्यद्वेकृतं स्वरवर्शयोः । 
बलमांसविहीनस्य तत्सर्व मरणोद्यम्‌ं ॥ २८॥ 
बल तथा मांस से हीन पुरुष के स्वर और वर्ण में जो भी अन्य 
सहसा अकारण कोई बिकृति दो तो उसे मृत्यु का उदय जानना चाहिये-- 
वह मृत्यु का लक्षण है ॥ २८॥ 


तत्र छोकः । 
इति वर्णस्वरावुङ्गौ लक्षणार्थ मुमूर्पताम्‌ । 


>>> 


१ 'मरणाय दि? पा० | 


हि. ° 
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go] 
वस्तु सम्यग्बिजानाति नायुज्ञाने स गुद्यति ॥ २६॥ 
इसग्वेशकते तन्त्रे चरकप्रातिसंकृते इन्द्रियस्थान बणुस्वरीय- 
मिन्द्रिय नाम प्रथमो ऽष्यायः ॥ १ ॥ 
के मुई अर्थात्‌ आसन्नमृत्यु पुरुष की पहिचान के लिये हमने 
के यसूचक वर्ण ओर स्वर कह दिये है अथवा वरास्वरीया- 
बेकार कहा है । जो उन्हें सम्यक्‌ प्रकार से जानता है, वह आयु के 
अ मोह को प्राप्त नही होता ॥ ९९ ॥ 
इति प्रथमा इच्यायः | 


त 


oT 900 
द्ताया“ष्याय: 
ग्रथातः पुष्पितकसिन्द्रिय व्याख्यास्यामः । 
इति ह साह अमबानात्रेयः ॥ १॥ 
अब इम पुष्पितक इन्द्रिय की व्याख्या करेंगे-ऐप्ता भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था | इस अध्याय का नाम पुष्पितक क्यों रखा है--इस 
का उत्तर अगले पच्च में दिया गया है ॥ १ ॥ 
| „„ पुष्पं यथा पूर्वरूपं फलस्येह भविष्यतः। 
तथा लिङ्कमरिष्टाख्यं पूर्वरूपं मरिष्यतः॥ २॥ 
जेस भविष्यत्‌ फल का ज्ञापक पूर्वरूप फूल होता है, वैसे दी 
मने बाले पुरुष का ज्ञापक पूवरूप अरिष्ट होता दै । सुश्रुत सूत्र 
२६ ग्र में भी— 
कलाग्िजलबृष्टीनां पुष्पधूमाम्बुदा यथा । 
ख्यापयन्ति भविष्यत्वं तथा रिष्टानि पञ्चताम्‌ ॥' २॥ 
अप्येवं तु भवेत्पुष्पं फलेनाननुबन्धि यत्‌ । 
Sen फूलं चापि भवेत्किंचिद्यस पुष्पं न पूर्वजम्‌ ॥ ३ ॥ 
. 4 १ न त्वरिष्टस्य जातस्य नाशोऽस्ति मरणाइते। 4 
| ` -मरणं चापि तन्नात्ति यन्नारिष्टपुरःसरम्‌ ॥ ४॥ | 


ज्ञान 
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एस छल भी हात हैं जिनके पश्चात्‌ फल नहीं लाता. & 
वतस का फूल | ऐसे भी कर फल हैं जिनसे पूर्व पुष्प नहीं होते कै 
गलर | परन्तु एक वार उत्पन्न हुए अरिष्ट का मृत्यु के विना नाश नही होता 
ओर मृत्यु भी ऐसी कोई नहीं जिससे पूर्व अरिश्लक्षण न होते इ;्मर्थातू अ 
लक्षण होंगे तो मृत्यु अवश्य होगी । और मृत्यु से पूर्व सवदा अनपवादरू 
से अरिष्ट लक्षण श्रादुपूत हुआ करत ह | यह हो सकता है के योगी 
ता रसायनसवी लोग ष्ट लक्षण उत्पन्न होने पर भी मृत्यु पर विजय 


~ 


पा ले सुश्रत सू० २८ अ० म॑ कहा हे-> 


८ भ्रुव तु मरणं रिटे ब्राह्मणेस्तत्किलामलैः | 
रसायनतपाजप्यतलरेब। निवायते ? ॥ ३-७ || 


मिथ्यादृष्टमरिष्टाभमनरिष्टमजानता 

अरिष्ट वाउप्यसंबुद्धमेतत्मज्ञापराधजब ॥ ४ ॥ ˆ 

ज्ञानसंबोधनाथ तु लिब्लेमरणपूर्वजे! | 

पुष्पितानुपदेक्ष्यामो नरान्‌ बहुवि हुन्‌ ॥ ६॥ 

अज्ञ वद्य जा वस्तुतः आरष्ट नही हे उस आरष्ट के सदृश यदि 
जानता ह ता वह ।मथ्याज्ञान हं । अथांतू जो [चाकेत्सक अरिष्ट- 


[ ७ २ ५ १ 


पार nH’ 
जा 


या 
~ 
Dore) oe 


bry 


लक्षणा का सम्यकू प्रकार से नही जानता वह कई वार जो आरष्ट- 


बच्तण नह होत उन्ह भी भ्रम.से अरिष्ट समझ लिया करता दै । 
अथत्रा वह अन्न चिकित्सक अरिष्ट लक्षणों को ही न समझे तो उपे 
भी उसको प्रज्ञा का अपराध जानना चाहिये | कभी २ अरिष्ट लक्षण 
ता उत्पन्न होते ह पर अज्ञ वेद्य उसे पहिचान ही नहीं पाता | अभि- 
प्राय यह इ ।के वंद्य को बुद्धि के दोष से कमी २ जो अरिष्ट लक्षण 
नह उन्ह आर्ट ओर अरिष्ट लक्षणों को अनरिष्ट लक्षण समझ 
लिया जाता & । इस मिथ्याज्ञान में वैद्य का ही दोष हे । अतः उन 


के ज्ञान को जगाने के लिये मृत्यु से पूर्व उत्पन्न होगे «वाले बहुत 


प्रकार क लक्षणों द्वारा बहुत से पुष्पित पुरुषों का उपदेश करेंगे । | 


इन्द्रियस्थानम_) १५९१ 


~ 


छै उसके ज्ञापक लक्षण अनेक प्रकार के होते 


\ = 

भे किसी में प्रादु भूत होते हैं और कोई लक्षण किसी 
[र किता ग मठे व 
२ | रका नाना पुरुष में नाना लक्षण हुआ करते हैं । इम उन 


| "दशान्त पुरुषों का वर्णन इस अध्याय म॑ करेंगे । इससे 


पी 
र] | बी बुद्धि का विकास होगा और वे रोगी की मृत्यु वा जीवन का 
गी | कयत कर सकेंगे ॥ यं ॥ 2 ती 
य | ` ्रातापु्योपमो गन्धो यस्य वाति दिवानिशम्‌ । ` 
| पुष्पितस्थ वनस्थे नानाद्रुमलताबतः ॥ ७॥ 
, तमाहुः पुष्पितं चीरा नर मरणलचणेः। 
॥ए द ना संवत्सरादेई जहातीति विनिश्चयः ॥ ८ ॥ गक 
| जनिन में फूल खिले हुए हैं ऐसे नाना प्रकार के इक्ष और लताओं प | 
| तेपुरोतित वन के सदृश जिस पुरुष के देइ से दिन रात गन्ध के 
| हित्ती ती है उसे पण्डित लोग शुद के लक्षणों से पुषित कहते 
| है।देह से नाना प्रकार के पुष्पों की गन्था का अनिमित्त ही आना प्रि 
दे | शका पूव॑रूप है ॥ बहु पुष्पित पुरुष एक वर्ष तक देइ का 12 
फक 3. रि लाग तिर देगा। अय इस लक्षण स हा रोगी की आयु । | जर 
हि? र शेष हे वह एक व्ष से अधिक जीवित नहीं रद्द सकता ७-५ | ३ 
। | एवभककशः य गन्धः समा मवत्‌ | 110 
४ | टां यदि वाडनिटेः स च पुष्पित उच्यत | 8॥ 
7 | सी प्रकार जिसके शरीर से एक २ फूल के सदश सुगन्ध जा 
- 4 रध आठी हो तो वह भी पुष्पित ( जातारिष्ट ) कहता हे । इस 
1 वो अवशिष्ट परमायु भी एक वर्ष होती है ॥ & ॥ 
; | समासेनाशुभान्‌ गन्धानेकत्वेनाथ वा पुन॑ः । 
| जिघ्ेद्यस्य गात्रेषु तं विद्यात्पुष्पितै भिषक्‌ ॥ १० ॥ | 
तु जिसके अंगो से अशुभ गन्धो (दुगेन्थो) की मिश्रित वा पृषक्‌ २ ५ " 


| कनि च. । २ मत वाट! 
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गन्ध आती हो, चिकित्सक उसे पुष्पित जानें | यइ पुरुष भी बह 1. 
अन्दर २ मृत्यु को प्राप्त होता दै॥ १० ॥ 
आप्लुतानाप्लुत काये यस्य गन्धाः शुभाशुभाः | 
व्यत्यासेनानिमित्ताः स्युः स च पुष्पित उच्यते ॥ ११ ॥ | लः 
जिस पुरुष के देह पर गन्ध द्र्व्यो के लेप करने बा न के | ८ 
पर सुगन्ध ओर दुगन्ध विपरीत भाव से निमित्त के विना हो आगे ते| 
उसे भी पुष्पित जाने | अर्थात्‌ यदि हमने चन्दन आदि सुगन्धि द | 
का जप किया & तो वह सुगन्ध न आकर उसके देइ से बुरी गण 
आती हे तो उसे पुष्पित जाने । इसी प्रकार किसी दुर्गन्धि द्रब्य ३, 
लेप होने पर सुगन्ध आवे तो भी उसे पुष्पित जानना । इसकी आयु / 
को परम अवधि एक वर्ष जाननी चाहिये || ११ ॥ 
तद्यथा चन्दन कुष्ट तगरागुरुणी मध 
माल्य मूत्रपुरीषे च सृतानि कुणपानि च॥ १२॥ 
ये चान्ये विविधात्मानो गन्धा विविधयोनयः । 
तेऽप्यनेनानुमानेन बवज्ञया वळाव गदाः || १३ ॥ 
सुगान्व और दुगीन्ध द्रव्यो के कुछु एक उदाइरण चन्दन, | 
कुष्ठ ( कुठ ), तगर, अगर, मधु ( शहद ), चपली आदि की मालये 
थं सुगन्ध द्रव्य ई वा इन गन्धो को शुभगन्ध कहते हैं | मूत्र पुरीष | 
पश्चुआं के मृत शरीर और शब ( मृत नरदेह); ये अशुभ गन्व हैं । | 
इन क आतरिक्क जो भी विविध कारणों से उत्पन्न होने वाले विविध | १ 
प्रकार क गन्ध ह उन्हें भी इसी अनुमान से विक्कति को प्राप्त जानना | १ 
चाढ्ये । अर्थात्‌ पुष्पित शरीर में दी उन गधों से विपरीत गन्ध | 
विना निमित्त आया करती है । ताप यइ दै कि जिस के शरीर 
चन्दन आदि शुभ गन्ध लगाये गये हैं उसके शरीर पर उस गन्ध छ 
` विकास न होकर यदि अकारण ही मूत्र पुरीष आदि की गन्ध शरे 


१ आण्लुतानाष्लुताः? च, । 


इन्द्रिय स्यानम्‌ १५१३ 


आदि गन्ध के न लगाने पर चन्दन आदि की गन्ध आवे 
मत्रपुरीष आदि अशुभ गन्ध से लिप्त होने पर उस २ शरीर से 
/ कर अकारण ही चन्दन आदि की शुभ गन्ध आवे 
| ( पत्रपुरीष आदि अशुभ गन्व से आप्लुत न होने पर भी शरीर से 
छ २ अशुभ गन्ध आत्रे तो उस व्यक्ति को पुष्पित जानना चाहिये । 
| उसकी आयु का काल शी एक वष दवै॥ १२-१३ ॥ 
| द चाप्यतिदेशार्थं लक्षणं गन्धसंश्रयम्‌ । 
| दद्यामो यदभिश्ञाय सिपद्धरणमादिशेत॥ १४॥ 
$५७ „ वियोनिविदुरो यश [न्धो गात्रेषु इश्यते । 
रोवा यदि बाऽनिषटो न स जीवति तां समास्‌ ॥ ९४ ॥ 
एतावद्वन्धविज्ञानँ, 
यह भी एक अतिदेश के तौर पर गन्ध सम्बन्धी लक्षण कहें. 
: | गे, जिसे समझ कर वैद्य मृत्यु की सूचना दे सकता है । जो अभी 
| तक कदा नदी गया उसके संग्रह के लिये साधारण नियम का जताना 
| अतिदेश कद्दाता ३ ॥ [ 
द्न, % जिसेके अंगों में अकारण ही स्थायी इष्ट वा अनिष्ट गन्ध (सुगन्ध 
१ श्ना ) उत्पन्न हो जाती हे ब उस वर्ष जीवित नहीं रता । 
शेष | अर्त्‌ वह गन्थोत्पत्ति से लेकर वर्ष के अन्दर २ ही काल का प्रास 
|; हो जाता दै । गन्ध से इसप्रकार रिष्ट लक्षण जाने जाते हैँ १४-१५॥ 
रसज्ञानमतः परम्‌ । 


आतुराणां शरीरेषु वच्यामो बिधिपूर्वेकम्‌ ॥ १६॥ 
रसविज्ञान--गन्धविज्ञान के पश्चात्‌ रोगियों के शरीरी में 


ह पे रस; प्रकृतिस्थानां नराणां देहसभवः । 
) “४ पण्सा चरमे काले विकारं भजते इयम्‌ ॥ १७॥ 


i 'वियोनिरवि ~) 
EE 
: दूरा च, ॥ 


$F, 


१५९४ चरकसंहिता 


कश्चिदेवास्थ वेरस्यमत्यर्थसुपपद्यते । 

स्वादुत्वमपरश्वापे वपुल भजत रसः ॥ १८ ॥ 

भक्नतिस्थित पुरुषों का जो देइ का रस होता हे बह इनके झन 
समय में दो प्रकार के विकारों को प्राप्त होता है। एक तो बई दे | 
उषे क दह म अत्यन्तावरसता (आनेष्रस का होना वा रसरेहित शोत | 
हो जाती है ओर दुसरा बढ जिसमें प्राकृत रस अत्यन्त र | 
हो जाता है ॥ १७-१८ ॥ | 


तमनेनाबुमानेन विद्याद्दिकृतितां गतम्‌। 
जुध्यो दि मनुध्यख कथं रसमबाप्चुयात्‌॥ १६॥ . 3 
उस विकृत रस को हम इस (निम्न पचो) अनुमान से जांनं सको ह) | 
मघुष्य मनुष्य के रस को कैसे जाने £ यह कहने का अभिप्राय यह है कि | 
रस यद्यपि जिहा का विषय है परन्तु रोगी के शरीर के रस वो) 
जानने के लिये वैद्य अपनी रसना का प्रयोग र्‌ सकता क्योंकि | 
उसका प्रयाग स्वास्थ्य को दृष्टि स उसके लिये अत्यन्त हानिकर हे | |. 
अतएव वैद्य को आतुर के शरीर के रस का अनुमान दी करना होता|. 
€ | यह बात (बिमानस्थान के चतुर्थ अध्याय में कही जां चुकी है-- | 


रस उ खल्बाठुरशरारगतामेन्द्रयवेषयिकमप्यनुमानादवगच्छेत्‌ |. | / 

द्यस्य ग्र्तण श्रहणसुपपद्यते | तस्मादालुरपारप्रश्ननवातुरमुलरस विद्यात्‌| 
यूकापसपंणोन त्वस्य शरीरैरस्यम्‌ । मक्षिकोपसर्पणेन शरीरमाघुयैम्‌ | 
जडित पतसन्द्ढ ठु क धा।रेलोइ्तं लोहितपित्तं वेति श्वकाकमक्षणा | 
धा।रख।इतमभच्तणाछ्ोइेत।पत्तामल्यनुमातब्यम्‌ | एवमन्यानप्यातुरंशरर बु 
गतान्‌ रसानबुमिमीत ॥ १९॥ | :| 

साचकार्थव यूकाश्च दंशाथ मशकेः सह। , 

।चरसादपसप(न्त जन्तोः कायान्छुसूषतः ॥ २० ॥ | 

इस का अनुमान--मक्खियं जूंएं दंश ( काटने वाली मंकी अष 


11 कर] इन्द्रियस्थानम | १५६५. 

| हित ) शरीर से परे हट जाते हैं । अथात्‌ उसके शरीर पर 

[¢ आदि विचरण नहीं करती ॥ २० ॥ 

अस, | अलर्थरसिक कार्य कालपक्कस्य मच्षिकाः । 

सने | आपि खाताजुलिप्तस्य खृशमायान्ति सर्वशः ॥ २१॥ 

न) | काल से पके इए अथात्‌ आसन्नमृत्यु पुरुष का देह यदि 
| वनत रसयुक्त हो--मधुर हो तो चाहे उसे खान करादै वा अन्य 
` | ददत आदि का अनुलेपन भी करादे तो भी मक्खियां चारों ओर 
| द उड़ कर उस पर आती हैं । इस अनुमान से हम शारीर के 
' को जानते हैं । शरीर का बिरस होना वा अत्यन्त मधुर होना 


हैं। | ` श्रवुक्षय का लक्षण है ॥२१॥ 

है कि तत्र श्लोकः । 

क| यान्येतानि मयोक्षानि लिङ्गानि रसगन्धयोः । 

| पुष्पितस्य नरस्येतत्फलं सरणमादिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 
ह| इत््निरेशकृते तन्त्र चरकप्रति दस्कृते इन्द्रियस्थाने पुण्पित केन्दिय 

होता नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


उपसंहार-जो मैंने पुष्पित पुरुष के रस और गन्ध 


| 
न दा लक्षण कहे हें, बेच इनका फल मृत्यु बताये ॥ २२ ॥ 


a 


इति द्वितीयोऽध्यायः । 


णः | तृतीयोऽध्यायः । 
र|. दथातः पारमर्शनीयामिरिद्र्यं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ ९ ॥ 
1: भब परिमर्शनीय इन्द्रिय की व्याख्या की जायगी-ऐसा भगवान्‌ 
| रय ने कहा था । इस अध्याय में सुमू३ पुरुष के स्परे हारा के 


ज्र 


नाकले ५९६ चरकसंहिता 
॥ [भर 1 
बश स्वरे च गन्धे च रसे चोक प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
सङ्ग सुमूषता सम्यकू स्पशष्वाप नवाधत ॥ २॥ 
सुभू पुरुषों के वण स्वर गन्ध और रस में पृथक प्रथक ता 
बता दिये गये हैं | अब स्पर्श में भी लक्षणों को ध्यान से समझो |. 
स्पशप्राधान्यनवातुरस्यायुप; प्रमाण विशेष जिज्ञासु; प्रका 
स्थेन पाणिना केवलमस्य शरीरं स्एशेत्‌ बिमशयेद्वाञन्येन ॥१॥ 
स्पश की प्रधानता से (गोणरूप से यहां वर्ण आदि भी बताये हैं) हो 
रोगी की आयु के प्रमाण को जानने की अभिलाषा बाला वैद्य प्रक्ातेस्यित | | 
हाय से उसके सारे शरीर को छूए अथवा दूसरे को छूने के लिये कडे । अरथः 
यदि अपना दाथ प्रकृतिस्थित न हो अत्यन्त उष्ण हो वा अत्यन्त शीत हे / ही 
वा स्पशशाक्ते न्यून हो वा प्रमाण से आधिक हो इत्यादि अवस्थाओं मे सप || 
से ज्ञेय भावों का ठीक पता नदीं चलता । तब दूसरे को स्पश क | 
लिये कहे. और पूछुता जाय । इसी प्रकार खिया के सब अंगों का 


Ee 


eee > 


~= 


हि क्‌ 
स्पश करना आपत्तिजनक होता है ऐसे समय में किसी ।वेज्ञ खी से | रि 
स्पश कराकर प्रश्न द्वारा वंद्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है || ३ ॥ 


पारखपता तु खल्वातुरशरारांमेसे भावास्तत्र तत्रावबोद्धव्या & 
भवन्ति; तद्यथा-सततं स्पन्दमानानां शरारद्शानां स्तम्भ, ५ /: 


इते लक्षणानां संग्रहः स्पर्शानाम्‌ ॥ ४ ॥ आई 
गी के शरार का स्पश करते हुए वहां वहां ( मिन भिन्न शरीर ॥ 
शा भ ) ये भाव जानंने होते हे । जैसे-निरन्दर स्पन्दन करने बाले श) 

१ स्पशप्रामाण्येनव।०' पा० । २ 'प्रमाणावशेषं' ग. । ३ “परिमर 
ऽन्येन? यो,। ३ स्रसञ्जंशधावनानि? च, | ४ 'विक्ृतमनिमित्त ग, । 


A. SENN 


1. -.. - । ४१९ ] 
का स अर्थात्‌ वदां स्पन्दन का न दोना, जैसे हृदय वा 
छि साविणी धमनी मन्या आदि का स्पन्दन न करना । नित्य उष्ण रहने 
$| त्याना जैसे सुख के अन्दर का भाग का ठण्डा हो जाना । 
ki देशा का खरदरा दो जाना। कोई स्थूल अवयव पिले तो हां ओर 
1h त । जसे अण्ड पाहिले इ और, पछि लोप होजांय। सन्िये की 
0. अपने स्थान से हिल जाना ) वा ध्युति (नाचे गिरना)। 


॥३॥ शयित तरा ( से दिल जाना ) 
[त श्रीए रक्त की क्षय | मांस आद्‌ का करता । अत्यन्त पसीना 


ना । सम्म अर्थात्‌ अङ्गां का जड़वत्‌ हो जाना अथवा सर्वथा 
४ पसीना न आना । ऑर जो इसीप्रकार के अकारण मृत्यु के लक्षण 
| 7 जाय । ये सब भाव रोगी के शरीर में स्पश द्वारा जानने होते हैँ । 
सःय भात्रों का यह संक्षेप स लक्षण कई दियाहे॥४॥ 
तद्यासतोञयुन्याख्यार प[सः-->वतस्य चेत्पारसश्यमान एथ- 
बलेन पादजङ्घोरुस्फिजुदरपाएष्ठेषिकापाणग्रवाताल्वा४ललाट 
खिन्न शीतं स्तब्धं दारुणं 4तमांसशोणित वा स्यात्‌, परासुरथ 
पुसो न चिरात्कालं मरिष्यतीति विद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
इसवी बिस्तार से व्याख्या करेंगे--रोगी के पेर जद उरु 
E ( नितम्त्र-चूतड ) उदर ( पेट ) पीठ र॑ढ़ का हेडा हाथ गर 
दन तालु होठ मस्तक; इन्हें पृथक्‌ २ छूने से यादें यह पता खगे (क 
पसीना आया हुआ दै, शीतल ढं, स्तब्ध ६, जड़वतू& वा कोई स्पन्दन 
नई, कठोर इं वा मांसरक्त अत्यन्त क्ण ६! गये ह, तो वह गतायु 


अर्थात्‌ इन देशों में से किसी एक देश में भी स्वेद शातता आद 
लक्षण बिद्यमान्‌ ह तो वह प्राणी सुमु दै यह जानें ॥ ५ ॥ 


तस्य चेत्परिमृश्यमानानि पथक्त्वेन गुल्फजाजुवडचणगुद्‌ई 
र रमेूनाम्य॑सस्तनमणिकहनुप्शुकानासिकाकणाविश्रशङ्खादीनि 


इन्द्रियस्थानम्‌ । १५९७ ' 


६-९सा जाने । वह शीघ्र हो मर्‌ जायगा-यह समझना चाय । . 


| 
| 
| 
a 
। 
।क्‍ 
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[अप \ | 
| सरस्ताने व्यस्तानि च्युतानि वा स्थानेभ्यः स्कन्नानि स्युः,पः 

॥ । पुरुषो न चिरात्कालं मरिष्यतीति विद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

| | यदि एक २ करके रोगी के गुल्फ ( पाद जङ्घा सन्धि ) 
| वंक्षण ( रान ) गुदा वृषण ( अण्डकोष ) मेढू ( मूजेन्द्िय 
अंस ( बाइ ओर अक्षक की सन्धि ) स्तन मणिक ( कलाई वा प्रवाह | 
आर हाय की सान्ध ) इड ( जबडा ) पशुका (पसलियां) नाक कान्‌ | 
नेत्र मोंड शाङ्ग आदि को छूने स व शिथिल, जोड़ से पथक्‌ वा आफ्ने | 


भे बे 
) न [षि |` 


[| ग्रास होगा-यह जान ॥ ६ ॥ के. 
॥ 01. तथाऽयोच्छ्लासमन्यादन्तपच्मचलुःकेशलो मोदरनखाङ्गष्ि 2 ` 
गण च लक्षयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


(गदन की दो शिराये जिनसे स्वच्छ रक्त जाता है जिन्हे माजवत | 
को परिभाषा के अनुसार मन्या धमनी कहा जाने लगा हे), दांत, पक्ष | 
( पलक ), नेत्र, केश ( [शर आदि के वाल ), लोम पेट नख ओर | 
अगुलया-इन्ह भी देख ॥ ७ ॥ 

तस्य चेदुच्छ्रासोऽतिदीरघोऽतिहस्यो वा स्यात्‌, परासुरिति 
विद्यात्‌ ॥ ८ ॥ | 

उच्छ्वास परीक्षा रोगी का उच्छत्रास यदि बहुत लम्बा वा बहुत | 
छोटा झो तो उसे मुमूषु जानें ॥ ८ ॥ | 


| 
- तस्य चेन्मन्ये परिमृश्यमाने न स्पन्देयातां, परासुरिति| ` 
विद्यात्‌ ॥ & ॥ | 
मन्यापरीक्ता--यादे मन्यां को स्पश करने से स्पन्दन, १ |. 
प्रतीत हो तो गतायु जाने ॥ ९ ॥ hf 
तस्य चेदन्ताः परिकीर्णाः श्वेता जातशर्कराः स्युः, परासुरिति | शि र 
विद्यात्‌ ॥ १० ॥ या 


स =) 
ड 
त्या sn HH? a” 


| 1 
| 
मन्या | 
गकल | 
पए | 
रोर 


| 
रिति 


बहुत | | 


NN 


॥ ०.२] 


गरा 


है 
हुए हों अर्थात्‌ नेत्र अत्यधिक विस्फारत हा) 


त हों, विपरीत दृष्टि युक्त दोरक बस्तु को देखने 


इन्द्रिय थानम्‌ । १५९९ 


दग्तपरीक्षा-7 र दांत बहुत मेल से लेप हा, आतश्वत द 
। दांता. पर शर्करा उत्पन्न हो गई हा ता उस भी मुझे जान ॥१०! 
झ्य चेत्पद्माणि जटाबद्धान स्युः, परासुरिति विद्यात्‌ १९ 

वदमपरीच्षा- यदि रास कि पलके जटाओं की तरह बी हुई 
हों तो उसे आसन्नमृत्यु समरे । अर्थात्‌ पलक के पाँच साठ बाल 
मिल २ कर जठाओं की तरह हो जाँच ता उस रागी को मुपमूपु 
जानना चाहिये ॥ ९ १ ॥ 
तख चेच्चछुषी मळतियुकेडत्युत्पाएड {ऽतिम्रविष्टेऽतिजिक्षेः 
ऽति्िपमेऽतिप्रखतेऽतिवेशुकयत्थन सततोन्मेषिते सततानिमेषेत 


नेमेषोन्मेषातिग्र३ ते आन्तदृष्टिके विपरीतदृष्टिके हीनद्ाथक 
व्यसदृष्टिके नंकुलान्थ 5पोतान्धेऽसातवण कुष्णुंनीलपीतश्या- ` 
बताम्रहरितहारिद्रशुक्ववका रेकाणां वणीनामन्यतमेनातिसतुत वा 


सातां) परासुरिति विद्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
नेत्रपरीक्षा-चच्शगा की आंख याद श्र 


हों, विक्वति-युक्त दो, पिण्डाकार होकर अत्यधिक बाहिर निकली हुई ६५ य 
हत अन्दर घुसी हुई दों,अव्यन्त वक्र होॉ-कुटिल ह, अनक विषम हो - iba 
7 एक आंख बन्द दो और एक आँख खुला हर हो अथवा एक आंख थोड़ी [= 

खुली होने से छोटी प्रतीत दो और दूस विस्फारित . दोने से बड! 


प्रतीत हो, अत्यधिक आंसू वा खाव निकलता हो,जन्थन अत्याधक खुले 
निरन्तर खुले रहते हा, 


उन्मेष बहुत अधिक हो रह द द्र 
थवा आँख पलट गइ 


से यदि रोगी को वह 
दृष्टि क्षीण हो गई हो, ०४ 


काते--हान ह्वॉ-स्वाभावंक न 


निरन्तर बन्द रहते हा, ।नमभि 
विश्रान्त हो-कभी इधर देख कमी उघर देखे अ 


£ 


बत दोकर दूसरी दी ची ज्ञात होकर दुसरी दी कोई दख ३३ 


१ “मलो दन्तगतो यस्तु (पत्तमा९ बित: । शकेरेव खरस्पश( सा! ज्ञेया 


दन्तशकेरा ॥ 


१६०० चरकसंहिता | [म 
< ° ३ हि)”, 
|| | विज्षिप्त हो-देखना किसी ओर ओर चाडे और देखता किसी और ओर. | 

| | नकुलान्ध हो गई हों-नकुलान्ध रोगी दिन में सब रू 
| «खता इ, कपोतान्ध हो-यहृ रोगी दिन में सब रू 
«खा है, अलातवरणं ( अङ्गारे के समान वेण वाली ) 
काला, नीला, पीला, श्याम, तांबे के सदृश वण, हरा 
पैला तथा श्वत; इन विकृति वर्णो में से यदि को 
छा गया हो तो उसे गतायु जानें ॥ १२ || 


अथास केशलोमान्यायच्छेत्‌-तस्य चेर शलोमान्यायम्य- 

मानानि प्रलुच्येरन्न च वेदयेयु पराछुरिति विद्यात्‌ ॥ १३॥ 
शक्लाम पराक्षा--अब रोगी के केश और जोप के 

खाचे । यादे केश ओर लोगों को खींचने से वे उदड र 
न 61 ता उस गतायु जाने ॥ १३ | 

तस्य चेदुद्रे सिराः प्रश्येरन्‌ श्या 
बा स्युः, परासुरिति विद्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

उदर परचा-यादे रोगी के पेट पर सिराये दी अथवा ८ 
सिराथे श्याम ताम्रबर्ण नीली हल्दी के सदृश बर्ण वाली व 


७ 


ता उस मुमूष जानें ॥ १४ ॥ 


तस्य चेन्नखा व।तमासशाणताः पक्कजाम्बववणाः स्यु, 
पराक्षारात विद्यात्‌ ॥ १४ ॥ दै 
गलपर/क्षा-याद रोगी के नख मांत और रक्त रहित हा, पके 
जामुन के सदृश वण हो तो उसे गतायु जान ॥ १५ ॥ 

अथास्याङ्गल [रायच्छत्तस्य चद्ङ्गलय आयम्यभाना न चत्स्फु 

टेयुः, परासुरिति ० यात १६॥ ० 5: 25 ती 
१ नकुलान्धस्तु रूपाणि दिवा शुक्लानि पश्यति। कपातान्धरतु रूपाणि दिवा 
कुष्ण॥न पश्यति’ ॥ तथाऽन्यत्र नकुलान्ध्यलक्षण मू-।विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टि 


दाषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत्‌ । चित्राणि रूप।ण दिवा स पश्येत्स वे विकारो | 
नकुलान्ध्यतंज्ञ;! ॥ अन्न चित्राणि रूपाणीत्युक्षम्‌। नक्कान्ध्यभेदः खत्वयम्‌ । 


से 
१ 


पा को श्वेत दद 
काला ह // 
डो अथवा र; 
शल के सदृश | 
र्‌ वण अत्यधिक | 


त्र 
~ 
59५7 
~ 
£ 


॥ 


FE . | १६०१ 


io ® ] 


उगुलि परीक्षा-रोगी की अंगुलियों कॉ खाच | यदि खींचने से 


लियौं में स्फोटन शब्द अर्थात्‌ सन्धि के खुलने का शब्द न द्वो तो 


में गतायु जानना चारिण ॥ १६ ॥ 


जान जाता है वह र 
नहीं होता ॥ १७ ॥ 


भवति चात्र । 
एतान्‌ स्पृश्यान्‌ बहुच्‌ भावान्‌ यः स्एृशन्नवडुष्यत । 
आतुरे न स सँमोहमायुशनस्य गच्छत ॥१७॥ 
इत्यश्रिंबेशकृते तन्त्रे चरकप्रातेसस्छत इन्द्रियस्थाने 
परिमशेनेन्द्रिय नाम तृताया उध्यायः ॥३॥ 
जो स्पश से बय ( प्रधानतः) इन बहुत से नाति को छूकर 
गी की आयु के ज्ञान भें कमी मॉ का प्रात 


hh 
इति तुतीयो ऽध्यायः । 
rere ७» आमामा 
च्‌ Nee 
तुथाऽष्यायः 
अथात इन्द्रियानाकामान्द्र्य व्याख्यास्यामः। 
इति ह साह भगवानात्रयः ॥ १ ॥ 
अब हम इन्द्रियानीक नामक इन्द्रिय वा व्याख्या करँगे-यद्द भगवानू 
आत्रेय ने कहा था । इस अध्याय म॑ इन्द्रयसमुह की परीक्षा स मुमूई के 
लक्षण कहे जांयगे ॥ १ ॥ 
न्द्रियाणि यथा जन्तोः परीक्षेत विशेषवित्‌ । 


ज्ञातामच्छन्‌ भिषड्यानमायुषत्तनिबोध म ॥ २॥ 
आयु के प्रमाण को जानन की इच्छा रखते ईए, विशेषज्ञ वेब का 


जैसे प्राणी के इन्द्रियों की परीक्षा करनी चाहिये वह उऊ से सुनो । 
इन्द्रिय की परीक्षा से इम कैसे रिट लक्षण जान हं-यह इस अध्याय 


>> 
+ ७४१ जा) ON माय २॥ 


१ “आयुःप्रमाणं जैज्ञासुभिषक्‌ तन्न । बोधत? ग. । 


१६०२ चरकसंहिता | 


अजुमानात्परीक्षेत दशनादीने तत्त्वत; | 
अद्धा हे वाद्त शानामान्द्रयाणामतीन्द्रियम्‌ ॥३ ॥ | 
खु वज्नु आदि इन्द्र्यो की अनुमान द्वारा तत्त्व परीक्षा करे । क्योंकि | 
नेया का सत्य वा मिथ्याज्ञान अतौन्द्रिय होता है- नदियों से जाना || 
नह। जा सकता । इन्द्रियों के स्वयं अतीन्द्रिय होने से ० 
ज्ञान वा ।पक्कतेज्ञान इन्द्रियो से नहीं जाना जा सकता | | 
हारा उपलाब्ध न हने से अनुमान द्वारा ही परीक्षा करनी होती है। | 
एके इन्द्रय के विषय ज्ञान की सत्यता वा मिथ्यात्व का बतान मैं 
दसर इन्द्रया समथ नहो होतीं । रूप की सत्यता बा मिथ्यात्व को न “किडे; 
कान बता सकते & न रसना बता सकती न त्वचा बता सकती हे न 
जारान्द्रिय ह बता सकती & । इसीप्रकार अन्य विषयों के सम्बन्ध ये 
भा यह बात हृ | अतएव हमें अनुमान का ही आश्रय लेना होता इं ३ 
स्वस्थभ्या (घेकृत यस्य श्ञानासान्द्रयद वसू | 
आलच्यतानामत्तेन लक्षण मरणस्य तत्‌ ॥४॥ 
इत्यक लक्षण सम्यगिन्द्रियेष्वशुसोद यम्‌ । 
तद्व तु पुन्या वस्तरण ।नबाधत ॥ ५ ॥ म 
शान्द्रयज्ञान द्वारा मुमूपुता का बोध--जिप्त रोगी का इन्द्रिय से | 
उत्पन्न शान अकारण ही स्वस्थेन्द्रिय पुरुष के ज्ञान से विकृत ( विप- 
तिभावापन्न ) ।देखाइ दे, वह मृत्यु का लक्षण जानना चाहिये । 
अथवा स्वस्थ इन्द्र्यो से अकारण विकृत ज्ञान उत्पन्न होना रिष्ट लक्षण 
९ | यह अनुमान सब इन्द्रियों में सामान्यतः लाग होगा । 
यह शन्द्रया म॑ अशुभ ( मरण ) सूचक लक्षण यथाथ रूप से 
कोई दिया ह । उपे ही आगे विस्तार स ध्यान लगाकर सुन ॥४-५॥ 
घनोभूतमिवाकाशमाकाशमिव मेदिनीम्‌ । 


विग्रात ह्युभय ह्यतत्पश्यन्मरणमृच्छाते ॥ ६ ॥ 


१ “अनुमानेः” पा० । 


अत; प्रत्य षे 


+ को मक क 


0.9] इन्द्रियस्थानम्‌ । १६०३ 
बद परी जा पुरुष शून्यमय आकाश को घनीभूत (पिण्डा- 
कठोर) एवं घनीभूत दिना को आकाश की तरह ( शून्य वा 
| 2, य) देख वह गय को प्राप्त होता ह । क्याक य दाना ज्ञान | | 
ह जान वा विक्षति-वान < ॥ ६ ॥ 
यस्य दशनसायात सारुतोऽम्बरगाचरः । 
अग्निनोयाति वी दीपस्तस्यायुः यमादिशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जिसे आकाश म सञ्चार करने वाला वा स्पशनेन्द्रिय स शय 
अपूर्व वायु दिगि होता है, अथवा दीप आशे दिखाई नहीं 


भ्र उस की आयु छण हार हे-यह्द जानना चाहिये । सुश्रुत 


~, 


८५०१, 


~ HN A ४८ -- 


| सूळ ३० अ० मं कहा हे 

| । यश्चानिलं सूत्तिमन्तमन्तरीच्तञ्च पश्यति । 

| धूमनीदाखासोभिराइतामिव मेदिनीम ॥ । 

प्रदीप्तमित्र लोकच या वा प्लुतमिवाम्भसा । द ie 

| नमूमिमध्पदाकारां लेलासियश्च पश्यात ॥ ग 
न पश्यति सनक्षत्रां यश्च देवीमरुन्धतीम्‌ | | 

॥ ७. घ्रबमाकाशगङ्गाँ वा तं वदन्ति गतायुषम्‌ ॥' hi 
| # ये सब विकृतज्ञान हैं । अतएव अनिमित्त ही ऐसा हान हन प्र 


~’. 


| म्रयुःक्तय के सूचक होते ह ॥ ७ ॥ 


{= 
। | जले सुविमले जालमजालावतते तथा | 
7 / शिते गच्छति वा इछ्ा जीवितात्परिमुच्यते ॥ ८ ॥ 
. जिसमें जाल नहीं फेलाया गया है ऐसे स्थिर अथवा बढते हुए 


है 


[ता ह । 


अत्यन्त निधन जल में जो जाल को देखता हे वह उर मरज 


जाग्रत्पश्यति यः प्रेतान्‌ रचांसि विविधानि च । 
अजि या. वा .. 


i “अञ्चिना याति वा दीप्त०' इति पठच गङ्गाघरो ब्याच 
pe k सनू दर्शनसायाति तस्यायुःचयमादिशेदिति। 


_ २०१ 


"व 


१६०४. चरकसंहिता । 


PSE 


अन्यद्वाऽप्यद्ुतं किंचिन्न स जीवितुमईति ॥ | 
[| जो जागते हुए, ग्रेतों बा बिविध प्रकार के राक्षसी को अ 
*दयुत पदाथ को देखता है बह जीवन से छूट जाता $ 


€ । अयात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था में जो प्रेत राक्त्त 
समझ जानना चाहिये ॥ € ॥ 


योऽग्निं प्रकृतिवण्स्थं नीलं पश्यति निष्प्रभमू । 


कृष्ण वा याद वा शुङ्ग निशां ब्रजति सप्तमम्‌ 
जा स्वामाविक वणा वाली अग्नि को नीला प्रभारहित 


सवत देखता हे वह सातवीं रात को चल ब सता हन्न्शीप्र मर्‌ 


मराचानसतो मंघान्मेघान्वाप्यसतोडस्घ्रे | 
बिद्य॒ता वा वना मेघात्‌ पश्यन्मरणसृच्छेी। ॥ ११॥ 


जा बादल के विना भी बादलों की यति क 


gr 


noo FER I I 
जळ र 


पा) 


ते 
भादे को देखता है २: 


काला वा | 


देखता है अथवा | 
बादलों के न होते हुए आकाश में बांदल का देखता है अथवा मेवो | 
के पिना ही मेथों की रगड़ से उत्पन्न होने बाली बिजली की छुड़ा | 


को देखता है, वह नष्ट हो जाता है । अथवा साधारण तौर पर मरीषि | 
का अथ सूयाकिरण होता है । मेधो से सूर्यकिरणे नही ्रादुभूत || 
हाता | याद भथ से सूयविरणें प्रादु भूत होती दिखाई दें तो वह रि | 
लक्षण है । | 


गंगाधर ने « असतः अमेघान्‌ ? ऐसा सन्धिच्छेद करके 
अथ इस प्रकार किया हे-जो रोगी आकाश में मेघ न 


हात हुए भी मघज्याति को देखता छ वह नष्ट हाता इं । अथवा जा sp 55 4) CE रोगा यी | 


१ खाठय़ा बजात सप्तमीम्‌? । ग. | 


२ य रातुर।ऽमेधान्‌ मेघहीनान्‌ असतश्च मरीचीन्‌ मेघञ्योतिषः अमरे 
आकाश परयाते, स नश्यति । यो वातुरोउम्बरे विना मेघान्‌ असतः असत्यात्‌ 
सचान परयाते, स नश्यति | यो वाप्यातुरोऽम्बरे विना मेघान्‌ विद्यतः ` प्य) ` 
स नश्यती।ति॥? गङ्गाधरः | 


आळ... ०६ | इन्द्रियस्थानम्‌ । १६०५. 
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SE क्रेन दते इर भी झू मर्ध को देखता दै, वद्द नष्ट डोता है । 

| अन | या बो शेगी मेघ के न होने पर भी बिजालिया को देखता दै, वह भी नष्ट 


१. . ता हैं ॥ ११॥ ५ 
झो | ` (एमयीमिव यः पात्रीं कुष्णाम्वरसमादृताम । | 
ग्रादित्यमीच्षतं शुद्ध चन्द्र वा न सजीवति ॥ १२॥ 
जो पुरुष शुद्ध सूय वा चन्द्रमा को काले वस्त्र से आच्छादित 
प्ट की थाली की तरह देखता है वह जीवित नहीं रता । शुद्द कने 
` मे अभिप्राय ग्रहग्रस्त आदि न होने से दे । जब ग्रहण लगा होता 
| | माहुर रूप नहीं रहता और वे श्याम वा कृष्णवर्ण के दिखाई 
देते है। अथवा इसका अग्रे यह भी दोसकता दै कि जो सूर्य को तो । 
काते वस्र से आब्छादित मिठी कौ थाली की तरह देखता इं अथवा वड 
ब्द्र्मा को शुद्ध अर्थात्‌ निष्कलङ्क देखता है, वढ भी जीवित नहँ 
रहता ॥ १२ ॥ i 
पणि यदा परेयत्सर्याचन्द्रमसोग्रहम्‌ । 
ग्रव्याधितो व्याधितो वा तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ १३॥ 
„अमात्या वा पूर्णिमा से अतिरिक्त काल में जो भी नीरोग वा 
'ऐगी सूय और चन्द्रमा का ग्रहण देखता है, उत पुरुष का प्रण के 
उठने के काल तक जीवत शेष दें । अर्थात्‌ ज्या ह्वा बढ पुरुष सूर्य वा 
चन्द्रमा को ग्रहण से सुक्त हुआ देखता दे, उसकी मृत्यु हो जाती दे१३ 
नक्घै सूर्यमहश्रन्द्रमनमो धूममुत्थितम्‌ । 
अग्नि वा निष्प्रभ रात्री दृष्टा मरणमच्छति ॥ १४ ॥ 
रात्रि को सूये और दिन में प्रमायुक्त चन्द्रमा को देखकर पुरुष 
मृत्यु को प्राप्त होता है । इसीप्रक्रार अग्नि के विना धूआ और रात्रि मे | 
5 | | अ को प्रमार्‌हित देखता हुआ पुरुष काल का प्रास होता है । अर्थात्‌ 
५ ॥ ^ यदि रात्रि मे सूर्य दिखाई दे वा दिन भे अपनी ज्योसन्ना को फेल्ात। | 
| हुआ चन्द्रमा दीले तो वह अरिष्ट ढे । रात्रि के सपय अग्नि में प्रभा होती ढे | 


रक का अनेक ओर अनेक को एक देखना है | एक को दो तीन 


1... ब ०६ चरकसंहिता | 
[ 3 $ 
परन्तु यदि कोई पुरुष उस समय अग्नि में प्रभा का नहीं देखता ते 
समझ ही जानना चाहिय । बुआ आगन के विना नहीं हाता या ७ 
आग्नराद्रत स्थल से धूआ निकलता देखे तो बह भरण सूचक चिर 

गङ्गावर अहश्चन्हें! के स्थल पर “असच? पढ़ता है। 
अनुसार अथ यह होगा कि जिस रात्रि में चन्द्रमा न हो यथा 
उस दिन चन्द्रमा को देख तो जानना चाहिय के वह शध 
माव हांगा ॥ १४॥ 


भावतः म्रभाहानान्रष्प्रभान्‌ 1 अभावतः | 
नरा ।वालङ्गान्‌ पश्यान्त भावान शरणा्वहासवः 
गाणा क त्यागन की इच्छा वाले अर्थात्‌ सुमूर्ध बा 
उरुष प्रभा (चमक) युक्त भावों को प्रभा से रहित और प्रभा से रहित | 
“रथ को अभावुक्त देखा करते हैं । सुभू इसीप्रकार अन्य भावों के | 
भा ॥बेपरीत लिङ्ग वाला देखा करता है | अ त्‌. काले को श्वेत, श्रेत को. 
काला इत्याद ।वपरीत लक्षणों से देखता है ॥ १५ || 
व्याकृतान विवणाने विसख्योपगतानि च | 
वानामत्तान पश्यन्ति रूपाणयायुःच्ये नराः ॥ १६ ॥ 


गृत्यु के 


॥ १५ |; 


जाउ के ऋण होने पर पुरुष बिपरीत आकृति बलि, विपरीत हू. 
जशा वाल, ।वपरात सँख्या वाले. रूपों को अकारण ही देखा करता है) | | 


किसी की सुन्दर आकृति हो उसको मदा देखना, किसी की भद्द 


जडति & उस सुन्दर देखना, किसी के सम्पूर्ण अंग हों उसमें जिसी । 
अंग का न देखना, किसी के अंग न हो पर उसमें सत्र अंगों का देखना 
इत्यादे विपरीत आकृति गतायु पुरुष देखता हे | बिपरीत वर्ण सें अभिप्राय 
अत का काला लाल हरा देखना, लाज्ञ को काला पाला हरा श्वत देखता, 


काल का खत पीला आदि देखना & । !वंपरात सख्या से आमप्राय 


१ १विने।«त्तानि? ग, | 


अमावस्या | | 


मरणाप्न्न | 


८९ MN A 


DN 


इन्द्रियस्थानम्‌ । १६०७ 


देखता दा को एक तान चार आद दखना विरुद्ध हाता 


तीज | बार आदि 

गे ३। पल उसे ऐसा ज्ञान अकारण दी होना चाहिये तभी मुगु 

हे। | दवता जायगा । क्योंकि कई रोगी भं भी ये लक्षण हुआ करते दै वहां 

जिते | ` त इसका कारण उपस्थित होता दै । पर सुभू पुरुष में ये लए 

सा | अचानक और अकारण दा हा जात ह ॥ १६॥ 

युक्ती | यत्र पश्यत्यदश्यान्‌ वै दृश्यान्‌ यश्च न पश्यति । 

तावुभा पश्यतः चश यमालयमसशयस्‌ ॥ १७ ॥ 

| जो अदृश्य ( वायु आकाश आदि ) वस्तुओं को देखता हे और 

१५ | दय वस्तुओं को नहीं देखता घे दोनों ही शीघ्र यमपुरी को जति है । 

ग्न | तत्रतसू ३० ख७ सणा 

रहित | ~ 

[क्षे | दिवा बये [बि यश्चापि ज्त्रलितानीव पश्याते । 

ले रात्री सूर्य ज्वलन्तं वा दिवा वा चन्द्रवचसम्‌॥ i 
| गभेघोपप्लवे यश्च शक्रचापताडेदू णुणान्‌ । ( 
। डित्वतोइसितान्‌ यो वा निर्मले गगन घनान्‌॥ | 
| बिमानयानप्रासांदेयेश्च संकुलमम्बरम्‌। | 

है र यश्चानिलं मूर्िमन्तमन्तरीच्तञ्च पश्यति ॥ 

सत (| ˆ धूमनीदारबासोमिराइतामिव मेदिनीम्‌। 

. प्रदीप्तमिव लोकं च यो वा प्लुतामवाम्मसा ॥ 

र भमिमष्टपदाकारां लेखामियश्च पश्याते । 

ना; न पश्यति सनक्षत्रां यश्च देवीमरुन्धताम्‌ ॥ 

1 घरत्रमाकाशगज्ञां वा तं बदन्ति गतायुषम्‌ ॥ 


ज्योत्ल्नादर्शोष्णतोयेषु छायाँ यश्च न पश्चात । 
पश्यस्येकाङ्गद्वीनां वा विकृतां वान्यसत्त्वजाय ॥ 
श्रकाककड्ट गृधायां प्रेतानां यक्षरच्साम | 
पिशाचोरगनागानां भूतानां विक्रतामापे ॥ 

यो वा मयूरकण्ठाभ बिधूम वाह्विपीक्षत । 


कक. 


चरकसंहिता | [य 
RP 
$ 
आतुरस्य भवेन्मृत्युः स्वस्थो न्याबिमवाप्नुयात्‌ ॥ १७ | 
अशब्दस्य च यः ओता शब्दान्‌ यश्च न बुध्य 
द्वावप्यता यथा प्रेतो तथा शया विजानता 
निर पराक्षा--जो पुरुष शब्द के न होने पर भ॑ 


ह आर जो शब्दों के होने पर भी उन्ह समझता नह(-पुनता 


'वज्ञ उन दोनो को ही मुर्दे की तरह ही समझे | सथातू वे दोनो श 
ढ मर जांयगे । ये सब लक्षण अनिमित्त होने पर ही मृत्यु के सूचक 


रोते हैं ॥ १८ ॥ 
सइत्त्याहुलिनिः कणों ज्वालाशब्द य आतुरः । 
न श्रुणात गतासु त बाद्मान पारव जयत्‌ ॥ १६॥ 
जा रागा कानो का अगुजियों से बन्द कर ज्याला के शब्द के सदृश 
सन्द का नह तुनता, उसे गतायु जानकर चिकित्सा न करनी चाहिये। 
ना को बन्द करने से एक प्रकार का शब्द छुनाई देता डे, जो अभि 
जधा क शब्द के सदश होता है । यदि वह शब्द न सुग तो 
जह उरष सुसूच होगा। अशाङ्गसंप्रद शारीर १० अ० में कह ६- 
“ निष्पीड्य कणो श्वणायान्न यो घुकधुक्रास्वनाम्‌ ।? 
सुश्रत सू० ३० अ० मं-- 
रणात विविधान्‌ शब्दान्‌ यो दिव्यानाममाबतः | 
सउदउरमधानामसम्पत्तो च निःस्वनान्‌ ॥ 
तान्‌ स्वनान्नाबणृह्णाति मन्यते चान्यशब्दबत्‌ । 
ग्रास्यारण्यानू स्वनांश्चापि बिपरीताञ्छणोति च । 
द्विषच्छुन्दूषु रमते सुहृष्छुन्देष कुप्यति । 


न -ट॒णाति च योऽकस्मात्तं ब्र्न्ति गतायुषम्‌ ॥ १९ ॥ 
अपवेयंण यो विद्याहनन्धानां साध्वसाधुताम्‌ । 


न वा तान्‌ सवशो विद्या्त विद्याद्विगतायुषम्‌ ॥ २० ॥ अ. 
आशणिपर/क्षा--जो पुरुष गन्वों की साधुता बा असाधुता का 


॥ १८॥ है. | 


1 


2 


|. -- ~ | १६०६ 


०५ | ४०१ ] 
पीत भाव से जान है अथवा गन्ध को सरैया नहीं सूघता) उसे 
॥ त्यु जें | अभिप्राय यह है कि जो अकारण ही सुगन्ध को ढुगन्ध 
| और दुगन्व का सुगन्ध समझता हे अथवा चमेली को गन्ध को चन्दन 
नता की और चन्दन का गन्ध को गुलाब का इत्याद समझता है, अथवा 
हैं, जिसे गन्धमय पदाथ से कोइ गन्ध ह नह! आता, उत्ते मुमूषु जानना 
शीप्न | चाहिय। सुश्रुत य° ३० अ० में भी 
पैक ८ सगन्ध वेत्ति दुगन्थ दुगन्धस्य खुगन्धताम्‌ । 
गृह्दीतो वान्यथागन्थ शान्ते दीपे च नौरुज; ॥ 
_ योवा गन्धान्‌ न जानाति गतासु दशेत्‌ ॥ 
अष्टाइ्सग्रह शार १७ आ० सना 
। तद्ददूगन्धरसस्पर्शीन्‌ मन्यत यो बिपर्ययात्‌ । 


5 


सर्वशो वा न यो यश्च दीपगन्ध न जिप्रात ) ॥ २० ॥ 

यो रसान्न विजानाति न वा जानाति तस्ततः 

मुखपाकाइते पक्क तमा शला नरम्‌ ॥ २१ ॥ 

रसनापरीक्षा--जो पुरुष मुखपाक के विना मधुराद रसा का नहा 
पहिचानता अथवा तत्त्वतः नहीं जानता उसे कुशल पुरुष पका हया 
“वनते हैं । अथात्‌ उसकी मृत्यु समीप दै । अभिप्राय यह ह कि जिस 
पुरुष को किसी भी रस का ज्ञान नहीं होता अथवा मडर गदे रसा 
को मधुर आदि न जानता हुआ अम्ल आदि विपरीत रस समझता है 
वह मुमूधु हे । परन्तु यदि मुखपाक वा मुखपाक से उपब्ाहृत अन्य रोगों 
के लक्तण्रूप रसज्ञान न हो बा विपरीत रसज्ञान है| ता वह सुबूइ का 
सदरा नहीं । सुश्रत सूळ ३० अ० + भी-- 


(विपरीतेन गृद्वाति रसान्‌. य॑श्चोप॑योजितान्‌ । 

उपयुक्ताः ऋमादयस्य रसा दोंषामिबृद्धय ॥ 

यस्य दोषाग्नसाम्यं च कुर्युभिथ्योपयोजिता; । 

यो वा रसान्‌ न संवेत्ति गताइँ त॑ प्रचक्षते ॥ २९ ॥ 


ऱ्य >>> ~ —~—~ | 


| 
| 


€ त वह शुभ डे ओर उसकी िद्धि का सूचक है परन्तु उनके अति 
= NS RRR >>: >... य १५ 


१६१० प्वरकसंहिता ह 3 
[भर ४ | प 
उष्णाञ्शीतान्‌ खरान्‌ ऋच्णान्मृदूनपि च द | 
स्पर्यान्‌ स्पृष्ठा ततोऽन्यत्वं सुभूषुस्तेषु मन्यते 
स्पशन परीक्ता--मुमूषु पुरुष उष्ण शीत खर्‌द्रा 
( कोमल ) दारुण (कठोर ) स्पृश्य ( स्पशज्ञेय ) पदाथे 
उनसे उनसे विपरीत स्पश का माना करता है | जो उष्ण 
शातल को उष्ण, खुरदरे को चिकना, चिकने को खुद्रा, 
कठोर ओर कठोर को कोमल सममता है, 
३० अ० म— 
८ यस्तूष्णमिव गृह्णाति शीतमुष्णं च शीतबतू | 
सञ्जातशीतपिडको यश्च दावेन पीड्यते || 
उष्णगात्रोऽतिमात्रं च यः शीतेन प्रवेपते । 
प्रहारान्नामिजानाति योऽङ्गच्छेदमथापि वा || ‘| 
पांशुनेवावकीणानि यश्च गात्राणि मन्य | - | 
वणान्यता वा राज्यो वा यस्य गात्रे भवन्ति हि || 
खाताबुजिप्ते यञ्चापि भजन्ते नीलमक्षिका | 


| 
॥ २२॥ 
चिकता मृ 
। कोळ 
का शीत 


उगान्यवाते या ऽऋस्मात्तं त्रवन्ति गतायुषम्‌ ? ॥ २२ ॥ । ४ 
अन्तेरण तपरा योगे वा विधिपूर्वकम्‌ । 6. 
शान्द्रयराधक पश्यन्‌ पञ्चत्वमाधेगच्छति ॥ २३ ॥ हू 

सन शान्द्र्या सम्बन्धी रिष्टलक्तण--तीत्र तप वा विधिपूर्वक | हु 

कित गय यांग क विना जो पुरुष इन्द्रियों से अधिक देखता है. वह | ; 


पता का प्रात होता इ-मर जाता हे । अर्थात्‌ जो विषय इच्द्रिय- | | 
गाम & उनका तो सवसामान्य ग्रहण करते ही हैं, परन्तु जो इन्द्रिय J | 
स ग्राझ नह।-अतीन्द्रि हैं उनका तपस्वी योगी वा कोई २ मुमु पुरुष ही | 

शान प्राप्त करता हे । यदि तपखी वा योगी को अतीन्द्रिय ज्ञान होता. 


१ स्परट्ठा विद्यात्ततो ०! ग, ॥ 


1... ५ | १६११ 


० ७ 40 ४ ] 
। | क सामात्य पुरुष को यदि अतीन्द्रिय ज्ञान दो तो बढ अशुभ है- 
| > 


इन्द्ियाणामृते इश्टेरिन्द्रियाथोन्न पश्यति। 


मट re 
झा विपययेण यो विद्यात्तं विद्याद्विगतायुषम्‌ ॥ २४॥ 
च नो मै से दृष्टि (चल्नु इन्द्रिय) के विना अन्य त्वचा आदि 


| हा बार दियो से जो स्पर्श आदि विषयों को नहीं जानता और जो 

द्य के विषयों को बिपरीतभाव से जानता दै उसे गतायु जानना 

नाहिये । अथवा जो चल्नु को छोड़कर शेष इन्द्रियो से स्पर्श आदि 

र ह का ग्रहण नहीं कर सकता परन्तु चल्नु द्वारा ही सब विषयों 

| विपतीतमाव से अनुभव करता ६, उसे गतायु जानना चाहिये । 

हमव से अतिरिक्त शब्द स्पर आदि भाव से चल्नु द्वारा विषयग्रइण 
र 


करना गतायु का लक्षण & । 
चक्रपाणि के पाठालुसार इस छोक का अथ यहद होता दै 
दद्धियोँ की ज्ञानशक्ति के विना दोष से न उत्पन्न हुए २ इन्द्रिय 
के विषयों को जो पुरुष इन्द्रियो से देखता है, बह जीवित नई 
he ~ ~_ ~ ~ ° (२ 

छता । दोष से न उत्पन्न इए कहने से यह अभिप्राय हे जत-याद 
॥ ,आग़ांल पर अंगुली का दबाव डालकर किसी वस्तु को देख तो वे 


~ NN 


दो दीखती हें । यद्वां पर अंगुली के दबाव से वातदुष्टि होने क कारण 


पक झे बैसा भान होता दै परन्तु यह अदोषज इन्द्रिय का विषय नई। समका 
बह जायगा । इसी प्रकार अन्य इन्द्रिय के विषये के विषय में भी सम- 
झन चाहिये ॥ २४ ॥ 
र स्वसा; प्रज्ञाविपयीसेरिन्द्रियारथेषु वेकृतम्‌ । 

NNR ७ ~~ 
F _ पश्यन्ति ये सुबहुशसेषां मरणमादिशेत्‌ ॥२५॥ _ 


हो |) 'इुन्द्रियणामते इरेरिन्दियार्थांनदोषजान्‌ । नरः पश्यति यः कश्चिदिश्दियेने 
ता | स जीवति॥' च, । 
^ ९ 'येऽसद्वहुशः? च, । ३ “नस्तान्‌ गतायुष आदिशेत्‌? ग, । 


> २०२ 


| ह ६१२ चरकसंहिता ॥ 
| 


[ अ७ प्‌ 
जा स्वस्थपुरुष भो प्रज्ञापराध के कारण इन्द्रिय के दि 
बहुशः विकारों को देखते हँ, उनको शात्र मृत्यु होती $ । अध 
जा स्वस्थपुरुष भी बुद्धे की विपरीतता के कारण शब्द, अ न | 


| नो 


0M 


तया म विक्कांते न होते हुए भी विक्काते अनुभव करे वह गतायु 


एसा जानना चाहये ॥ २५ ॥ 
तत्र छोकः । 
एतदिन्द्रियविज्ञान यश पश्यति यथातथस्‌ । 
मरणं जीवितं चव स भिषग्ज्ञातुमईति ॥ २६.॥ 
इत्याभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते इन्द्रियस्थाने 
इन्द्रयानीकमोन्द्रय नाम चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ || | 
जा ।चाकत्सक सम्यक रूप स इनन्द्र्यावज्ञान को जानता है वह | 
मृत्यु आर जावन का जान सकता हे | इस अध्याय म जो इन्द्रियो 
स सम्बन्ध रखने वाझ रिष्ट लक्षण बतायं गयं & उनके होब से मृदु | 


> 


आर न हन से जीवन हं-यह जाना जाता है २६.॥ 


इ।ते चतुर्था उध्यायः | 
——— oo sss aos 


पञ्चमोऽध्यायः 
अथातः पूर्वेरूपीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः । 
इति हृ साइ भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब हम पूवरूपसम्बन्धी इन्द्रिय की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगः 
वान्‌ श्राय ने कहा था | इस अध्याय म विशेष विशेष पूवरूपों वी 
दखन सं गतायु का पाहेचान बताई जायगा ॥ १ ॥ 
पूवरुपाण्यसाध्यानां पिकाराणां पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
भिन्नाभन्नाने वक्ष्यामी भिषजां ज्ञानवृद्धयये ॥ २ ॥ 
वैद्या के ज्ञान को बढ़ाने के लिये असाध्य रोगों के एथक्‌ एयक ४. 
साधारण वा असाधारण पूवरूप ग | अथातू इस अध्याय म उत क. रा 


1 


इन्द्रियस्थानम्‌ । १६१३ 


० १ | 0 प्‌. ] 
णे | का वणुन होगा जिससे दम उत्पन्न होने वाल विकार की 
अर f राध्यतां को जान सकगे । य पूवरूप सामान्य भा हाँ सकत ह 5 
जिये, | विशेष भी हो सकते हैं । तथा जा हमने &पन्यत्र कहे है वा नहीं कहे ; 
यु है रे सब पूवरूप जिनसे मृत्यु का नेश्वय होता ईं इस म कह जाँयग । 

६ 


॥ तो सब पूर्वरूप मिलकर मारक होते है कहीं इयक्‌ यक्‌ ॥२॥ 4 
पाणि सर्वाणि ज्वरोक्कान्यतिमात्रया । | 


य॑ विशन्ति विशत्यनं सृत्युज्वरपुरःसरः$ ॥ ३॥ 
र के मिलित मारक पूबरूप--जिस पुरुष म कई गर्न सारे 
आश्रित होते ह, उस पुरुष की ज्वर होकर 


\ पर्प अयन्त प्रबलता स 


| द्यु होता & ॥ ३ । ५ 
वह | अन्यस्याणि च रोगस्य पूवरूपाण य नरमू | री | 
ख्यो | गिशन्लेतन हल्पेन तस्यापि मरणं श्रवस्‌ ॥ ४ ॥ M3 

| 


गो के मारक पूर्वरूपों का सामान्य नियम--इसीप्रकार जस 
पुरुष म॑ किप्ती अन्य रोग के पूवरूप उत्पन्न होते & त उसकी भी | 
वह रोग होकर अवश्य मृत्यु होती दै । जसे यदि प्रमेह के समस्त ॥ 
। रूप अतिप्रबलता से ह! तो प्रमेह होकर उसकी निश्चित Hie 
ॐ युहोगी॥१॥ ` । 
पूवरूपकद्शास्तु वक्ष्यासो5न्यान्‌ सुदारुणाच्‌ | 

ये रांगाननुबधान्त मृत्युयरनुबध्यत ॥ ५ ॥ 
अब इम उन अन्य दारुण पूवरूर्षा का एक भाग क 
अनुबन्ध रूप में रोग उत्पन्न होते ढे और उन रोगों से पश्चात्‌ डड 
हो जाती है । पूर्व तो मिलित पूवरूपों से किस प्रकार बढ बरद रोग 
होकर निश्चित मृत्यु होती ढे यदद बताया दे । अब कान कान पूवरूप 
थक्‌ पृथक्‌ बा कुछ एक मिलाकर असाध्य रोग का उत्पन करते हे ओए 
मृत्यु का कारण होते दें--यह बताया जायगा ॥ ५ ॥ 


मृतयु | 


ग [जनस 
गे» 


१ 'विशल्त्यनेन! ग. । २ 'सत्युथेरेच बुध्यते ग, । ` 


१६१४ चरकसंहिता 


बलं च हीयते यस्य प्रतिश्यायश्च वधते | 
तस्य नारीप्रसङ्गस्य शाषाऽन्तायापजायते ॥ ६॥ 
शा वा यहमा के मारक पूवरूप---जिसका क्षो 
इ, आ।तरयाय ( जुकाम ) बढ़ रहा है वह उरुष साथ ही यदि 
भा आसक्त हे तो उसकी यदमा होकर टु हा जायगी ॥ ६। 
वाभरुष्टूः खरवांडांपे याति यो दक्षिणां दशम । 
स्वन यच्माणमासाद्य जावत स्‌ पिश्ुश्चाते ॥ ७ ॥ | 
जा स्वप्न म कुत्त उर्टा वा गदहों पर सवारी करके दक्षिण | 
दिशा का ओर जाता हे वह यद्मा रोग से आक्रान्त होकर मर 
जाता हे ॥ ७॥ 


अत सह पिबेन्मद्यं स्वभे यः कृष्यते शुना | 

सुधार ज्वरमासाद्य स जीवसव त ॥ ८ ॥ 

खर के मारक पूवरूप--जो खप्न में श्रेतों के साथ शराब पीता है | 
गा कुत्ता से खाचा वा घसीटा जाता हे वह अति घोर ज्वर से आक्रान्त | । 
इकर मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ | 


साचारक्गाम्बराभ यः पञश्यत्यस्बरसान तकात्‌ | 
स्‌ रक्कांपत्तमासाय तर्नवान्ताय नायत ॥ & ॥ | |/ 
रक्त।पत्त क मारक पूवरूप--जो समीप से आकाश को लाख के | 


रग स रग बच के सदश देखता है वह रक्तपित्त का रोगी होकर उदो 
स मारा जाता हे ॥ ९ | 


रक्कसप्रक्रसवाङ्गो रक्कवासा सुहुहसन्‌ । 

यः ख़म हियते नाया स रक्क प्राप्य सीदति ॥ १० ॥ | 

जा व्याक्त स्वप्न में लाल माला को धारण किये हुए, लाल हा । 
सब अगा वाला, लाल वसत पढिरे हुए, बार २ इंसता हुआ खरी | \ 


¢ 
ऐ बै 
52", 
त्र 


से ले जाया जाता ९, वह रक्तापत्त से आक्रान्त होकर कष्ट को पाता र्क द 


१ “न जीवेन च सृज्यते’ च, वितं च विसुञ्चति’ पा० । २ “नीयते” ग | 


EF 2] इन्द्रियस्थानम्‌ | 
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;-प्राणलाग करता हे॥ १ 5 
॥ शलाटोपान्त्रकजाअ दौबैल्यं चातिमात्रया । 
नखादिषु च ववण्य गुल्मेनान्तकरा ग्रहः ॥ ११॥ 
पुग म गुल्म के मारक पूवरूप-= शूल आटोप (पेट का वायु से तनजाना ), 
अल्कूज ( आंतों में शब्द होना ) ओर अत्यधिक दु+लता, नख 
द्वियो मै विवर्णता होनी ( विकते वणे का होना ); ये पूवरूप गुल्म 
हर मुय दोने के ज्ञापक हैं ॥ ११ ॥ 

लता कण्टकिनी यस्य दारुणा हृदि जायते । 
» „ समने गुन्मस्तमम्ताय ऋरो विशति मानवम्‌ ॥ १२ ॥ 

सपने मे जिस पुरुष के हृदयदेश पर कांठों वाली लता उत्पन 
त है, उसकी मृत्यु के लिये दारुण गुल्म उत्त पुरुष का आश्रय लता 
है। अर्थात्‌ घोर गुल्म होकर उस पुरुष को मृत्यु होती है ॥१२॥ 

काये$ल्पमापि संस्पृष्टं सुभृशं यस्य दीर्यते । 

चतामि च न रोहन्ति कुठेयत्युदिंनस्ति तम्‌ ॥ १३ ॥ 

कुष्ठ के मारक पूर्वरूप--जिस पुरुष के शरीर पर तृण आदि के 
डा सा छूने पर ही त्वचा आदि विदीर्ण होजाय और उससे उत्पन्न वा 
7) दय घाब रोण न कें-भेर नहीं तो मृत्यु इन पूर्वरूपों से युक्त कुष्ट 
हारा उत्त नष्ट कर देता है । तात्पर्य यइ दै कि यदि ये पूवरूप दों तो 
पती | कुछ होकर उस पुहष की मुत्यु दो जाती ह ॥ १३ ॥ 

नग्रखाज्यावधिक्कख जुह्ृतोऽग्निमनचिंषम्‌ । 

पद्मान्युरसि जायन्ते समे कु्ठेमरिष्यतः ॥ १४ ॥ 


स्वप्न मै जो पुरुष नग्न होकर और अन्गै। पर घी को चुपड़े इए 
आलारहित ब अप्रज्लित अग्नि में आइतियां देता है और स्वप्न भे 
॥ † । हौँ छाती पर पद्म ( कमल ) उत्पन्न दोजाते ४, वह कुष्ठ से मुत्यु को 
ता // भ होता दै ॥ १४ ॥ 
“री >) 


| ge ६१६ चरकसंहिता । 
| [अ \ 
| खाताजुशक्षगात्रेऽपि यिन्‌ ग्रभन्ति माक्षेका: 
स प्रमहण सस्पश प्राप्य तेनेव हन्यते ॥ १५ ॥ 
| ममेह के मारक पूवरूप--ल्लान और शरीर पर 
hh सपन करने पर भी जिस पर मक्खियें लोभ से उड़ २ कर आही ४ | 
नेह प्रम स आक्रान्त होकर उसी से ही मर जाता है॥ १५॥ | 
खेह बहुविध खम्ने चण्डालः सह यः पेबेतू । 
बज्यते स अमेहेण स्पृरयतेऽन्ताय मानवः ॥ १६ | 
सपन म जो पुरुष चण्डालो के साथ बहुत प्रकार के सत | 
( इत तेल वसा मजा ) को पीता है उत्त प व्‌ प्रभेह हो जाता हे | रि 
आर उसस & उस पुरुष की मृत्यु हो जाती हे ॥ १६ ॥ 
ध्यानायासों तथोद्वेगो मो संभव | 
अरतिबेलहानिश्व मत्युरुन्मादपूयक! ॥ १७ ॥ 
उन्माद के ।रष्ट पूवर्प-घ्यान (चिन्ता में लगा रहना ), | 
आयास ( श्रम वा थकावट ), उद्वेग (ग्जाने ), तथा अस्थान में उ पन्न | 
दन वाला माह-जहाँ मोड का कोई कारण न हो वहां मोह होता, | 
अरत ( कह पर मन का न लगना ), निता; इन परयो के 
हन पर उन्माद होकर पश्चात्‌ मृत्यु होती है || १७॥ 


आहारदाषण पश्यल्लुप्ताचेत्तमुदर्दितस्‌ । 
बद्याद्धारा मुसूज तसुन्माद्‌ना।तिपातिना ॥ १८ ॥ 
आहार क| इच्छा न रखने वाले, लुप्तचित्त-जिप्तकी बिज्ञातशक्षि 
शुध हां गई हो, उदद से युक्त अथवा व्यथायुक्क पुरुष को घर पुरु 
भात्र। उन्माद राग से सुमूएु जाने अर्थात्‌ उन्मादरोग से उसकी मृत्यु होगी । 
कथन त्रासवहुल सकृत्म [सवाननम्‌ 
मूच्छापपासाबहुलं इन्त्युन्मादः शरीरिणम ॥ १६ ॥ 


| 
चन्दन का अनु ॥ 


~ 


७, 


त्र तं 
3 बुछ1चत्तमुदादताभति ' लुप्ताचित्तत्वेन सुदा हषेभावेण प्रवतेमानेन अ 
व्याथंत इत गङ्गाधरः ॥ 


हैः] इन्द्रियस्थानम्‌ १६१७ ५ 
40 

हिड डान नाला) सना ( बहुत डरने वाला ), एक 
पके सुख पर हसा आती हो, मूण्डा आर प्यास ।जस बहूत 
- | द्वात ह्यो उस पुरुष को उन्माद मार देता इं-उत्माद राग हाकर उत 


मृध्यु हाता ॥ १९ ॥ 
त्यन्‌ रत्तोगणेः साथ यः खप्नेञ्स्मसि सीदति । 
प्य भृशशुन्माद याति लोकमतः परम्‌ ॥ २० ॥ 
जो रक्कोगणा ( राक्षसा ) के साथ नृत्य करता डमा 


रूप्त 
बह हठात्‌ उन्माद का प्रात हकार परक्लाक म 


जल में हूत्र जाता & 


ता हे॥२०॥ 
| असत्तमः पश्यति यः २ ऐत्यप्यसतः खरान्‌ । 


बहन्‌ बहुबिधाञ्ञाग्रत्सो5पखारिण बध्यत ॥ २१॥ 
अपस्मार के मारक पूैरूप--जों जाग्रत्‌ अवस्था में अन्धकार (है 
। ) | त होने पर भी अन्धकार को देख और स्वरे वा शब्द के न होने पर i 
प्न | जी बहुत प्रकार के बहुत से स्र को घुने तो वह अपस्मार से dS 
होना, | म्नारा जाता हे ॥ २१ ॥ (४३ 
11 


मतं नृत्यन्तमाविध्य श्रता हरात वे नरम्‌ । 
खेम हरति तं मृत्युरपसारपुरः्सरः ॥ २२ ॥ hi 
सपने में मत्त होकर नाचते हुए जिस मनुष्य का।सर नीचे की ७ 
करके प्रेत ले जाता है उस मनुष्य को अपस्मार होकर मृत्यु होती 
सभ्येते प्रतिबुद्धस्य इन्‌ मन्ये तथाऊचिरा । 
यस्य त बहिरायामा गृहात्वा हन्त्यसशयम्‌ ॥ २३ ॥ 
बहिरायाम के मारक पूवरूप--जिस उरु के जागते इए वा 
निद्रामङ्ग होने पर दोनों इलु दोनों मन्या तया दोनो नेत्र खन्न होजातें 
दै-नडवत्‌ हो जाते हैं, उतत बहिरायीम रोग पकड लेता दै आर ४5 


>या 
| | ~> 


तः । स्नायुप्रतानमानंल me UE) wl 
कफं वमन्‌ । अभ्यन्तर घनुरिव यदा _ ५ 


५ * अड्गुलोगुर्फजठरहददद्तोगल ताच 
वेगवान्‌ ॥ ।वि्व्धाच्ञः स्तब्घहनुभस याचे; 


१६१८ चरकसंहिता | 


[ भ) ) | 
का कारण होता है ॥ २३ ॥ | 
शष्डुलीरप्यपूपान्‌ वा खमे खादति यो नरः 
स्‌ चेत्तारकछद्याते मातबुद्धा न जीवाते ॥ २४ ॥ 
जा पुरुष खभ में शष्कुली (तिल तणडल वा माष पि | 
स बनाया हुआ खाद्यावशाष) वा अपूर्पा ( पड़ ) को खाता है इ | 
जगन पर यदि वैसी ही कै करता है तो बह 


उस क| बाहरायाम अथवा सुश्रत के अनुसार छा (क) से मृत्यु होती है॥२४ 
एतान पूवेरूपाणि यः सम्यग वडुष्यत्‌ | 


स एषामचुबन्ध च फल च शातुमहाते ॥ २५॥ 
रिड एवखर्पा का उपतदार--जो इन पै 
समक लता हे वह उनके अनुबन्ध और फल के जानने 
पत्‌ वह वद्य यह पूज ही जान अगा कि इसक्को य 
उसस उसकी मृत्यु अवश्य होगी ॥ २५ || 
इमाप्यपरान्‌ खम्मान्‌ दारुणातुपल त्‌। 
व्याधितानां विनाशाय केशाय महतेडपि वा ॥ २६॥ 
रागया के विनाश के लिये अथवा महान्‌ कष्ट के लिये इव | 
( कहे जाने वाले ) दारुण स्वप्नं का मा ज्ञान प्राप्त कले । मात्रा, | ; 
"हे € [कि जो आगे स्वप्न बताये जांपगे उनका जानना परमावश्यक 
& | उनके जानने से भी हम रोगी के नाश वा महाकष्ट का प्राक्पन 
कर सकेंगे | अथवा आगे कहे जाने वाले स्वप्न यदि रोगी देले 
ता उस मृत्यु निश्चित दे । यदि नीरोग देख तो उसे मझकष्ट 
गा अथात्‌ उसे घोर व्याधि तो अवश्य होगी पर कदाचित्‌ मृथु न हो॥ 


I 


नमात मानवम्‌ ॥ तदास्याभ्यन्तरायाम 
बाह्यायामं करोति च ॥ तमसाध्यं 
इेठुबलो वायुः पलेरा; 
यामयद्वहिः ॥ 


१ य इमांश्चाप्रान्‌०' च, ग, | 


न 
कुरुते मारुतो बली । बाह्य्नायुप्रतानस्थों | 
बुधा: प्राहुवेत्;कट्यूरुभञ्जनम्‌॥ तथा च--महा | 
सखरायुकणडरा; । मन्यापृष्ठाश्रिता बाह्या; खे शोष्यार 2 


म, || इन्द्रियस्थानम्‌ । १६१९ 
| = उती मृत्य निश्चित है यदि नीरोग को आवें तो उसे महाकष्ट 
र्यात्‌. उसे घोर व्याधि अवश्य होगी पर कदाचित्‌ मृत्यु न हो२६ 
/ € ्यो्तमाङ्गे जायन्ते वंशशुल्मलतादयः । 
पि | हर 2. SS RN a 
ऐश | द्ययांसि च निलीयरे खमे मोणब्यमियाच्च यः ॥ २७॥ 


बहे | गुप्रोलूकश्रकाकाबेः खमे यः परिवायेते । 

का | >> ९५ pS 

| | (चनु्रतापिशाचखरीचण्डालद्रवितान्थकेः ॥ २८ ॥ 
।२४। | {शवित्रलतापाशदशकणटकसँकदे | 


| प्रमुद्वति हि यः खन्ने यो गच्छन्‌ ग्रपतत्यपि ॥ २६ ॥ 
4 भूमौ पांशुपधानायां बल्सीके वाऽथ असनि । 


hm श्मशानायवने अभ्रे खपले यः प्रविशत्येपि ॥ ३० ॥ 
है| कलुषेऽम्मि पक्के च इषे वा तमसाऽऽद्रृते । 


खमन मज्जति शौत्रेण स्रोतसा हियैते च यः ॥ ३१ ॥ 
~ ९ कर चज 

खहपान तथाऽभ्यङ्गः खे बन्धपराजय | 

(aN ७ “९ 

हिरण्यलाभः कलहः प्र्छुदैनविरेचने ॥ २२ ॥ 


उपानद्यगनाशश्र प्रपातः पांशुंचमेशोः । 


रै | ~ ~ ८२ ~ 

अ. |, हः खमे प्रकुपितेः पितृमिश्चावमत्सनम्‌ ॥ रेरे ॥ | 
f 3 0 ७५ ~ ~ | 

ऊ | दन्तचन्द्राकनचत्रदेवताद पचछुपाम । 

न पतन वा विनाशो वा खमे भेदो नगख वा ॥ २४ ॥ | 

¢ ® ०९ 6 ५ ४०, 

हे रक्षपुष्पं वनं भूमि पापकमालय चिताम्‌ । 

ष्ट गुहान्धकारसंवारथ रमे यः प्राविशत्याप ॥ ३५ ॥ 

| रङ्गमाली हसन्तुच्चैदिग्वासा द्तिणां दिशम्‌ | 

दारुणामटःी मने कपियुकः प्रयाति वा ॥ २६ ॥ 

थो 

= १ ' दविडान्धके: ' ग. “ दविडान्भरेः ' यो०। २ ८ प्रपतत्यपि ? ग, । 

१? ग, । 


1 ३ यते ? ग. ४ ¦ पादचमेणो: ' ग। ‡ ` चन्द्रताराकेनचन्न० 
/ ` ९ कृपियुक्केन याति वा ? च. । कपियुक्कैन ' यानेन ' इति शेष; ' चक्र । 


२०३ 


१६२० चरकसंहिता | | 
[अप १ | 
अन्यान्य स्वप्न--स्वप्न में जिसके शिर पर बांस गुल्म 
के समूह ) तथा लता आदि उत्पन्न हो जाते हैं ओर पक्षो उनमें आपे. i 
घास बनाकर रहने लगते ६, जसका स्वप्न में सिर मुण्डित हो जात 

1 जा स्वप्न म गेद्ध उल्लू कुत्ता काए आदि से बिर जाता है 
जो राक्षस प्रेत पिशाच खर चण्डाल द्वित (दौड़ते हुए) वा अन्ये पुरषे | 
से घेरा जाता दे । जो बाँस बेंत लता जाल अथवा तृण. और कण्या | 
के समूह में चलता इआ मोड को प्राप्त होता है-फंस जाता है निक, | 
लने को युक्ति नहीं सूमती ऑर गिर भी जाता है अथवा जो स में | 
चलता इरा बार २ गिर पड़ता है । जो धूल से युक्त भूमि, ( बहा १ 
दीमकां ने मिट्टी से अपना बनाठा बनाया होता हे ), भस्मराशि (राख) | 

गिर पड़ता हे अथवा प्रविष्ट होता हे । अथवा शमशान चेत्यस्थान बा | 


गड्ढा में प्रविष्ट होता हे । स्वप्न में जो मलिन जल में कीचड़ में | 


4 


/ग/ 


0 


अथवा अन्धेरे कूंए मं इब जाता दे ओर जो वेग से बइने बाले स्रोत | बा 
से बढाया जाकर दूसरी जगद्द ले जाया जाता हे। तथा स्वप्न में लेहका | रात 
पीना, ख की मालिश, बन्दी होना, युद्ध भें पराजित होना, छुबर्ण 

वा धन की श्राति, विवाद, के दोना, विऐचन होना । स्वप्त मे जूनी के. \ 
जाँड का नश होना, गुम दोना वा चुराया जाना, घूज ओर चमड़े का ।. 
गिरना । तथा स्वप्न में हर्ष होना, क्रोधित पितरों से धमकाया जाना। | शे 
अथवा स्वप्न भ दांत चांद सूर्य नक्षत्र देवता दीपक वा आंखें का 9 
गिरना वा नष्ट दोना, वृक्ष वा पवत का फट जाना। जो स्वप्त में लाल | हे 
फूलों वाले वन म, भूमि भे, पापकर्म के स्थान-वेंश्यागृह आदि में, चिता | 


में, गुहा के अन्धकार के सदश बाधा-जनक दुर्गम स्थाने में 
प्रविष्ट होता ३ । अथवा जो रूप्त भें लाल माला को धारण किमे इए 
अदास करता इआ, नश्च ही दक्षिण दिशा को अथवा जो वातरं हैं 
साथ ले जाता हुआ दारुण घने बन की ओर जाता हे। “कपियुक्ेन या 
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go ] 
वन की ओर जाता हे-यह अथ हांगा । ये सत्र अशुभ स्वप्न 
4 शि इन स्वप्ना क देखन स शय) गा उदार भोगना 


काषायिणामसौम्यानां नगरानां दणडधारिणाम्‌ । 

षणानां रहनेत्राणां मे नेच्छन्ति दशनम्‌ ॥ २७ ॥ 

सप्त मं काय ( गरुए ) वस्र धारण किए पुरुषा का, जा 
तमू न दों उनका, नभ, दयडधारी, इष्णवण के तपा जाल 
गदो बालि पुरुधा का द शून अप्रीष्ट नहीं | इनका दशन अशुभ का 


रण है ॥ ३७ ॥ 
कृष्णा पापा गराचारा ।वृकशनस्चस्तची 
बिरागमाल्यवसमा स्मे कालनिशा सता ॥ ३८ ॥ 
खप्न में काली पापिन दुराचारी लम्बे केश नख आर स्तना वाला 
तालवर्श की माला और लालरङ्ग के दी बल्लो को १३२ हुई खा कोलि 
रात्रि ही दे। अशात्‌ ऐसी रू का खभ मंद यु का कारण 6 ३८ 
° 
t 


इत्येते दारुणाः खप्ना रो पञ्चताम्‌ । 
| अरोगः संशयं गत्वा काश्य बिप्ुच्यते ॥ २६ ॥ 
|| ये दारुण खप्न कह दिये हे, जिन्दै देखकर रागी मृथु को प्राप्त 
हता ७ आर नारांग पुरुष का जोवन संशय म पड़जाता ह [जघस 
| काइ ह| बच पाता & । त्पाभेप्राय यह & [क याद रागा को य खम 


दीखे ते, मृत्यु निश्चित ही है और यादे खख उरु ये खप्न देखे 


शन 
ति 


ल 

ना त उतम भी अधिकतर मर दी जाते ३) कोर २ दो पथ 
में पुरुष बच पाता हे ॥ ३६ ॥ 

मनोवहानां पूर्णत्वादोषैरतिबरंख्नि(भेः । 


i \ । स्रोतसां दारुणान्‌ खप्नान्‌ काले पराति दारुणे ॥ ४० ॥ 
सु 0 _ दारुण ( मारक ) सप्रय म अतिबलबान्‌ वात पित्त कक तेव 
|| दोषों से मनोवह स्रोतों के पूर्ण होने के कारण मड दारुण खप्न 


१६२२ चरकसंहिता । । 
[अ ५. 
का देखता ह । अथात्‌ जब मृत्यु का जा समाप होता है सता | 
नावह खात त्रिदोष से परिपूण हा जाते हें । परिणामतः उसै 
बुर २ खप्न आया करते ह ॥ 2० ॥ 

नातिप्रसुप्तः पुरुषः सफलानफलानपि । 

इन्द्रियेशन मनसा खप्नान्‌ पश्यत्यनकधा ॥४१॥ । 

जो पूरण निद्रा मे न हो ऐसा पुरुष इन्द्रियों के अविष्ठ | 
वा प्रेरक मन द्वारा फलयुक्त ओर फलरहित अनेक प्रकार के | 
खप्न देखा करता है । जाप्रत्‌ ओर सुइ अवस्था में खप्न नद 
आया करते । परन्तु इन दोनों के मध्य की अवस्था में खप्न जश 
करते हैं । अतएव इस अबस्था का नाम भी खप्नाबस्था रखा गया 
हे । न तो इस अवस्था म पुरुष जगा ही होता हे और नाही पूरी | 
नींद में होता है । परिणामभेद से खप्न दो प्रकार के होते हैं । एक | 
तो वे जो भावी फल के सूचक होते हैं और दूसरे वे जिनका को! | 


cw 


फल नहीं होता ॥ ४१ ॥ 


145 (लं 
इष्टं श्रतानुभूत च प्राथित कल्पितं तथा | | न 
भाविकं दोषजं चेव खप्न सप्षविधँ विदुः ॥ ४२॥ | हु 
खप्न के भेद--खप्न सात प्रकार का होता दै । १ दृष्ट २श्रृत + के 
३ अनुभूत ४ प्रार्थित ५ कल्पित ६ भाविक ७ दोषज । इृष्ट-खण | 
वह होता है जिसे हम ज प्रत्‌ अवस्था में देख चुके झ्वॉ-्मत्यक्ष कर | 
चुके हों । श्रुत बह जिसे हम छुन चुके द्वों । अनुभूत वह जिसे हम | ७ 


अनुमान युक्ति आदि द्वारा समझ चके हो. । अथवा 'दृष्ट' से केवल | 
चालुष ज्ञान का ग्रहण करें और “अनुभत” से शेष इन्द्रियों। से हुए ज्ञान | 
का ग्रहण कर सकते हें अथवा अनुभत से स्मरण और अनुभव में | 
आये हुए का ग्रहण दै । प्रार्थित वह दै जिसकी आकांक्षा होती दै ती १ 


१ ` इष्टमिति चक्षषा, अनुभूत तु शेषन्द्रियज्ञातं, कल्पितभि।ते मनला मा 
प्रार्थितं य.च्जाविषयक्कतं, भाविकमिति भाविछुभ।छुभफलसूचक,दोषजमिति उर. | 
बातादिदे।षजन्य मु? चक्र; । 
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LN 


"असशी पूर्ण मत में कश्मना की जाचुकी होती हैं । मा- 
प्रवा अशुम फल के सूचक होते ई । दोषज 
दि से उत्पन होते ई ॥ ४२९ ॥ 


तत्र पश्वविधे पूथसफल सिषगादिशेत्‌ । | 
दवास्मविहसमपिदी् तथै च ॥ 8३ ॥ || 
(वेकित्सक इन में से पडिले पांच की निष्फल्ल जाने । दष्ट श्रुत i 3 

मूत प्राथित और कल्पित इत पांच खप्नो का कोई फूल नही | 
प्रीत भाविक और दोषज फलद होते हं । दिन म॑ 


द्र 
2 


होता शेष द अथात्‌ भाव॑क 
या ५ देहे हुए सब खप्न और रात्रि में देख वे खप्न जो बहुत छोटे दो वा । 
या | दुत लम्बे दा उनका कोई फल नहीं होता ॥ ४२ ॥ EE 
री थमरात्रे यः खप्न; सोञल्पफज्तो भवेत्‌ । 
के. न खपेद्यः पुन्द्ठा स सथः खान्महारुलः ॥ ४४ ॥ 
र जो स्वप्न रात्रि के प्रथससाग मे देखा जाता है उसका फल 


हप ही होता दै । अर्थात्‌ इसका फन देर से वा थोडा हा दे ३ 
य i) 


परन्तु एक वार स्वप्न दखन पर यादे नंद न आये तो उसका शप्र 
ही मान्‌ फल होता दे ॥ ४४ ॥ 

अकल्याणमपि खप्नं दृष्टा तत्रैव यः पुनः । 

पश्येत्सौम्यं शुमाकारं तस्य विद्याच्छुमं फलम्‌ ॥ ४५॥ 

बुर स्वपन को भी देखकर जा पुतः उ रात साम्य ऑर शुभ 
खप्न को देखता है उसका फल शुभ हा! होता हे ॥ ३५ ॥ 


पूयैरूपाएयथ खप्नान्‌ य इमान्वेति दारुण । 


न स मोहादसाध्येषु कम ण्यारमत भिषक ॥ ४६ ॥ || 


इ्यामनशक्त तन्त्र चरकप्रात॑सस्क्ृते इन्द्र्यस्थान 
पूवरू4[य(मान्द्रय नाम पञ्चमे 5व्यायः ॥०॥ 
८ उपसंहार--जो इन दारुण पूवरूपों ओर स्वान क! जानता है 
` षह कदाचिदपि मोह से रस्य रोग में चिकित्सा नह कखा । ही 


हली ¢ 
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| 
सुत सू० २९ अ० में भी शुभाशुभ स्वप्न बताये हैं | ४६ | 
इति पञ्चमो ऽध्यायः 
क o___ 


षष्ठोऽध्यायः । 
अथातः कतमानिशरीरीयमिन्द्रियं व्याख्याखाम; | 
शत ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 

अब हस कतमा।नशाराराय नामक इन्ट्र्य को व्याख्पा करेंगे. । 
पुसा भगवान्‌ आत्रय ने कहा था | चूके यह अध्याय कतमानि | 
शरोराण ? इस प्रकार प्रारम्भ होता ह | तएवं इस: अध्याय कनाम. 
आंधकाराथ म छु प्रत्यय करकं कतमानिशरीरीय रखा है | इस अथय |. 
का दिषिय अगल छक म कहा हं ॥ १ |; 

कतमानि शरीराणि व्याधिमान्ति म 

यान वद्यः पारेहरेधेषु कम न सिध्यति ॥ २.॥ 


र 
यरु 


दर ह 
अध्याय का विषय--अश्निवेश पूछता हे-डे महामुने | ऐसे कोन | केः 
स रगयुक्त शरीर है जिनमें कम॑ सिद्ध नदो होता और जिन्हें बैच छोड़ दे। | प 


अथात्‌ जनम ।चातत्सा व्य4 होतो हे अतएत्र वेद्यो को त्याग 
& एस वान स राग ७ । अथ।त्‌ इस अध्याय मे रागा के अस 


त 
लक्षण बतायं जांवगे ॥ २ ॥ 
इत्यात्रेयोजमैवेशन प्रश्नं पृष्टः सुदुर्वचम्‌ । 
आचचक्ष यथा तस भगवांस्तन्निबोधत ॥ २ ॥ लो 
रस प्रकार बतलाने म अत्यन्त कठेन प्रश्‍न के अभितर द्वा) आ 
पूछा जाने पर भगवान्‌ आत्रेय ने उसे जैता उपदेश किया बढ ध्यान पं | र 


सुनिये ॥३॥ 
यस व भाषमाणस्य रुजत्यूध्वेमुरो भृशम्‌ । 
अन्न च च्यवत भुक्क थित चापि न जीयेति ॥ ४ ॥ 


१ ` इत्यमिवशेन गुरु; प्रश्नं पष्टः पुनवंसु; ।' ग, । 
२ ` अन्न वा च्य चतेऽपक्कं ? ग, । 


इन्द्रियस्थानम्‌ । १६२५. 


च हीयते यस्य तृष्णा चाभिम्रवधते । 
रते हृदि शूलं च तं भिषक्‌ परिवजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
रण करते इए जिस पुरुष को छाती के ऊध्येभाग में अध्यन्त 
हे आर खाया हुआ अन्न तत्क्वण वमन हकर नकेल जाता 
य में ठहर भी जाय तो पचता नहीं,जिसका बल क्षीण | 
होता जाता दै, कण ( प्यास ) बढ़ती दै ओर हृदय म झू दाता 
है, बह वेद्य से त्याज्य होता दै । वैय को उसकी चिकित्सा न करनी 
चाहिये क्योंकि ऐसे समय चिकित्सा निष्फल होती हे, उससे मुमूपु 
र्त को कोई लाम नहीं हाता ॥ 8-3. ॥ 

यब | हुक्का गम्भौरजा यस्य शोतं चातिसायते । । 
| त्‌ तस्मे भेषजं दब्यात्स्मरब्ात्रेयशासनम ॥ ६॥ | 

जिते गम्भीर देश से उ ने बाली दिक्क(दि चको) हो खर रक्त।तंसार 1 | 
वा गदा से मल के साथ अत्यधिक रक्त निकाता हो, उले अत्रेय |S 
सैन | के उपदेश का स्मरण करते हुए ओषध न देनी चाद आत्रेय ने | 
९। | उपदेश किया देना | 
है | त ८ साधन न लसाध्यानां व्याधीनामुपदिश्यत ॥ 

॥ : तपा. अथीवेयायशोह्ानिमुपक्रोशमस शयम्‌ । 

| प्रप्नुयानियत बेद्यो यो साध्य समुपाचेरत: ॥! 
| अर्थात्‌ असाध्य रोग वी विकित्सा नहीं दो सकता श यादि 
होम आदि के कारण कोई चिकित्सा करता & ता. उसत उसकी 
नेन्दा होती ढे । इस उपदेश का स्मरण करते इए ससा 
| अर्थात्‌ उपयुक्त की के 
प्‌ दै । गम्मीरा 


प्रथा होती 
दद र्‌ यादै आामाश 


अपना हो । 
रागी की चिकित्सा न करनी चाई 
| साथर्‌ यदि रक्त का आतैसरण ह तो वह अता? 
क! क्षा का लक्षण 1चकत्सास्थान १७ अ० भ॑ दिया गया € 


हिते यः प्रदवस दिक्कत यः प्रबुद्धस्तु शो दीनमत नर; । 


१ 'शाघ्रं’ग.। 
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जजरणारसा कृच्छं गम्मीरमनुनादयन्‌ | 

जुम्भन्‌ स्षपश्चंव तथाङ्गाने प्रसारयन्‌ । 
पार्श्व चोमे समायम्प कूजन्‌ स्तम्भरुगर्दितः | ॐ 
नाभेः पक्काशयाद्वापि हिक्का चास्योपजायते | | अर्था 


IF! च्ााभयन्ती शश देह नामयन्तीव ताम्यतः | 
| रुणद्धयच्छ्यासमार्गं तु प्रणाष्टत्रलचेतसः | 
गम्भीरा नाम सा तस्य ढिक्का प्राणान्तिकी मता || 
अथवा--- 
नाभिप्रइत्ता या हिक्का थोरा गम्मीरनादिनो | 
अनेकोपद्रववती गम्भीरा नाम सा स्मृता || ६॥ 
आनाहथातसारथ यसता दुबल स्‌ | 
व्याधित विशता रोगी दुलभं तस्य जीवितम्‌ ॥ ७ ॥ ं 
किसी अन्य रोग से आक्रान्त परन्तु साथ ही हुल हुए र 
जिस मनुष्य को आनाह और अतिसार होजाय उप्तक्ा जीवन दुलेम है, | 
वह मर जाता है ॥ ७ ॥ 
आनाहश्वव तृष्णा च यमता दबलं नरम्‌ । 
वरात वेजहत्यन प्राणा नाताचरान्नरम्‌ ॥ ८ ॥ | 
जा दुनल पुरुष आनाह ओर तृष्णा दोनों से आक्रान्त होजाता | 


३, उस का प्राण शाघ्र हो छोड जाते इं अथातू उसकी शीघ्र मृथ्यु हो | 


जाती है ॥ = ॥ वै 
ज्वरः पोवाहिको यस्य शुष्ककासश्र दारुणः। रे 

८ Na ~ च्छ च 
बलमांसविहीनस्य यथा प्रेतस्तथेव सः ॥ & ॥ द 


आनाहश्चातितृष्णा ? यो, | ) 

२ ` काशात ” य।०। ३ “मशम्‌? यो० । 3 द ५ 

3 गगाधरस्तु--आनाहश्चातिसारश्र कर्षितं यमुभो थृशाम्‌ । ।वेशता न | 
हलन प्राणा न।ताचरान्नरम्‌? । इति पढिखा | कर्षितं › इति पद्यात 1. 
कषितं व्याधिभिवो घनबान्थवक्ष ग्रोपचासादितो वा इति पूवस्माज्ञेदः । 


० क 
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बत एव मांस से दीन जिस पुरुष को पूर्वाह्ण वा प्रातः ज्वर होता 
3 और साथ दी दारुण सूखी खांसी दो उसे मुदी दी जानना चाहिये - 
| अर्थात्‌ वह शी दी कालकवलित दोगा ॥ & ॥ | 
जरो यस्यापराहे तु लेध्मकासथ दारुणः । 
बलमांसविहीनस्य यथा भ्रेतस्थेव सः ॥ १० ॥ 

र यदि बल एवे मांस से दीन पुरुष को अपराह वा 


इसी प्रका 
और कफज कास ( खांसी ) हो तो वह भी | 


| द्व समय ज्वर होता ददो 
f ॥१०॥ 
यस् मूत्र पुरीय च ग्रथित सप्रवतत । 
निरुष्मणो जठरिणः श्वसनो नस जीवति ॥ ११॥ 
जिस पुरुष में ऊष्मा नहीं अर्थात्‌ शरीर का तापांश बहुत' कम 
है ्रथवा जिसकी जाठराम्नि मन्द है, उदररोग से आक्रान्त दै ओर मूत 
गुरुत्व बहुत अधिक है, पुरीष गाठे jie 


बहुत घना आता है-आपेक्तिक 
दी आकृति में बंधा हुआ आता है, यदि वह साथ ही श्रासरोग का 


a है तो वह जीवित नहीं रहता ॥ १९ ॥ 

// ˆ श्रयधु्स्य कुक्षिस्थो हस्तपादं विसर्पति । 
र | ज्चातिसङ्ग स संक्रेश्य तेन रोगेण हन्यते ॥ १९ ॥ pi 
हि [सके कोज वा उदर पर उन हुआ २ शोय क्रमशः दाथ 11 
| पेर की ओर संचार करता ढे वढ अपने बन्धु बान्वर्बो को पीडा देकर उसी 
| रेगे मारा जाता दे । अथीत्‌ यद रोग दीषकाल के पश्चात्‌ मारक 
होता है । जब तक रोगी की मृत्यु नहीं होती उस दीवऋल तक 
बधु बन्धवो को उसके प्रतिका( तया परिचर्या आदि के दुःख सइने 
पडते हे ॥ १२ ॥ 

श्रयथुर्यस्य पादस्थस्था सस्ते च पिरिडके । 


२०४ 


Me 
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सीदतश्चाप्युमे अङ्के तँ भिषक्परिवजेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जिसके पेर में सूजन हो गई हो तथा पिण्डलिया शिवि .३ ^ 
दोनों जङ्घायै अवसादयुक्त हों-अच्छी प्रकार चल फर बा बैठ । 1 
सकता हो, चिकित्सक उसकी चिकित्सा न करे वह रोगी अतः । | 
शूनहस्त शूनपाद शूनगुद्यादर नरस्‌ । . | 
हीनवणेबलाहारमोषधेनोपपाद येत्‌ ॥ १४ ॥ [ 
जिसके हाथ पेर गुह्यदेश ओर पेट पूजा हुआ “हो ऐसे पुरुषका | 
याद वण और बल अतिक्षाण हो) आहार कम मात्रा मे. करता होतो | 
उसको ओषध न करनी चाहिये | बह असाध्य हे ॥ १४ || 
उरोयुक्को बहुलेष्मा नीलः पीत ; [लो हितः । 
सततं. च्यवते यस्य दूरात्त परिवजयेत्‌ ॥ १४॥ ` | | 
" जिस पुरुष में छाती वा फेफड़ों भें आश्रित नीला पीला वा 
कत-यु्त कफ बहुत मात्रा में निरन्तर बाहिर निकलता है, उसे बैद्य दूर | 
स &। त्याग द्‌ । अथवा :उरोयुक्तः! के स्थल पर ५उरोमुक्त;? ऐसा पाठ | 
हाना चाहय ॥ .१५५॥ . 5 
हृश्रोमा सान्द्रमूत्रः शनः कासज्वरादितः |. 
चीणमांसो नरो दराइज्यों वैधेन जानता ॥ १६ ॥ 
जिस पुरुष का मांत क्षण हो गया है, लोमइष है, घना मूत्र 
आता इ, शोय सं आक्रान्त दे, खांदी और ज्वर से पीडित इ; उप 
ज्ञानी बैद्य दूर से ही त्याग दे ॥ १६ ॥ | 
त्रयः प्रकुपिता यस्य दोषाः को्ठे$मिलच्ि्ताः । 
कृशस्य बलहीनस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ १७ ॥ 
जिस कृश आर ।नेबल पुरुष के कोष्ठ में प्रकुपित हर्‌ २ 0 | 
दोष दिखाई दें उसकी चिकित्सा नदा दे । कोष्ठ से आमाशय आदि १ 
आराय। का तथा हृदय फुप्फुस आदि का ग्रहण होता दे-- 
RES SMe 


१ 'शखे च, । २ 'उरोधुक़् इति उरोभवत्वेन रोगोऽनुमीयमानः? चकः | 
३ शुष्ककासञ्चरा।दुतः’ ग, । ४ “कृष्टमिल्षच्चिता;' च, । (० 


2 
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७ | 40 ६ ] 
ह्यानान्यामाभिपक्तानां मलस्य रुधिरस्य च । 
हृदुण्डुकः फुप्फुसश्च काष्ठ इत्यमिधीयते ? ॥ १७ ॥ | 
जरातिसारौ शोफान्ते ब्रयथुवा तयोः चये। ` | 
बलस्य विशेषेण नरस्यान्ताय जायते॥ १८॥ ` 
जिस प्रथम शोथ होकार शोथ ता हट जाय पर ज्वर और अति 
| पार हो जाय खथवा- प्रथम जजर ओर अतिसार होकर उनकी निवृत्ति 
| हने प शोथ हो जाय तो ये दोनों ही अवस्थाय विशेषतः दुबल पुरुष ' 
के जीवन का अन्त करने बाली हाती ह ॥ १४ ॥ र 
पाण्डुरश्च कृशोऽत्यथ तृष्णया5भिपरिप्लुत; । 
इुम्बरी कुपितोच्छासः प्रत्याख्येयो विजानता ॥ १६ ॥ 
| जो पीला पड़ गया हो वा पाण्डुरोग से पीड़ित हो,अत्यन्त कृश, जिसे 
| बहुत प्यास लगती हो, डम्बरी (जो स्तब्ध नेत्रां से देखता हो, एकाग्रद।४)) 
। जिसका उच्छ्बास ( वापिस निकलने वाला श्वास ) कुपित हो, उसका 
| बिग बैच को त्याग करना चाहिये ॥ १६ ॥ . a 1 
 हनुमन्याग्रहस्तृष्णा बलहासोऽतिमात्रया। 
| प्राणाश्चोरसि वर्तन्ते यस्य तं परिबजेयेत्‌ ॥ २० ॥ | | 
> जिस पुरुष को हनुग्रइ ओर मन्याप्रइ हो, अति तृष्णा हो, अत्य- ; | 
नत निबलत। हो और जिसके प्राण छाती में हो उसे त्याग दे । अथात 
जब अन्य अङ्गां मं जीवन के चिन्ह स्पन्दन आदे न ।दखाई द आर 
केवल मात्र छाती में ही हृःस्पन्दन और श्वासं प्रश्वास की क्रिया दीत 
शे तो बहू त्याज्य होता द्वै-रोगी मरणोन्मुख दोता है ॥ २० ॥ 
ताम्यत्यायच्छते शर्म न किंचिदपि विन्दति । 


चीणमांसबलाहारो मुमूपुरचिरानरः ॥ २१ ॥ 
जो सान्त होता दै अथवा जिसके आगे अन्धकार दौ अन्धकार 


81५4 


NS 000 स छा 
१ ' डम्बरी स्तव्धाद्चावलोकी, कंवा डम्बरी सरस्भवान्‌ ” चक्र, 
२ 'प्राणाश्चोरसि वर्तन्त इति वायव उरसि प्रकरुपता वदरत । चक्र 


१६३० चरकसंहिता । 14 
RE हि [ अ | 
दिखाई देता हे-बेहोशी सी दो जाती है, अंगें को फैज्ञाता है वा F 
है ( जैसे आक्षेपक रोग में और कुछ भी आराम को नद ए 
मांस बल एवं आहार जिसका तीण दो गया हे-एऐेता परुष ती 
सुसूंषु होता है ॥ २१ ॥ } 
विरुद्वयोनयो यस्य विरुद्धोपक्रमा भृशम्‌ । | 
वधन्ते दारुणा रोगाः शीघं शीर्धं स हन्यते ॥ २२॥ | 


जिस पुरुष में विरुद्धपोनि और विरुद्धोपक्रम दारुण रोग | 


बढ़ते हों वह् शीघ्र मारा जाता है ।,५' योनि? उत्पतिकाए | 
को कहते हैं । रोगों के उत्पततिकारण दुष्ट इए २ बात पित 


च्छ ~ he ~ 
में वातज और पित्तज वा पित्तन और कफज वा कफज और वातज | 


_ a 


इत्यादि रोग हों और साय ही वे विरुद्धोपक्रम थी हों अर्थात्‌ यदि हम | 


वातज की चिकित्सा करें तो पित्तज बढ़ जाय इत्यादि, अथवा दोष की 
'चिकित्सा से दूष्य बढ़े और दूष्य की चिकित्सा से दोष बढ़े तो वह | 
भी विरुद्धोपक्रम कहायगा जैसे वातज प्रमे३, तो ऐसे दारुण रोग | 
अत्यन्त शीघ्र मृत्यु के कारण होते हैं । नोवे और दसवें छोक भें भी 
विरुद्धयोनि रोगों का उदाहरण दिया जा चुका हे । पूर्वाहकाल कफ ||. 
का होत! है उस समय का ज्वर कफज्वर होगा परन्तु साथ दी शुक | 
कास वातज हैं अतएव असाध्य है । इसीप्रकार दस छोर को भी | 
समझ लेना चाहिये ॥ २२ ॥ 
बलं विज्ञानमारोग्यं ग्रहणी मांसशोणितम्‌ । | 
एतानि यस्य कषीयन्ते दिप्रं च्षिप्नं स हन्यते ॥ २२॥ | 
बल, विज्ञान, आरोग्य ग्रहणी मांस रक्त; ये जिस पुरुष के ११ 
चीण होजाते दें, वह शीघ्र ह मारा जाता हे ॥ २३ ॥ 
विकारा यस्य वर्धन्ते ग्रक्कतिः परिद्वीयते । _ विकारा यस वर्धन्ते रतिः परिहीयते । ___, 


~ 


१ 'मांससारिणी? ग. । २ “आरोग्य हीयते यस्य' इति पाठान्तरम 


और कफ हें । जिससे अभिप्राय यह हुआ कि जब पुरुष को एक हो स्या ब 


BEIT, सकळ 


इन्द्रियस्थानम । १६३१ 
| 1 


यस्य॒ मृत्युईरति जीवितम्‌. ॥ २४ ॥ 


हसा साहस १00 
ग तो बढ़ते हें ओर प्रकृति वा नारोगिता सहसा 


जिस पुरुष के रे 


! होती है, मुत्यु उसके जीतन को सहसा हर लेती है ॥ २४.॥ विही || 
तत्र शोकः । | | | 
इत्येतानि शरीराणि व्याधिमन्ति विवजयेत्‌ । | 


शरीराः पश्यन्ति सिद्ध काञ्चिदुपक्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 


नद्येषु धीराः १ URS) 
मत्रेशकृते तन्त्रे चरकप्रातेसर्कत इन्द्रियस्थाने कतमानि 


व्या 
य शारीरीयमिन्द्रिये नाम षष्ठो ऽष्यायः ॥ ६ ॥ ||| 
उपसंहार-च्च् इन शगाक्रान्त शरीरो को वैद्य त्याग दे | क्योकि इन मे | र । 
| “पर पुरुष चिकित्सा स कुछ भी सफलता नह देखते ॥ २५ ॥ 

ति छष्ठो इध्यायः । 


संप्तमोजध्यायः । || 

अथातः पन्नरूपीय्िनिदर्यं व्याख्यालामः । ES 
इति ह साइ भगवानत्रियः ॥ १ ॥ 
अब हम पन्नरूपीय इन्द्रिय की व्याख्या करेंगे-ऐेसा भगवान्‌ आत्रेय 
| ने कहा था। यहां पनरूप शब्द को अधिकार करके पनळुपीय अध्याय "ज्या 
क || परम्म किया गया हे । इस अध्याय मे छाया प्रतिच्छाया सम्बन्धी अरिष्ट i 
शु | बताये जांयगे ॥ १ ॥ 
।॥| ष्ट्रा य्य विजानीयात्पननरूपां कुमारिकाम्‌ । 
प्रविच्छायामयीमद्णोनैनमिच्छेचिकित्सितुम्‌ ॥ २ ॥ 

चिकित्स ऊ जिसकेनेत्रा मै देखकर उ तकी प्रतिष्छाया (प्रतिबिम्ब) रूप 
कुमारिका को नष्ट जाने, उसकी चिकित्सा की अमिलाषा न रखे। कुमा- 
रिका पुतली को कहत हैं । यदि आंख | पुतली न दिखाई दे तो उस 


मुमूधु जाने ॥ २ ॥ 
ज्योत्खायामातपे दीपे सलिलादशेयोरपि । 


१ 'इष्ट्या' ग. । 


१६३२ चरकसंहिता | 


अङ्गु विकृता यस्य छाया अतस्तथव सः 

जिस पुरुष की छाया चांदनी धूप ' दीप 
जल अथवा दपण में विकृत अंग वाली दिखाई दे तो 
के सदृश हौ जानना चाहिये ॥ ३.॥ 


छन्ना 1भन्नाऽऽङुला छाया हाना वाडप्यधिका5पि 
नष्टा तन्वी द्विधा छिन्ना विशिरा विकृता च या ॥४॥ 
एताश्चान्याश्च याः कावत्प्रातच्छाया वगाहताः । 
सवा सुसूषता शेया न चल्लच्याः सित्तजा! ॥ १॥ 
ऊपर कई गये चांदनी आदि में यदि शरीर की 
भेज [हल ( दा टुकड़ों म विभक्त ) भिन्न ( डि दीर्ण ङ 
म॑ अन्य प्रतिविम्ब मिले दिखाई दें ) होन ( किसी अग | 
डीन ) अधिक ( किसी अङ्ग का बक होना ) दिलाई | 
९ । अथवा छाया वा प्रतिबिम्ब ही न दिखाई दे | अथवा अत्यन्त | 
कदम हैं, दा स्याना से विभक्त हो, शिर ही न हो और जो विक्त हो- | 
आहात वा रूप के अनुसार न हो; ये और इसी प्र कार के जो को! 
भा अन्य प्राते।वेम्ब हों वे सब निन्दित वा अशुभ हे ॥ ये सत्र झुम 
उरुषा क॑ प्रतिबिम्ब जानने चाहिये यदि थे लक्ष्य के निभि 
न हों | अर्थात्‌ 


॥ ३। 
के 


/ ८1» 


दर 
रे 

1२ 
~ 


जारण उत्पन्न होने वाले विकत प्रतिबिम्ब पुरुष की | 
समझता के ज्ञापक हें । यदि दपण आदं म काई दोष हो और उक्षे | 
| 1.) श्रीताबस्थ विकृत दिखाई दे तो वद्द मुमूघु का लक्षण नहों ॥४-५.॥ 
॥ सस्थानेन प्रमाणेन वर्णेन प्रभया तथा । 
छाया विवतेते यस्य खस्थोऽपि प्रेत एव सः॥ ६॥ 4 
थद आक्काते शरीर का परिमाण वर्ण प्रमा आंद म ।जस पुरुषका _ | द 
छाया म॑ परिवतन वा विपरीतता ढा, उस स्वस्थ पुरुष को भी मरा हुआ । 
२ जानना चाहिये । अर्थात्‌ वह शीघ्र हवी. मर जायगा ॥.% ॥ 


१ ॥छुंदाकुला? ग. | 


इन्द्रियस्थानम्‌ १६३३ 


माकृतिज्ञया सुषमा विषमा च या। 


` दरष्यमल्पं महचोक प्रमाण त्रिविथ नृणाम्‌ ॥ ७॥ 
संस्थान शब्द का अथ आकरंति है। यह आकृति दो प्रकार 


|| सक्ती दे । १ उषमा ( सुन्दर ) २, (पमा ( अशोभन, जो . 
| तुन्दर नद ) ॥ 
देह का प्रमाण तान प्रकार का हे-१ मध्य २ अल्प ३ महान्‌ ॥७॥ 


्रतिप्रमाणसस्थाना जलादशातपादिषु । 
छाया या सा प्रतिञ्छाया छाया वण्प्रभाश्रया ॥ ८ ॥ 


I | _ देह के प्रमाण और आति के अनुसार जल दपण धूप आदे में 
जेत || दगा पडती ढे बढ प्रतिच्छाया वा प्रतिविम्ब काता ई । छाया बण 
मग | श्रैर प्रमा पर आश्रित हे ॥ ८ ॥ 


खादाना पश्च पश्चान [या 1वावेथलक्षणा$ । 
नाभसी निमेला नसा संखहा सम्रभव च ॥ ६ ॥ । 
| पांचा आकाश आदि महूत का विविध प्रकार के लक्षणा. | | 
| | वाही पांच छाया हैं । १ आकाश-कम्बन्धी २ वायु-सम्बन्ध २ अग्नः | 
९ जल-सम्बन्धी ५ पृ/थिवी-सम्बन्धी । 
न. 0200 Ae NM MS oS 
नामसी छाया--निमल, नीलवण का, स्निग्ब,प्रभाउता होती है | 
पे | तामसी छाया का अथ आकाशीय छाया € ॥ & ॥ 
| रूत्ता श्यावाऽरुणा या तु वायवी सा हतग्रभा । 
बिशुडूरक्का त्य़ाभ्ेयी दीपामा दर्शेनप्रिया ॥ १० ॥ 
वायवी छाया-रूत्त, श्याम वा अरुणत्रण १॥ प्रभाराईत होती दे । 
शाभ्यां ज्ञाया-- विशुद्ध रक्तवण की, चमकदार आमा वाला ऑर 
| देखने मे प्रिय होती दे ॥ १०॥ 


शुद्पैदूर्यविमला सुख्िग्धा चाम्मस। मता । फी 
७. खरा स्निग्धा येना कृदणा श्यामा श्रेवा च पार्थिवी ॥११॥ 
की > १.४८" >> तिरी ६ | 


| 
| 
| . 
| ५ 
| 


ह 
द्‌ 
र 


२ शुभा. ग,। ३ स्निग्वायता' ग. । 


५ pr ERS 


1 या च? ग. । 


१६३४ चरकसंहिता | 


[१० 
जलीय छाया---शुद्ध वैदूर्य मणि के समान विमल तथा | 
खिग्ध होती है | छो री 
र्या वो छाया--स्थिर, स्निग्ध, घनी, क्ष्ण ( चिकनी ), शा, | र्त 
वणु ओर श्वेत होती हे ॥ १२ ॥ | 8। 


वायवी गर्हिता त्वासां चतल्नः स्युः शुभोदयाः || ते 

वायवी तु विनाशाय छेशाय सहतेऽपि बा ॥ १२॥ | 

इन में से वायवी ( वायु-सम्बन्धी ) छाया निन्दित दे । ३ | 
चार छायायें शुभ फल देने वाली होती हैं । वायवी छाया मृत्यु अधा | 
मद्दाङ्केश का कारण होती हे ॥ १२ ॥ | 

सात्तजसा प्रभा सवा सा त सव्ता स्मृता । | 

रक्का पीता सिता श्यावा हरिता पाण्डुराडसिता ॥ १३॥ | 

प्रभा का उत्पाते कारण ओर भेद-सब् प्रभा तैजती होती हैं- | 
तेज से उत्पन्न होती हैं । प्रभा सात प्रकार की 'मानी गइ है। | 
१ लाल २ पोली ३ श्वत ४ श्याम ५ हरित ( हरी ) ६ पाण्डुर (इषत्‌ | 
पात ) ७ आसित (काली) । तेज के बिना कोई प्रमा नहीं हो सकती, | 
अतः इत तजसा कहा गया हे ॥ १३ ॥ 

तासां याः स्युर्विकासिन्यः स्रिग्धाश्व विपुलाश्च या! । 
{| ताः शुभा रूचमलिनाः संज्षिप्ताश्ाशुभोदयाः ॥ १४॥ | 
pi” उन सात प्रकार की प्रभाओं में से जो खिली हुई लिव और | 
विपुल ( बहुत वा बिस्तृत ) हो, वे शुभ होती हैं । (विपुलाश्वः के ख 
पर यदि ' विमलाश्च? यह पाठान्तर हो तो उसका अर्थ निर्मल दै | 
जो रूखी हों, मलिन हों, संक्षिप्त (छोटी वा थोड़ी ) हों, वे अशुभ प 
के देने वाली होती हें ॥ १४ ॥ । 

वर्णमाक्रामति च्छाया भास्तु वर्णप्रकाशिनी । wi 

आसन्ना लक्ष्यते छाया भा; प्रकृष्टा प्रकाशते | 


cS 
>-८-----८-८५८८---८८----- 


io 
i | १ "सक्लिष्टाश्राणुभोदया;' ग. । २ “विकृष्ट भाः? यो, । 
। 12 
f 


ह. इन्द्रियस्थानम्‌ । १६३५. 
र प्रभा में अन्तर-छाया वर्ण पर छाजाती है और प्रमा 


(| को प्रकाशित करती दै । छाया पास से दिषाई देती है वा जानी 
है और प्रभा दूर से भी प्रकाशित होती हे । ये ही दोनों में भेद 


~ 


। ५ | इसके अतिरिक्त छाया का पन्च भूतात्मिका होना ओर प्रभा का 
| हेजसी होना भी एकभेद ह ॥ १४ ॥ 


नाच्छायो नाग्रथः कृथ्रिद्विशेषाश्रिद्वयन्ति तु । 

रणां शुमाशुभोत्पांचे काले छायाः प्रभाश्रयाः ॥ १६ ॥ 

कोई भी पुरुष छाया और प्रभा से रहित नहीं है । किन्तु समय 
प्राश्रित मेद ही शुम एवं अशुभ का उस्ताद 


| चर छाया और प्रभा ८ 
क्र ज्ञापक होते है ॥ ६ ॥ 
क्रामलाऽच्णो्ुं शाङ्कयोशुक्कमांसता । 


यंत्रासश्ोष्णगार्ज च यस्य तं परिवजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
जिसके दोनों नेत्र कामलायुक्त हो, सुख भरा इआं ६५ दोनों शङ्क 


है। | 
कत | देशों में मांस क्षीण हो गया हो, अत्योधक भवनात हो, देह में 
कती, | उष्णता हो; उसे त्याग देना चाहिय-उसक असाध्य द्वोने से चिकित्सा 


शं न करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 
उत्थाप्यमानः शयनात्प्रमोह याति यो नरः । 
मुहुमुहुनं सप्ताह स जावात कथञ्चन ॥ १८ ॥ 
जिस मनुष्य का नदि से जगाया जानं पर वा शय्या से उठाया 
जाने पर बार बार मूच्छु। & जाय ता बढ़ एक सप्ताह तक कदाप जवत 


नह रहता ॥ १८ ॥ 
ससृष्टा व्याधया यस्य प्रतिलामानुलामगा/ 
[यापना ग्रहणी प्रायः सो ७ 2 ग्रहणी प्रायः साऽथमास न जीवति ॥ १६ ॥ 
। २ विकत्थनः च., ग. । "विकरथनः निन्दापरः 


१ गण्ड्याथुक्रमांसता ग. 
इति भाव? गङ्गाधरः । 


॥ चक्क: । {विकत्थनः विशेषेण छाघया वैद्या वदतः 


१६३६ चरकसंहिता | 


'जस पुरुष में प्रतिलोम ओर अनुलोम मार्ग में गये 4 
राग परस्पर मिलित हो और प्रायः ग्रहणी भो दोष युक्त हो | 
१५ दिन तक जीवित नहीं रहता । अर्थात्‌ उत्तकी आयु कौ ..' 
बाध १४ दिन है । अनेक रोग कहने से जहां रोगों 
असाध्यता म अभीष्ट ह वहां एक ही रोग के 
लोम ओर अनुलोम मागे में जाना भी असाध्य 
जैसे जो रक्कपित्त युगपत्‌ ऊ्ममार वा 
वह असाध्य होता हैं | | 

८ घरमव्यायामशोकाष्यव्यतायेरति सेविते Me 

तीच्णोष्णन्नारलब हैरम्लेः कटुभि 

` पित्तं विदग्धं सवगुरौ विदहत्याशु शोणितम्‌ । 
तत; प्रवर्तते रक्तमूध्य चाधो द्विधापि वा | 
ऊध्व नासाक्षिकणासंयमेंढू योनि युर? 
छापत रामकूपश्च समस्तस्तत्प्रबतते || 
ऊध्वेगं कफसंसृष्ठमधोगं पवनानुगम्‌ | 
द्विमाग ककवाताम्यामुभाभ्यामनुवर्मते ॥ 


को. अने | 
भिन २ दोषा को प्रि | 
"म अभीष्ट होता ह | 


ऊर्वं साध्यमधो याष्यमसाष्यं युगपद्गतम्‌ ¦ ॥ १६ ॥ 
उपरुद्धस्य रोगण कर्पितस्याल्पमश्चतः । 
बहुमूत्रपुरीष स्याद्यस्य त॑ परिवजयेत्‌ ॥ २० ॥ | 
करा इए ९,राग स रुके हुए अर्थात्‌ रोगी, मात्रा से अल्प आहार कर | 
वाल (यस पुरुष को मूत्र और पुरीष अत्यधिक मात्रा में आता दै उसका | 
"गग करना चाहिय--वह् मृत्यु से बचता नहीं। अभिप्राय यह ६ | 
कि यदि किसी क्षीण-काय व्यक्ति को ऐसा रोग दोगया है जिसमें आइ । 


इन्द्रियस्थानम । १६३७ 


तु फिर भी मल मूत्र बहत आधक पारमाण म आता ह ता उसका 


वती स्तम्भ ॥ २० ॥ हि 
बलों बहु सुइ यः प्राग्युक्ताद नमातुर 4 
ग्रल्पमूत्रपुरीषश्न यथा श्रतस्तव सः ॥ २१ ॥ ॥ 0 
तो दुर्बल रोगी पुरुष रोग से पूर्व अथात्‌ स्वस्थावस्था में जितना 10 . 
| वता था उससे बत अधिक खाता हैं, परन्तु सूत्र आर पुरीष कम 
त्राता है तो उसे मृत ही सम ना चाहिये॥ २१ ॥ 
| वर्धिष्णुगुशसप न्सनमञश्चात या नरः 
i शश्वच्च बलवणांथ्या हायत नस जवात ॥ २२ ॥ 
बरुण वा वृद्धि करने के युण से युक्त अन्न को जो पुरुष खाता बा 
| फिर भी निरन्तर बल और बश क्षीण होता जाता हैं वह शी 
जीवित नहीं रहता ॥ | 
कूजति प्रश्वसिति शिथिल [तिसाथते । 
बलहीनः पिपासार्तः शुष्कास्यो न स जीवति ॥ २३ ॥ । 
जो गल से अव्यक्त शब्द करता है, अत्यधिक श्वास लता इमेल | 
| पिलत आता है >म्ल पतला आता हे वा दस्त होता है वह यदि ॥ 
त हो तृष्णा से पीड़ित हो ( अत्यधिक प्यास लगता ह! ) सुख 
्रद्र से सूखा हो तो वह जीवित नह रहता ॥ २३॥ 
हस्र च य; प्रश्नासीत व्यावद्ध स्पन्दत च यः 
मृतमेव तसात्रया व्याचचक्षे पुनव ॥ २४ ॥ 
| जिस पुरुष का अन्दर जाने वाला श्वास छोटा हाता & आर जो 
| कष्ट के कारण टेढ़ा मेढा होकर हिलता जुळत ह उर्स आन्नेय पुनरथु गुत &( 
| कहते हैं ॥ २४ ॥ 
ऊर्थ्वे च यः प्रश्नसिति ष्मणा चाभिभूयते । 
दीनवर्शबलाहारो यो नरो न स जीवति ॥ २३ ॥ 


4 
| ३ 'प्रागभुक्त्वाउच्चमाश्रितः! चः। २ इष्ट च युणसपन्न०' च. । 


६ 


१६३७ चरकसंहिता | 


जिसका ऊउध्वेश्वास होगया हो और जिसका कण्ठ क 
रुकता हो ऐसा बल वण तथा आहार से हीन पुरुष जीवित नर 

रुप्वाग्र नयन यस्य सन्य चारतकम्पन्‌ । 
| बलहानः पिपासाते$ शुष्कास्या न स जीवति ॥ २३॥ | 
We जिस के नेत्र ऊध्वसुख होगये हो-ऊपर को चढ़ गये हो. देख 

दोनों मन्याये निरन्तर बहुत अधिक कापती हों-बहुत अधिक स्पन्दन | परम 
करती हो ऐसा निबल तृष्णा से पीड़ित तथा सूखे मुख बाला वह पु | ही 
वित नहीं रहता ॥ २६ ॥ 

यस्य गण्डावुपाचता ज्वरकास। च दारुणा । | 

शूली प्र्वेष्टि चाप्यन्नं तसित्‌ कम न सिध्यति॥ २७॥ | 

जिसकी गाल मांस से भरी हो. परन्तु ज्वर और कास अद्यत | 
दारुण हों शल हो और अन्न न खाता हो तो चिकित्सा से कोई | 
सफलता नहीं दोती-वह असाध्य है ॥ २७ || 


~ 


व्यावृत्तमूधंजिह्वास्यो श्रवो यस्य च विच्युते । 


कएटकेश्राचिता जिह्वा यथा प्रेतस्तथैव सः ॥ २८ ॥ 

जिसका शिर ओर जिहा चक्कर खा गई हो, दोनों ५. 
आगर हो और जिह्या कण्ठकों से व्याप्त दो तो उसे मृत दी जानना ॥/ 
चाहिये ॥ २८ ॥ ` 

राफश्चात्यथशुत्सक्क नःसृता वृषणा सृशास्‌ | 


अतश्चव विपयांसो विकृत्या प्रेतलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 


पुरुष का चिन्ह दै । अर्थात्‌ बढ रोगी बचता नहीं । परन्तु प i 
विकृति से होना चाहिये | यदि किसी के स्वभावतः ही ऐसा ढा. 


RN 


१ “यस्यानारतकम्पने’ ग. । २ “०सुख०? पा० । 


इन्द्रिय स्थानम्‌ । १६३१ 4 | 


| _ _ुतूचक लक्षण न समे ॥ २९ ॥ 
निचित यस्य सांस स्याखंगस्थि चेव इश्यते । 
चीणस्यानशनतस्तस्य मासमायुः परं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 


जिस पुरुष का मांस द्घोण हो गया हो, तरचा और कंक्रालमांत्र 


~ (१ > हु भी "जना 
$ दे, एस चण ऑर स पर भी आहार न खाते हुए पुरुष की ती 
र्म आय एक मास होती ढे || ग्रर्थीत्‌ वहू एक महीने के अन्दर अन्दर ही 


»७ में भी ऐसे अरिष्ट लक्षण दिये गये हे ॥ ३० ॥ | 
तत्र 'छोक! । 


“ इद लिङ्गमरिटटाख्यमनेकमभिजङ्षियान्‌। ॥ 
आयुर्वेदविदित्याख्यां लभते कुशलो जनः ॥ ३१ ॥ ps 
इत्यनिवेशकुते तन्त्रे चरकप्रतिसेस्कृत इन्द्रियस्थाने पनरूपीय- शि 
मिन्दिय नाम सक्षमो.ऽव्यायः ॥ ७ ॥ 


जो इन अनेक अरिष्ट लक्षणों को जानता ढे वदद कुशज्ञ पुरुष 


्युर्दज्ञ काता है ॥ ३१ ॥ 
इति सप्तमोऽध्यायः । 


~ 0 
अप्टप्रीउध्यायः । 
अथातोड्वाविशरसीयर्मिन्द्रिय व्याख्यास्यामः ॥ 


इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 

अब अवाकिशिरसीय इन्द्रिय को व्याख्या करेंगे-रेसा भगवान्‌ 

ग्रह पद अध्याय के पूव हे 1 
[ गया है ॥ १ ॥ 


१ अत्र ने? इति प्रतिषे वां । २ ठु ड ाम्यूनवल्य च.) ३ 'चीणत्यान्यूनतस्तस्य' hl 
ग.। ४ गङ्काधरस्तु "निचितं यस्य मांत ठ त्वगाश्यि चेव इश्यते । च्लोणस्यान्यूनतः हु | 

' सख मासमायुः परं भवेदिति' पढित्वा व्याख्याति-यख मांसे? शरीरे निचित. 
` सम्पुणम । त्वगाश्थि च इश्यते, यस्य चीणस्यान्यूनतः सम्पूर्थतः माँसहीनस्य 
खगस्थि च निचितं दश्यते, तस्य मास व्याप्य परमायुभैवेदित्यर्थ: । 


त्रेय ने कहा था । “ अत्राकूशिरा ! 


शी; क 


१६४० चरकसहिता। ` 
अवाक्शरा वा जल्ला वा यस्य वा वाश्रा भवे 
जन्ता रूपप्रातेच्छाया नेनमिच्छेच्चिकिति तुम्‌ ॥२॥ 
जिस प्राणी वा मनुष्य के रूप(शरीर)के भाचाबम्ब मे शिर 
आर हा अथवा प्रतेबिम्ब टेढ़ा मेढा हो अथवा प्रा वबम्ब म शिर 
हो तो उसकी चिकित्सा की अभिलाषा न करे | विकत 
भनिमित्त ही हो तभी मुमूषुता को बताता है || २ ॥ 
जदाधूतान पच्माण राष्श्चाष एनगृह्यत्‌ | 
यस्य जन्ताने त धारो भषजेने पपादयेत्‌ ॥३॥ 
जिस मचुष्य का पलक जठाओं के सरश हो गइ हो ञो 
नीच की पलकों के भी परस्पर ।धैल जाने ष्ट 
वेद उस औषधो का प्रयोग न कराबे--घि। 
कहा हे 
“ मिलन्ति चाक्षिपद्माणि सो उचिराद्‌ यादि मृत्यत्रे! ॥३॥ 
यस्य शूनाने वत्मानि न समायान्त शुष्यत; | 
चुप चापद्ह्येते यथा प्रेतस्तथेव स? ॥ ४ ॥ | 
जिस शाषयुक्त पुरुष के वत्म सूज इए हा और अतएव पर 
सर न ।मलप ६/ नेत्रा म दाह होता हो तो, उसे युत पुरुष के सदृश 
हा जानना चाहिये-बह मुमूषु है | 9 ॥ 
अबोबा यदि वा मूधि स (मन्तावतेकान्‌ बहून्‌ । 
अपूवानकूतान्‌ व्यक्काचू | मरणमाद्शत्‌ ॥ ४ ॥ 
यद्ृभतन जावान्ति लक्षणनातुरा नराः 
अरगाणा पुनस्त्वेतच्छड्त्रै परमुच्यते ॥ ६॥ | 
भे पर अथवा शिर पर बहुत से सीमन्त ( मांग ) म 
आदवक ( चक्कर खाये हुए वाल ) को उत्पन्न डु देख § 


RR 02 
१ न गृह्य 


२ 'अरूज्ानकृतान्‌? च. । तन्न प्रयलेनाक्ृतान्‌ इत्यर्थ; । 


चेक | 
ह्वा चे | 


०८] इन्द्रियस्थानम्‌ १६४१ 


न वेय उसकी मृत्यु की सोन दे दे । परतु किसी व्यक्ति द्वार 
द्वार कर ये सीमन्त आर आवत बनाये इए न होने चाहिये दत्त. 
| ही पूव उत्पन हुए २ ह्या क्त हा पुरुषा ते जन्म से हा आबर्त 
| बने होते हैं वह ठ्ठ ing 1. र इतत अरिष्ट लक्षण से 
| हत दिन तक जीवित रह सकता है आर नाराग पुरुषों भर यदि ये छ 
हि यत दो तो अधिक से आविक वर बंद दित ते| जी 
| तक्ता है ॥ ५% ॥ 

भ्रायस्योत्पाटिवान्‌ केशान्‌ यो नरो नावबुध्यते । 
| .... अनातुरो बा रोगी वा पड़ात्रे नातिवैतते ॥ ७॥ | 
जिस मनुष्य को चाडे वह रोगी हो वा नीरोग, बलपूत्रक खींचने ग 
तेउखाडे गये केशो का ज्ञान नहीं होता तो वह छुई दिन से अधिक 
काल तक जीवित नहीं रह सकता। अर्थात्‌ यदि पुरुष बालो को उखाडने 
में कोई वेदना अनुभव नहीं करता तो उसकी आयु की शेब परम 
आधि छुद्द दिन दे ॥ ७ ॥ 
| यस्य केशा निरभ्यङ्का इश्यन्ते$भ्यक्रसनिभाः । 
| उपद्वयुं ज्ञात्वा तं धीरः परिवजेयेत्‌ ।८॥ 

जिस पुरुष के केशों पर तेल आदि स्नेह के न | लगाने पर भी 
ऐसे दिखाई दे जैसे तेल चुपड़ा हुआ हो तो उसे गतायु जान धीर 


| 
| पै 2. 


द्य उसका त्याग करे ॥ & ॥ 
3 ~ 14 ५ डे 
रैलायतो नासिकाबंशः एथुत्बं यस्य गच्छति । 
 अशूनः शूनसंकाशः प्रत्याख्येयः स जानता ॥ & ॥ 
र्ग जिस पुरुष का हषे से अन्यत्र काल में नासिकार्दश (नासादरड) 
F | R 
१ “आयस्योत्पारितान्‌' ग. । 
| रे यद्यपि (शृतस्य केशलोमानि' इत्य 
| बस्थवेषयप्रतिपादुनाथमाभिधानम्‌ । झेत्च प्रच्यवेरन्‌ः इति प 
गु, नेह तन्नेति विशेष; |”! चक्रः । ३ 'ग्लाय़ते? च. । 


[दिनै तदरिष्टमित्युक्क तथापीहातुर- 
देन केशानामजुत्पा- _ 


3 १७ 
020 , 


र 


॥ ८. ६४२ चरकसंहिता 


स्थूलता को प्राप्त होता हो और सूजा हुआ न होने पर भी 
सदश हो बह ज्ञानी वेद्य द्वारा प्रत्याख्येय होता हे-उसङ्गी 
नहं। हो सकती ॥ ९ ॥ 
अत्यथेविवृता यस्य यस्य चात्यथर्सबृता। 
जिल्ला वा परिशुष्का वा नासिका न स जीवेति ॥ १, 
जिस उुरुत्र का नाक के दंड बहुत खुले हुए होवा बहत ग्रपिक 
बन्द वा सुकड़ कर छोटे होगये हों नाक टेढ़ो तथा सूखी हु हो ( 
मांसल न हो ) वह जीवित नहीं रहता | १७॥ 
मुखं शब्दश्रवावोष्ठा शुङ्गश्यावः तिलोहितौ । oR 
विकृता यस्य वा नीलो न स और 
जिस पुरुष के मुख कान ओर होठ शेत ३ | 
नीले हों वा अन्य प्रकार से विकृत हों वह रोग से विमुक्त नह होता | 
अपितु मर जाता है ।  विकृत्या ? यह पाठ होने पर बिकृति के कारण 
जिनके मुख कान आदि का वर्ण श्वत आदि हो गया हो यइ अ 
गा । यादे ये वण स्वाभाविक हो तो उन्हें मृत्यु का कारण | 
जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 
आखश्वता इजा यस्या पुष्पाः पङ्कसवृताः 
कृत्या नस रांग त पविहायारोग्यमश्चते ॥ १९॥ 


विक्ात के कारण जिस पुरुष के दांत अस्थि (इडी) के समार 
खत ह उनपर पुष्प (श्वेत२,चिद्द) उत्पन्न हए हों ओर यादि उनपर मेव | | 
प्क (कीचड़) के सदृश चढ़ी हई हो बड उस रोग से मुक्त दोकर क 
आराग्य का प्राप्त नई होता ॥ १२ ॥ 
स्तब्धा निश्चेतना गुत्रीँ कणटकोपचिता भृशम्‌ । 
__ सयाया शुष्काञ्यवा शूना ग्रेतजिद्वा विसर्पिणी ॥ १२ _ 


चाके 


इन्द्रियस्थानम्‌ १६४३ 


DoS 


| इत्‌ स्तब्ध, चेतना से श्य ( ज्ञानशक्तिहीन ), भारी, कणटकों 
| व्य श्यामवर्ण की) शुष्क अथवा सूखी हुई और बिसपिणी(अथोत्‌ 
| द्वु को चाट्ने के लिये जा निरन्तर चलती रहे) जिह्वा प्रतजिद्वा कडाती 
| क्त जिवा आसन इश = सूचक दै । गङ्गावर “ बिसरपिणी ? 
ग ' बद्दिनिंगत ? करता हे ॥ १३ ॥ 

दीरषपुच्छृस्य यो हर नरो निश्वस्य ताम्यति । 

उपरुद्वायुपं ज्ञात्वा ते चीरः परिवजयेत्‌ ॥ १४ ॥ | 

जो मनुष्य दीर्घ सांस लेता है और छोटा सांत, निकाल कर कुर 
7 पुरखित होजाता है अथवा जिसकी आंखों के आगे अन्धेरा आजाता है, 
| उस को गतायु जान कर शीर वेद्य त्याग करे ॥ १४ ॥ 
हस्तौ पादौ च अन्ये च तालु चैवातिशीतलम्‌ । 
भबत्यायुःच्षये ऋष्मथवाति भवेन्मृदु ॥ १४ ॥ 
थ पैर मन्या तालु ये अत्यन्त शीतल | 


कण आयुःच्य के सपय हा! 
0 | | ~ 0१५ ~ चरे ~ ~ 
श्र] | -्रत्यन्त कठोर वा अत्यन्त मुदु होजाते ह| अर्थात्‌ यदि हाथ आदि में 
क तो वें 


ए 7| उष्णता न रहे और बे स्पर्श में श्रति कठोर वा अतिमृदु ह 
| जा के पूर्वरूप हैं ॥ १४॥ 


| ओर फेर लेता दै वढ जीवित नहा रहता ॥ १६ ॥ 
` दन्तैरिछन्दखाग्राणि नखैरिअन्दञ्डिरोरुहान्‌। 

कष्टेन भूमि विलिखन्न रोगात्परिमुच्यते ॥ ९७ ॥ 
जो रोगी दांतों से नख के अप्रभाग को काटता है, नखों से 


न RN ७ २० /३ ~ ~ ~ ~ हे h 
६64 ` भो को तोडता डे और लकड़ी आदि से भूमे पर अखन करताहै- | 
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म का कुरेदता है, वह रोग से मुक्त नहीं होता || १७॥ 
दन्तान्‌ खादति यो जाग्रदसाम्ना विरुदन्‌ हस्‌ 
विजानात न चद्दुःख न स रागाइसुच्यते | । १८ 
जो जागते हुए कमी ऊंचा रोजा है कभी ऊंचा हसता 
ile दांता का कटकटाता है परन्तु यादे दुःख वा कष्ट को 
| करता तो बह रोग से विमुक्त नहीं होता | १४ ॥ 
मुहुहसन्मुहुः च्वेडञ्छय्यां पादेन इन्ति यः | 
उच्चारछद्राण वसृशनातुरा न स जावाते ॥ १६ ॥ । 
जो रोगी बार बार ऊंचा सते हुए और बारबार कष्ट का ऊंचा रोग 
रोते हुए नाक कान आदि के छिद्रो को छता हुआ शय्य 
करता है-पेर पठक्रता है, वह जीवित नह 
येविन्दति पुरा भावेः समेतः पर 
तरवारममाणस्य ग्लाखासरणुना[दशेतू ॥ २० ॥ 
जिन भावा के उपस्थित होने पर पूव परमप्रीति होती थी यदि | 
उन्हीं के ही उपस्थित होने पर कोइ आनन्द अनुभव न करे अपि तु | 
ग्लानि हो तो उस रोगी की मृत्यु निश्चित हे-रेा जानना चाहिये॥२० | है 
न बात शिरा ग्रावा न पृष्ठ भारमात्सनः । 
न हन्‌ पिण्डमास्यस्थमातुरस्य सुसू षतः ॥ २१ ॥ । 
सुसू रागा को ग्रीवा (शर को धारण नहीं करती, पीठ अपने | 
भार का नह उठा सकती, जबडे मुख म॑ डाल गये ग्रास आदि के [पण्ड | | 
का नह। धारण करते | अथांतू यदि शिर को एक पाश्च पर लटकाता | 
आद लक्षण उपस्थित हा तो रोगी को सुमधु जानना चाहिय ॥२६॥ | 
सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णा मूच्छ बलक्षयः । 
विश्लेषणं च सन्धीनां मुमूर्बोरुपजायते ॥ २२ ॥ 
सुमु पुरुष भं सहसा ज्वर-सन्ताप तृष्णा मूच्छ निर्बलता आ९ 
१ “ तेरेव रममाणस्य स्लाख्रो० ? ग. । “ तेरेव सद्ञतेभोवे रममाण कै 
तस्तस्य ग्लाखोरक्रीडतो5हृष्यतो मरणमादिशेत्‌ ।? गङ्गाधरः । २ "शिरोग्रीवं ‹ 


कर 


₹ आ | 
अनुभव न 


। पर पादाघात |. 
इता ॥ १६ ॥ | 


| Ff . प्र ] इन्द्रयस्थानम । १६४५ 


भियो का बिश्लेषण ( खुलना वा शिथिलता ) हें जाता है । 
अर्थात्‌ जर आदि लक्षणा के सहसा होने पर पुरुष को गतायु 
| नना चाहिये ॥ २९ ॥ 
भै गोसर्गे वदनायस्य खेद; प्रच्यवते भृशम्‌ । 
नहीं लेपज्वरोपतप्तस्य दुलभ तस्य जातस्‌ ॥ २२ ॥ 
जिस लेप ( स्वेद आदि से निकलने वाल मल आदि के लेप ) 
धा ज्र से सन्तत्त पुरुष के प्रातःकाल बदन से अत्यन्त पसीना चूता 
हैं उसका जीना दुख दै । आथवा गँगाधर के अनुहार ५ लेपज्त्ररोप- 
रोना | तह! का अथ प्रलेप से आक्रान्ह पुरुष होगा । अर्थात्‌ यदि 
घात | प्रलेपक ज्वर के रो: i प्रातःकाल अत्यन्त पसीना आय तो वइ 
मर जायगा ॥ २३ ॥ 
नोपैति कण्ठमाहारी जिह्वा कण्ठयुपेति च। 
आयुष्यन्तं गते जन्ताोबल च पारहायत ॥ २४ ॥ 
यदि क्षाणायु पुरुष का खाया गया आहार गले से नीचे नहीं। उतरता 
पेतु | बानिगला नई जाता, जिह्वा कण्ठ म जाति हे ( जिससे सांत रुकता 
२०|| हे) और बल नष्ट होता है । तात्पथ यह हे कि इन लक्षण के होने 
ए पुरुष को मरणोन्सुल जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 


शिरो विक्षिपते कृच्छान्छुश्चायस्वा ग्रपाणका । 


ठ ललाटप्रख्तखेदो मुमूपुश्च्युतबन्धन; ॥ २५ ॥ 
ना जो पुरुष दोनों हाथों के अग्रमाग को खोलकर अथात याद उद! 
१॥ | तन्वी होतो उसे खोलकर शिर को एक ओर फैंक देता हे-लटका देता 
है, मस्तक से पसीना चूने लगता दै; वह सुप & ऑर उसका बन्धन टूट 
गया दै । जैसे पकजाने पर फल का बन्वन हूठ जान से वह प्रथ्वा पर 
ग. ॥ आगिरता दे, इसी प्रकार मृत्यु के लिये भी काल से परे पुरुष का भी संसार 
ह ताय जोड़े रखने रखने वाला ररत टूट जाने का व्यबहार होता 
१1 त 7“ जाओ 


१ १“ मुमूपु; छथबन्धनः १ ग. । 
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चे ७७ २ ७ A 
है । अथवा 'च्युत्रन्धनः? इस लिये कहा हे कि शिर को एक 
वह ऐसे एक औरं गिराता दै जैसे उसका बन्धन ही न रहा ह) 


तत्र लोक! | 
इमाने लिङ्गानि नरेषु बुद्धिमान्विरभावयेतावहितो | 
णेन भूत्वा ह्मपयान्ति कानिचिन्न चाफलं लिङ्गमिहासि किन 
इत्यभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसैस्कते इन्द्रियस्थाने अचाक्शिरसीप 
मिन्द्रिय न।माष्टमो उव्याय; || = || 
बुद्धिमान्‌ चिकित्सक को चाहिये कि 
लक्षणों को बारंबार देखा करे क्योंकि कई लक्षण क्षणमात्र रहकर द 
हो जाते हें । यहाँ जो रिष्ट लक्षण कहे गये हैं उनमें से कोई भी मिथ 
नहा | इनका फल मृत्युरूप अवश्य होता हे ॥ २६ || 
इत्यष्टमो ऽध्यायः 
जप 
नवगमा>ब्याय३ | । | 
अथातो यस्यश्यावनिमित्तीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः । १ 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब इम यस्यश्यावनिमित्तीय इन्द्रिय की व्याख्या करेंगे ऐसा माः / 
वान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 
यस्य श्याये परिध्वस्त हरिते चापि दर्शने । 
आपन्नो व्याधिरन्ताय ज्ञेयस्तस्य विजानता ॥ २॥ | 
जिस पुरुष के नेत्र श्यामत्रण वा हरित( हरे )त्रण के छ | 
आर नट ह गय ह उसे जो रोग हुआ हुआ हो ज्ञानी वेद्य उके मृत्यु की 
कारण ही समझे ॥ २ || 


हे मलुर्ष्या में वयान हले झन | 


112” a १, शं ३ 


। 
१  निशामयेतावाहितो ? च, | २ “यस्यश्थावीय०? यो० । ” ना 
शब्दन लक्षणन “ यस्यश्याद ? इत्यादि ग्रन्थोङ्गं रिष्टं ग्राह्ममू । तेन यत्यर | 


NAN NN 


नामत ।रष्टमाधकुय कृताऽध्यायः यस्यश्यावनिमेत्तायः” । चक्रः । 


fee 
ड 


इन्द्रियस्थानम्‌ । १६४७ 


9 “०१०, 


तेश्च पारिशुष्कास्यः सांवद्धां व्यायामश्च य! | i 
उपरुद्वायुष ज्ञात्वा त घार; पारिवजयत्‌ ॥ ३ ॥ 110 | । 
जो सबाशत्य ह जिसका मुख सूखा हो ओर जो त्रिविध रोगा | 

दधा गया हो अथात्‌ अनेक रागाव्रान्त हा उस घार वेद्य गतायु 


| त त्याग करे ॥ रै ॥ 
हरिताश्च सिरी यस्य लोमकूपाश्च सवता! । | 
सो$म्लाभिलापी पुरुष; ।पंत्तान्मरणमश्नते ॥ ४ ॥ || 
जिस पुरुष की शिरायें हरित वर्ण को हों, बोमकूप बन्द हो 4 
| य हों, वह अम्नरस ( खटाई ) की इच्छा वाला पुरुष पितर त 
यु को प्राप्त होता हे ॥ ४ ॥ 

शरीरान्ताश्च शामन्द शारा चापशुष्यात । 

बल च हीयते यस्य राजयच्तमा हिनास्त तम्‌ ॥ ५ ॥ 

जिस पुरुष के शरीर के सिर अथातू हाथ पर आर सुल ता पूः 
बत्‌ शोमा युक्त दो परन्तु शरीर सूखता जाता दो आर बल का न्यूनता | 
| होती जाती हो उसे राजयद्दमा मार देता हे । अथात्‌ जब राजयच्पा स 
। ) पुरुष में ये लक्षण हा तो रोगी बचता नहीं ॥ ५ ॥ 
7 अंसाभितापो दिका च छदनं शोणितस्य च। 
आनाहः पार्श्वशूलं च भवत्यन्ताय शोषिणः ॥ $ ॥ | | 


| 
| | 
a | 
| ~ ^ 
| 
| 
| 


क्ट 


19] 
६९ 


शोष वा राजयदमा के रोगी म॑ खसदश म अभिताप ।हेचका रक्त 
2 27 


| का बमत आनाइ और पाश्चशूल ( पाश्व में वेदना, पालय म दद वा 
६९८७५ बा ?1०प7०१ए7४०) हो तो उक्षकी मृत्यु जाता & ॥ ६॥ 


वातव्याधरपसारा कुष्ठा शॉफा तथोदरी । 
गुल्मी च मधुमेही च राजयद्मा च या नर; 
अचिकित्स्या भवन्त्येते बलमांसचये सात । 
अन्पेष्वपि विकारेषु तान्मिषक्पारिवयेत्‌ ॥ = ॥ 
८ अन्येष्वपि ' पा 


॥७॥ 
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वातव्याधि, अपस्मार ( मृगी ), कुष्ट, शोफ उद्ररोग. ¬ | 
मधुमेह, राजयदमा; इन रोगों से आक्रान्त पुरुष बल तथा पुन) 
क्षीण हो जाने पर असाध्य हो जाते हैं । अतएव इन रोगो 
| भा हान पर यांद बल आर मास कण हो तो भी वैद्य डन 
JB! ।चाकरसा न करं । अाङ्गपग्रह शारीर ११ अ० म~ 
। ६ वातव्या।धेपस्मारी कुष्ट रक्त्युद्री छ्या | 

गुल्मी मेही च तान्‌ क्षणान्‌ बिकारे इल्पे $ जयेत्‌ | 

सुश्रत सू. ३३ अ० स तो--- 

“ वातव्याधेः प्रमेहश्च कुष्ठमर्शा भगन्द्रस्‌ | 
1110 अश्मरी मूढगर्भश्व तथैवोदरमष्टमम्‌ || 
ti अष्टावेते प्रकृत्यैव दुश्चिकित्स्या महागद!; | 

प्राणमांसक्षयश्रासतृष्णाशे।षव निज्जरे; || 

मूच्छोतिसारहिक्काभिः पुन श्रेतेरुपदताः | 
वजनीया विशेषेण भिषजा सिद्धिमिच्छुता ॥? ७-८ ॥ 
विरेचनहृतानाहो यस्तृष्णानुगतो नरः । 
विरिक्कः पुनराध्माति यथा प्रेतस्तथैव सः ॥ 8॥ । 
विरचन सं आनाह के नष्ट होने पर तृष्णायुक्त होकर जिसे विरेचन]? 
| क बाद पुन; आध्मान हो जाता हे उसे मृत क सदृश ही जाता। ४ 
|] चाहिये ॥ ९ ॥ | 
। पेयं पातु न शक्रोति कण्ठस्य च मुखस्य चं । 1 
| उरसश्च विशुष्कत्वाद्यो नरो न स जीवति ॥ १०॥ | 


भ ह 
रागपुज | ९ 


जां मनुष्य कण्ठ मुख ओर छाती के शुष्क होने के कारण उप | 


नह। रहता ॥ १० ॥ 
_ खरस दुबलीभावं हानि च वलवर्णयोः। ____- 


१ “ विरेचनहतानाहों ? य, । 
२ शुष्कत्वादास्यकण्ठयों: । उरसश्च विबन्धत्वात! ग, । 


1. -. | । १६४६ 


रोगवद्धिमयुक्कया च दष्टा मरणमादिशेत्‌ ॥ ११ ॥ 
खर का दुर्बल होना, बल वणु की छीणया, अतुतित रूप से 
| भर दा शग का बढ़ना; इन लक्षणो को देखकर रोगी की मृत्यु का 
| श्व के ॥ १९॥ 
उर्श्वासं गतोष्माणं शूलोपदृतवङ्चणम्‌ । 
शर्म चानधिगच्छन्तँ बुद्धिमान्‌ परिवजेयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
जिस रोगी को ऊध्वश्वास हो गया हो, शरीर में ञष्मा न रही दो, 
र्ण देश में शल हो, एवं जिस रोगी को बैठने लठने आदि किसी 
अ अवस्था म सुख न अलुमव हो, बुद्धिमान्‌ वैय उसका परित्याग करे । 
अपस्वर भापयाणं आई भरणमात्मनः । 
श्रोतार चाप्यशव्द दूरतः परियञेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


CN > ग्ला टन्न्य NN मुत्यु सि > 3 -७ 9; ॥ 
में मरने वाला इया मेरी मृत्यु निकट दै ? इत्यादे अपनी 
रयु को जो विकृत स्वर से काई रहा हो और शब्द वे 


के न होने पर 
ह शब्द को सुन रह्मा हो उसे दूर से दी त्याग दे ॥ १३ ॥ 


ये नरं सहसा रोगो दुबैले परिध्रुश्चति । 
Fl सशयप्रापमात्रेयो जीवित तस्य मन्यते ॥ १४ ॥ 
विण. जिस दुर्बल मनुष्य को रोग सहसा त्याग देता है, उसके जीवन में 
जान| दशय ह्ोजाता दै-महर्षि आत्रेय ऐसा मानता है । अर्थात्‌ उसकी प्रायशः 
पयु ददी होती है ॥ १४ ॥ 
ग्रथ चेज्ज्ञातयस्तस्थ याचेरन्‌ प्रणिपाततः । 


रसेनाद्यादिति ्रयान्नासे दं्याद्विशोधनम्‌ ॥ १२ ॥ 
00 


किसी ८ “4 
र) मासेन चेन्न दृश्येत विशेष्तख शोभनः । 


"93 020 ° OS 
ससैश्रान्येबहुविवैदुर्सभ॑ तस्य जीबितम्‌ ॥ १३ ॥ 
(> क (२. ८३... 
| यदि उस समय रोगी के बन्घुबान्धव चेरा पर पड़कर चिदित्सा 
कि flO जन ् 
ह. रग बृद्धि म युक्गेन? च,। २ ` अपस्वरभाषमाण २ पा० । ३ ब्रयान्ना 
कुयोद्िशो धनस १ न, | 
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के लयं बाधत करें तो उन्ह कह क मासरस के 
खिलाओआ | रागी को वमन रचन आद शोधन न द्‌ | 
शकार मासरस तथा अन्य विविध प्रकार के पुष्टिकर रसो 
काइ लास न दखाइ द ता रागा का जावन दुलम हू ॥१५- 
निष्टयर्त च पुरीषं च रेतश्चाम्भसि मज्जति | 
यस्य तस्यायुषः ग्राप्तमन्तमाइुमनीपिशः ॥ १७ || 
जिस पुरुष का थूक वा कफ ( बलगम ) और पुशेष ( दही 1. 
जले म डूब जाता हु, बाद्धमान्‌ [चाकत्सक उसे आसन्नमृत्यु क 
निष्ठयते यस्य इश्यन्ते वणा बहुविधाः पृथक । 
तच्च सीदत्यपः प्राप्य न स जीवितुमईति 
जिसक चूक म नाना प्रकार के एथकू एथक्‌ वर्ण दिखाई देओ | 
याद वह जल म डालन पर डूब जाय तो उसका जीवन दुलम है ॥१८॥ | 
पत्तमूष्मानुग यस्य शङ्क प्राप्य विसूच्छति । | 
स रागः शङ्कको नाम्ना त्रिराज्राह्ुब्ति जीवितम्‌ ॥ १६॥ | 
ऊष्मा क अनुबन्ध रूप पित्त अथवा ऊष्मायुक्त पचत जब शए । | 
शा म पहुंचकर सूख जाता हं वह राक्षक राग काता ह। यहृए 
5 | | | मनुष्य का तान देन के अन्दर अन्दर मार देता हे ॥ १९ ॥ 
Bi, | || सर्फन रुंधर यस्य मुहुरास्यात्प्रमुच्यते । | 
| एल तुद्यते झाः प्रत्याख्येयः स ताइशः॥ २०॥ | 
जिस मनुष्य के मुख से झाग युक्त रुधिर निकलता दे औरकुप | 
| वा उदर म शूल होता ह, उसै असाध्य जानना चाहिये ॥ २० ॥ | 
1 बलमांसक्षयस्तीव्रो रोगबृद्धिररोचकः 3 
||| सस्यातुरस्य लच्यन्ते त्रीन्‌ पत्षान्न स जीवति ॥ २१ ॥ ड ष 
117 जिस रागी में बल और मांस की क्ीणता,तीत्रता से रोगबृद्धि, अर 


Pe 
PSN यि 


2 


इते हैं। | 


१ लादतू पयः’ ग. । २ प्रातिच्यते' ग. । 


] इन्द्रियस्थानम्‌ । १६५१ 


दिखाई दे वढ तीन पक्ष तक अयीत्‌ १॥ मास के अन्दर अन्दर 
गा॥ २१ ॥ 
तत्र छोको । 
बिज्ञानानि मजुष्याणां मरणे प्रत्युपस्थिते । | 
अवन्त्येतानि संपश्येदन्यान्येवेविधानि च॥ २२॥ | h 
ताति सर्वाणि लच्यम्ते न तु सर्वाणि मानवम्‌ । । 
विशान्त विन शुष्यन्त तस्माद्वोष्यान सवश! ॥ २३ ॥ 
इृत्यम्रिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसँहट्ते इन्द्रियस्थाने यस्यश्याव- 
निमित्तीयमिन्दिये नाम नवमो 5व्याय; ॥ ९ ॥ 

मुत्यु के उपस्थित होने पर ये सब उसके विज्ञान होते हैं । अर्थात्‌ 

हून से हम निश्चय से जान जाते हॅ. कि अमुक रोगी बा पुरुष की 
गृ समीप है । इसी प्रकार इनसे अतिरिक्त अन्य विज्ञानो को भी ड 
उमे । ये रिष्ट लक्षण सब के सब देखे जाते हे । परन्तु नष्ट होने | 
बाले बा मरने वलि एक ही मनुष्य में ये सब के सब नहीं होते । कोई 
कण किसी में होते दे, कोई किसी में। परन्तु कहे गये रिट लक्षण 
\ सब के सब देखे जाते हैं | अतः चिकित्सक को चाहिये कि इन्दे 
रो „` „ पूण रूप से जाने ॥ २९-२३ ॥ 
इति नवमोऽध्यायः । 


—esR BS 
च ध्य त 
दशमोज्ध्यायः । ` 
अथातः सद्योमरणीयमिन्द्र्यं व्याख्यास्यामः । 


इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब इम सबोमरणीय नामक इन्द्रिय की व्याख्या करंगे-ऐसा भग- 
बानू आत्रेय ने कहा था | इस अध्याय में वे रिष्ट लक्षण ` कई जांयगे 
व पने कढा या इस र ७ = 


~ 
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डीन [ अण ११ । 

जिनसे सद्योमृत्यु का ज्ञान होता हे ॥ १ ॥ | 
सद्यास्तातिक्षतः श्राणांज्लचणानि पृथक्‌ पृथक्‌ । यो 
अशभिवेश ग्रवक्ष्यामि संस्पृष्टो येन जीवति । २ ॥ | 
हे आग्नेबेश | अब मै सदोमुमूषु पुरुषों के लक्ष्ण षक्‌ पप | त र 

कहूगा, जिनसे युक्त हुआ वद्द जीवित नहीं रहता | व्य” से | 


तीन दिन ओर कई सात दिन तक का प्रइण करते ह॥२॥ 
वाताष्ठीला सुसंबत्ता तिठ्ठन्ती दारुणा दृदि । ही: 
तृष्णया5भिपरीतस्थ स्यो सुष्णाति जीवितम॥ ३॥ | ( 
हृदय म इई २ दारुण अत्यन्त बड़ी बातष्टीला तृष्णा ते पीड़ित 

पुरुष के जीवन को सब; चुरा लेती है । जिस पुरुष को हृद्य गै 

अत्यन्त प्रबुद्ध वातज अष्ठीला हो और रोगी को बहुत प्यास लगती हो | 
तो वह तीन या सात दिन के अन्दर अन्दर सर जाता है ॥ ३ ॥ 


० 


बाबु रारार म ।५चरता हुआ ।पेण्डलिर्या को शिथिल करके और | 
नाक का वक्र करके जीवन का सद्यः चुरा लेता हे । अर्थात्‌ जब वायु | । 
क कारण ।पण्डालयां [शिथिल हो गइ हों ओर नाक ठेढी हो गइ & 2 कः 
त। तान ।दन या सात दिन के अन्दर रोगी मर जायगा | ऐसा ही | 
आग भा समझ लेना ॥ ४ ॥ 


1... रवौ यख च्युते खानादन्तर्दाहश्च दारुणः 


बा 

तस्य हिकाकरो रोगः सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ | दे 
जिसकी मेंढे अपने स्थान से च्युत दोगई हों ओर दारुण अन्तदाई | मै 
(शारीरके अन्दर जलन)ह तो ढिक्का को उत्पन्न करने वाला रोग उसके जीव | हे 
१ ` सद्यस्तत्यत्षतः › यो० | प्राणान्‌ सद्यस्तातिक्षत इति ' वतेमावशरार ॥ र 


| द्‌ 
||| भोग्यभोगात्‌ सद्य: ज्ञान्तीकुवेतः ' गङ्गाधरः ॥-“तितिचत इति तितिउत ई 
| आ्राणाना प्रयत्वेन स्वयं हननायोग्यत्वात्‌ ' चक्र; । 2... 
सुलवृद्धा ' यो०। बी 


| ०१७] इन्द्रिय स्थानम्‌ १६५३ 


| | ह चुरा लेता दे तात यदः हे क जिस रोग में 
आन-च्युत हो, दारुण अन्तदाह दो, ढिका उत्पन हो गई हो 
मृत्यु होती हे ॥ ५ ॥ 
।णशोण्तिमांसख वायुरूध्वगतिश्चरन्‌ । 
उभे मन्ये समायम्यं स॒द्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥ ६॥ 
जितका रक्त ओर मांस क्लीण होगया है उंसके शरोर में ऊष्तरगति 
| (उपर की आर जान वाला) बायु संचार करता हुआ दोना मन्या का 
हिस दी लॉचकर सवः सपय गा रा 
[ ३ । भशन्ञसंग्रद ११ छ७ मैल 
।शुाथल्य पीएंडक वायुनाला नासा च जेह्मताम्‌ । 
क्ताणस्यायम्य सन्य वा सया सुष्णात जावतम्‌ ॥ ६॥ 
अन्तरेण शुदं गच्छन्लामि च सहसाऽनिलः। 
कृशस्य वंवणी गुहन्‌ सथो युष्णाति जीवितम्‌ ॥ ७॥ 
गुदा और नाभि के मोच मे बायु सइसा जाता हुआ दाना वङ्कण 
शा को पकड़कर थात्‌ वहां तोद।दि वेदना उत्पन्न कर कुश पुरुष 
क जीवन को स्यः चुरा.लता हे ॥७॥ 


वितत्य पशुकाग्राण गृहात्वोरथ मारुतः | 

ख्तिमितस्यायताच्षस्य सद्यो मुष्णाति जीबितम्‌॥ ८ ॥ 

गीले बस्न से आच्छादित होने की तरद्द अपने को अनुभव करने 
बाले व स्तब्ध तथा आयताक्ष ( स्फारितनेत्र-जो नत्र फाड़ फाड कर 
देखता ई ) पुरुष शुकास्थियों को बिस्तृत करके ओर छाती! 
में बा फुप्फुसो भें व्यथा उत्पन्न कर बायु सब; जीवन को पुष 

लता है-मार डालता दै । मात्राय यइ ढै कि जब्र वायु के कारण. 

ऐसा प्रतीत हो कि कोई पशुकाल्थियों के सिरा को खचकर एथकू २ 
यो जमर गर द) र कर रहा है और छाती जकड़ी गई दो, रोगी स्तब्त्र दो, आंख फाई 


1, मट 
| तथः 


a, 7 
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फाड़ कर देखता हो तो उसकी सब; मृत्यु होने वाली 
जानना चाहिये ॥ 5 ॥ 

हृदय च गुंदै चोभे गृहीत्वा मारुतो बली 
| दुबैलस्य विशेषेण सथो सुष्णाति जीवितम्‌ ॥ ६॥ | 
lat बलवान्‌ वायु हृदय और गुदा दोनों को पकड़ कर अर्थात जन| 

स व्यथा उत्पन्न करक 1शषतः दुबल मनुष्य को सच।मृत्यु को करण । 

होता है ॥ ९ ॥ 

वड्चणं च गुद चोभे गृहीत्वा सारुता बली । | 

श्वास संजनयज्ञन्तोः सथो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥ १० ॥ । | > 

बली वायु वङ्द्षण और गुदा दोनों में व्यथा उत्पन्न कर श्वास को | 
पैदा करता हुआ स्यः घातक होता है ॥ १० || 

नाभिं मूत्रं बस्तिशीषे पुरीषं चादि माझुतः। ` 

विबध्य जनयञ्छूलं सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥ ११॥ 

नानि सूत्र बारतशांष (बस्ति का ऊध्येभाग ) तया पुरीष | 
का विबन्ध करता हुआ वायु शूल को उत्पन्न कर सद्योमारक इता ह | | 
६ नाभि ? से अभिप्राय अन्तःस्थित आंतों से है ॥ १९ ॥ 

भिद्येते वड्चणो यस्य वातशूलैः समन्ततः । 

भिन्नं पुरषं तृष्णा च सद्यः प्राणाञ्जहाति सः ॥१२॥ 


। उ 
सः प्राणा का त्याग करता इं ॥ १२ ॥ हे 
आलुत मारुतनह शर।र यस्य केवलम्‌ । पू 


भिन्न पुरीपं तृष्णा च सद्यो जह्यात्स जीवितम्‌ ॥ १३॥ । 
जिस पुरुष का सम्पूर्णा देइ वायु से व्याप्त होता दै, साथ ४ | 


’ 1 १ “गुदे ” ग. । २ “वणे? ग, । ३ ` गुदर ? ग. । ७ “नामि बितर 
21 मृ’ ग, । ५ ' प्रच्छिन्नं ! च, | a 


Hi 


इन्द्रियस्थानम । १६५५ 


| | प्र) १° ] 
| (मल का पतला आना ) और तृष्णा होती है, वह सयः 
i = द्वो त्याग देता है ॥ १३ ॥ 
(17 ०३ शोफितं यस्य वातशोफेन देहिनः । | 
भिन्न पुरीष तृष्णा च सदो जद्यात्स जीवितम्‌ ॥ १४ ॥ | 
| जिस मनुष्य का शरीर बातशाके के कारण सूजा वा फूला होता है BE 
| शरोर पुरीषभद एवं तृष्णा हता हैं वह सद्यः प्राणत्याग करता इ ॥१४॥ | 
आमाशयासखुत्थ ॥ यस्य स्यात्पारेकातका । | 
तृष्णा गुदग्रहओोग्र! सथो जद्यात्स जीवितम्‌ ॥ १५॥ | 
' जिसे आमाशये परिकातिका ( कतनवत्‌ पीड़ा-201० ) हो साथ 
तृष्णा और उम्र र 1 में बातज व्यथा) हो तो वह सवः मर 
ञाता है। गंगाधर “आमाशयः दा जंगे “पृक्काशयः पढ़ता हे । योगीन्द्रचाथ 
3 है | बढ एक में आमाशय ओर दूसेरे भें 
1 छोकमाग एक से ही 6 । अष्टाङ्गतग्र शातर. 


| पक्वाशय पढ़ता & । ४१ 
पुरीष | खात ११ अ० भ भी पक्काशय और आमाशय दोना ह| पढ़े €। 
हे | थस्पामाशयोत्था परिकर्तिकातितृष्णा शकृद्वेदश्व । यस्य पक्काशयोत्था 


रिकर्तिकातितृष्णातिमात्रश्व युदग्रइ? ॥ १९ ॥ | 
| पक्काशयमाथिष्ठाय हत्वा संज्ञां च मारुतः । WN 
| कणे घु्धुरकं कृत्वा सद्यो हरति जीवितम्‌ ॥ १९ ॥ bes 
[बत्‌ | बायु पक्काशय का आश्रय करके सज्ञानाश कर कण्ठ म घुधुरक 
| 
| 


ब 
न्य > 
~=) 


उपन्न कर सद्यः जीबन को इर लेता हे । कण्ठ से दान बाले घुर घुर 
इ को प्रामाणिक रूथ 


हवे एक तो यद्दी जेसा 
मूल में पढ़ा गया दे । और दूष मे पक्काशय की जगह आमाशय पढ़ & | 
शेषम वैसा का वैसा हवी रखा गया हे । अष्टाई सप्र शारीर ११ अ सन 
ह ापकातपम्यरि थस्यामपकाशयान्यतरमाश्रित्य संश च वि नाउ कठे घुधुरक 


` शब्द को घुधुरक कहा ढे। यहां पर भी अधाङ्ग 


| ते खीकार करते हुए योगीन्द्रनाय ने दो छाक पढ़े 
|) 
\ 
| 
है” 


| 
या 


| 
| 
। 


१६५६ चरकसंहिता | 
करोति? ॥ १६ || 


दन्ताः कदमदिग्घाभा मुखं चूणकसंयुतम्‌ । , 
शेप्रायन्वे.च गात्राणि लिङ्गं सद्यो मरिष्यत; ॥ 
हि| सयः मरने वाले पुरुष क दांत एस प्रतीत होते हैं जैसे पर 
लिपा हुआ हो, सुख पर चूने की तरह श्वेत चूण सा लगा शेत 
वा झड़ता है और अंगों से अत्यन्त शीतल पसीना ट्प 
सन लक्षण भाव सद्य!मृत्यु के ।चेन्ह हं || १ $| 
ठृष्णाश्वासाशारारागमाहदाबेल्य्‌ कूजन | 
स्पष्ट आयाजहाल्याश शकुद्धेदेन चातुरः ॥ १८॥ || | 
तृष्णा श्वास शिरोरोग मोह ( मूच्छ ) दुभलता 
(गन सं अव्यक्त शब्द करना ) तथा शकूळ्ेद 
पतना हकर आना); इन से युक्त हुआ हुआ 
दता ह ॥१५॥| 
क तत्र "लाक? | 
एतान खलु लिज्ञांन यः सस्य यतं | 
स जीवित च मत्यांनां मरणं चावडुष्यते ॥ १९ ॥ 
रव्यामवशाक्कत तन्त्र चरकरप्रातसक्कते इन्द्रियस्थाने सद्योमरणीय- 
।मन्द्रय नाम दशमो अध्याय; ॥ १० ॥ । 
जा इन लक्षण| को सम्यक्‌ प्रकार से समता दै वह मनुषय | 
नी जावन आर मरण को जान जाता हे ॥ १६ ॥ 


इत दशमो ऽव्यायः 


केता ह| ये 


कूजह है, | 
( पुरीषभेद-प्न का ऋद 
शाधि प्राणा को ल्या | 


5 र 
एकादशा5ध्याय! । 

अथातो5णुज्योतीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः 

) ` कढुमचूर्णाभा ? च. | २ “ चूशकसंनिभम्‌ ? च. । 


[कब F FE 
३ ।सेप्रायन्त इति सिप्नानदीवत्‌ स्वेदप्रादुभीवादाचरन्तीति ।किग्ायनवे! ह 
1ऽगायन्त इ।त शिथिला भवन्ति, अनेकार्थत्वाद्ातूनाम्‌ । चक्रः । 


इन्द्रियस्थानम । 


१६५७ 


इति ह साह भगवानत्रियः ॥ १ ॥ 

श्र ब्र अणुज्योतीय नामक शान्द्रय का व्याख्या करंगे-ऐसा भगवान्‌ 
| रय ने कह थी । “अणुज्योति' शब्द के पूव आने से इस अध्याय 
ताम अणुज्योतीय रखा ह॥ ९ ॥ 

गरणुञ्योतिरनेकाग्रो दुश्छायो दुमंनाः सदा । 


||| रतिंन लभते याते परलोक समान्तरम्‌ ॥२॥ 
| जिस पुरुष के शरोर की अग्नि वा ज ठि सदा अणु परिमाण || 
| हती दे अथाव काया बा जाठराग्रे अत्यन्त हो स्वल्प इं,जसक| मन एकाग्र gt 


| रहृता-सदा बिल्षित रहता हे; जिसका छाया विकृत ६, मन ठु भखत 


1 हह औ अवस्था में सुख अनुभव नहीं करता बढ़ एक वर्ष के 

म का। अदर अन्दर परलोक का यात्री होगा ॥ २॥ | 

चा]. बलिं बलिश्ुओ यस्य ्रशीतं नोपयुञ्जते । 

| लोकान्तरगतः पिण्ड के संवत्सरेण सः॥ ३॥ ह| | 
बलि को खाने वाले आदि जिस पुरुष से दौ गई बलि | 


ए 
| | (मेज्य पदाथ ) को नदद ते वद्द बर्ष के अन्दर २ लोकान्तर (पर 
। तोक) में जाकर ।पण्ड ( श्राद्ध में दिये गये ) को खाता हे अर्षत. 
| जाता है॥ ३ ॥ 
सप्षपीणां समीपखाँ यो न पश्यत्यरुन्धतीम्‌ । | 
संवत्सरान्ते जन्तुः स संपश्यति. महत्तमः ॥ ४ ॥ || 


जां परुष सप्ाभयां क पास ह ।स्यत अरुन्धत नामक न 
| नह देखता वह वर्ष के अन्त में महान्थकार को देखता &-पर 


जाता दै ॥ ४ ॥ 

| विकृतया विनिमित्तं यः शोमामुपचय धनम्‌+ 
__ | प्राझोत्यतो वा बिश्रंशं समान्त ने स जावात ॥४॥ 
कव 1 ` गन्ता परलोक समान्तरे’ ग. । ली 


EE * तस्य जीवित ' ग, । . 


नुप्यो 


त्तत्र को 


| | 


१६५८ चरकसंहिता 


अकारण ही जो विकृति से शोभा पुष्टि बा धन = 


करता ई अथवा जिसकी अकारण ही. विकृति से शोभा पुष्ट 
नष्ट हा जाता है, वह वषपयन्त तक जीवित नह इता ॥५॥ 
भक्ति! शालं स्मृतिस्त्यागो बुद्धिबेलमहेतु म्‌। 
पडताच निवतन्त षरडाभमासंसरिष्यतः ॥ ६॥ 
छ मास म मरन वाल पुरुष क साकत, शील (सहज स । 
ति, त्याग, बुद्दि) बन; ये छइ अकारण ही निवृत्त हो जाते $| 
अर्थात्‌ भक्ति आदि के अकारण ही नित होने पर उत्त पुरुष 
आयु आक से अधिक छुद्द मास ही समझे ॥ ६ ॥ 


थमनानासपूवांणा जालमत्यशेशग सू 
ललाटे इश्यते यस्य षण्मास 
जिस पुरुष के मस्तक पर अभूतपूर्व (जे 
धमनियों का अति सुन्दर जाल दिखाई दे वह छुद मास तक जीप | 
नहीं रहता || ७ ॥ | 


लेखाभिशरन्द्रवक्रा मिर्ललारशुपचीयते | 
` नयस तस्यायुषः षड्भिमासेरन्त समाद्शत्‌ ॥ =॥ १ | 
जित पुरुष का मस्तक चन्द्रमा के सद्दश वक्र रेखाओं से म” 
जाय उस पुरुष की आयु छुद्द महीने तक शेष है || ८ || | 
शरीरकम्प; संमोहो गतिवेचनमेब च। 
मत्तसेवोपलक्ष्यन्ते यस्य मास न जीवति ॥ &॥ | 
जिस पुरुष में शरीरकम्प ( देह का कांपना ) समोह ( मूच्छु । 
गति ( चलना ) और बोलना मत्त पुरुष की तरह दिखाई दें वह मात | 
पर्यन्त जीवित नह्दी रहता ॥ ९ ॥ उ 


रतामूत्रपुरीषाणि यस्य मञ्जन्ति. चाम्मसि। ` 
स मासात्स्वजनद्वेश सृत्युवारिशि मञ्जति॥ १०॥ 
जिस पुरुष के वीर्य मूत्र और पुरीष ( पाखाना ). जन | “i 


| | 


आक... ११ ] शन्द्रयस्थानम्‌ | १६५६ 


हैं बह स्तनों ( बन्धु बान्धव स्री ग्य आदि ) से द्वेष करने 
मा क ४ ग मीने तर्क मृत्यु-जल् में डूब जाता है । खजनदेश 
॥ | बहने से स्वजन का मृत्यु का लक्षण न समझना चावे । 

पह तो केवल काव्य है | चूके वह पुरुष सब आत्मीय जनों को 

इक्र परलोक की तय्यारी करता दे अतः सवजत-इथा कता इ । 
भा) ग्रन्य टीकाकारा च स्वजनद्वेश से भी आत्मीयजनो से द्वेष को रिष्ट रूप 
है || ३ प्रहण किया दै । ओर वह भी इस भय से [क अन्यथा यहां पुनरुक्त 
ष को, देपआता हे । पर यद्वा एुगरुत नह है । क्याके नवमाष्याय म “मुत्र 


| _ तहीं पढ़ा गया, वहा * (न क त ? ( थूक ) पढ़ा गया हैं ॥ १० ॥ 
हस्तपादं घुर्ख चोभौ विशेषाद्यस्य शुष्यतः । 
शेते वा विना देहात्स च मांस न जीवति ॥ ११ ॥ 

ऐसा) जिसके देह ( मध्यशरीर ) के बिना द्वाथ पैर और मुख विशेषत; 

जी] पूख गये हो अथवा सूज गये हों ( फूल गये हो ) तो बढ मा पर्यन्त 
जीवित नह रहता ॥ १९ ॥ 

ललाटे गथि बस्ती च नीला यस्य प्रकाशते । 

राजी बालेन्दुकुटिला न स जीबितुमईति ॥ १२ ॥ 

जिस पुरुष के ललाट.पर अथवा बस्तिदेश में मूघादेश पर अर्थात, 


बस्तिशीष ( बस्ति का ऊपर का भांग जर्दा रहता & ) पर बाल- 


CNN 


चन्द्रमा के सदश वक्र न(सवण का रखा ।दखाइ द तो वह जावत 
नह| रहता ॥ १२ ॥ 


रु ) १ “ रत इत्याद्यरिष्टम्‌ , "निष्ठ्यूतं च पुरीष' इत्यादिना यचप्युङ्गं, तथापीह 
समासवचनात्‌ ससुदितानामेव रेतःप्र्दतीनां मज्जन स्वजनद्वेषे सति मारक 
अवतीति ज्ञेयम्‌ ” चक्र; । “ यद्यपि नवमाध्याय वष्ठ्यूतञ्च पुरीषं चत्यादुता 
| ष्ट।मदमुक्क, तथाप्यन्न स्बजनद्वेष्ट्वलचस माधक भारत लक्तणान्तरभिद न एनः 
| सक्षम › गङ्गाधरः । “ झुक्रादीनामम्भ। मज्जनाव्‌ स्वजनद्वेषाच मासात्‌ मरण 
५ योगीन्द्रः ॥ २ ' शुष्यते वा विना.दाहात  चः। ३ मासाद्विनश्यति › ग- । 
न | ४ बस्तिशीर्षे वा! ग .। 
२०६ 


से म 


१६६० चरकसंहिता | 


है [ अ ११ | २० 
ग्रवासशुटिकाभासा यस्य गात्रे मखरिकाः | | 
उत्पद्याशु विनश्यन्ति न ।चरात्स विनश्यति ॥ 
सक शारीर पर प्रवाल ( दरो.) को गुटिका (या ह | 

सदश आमा युक्त मसूरिकार्य ( चेचक के सदृश विस्फोट ) उत्पन | त 
कर शीघ्र ही नष्ट हो गई हवें वह शीघ्र ही मरने बाला है ॥ १३॥ | हे 
ग्रीवावमर्दों बलवाजिह्वाश्वयथुरेव | ड 


अ्नासगलपाकथ यख पक्कं तमादिशित्‌ ॥ १४॥ |' 

जिस व्याक्ति में बलवान्‌ ग्रीवावमर्दे ( गर्दन में मदनवत्‌ पा 
हो, जिह्वा शोथयुक्त हो, ब्रन्न ( गुदा ) आस्य सुख ) ओर 
पका हुआ हो उसे पका हुआ जाने-त्रह गतायु है ॥ १४ ॥ 

संश्रमोऽति प्रलापोऽति भेदोऽसश्रासतिदारुणः | 


| पर्‌ 
कालपाशपरातस्य त्रयमंतत्प्रबतते | १४ ॥ | दह 
काल क पाश (फन्दे) म फस हुए पुरुष में अत्यन्त संभ्रम (भनि | हे 


अथवा 1407९55) अत्याधिक प्रलाप तथा अति दारुण अस्थिभद(हड्ड 
में भेदनवत्‌ पीड़ा ); ये तीनों प्रवृत्त होते हैं | जिस पुरुष में अति | 
सम्भ्रम आहद तीन लक्षण हों उसे यम के पाश में बंधा हुआ जानना | 
चाहय-व& शांप्र ही मर जायगा ॥ १५ ॥ 
अयुद्य जुञ्चयत्कशान्‌ पारगृह्णात्यतीव च | 
नरः खखवदाहारमबलः कालचोदितः ॥ १६ ॥ | 
कील अथात्‌ मृत्यु द्वारा 9रित (आहन्नमृद्यु) निवल मनुष्य मोह | । न 
की यात होकर केशा को उखाड़ता डे और स्वस्थ पुरुष की तर | 
अत्याथक आहार खाता हे । अभिप्राय यह हे क यदि मनुष्य निब | 
ह परन्तु स्वस्थ पुरुष की तरह ही आहार खाता है और ' बेहोश होकर |. 
कशा का उखाडत हे तो उस गतायु जानें ॥ १६ ॥ 


| ce 
हि १ पक्लीयन्ते ! ग. । २ * पवेभेदश्व दारणः ? ग. । ३ “ परान यी शा 

11) खतान च ग, । तत्र-श्रतीव च परानू गृह्णाति तथा यथा प्रायेण कष्टात सुच्यत्त। | 
| इत्यर्थः ॥ ४ ' स्वस्थवदाहारवचनः ? ग, | ` | _ 


ब्र ११ ] इन्द्रियस्थानस्‌। १६६१ 


समीपे चछुषोः क्वा म्रगयेताङ्गलीकरम्‌ । 
सपतेउपि च कालान्ध ऊध्येगानिमिपेक्षणः॥ १७ ॥ 


) के जो पुरुष खुले हुए नेत्रों से ऊपर की ओर देखता हुआ नेत्रो के 
ते हे | पास ( अगुला खार हाथ का ) लकार अगुल्ञी वा हाथ को दूंढता है 


| जरपुस्कराता दै वह कालान्ध होता दै-उसे काल ने-मृत्यु ने अन्धा 
किया होता दे-वद शीघ्र मर जाने वाला होता ३॥ १७॥ ं 
शयनादासनादज्ञात्काष्टात्कुब्यादथापि वा । , ॥ 
असन्मृगयते किवित्स भुद्यन्कालचोदितः ॥ १८॥ 
जो मोह को प्राप्त हुआ हुआ शय्या वा बिछौना, आसन अपने 
अङ्ग) काष्ठ ( लकड वा लकडा से बन कुली चोकी आदि ) वा दीवार 
से वस्नु के न होते हुए भी ऐसी चेष्टयि करे जेस किसी वस्तु को 


७ 


| इता दो ( वा चुनता हो ) बढ काल जोरित है-शीघ्र मृत्यु का प्रा 
[खि | हेने वाला दे ॥ १७ ॥ | 
| अहाखहासी संसरुद्यन्‌ प्रलेढि दशनच्छदौ । bs 
शीतपादकरोच्छूसो यो नरो न स जीवति ॥ १६ ॥ ॥ 


Ne 


१ 

जो मोह को प्राप्त होता हुआ पुरुष हंसी के किप्ती बिषय के न | 
> j 
पैर | 


3 ~ 


Y bs क्ले पर भी हसता है, होठों को चाटता हे और जिसके 
| इच्छ्वास ठण्डे दे; वह नहीं जीता ॥ १९ ॥ | 
आहेयन्त सर्मापर्ख खजनं जनमेव वा | | 
महामोहाबृतमनाः पश्यन्नपि न पश्यति ॥ २० ॥ 
महामोह से आच्छादित मन वाला पुरुष समीपास्थत आत्मा 
` | वा किसी अन्य जन के आह्वान ( बुलाने ) करने पर देखवे हुए भ 
` नहीं देखता अर्थात्‌ जो किसी आत्मीय जन के बुलाने पर उस ओर 
| देखते हुए भी उसे पहिचान न सके तो बह मरने वाला & । उस 


'\ समय वह न शब्द को और न रूप को पदिचानता दै । “आहुयत्ती | 
| oN कक SH स त कपि ee i 


| ४१ ऊउध्वच्ोऽनिमिषेच्षणः ? ग, । २ ' आह्ृय॑स्तं " ग | 


| अ ६६२ चरकसंहिता । 
छँदै है अ७ ११ f° 
0३ पाठ हाने पर निम्न अथ होगा। आसन्नमृत्यु पुरुष अपने 
स्थित आत्मीय जन वा किसी अन्य मनुष्य को ऊंची आवाज पे 
है (जैसे वह वहां न हो ) और देखते हुए भी उसे देखता न 
अयोगमतियोग वा शरीरे मतिमान्‌ सिषक्‌ | | 
खादीनां युगपद्वा भेषजं नावचारयेत्‌ ॥२१॥ | 
बुद्धिमान्‌ चिकित्सक को चाहिये कि बह शरीर में आ 
पञ्च महाभूतों के अपोग और अतियोग को युगपत्‌ ( एकसा 


| 


हीं ॥ २० 


| 


काश आए | 


१ के RE र य) देखक | 

= TITS A | 
चिकित्सा न करे | अथात्‌ याद पञ्च महाभूतो में से किसी की च्य | गा 
र र्ण, 


खर इद्धि युगपत्‌ दिखाई दे तो वह शुर सूचक दै । इनकी क्षय और , 
वृद्धि इन महाभूतो के शरीरस्थित गुणों वा लिङ्गो की न्यूनाधिकतासे ५ 
अथवा उत्त भूतसम्बन्धी इन्द्रिय के विषय के प्रहण के परिमाण से जानी । 

ह 


जासकती है| महाभूत के ये गुण वा लिङ्ग शारीरस्थान के प्रथम अध्याय | 
में संक्षपतः कहे जा चुके हैं --- 


“महाभूतानि खं वायुरग्निरापः ह्षितिस्तथा | 
-- शब्द; स्प्श्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणाः ॥ 
खरद्रवचलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ | 
आकाशस्याप्रतीघातो दृष्ट लिङ्ग यथाक्रमम्‌? ॥ 
सुश्रुत शारीरस्थान प्रथम अध्याय में मी भूत सम्बन्धी गुण 
द्शीये गये है-- se | 


“आन्तरिक्षास्तु शब्द; शब्देन्द्रिय॑ सबीच्छुद्रसमूहो विविक्तता च। | 
वायव्यस्तु सपः स्पशन्दरयं सत्रचेष्टासमूहः सपरेशरीरस्पन्दनं लघुता च | | 
तैजसास्तु रूपं रूपेन्द्रियं वरणः सन्तापो आजिष्णुता पक्तिरमर्वस्तैद्ण्य शे) || 
च । आध्यास्तु रसे रसनेन्द्रियं सर्वदवसमूहो गुरुता शें खेढो रेतश्च। | Ei 
पार्थिवास्तु गन्धो गन्धेन्द्रिय सर्वमूर्तसमूह्दों गुरुता चेति ॥! ही 
_ इनकी व्याख्या अपने २ स्थलों पर देख जेनी चाहिये । तग 
न्यूनता वा अधिकता के युगपत्‌, प्रगट होने पर मृत्यु निश्चित दै ॥२१॥ 


क्य 


ष्ट 


धल १६६३ 


| रदा रोगाणां मनसश्च बलक्षयात्‌ । 
्ु्खुजति क्षिग्र शरीरी देहसंज्ञकम्‌ ॥ २२ ॥ 

| गो के अत्यन्त बढ़ जाने ओर मनोबल के क्षीण हो जाने 

|, प्री शी दी देहनामक भवन का त्याग कर देता दे--मर जाता दें। 

i वर्णीखरावमिबल वागिन्द्रियमनाबलस्‌ । | 

| हीयते5सुचये निद्रा (नित्या स्ति वा न वा ॥ २३ ॥ | 

वका | प्रणो के चण होने पर अर्शत्‌ मुस्युकाल के उपस्थित होने पर || 
बाणी इन्द्रिय और मन का बल अति न्यून हो | 


प |. आव, १ 
औ/ वाह । उस समय या तो वह पुरुष सदा सोया दी रहता दै अथवा 


से “ते हया निद्रा आती ही नहीं ॥ २३ ॥. 


जानी |  मिपगंभेषजपान< भर 
याय | वशगाः सर्व एडैंते बोड़व्याः समवतिनः ॥ २४ ॥ 
|  विंकिष्सक ध पेयपदार्थ मोज्यपदार्य गुरु तथा मित्र के ie 
| की; ये सब के सब समबती (सब के साथ समान बर्ताव करने वाला) 
| अंत यम के बशगामी ही जानने चाहिये । अर्थात्‌ जो चिकित्सक 
| रेक करता है अर्थात्‌ उसे चिकित्सा की व्यवस्था के लिये बुलाता FE 
१००, जो सुव्यवस्थित औषध ही नई। खाता, जिसने अन्नपान त्याग i 
गुण | हे, जो अपने पूज्य गुरु वा सन्मित्र से रुग्णावस्था . भे परामर्श | 
| रहीं करता; वह अवश्य ही मृत्यु का ग्रास, दोगा ॥ २४ ॥ | bs | 


| र ME HR » ' 
च | । एतेषु रोगः क्रमते भेषजं प्रतिहन्यते । 
[| | नैपामन्नानि भुञ्जीत न चोदकमपि स्पृशत्‌ ॥ २५ ॥ 


॥। [09 ~ हु ee Cy 

शो ह रन चिकित्सक-देषी आदि उपयुक्त पुरुषों में रोग बढ्ता है, औष 

थर | | | गुण से होन हो जाती दे वह अपना रोगनिवारण का काय नहीं 

| | | कसी । ऐसे पुरुषा. के अन्न को न खाये और उनके जल को छूए तक 
॥ नह ॥ २५ ॥ 

रो न NO, 

| पादा; समेताश्चत्वारः संपन्नाः साधक 8 1 


र न 


> 


ट 


1200022. त्याचा 


१६६४ चरकसंहिता | | 
NS SN ट हे; | 
पथ गतायुषो द्रव्य विना नास्ति गुणोदय; ॥ 
गतायु पुरुष में तो साधक गुणों से 
पादो के समुपस्थित होने पर मी वे निष्फल होते ३८७० 
गुणों का उदय नहीं हो सकता अर्थात्‌ आयु के होने 
ष्पाद से सिद्धि होती है, जब आयु हीन हो तो चिकि 
चारों पाद क्या कर सकते हैं ? ज्योतिस्तस्व में भी कड़ा दद 
“ आयुष्ये कर्मणि क्षीणे लोकोऽयं दूयते यदा | 
नोषधानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनर्जपाः || 
त्रायन्ते मृत्युनोपेतं जरया चापि मानवस्‌ ॥ २६ ॥ 
। 


क 


णे 


सक आहि | 


न 


५५१३ 


परी च्यमायुमिषजा नीरुजस्यातुरख्थ च 
आयुवेदफलं कृत्खमायुरह्यलुवरतते ॥ 
वैद्य को चाहिये कि वह स्वस्थ तथा रोगी दे 


॥ (प्र 
परीक्षा करे । क्योंकि आयुर्वेद का पूर्ण फल आय & | ' 
( प्राणी ) उसी आयु का अनुबतन करवा है | अर्थात्‌ जब तक आयु का 
है तब तक ही प्राणी जीवित है वा बढ देही वा प्राणी कता है। | 
आत्मा का सम्बन्ध शरीर आदि के साथ तभी तक हे जब तक आयुहै॥ | छ; 

तत्र श्लोकः । “छु” 
क्रियापथमतिक्रान्ताः केवलं देइमाग्ुताई । | तेने 
चिह्वं कुवन्ति यद्वोषासतदरिष्टै निरुच्यते ॥ २८ ॥ श 
इत्याभेवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने 5णुज्योतीय- 
मिन्द्रियं नामेकादशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
अरिष्ट का लक्षण--चिकित्सा-प्रथ को लांघक्र और सम्पूण | 


+ न ~ _ ३ (३ ७, >. ४ |. 
शरीर में फैले हुए वात आदि दोष जिस जिस चिद्व को करते ढे वई 
रिष्ट कह्मता है| ये लक्षण शरीर-गत रिष्ट का दै | दूत आद हार है | 


Fr “ दष्याद्विना ?! ग, । २ “ आयु ह्यनु० ? यो० । 
३ “ दोषा यत्‌ कुघैते चिह्न › ग. । . 


इन्द्रियस्थानम्‌ १६६५ 


चय होता है उसका यह लक्षण नहीं ॥२८॥ 
इत्येकादशोउध्यायः |. हु 
— ~ SB 


इादशोऽभ्यायः । 


इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 

| अब हम गोमयचूणी!य 
| अन्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 
Me 


' > यस्य गोमयचूरणार् चूण मूर्घान जायत । 
स्नेह न नुः 
सेह भ्रश्यते च भा 


| उँ उपन्त होता ह 
| मस परैन्त अवशिष्ट है । सुक्षत में भो कहा है— 
धोमयचूरप्रकाशस्य वा रजसो दशनमुत्तमाङ्गे विलयनञ्च ॥' 

गंगाधर ने ' सल्षेई ? के स्थल पर “ सल्ेढे ? पढ़ा हे । इस 
| फ ह के अनुसार अथे यह होगा कि जिस महुष्य के सिंर पर गोमय- 
हो और तेल आदि खेद लगाने 
नुष्प का एक मास पर्यन्त जीवन 


| “के सदृशा चूर्ण उत्पन्न हो गया 
| ते जो चूर्ण विलीन हो जाय उस म 
| शेष है ॥ २॥ 

निकपन्निव यः पादौ च्युतांसः परिधावति । 

विकृत्या न स लोकेऽसिश्विरं वसति मानवः ॥ ३ ॥ 
जो मनुष्य बिक्कति के कारण अपने वेरो को भूमि पर घर्षण 


i क्‌ के ७. oe ~ ~ ~ ज >> 
करत इए की तरह तथा असदेश का च्युते किए इए दोड़ता & वर्दे 


गै शस लोक में देर तक नहीं बसता । अभिप्राय यह्‌ दै कि जो मनुष्य 
से ~ (७ (७ > 
न्धि शिथिल ढा 


> 


च्य ~ 
ऐसे दोड़ता दै जैसे उसकी स्कन्ध और बाहु क से 
Mee किक, 
. ३ 'सस्रेहे 'ग.। २५ निरधषेल्निव ? ग. । 


# 


अ ६६६ चरकसंहिता | 


[ अ १२ 
ओर पैरों को आपस में वा भूमि पर रगड़ता जाय उसे गतायु जान 
ये | परन्तु यह चेष्टा स्वाभाविक न होनी चाहिये आपितु बिज्ञ 
हो और यह विक्कति भी अकारण होनी चाहिये ॥३॥ 
यस्य खातानुलिप्षस पूर्व शुष्यत्युरो भृशम्‌ । 
आद्रेष सर्वगात्रेषु सो5्थेमासं न जीवति ॥ ४ ॥ 
जिस पुरुष के स्नान और अलुल्ेपन के पश्चात्‌ अन्य अङ्ग के 
गीला रहते हुए सबसे पूत्र छाती सूख जाती हे, बहू १५ देन भी 
नह जीता है ॥ ४ ॥ |, 
ययुद्िश्यातुरं वैद्य संबर्तयितुमौषधर । “a 
यतमानो न शक्रोति दुलेभं तस्य । वित्‌ ॥ ५ ॥ 
जिस रोगी को औषध का प्रयोग करने का प्रयत्न करते हुए भी 
बैद्य प्रयोग न करासके उसका जीबन दुंलेम हे ॥ ५॥ 
विज्ञातं बहुशः सिद्ध विधिवचावचारितम्‌ । 
न सिष्यत्योषधं यस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस औषध को वैद्य अच्छी प्रकार नाम रूप गुण योग आदि से 
पहिचानता हो और प्रयोग कराने से बहुशः सिद्धि देने वाली तिद्ध ह । ' म 
हो अर्थात्‌ अनुभूत वा अञ्सीर हो परन्तु अब विधिवत्‌ प्रयोग केने | „ 
पर भी उससे किश्चिन्मात्र लाभ न हो तो उस रोगी की. विकिसा 
ही नहीं, यह जानना चहिये-वह मर जायगा ॥ ६ ॥ | 
आहारपुपयुज्ञानो भिषजा सपकल्पितम्‌। 
यः फलं तस्य नाम्नोति दुलेभं तस्य जीवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
वथ द्वारा अच्छी प्रकार प्रस्तुत किये गये आहार का उपयाग 


= 
= रः “३ 


न हर दै) 
करने पर भी यदि कोई मनुष्य उस आहार के फन (पुष्टि बल आदि 


को प्राप्त नहीं होता तो उस मनुष्य का जीवन दुर्लभ हे ॥७॥ 


| 
| । | 
दूत।थिकारे बच्त्यामो लक्षणानि ुमूर्षताम्‌ । री | > 
20050... oS ss मीह १ 
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गनि दृष्टा भिषक्‌ प्राज्ञ! ग्रत्याख्यायादसंशयम्‌॥ ८ ॥ 
| सब इम दूताधकार म सुमूधु पुरुषा के लक्षण कहेंगे जिन्हें 
बुद्धिमान्‌ चिकित्सक देखकर निःसन्देइ असाध्यता को कह सकता है ॥ 
मुक्ककशऽथवा नप रूदत्यप्रयतेऽथवः | 
भिषगभ्यागतं दृष्टा दूतं मरणमादिशेत्‌ ॥ & ॥ 
जब केश खोले इए हों वा नग्न हो वा रोता हो अथवा 
मत आदि के स्पर ते अपवित्र हो ऐसे समय जब वैद्य को बुलाने 
| हिथे दूत आये तो वैद्य उसे देखकर रोगी की मृत्यु जताये । अर्थात्‌ 
५. जिस समय बैद्य ने अपने केश खोले इए हों इत्यादि उस सपय यदि 
हुआ दूत बहां बुलाने के लिये पहुचता है तो रोगी 
की मृत्यु का निश्चय होता हे || ६ ॥ 


सुप्ते भिषजि ये दूताशिछिन्द त्यपि च भिन्दति । 
[गच्छन्ति भिषक्‌ तेषां न भतारमनुव्रजेत्‌ ॥ १० ॥ 
जो दूत बुद्ध साय हुए अथवा करता वस्तु का काटत तोडत 
| फ़ाइते वा चीरते समय आते हैं,वै्य को चाहिये कि वह उनके पालक वा 
| | ` लमी-रोगी की चिकित्सा के लिये न जाय ॥ १० ॥ 
| “ जुह्ृत्यग्निं तथा पिण्डं पितृभ्यो निर्वपत्यपि। 
| वेद्ये दृता य आयान्ति ते घ्रन्ति प्रजिधांसवः ॥ ११ ॥ 


जो दूत वैद्य के होम करते समय अथवा [पितरों को पिण्ड देते 
० ज्यु 


समय आते हैं, वे दूत घातक होते हें और रोगी को मार देते ई । 
अर्थात्‌ दूतो के मन में रोगी के घात की इच्छा तो नहीं द्वोती पर 


j ` 
| खबसे प्रेरित हुए वे ऐसे समय पर वैदय के आह्वान को पईचते हैं 
~ 


। 'अससरोगी की मृत्यु का पता लाता ६ । अतएव उन्ह यहां ।जघांधु' 
। (हनन की इच्छा वाला ) कहा दै । सुश्रुत सू० २६ अ० म? || 
A | दक्षिणाभिमुखं देश खशुच। वा हुताशनम्‌ । [ii 
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चरकसंहिता । [ अ० १२ 


ज्यलयन्त पचन्तं वा क्ररकर्मणि चायतम्‌ | 


नथ भूमा शयानं वा वेगोत्सर्गेषु वाऽशुचिम्‌ 

मकी।णकेशमभ्यक्तं स्विन्नं विज्ञतरमेव वा | 

ब्य य उपसपन्ति दूतास्ते चापि गर्हिताः 

वेद्यस्य पेत्र्ये देवे वा कार्ये चोत्पातदर्शने १] ११ | 

कथयत्यप्रशस्तान चन्तयत्यथवा पुनः 

प्ये दूता मनुष्याणामागच्छन्ति युभू्पता प्‌ ॥ १२॥ 

जब वथ किसी अप्रशस्त वा अशुभ बात को कहता हो वा सोच 
रहा हो उस समय मुमू पुरुषों के दत आया करते, हैं । 


थेह है कि एस समय दूत का आना रोगी की मरल का सूचक ह ॥१२॥ 


सतदग्धावेनशानि भजति व्याहरत्यपि 

अप्रशस्ताने चान्यानि बेचे दता सुमूषेताम्‌ ॥ १३ ॥ 

जब वद्य मृत दग्ध वा नष्ट हुए पुरुष वा अन्य वस्तु के [विषय 
म काइ काय कर रहा हा ( जस राव के साथ जाना वाद ) अथवा 


अन्य काई अशुभ कह रहा ह, तब जो दूत आज हैं वे मुमृषु पुरुष के 
लक्षणखू्प ह ॥ १३ ॥ 


विकारसामान्यणुणे देशे कालेऽथवा भिपक। 
दतमभ्यागत इष्टा नातुरं तमुपाचरेत ॥ १४॥ 
वदय ।वकार के समान गुण वाले दश अथवा काल में दूत को 
आया दखकर उस रोगी को चिकित्सा न करे । उदाहरणार्थ यदि कफ़ज 
गा हो आर दूत आय तब जब वैद्य जल आदि के समीप हो वा पूर्वाह 
(प्रातः ) काल हो तो वह रोगी-जिसने उस दूत को भेजा हे-श्रस्ाध्य 
€ | सुश्रत सूळ अ० २९ में भी-- 
।खना तपा मध्याह्न ज्वलनस्य समीपतः | 
गहिताः पित्तरोगेषु दृता वेद्यमुपागताः ॥ 
त एव कफरोगेषु कमैसिद्विकरा; स्मृताः । 
RE, 
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हि » १२] इन्द्रियस्थानम्‌ । १६६१ . » म 
एतेन शेब व्याख्यातं बुदूष्वा संविभजत्तु तत्‌॥ १४ ॥ | । द 
दीनभीतठ्रतत्रस्तमलिनामसतीं खयम्‌ । 1 
ume ७ स्विद्यार ° || 
त्रीन्‌ व्याकृतांशच पण्डाँथ दूतान्विद्यान्युमूपताम्‌ ॥ १५ ॥ | ॥ 
दीन, भयभीत, दौड़कर आते हुए, त्रस्त वा मलिन वेश में दूते । 3 
क्रो देखकर रोगी को मुमूषु जाने । यदि कोई असती ( असाध्ती ) स्त्री | ० 
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च्च को बुलाने आंब्रे तो रोगी को सुमूई जाने । यदि तीन दूत मिलकर 
आवे तथा यदि दूत विकृत आकृति वाले ( लङ्गडे लूले अन्ये आदि ) 
ह्वा बा नपुंसक हों तो रोगी को मुमूघु जानें । सुश्रुत सू० अ० २६ में- 
“पाखगडाश्रमवर्णानाँ सपक्षाः कर्मसिद्धये । 
त एब विपरीताः स्युदूताः कमैविपत्तये ॥ 
नपुंसक जी बहवो नैककाग्री अधूयकाः । 
गदमेष्ट्रथप्राप्ताः प्रप्ता बा स्युः परम्पराः ॥ 
बर्थ य उपसर्षन्ति दूतास्ते चापि गर्दिताः । 
पाशदणडायुघषराः पाण्डुरेतखाससा; ॥ 
आईजी णीपसक्येकमलिनो दू्यस्तत्राससः । 
न्यूनाधिकाङ्गा उद्विग्ना विकृता रोद्ररूपिण? ॥ १५॥ 
अद्भव्यसनिन दूतं लिङ्गिनं व्याधित तथा | 
| यप्रेच्य चोग्रकमोर्ण न वैद्यो गन्तुमहति ॥ १९॥ 
| जिसका कोई अंग कटा इआ हो, लिङ्गी ( धर्मध्वजी अथवा 
| जिसके बाह्यचिद्द ही हो वस्तुतः सन्यासी न हो-नकली साधु) रोगी | 
तथा उग्रकमे ( कताई आदि का ) करने बाले दूत को देखकर बेथ | 1. 
रोगी को देखने के लिये न जाय ॥ १६ ॥ | ह । 
आतुराथमचुप्राप्तं खरोष्टरथवाहनम्‌ । 
दूत दृष्टा भिषग्विधादातुरस पराभवम्‌ ॥ १७॥ 
रोगी के लिये गदहें बा उँट को सवारी पर बैठकर आये हुर दूत 


.. को देखकर वैद्य रोगी की मृत्यु का निश्चय करे॥ १७॥ | 
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ता जुवमांसाखिकेशलोमनखद्विजान । 


एसकाएतुषाङ्गारं स्पशन्तो लोष्टमश्स च | 
तत्पूर्वदर्शने दूता व्याहरन्ति ुमूर्षतास्‌ ॥ १३ ॥ 
वैद्य के प्रथम दशेन में ६ पत्नाल ( पराली, पुआल, जब गेहूं 
चावल आदि धान्य पथक्‌ कर लिया जाय तब वह फल्लशून्य काएड- 
समूह पलाल कहाता हे ), बुष ( धान्य का छिलका, तुष ), मांस, 


हड्डी, केश, लोम, नख, दांत, माजनी ( झाडू, बुहारी > यूसल, सूर् 


(छाज)) गिरा हुआ जूते का चमडा, तु, काष्ठ ( लकड़ी ) तुष,. - 


अङ्गारा, लोष्ट ( मिट्टो का डेला > पत्थर बा कंकर को छते हुए दूत 
रोगी की मृत्यु को कहते हें | अर्थात्‌ जब बैद्य ने ५ उस दूत को 
न देखा हो और पहिली ही वार यादि पुल आदि को स्पश 
करता हुआ दूत दिखाई दे तो वह रोगी जिसके लिये वह आया है 
उसकी मृत्यु ह्यो जायगी-यह जाने | सुश्जव सू. २९ अ७ मे 
“ पाशदण्डायुधधरा; पाण्डुरेतरजाप्तस; | 
आद्रेजीणपसव्येकमलिनच्वस्तवासस: ॥ 
न्यूनाधिकाङ्गा उद्दि्ञा विकता रोद्ररूपिणः। 
रूचानिष्ठुरवादारचाप्पमाङ्गल्याभिधायिन; ॥ 
छिन्द्न्तस्तृणकाष्ठानि स्एशन्तो नासिकां स्तनम्‌ | 
वैज्ञान्तानामिकाकेशनखरोमदशास्पृश; ॥ 
सरतो उवरोषहदगरडमूधोर:कुश्िपायाय: | 
कपालोपलभस्मास्थितुषाज्ञारकराश्व ये॥ 
विलिखन्तो मही किश्चिन्मुञ्चन्तो लोष्टूमेदिनः। 
तैलकर्दमदिग्धाज्ञाः रक्तत्रगचुलेपना; || 
फले पक्कमसारं वा गृहीता ऽन्वत्र तद्विध म्‌ । 


4 आग ती मार्जनीसूप॑सुषल्ान्युपानज्मनविच्युते ० ग. । 
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साजिनी पुसले सूर्पमुपानच्चर्म विच्युतम्‌ ॥ १८॥ | i 
वा 


| 


। 


आळे. 
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नखेनेखान्तरं वापि करेण चरणं तथा ॥ 

उपानचमहृस्ता वा विकृतव्याधिपीडिता; । 

बामाचारा रुदन्तश्च श्वासिनो विकृतेक्षणा: ॥ 

याम्यां दिशा प्राञ्जलयो विषमेकपदे स्थिताः | 

दं य उपसपैन्ति दूतास्ते चापि गताः ? ॥ १८-१९ ॥ 
tS sr 

यश्च दूते भवति वाक्यमातुरसंश्रयम्‌। 
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मित्तमशुर्भ तं च नानुव्रजेक्षिषक ॥ २० ॥ 
रोगी के संदेशे को कहते हुए बेच यदि अशुभ निमित्त (अपशकुन) 
उँ ज्य द्ख तो उसे चाहिये क बह उसके साथ रोगी को दखन न जाये « 
श्रर्थात्‌ रोगी मर जायगा || ९० ॥ 
| तथा व्यसनिन प्रेत प्रेतालङ्कारमेव वा । 
भिन्नं दुग्ध विनं वा तद्वादीनि वचांसि वा ॥ २१ ॥ 


रसो वा कठुकखीव्रो गन्धो वा कोणपो महान्‌ । 


स्पशा वा ।पेपुलः क्रा यद्वाउन्यद्शुभ भवेत्‌॥ २२ ॥ 


तत्पूवैमभितो वाक्य वाक्यकालेऽथवा 'पुनः 

दूतानां व्याहृत श्रुत्वा धीरो मरणमादेशत्‌ ॥ २२ ॥ 

दूत के रागी की अवस्था को कइनेसे ठीक पू4,कहन में वा कहते समय 
व्यसनयुक्त ( जैसे नाक कान आदि का कटा हुआ दोना), प्रेत (शुत) 
पत का अलङ्कार, भिन्न ( टूटी हुई कोई पात्र आदि वस्तु ) दुख 
( जली इई ) वा विनष्ट ( खोई हुई ) वस्तु देखे अथवा इनके बताने 
बोले बचने को सुने अथवा तीव्र कटु रस का स्त्राद ले अथवा शव 
भ गन्ध के सदृश अत्याधिक दुर्गन्ध को सूंधे अथवा याद अत्याधिक 
नर सपरा कर अथवा अन्य भी जो कुछ अशुभ होता हे उसका अदु- 


। , भब करे तो धीर वैद्य उसके वचन को सुनकर रोगी की मृत्यु का 
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की .. जा || १६७२ चरकसंहिता । 


[ अ० १२ 
डत दूताधिकारोश्यमुक्क; कृत्खों सुमूर्पताम । ॥ 
पथ्यातुरकुलानां च वच्याम्यौत्पातिकं पुनः ॥ २४॥ = ‡ F 
यह मुमूए पुरुषा का ज्ञान कराने बाला दूताविकार सम्पूरतया 

कह [दया ह | अब माग में होने वाले आर रागा क कुल म होने 

वाले अत्पातक (उत्पात-सम्बन्धी-मरण का नदश करने वाले ) भाव 
कह जायग ॥ २४ ॥ 
अवज्नुतमथोत्क्रष्टं स्खलनं पतनं तथा । 


आक्रोश; सम्रहारो वा प्रातषेधो विगहेणम्‌ ॥ २४ ॥ 
वस्रष्शाषोत्तरासङ्गश्छत्रोपानद्यगाश्रयम्‌ । A 
व्यसन दशेन चाप सृतव्यसाननां तथा ॥ २६ ॥ 
चत्यध्वजपताकानां पूणांनां पतनानि च । 
हताननष्टप्रवादाश्च दूषणं भसपांसुभिः ॥ २७॥ 
पथच्छेदो बिडालन शुना सर्पेण वा पुनः 

स॒गांडरेजानां क्रराणां गिरो दीप्षां दिशं प्रति ॥ २८॥ 
शायनासनयानानाश्रुत्तानानां प्रदशनम्‌ । 
इत्यतान्यभ्रशस्तानि सवाणयाहुमनीषिशः ॥ २६॥ kh 
एताने पांथ वधेन पश्यताऽऽतुरवेश्मनि । 

शृएवता च न गन्तव्य तदागारं विपश्चिता ॥ ३० ॥ 
रोगी को देखने के लिये चलते समय मार्ग में छींक, उन्न 


(डर के मारे ऊंचा रोने का शब्द वा चीत्कार सुनना), फिप्तलना,गिरना, 
आक्रोश (दीनता से भरा रोना), सम्प्रहार (आघात वा लड़ा) तन 
( निषेध, न जाओ ऐसा कहना ), विगहण ( निन्दा ), वस्त्र पगड! 
वा दुपंट्ट का अटकना (कांटे आदि में एंसकर रुकना), छेत्र ( छतर ) 
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१ | पतन दशन वापि मृत व्यखोनेन तथा ' ग, | | क्र 
| भूषणं › च, (दर्शन? पा० । ३ “ ब्रजतां दशनं चवच _ ग. । 1 

| ४  पृश्‍्यता55तुरवत्मेनि ? ग, अक । 
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| ` द्वापठता वा गिरना, जूतों के जोड़े का फटना वा परों से निकल 
शिवता, मृत तथा छिन्ननासा वा छिनकर्ण आदि अंगहीन पुरुष का 

दन, पूर्ण च्चत्य ध्वज ( झएडा ) तथा पताका ( झएडी ) का गिरना 

(अथवा “ पूर्णानां ! को चेत्य आदि का विशेषण न मानने पर जल- 
पूर्ण घडे आदि का गिरना यह अथ होगा ) हृतप्रवाद ( किसी के £३ 
मर जाने वा मारे जाने का समाचार ) वा किन्ही अनिष्ट समाचारों का 
सुनना, राख वा धूल का व्याप्त होना अथवा राख वा धूल के पड़ने से देह 
` व्ष आदि का मैला दोना, बिल्ली कुत्ता अथवा सांप का माग काट- 
त की कटू. जाना, क्र ( हिंसक ) पशु पत्तियों के शब्द का सुनना, किसी 
| ओर आग आदि लगी हुई दो उस दिशा की ओर अथवा दक्तिण 
दिशा की ओर जाना अथवा दीत दिशा की ओर पशुपक्षिओं का 
शोर होना, शयन ( चारपाई पनङ्ग आदि ) आसन (चौकी 
बा कुत्ती आदि ) अथवा यान (सत्रार--ठाँगा मोटर बैलगाड़ी आदि) 
इनका उलटा हुआ दिखाई देना ( अर्थात्‌ टांगे वा पढियो आदि का 
उपर को ओर दोना ) बुद्धिमानों ने ये सब अशुभ कहे हुँ । विद्वान्‌ 
) इन्हें मार्ग में देखते हुए वा रोगी के गृइ पर सुनते हुए उस रोगी 
| केइ वा कमरे मै न जाये ॥ २५-३० ॥ 
| इत्योत्पातिकमाख्यातं पथि वैद्यविगाहितम्‌ | 
| इमामपि च बुध्येत ग्रहावस्थां मुमूर्वताम्‌ ॥ २१ ॥ 

ये माग में बैद्यो द्वारा निन्दित औत्पातिक भाव कई दिये हें || 
और वैद्य मुमूधु पुरुषों कौ इस गुइ की अवस्था को मी समरे ले। कडी 
जाने बाली रोगी के गृइ की अवस्थायें भी ओत्पातिक दें । य मो उत्पात 
अथीत्‌ मृत्यु आदि को जताती हें ॥ २१ ॥ 
. प्रवेशे पूर्णकुम्माम्रिमद्धीजफलसपिपाम्‌ । 
_ , इन्राह्मणरतान्नदेवतानां विनिशतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
. 1 '०रत्ानां देवतानां? ग। २ _निशिकाचि' पा० । तत्र शून्यानि इत्य जळ उ चा ललक पान तास लि इसी । | 
कु 


कहि 


00) 


>. 
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भिषड्युमूधतां वेशम प्रविशन्नेव पश्यति ॥ ३३॥ १ 
चिकित्सक मुमूर्ष पुरुषों के घर में घुसते ही प्रवेश के समय | r 

जज आद से पूण घडा अग्नि मिटटी बीज फल घी बैल बा सांड ब्राह्मण 

रल अन्न वा देवता का निकलना देखता है तथा अग्नि से पूरी पात्र 
अवात यक्ञ-कुएड आदि को टूटा हुआ और ज्तालारहित देखता है | 
छिन्नभिन्नविदग्थानि भग्नाने मृदितानि च । 
इबलान च सेवन्त सुमूषाषेरिमका जनाः॥ ३४ ॥ 
सुगूड़ पुरुप के घर म रहने वाले दिन भिन्न जले इए भग्न ( ट्या | 

हुए ) मृदेत ( मले गये वा ऊँचल गये ) वा दुबल पात्र आदि वस्तु ते १ 

स काय करत ह । अथात्‌ छिन्न आदि वस्तुओं का रोगी गृह में उप 
।ग हाते देख रागो की मृत्यु का निश्चय करना चाहिये ॥३४॥ 
शयन वसन यान गमन भोजन रुतम्‌ । 
क्षपतडमडद्धल यस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जिसका शय्या वस्त्र सवारी जाना आह्वार और ध्वनि अमङ्गल 

सुनाई दे उस की चिकित्सा नहीं हे ॥ ३५ ॥ 


शयन वसनं यानमन्यद्वापि परिच्छदम्‌ । ७ yh 
गतवद्यस्य कुवान्त सुहृद। प्रेत एव सः ॥ ३६ ॥ 
जिसके मत्र मृत पुरुष की तरह शय्या वस्त्र सवारी वा अन्य काई 
सामान करते हों तो उसे मृत ही जाने ॥ ३६ ॥ 
अन्न व्यापद्यतेऽत्यथ ज्योतिश्च॑वोपशाम्यति। 
निवात सेन्धनं यस्थ तस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जिस रोगी का अन्न विक्त वा अप्रशस्त गुण युक्त होजाता दे 
(दग्ध आदि होना) और बातराहित स्थान में इन्धन युक्त ज्योति (अग्नि) 
*। शान्त होजाती दे-उस की चिकित्सा नदीं ॥ २७ ॥ 
आतुरख गृहे यख भिद्यन्ते वा पंतन्तिबा। | ” 
आर्तमात्रममत्राणे दुलभं तख जीवितम्‌ ॥ रेट ॥ | | 


है... 
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1 | h. , जिस रोगी के गुइ में बर्तन अत्यधिक टूटते वा गिरते हैं. उसका 
|| जीवन दुर्लभ दै ॥ 

सुश्रत सूत्रस्थान अध्याय २६ को भी इस विषय के लिये देख लेना 
चाहिये ॥ २८ ॥ र 

भवन्ति चात्र । । र्क 
यद्द्वाद्शभिरध्यायेव्यासतः परिकीतितम्‌ | 
मूपतां मनुष्याणा लक्षण जावितान्तकृत्‌ ॥ २& ॥ 

है | ( ` तत्समासेन वक्ष्यामः पयायान्तरमाश्रितम्‌ । 
७ उपतहार--जो हमने १२ अध्यायों में सुमूषु पुरुषों के जीवन 
के नाश के लक्षण विस्तार से कड़े दं, उन्हें दी दुसरे पयोर्यो ( एक ही 
अथे को जताने वाले शब्दान्तरों ).का आश्रय लेकर पुनः संक्षेप से 
कहते हैं ॥ २९ ॥ 

पर्यायवचनं ह्र्थविज्ञानायोपपद्यते ॥ ४० ॥ | 

इत्यर्थं पुनरेवेयं विवक्षा नो विधीयते । 

वसिन्नेवाथिकरशे यत्पू्वेमभिदशितम्‌॥ ४१ ॥ 


~ MO 


® , अर्थ को अच्छीप्रकार समझाने के लिये ही एक बात को पर्याय द्वारा 

पुनः कहना उपयोगी होता हे | अतएव उत २ अधिकरण (अधिकार) 

भेजो जो इम पूर्व दिखला चुके हैं उसे पुनः बताने की मारी इच्छा 8 । 
वसतां चरमे काले शरीरेषु शरीरिणाम्‌ ।` 
अभ्युग्राणां विनाशाय देहेभ्यः प्रविवत्सतामू ॥ ४२ ॥ 
इष्टास्तातच्षता प्राणान्‌ कान्त वासः जिहासताम | 
तन्त्रयन्त्रेपु भिन्नेषु तमोऽन्त्यं प्रविविक्षताम॥ ४२ ॥ 


१ ` श्रत्वा विज्ञानायोपकड्पते ' ग. । २“ अथ ग. । ३ नोपपद्यते' 
pd 3 1. । ४ 'तस्मिन्नेवाविकारे यः्पूवमेवामिशब्दितस च. | ५ “चरमं काल च.। 
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विनाशायेह रूपाणि यान्यवस्थान्तराशि च । 
|| भवन्ति तानि वच्यामि यथोदेशं यथागमम्‌ ॥ ४४॥ |” 
Dh है विनाश के लिये उत, देहो से देहान्तरो में वास कौ इच्छा रखने 
| वाज, सुन्दर रमणीक भवन (देह) को छोड़ने को इच्छा बालि, शरीर के 
bi न्त्र के टूट जाने पर मृत्युरूप महान्धकार में प्रविष्ट होने की इच्छा वाले 
ण अन्तिम समय शरीरो में रहते हुए शरीरियों (सूच्मशरीरयुक्क जीवात्माओं) के 
विनाश के जो लक्षण वा भिन्न २ अतरस्थाये होती हैं उन्हें उद्देश के 
क्रम से शास्त्रानुसार कहूंगा ॥ 8२--४४॥ | | | 
प्राणाः समुपतंप्यन्ते विज्ञानमुपरुध्यते । ~ चेले! 
वमन्ति बल्मङ्गानि चेष्टा व्युपरमान्ति च॥ ४४ ॥ . 
आण उपततप्त होते हैं, विज्ञान ( पहिचान ) नहीं रहता, अङ्ग 
बल का वमन कर देते ें-निवेल हो जाते हैं, चे्टाये. ( हाथ पैर 
आदि अज्ञो के व्यापार.) शान्त हो जाती हैं ( मुमू चेष्टा नहीं कर 
सकता ) ॥ ४१५ | 
इन्द्रियाणि विनश्यन्ति खिलीभवति चेतना । 
ओत्सुक्यं भजते स्वं चेतो भीराबिशत्यपि ॥ ४६ ॥ / 
इन्द्रिय नष्ट हो जाती हें, चेतना अल्प रह जाती दे, स्पा | ८ 
मन उत्सुकता ( ५ए०४०आं(9 ) पूर्ण ह्या जाता है, चित्त में भय हो 
जाता हे ॥ ४६ ॥ क भ 
. स्मातिस्त्यजति भेथा च हीश्रियो चापसपतः । 
उपस्षवन्ते पाप्मान ओजल्तेजश्च नश्यति ॥ ४७॥ , 
।स्मृति और मेधा उतत त्याग देती हैं, लज्जा ओर लच्मी वा Fi 
- उससे दूर हो जाती हैं, पाप बा रोग उसे आ। घेरते -ढं-दुःखित करे- 
हैं, ओज और'तेज नष्ट दो जाता दे ॥ ४७॥ | J 
शीलं व्यावतेतेऽत्यर्थ भककिश्च परिवतेते । "न्यान " NN 


१ ' ससुपरध्यन्ते ! ग, । २ वेद्ना' ग. | ३ “रङ्ग ग.) | 
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बिक्रियन्ते प्रतिच्छायारछायाश्र विकृति प्रिति ॥ ४८ ॥ 
, शील अत्यधिक परिवर्तित हो जाता दै, भक्ति ( इच्छा ) भी 
अत्यधिक बदल जाती हे, प्रतिच्छाया ( प्रतिविम्ब ) विकृत द्वो जाती दै 
और छाया भी विकृति,की ओर विकार को प्रप्त होती हैं ॥२८। 
शुक्रै प्रच्यवते स्थानादुन्माग भजतेऽनिलः । क 
क्षयं मांसानि गच्छन्ति गच्छत्यसृगुपत्षयम्‌ ॥ ४& ॥ 
दीप अपने स्थान से च्युत दोता दै, वायु बिपरीत माग में चला 
जाता है, मांस रक्त च्लीण छे जाते हैं ॥४६॥ 
ऊष्माणः प्रलयं यान्ति विशेष यान्ति सन्धयः । 
गन्धा विकृंततां यान्ति भेदं वर्णखरौ तथा ॥ ५० ॥ 
शरीर में ऊष्मायें नहीं रहती, सन्धियां शिथिल हो जाती दै, 
गन्ध विकृत दो जाति हैं, वणा और स्वर में मेद आ जाता ढे अर्थात्‌ 
बर्ण और. स्वर विकृत ह्यो जाते. हैं ॥ ५० ॥ 
` वैवर्ण्यं भजते कायः कायच्छिद्रं विशुष्यति । 
ग्रः संजायते' मू्नि दारुणाख्यश्च चूणकः ॥ ५१॥ | 
) देइ का वर्ण विकृत ह्यो जाता है, शरीर के स्रोत सूख जाते हे; ड 
पर धूम्रवर्ण का दारुणक ( ५००41५६ ) नामक चूर्ण उत्पन हो | 
जाता है ॥ ५१ ॥ सकिन 
सततस्षन्दना देशाः शरीरे येऽभिलक्षिताः। 
:« . ते सम्भानुगताः सर्वे न चलन्ति कथञ्चन ॥ २२ ॥. 
शरीर में जो निरन्तर स्पन्दन. करने वाले देश ( स्थान ) ईँ, वे 
सब स्तब्ध हुए हुए किसी प्रकार नही , चल्नते-वहां कोरे गति नहीं 
दिखाई देती ॥ ५२ ॥ : 


ets क र 


_ क्र > 0 _ ` राता’ 2 ग.। २ « गरछुत्यखगपि यम्‌, अ ग. १ ३ ¢ चूतः” पा 3 (हें 
` ` दः सज्ञायते सूति पहत बाष्पनिशेम विना बदलो धुम इति ` च | 


ह 
बक ९ न ह 


अ 


चरकसंहिता | [ अ ) २ 
® 


॥ ४३ ॥ 
शीत उष्ण मूठ | 


विपर्यासेन वतन्ते खानष्वन्येपु त्राः 
मुमूषु पुरुष के शरीर के भिन्न २ स्थानों के 
दारुण आदि गुण विपरीत हो जाते हैं । जो शरीर के स्थान शीत 
| हेते ६ वे उष्ण और जो उष्ण होते हैं वे शीत, जो मृदु होते हेव 
|; केठार जा कठोर होते हैं वे मृटु इत्यादि । शरीर के अतिरिक्त अन्य 
h स्थानों पर भी वे गुण बिपरीतभाब से अनु भूत होते हैं । मुमूषु शीत 
|| स्थान को उष्ण और उष्ण वस्तुओं की शीतल जानता है इत्यादि । अथबा 
| शरीर में अन्य स्थानों पर भी उसी प्रकार के गुण विपरोतमाब से हो 
जाते दे-यड अर्थ करना चाहिये । अभिप्राय यर हे कि सुमूधु पुरुष... | 
के शुक्लस्थान कृष्ण और कृष्णस्थान शक्त, स्थूलस्थान सूदम और 
सूदमस्थान स्थूल हो. जाते हैं इत्यादि ॥ ५३ ॥ 
“नखेषु जायते पुष्पं. पङ्को दन्तेषु जायते । 
जटाः पद्धमसु जायन्ते सीमन्ताश्चापि मूर्धनि ॥ ५४॥ 
नखों में पुष्प' (श्वेत चिन्ह ) उत्पन्न हो जाते हैं, दांतों. में पङ्क 
(मेल का कीचड़ ) हो. जाता है, पके जटा सद्दश दो जाता हैं, शिर 
पर सीमन्त.( मांगा.) हो जाते हैं ॥ ५८४ ॥ ५ 
_ भेषजानि न संबृत्ति गायन्ति यथौरुचिम्‌ । os | 
याने चाप्युपपद्यन्ते तेपां वीर्य न सिध्यति ॥ ४४ ॥ 
वेच द्वारा यथेष्ट औषधों का प्रयोग नदद होता | और यदि यथेष्ट प्रयोग 
ही भी जाय तो भी उन(प्रयोर्गो)का वीर्य(का धकरण-शक्ति)लफल नहीं दोता॥ 
: “ नानाप्रकृतयः क्ररा विकारा विविधोषधाः । 
` ज्षित्नं समभिवतेन्ते प्रतिहृत्य बलौजसी ॥ ४६ ॥ i 
विविधप्रकार की ओषधों से सिद्ध दने वाले. नाता प्रकार के रति 
( वात आदि हेतु ) वाले कर विकार ( रोगा.) बल, और ओज को > 
"पराभूत करते हुए शीघ्र प्रकट होजाते हें | अभिप्राय यह है कि ऐसे i २ ~ 


री ` 
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परस्पर विरुद्ध समव वाल राग उत्पन्न हात ह, (क एक को चिकित्सा 
ते तो दुसरा बढ़जाता हे ॥ ५६ ॥ 
शव्दः स्पशो रसो रूपं गन्धश्रेश् विचिन्तितम्‌। 
उत्पद्यन्तेऽशुभान्येव प्रतिकमेप्रवृत्तिपु ॥ २७ ॥ 
चिकित्सा करत समय शब्द स्पश रस रूप गन्ध शारीरिक क्रिया 
और मानस चिन्ता ये संब अशुभ ही उत्पन्न होते हैं ॥ ४७ ॥ 
दृश्यन्ते दारुणाः खमा दोरात्म्यमुपजायते । 
रेष्याः प्रतीपतां यान्ति प्रेताकृतिरुदीयते ॥ १८ ॥ 
दारुण खप्न दिखाई देते है, दुरात्मापन ( शील आचार आद स 
चठ होना ) दोजाता है. । म वा परिचारक वर्ग प्रतिकूल 
होजाते हैं । ' आकृति प्रेत (मुद ) का तरह हा जाता है अथवा 
बृत पुरुषः के लक्षण प्रकट होते हे ॥ ५८ ॥ 
प्रकातहे।यतऽत्यथ पवक्रातश्चाभववत | 
कृत्ख्रमोत्पातिकं घोरमरिष्टेमुपलक्ष्यते ॥ ५६ ॥ 
प्रकृति अत्यधिक नष्ट होती हे, बिक्राते ( विकार ) बढ़त! हैं 
श्रौर सम्पूणा घोर ओत्पातिक ( उत्पात-सम्बन्धी वा. अचानक हान 
१ ) अरिष्ट लक्षण पाये जाते हैं ॥ ५९ ॥ 
ˆ ` इत्येतानि. मनुष्याणां भव्रन्ति विनशिष्यताम्‌ । 
लक्षणानि. यथोद्देशं यान्युक्वानि यथागमम्‌ ॥ ६० ॥ 
उद्देश के क्रम से शाख् के अनुसार जो ये लक्षण कई गये & वे 
सुमूषु पुरुषां के लक्षण ह| ६०॥ 
मरणायेह रूपाणि पश्यताऽपि भिषग्बिदा । 
अपृष्टेन न वंक्कव्य मरणं प्रत्युपाथ्ितम्‌॥ ६९ ॥ 
पृष्टेनापि न वक्तव्य तत्र यत्रोपर्धातकम्‌ । उ 
आतुरस्य भवेद्दुःखमथवाऽन्यस्य कस्योचत्‌ ॥ ६२ ॥ Re 
कि का 


ही. .. ६८० चरकसंहिता [अ १२ 
देखत इए भी बिना पूछे-रोभी मर जायगा-य 
जाने पर भी वहां न कहे जहां रोगी की शीघ्र 


वा रागी के लिये दनकर हा 


इ न कहे | ओर पूढे 
1. 1 ७. “ 
मृत्यु का कारण हो जाय ॥# 
अथवा जहां यह समाचार सुनन से रोगी 
वा उसके केसी मित्र बा ब उ बान्धव को अत्यन्त कष्ट होता ह्वा | 


अभवन्‌ मरण तस्य ननामच्छाचाकेत्सितुम्‌ । 
यस्य पश्येद्रिनाशाय लिज्ञान कुशलो भिषक्‌ ॥ ६३ ॥ 


उल वद्य ।जस पुरुष की मृत्यु होजाने के लक्षण देख उस की 
टव्यु का न जताते हुए-मुझे चिकित्सा करने की इच्छा नहीं या में 


चिकित्सा करने में समर्थ नद्वी-यह कहे ॥ ६३॥ २ | 
लिद्ञभ्यो मरणाख्येभ्यो विपरीतानि पश्यता । 


'लिङ्गान्यारोग्यमागन्तुं वक्तव्यं भिषजा भवस्‌ ॥ ६४ ॥ 
आर लक्षणा से बिपरीत लक्षण देखते हुए वैद्य को -इसे निश्चय 
आराग्य हा जायगा-ऐसा अवश्य कहना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
दूवरात्पातकभवः पथ्यातुरङुलाश्रयैः 
आतुराचारशालष्टद्रव्यसपत्तिलक्षणे! ॥ ६५ ॥ 
दूत) माग तथा रोगिकुल में दिखाई देने बाले औत्पातिक (अच 
नक हग वाल शुभाशुभसूचक) भाव रोगी का शील आचार तथा इष्ट pS 
वा प्राप्त केलकणास पराच्ता करक आराग्य वा मुत्यु का पूवकथन करना 
चाहय | अथात्‌ यादे दत ओत्पातिक भाव रागा का शाल आचार वा आषध 
शुभ ह ता रोगा अवश्य नीरोग होगा-यह जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
साचार हृष्टमव्यज्ग यशस्यं शुक्रवाससम्‌ । 
अमुण्डमजट दूत जातिवेशक्रियासमम्‌ ॥ ६६ ॥ - 
अनुष्टखरयानस्थामसन्ध्यास्रग्रहेषु च। - 0 गग ामसन्य्याखमदेपे नह ना ॥ 


१ “ग्ध्वं” ग, । २ पद्यार्धमिदं गङ्गाधरेण न पठ्यते। - ` आही. छ 
> . ® र श्र | 
- ३ 'शीलेस्तु दव्य०? ग: । “ अथवा शीलेष्टदव्य तंवृत्तिट ? इति 'शीले शो”, 
दव्येः? इति वा पाठः स्यात्‌ | > 
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अदारुणेपु नचत्रेष्वसुग्रेपु त्रे च॥ ६७॥ 


विना चतुथा नवर्मा विना [रक्का चतुदेश।स्‌ । 

मध्याह्न चाधराज च भूकम्प राहुद्शनम्‌ ॥ ६८॥ 

वेना देशमशस्त च शस्तात्पातकलक्ष ण॒म्‌ । 

दृत प्रशस्तमव्यग्र 1नादशदागत [भपक ॥ ६६ ॥ 

शुभ दूत के लक्षण--जिसका आचार सजनोचित डी, प्रसन्न, 
कृत अग से रदित, यशस्त्री, जिसने श्रतवल्न पारा ह, न मुण्डित हो 
नजटा बढ़ाये दो,जाति वेश और क्रिया में जो रोगी के समान हर्ट वा 
|; की सवारी पर जो न बैठा हो,जो सन्ध्या समय स भिन्न समय में आया 
हो, जो अशुभस्थान में स्थित प्रइ के समय न आया है| अथवा जा सूय 
प्रहण वा चन्द्रअहण के समय न आया द्वो,जो दारुण वा तीदंण नतर 
के समय से भिन्न काल में आया द्वो,जो उम्र नक्षत्र म न आया ह जा 
प्रब नक्षत्रों में आया दो, रिक्त चतुर्थी नवमी वा चतुदशी वाथ का 
छोड़कर अन्य तिथि में आया दो, मध्याह अघरात (आधीरात्र)मूकम्प वा 
राहुदर्शन ( ग्रहण ) से भिन्नकाल भ॑ जो आया ह जा अशुभ देश 
) न आया हो, शुभ औत्पातिक लक्षणों में आया हो, जा स्प (व्याकुज्) 
नहीं; वह दूत शुभ माना गया ह । र 

मूला, आद्री, ज्येष्ठा, अभा; ये तादेण नक्षत्र हें । पूर्वफल्युती, | 
पूवीषाढा, पूर्वभाद्रपद, भरणी, मधा; ये उप्र नक्षत्र ९ । उत्तरफल्गुनी, | 
उत्तराषाढा, उत्तरमाद्रपद, रिणी, ये धुव नचत्र है | चतुर्थी नवती 
बा चतुदशी तिथिय रिक्त इस लिये कती हैं कि इनम आरम क्रिया 
गया कम ।नेष्फल होता है । सुश्रत सू २६ अ० म कह! CS 

धैदयस्य पैत्र्ये देवे वा कार्य चोत्पातदशन | 


---7 


` १ ब्ष्वभ्रवेषु’ ग. । 


| 
®. i वराहसदितायाम--मूलाशिवाशक्रभुज ग(धप न तीदणान 
1 सभरणीपित्र्याण । भरवाणि यथा-त्रैण्युतर॥७ तेभ्यो र॥दण्यथ 


। 


चरकसंहिता ! [अ १२ 


मध्याह्न चाधरात्र बा सन्ध्ययाः कात्तकाप् च ॥| 
भाद कषमधासूल पूर्वास भरणाष च | 
च्तुथ्या वा नवम्या वा षष्ठ्यां सान्धादनष च ॥ . 
वय य उपसपन्ति दूतास्ते चापि गहिता ॥ ६६-६६ ॥ 
दध्यक्षतादूजातीनां वृषभाणां नृपस्य.च । 
राना पूणङुम्भानां सितस्य तुरगस्य च ॥ ७० ॥ 
सरध्वजपताकानां फलानां यावक्यं च्‌ । 

` कन्यापुवधमानानां बद्ध्येकपशोस्तथा ॥ ७१ ॥ ¢ | 
डाथव्या उद्धतायाश्र वह्नेः प्रज्वलितस्य च। 0. ] 
मोदकानां सुमनसां शुक्कानां चन्दनस्य च ॥ ७२ ॥ 

' मनाशस्यान्नपानस्य पूणस्य शकटस्य च | 
नाभधन्वाः सवत्साया बडत्रायाः ख्रपात्तथा ॥ ७३ ॥ 
जाव्ञावकसिद्धाथसारसम्रियवादिनाम्‌ | 
हेसाना शतपत्राणां चाषाणां शिखिनां तथा ॥७४॥ 
मत्स्थाजाद्जशङ्कानां प्रियद्धनां घृतस्य च । 


राचष्काद्शासद्धानां रोचनःयाश्च दर्शनम्‌ ॥ ७४ ॥ ` 


| 
} 
| 
|| 
| 
| 
| | 
|| 


गन्ध; सुगन्धो वर्श्च सुशुक्र मधुरो रस; 
रगपाक्षमनुष्याणां प्रशताथै गिरः शुभाः ॥ ७६ ॥ 
प्रशस्त द्रब्य--ददी, अक्षत, ज, बैल राजा, रत्न, जल आदि 
से पूण घड़े, श्वेत घोडे, देवताओं के झण्डै ( अथवा. इन्द्रधनुष ) 


3 फलान॥मत्यामानाम्‌ पक्कानामशस्तत्वेनोक्वस्वात्‌ । गड्डाघर..। २ 'पावकष्य 
हत पाठत्वा गङ्गाधरो व्याचष्टे 'पवित्रकरवस्तुन इति । प्रर्णीतखाभ्रिति यागीन्दः। 
३ कन्यानांग.। 'कन्यांनां वछुसान।नां कन्यानामनूढ।नामङ्करितब/वनानाम्‌ 


| 
गङ्गाधरः । अन्ये तु वधमानाः शरावा; ते च आ।लपन॥दैना युक्ता; बाढव्य 
इत्याहुः ॥ र ~ 
, थ 
४ “मत्स्याब्जद्विप्‌०' यो० । ४ “मांसस्य च’ ग०॥ ६ य पक ती 
राचनाना । ७ 'प्रशंस्तानां! ग । `` ` ce 
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|`  त्रौर माण्डियाँ, फल, यावक ( अलक्तक ), गोद में उठाये 
# बालक और कन्याये,बेंधा हुआ एक वा श्रेष्ठ पशु,इल चलाई हुई प्रथिवी, 
रत्रलित अश्नि, मोदक ( लड्डू ), श्रत-फरूल, चन्दन, मन को प्रिय 
अन्नपान, पुरुषों से भरी हुई गाड़ी, जीवित बड़े युक्त गो, जीवित बचे 
युक्त घोडी तथा जीवितशिशुयुक्त खी, जीवञ्जीवक ( चकोर ), सिद्धार्थ 
(खञ्जन), सारस,प्रियवादी (चातक), इंत,शातपत्र (फठफोड़ा),चाष (पक्षि 
बिशेष, नीलकण्ठ), शिखी (मोर), मछुजी, अज (बकरा), द्विज (द्वायौदात), 
शह्द, प्रियज्ञ, धी, रोचिष्क (चमकदार वस्तु) आदश (दपेण)सिद्ध पुरुष, 
| लोचन,इन के दशन मनोहर सुगन्ध का सूघना, अति श्वत वर्ण,मधुर रस, 
मुग पक्षी और मनुष्यों की प्रशस्त बाणियां शुभ होती हैं ॥७०--७६॥ 

छत्रष्वजपताकानाइुत्हेपणमभिष्डंतिः । 

अरीमृदङ्ग राङ्वानाँ शब्दाः पुण्याहनिखना। ॥ ७७ ॥ 

वेदाऽ्ययनशब्दाश्च सुखो वायुः प्रदक्षिण! । 

पथि वेश्मप्रवेशे तु विद्यादारोग्यलक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 

छुत्र ध्वजा तथा पताकाओं का ऊंचा कएना,खड़ा करना वा फइराना, 
( स्तोत्र पाठ, भेरी मृद आर शङ्क आदि बार्यो की ध्वनि, पुण्याइ शब्द 
> (अथवा पुण्य को बताने वाले शुभ शब्द),वेदमन्त्रा के पठन के शब्द ,सुख- 

कर अनुकूल वायु इनका मार्ग में अथवा गृह में प्रविष्ट होते समय होना 

आरोग्य का लक्षण जाने ॥ ७७--७८ ॥ 

मङ्गलाचारसंपन्नः सातुरो वेरिमको जनः । 
श्रदघानोइनुकू लश प्रभूतद्रव्यसंग्रहः ॥ ७६ ॥ 


| घनैश्वभसुखावा पिरिष्टलामः सुखेन च। | 
द्रव्याणां तत्र योग्यानां योजना सिद्धिरव च ॥ ८० ॥ | 
रामी और उस घर में रहने वाले लोगों का मङ्गनाचार से युक्त : 


> क Sh जिन 


की १ '"्मभिष्लुतिः' ग.॥ | करी 
| २११ | | | हक 


| 
॥ | 2 आम 2 जक ८ 
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~ न 
चरकसेहिता | [२० १२ 


या श्रद्धायुक्त ओर अनुकूल हाना,प्रभूत कव्या का सम्रह,धन ऐश्वर्य और |. 
इख की प्राप्ति, सुगमता से इष्ट ( प्रिय ) की प्राप्ति, उस समय के- 4} `; 
लिय योग्य द्रव्यो की योजना ( उपस्थिति और ठीक २ प्रयोग ) और 
सिद्धि ( सफलता ); ये आरोग्य के लक्षण इं ॥ ७९-८० ॥ 
शुह्रासादशंलानां नागाना वृषभस्य च | 
हयाना पुरुषाणां च खस समाधराहणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अर्सवानां प्रतरणं बृद्धि; संबाधाने/सृतिः 
खम दवः सापताभः! अस नशा भभाष णस्‌ ॥ ८९ || 
सोमाकांम्निद्विजातीनां गतां नणां यशखिनाम्‌ । 
दशन शुङ्गवस्राणां हदस्य विमलस्य च ॥ ८३ ॥ 
मासमत्स्यावषामेध्यच्छत्रादशेपरिग्र 
खम्ने सुमनसां चेव शुङ्गानां दर्शन शुभम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अश्वगोरथयानं च यानं पूर्वोत्तरेण च । 
रोदनं पातितोत्थानं द्विषतां चावमद्‌्नम्‌ ॥ ८५ ॥ 
वेप्नमं गृह ( मकान ) राजमहल पर्वत पर हाथा बंज घोड़े ओर 
उरुष का चढ़ना अथवा गुइ आदि तथा हाथी आदि पर खमे चढ़ना 
जर सवास करना; स्वप्वमे समुद्रों को तेर जाना, बृद्धि (बढ़त |), 
नकल जाना,प्रसन्न हुए २ देवता ओर पितरों से वातालाप करना;स्वप्नम 
चन्द्रमा सूय सम ब्रह्मण गो यश्व मनुष्य श्वतवख्न तथा निमल तालाब 
का दखना; मांत मछली बिष अपवित्र (पुरीष आदि) छत्र दर्पण; इनकी 
स्वप्न ग प्रात, श्वेतकं का दर्शन, स्वप्न में घोड़ागाड़ी या बैलगाड़ी 
पर सवार करना पूव वा उत्तर दिशा की ओर जाना, रोना (अश्रित । 
ओर खिग्घ अर्थात्‌ प्रेम का राना) गिरे हुए को उठाना,अथवा गिरकर स्वयं 
उठ खड़ा हाना,शत्रु श्रां को कुचल डालना-पराजित करना;ये शुम लक्षण हैं | 
सच्चलक्षणसंयोगो भक्तिवेधयद्रिजातिषु । 
साध्यत्व न च निर्वेदस्तदारोग्यय लक्षणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सणी आतुर के लक्षण-नपात््विक लक्षणों का होना, वष 


|] 


| 
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॥ कोर ब्राह्मणों में भाक्ते, रोग का साध्य होना, निर्वेद ( वैराग्य अर्थात्‌ 


~ 


र से विरक्त होने के कारण देइ की पावाह न करना) 
कान दोना; ये आरोग्य के लक्षण हे ॥ ८६ ॥ 
आरोग्याद्वलमायुश्च सुख च लभत महत्‌ । 
षटांश्चाप्यपरान्‌ भावान्‌ पुरुषः शुभलक्षणः ॥ ८9 ॥ 
आरोग्य का फल--शुभ लक्षणा से युक्त पुरुष आरोग्य से मद्दा 
बल, दीर्घे आयुतमदान्‌ छुख तथा अन्य अभीष्ट विप्रयो को पाता ६॥८७॥ 
तत्र शलोक! । 
क्रं गोमयचूर्णीये मरणारोग्यलक्षणम्‌ । 
दृतस्रम्रातुरोत्पातयुङ्गिसि द्विव्यपाश्रयम्‌॥ ८८ ॥ 
उपसंइ।र--इस गोमयचूणीय नामक अध्याय में दूत स्वप्न रोगी 
उत्पात ( शुभाशुभ सूचक आकस्मिकमाव ) युक्ति तथा सिद्धि म 
आश्रित मृत्यु और आरोग्य के लक्षण बता दिये हैं ॥ ८८ ॥ 
1-३ | वात चान | 
इतीदमुक्क अक्ृर्त यथा तथा 
| तदन्ववेच्य सततं भिषग्विदा । 
ॐ तथा हि सिद्धि च यशश्च शाश्वतं 
स सिद्धकर्मा लभते धनानि च॥ ८8 ॥ 
इत्मग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने गामय चूणी प 
मिन्द्रियं नाम द्वादशो ऽष्यायः ॥ १२ ॥ 


~ 
यह प्रकरणागत विषय ( इन्दरियस्यात ) जैसा का दै चिके | 
त्सक्तो को वैसा दी उसे समझता चाहिये । इस के ज्ञान से सिद्धकमा : 
( जिसकी चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती ) वेब सिद्धि (सफलता) | 


अविनाशी यश और घनो को प्राप्त करता है ॥ ८९ ॥ 
| | इति द्वादशो ऽभ्यायः । 


> इान्द्रयथान सैपूर्णम्‌ | 


१ ' (नाखेल यथातथं › गः । 


Cam 


चिकित्सितस्थानम्‌। 


प्रथमोऽध्यायः । 
अथातोऽभयामलकीर्य रसायनपादं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
चिकिसा से पू जिन २ बातों का जानना आवश्यक था उन' T | 
का वणान सूत्र निदान शारीर विमान तथा इन्द्रिय स्थानों में किया जा चुका | 
है । अब रोग होने पर उसकी निवृत्ति किस क्रम से किन औषधों द्वारा होती 
६-यह मुख्यतया इस स्थान में बताया जायगा । आयुर्वेद के आठ अङ्ग 
इ जिन में से इस संहिता का मुख्य प्रतिपाद्य बिषय कायचिकित्सा है । 
शेष अङ्गो का गोण रूप से इस ग्रन्थ में वर्णन हे । रसायन और वाजीकरण 
इन दा अङ्गा का प्रथम दा अध्याया स वणन हागा। इन दा म स प्रत्येक 
अध्याय को आचाय ने चार चार पादे! में बांटा है । जिनमें से रसा 
यनाध्याय का प्रथमपाद अभयामलङ्गीय है । वस्तुतस्तु इन दो मच्या > 
को ।चक्त्सास्थान से पृथक्‌ ही पढ़ता चाहिये था । परन्तु चूकि रसाः “ । 
यन ओर वाजीकरण भेषज अपने विशेष गुणों के अतिरिक्त उन्न ' 
प्राधियां को भी नष्ट करते हैं अतः इस स्थान में समाविष्ट कर लिये | 
हैं । रसायन का अपना विशेष गुण भी जश आदि स्त्ामाबेक | 
व्याधियों का विध्वंस करना हवै । शरीर में सबदा होने वाली १ 
घातुओं की क्षीणता को रसायन और वाजीकरण औषध पूर्ण किपा 
करती हैं । ये शरीर में जीवनीयशक्ति को बढ़ाती हैं । इनके सेवन ` 
से पुरुष बलवान्‌ रहते हुए दीध आयु का उपमोग करता हे । 
अब हम अभयामलकीय नामक रसायनपाद की व्यख्पा करगे 4 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा या ॥ १॥ ट 
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चिकित्सितँ व्याधिहरं पथ्यं साधनमोपधम्‌ । 
परायश्चिचं ग्रशमनं प्रकृतिस्थापनं हितम्‌ ॥ २ ॥ 
विद्याङ्केषजनामानि, 
भेषज के पर्यीय--चिकित्सत, व्याधिद्दर, पथ्य, सावन, ओषध, 
श्चित्त, प्रशमन; प्रकृतिस्थापन) द्वित; ये सब भेषज के नाम दै ॥२॥ 
RT भेषजं द्विविधं च तत्‌। | 
खस्थस्थोजस्कर किंचित्किचिदातेस्य रोगनुत्‌ ॥ ३ ॥ 
| [ भेषज के भेद--वद्द औषध दो प्रकार की है । एक तो वे ति 
जो स्वस्थ पुरुष के लिये ओजस्कर हैं, बल को बढ़ाती हैं, जीवनीय 
शक्ति प्रदान करती हैं । दूसरी वे हैं जो आते (रोग से पीड़ित) पुरुष के 
रोग को नष्ट करती हैं ॥ ३ ॥ 
भेषजं च द्विविधं बाधनं सानुबाधनमू । 
अभेषज के भेद--जो औषध नहीं बे भी दो प्रकार के हैं | 
१ बाधन २ सानुबाधन । बाधन वे होते हैं जो उसी समय के लि 
दी कष्ट देते दै । साबुबाधन वे कहाते हें जो चिएकाल तक रह 
) बाल्ने कुष्ठ आदि रोगों के उत्पादक होते हँ । 
~ खसखस्यौजस्करं यत्त तदष्यं तद्रसायनम्‌ ॥४॥ 
प्रायः, प्रायेण रोगाणां द्वितीयं प्रशमे मतम्‌ । 
प्रायः शब्दो विशेषार्था द्य॒मयं द्यभपाथञ्रत्‌ ॥ * ॥ : 
ता है बढ प्रातः वृष्य (बांजी- ॥1 


प्राय 


। 1 


| 
| 
| 
| 


जो भेषज सुरस्य पुरुष को ओज दे 
करण ) और रसायन हैं । दूसरी प्रकार की भज प्राय; रोगे की 
शामक मानी गई हैं । यहां पर “ प्रायः, ) जो कदा गया दै वड विशे- 
' पता जताने के लिये है । साधारण तोर पर दोनों प्रकार के भेषज 
५ रू के १“ बाधनभिद्द  तदात्वमात्रबाधरू, यथा कह ल कवा त सानुबाधनं च | 
दोघेकालावस्थायिकृष्टादिदिकारकारि.. उ । ` 55 


|| 


| | [० १ 


ह काय ता विशेषतः करती है परन्तु _ ॥ 
। इसी प्रकार रोगशामक् | 
न्त करना है पर साधारण तौर पर 
ओजस्कर भी होती है | 
दीधेमायुः स्मृति मेधामारोग्य तरुणं वय! । 
अभावणखरादाय देहेन्द्रियबलं परम्‌ ॥ ६॥ 
वाक्सिद्धि प्रणति कान्ति लभते ना रसायनात्‌। 
रसायन सेवन के लाभ--पुरुष रसायन फे सेबन से दीध आयु, 
स्मृति, मेधा ( धारणात्मिक बुद्धि ), आरोग्य, तरुणत्रय ( जवानी ` 
मरी उम्र ), प्रभा वण और स्वर की उदारता ( प्रभा आदि का शुभ 
और अधिक होना ), देह और इन्द्रियों में परम बल, वाक्सिद्धि 
(बाणी की सिद्धि,अच्छी बाणी का होना अथवा पुरुष जो कड़े वही हो) 
प्रणति (लोका की दृष्टि में आदरणीयता) तथा कान्ति को पाता है ॥६॥ 
लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ ७ ॥ 
रसायन का बच्तण--प्रशस्त रस आदि के लाभ का उपाय 
इ रसायन कहाता है । अर्थात्‌ जिसके द्वारा शुभ गुण युक्त रस ना 
धातुओंकी प्राप्ति हो वह रसायन है । इन्हीं प्रशस्त रस आदि धातुओं की प्रार्ति 
के कारण ही जरा आदि शीघ्र अभिभूत नहीं करते और शरीर अन्य रोगोंसे 
भो बचा रहता है | मेधा मन आदि भी अन्न पर आश्रित हुआ करते 
हैं | सासिक आहार से मत और बुद्धि भी साखिक होती है । इसीजिये ॥ 
मन ओर बुद्धि की श्रेष्ठता भी रसायन के उपयोग से हुआ करती दे॥७॥ | 
अपत्यसन्तानकरं यत्सद्यः सैप्रहर्षणम्‌ । 
वाजीवातिबलो येन यात्यम्रतिहतः ब्लियः ॥ ८ ॥ 
किन ली. स्रीणां येन येनोपचीयते | 
जोर्यतो$प्यक्षय शुक्रं फलवद्येन इश्यते ॥ & ॥ 02५ 
प्रभूतशाख। शाखीव येन चेत्यो यथा महान्‌। . .. क ३ 


0) | 
1 


।। 


है 
| 
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भवत्यच्यों बहुमतः प्रजानां सुबहुप्रजः ॥ १० ॥ 

सन्तानमूलं येनेह प्रेत्य चानन्त्यमश्चते । 

यश; श्रियं बलं पुष्टिं वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ ११ ॥ 

दाजीकरण का लक्षण--जो औषध सन्तानपरम्परा अर्यात्‌ पुत्र 
पौत्र आदि के उत्पन्न करने में सद्दायक होती है और जिप्तके सेवन से 
शीघ्र ही प्रहे (ध्वजदर्ष ) दोता है, जिसके द्वारा धोड़े के सदृश 
अतिबल युक्त दोकर पुरुष ख्रियो से बिता बावा के सम्भोग करता 


= 


> Cc च ज च्च घ त्र 0० ~ 
हे ( अर्थात्‌ वाजीकरण औषध के सेवन करते इए अत्यन्त सम्भोग 


|; भी हानि की सम्भावना नहीं होती ), जिससे पुरुष ल्रियो का अति 


प्यारा हो जाता है ( अर्थात्‌ वाजीकरण के सेवत से पुरुष में पुषत्व 
बा भैथुनसमधैता 0०९७५ बहुत बढ़ जाती दै ), जिसके द्वारा पुष्टि 
होती हे वा शुक्र का सञ्चय होता है; जिसके द्वारा वृद्धावस्था को 
प्राप्त होते हुए पुरुष में भी सन्तानोत्पात्ति में समय वीय का अक्षयकोष 
जमा होता हुआ देखा जाता है । प्रायः पुरुष में फलवत्‌ (सन्तानोत्पत्ति 
में समर्थ ) शुक्र ७० वा ७५ वर्षे की अबस्था तक होता है यइ 


5 शारीरस्थान ८ अध्याय में इम कह आये हैं परन्तु यदि वाजीकरण 


स 


'* शरध का सेवन हो तो इससे भी बड़ी उम्र तक दो सकता हे । जिसके 


द्वारा वृक्ष की तरह बहुत सी शाखाओं बाला दो जाता हे (पुत्र पोत्र 
आदि के अधिक होने से बंशविस्तार भी अधिक होता दे), जिससे 
जिस प्रकार बड़ा चैत्य ( देवायतन वा देवमन्दिर ) पूज्य होता है वैसे 
ही बहुत सन्तान वाला तथा बहुमत वाला दोकर प्रजाओं का पूजनीय 
होता है । अभिप्राय यह है कि जिसकी सन्तानपएपरा अधिक होती 
हे बह बहुमत वाला होता दै-खहुर्तो से आदरणीय होता है ॥ अथवा 
किसी। विषय पर विचार करने के शिये अपने घ में ही बहुत सा 
मतियां होदी हें जिन पर विचार से पुरुष एक सत्य निर्णय कर सकता 
'हे। अथवा एक दव घरमै बहुत से वोट दो जाते हैं जिसके द्वारा कोर चुनाव के 


मल्या ६९० चरकसंहिता 
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इन्द्र में विजय पा सकता है तथाच जिस प्रकार एक बड़े देवाज्ञय म | को 
नद से देवी देवताओं की स्थापना हो वहां बहुत स लोग पूजा को जाते हें त ¥ 
नेस &। जस पवार में बहुत से जन हों बह भी बहतों का पूज्य होता है- 

उसका पारचय बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है । 


जिसे 
हारा पुरुष मरकर भी सन्तान के कारण होने वाली अनन्तता 
यश शा ( शोभा वा लच्यी ) बल और पुष्टि को पाता | 
हें वह वाजीकरण ही है । आनन्य का अथ यहां 


उक्क न&। । क्याफे वह सन्तानमूलक नहीं होती | सन्तानमूलक 
अनन्तता स आभेप्राय यही है ।के सन्तानपरम्परा के चलते रहने से उस 
पुरुष के नामलव। सदा सपार मे रहते ६ वेस माएन्तान को आत्मा 
“हो कहा गया है । सन्तान माता-पिता का रूप ही डोती है ॥ ७-११॥ 
खयस्याजस्कर त्वेतद्‌ द्विविधं प्रोक्कमोषधम्‌ । 
यद्याधानघांतकर वच्यते ताचचेकित्सिते ॥ १९ ॥ 
ये खस्थ पुरुष के लिये ओजस्कर दोप्रकार की औषध कह दी 
। जिससे रोग का नाश किया जाता हे वह औषध चिकित्साधिकार 
कही जायगी ॥ १२ ॥ PA 
चिकित्सिताथ एतावान्विकाराणां यदौषधम्‌ । “शा |” 
रसायनविधिश्राग्रे वाजीकरणमेव च ॥१३॥ 5 
ज्वर आई विकारों की ओषध ही चिकित्सित का प्रयोजन है | 
अर्थात्‌ अभी जो ऊपर कहा गया है कि रोगनाशक औषध का चिकि- 
त्सित ( चिकित्साविकार ) में वणान होगा वहां चिकित्सित का ताध 
केवल ज्वरादिरोगों की नाशक औषध के प्रकरण से हैं । 
वैसे तो रसायन और वार्जाकरण भी चिकिःसास्पान में दी कहे गये हैं | 
ज्वरादरोग का ।चकित्सा से पूव इतत स्थान में रसायनविधात आर 
वाजाकरण कडा जायगा ॥ १२ ॥ 


अभेषजमिति शय विपरीतं यदौषधात्‌ । 


५ नष्ट 7 
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तदव्य, निषेव्यं तु प्रवक्ध्यामि यदौषधम्‌ ॥ १४ ॥ 
अभषज का लक्षण--जो औषध से विपरीत दो उसे अभेषज 


कहते हें । वद असेव्य दे । अभेषज का सेवन न करना चाहिये । 


रसायनानां द्विविधं प्रयोगमृूषयो विदुः । 

कुटी प्राविशिकं चब वातातपिकमेव च ॥ १५ ॥ 

रसायन के प्रयोग का विधान--ऋषियों ने रसायनी के दो प्रकार 
के प्रयोग की विधि जानी हे । १ कुढीप्राबेशिक २ वातातपिक ॥१५॥ 


कुटीप्रावेशिकस्यादो विधिः समुपदेच्यते । 

नृषवेद्यद्विजातीनां साधूनां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

निवासे निर्भये शस्त प्राप्योपकरणे पुरे । 

दिशि पूर्वो्तरयां तु सुभूमी कारयेत्कुटीम्‌ ॥ १७ ॥ 

विस्तारोत्सेघसंपन्नां त्रिगमां सूच्मलोचनाम्‌ । 

घनभित्तिमृतुसुखां सुस्पष्टां मनसः प्रियाम्‌ ॥ १८ ॥ 

शब्दादीनामशस्तानामगम्यां स्रीविवजिताम्‌ । 

इष्टोपकरणोपतां सञ्जतैद्यौषधद्विजाम्‌ ॥ १९ ॥ 

कुटीप्रावेशिकविधि--पूंव कुटीप्रावेशिकविधि का उपदेश किया 
जाता दै । यहद विधि दूसरी विधि की अपेक्षा अधिक फल वाली दे । 
वृद्धवाग्मट ने उत्तरस्थान के ४६ #० भै कडा दे 

£ तत्त॒ द्विंबिय कुटीप्रविशिक बातातपिकं च । तत्र वीप्रभावप्रये- 
गपरिद्वारगुरुः्वात( कुटीआविशिक मद्दाफज्ञतरम्‌ ॥' 

जद्दां साधु और पुण्यकमा राजा बैद्य तथा ब्राह्मण रहते हो, जो 


निय और प्रशस्त दो, जके सत्र उपकरण प्रि. हो. सके--रेसे नगर 


रु, > >> ९ 
. भे अच्छी भूमि पर पूर्व वा उत्तर दिशा में कुटी बनावे । जो पदात 
2. १ 
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लम्बी चौड़ी डो, त्रिगमौ दो अर्थात्‌ एक के अन्दर दूसरा और दस, 


“७९ 


स्की ^ ~ ज्ञ ~ ~ ~ 
के अन्दर तीसरा कमरा दो, जिसमे छोटी २ खिड़कियां वा रोशनदान 
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हों, दीत्रार मोटो हो, ऋतु में सुखकारक हो, प्रकाश युक्त हो, मन को 
पसन्द हो, जिसमें अशुभ शब्द आदि न पहुंच सके, खोरदित हो, 
जिसमें सब अभीष्ट उपकरण ( भोजन आदि की सामग्री ) पड़े हों, 
जहां वैद्य औषध तथा ब्राह्मण सदा तय्यार होॉ--सप्रदा सन्नद्व हो । 


अथोदगयने शुक्ल तिथिनच्तत्रपूजिते । 

मुहूतेकरणोपेते प्रशस्ते कृतवापनः ॥ २० ॥ 

धृतिस्म्रतिबल कृत्वा श्रद्दधानः समाहितः । 

विधूय मानसान्दोषान्मैत्री भूतेषु चिन्तयन्‌ ॥ २१॥ =: 

देवताः पूजयित्वाग्रे द्विजातींश प्रदक्षिणम्‌ । 

देवगोब्राह्मणान्क्ृस्वा ततस्तां प्रबिशेत्कुटीम्‌ ॥ २२ ॥ 

कुटी बनाने के पश्चात्‌ जब सूर्य उत्तरायण दो, शुक्षपक्ष हो, शुभ 
तिथि नक्षत्र मुहूत और करण में मुण्डन करवा के श्रद्धायुक्त और एकाग्र 
मन वाला वह पुरुष ध्वृति (धारणात्मिका बुद्धि) ओर स्मृतिं के बल से काम 
क्रोध आदि मानस दोषों को नष्टकर सब प्राणियों के प्रति मन में भी मैत्री भाव 
रखते इए पूर्व देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा कर देवता गौ ए | 


त्रह्मणों की प्रदक्षिणा करके उस कुडी मै प्रविष्ट हो ॥ २०-२२ ॥ ~ | 
तस्यां संशोधने? शुद्धः सुखी जातबलः पुनः । ( 


रसायन प्रयुञ्जीत, 

उस कुटी में संशोधन भेषजों के यथाविधि प्रयोग से शुद्ध होकर 

नीरोग तथा पुनः बलवान्‌ होने पर रसायन का प्रयोग काना चाहियें। 

| _ तत्प्रवक्ष्यामे शोधनम्‌ ॥ २३॥ ` 

` हरीतकीनां चूणांनि सैन्धवामलके शुडम्‌ । | 
` चचां विडङ्गं रजनीं पिप्पलीं विश्वभेषजम्‌ । | 

पिबेदुष्णाम्बुना जन्तुः खेहखेदोपपादितः ॥ २४ ॥ BN 

अतः शोधन औषध कहते दै-इरड का चूर्ण, सेन्धब ( 5 


कु" rene MI ° 
Tar 2126 टे fp टु 


07 


BF 


सेन्धा 


F १] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १६९३ 


~ ° 


। / ˆ गरम-जल के साथ पीना चाहिये । सशोधन औषध देने से पूर्व रोगी का 
ज्ञेहन और खेदत यथाविधि द्ोजाना चाहिये । साधारण विरेचन के 
लिये साधारण उत्तम दरड की मात्रा-चार से ढु मासे तक दै । 
इससे कम और अधिक भी ली जासकती दै । 3.2, १०5९ 
३० से ६० ग्रेन तक नियत दै । जितनी इरइ अच्छी होगी उतनी 
मात्रा कम दोगी। “हरीतकीनां चूर्णानि कहने से यहां प्रधान द्रव्य रड 
है। इस प्रयोग में हरड की मात्रा अन्य द्रव्यो का अपेक्षा अविक ली 
| जायगी । श्रेष्ठ वैद्य रोगी के बल देश काल आदि के अनुसार इस योग 

% के प्रत्येक उपादान द्रव्य की मात्रा निर्धीरित कर सकते दें ॥२२-२४॥ 

तेन शुद्धशरीराय कृतसंसर्जनाय च । । 

त्रिरात्रै यावकं दद्यात्पश्चाहं वाऽपि सपा । 

सप्ताह वा पुराणस्य यावच्छुद्रेस्तु वचसः ॥ २५ ॥ 

उपयुक्त शोधन औषध के प्रयोग से शरीर के शुद्ध द्वोजाने पर ओर 
तदनन्तर पेया आदि पथ्य के क्रम का अनुष्ठान कर चुकने पर तीन दिन 
पांच दिन वा सात दिन तक यावेक (यवान अथवा यत्रागू अथवा खिचडी) 
च देवे जब तक पुराने पुरीष की शुद्धि न दोजाय । अर्थात्‌ जब तक 
>^ अन्तःस्थित मल बाहिर न निकल जाय ॥ २५ ॥ 

शुद्धकोष्ट तु त॑ ज्ञात्वा रसायनमुपाचेरेत्‌ । 

वयःप्रकृतिसात्म्य्षो यौगिक यस्य यद्भवेत ॥२६॥ 

जब यह समझे कि कोष्ठ शुद्ध होगया है तब प्रकृति और सात्म्य 
"ह को जाननेवाला वैद्य जिसके लिये जो रसायन उपयोगी हो उसे उसका उपयोग 
करावे । अर्थीत्‌ रसायन के प्रयोग से पूर्व रसायन के सेत्रन के इच्छुक 
- पुरुष की प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक दै शर इसके साथ २ दी 
उदे कौन से थार. बिहार वा श सोना उठे कौन से आहार. विहार वा औषध सात्म्य हैं यह भी जानना 


} | 4 4“ यावकं यवान्न ? चकः | २ ५ यवकः स्यात्तु कुरसाषः कुस्मासो यावको- 
0. 
टक 


MM नमक )s आंवला, गुड, वचा, वायबिडङ्ग, हल्दी, पिप्पली, सेठ; इन्दर 


fa 
ह. 


vi 


ऽपि च । वोरवाख्ये पष्टिरे वा कूर्मे कारमीरदेशजे । शाल्धिधान्येषु चत्वार इति | 
केचित्पचद्षते ॥' इति शढद्रर्नावल्ी ॥ हा 


म ६९४ चरकसंहिता | 


[ पढ १ 


परमावश्यक हे । रसायन भेषजों में से प्रकृति और सात्म्य के अनुसार ही 
प्रयाग कराने के लिये रसायन का निशय करना होता हैं ॥ २६ ॥ 
हरीतकीं पश्वरसामुष्णामलवणां शिवाम्‌ । 
दाषानुलोमिनी लघ्चीं विद्यादीपनपाचनीम्‌॥ २७॥ 
आयुष्या पाटिका घन्यां वयसः स्थापनी पराम्‌ । 
सवरोगप्रशमनीं बुद्धीन्द्रियबलप्रदाम्‌ ॥ २८ ॥ 

याप वयःस्थापक पदार्थों में आंवले को स्श्रेष्ठ कहा है 
रन्तु रागानवारण म हरीतकी उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट है, अतः चिकि- 


ध्सतस्थान का प्रकरण होने से हेरातक क॑ हो पूव गुण बताये हैं It 


इरीतको के कुछ एक नामा का निवचन करते इए अरशङ्गसग्रइकार 


ने हरीतकी की उत्कृष्टता जताने का प्रयध्न किया हे । यथा= 


'इरणातू सवरोगाणां यासावुक्ता इरीतक्ी । 

पथ्यत्बात्‌ सर्वधातूनां पथ्या, शिवतया शिवा | 
यसमाद्विजयते व्याधीन्‌ समग्रान्‌ विजया ततः | 

अभयं सर्वरोगेम्यो भवत्यायुञ्च शाश्वतम्‌ ॥ , 

यतः शीलयतामेनां तेनेयमभया स्म्रता ॥ उ० अ० ४६ 


१०,१0० 9 


इरड़ में लवणारस को छोड़कर शेष पांचों रस होते हैं । हरड़ उष्ण हे 


कल्याण कारणा हैं, दोषा का अनुलोभन करती है। लघु,दीपन,पा चेन आयु 
की ह्य हितकर ( दाथ आयु को देने बाली ), पुष्टिकर, धन्य, उत्कृष्ट 
वयःत्यापक, सब रागा का शान्त करते वाली तथा बुद्धि इन्द्रिय को बल 
दन वाळ & ॥ २७-२७ ॥ 


कुठं गुन्ममुदावते शोषं पाण्ड्यामर्य मदम्‌ । 
अश।सि ग्रहणीदोषं पुराणं विषमज्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 


त यायाय 1 
१ अनुलामनलक्षणं-' कृत्वा पाकं मलानां यंद्विरवा बन्धमधो। नयेत्‌। तच 


__-'प्चेन्नाम 
'नुलोमन शेय यथा प्रोक्का हरीतकी ।? शाईघर० । २ दीपनलक्षणं-- प पिंक 
वंहिकृच दीपनं त्था मिाशे:: | शा० | ३.पाचनलक्तणं--पचत्याम न 
कुयाचतद्धि पाचनम्‌ | नागकंसरवत्‌ ॥“ शा० | « -' 


10” 


ल्क Ne 


~ चिकिस्सितस्थानम्‌। १६६५. 


हृद्रोग सशिरोरोगमतीसारमरोचकम्‌ । 
कास प्रेमहमानाहँ सोहानमुद्रं नवम्‌॥ २०॥ | मर 
कफप्रसेक॑ वैस्वर्यं वेवण्य कामलां कृमीन्‌ । । 
श्वयथुं तमकं छदै कैब्पमज्ञावसादनम्‌ ॥ २१ ॥ 
सोतोविबन्धान्विविधान्‌ प्रलेपं हृदयोरसोः । : 
स्मृतिबुद्धिप्रमोहं च जयेच्छीत्रै हरीतकी ॥ ३२ ॥ 
हरड कुष्ठ, गुल्म, उदाबत, शोष (क्षय ) पाण्डुरोग, मद, 
है गश, ग्रहणीदोष, ( संग्रहणी ), पुराना विषमज्बर, हृद्रोग, शिरोरोंग, 
| अरोचक, कास, प्रमेइ, आनाह, होदा ( तिल्ली), नवीन 
उद्ररोग, कफप्रसेक (मुख से कफ वा लाला का निकलना, अथवा नजला), 
स्वरभेद, विवर्णता) कामला, कृमिरोग, खपथु ( शोय ), तमक. श्वास 
( दमा ), छदे ( के ) कैब्य ( नपुंसकता ) | अङ्गो का अवसाद 
(शिथिल होना), खरोत के विविध प्रकार के विबन्ध अर्थात्‌ ख्रोर्ता का 
रुक जाना उनसे रस आदि का न बढ़ना, और छाती वा. फुप्फुत्ती का 
कफ से लिप्त दोना, स्मृति और बुद्धि का नाश ( इससे अपस्मार और 


| | खुउन्माद का भी प्रइण होता है ); इन्दर शीघ्र दी जीत लेती है । 


| “^ घेसन्तरिनिघण्डु में भी का दैन 


बजट 


“कषायाम्ला च कटुका तिक्ता मघुरसान्विता । 
इति पञ्चरसा पथ्या लवणेन बिवर्जिता ॥ 
अम्लभावाज्जयेद्वा4 पित्तं मधुरतिक्ककात्‌ । 

॥ कफ रूच्तकषायत्वात्‌ त्रिदोषप्नी तते।5पया ॥ 


प्रपथ्या लेखनी लध्धी मेथ्या चछुडिता सदा । । 
भेदरकुषत्रणच्डदिशोफवातालकन्छुजित्‌॥ 
| बातानुलोमिनी हृया सेन्द्रियाणां प्रसादनी । 
>^ सन्तपणकृतान्‌ रोगान. प्रायो इन्ति इरीतकी । 
f भवने रे भावतः 
इरस्य सवने जाता रेता च खभावतः । 


गहः 


yo cmp 


दै ३, 


सक चरकसंहिता । [=° १ | 
श 


सबेरोगांश्व इरते तेन ख्याता इरीतकी ॥! 
राजनिघण्टु मं— ला शै ; 
“हरीतकी पञ्चरसा च रेचनी कोष्ठमयप्नो लबणेन वजिता | 
रसायनी नेत्ररुजापहारिणी त्वगामवन्नो किल रोगवाहिनी ॥ 
बीजास्थि तिक्का मधुरा तदन्तस्ूवग्मागतः सा कटुरुष्णवीर्या । 
मांसांशतश्चाम्लकषाययुक्ता इरीतकी पञ्चरसा स्मृतेयम्‌ ॥?२३ -३२॥ 
अजीरिनो रूचभुजः स्रीमद्यविषकर्षिताः। 
सेवेरन्नाभयामेते छुचष्णोष्यार्दिताश्च ये ॥ ३३॥ |. 
इरीतकी के सेवन का निषेध--अजीर्ण के रोगी, रूल अँड | 
करने वाल, खीमोग मद्यपान या किसी वित्र के सेवन से दु, भूत 
वा प्यास और गर्मी से पीडित पुरुष हरड़ का सेत्रन न क। घन्धन्तर- 
निघण्टु में भी कहा दै-- 
“तृष्णायां मुखशोषे च हनुस्तम्भे गलम्रह्वे । 
` नवज्वरे तथा क्षीणे गर्भिण्यां न प्रशस्यते |? ३३ ॥ 
तान्‌ शुणांत्तानि कमणि विद्यादामलकेष्वपि । 
यान्युक्रानि हरीतक्यां वीर्यस्य तु विपयय३ ॥ ३४ ) 
आंवले के गुण और कम जो इरङ में गुण और कर्मी कशे | / 
दे, उन्हें ही आंबलों में भी जामे | परन्तु आंवले का बीर्य उसे विप“ 
रीत हे 4 इरीतकी उष्णबीर्य है और आंत्रला शीतवी । राजनिधण्डु गे 
इसके गुण इस प्रकार कदे हैं--- : 
“आमलकं कषायाम्ज मधुरं शिक्षिरं लघु । | 
दाहपित्तवमीमेहशोफप्नं च रसायनम्‌ ॥ हूं 
कटुमधुरकषायं किश्विदग्ल कफननं 
रुचिकरमतिशीतं इन्ति पित्तात्रतापम्‌ | की 
भ्रमवमनविजन्धाध्मानविष्टम्मदोष-  . ' १ | 
प्रशामनममृताम चामलक्याः फलं स्वाद! | 


> कात दा 


सिमा | श्र १] इन्द्रियस्थानम्‌ । १६६७ 


॥ 5 अतश्राशृतकल्पानि विद्यात्कममिरी दृशेः । 
||” ` हरीतकीनां शस्यानि भिषगामलकस्य च ॥ ३५ ॥ 
अतः उपयुक्त कमें के कारण इरड और ंत्रले के बीजरदित 
फुल को अमृत के तुल्य जानें । यद्वां पर य भी जता दिया कि जद्दां 
बिशषतः अस्थि ( गुठली ) न कही दो वहां इरड और आंवला का 
॥ | उपर का मांस दी प्रण किया जाता हवे । अस्थिरहित शष शुष्कभाग 
को“ दल ? भी कहा जाता है । जैसे अन्यत्र भी कहा हवे-* पथ्पा- 
| ` दलानि गुरुणः पलपञ्चकं स्थादू ? यहां ¦ दल ? से अस्थिरदित भाग 
तको अदण दै ॥ २५॥ 
; | ओषधीनां परा भूमिदिमवान्‌ शेलसत्तमः । 
तस्ास्फलानि तञ्जानि ग्राहयेत्कालजानि तु ॥ ३६ ॥ 
आपूर्शरसवीर्याणि काले काले यथाविधि । 
आदित्यसलिलच्छायापवनग्रीणितानि च ॥ ३७ ॥ 
यान्यदग्धान्यपूतीनि निर्व्रणान्यगदानि च । 
रसायनार्थ इरड और आंवला आदि फन हिमालयोतपन् लेने ६ 
| हियं । श्रेष्ठ हिमालय पवत औषधियों की उत्कृष्ट भूमि दै । अतः 
/ अपनी ऋतुओं भें उत्पन्न हुए ( मोसमी ) फले को हिमालय परेत से 
ही समय २ पर यथाविधि ग्रहण करे । वे फन रस और बीर्य से पूर्ण 
होने चाहिये । सूर्य की धूप जल छाया और वायु से तुत होने चाहिये 
अर्थात्‌ समय २ पर धूप आदि का जिनसे ससम द्वोता रहता हो ऐसे होने f 
चाहिये । तथा च जो जले हुए न हो, संडे हुए न हो, जिन पर कोई । 
चोट न लगी हो, जो रोगरद्वित हों ॥ ३६-३७ ॥ 


तेषां प्रयोग बद्यामि फलानां कर्म चोत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
उन फो का प्रयोग और उत्तम कर्म अब कहूंगा ॥३६॥ 


३२ 


श्‌ अ 
३ ' शस्यानीति अस्थिरढितानि फलानि › चक्र; । 


TN वि 


| चरकसंहिता । 


अथ ब्राह्मरसायनमू । 

पञ्चानां पञ्चमूलानां भागान्दशपलो न्मितान्‌। 
दरातकासहस्र च त्रिगुणामलकं नवम्‌ ॥ ३६॥ 
बिदारिगन्धां बृहती प्रश्चिपर्णी निदिग्थिकाम्‌। 
विद्याद्वदारिगन्धाद्यं शवदेष्टापञ्चमं गणम्‌ ॥ ४० ॥ 
बिल्वाभिमन्थस्योनाकं कारमर्यमथ पाटलाम्‌ । 
पुननवां शपपण्यों बलामेरएडमेव च ॥ ४१ ॥ 
जीवकपभको मेदां जीवन्तीं सशताबरीम्‌ । 
शरेखुदभकाशानां शालीनां मूलमेव च ॥ ४२ ॥ 
इत्यषां पश्चमूलानां पश्चानामुपकल्पयेत्‌ । 
भगान्यथोक्वांसत्स साध्यं दशगुशेऽम्भसि ॥ ४३ ॥ 
दशभागावशेषं तु पूतं तं ग्राहयेद्रसम्‌ । 

हरातकीश्च ताः सवोः सर्वाणयमलकानि च ॥ ४४ ॥ 
तानि सवाण्यनस्यीनि फलान्यापोथ्य कूचेनेः 

विनीय ताखिन्नियूहे चूणानीमानि दापयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
मण्ड्कपण्याः पिपल्याः शङ्खपुष्प्याः सवस्य च | 
युख्रानां सविडङ्गानां चन्दनागुरुणोस्तथा ॥ ४६ ॥ 
मधुकस्य हरिद्राया वचायाः कनकस्य च । 

गाश्चतुष्पलान्‌ कृत्वा हूच््मलायास्त्वचस्तथा ॥-४७॥ 
सितोपलासहस्रं च चूणितं तुलयाऽधिकम्‌ । 

तलस्य द्याढकं तत्र दद्यात्त्रीखि च सपिषः ॥: ४८ ॥ 

[ध्यमोदुम्बरे पात्रे तत्सवं. मृदुना$मिना । 
ज्ञात्वा लेहमदग्धं च शीत चौद्रेण संसूजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
च्षेद्रिप्रमाणं स्रह्माधं तत्सवं घतमाजने । 
तिठ्ठेत्समूच्छितं तख मात्रां काले प्रयोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


1. 
| 


त्य NO 


अ७ ९ ] चाकास्सतस्थानम्‌ | १६९६ 


या नोपरुन्ध्यादाहारमेवै मात्रा जरां प्रति । 
पृष्टिकः पयसा चात्र जीणे भोजनमिष्यते ॥ ५१ ॥ 
वैखानसा बालखिल्यालथा चान्ये तपोधनाः । 
रसायनमिदै प्राप्य बभूवुरमितायुपः ॥ ४२ ॥ 
मुक्त्वा जीणे वपुश्वाग्ऱ्यमवापुस्तरुणं वय; । 
बीततन्द्राक्रमश्वासा निरातङ्काः समाहिता! ॥ ५२ ॥ 
भधास्मृतिबलोपेताश्रिररात्र तपोधनाः । 
ब्राह्मयं तपो रह्मचरं चेरुश्वात्यन्तंनिष्ठया ॥ ५४ ॥ 
रसायना मिद ब्राह्ममायुष्कामः प्रयोजयेत्‌ । | 
दी्थमायुेयश्चाम्ऱ्यं कामांबेष्टान्‌ समझते ॥ ५२॥ 
RR ब्राह्वरसार्यनम्‌ | 
ब्राह्म रसायन -- पाचा पन्चमूला क॑ एयक पृथकू भाग' १० पल 
लें ( ८ तोले का १ पल मानने से १ सेर), इरड १००० संख्या 
से ( एक हरड़ को १ तोले का मानने से १२॥ सेर-यद्ी बृद्भवैय का 
व्यवहार दै ), ताज आंवले २००० संख्या से ( अथवा ३७॥ सेर ); 


| एकत्र लेकर सारे से १० शुने जल में डालकर काय करें । 


७७. 


जब जल का दसवां माग रद्द जाय तब उसे नीचे उतार लें और 
निमल बल्न से छान ले | अब हरड और आंवलो को पृथक्‌ कर गुठी 
मेका दे और कुचल कर कूंचने से रेशे निकाल दें। कूचन में दस बीस 
सीधी सीधी सुझ्यां वा पतली ३ शलाकार्ये लगी होती हैँ। इसे 
बलों वा इरड़ की पीठी में एक ओर से दूसरी ओर तक फेरने से 
रशे उन में एस कर निकल आते दें. | वढ लकडी वा बांस की तियो 
द बना अच्छा होगा । यदि कूचन पीतल आदि घातु का 
बना हो तो उस पर कलई द्वोनी चाहिये । रेश निकाल दें । दरड 
और आंब की पीठी को तें इर स्स में डाव का छुने हुए रस में डाल दें और उत्तमे इन का 
३ “मेक च. । २ आशय? च. । ३ ्राझम०' पा० । ४ 'ब्राह्मधरखायनप्रयोगः' 
पा० | ५ कूचनं जजरीयकरंणसाधन शिलापुत्रकमूषत्ादि' चक्रः । | २१३ 


| इ १७०० चरकसंहिता | 
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चूण भा डान द्‌ । मण्डूकपर्णी, पप्पल्ा, शङ्खपुष्पी ( संखाहुली ) 
लव ( केवटी मोथा ), मोथा, वायविडङ्ग, लालचन्दन, अगर, मुलहठी 
हल्दी, वच, कनक ( नागकेसर ), छोटी इलायची, दारचीनी प्रत्येक 
का चूण४ पन्न (३२तोल)। मिसर ११०० पज्ञ (११० सेर=१ मन ३० 
सेर )। तिलतेल २ आढक ( द्रवद्वेगुणय-परिभाधा के अनुसार ४ 
आढक=२५६ पल=२५ सर ४८ तोला), घी ३ आढ क(दरवदे गुण्य-परि- 
भाषाक अनुसार६आढक-३ ८४ पत्र--३ ८सेर ३२ तोला);इन्हे भी उसी में 
डाल दे | इस सारे को मन्द २ आंचसे ताम्रपात्र [कलई किये हुए] में पकाना 


००० भक 


चाहिये। जब लेव ठीक बन जाय तो नांचे उतार लै, दग्ध न होने दें। ठा | 


होने पर छत और तेल के मिश्रित प्रमाण से आधे प्रमाण में ( ३२ 
सेर ) विशुद्ध मधु मिला दें और अच्छी प्रकार मिश्रित करके घी के 
पात्र मे (जो पात्र घी से भावित हो उस में ) रख छोड़े । 

पांच पञ्चमूल ये हैं । पहला पञचमूल-विदारिगन्धा (शालपर्णी), 
बृहती, प्राश्निपर्णी, छोटी कटेरी, गोखरू । इसे विदारीगन्धाद्मगण 
कहते हैं । इसे छुद्र पञ्चमूज भी कद्दा जाता है | 

दूसरा पञ्चमूल-बिल्व ( बेल ), अग्निमन्थ ( अरणी ), श्योनाक 
( सोनापाठा अरलू ), काश्मर्य ( गाम्भारी 09 पाटला ( पाढल ) । फे | 
मद्दत्पञ्चमूल भी कहते हैं । 

तीसरा पद्चमूल--पुतरनवा, दोनों शर्पपर्यियां ( मुव्रपणी और 
माषपण। ), बला, एरणड | 

चोथा पञ्चमूल-- जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, शतावरी | 

पांचवां पञ्चमुल---शर ( सरकण्डा, सरपत ), ईल, दमै (दाम), 
काश(पं०-काही,जिंस॒की! कलम वा लेनी दोषी ढवैं)और शालि की जड) 


इन में से जो लुप हैं वा जिनकी जडे छोटी है उनकी सम्पूण , 
जड़ द्वी लेनी चाहिये और जिनके बड़ वृत्त दें जेस महापत्रमूल; a 


~ 


के जड़ की छाल ली जातो है । 


इन पांचों पञ्चमूलों की प्रत्येक औषध १० पत्र लेनी च॥३॥। ड्स 


| 


हे १] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १७०१ 


|` प्रकार एक पञ्चमूल ५० पल (५ सेर ) दोगा । पांचों पञ्चमूल २५० 
# पल ( २५. सेर ) लिये जांयगे । 

क्वाथ पाक के समय आंवलों और हरड़ों को खुला न डालकर 

यदि पतले कपड़े की एक ढीली पोटली में बांधकर डाल दें तो बड़ी 


~ 


~ ~ 
सुगमता दो जाती दै । 
इसे इस प्रकार भी पका सकते हैं-सबसे पूर्व काथ पाक के समय 

| , तो आंवले और दरड को पृथक्‌ कर गुठली निकाल डालें ओर उन्हें 
अ पसकर कपड़े की जाली वा कलई की हुई छाननी में से हाथ से मल 
मल कर निकालें । ऊपर रेशे आदि बच जांयगे, उन्हें फॅकदे । ओर 

नीचे निकली इई पौठी को तेल और थी के यमक में भून लें। जब 

और मन्द २ आंच पर पकार्बे। जब ठीक पक जाय तब 

नीचे उतार लें और मणडूकपर्ण आदि का चूर्ण डालकर लकड़ी के 

॥ जूम इरड़ वा आंतों की पीठी को भूतने के कारण सम्भव दै गुण 


आंबेल और रड की पोटली डाज्ञ दें । जब यथाविधि काथ तेय्यार हो 
मृदु सुन जाय तब वख्न से छाना हुता काथ और मिसरी डाल दें । 
के खाचे से अच्छी प्रकार मिला दें | शीतल द्वोने पर मधु मिल्लाबें। परन्तु 
“न्यून हो जाते दो। अत एब आचाध ने यह विधि न लिखकर पूर्वोक्त 


बिधि बताई दे । 
पूर्व विधि के अनुसार काथ पीठी चूर्ण मिसरी तेल और घी सब 
एकवार द्वी डालकर पकाया जाता दे । जब मन्द आंच पर पकते २ 
अवलेह का पाक उचित रूप से दो जाता है, तब नीचे उतार लेते हैं । 
और शीतल होने पर मधु मिलाते दै । | | 
0... इस लेइ की उतनी ही मात्रा खानी चाहिये जिसे भूख न मारी 
ग जाय और इसका सेवन करने वाला यथाकाल पूृथबत्‌ आह्वाररांशे का 
का * भोजन करे । साधारण मात्रा-१तोला । इस औषध के जीर्ण होने पर 
दूध के साथ साँढी का ओदन ( भात ) खाये । 


अम्मा क्र बा त हु ८५ MO: EB 
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| ॥। जे हे ^ ~ 

hl वेखानस बालखिल्य तथा अन्य तपस्वी लोग इस रसायन को पाकर 

पी % ¢ «0 _ ~ ~ hn ~ 

| अपारामेत अथात्‌ दोघ आयु को पा चुके हैं। उन्होंने अपने जीण (बदी 
शरीर को छोड़कर श्रेष्ठ तरुण वय ( अथत्रा जवानी ) को पाया 
था । इसके सेवन से उन तपस्बियों ने तन्द्रा क्म और श्वास (श्रमजन्प) 

०३ 


॥ 1: से रहित, नीरोग, मेधा स्मृति और बल से युक्त होकर बहुत दिन तक 
समाधि म रहते हुए ब्राह्मतप ओर त्रह्मचय का अत्यन्त निष्ठा (श्रद्धा और 


| लगन) से आचरण किया। दीर्घायु को चाहने वाला इस ब्राह्मरसायन का 
| प्रयोग करे । इसके प्रयोग से सेवक दीधे आयु श्रेष्ठत्रय (तरुणवय) तथा 
i अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त होता रे । अधाङ्गसंप्रड में भी यइ प्रयोग | 
|| दिया गया दे, जिससे घी तैल के प्रमाण को ह्विगुण करने का मे 
ह प्रमाण मिल जाता है-- 


६ पथ्यासद्दख त्रिगुणाधात्रीफ्लसमन्वितम्‌ | 

पञ्चानां पञ्चमूलानां साहू पलशतद्वयस्‌ ॥ 

जले दशगुणे पक्सा दशभागस्थिते रसे । 

आपोथ्य कृत्वा व्यस्थीनि विजयामलकान्यथ || 

विनीय तरिमिन्नियूहदे योजयेत्‌ कुडत्ांशकम्‌ । र 

त्वगेलामुस्तरजनीपिप्पल्यगुरुचन्दनम्‌ ॥ छ ! 

मण्डूकपर्णीकनकशङ्खपुष्पीव चाल्लवम्‌ । 

यष्ट्याह्वयं विडङ्गं च चूर्णितं तुज्ञयाविकम्‌ ॥ 

सितोपलाद्वभारं च पात्राणि त्रीणि सर्पिषः 

| द्वे च तेलात्पचेत्सं तदै। लेहतां गतम्‌ ॥ 

अवतीणं द्विमं युञ्ज्याद्धिंशिः चोदरशंतित्रिमिः 

ततः खजन मथितं निदध्याद्‌ घृतभाजने ॥ 

| एतद्रसायनं ब्राह्म सभ पूर्वण सर्वथा । 

' बैखानसाः बालखिल्याः ग्राश्य प्राप्ता नवं वयः ॥ a 
आरोग्यममितं चायुद।ततन्द्ाश्रमल्लमाः ? ॥ २९-५ | | 


होडी? १4 1121... 2 


k पर दूसर। हाडी वा घडा [असक 


ह | 


श्रः १] १७३३ 


अथ द्वितीयं ब्राह्मससायनम्‌ । 

यथोक्कगुणानामामलकानां सहस्रं पिष्टखेदनबिधिना पयस 
ष्मणा सुखिन्नमनातपशुष्कमनाथि चूणयेत्‌, तदामलकसहसख- 

खरसपरिपीतँ खिरापुननेवाजीवन्तीनागबलात्रह्मसुवचलामणडू 
पर्छीशतावरीशङ्कपुष्पीपिप्पलीवचाविडङ्गस्वयशुप्तासृताचन्दनागुरु 
मधुकम धूकपुष्पोत्पलपञ्ममालतीयुवती यूथिका चूणाष्ट भाग सयुङ्ग, ॥ 
पुनर्नागबलासहस्तपलखरसपरिपीतमनातपशुष्कं डिगुणितसर्पिपा 
क्षौद्रसर्पिषा वा जुद्रगुड।कृतिं कृत्वा शुचो इढे घृतभाविते कुम्भे 
भसराशेरधः स्थापयेदन्तभूभेः पक्ष कृतरच्षाविधानमथत्रवेद विदा, 
पक्षात्यये चोद्धत्य कनकरजतताग्रप्रवालकालायसचूर्णाष्टमाग 


संयुक्कमधेकषवृद्धया यथोक्केन विधिना प्रात प्रातः प्रयुञ्जानः 
वलममिसमीच््य जीण च पष्टिक पयसा ससापष्कछुपसंवमान्‌। 
यथोक्कान्‌ गुणान्‌ समश्चत इते ॥ ४६ ॥ 

ऊपर कहे गये गुणा स युक्त सवल 
(१२॥सेर) लेकर पिष्टस्वेदन को (वाघे स दूध का ऊष्मा पर स्विन्न कर | 


ASAE 


अभिप्राय यह है कि एक हांडी वा पतीली में दूध डाल दे ओर उसके . | 
जिसके पेदे में कर छिद्र हो. सीधा रख 

दे और दोनों की सन्धि को आठे से बा मिट्ट स बन्द कर द॑ । उपर 

के पात्र में आंत्रले भर दें । नीचे से मन्द २ आंच < | दूध का जा 

गरम माप निकलगी उससे ये आंवले खिन्न हो जाय । दूध इतना 

ही डालना चाहिये जो उबलने पर उपर को हाँडी म न आय । सई $ 

उफान आता प्रदात हो तो नीचे के पात्र पर शीतल जल मे भणी 

a फेर दे । ऊपर की हाँडी के मुख का भ शराब से ढक देना 

चाहिये | जब आंजले स्वि हो जांय तब उनको गुठली निकाल कर फेक ु 

दें। और शेष माग को छाया भ सुखा ल । अच्छा मकार सूख जान हि 


Yr कक कान Pe MMMM 
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पर उनका चूरी कर ले | आंवलें। के इस चूण को १००० तान्ने | 
शवला का स्वरस पिलादें अर्थात्‌ आंवलों का रस डालकर रख दे । ७४४ 
अब रस सूख जाय तब शालपर्णी, पुनर्भवा, जीवन्ती, नागबला 

( गेंगेरन ), ब्रहमघुवचला ( ब्राह्मी ), मण्डूकपर्णी, शतावर, की जड़ 
शङ्खपुष्पो ( संखाहुली ), पिप्पली, बचा, वायविडङ्ग, स्वयंगुत्ता (कौंच- 

बीज ), अमृता ( गिलोय ), लालचन्दन, अगर, मुलहठी, मधूकपुष्प 

(महुए के फूल), उत्पल ( नीलोत्पल--नीलाकमल ) पग्न ( श्रतकमल ), 

मालती के फूल, युवती ( तरुणी नामक पुष्पबिशेष अथवा गुलाब ), 

यूथिका (जूही के फूल); इनका चूरा-जो मिलाकर आमलकरससे भावित"... | 
आंतों के चूर्ण से अष्टमांश हो-उसमें मिश्रित करें । तत्पश्चात्‌ इस 

चूण में १००० पल (२ मन २० सेर ) ताजी नागबला का रस 

डालकर छाया में सुखाय । जब सूख जाय तब पुनः पीस लें और 

दुगुने घी अथवा एकत्र मिश्रित घी और मधु को मिलाकर फाणित 

(राब) के आकार का कर लें। अ्टाङ्गसम्र के अनुसार “ द्विगुणित- 

सर्पिषा चोदरसर्पिषा वा ? के स्थल पर “ द्वियुणितसर्पिषा। क्षौद्रेश ? यह 

पाठ होना चाहिये । इसके अनुसार अर्थ यह दोगा मधु १ भाग और धी ) 
२ भाग इस अनुपात में दोनों को मिश्रित करके इतना चूर में ल 
जिससे आकृति राब के सदश हो जाय । में तो श्रष्टाज्नसंप्रद्कार का 
पाठ ही शुद्ध प्रतीत होता है । | 

तदनन्तर इसे थी से भावित स्वच्छ और दद घडे में डाल दें । और 

उसका मुख बन्द कर दे । भूमि भें गचे खोदकर बारह या सोलद्द अंगुल 
उपलों की राख बि्धा दें उस पर बड़ा रख दें | शेष गतत को उपलो 
की राख से दी भर दें | घडे के मुख के ऊपर तथा चारों 0 रश 
बारह. बारह या सोल सोल अंगुल राख आ जानी चाडिये । घड़े को. 1 
अयवेद के ज्ञाता द्वारा रक्षाविधान करवा कर उस गत में रखता ८4 (० 


चाहिये । एक पक्ष वा १५ दिन तक घडा वहीं पड़ा रदे । 33 कक 
| को 


छै YRS SS 


५5 SAE ३ तु 
ज्‌ (9१%. क 


जि १] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १७०५ 
| । के बाद निकाल कर सोना, चांदी, ताम्र, प्रवाल (मूंगा ), कालायस 
+ 


(लाद); इन की समभाग में मिश्रित मस्मे को औषध से श्रष्टमांशमाग में 
मिश्रित करदे । इस रसायन को यथोक्तावाथि ( कुटीप्रावेशिक ) से 
अभि के बल के अनुसार आधे कर्ष ( १ तोला ) से प्रारम्म कर 
आधा आधा कर्षे बढ़ाते इए प्रतिदिन प्रातःकाल सेबन करे । आज : 
कल के नागरिक मनुष्यों के शरीरां के अनुसार १२ र्ती (१॥ मासा) 
मात्रा पर्याप्त है । जब यह जीण दो जाय तो पृतयुक्क सांगी के भात 
को दूध के साथ सेबन करे । इससे सेवन करने बाला दीव आयु 
= | ४४ तरुण वय आदि गुण जो पूव की रसायन में कह आये हं याजो 
अभी कड़े जाँयगे उन सब गुणों को प्राप्त होता हे ॥ 
आंवलों को इस प्रकार भी खिन्न कर सकते हैँ--हाँडी मै दूध 
डालकर सूखी घास उसमें भर दें और घास पर आंवले को रख दें। 
नीचे से आग देने पर दूध की माप से आंवले सिबन्न दो जांयंग । 
अथवा हाँडी में दूध डालकर दांडी के मुख पर पतला मलमल का 
कपड़ा वा जाली बांध दें और उस पर आंवले रख दे । एक दूसरी 
॥ 1 हांडी ओंबे मुख पढली दांडी के मुख पर रख दें। भन्द २ आंच दे। 
4 आंवले भाप से स्विन्न हो जाँयगे । 
भस्मा को यदि पूव ही मिला रखना अमीट न हो तो सेवन के 
समय मात्रा में उसा अनुपात में मिलाकर प्रयोग करा सकते दे ॥५६॥ 
भवन्ति चात्र । 


। इद रसायनं श्रा महर्षिगण पेवितम्‌ । 


| भवत्यरोगो दीघोयुः प्रयुज्ञानो महावलः ॥ ४७ ॥ 
[ कान्तः प्रजानां सिद्धारथश्न्द्रादित्यसमद्यतिः । 

LE श्रतं घारयते स्चमाप चास्य प्रवतते ॥ ५८ ॥ 
हि धरणीधरसारश्र वायुना समविक्रमः । 


शश निति १ 'ज्ञाह्ममे) पा० । 


व्य ७०६ चरकसंहिता | 


[ सळ १ 


स भवत्यविषं चास्य गात्रे सपद्यत विषम ॥ ५६ ॥ 


क शत नाक्षरसायनाइेतीययोगः | 
यह महापिया स सावित ब्रह्म(सायन है । इसके सेवन से पुरुष 


नौरोग, दीर्घायु, मशबलशाली, जनता में अपने प्रतिभा आदि गुणों 
चमकने बाला होता हे, उसकी कामनाये सिद्व होजाती हैं, चन्द्र और 
सून क समान तेजी होता है । वेदादि सच्छात्रो को धारण कर लेता 
ह अथवा जो कुछ खुनता है उसे उसा समय समझ लेता हे और उसे वह 
कण्ठस्थ होजाता दे । उप्तका सत्त्व ( मन ) आध (ऋषि सम्बन्धी) 
दाजाता & । पवत क समान सारयुक्त-डील डौल तथा बलशाली, वायु 
के सदरा विक्रपयुक्त होजाता है । सेवन करने वाले पुरुष के देह में 
विष भा अपने विषप्रभाव से राहत हाजाता ६ | आधसख का लक्षण 
शारीरस्थान चतुथ अध्याय में आचुका दै--- 
३ज्याष्ययनब्रतद्ोमत्रह्म चयपरमतिथित्रतमुपशान्तमदमानरागदेषमोह- 
लोभरोष॑ प्रतिभावचनविज्ञानोपधारणशक्तिसम्पन्नमार्ष जिद्यात्‌ | 
च्यवनप्राश! । 
बल्वाथिमन्था स्यानाकः काश्मरा पाटलिबंला । गा 
पण्वश्चतस्रः 1पप्पल्यः श्वदष्टा बृहताद्वयम्‌ ॥ ६० ॥ ' 
| शृङ्गी तामलेकी द्वाक्षा जीवन्ती पुष्करागुरु । 
अभया चामृता ऋाद्वेजीवकषेभको शठो ॥ ६१ ॥ 
सुस्त पुननवा मदा एला चन्द्नयुत्पलम्‌ | 
विदारी बृषमूलानि काकोली काकनासिका ॥ ६२ ॥ 
एषां पलोन्मितान्मागाऽशतान्यामलकस्य च । 
|| पञ्च दद्यात्तदेकत्र जलद्रोणे बिपाचयेत्‌ ॥ ६३ ॥ #4 
हु ज्ञात्वा गतरसान्येतान्यौषधान्यथ ते रसम्‌। | 
|| तच्चामलकमुद्धत्य निष्कुलं तेलसर्पिषोः ॥ १४ ॥ 
____ पलद्वादशके भृष्ठा दत्ता चाथतुला भेष) 4 
| १ ` ब्राह्यथ० ? पा० । 7 ब त 


है. 
20७ 


ट्च किस्सितस्थानम्‌ | 


अ७ १] 


मत्यणिडकायाः पूताया लेहवत्साधु साधयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

पटपर्ल मनश्चात्र सिद्धशीते समावपेत्‌ । 

चतुष्पलं तुगाचीर्याः पिप्पलीद्विपलं तथा ॥ ६६ ॥ 

पलमेकं निदष्याचच त्वशेलापत्रकेशरात्‌ । 

इत्ययं च्यवनप्राशः परपुक्की रसायनः ॥ ६७ ॥ 

कासश्चासहरश्चैप विशेषेणोपदि श्यते । | 

चीणचतानां वृद्धानां वालानां चाङ्गवधनः॥ ६८ ॥ 

स्वरक्यमुरोरोग हृद्रोगं वातशोणितम्‌ । 

पिपासां मूत्रशुक्र खान्देषांथाप्यपकषति ॥ ६६ ॥ 

अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत योपरून्ध्यान्न भोजनम्‌ । 

अस्य प्रयोगाच्च्यवनः ठुवृद्वोच्भूत्युनयुवा ॥ ७० ॥ 
मेधां स्मृतिं कान्तिमनामयत्वमायुःप्रकष बलामोन्द्र्याणाम्‌। 
स्रीषु प्रहर्ष परमग्रित्वर्द्धि बणंग्रसादं पवनानुलोम्यमू ॥ ७१ ॥ 
रसायनस्यास्य ररः प्रयोगान्नभेत जीणाऽपि कुट प्रवशातू । 
जराकृतं रूपमपास्य सवें बिभति रूपं नवयावनस्य ॥ ७२ ॥ 
इति च्यवनप्राशः । 


परवनप्राश--बिह्व ( वेल) की छाल, अरणी को छाल 
श्योनाक ( अरलू ) को छाल, गाम्मारी का छाल, पाटला ( पाढल ) 
की छाल (ये सत्र छाले मूल का होगा चाहिय ) बलामूल ( खरटा 
की जड़ ), चारा पाण्या अयातू शालपणी, पश्निपए७॥ सुहपण( 
ओर माषपणी, पिप्पली, गोखरू, दाना बुत अयात्‌ छोटी कण्टा 
आर बड़ी कण्टकारी अथवा बड़े फल वाळ आर छुटे (चन के सदश) 
फलवाली दोनो प्रकार की बुढो; काकड़ा।सग।३ तामलकी (पुर आतला), 
राक्ता ( सुनक्का ), जीवन्तो, पुष्करमूल ( पोहकरमूल ), अगर, इंरड, 
गिलोय, ऋद्धि, जीवक, ऋषभक) कपूर, मोथा, पुननवा, भदा, -छ 


१७०७ 


१७०८ ` चरकसंहिता | [ भ० 


इलायची, लालचन्द्न, नीलोत्पल ( नीलाकमल ), विदारीकन्द, वासक 
भूल ( अडूसे की जड़ ), काकोली, काकनासा ( काआठाडो); प्रत्येक 
१ पल ( = तोले ), आंवले ५०० ( ६। सर ); इन्हें एकत्र १ द्रोण 
( द्रबद्वेयुए्य परिभाषा, के अचुसार २ द्रोण ) जल में पावें | 
आंवला का ढोली पोटली में बांधकर डालना चाहिये । जब देखें हि 
पाध्या का रस काथ में आ गया है और वे नीरस हो गई हैं तब 

०३ 


काथ का नीचे उतार लें । आांवर्लो की पोटन्नी को पृथक्‌ कर लें और 
काय का वख से छान लें। नीरस ओषधियों को फेक दे । ' आंवलों 


म स उठल निकाल द ओर हाय से अच्छी प्रेकार कुचल डालें | अब * 


इस पीठी को छानने के लिये किसी लकडी वा मिट्टी के पात्र के मुख 


पर कपडे की जाली बांध दें | इस जाल पर आबा की थोड़ी . 


७७ 


याड पाठी डालकर हथली से मसनत जाप | रशे ऊपर रह जावगे 
SS 


और शष भाग नीचे चला जायगा । रेशों को फेक दें | अब आंवले 
को पीटी को तैल ओर घी मिलाकर १२ पत्र ( १ सेर १६ तोले ) 


De 33 २ 


म शून । तल ६ पल ओर घी ६ पल लेना चाहिये | जब ठीक प्रकार 


2५. (६ >>? 


स १दू ग्ट हा जांय तब उन्ह उतार ले । अब छाने हुए क्वाथ में जल 


मत्स्याऐंडका (फा।णत, राब अथवा दानेदार खाँड) आधी तुला [५० पल 
वा ५ सर | डालकर घोल दें | पुनः इसे वख से छानकर ओर इसी 

आविला का पीठा डालकर आगःपर चढ़ा दें | मन्द मन्द आँच से 
पकाव । जब लइ वा| तरह सिद्ध हो जाय तो नीचे उतार ल । भूनन 
आर पकात समय लकड़ी के बने खज से लगातार हिलाते रहना 
चाय अन्यथा आषध के दग्ध हो जाने का भय होता दे । शीतल 


हो जाने पर शहद ६ पल.[ ४८ तोले ], बंशलोचन ४ पत्र [ ३२ | 


तोल ], पिष्पली २ पल [ १६ तोले ], दालचीनी छोटी इलाचयी 
[oS (च ` 

तेजपत्र नागकेसर चारों मिलाकर १ पल अर्थात्‌ प्रत्येक २ तोला; ब 

प्रक्षप देकर अच्छी प्रकार आलोडित करें । चिकित्साकलिक मे 


8.) 
De 


= "| १] चिकित्सितस्थानम्‌ । रळ 


श्रु्गीतामलकीफलत्रिकबलाछिन्नाविदारी शठी- 
जीवन्तीदशमूल चन्दनघनेनीलोत्पलैलावृत्रैः । 
ृद्वीकाछकवमेपो ष्करयुतेः साध पृथक्‌ पालिकैः 
अब्द्रोणेन शतानि पञ्च विपचेद्‌ धात्रीफलानामतः॥ 
उद्व्यामलकानि तेलघ्ृतयोः षड्भिश्च षड्भिः पलेः ३ 


भ्रष्टान्यद्वेतुलां निधाय विधिवन्मत्स्यशिडकायाः पचेत्‌ । 

शीते षण्मधुनः पलानि कुडवं वांश्याश्चतुजीतका- 

न्मुष्टिमौगधिका पलद्वयमर्य प्राशः स्मृतश्च्यावनः || 

= | ५०. यह पढ़ा है । इसमें काथ्य द्रव्यो में थोड़ा सा भेद दै । इस 
संद्विता में जो द्रव्य पढे गये हैं चिकित्साकलिका मं उनमें से मुद्गपर्णा, 
माषपर्णी, पिप्पली, अगर, पुननंवा ओर काकनासा; ये छुद्द द्रव्य नहीं 
पढ़े और वृद्धि, छीरकाकोली, महामेदा, बढेडा ओर आंवला ये पांच 
रव्य अधिक पढ़े हैं । परिमाण दोनों में एक से हें । हां काब्यद्रव्यो 
में एक काथ्यद्रव्य की संख्या कम होने से चिकित्साकालेका 


9 


में कहे गये मिलित क्वाथ्यद्रॅंव्य ३५ पल होते'हूँ जहां चक ४ ३६ पल ६। 


4 ) 4000 भ | 


/ ॥ श्रद्धीतामज्ञवीकणोत्पलबल्ञापध्याष्टवर्गामृ ता- 
जीवन्तीत्रुटिचन्दनागुरुशठीद्राक्षाविदायम्बुदे: । 
वषीभूदशमूलपुष्करबृषैः साड प्रथकू पालिके- 
रन्द्रोणेन शतानि पन्च विपचेद्वात्रीफलानामतः ॥! 
ऐसा पाठ है। इससे अगशा लोक चिकित्साकॉलिका क सढर ही 

है। चरकसंहिता में कडी गई काथद्रव्या को संख्या आर यागरता- 
करोक्त संख्या एक जितनी ही है । परन्तु यागरत्राकर म॑ उहपण॥ 

। ` माणा. और काकनासा न पढ़ कर बृद्धि) चीरकाकोजो शी महामेदा; 
a ये अशवर्गेक्त द्रव्य विशेष पढ़े ढे । शाङ्गधर मं 


. “पाटलारणिकारम्यबिल्यारलुकगो खुराः 


अल ० चरकसंहिता | [ भ« १ 


| पर्ण्यौ बृहत्यौ पिप्पल्यः श्वृङ्गी द्राक्ामृताभया£ |] 
hl बेला सूम्यामली वासा ऋद्धिजीबन्तिका शठी | 
|. जीबकषभको मुस्ते पौष्कर काकनासिका | 
| {| मुद्गपर्णी माषपणी बिदारी च पुनर्नवा | 
काकोल्यो कमलं मेदे सुचमेलागुरुचन्दनम्‌ || 
एने,के पलसम्मानं रथूलचूरितमोषद म्‌ । 
एकीक्कत्य ब्रुहत्पत्रे पञ्चामलशतानि च ॥ 
पचद्‌ द्रोणजले क्षिपा ग्रा्मम्टांशशेषितम्‌ | 
ततस्तु तान्यामलानि निष्कुलीकृःय वाससा || 
दढस्तेन सम्म द्षिप्खा तत्र ततो घृतम्‌ | 
पक्षसप्तांमेत ताने किञ्चिद्‌ ृष्टालू गव हिना ॥ 
ततस्तत्र ्षिपेत्काथं खण्ड चार्धतुलोन्मितम्‌ | 
लेहवत्साघयित्वा च चूणीनीमानि दापयेत्‌ || 
पिष्पल्नी द्विपला ज्ञेया तुगाक्षीरी चतुष्पला । 
रत्येकं च त्रिशाणं स्यात्‌ त्वगेलापत्रेकशरम्‌ ॥ 
ततस्तेकीक्कते तस्मिन्‌ द्षिपेत्‌ क्षौद च षट्पलम्‌ || 
इसके अनुसार काथ्य द्रव्यो म दो द्रव्य अयात्‌ दानो 
आर महामेदा अधिक ई | जिनसे मिलित कथ्य द्रव्यो की मात्रा भी 
२८ पल हो जाता इ । चरक में काथपाक का सिद्ध होना तब कहा 
है जब ओषधियों वा सारा रस काथ में आ जाय । चक्रपाणि ने 
“ गतरसा।ने क टोका करते हुए चतुथाश अवाशे्ट रखने को कहा 
ह | इस प्रकार ।च।वेत्साकाश्षेका को टीका करते हुए चन्द्रेट ना भी य&। 
कहा ६ । »ष्टाङ्गसङ्म ॥ भी “पादशेषं रस? सं चतुथाश gs रज ॥ 
बताया हे । शाङ्गधर में अष्टमांश अवशिष्ट रखने का विधान ढे । इसके ह: 
अतिरिक्त शाज्ञघर ने आंवले की पीठी को भूनने मं तेल को नश! Bi 
पढ़ा । और ६ पल धी के स्थल पर ७ पल घी लेने को कदा ढै । ८. 
इसी प्रकार प्रक्षेप में दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र ओर नागकेवर 


जं ० 
“4 फा 


|... | १] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १७११ 


|. & पृथक्‌ पथक्‌ तीन शाण परिमाण में लेने को कडा हे, जहाँ चरक 
दविता में इनका पमाण कर्ष कर्षे आया ह| 

यह च्यवनप्राश परम रसायन है । बिशेषतः कास अर श्वास को 
नष्ट करता है । क्षीण वा उरःक्षत के रोगियों बृद्ध और बालकों के 
अङ्ग को बढ़ाता है । स्वरक्षय, उरोरोग (छाती वा फुप्कस के रोग), 
रोग, वातरक्त, तृषा तथा मूत्रदोष और वीर्यदोषों को नष्ट करता है । 
इसकी उतनी मात्रा खानी चाहिये जिससे आहार में रुकावट न हो । 
इसके प्रयोग से अत्यन्त बृद्ध च्यवन ऋषि पुनः युवा होगया था । इस 
| लायन के प्रयोग से पुरुष मेधा, स्मृति) कान्ति, नीरोगिता, दीधे आयु, 
इन्द्रियों की सबलता) मैथुन में समप्ता, देहाम़ि की दीति, वर्ण की 
निभैक्ञता, वायु का अनुलोम होना; इन्दे प्राप्त होता दे । कुटी प्रावेशिक 
विधि से इसे प्रयोग करने वाला बृद्ध पुरुष भी बाईक्य के चिन्हा 
से रहित दोकर नई जबानी के रूप को धारण करता है। मात्रा 
१ तोले स २ तोले तक ॥ ६०-७२ ॥ 


_ चत्वारि रसायनानि | 

र क. अथामलकहरीतकीनामामलकबिभीतकानां हरीतकीविभी- 
तक्कानामामलकहरीतकीबिभीतकानां वा पलाशत्वगवनद्वानां 

मृदावलिप्तानां कुकेलखिन्नानामकुलकानां पलसहस्रमुदूखले 

संपोध्य दघिधुतमधुपललतेलशकरा प्रयुक्त भचयेदननझग्य- 

थोक्ेन विधिना, तस्यान्ते यवाग्वादिमिः प्रदैत्यवस्थापनं, अभ्यः । 


3 


|  ज्ञोस्सादन सर्पिषा यवचूरैंश्र। अर्थ च रसायनप्रयोगप्रकर्षो 
द्विसावदग्रिबलमभिसमीच्य प्रतिमोजनं यूपेण पयसा वा षष्टिकः 


। १ ' कुकूलकः करीषा्नेः ˆ चक्र; | 

ली 5 0. २ “ प्रत्यवस्थापन ? च. । “ प्रत्यवस्थापनमिति यवाग्वादिक्रमविशेषणं, तेन 

+] प्रयोगान्ते यदा अभ्यङ्गोर्सादुनं कपब्यं, तदा यवाग्वादिक्रमेशेत्युक्तस्याथेत्य प्रत्यः 

न वस्थापन क्रियत इत्यर्थः ' चक्रः । ३ अपि च? च. । क... 
$ > 3१ IN 4 ६ 


85 र 


| लज चरकसंहिता । [ अठ १ | 


ससापिष्कः, अतः परं यथासुखबिहारः कामभच्यः सयात्‌; अनेन |. 

अयाोगणपय; पुनर्भुवत्वमतापुः, बभूबुथाने कवर्षशतजीव्रिनोः 1 ॐ 

निविकाराः परं शरारबुडू न्ट्रियवलसमुदिताः, चेरुधात्यन्तान 

छया तप इति ॥ ७३ ॥ | 
इति चतुथांमलकरसायनमू । | 


चार रसायने--आंवले और हरड, आंवले ओर बहेडे 
हर आर बहेड़े अथवा आंवले हरडें और बंड; इन चारों में से | 
किसी एक योग पर पर पलाश [ ढाक ] को ताजी आह छाज अच्छी ।|./ 
प्रकार लपेट दें और ऊपर मिट्टी लीप दें। इसे उपलों की आमि हैं 


ले और उनकी गुठलियों को निकाल फर्क । इस प्रकार लिन्न गुठली 
से रहित उस योग को १००० पल [ यदि आंवले और इरड का 
यांग-ह्वा ला ५०० पज्ञ ।स्रनन तथा रुठल। राईत आंवज्ञे आर ५०० पल 
स्विन्न एवं गुठली रहित इरड हाना चाहिये) अर्थात्‌ १०० सेर 
पारमाण म लेकर ऊखज्ञ मे कुचल बं | इस में दही घी मधु तल" 
गोलक तिलतल तथा शकरा [खांड] मिलाकर कुढीप्राबेशिक विधि से खां [ज 
जर काई आइर न करे । इतके पश्चात्‌ पेया आदि के क्रम से पथ्य पर 
रखते हुए प्रति का स्थापन करे और प्रकृतिभीजन [स्वाभाविक भोजन] पर ले 
आ । मातादेन धी की मालिश और जो के आटे से उत्सादन [उबटन] 
करना चाहूय | अग्निके बल को देखत हुए इस रसायनको अधिकसे अधिक । 
रिन मद बार प्रयोग कराना चाहिये। मोजन के समय घृतयुक्क सांठी के 

भात का यूष वा दूध के साथ सेबन करे | तदनन्तर जिस प्रकार 
आरग्य रहे ऐता रिहार करता हुआ ययेष्ट भोजन करे. । इसके प्रयोग | क | 
स ऋषि पुन; युवा हो गए थे तथा-कई . सो वर्ष तक नीरोग- एवं देइ न 
बुद्धि ओर इन्द्रियों के बल से युक्त रहते इए जीवित रदे थे आर 


ठे १] चिकिम्सितस्थानम्‌ । १७१३ 
॥ ७ त्यन्त लगन और श्रद्धा से तपश्चरण करते रहे थे । 
यद्यपि हमने सामान्य नियम के अनुसार रसायनके प्रति द्रव्य को मात्रा 
लिखी है तो भी इन प्रयोगों आंवले हरड़ बहेड़ी मात्रा का देह काल आदि 
के अनुसार निर्धारित करता अच्छा होगा | तथा च दद्दी घी आदि 
का मिलित प्रमाण प्रधान औषध के समान होना चाहिये । अथवा 
दही आदि का पृथक्‌ २ प्रमाण द्वी प्रधान औषध के समान होवे 
क्योंकि अन्य आहार यहां पर सर्वथा वर्जित दै । यथाविधि 
५ के पश्चात्‌ जितने दिन रसायन का प्रयोग कराया गया हवै 
उसैले दुयुने दिन तक यवागू यूष दूध सांठी के भात आदि पथ्य का 
प्रयोग होगा और घी की मालिश तथा जौ का उबटन प्रयुक्त द्वोगा । 
अष्टाइसंग्रह उत्तर० अ० ४९ प— | न 
प्रयोगान्ते ततो द्विगुणं कालं यवा गूयूजचीरधतषषिकानमादारो- 
ऽम्यञ्जनं सापिरुद्वतनं यवचूर्णमिति ॥? ७३ ॥ 

हरीतक्यादियोगंः । 
हरीतक्यामलकबिभीतकपश्चपञ्चमूलनियूहेण पिप्पलीमधु- 


AOA 


अधककाको ली चीरकाकोल्यात्मशुप्ताजीवकषमकचरशछाकन्क 


संप्रयुक्षेन विदारीखरसेन क्षीराष्ट्रगुण॑सप्रयुक्नेन च सापषः कुम्भ. 


साधयित्वा प्रयुञ्जानोऽग्नेबलसमां मात्रां, जीण च चारसापम्या 
शालिष(्टिकसुष्णोद कानुपानमश्नन्‌ , . जराव्याथेपापा। भचारः 
व्यपगतभय; शरीरेस्द्रियबुद्धिबलमतुलमुपलभ्याप्रांतेहतसवार- 
म्भः परमायुरवाप्नुयादिति ॥ ७४ ॥ . 

इति पञ्चमो हरीतकोयोग; । 


1: 1) आंवला, बहेडा और पांपों पञ्चः 
मूल; इत के काथ, विदारीकन्द के खस, आठ युग दूध आर पयला, 


मुलइठी, महुए के फू, काकोडी, चोरक!कालो, कोचबीज, जीवक, 
00 010071. 20 लिक. 


१९ ०नियूहे ” च, । २ ति पञ्जमामलकरसायनम्‌ च, | 


j 
| 


| १७१३ 


चरकसंहिता [मढ 
ऋषभक, षारशुक्ता ( क्षीरविदारी ); इनके कल्क से २ द्रोण ( व 
इगुण्य पारभाषा के अनुसार ४ द्रोण ) 


गोधन को ययावेधि सि 
। केर | जठराम्नि के बल के अनुसार इसकी मात्रा का प्रशेग काना 


|| चाइय । इसके जीण होजाने पर दच आर घी से शालि वा सां का 
डि भात खावे । अनुपान गरम जल हो। शसक प्रयोग से जरा रोग पाप 
ता आभचारकम से भय नहीं रहता । देइ शन्द्रय ओर बुद्धि का बत 
अचुपम वा अत्यधिक होजाता हे । सत्र केम ।गवज्ञ पूण होते हैं 
नर दवि वा पूण आयु प्राप्त होती है । इत रसायन डृतयोग पं |, 
. जाय स्वरस ओर कल्क का प्रमाण नडी दिया गया | अ; सामा" | , 
परिभाषा-- 


“ जलखहोषधानाश्र प्रमाण यत्र नेरितम्‌ | 

तत्र स्थादधधास्खे इ: खेहात्तोयं चतुर्गुणम्‌ ॥ 

“ पज्चप्रश्नाते यत्र स्युद्दवाणि ॑नहताम्मघो | 

तत्र नहसमान्याइरवाक्‌ च स्याचतुगुणम्‌ || ? 

अनुसार थी से चोगुना हरीतकी आदि का क्वाथ चोगुना 
९। विदाराकन्द का रस लेना चाहिये तथा घी से चतुथाश “ल | 
आद द्रव्या का ।मेलित कल्क डाला जायगा श्रथातू घो ४ द्रो 4 
( १०२४ पल=२ मन २२ सेर २२ ताला ), हरड़ आदि का काप 
१६ दाण ( ४०९६२१० मन ९ सेर ४८ तोल ), विदारीकन्द का 
रस १६ द्रोण, पिप्पल आदि दव्यों का करक १ द्रोण ( २५६ 
ब=९५ सर ४८ तोल )। दूध ३२ द्रोण (२० मन १६ सेर | 


१६ तोले )। अथत्रा अषाङ्गधंग्रहकार के अनुसार इनका प्रमाण ग्रहण 
किया जाता ह~ 


र नश; अभयामलकाबिभीतकपन्चासमकपञ्चमूलनियूढे । | 
[ वल्लपलाशकरसे [विगुणे च्षरे.ऽध्युणे च विपचेत ॥ र 
“धृतस्य कुम्भं मधुकं मधूकं काकोलियुर्थ च बलां 


वि | 5०१) चिकिस्सितस्थानम्‌ । १७१५ 
A वच्ीरशुक्मूषमं सजीवधुष्णाम्बुपस्तच पिबेत्‌ गुणाव्यम्‌॥ 
क्षेः घी४काण। हरड आदि का.काथ ८ द्रोण । विदारीकन्द का 
| रस ब द्रोण । दूध ३२ द्रोण । पिप्पली आदि का कल्क 


>) 


१ द्रोण । यथाविधि घृतपाक करं । चक्रपाणि के अनुसार घी का 


एक भाग, दरड आदि के काथ का एक भाग, विदारीस्वरसत १ भाग, 
दूध के ८ भाग और कल्क का चोथा भाग लिया जाता है । अर्थात्‌ 
घी 9 द्रोण । हरइ आदि का काय ४ द्रोण । विदारीखरस .9 द्रोण । 
दुध '३२ द्रोण और कल्क १ द्रोण से यथाविधि धृतपाक करना 
क | „चदि । चृत की मात्रा २. तोले से १ तोले तक । पांचों पञ्चमूल 
्रह्मर्तायन में कहे जा चुके हैं ॥ ७9 ॥ 
. हरीतक्यादियोगः 
दरीतक्यामलकयिभीतकहरिट्राखिरावचाबिडङ्गासृत्लः 
विश्वमेषजमधुकपिप्पलीसोमवल्कसिद्धेन क्षीरसर्पिषा मधुशर्केरा- 
भ्यामपि च यन्नीयामलकखरसपरिपीतशतपलपरिमितमामलक 
चूशमयश्चूर्शचतुमां गंगु पाणितलमात्रं प्रातः प्रातः प्राश्य 
क यथोक्केन विधिना सायं मुद्यूवेण पयसा वा ससर्पिष्क शालिपष्टि- 
| ५ ॥कमश्चीयात्‌ त्रिवर्षप्रयोगादख वशतमजरं वयस्तिष्ठति, अतः 
मवतिष्ठते, सर्वमयाः प्रशाम्यन्ति) विषमविषीभवति गान) , ४ 
गात्रमश्मवत्‌ खिरीमवर्ति, आईरयो भूतानां भवतीति ॥७१॥ 
इति षष्ठो हरीतकीयोग+ । 
हरीतक्यादियोग--आंवलों'क १०० पल चूर्ण को. आंवले का 
रस पिला कर सुखालें । इस चूर्ण में चतुर्था तीदणलोददभस्म मिला 
: दे |अब इसमें हरड, आंवला) बढेड़।, हल्दा, शालपणी, वच, बायविडङ्ञ | 
गिलोय, सोंठ, मुलं, पिप्पली, ' सोमवल्क ( खेतर्खदेर ); ईन 
। के कल्कसै सिद्ध किया गया दूध से निकाला घी तथा मधु और खाँड को. 


~ 


मिश्रित करके प्रतिदिन प्रातः कुटीप्राबोशिक विधि से एक कर्ष मात्रा 


१७१६ चरकसंहिता | 


[ अह १ 
~» ~ ~ AO ७ ° 
म सवन करे | इस रसायन के जाण होने पर सायंकराल मूंग के 


अथवा दूध के साथ प्रभूत घृत युक्त शालि अथवा सांडी का आता | 7 


खाये । तीन वर्ष तक निरन्तर इसका प्रयोग होने पर वृद्धावस्था से 
रहित होकर १०० वर्ष तक जीता है । सुना हुआ उपस्थित रइता 
है। सब रोग शान्त हो जाते हैं । शरीर में विष का विषप्रभाव नहीं 
होता । देह पत्थर की तरह कठोर हो जाता है । प्राणियों के लिये 
अदृश्य हो जाता दे । अथवा  अधुष्यो भूतानां भवति? यइ पाठ 
होना चाहिये । भूत वा प्राणी उसे सता नहीं सकते। भूत से रोगजनक 


जीवाणुओं का भी ग्रहण किया जाता है । अर्थात्‌ वे रसायनसेवी $ _ ` | $ 


रोग को उत्पन्न नद कर सकते । आजकल दिन में अनेक वार 
प्रयोग के लिये लोहइभस्म मिश्रित आमलक चूर्ण की मात्रा ३ रत्ती से 
१० रत्तो तक है । यदि प्रातः ही प्रयोग कराना हो तो एक तोला 
शद चौथाई तोला खांड आधा तोला घी दस या बारह रत्ती चूप 
मिलाकर चटाना चाहिये । लोहभस्म रसशाख्रोक्क त्रिवि से यदि पुट 
द्वारा बनाई गई हो तो सब से उत्तम दै । अथवा प्राचीन ग्रन्थों 
में कदी गई अयस्कृति का प्रयोग कर सकते द्दै। 


गंगाधर तो हरीतकी आदि द्रव्यो के क्वाथ र कल्क न 
` घृतपाक का विधान करता है ॥ ७५ ॥ | 


EE भवन्ति चात्र 
यथाऽमराणामसृतं यथा भोगवतां सुधा । 


तथाऽभवन्महाणां रसायनाविधिः पुरा ॥ ७६ ॥ Ee 
देवताओं के जिये जले अग्रत, भोगियों के लिये जैसे सुधा बैपै 


दी पुराकाल में मदवर्षियों के लिये रसायनत्रिधि थी । 


नजरांनच दोबंल्य नातुर्यं निधन न च। 
जग्मुवेषसहस्राणि रसायनपराः पुरा ॥ ७७ ॥ 


पुराकाल में रसायनों का सेवन करने बाग मदि जता ( उद्दत? | 


५ 


पड et 2 


A |... 


हि >. ही | ह्या ) दुबलता, रोगापन, मृत्यु ( काल से पूव ) को प्राप्त नहीं होते 


NN 


० १] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १७१७ 


ho 


थे । ओर इजारा वष का आयु का उप भाग करत थ। 
न केवलं दीधमिहायुरश्लुते रसायनं यो विधिवन्निषेवते । 
गाति स देवर्षिनिपेबितां शुभां प्रपद्यते ब्रह्म तथेति चाच्रम्‌॥७८॥ 
रसायन के प्रयोग से न कवल दघ आयु ह्वा प्राप्त हाता & 
आफ्तु दबाया से प्राप्प शुभ गांत आर अविनश्वर ब्रह्म भ॑ प्रात हाता 
हे । रसायने के यथाविधि सेवन से मुक्ति भी प्राप्त होता ६ ॥ ७८ ॥ 
तत्र छोकः । 
- अभमयामलकीये5सिन्‌ पड्योगाः परिकी तिता; । 
रसायनानां सिद्धानामायुयेरनुवतते ॥ ७६ ॥ 
इव्यम्रिंबेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकिस्लितस्थाने- 
ऽपयामलकाया नाम रसायनपादः प्रथमः । 
इस अभयामलकाय नामक रसायनपाद म [पद्ध रसायन कव 
चु योग दिये गये दें जिनके सत्रन से दीघ आयु प्राप्त होती दे ॥७६॥ 
इति रसायनपादः प्रथमः । 
— BS 


® 


| न ४ 
` अथातः ग्राणकामीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः | 


इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १॥ छि 

) अब दम प्राणकामाय नामक रप्तायनपाद वा। व्यख्पा कर्ण 

. ऐसा भगवान्‌ आत्रव ने कह्य था । इस पाद म वे रसायन कह 

जांयग जो चिरकाल तक प्राण वा जीबन के इच्छुक! को सबन करन 
चाहिये ॥ १ ॥ 


ग्राणकामाः शुत्रूषष्वमिदशुच्यमानमखतमिवापरमादतिः । 
तहितकरमजिन्त्याद्‌शुतप्रमावमायुष्यमारोग्यकर वयसः शापन | 

निद्रातन्द्राश्रमक्रमालस्यदोर्बल्यापहरमनिलकफपत्तसाऱ्यकर 
_स्थैयकरमबद्धमांसहरमन्तरधिसन्धुचण प्रभावन प्रभावणेस्वरोत्तमकर॑ 
इति िकितितेञमयामलळीये ” ग. । २. मबढसांसकर० -चः । न 


<+ कि TR ७ 


3 =~ 
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शसहाश्च ॥ २ ॥ 


` शुष्कशाकमांसतिलपललपेष्टान्रमोजिनां विरूढनत्रशूकशम।धाः 
 न्यविरुद्धासात्म्यरूचतक्षाराभिष्यन्दिभोजिनां .छिन्नणुरुगूतिपर्य || 


वितभोजिनां विषमाशनाध्यशनश्रियाणां दिवाखमखीमधनि ५ विषमाशंनाध्यशनप्रियाणां दिवाखम्त्रीमद्यगि 


१७ १८ करि 
" चरकराहता [ अर १ 


रसायनावेधानं; अनेन च्यवनादयो महर्षयः पुनयुवत्वमापुर्गा, 
रीणां चेष्टतमा बभूवुः; िरसमसुविभक्कमांसाः सुसंहतस्थिर 
शरीराः सुप्रसनबलबर्णन्द्रियाः सभत्रा्रतिहतपराक्रमाः सरक 


माण का चाहने वालो ! इस रसायन के विधान को सुनो जो 
(क म.तुम्ह बता रहा हूं । यह देवताओं के लिये जैसे अमृत हितकर 
ह वेसा ही है.। यह अचिन्त्य ( जिते मन से भी नहीं सोच सकते ) 
तथा अदूजुत प्रभाव रखता है । आयु को बढ़ाता दै । स्वस्थ रखो 
वाला है । वय;स्थापक डे । निद्रा तन्द्रा श्रम ( थकाबट ) ळव” 


०4. ०0 


आलस्य दुभलता का नाशक हे | वायु कफ पित्त को समता में ले 
आता दे । स्थिरता ग दृढ़ता को उत्पन्न करता 4 । शावल मांस को 
हरता ह अथात्‌ मांस को छुबद्ध कर दता ६ | अन्तशस्थत अग्नि को 


७, 


मज्वाजत करता हृ | प्रभा वण और स्वर को उत्तम बनाता दै । इस 
रसायनावेधान स च्यवन आदि महर्षि पुनः युवा और ख्लिथो 


० 


क अत्यन्त ।अंय हो गय थे | उनके देह की मांसर्पाशयां दृढ समे 


झुवभक्त ( जहां जेसी चाहिये वहां वैसी ही होना अथवा जैसे बल- | 
भ जुहुया का मसपाशयां घुन्दर रूप से बंटी इई दिखाई दतो |.” 
वेसा हना ) ह्यो गई या, दहु सगाठत ओर दृढ़ हो गया था, बल वश 
ओर इन्दं प्रसन्न हो1३ था अर्थात्‌ वे बलयुक्त निर्मली और बिभलेद्िय 


हो गये थे। तथा अत्यन्त पराक्रम युक्त (जिनके शोध के सम्मुध कोई 
खड़ा नई हो सकता) और सब क्लेशों को सहने बलि दोगये ये ॥२॥ 
सर्वे शरीरदोषा भवन्ति ग्राम्याहारादम्ललवणकड़कचार 


4 “०मांष० पा० 


है. 


अन्य (> 


श्र७ १] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १७१६ 


© ~ + 


त्यानां विषमातिमात्रव्यायामसंच्षोभितशरीराणां भयक्रोधशोक- 
लोममेहायासबहुलानां; अतोनिमित्तं हि शिधथिलीभवान्त 
{सानि, विमुच्यन्ते सन्धयो, बिदद्यते रक, विष्यन्दते चानः 
ल्पै मेदो न सन्धीयतेऽस्थिषु मज्जा, शुक्र न प्रवतते,, चयमु- 
पेत्योजः; स एवंभूतो ग्लायति, सीदति, 1नद्रातन्द्राल सम. 
न्वितोऽनारतमाशु चेव निरुत्साहः श्वसिति, असमर्थश्रशना 
शारीरमानसानां, नष्टस्मृतिबुद्विच्छायो रागाणामावष्ठानभूत! 


न सवेमायुरवाञ्भात$ तस्मादेतान्दापानवच्षमाणः सवांन्यथा- 


नै 29 क्वानहितानपाय्याहारावहाराच्‌ रसायनानि ग्रयोवतुमहत[त्युकत्वा 


भगवान्‌ पुनवेसुरात्रेय उवाच ॥३॥ 


अम्ल ( खट्टा ) लवण, कटु, चार, सूखे इए शाक, मांस, 
तिलकल्क, पिशान्न ( चावर्लो के आटे आद्‌ क बन भोज्य द्रब्य ), 
विरूढ ( जिन धान्यो में अंकुर निकल आणा दै ) वा नये शक्गधान्य 
( गेहूं चावल आदि ) ओर शमीधान्य ( मटा चना सेम आदि ) 
बिरुद्ध असात्म्य रूखे क्षार तथा अभिष्यन्द दन्य) किन ( सड़ांद होने 


en जो गीलापन हो जाता है उससे युक्त) भार पूत (सडे इए) तथा बास 


मोजन के खाने बालो को ओर जो सदा विषमाशन ( विषमभोजन ) 
बा अध्यशन ( भोजन पर भोजन ) करते रहते ६) निता दिन म सोने 
बलि, नित्य ख्रीमोग करने वाल, नित्य शराब पीने वाले, विषम वा 
अत्यधिक व्यायाम से जिनका शरीर छुन्च हो गया दै, जो प्राय; भय 


` क्रोध शोक लोम मोइ आयास ( श्रम) से प्रस्त रइते & उन्ह ग्राम्य 


आहारा के कारण सब शारीरिक दोष दो जात & । शहरा मरन वाल 


` जिह्वा के स्वादमात्र. को. ही मुख्य मानत . ई? हानिप्रद भोजन किया 


करते दें। इसके साथ.ही जीवन भी भोगावेलासमध देत हू । भोग 
विलास से उत्पन हुई क्षीणता को वे स्वादु प्रतिति द्वोने वाले परन्तु 


` कृत्रिम मोजन पूर्ण नई कर सकते । पारंणामतः उनके शरीरों में नाता 
श्र १ 


१७२० चरकसंहिता । 


[ च्म १ 
प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं । यथा-मांत शिथिल दो जाते हैं | 
सन्धियां खुल जाती हे-ढोली पड़ जाती हैं । रक्त बिद्ग्व हो जाता रॉ 
मेद बहुत अधिक बाहिर बहकर निक जाता दे । हड्डियों में मज्ञा 

जमा नह होती । वीर्य की प्रबृत्ति नहीं होती अर्थात्‌ अणडें में बी 

का बनना भी बन्द हो जाता है और यदि कथड्चित्‌ कुछु बन भी जाप 

तो वइ अपने काप ( सन्तानोहपत्ति ) में असमर्थ रहता है । ओज 

चीण हो जाता है । इस कारण वह शहर में रहने वाला पुरुष ग्लानि 

युक्त होता है । शिथिल दोता दै वा कष्ट पाता है । निद्रा तन्द्रा आजस्य 

से युक्त होकर वह निरुःसाडी शीघ्र हांफने लगता है । शरीर वा मनः 
सम्बन्धी चष्टाओं के करने में असमर्थ होता है । स्मृति बुद्धि और कान्ति 

"नष्ट हो जाती हे । उसके शरीर में रोग सदा डेरा डाले रहते हूँ । वह 

अपनी पूण आयु को भोग नदी पाता | अतएब इन दोषों को देखते हुए 

इन सब अह्ितकर आहर विहारो को त्याग कर ही पुरुष रसायनों के 

सेवन करने के योग्य होता द्वै-पह बता कर भगवान्‌ पुनबडु आत्रेय 

ने कहा ॥ ३ ॥-- 


आमलकघतम्‌ः वं 


आमलकानां सुभूमिजानां कालजानामनुपहतगन्धवर्ण 
रसानामापूर्णरसम्रमाणवीर्याणां खरसेन पुनर्नवाकल्कषसंग्रयुकेन 
सपिंषः साधयेदाढकं, अतः परं विदारीस्वरसेन जीवन्तीकल्क- 
संप्रयुक्के) अतःपरं चतुर्गुणेन पयसा बलातिबलाकपायेण 
शतावरीकल्कसंप्रयुक्रेन; अनेन क्रमेणैकैर्क शतपाकं सहस्रपाक 
वा शकराक्षोद्रचतुर्भागर्सयुक्क सोवर्णे राजते मार्तिके वा शुचौ 
इंढे घुतभाविते कुम्भे स्थापयेत्‌} तथथोक्केन विधिना यथागि 


प्रातः प्रातः प्रयोजयेत्‌. जीणे च चीरसिंभ्यां. शालिषष्टिकम' | 


औयात्‌; अस्य त्रिवपप्रयोगाडर्षशतं वयोउजर तिष्ठति, तमः ५. अस्य त्रिवर्षप्रयोगाडपंशतं बयोञ्जर तिष्ठति) श्रुतम 


१  पुननेवाकर॒ळपादलप्रयुक्षेन ' ग, । 


| 


| 
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~ © >) 
| बतिष्ठते, सवामयाः प्रशाम्यन्ति, अप्रतिह्ृतगति; त्रीष्बपत्य- 
` वात्‌ भवति ॥ ४ ॥ 


अमलकघुत-प्रशस्त भूमि मं उत्पन्न गन्ध वर्ण और रस जिन 
का नष्ट नहीं हुआ अर्थात गन्ध आदि से युक्त तथा रस प्रमाण और 
वीथ से भरपूर ( सुपक्क ) आवको के खरस आर पुननवा ( गदइ- 
पूर्णा-ईटसिट ) के कल्क से १ आढक ( दरवद्वुण्य-पांदमाषा के 
अनुसार २ आढक=१२८ पल=१२॥।सर ४ तोल) थी का यथा- 
बेधि सिद्ध करे । परिभाषा के अनुसार आंवला का खरस चोगुना 
|; ८ आढक ( ५१ सेर १६ तोले ) ओर पुननवा का कल्क 
आधा आढक ( ३२ पल=३ सेर १६ तोले ) लिया जायगा । सिद्व 
होने पर घृत को छान लें । पुनः इस घृत को इसी प्रकार आंत्रले का 
रस और पुनर्नवा के कल्क से पकाव । पुनः छान लें । इस प्रकार 
सोबार पकात्रें । पश्चात्‌ घृत को छान कर उस बिदारीकन्द के खरस 
और जीवन्ती के कल्क से पूर्वीक्त विधान के अनुसार सौ वार पकाव | 


इसमें भी प्रतिबार विदारीकन्द का खरस ८ आढक आर जवन्ता का 
लक आधा आढक जिया जायगा । तदनन्तर थी को छान कर पुन; 


/ धी से चोणुने दूव, बला अतिबला ( कक ) के काथ ओर शतावर 

के कल्क द्वारा पूर्वोक्त बिधि से १०० वार पका । इसम प्रतिंवार दूध 
= आढक) बला अतिबला का काथ ८ आढक आर सातार का 
कल्क आधा आढक लेना चाहिये । इसी प्रकार तीन। प्रकार के पाका! 
में से एक एक को एक एक दार वार भी कर सकेते & । देते के 
सिद्ध होजाने पर उप से चतुर्थाश प्रमाण मे मिथित खाड आर मड | 
भेलाबें | अर्यात्‌ खांड और मधु का मिलित प्रमाण आधा आढकी 
| 0 हान चाढिये.। १६ पत्र ( १२८ तोले = १॥ सेर = तोळे ) खाड 
हर । 5 शे १६ पल ही विशुद्ध मधु हो । इस प्रकार 4 दो प्रकार के पाक | | 
6 इए । १ शतपाक २ सहखपाक । शापाक क अप सइख्पक | 


अल 5 चरकसंद्विता। 


[ अ० ` १ 


भ धि खे टी \ 0. ७. 
भ भधक गुण होते हैं । अथवा तीन प्रकार का भी हो सकता है 


रै एकपाक २ शतपाक ३ सहस्रपाक । यदि क्रमशः दीनो प्रकार द 


स एक २ ह्वार पाक किया जाय तो वद्द सब से न्यून गुण 
रखता है । यदि सौ सो बार पाक क्रिया जाव तो पूवापेक्षया अधिक 
गुण होते हैं । यादि इजार हजार वार पाक करें तो सब से अहि 
युणवान्‌ होता है । जब खांड और मधु मिला लें तब उसे सोने चांदी 
वा वी से भावेत शुद्ध ओर दह मिटटी के पात्र में रै । इस घृत का 
'कुटीप्रावशेक विधि से अपने अग्निबल को देखकर प्रतिदिन प्रात:काल 
प्रयोग करे । औषध के जीर्ण हो जाने पर दूध और घी प्रे. 
शालि वा षष्टिक ( सांडी) का भात खावे । अथवा 
प्रभूत घृतयुक्त शालि और षष्टिक के ओदन को दूध के साथ खाये | | 
तोन वर्ष तक के निरन्तर प्रयोग से पुरुष १०० वर्ष तक जरारहित 
होकर जीता हे । श्रुतधर होता हे । सब रोग शान्त हो जाते हैं । 
ख्रीसहवास में कोई बाधा नहीं पड़ती दै अर्थात्‌ मैथुन में बहुत 
अधिक सामथ्य उपजाता है ओर पुरुष बहुत सन्तान युक्त होता दै । 
घी को मात्रा तोला ॥ 9 ॥ 


भवतश्चात्र । ' pe 


बृहच्छरीरं गिरिसारसारं थिरेन्द्रिय चातिबलेन्द्रियं च । 
अश्‍्ष्यमन्यंरातिकान्तरूष प्रशस्तपूजासुखचित्तभाकच ॥२॥ 
बल महद्दणविशुद्विरग्रथा स्वरो घन। घस्तनितानुकारी | 
भवत्यपत्यं विपुलं खिरं च समश्चतो योगमिमं नरख ॥६॥ 
इत्यामलकधतम्‌। 
स योग का सेवन करने वाले पुरुष को शरीर डीलडोल बाला 
थत के समान दृढ और सारयुक्त होता ४।'इन्द्रयाँ बढ़ आर न 
बल-सम्पन्न होती हें । कोई उसे पराभूत नंहीं कर इ [EST 
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मै 
। ( आरोग्य ) और प्रशस्त चित्त ( ज्ञान ) का आश्रय होता है । उसमें 


बल अय्यधिक होता है । वर्ण असन्त निर्मम ओर 
खर मेधां के गर्जन का अनुकरण करता हे अथात्‌ गम्भीर ओर 
प्रमावशाली होता दै । सन्तान भी बहुत और दृढ होती हें ॥ ५-६ ॥ 
अआमलकावलेहः 

खमलकसहस्रं पिप्पलीसहससंप्रयुक्त पलाशतरुणचारोद 
ढोत्तरं तिष्ठेत्‌ + तदनुगतच्षारोदकमनातपशुष्कमनस्थिचूणीकृतं 
चतुगुणाम्यां मधुसपिभ्यां संनीय शर्कराचूणचतुभागसं्रयुकक 
अ्षुतभाजनस्थ षण्मासाच्‌ स्थापयदन्तभूमः, तययात्तरकाल मा भर - 
बलसमा मात्रा खादत्‌ पावा।हृक, मयाग सात्म्यापचश्चा- 
हारावाथनोपराहक*; अस्य प्रयोगाद्रपशतमजर वयस्तिष्ठतीति 
समान पूवण ॥ ७॥ 

इत्यामलकावलेहः । 

आमलकाबलेइ--तरुण ( न बहुत छोटा न बहुत बृद्ध) पलाश 

(ढाक) को जलाकर क्षार बनाय । उस चार का जल म घाल ल। यह 


है क कह्ायगा | इसमें १००० आंत्र ओर १००० पिप्यली 


ल दे । ये उस चारजल में डते रइने चाडिये। जब यइ देख कि 
च्ारजल उनके अन्दर तक अच्छु।प्रकार पहुंच गया & तब उन्द्द 
बाहर कर दा आर आवल का गुर्ठाजया [नकाल का इग द । छाया 
म आंत्रला आर [पप्यालया को खुखात्र । जब सूख जाय ता कूटकर 
चूण कर लॅ । इस चूर्ण को तोल ले । इस चोगुना मधु और इत 
मिना । अर्थात्‌ यंदि वह चूण ४ सेर हो ता मधु और चूत १६ सेर 


लेने चाद्विये अर्थात्‌ मधु ८ सेर और थी ८ सर । मधु 


ON 


' और घृत को क्रमशः चूर्ण भें मिलाय । पश्चात्‌ 


। पै 
| 
| न १“ सात्म्यपथ्य: ? ग, । 


व्ह २४ - चरकसंहिता | [ च० १ 


चूर्ण से चतुर्थांश निल रांड मिला दें | यदि ४ सेर चूण हो वो | 
१ सर खांड मित्रावे तःपरचात घी से भावित एक पात्र में डालकर 
मुख बन्द कर ६ मास तक भूमि में गाड रखें । तदनन्तर अग्नि के 
चेले के अनुसार उसकी मात्रा प्रातःकाल खाये । आहार का बिधान 
केबल सात्म्य की अपेक्षा रखा है । यह आवश्यक नहीं कि ओषध 
के जीर्ण होने पर सार्थका इ खाये । अर्थात्‌ जब सुधा प्रतीत हो 
उस समय भोजन कर सकता हे, पर भोजन सात्म्य होना चाहिये, 
असात्म्य नह । इसके प्रयोग से सौ बरस तक जरारहित ढोका 
जीनित रहता है इत्यादि सब गुण पूर्वोक्त रसायन के तुन्य ही हैं £ 
मात्रा-आधा तोना से १ तोला तक । 
.. जार तय्यार करने के लिये भस्म से ६गुना जज्ञ डालकर आलोडित 
करते हैं । पुनः जब क्षारांश घुल जाता है तब उसे 'नितार और छान 
लेत हैं । इस प्रकार इक्कीस बार छइ युना जल डालकर सम्पूर्ण चार- 
भाग को भस्म से पृथक्‌ कर लिया जाता है । यइ क्षारोदक कहता 
दे । पश्चात्‌ इसे आंच पर रखकर जलीयांश को सुखाया जाता दै । 
जब थोड़ा जलीयांश रइ जाता दै तब नीवे उतार क धूप भें सुखा | 
लिया जाता दे । यह चार होत है । यदि चार पहिले ही से तय्यार 
कर रखा दो तो क्षार से छइ गुना जल डालकर त्ारोदक तय्यार 
किया जा सकता दे । | 
अषटाङ्गसंम्रह भें ¦ आमलकसङखं ? के स्थल पर “ अभया पबक- । 
सहस्त ? पढ़ा हे । जिसके अनुसार अभया (इरड). ५०० ओर आंवले | 
५०० (लिये जांयंगे ॥७॥ | 
हि, यतक 
__  आमलकवूर्णाहकभेकिशतिरत्रमामलकसहस्तस्ररसपरिः 4. 1. 
पीतं मधुच्चवाढकाभ्यां द्वाभ्यामिकीकृतमष्टभागपिप्पलीक क 
चूण चतुरभागसंम्रयुक्कं घ्रतभाजनर्थ प्रावृषि ससत ह 
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|, ध्यात, तद्॒पन्ति सात्म्यपथ्याशी प्रयोजयेत्‌, अस्य प्रयोगा- 
| # दु्पशतमजरमायुस्तिष्ठतीति समानं पूर्वेण ॥ ८ ॥ 

च  इत्यामलकचूणम्‌। 


आंमलकचूणरसायन--एक आढक (६ सेर ३२ तोला) 
परिमित आंत्रलों के चूर्ण को १००० आंवला के रस से २१ दिन 
तक भावना देकर मधु २ अ.ढक ( १२॥॥ सेर ४ तोले) ओर घो 
२ आढक, पिप्पलीचूर्ण ६४ तोळे, खांड १२८ तोले ( १॥ सेर 
८ तोले ); मिलार्वे और घो से भावित मृत्पात्र मे रख छोड़ें । भटू 
| >९तडतु मं इसे भस्म के ढेर में दबा दें । वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ उसे 
निकाले । सात्म्य-मोजी को इसका प्रयोग करना चाहिये । इसके प्रयोग 
से १०० बरस तक जरारदित दोकर जीवित रता दै। अन्य भी गुण 

पूर्बोक्त रसायनों के गुणी के तुल्य ही हें । मात्रा-२ तेले ॥८॥ 

विडङ्कावलहः 

विडङ्गतण्इलचूर्णानामाढकं पिप्पलीतण्डलानामष्यर्धाढकं 
सितोपलासर्पिस्तैलमध्याढकेः पद्भिरेकीकृतं शतभाजनर्थ 

| & प्रावरषि भसराशाविति स्व समानं पूर्वेण यावदाशीः ॥8॥ 

जी अ... इति विडद्भावलेहः | 
| बिडङ्गावलेइ--निस्तुष ( छिलके रडित ) बिडङ्ग का चूण 
१ आढक (६ सेर ३२ तोले) पिप्पली थाज का चूर्ण १॥ आढक 
(९॥ सेर ८ तोला), मिसरी १॥ अढक गोघृत .१॥ आढक, 


| तिलतैल १॥ आढक, शइद १॥ आढक इन छुदा को एकत्र मिश्रित 
करके थी से भावित पात्र में रख प्राइद ऋतु में भस्मराशि में दबा दे । 
ही बर्षा के पश्चात्‌ अर्थात्‌ शरदू में निकाल कर प्रयोग करावे । इसकी । 
' „ सेवनबिधि तथा गुण पूर्वोक्त रसायनवत्‌ दी ई । छत आदि के साथ | 


{ 
> | दी मिसरी के पढे नानेस ६ आढक के बटि जाने पर घृत आदिके मान में 


i ` जा ` चरकसंहिता [ भ० १ 


व्यणता नही की गई । अष्टाइसंप्रह ४६ अ में यह योग इस || 
प्रकार ह-... Fe 
१वेडङ्गतण्डुलानामाढकमाढ के पप्प्षीतण्टुल्यानामध्यधे सितोपलाना 
मथुच्वततलाढकेः षड्भिरकीङृतं प्रावृषि भस्मराशाविति समानं पूर्य || 
शसक अनुसार--विडङ्गचूरा १ आढक, पिष्पल्ली चूण १ आढक 
मिसरी १॥ आढक, मधु ४ आढक, तिलतेल ४ आढक, घो ४ आढक 
(इवद्वुण्य,परिभाषा के अनुसार) (लया जाता हे । यही पाठ ठीक भी है । 
गज्ञाघर न भी एसा ही पढ़ा है । वेद्यमषण वामनशाखी द्वारा संशोधित 
चरकतताहता म भी ऐसा ही पाठ है। मात्रा-१ तोले से २ तोले तक॥१ 
अआमलकावलाइः 
यथोक्कगुणानामामलकानां सहस्रमाद्रपलाशद्राणयां साप- 
धानायां बाष्पमचुदमन्त्यामारणयगोमया( भाभरुपखद्यत्‌ » तांब 
साखनशातान्युद्धतकुलकान्यापोथ्याठकेन ।पप्पल।चू णानामा- 
ढकन च विडङ्गतणडलचूण।नामध्यर्धेन चाढकेन शर्कराचूर्णानां 
द्वाभ्या द्वाभ्यमाढकाभ्यां तलस्य मधुनः सापषश्च सयाज्य शुचा 
दढ घृतभावत कुम्भ स्यापयद्क।वशातरात्रमत ऊध्व गां 
अस्य अयागाइषशातमजरमायुस्तष्ठतीति सम पूवण ॥१०॥ 
इत्यामलकावलहाऽपरः 
आमलकावलेह-पूर्वोक्त गुणयुक्त १००० आंबले(१२॥सेर) जेकर तानी 
गीली ढाक की लकड़ी को बनाई गई द्रोणी में-जिसका पिधान (ढक्क) 
भी उसी लकड़ी का दी बना दो और ऐसा मुघ पर पूरा बैठता दो 
कि भाप सवथा निक्रल न सके-भर दें | अब आंत्र्ों से पूर्ण ओर 
बन्द द्रोणी को जङ्गली उपलों की अग्नि पर रखें । इतत लकड़ी तथा 
आंवले के अपने जलीय भाग के बाष्प सेवे अन्दर ही खिन्न ही , | 
els लक? 04 जब समझे कि स्विन्न वो गये दै तो उसे आंच से इंटाकर 


Eo 


1. झ० है ) चिकित्सित शानम्‌ । १७२७ 
खोल लें ओर ठण्डा होने दें । जब आत्रे ठणडे दो जांय तो उनकी 
गुठी और रेश निकाल दें | आंवला को कुचल कर कपड १1 जालीम से 
ली से मल मल कर छानने से रेशो प्रथक्‌ क्यिजा सकते ह । लावला का 
पीठी में पिप्पली चूण १ आढ ऊ, निस्तुषर वायब्रिडन्ञ १ आढ फ, खांड १॥ 
आढक, तिलंतेल २ आढ%, ( द्रवढेगुएय-पारमाषा के अवुसार 
9 श्राढक), शह्दद २ आढक (दवहेगुणय परिभाषा के अनुतर ४ ढक) 
घी २ आढक ( द्रवद्वेगुए्य परिभाषा के अनुसार ४ आढक ) यर्वावी 
मिलाकर पविश्र दृढ घी से भावित पात्र में रख । २१ दिन तक बसा 
| ही पड़ा रहने दें । पश्चात्‌ प्रयोग कराव | मात्रा -- १ ताला | 
इसके प्रयोग से जरारहित १०० बरस की आयु हो t शष गुण 
पूववत्‌ द्वी द ॥ १०॥ 
नागबत्तारतायनम्‌ 

धन्वनि कुशास्तीर्णे स्विग्धकृष्णमधुरम्रत्तिक सुवणवण 
मृत्तिके वा व्यपगतविवश्वापदपतनसलिलामिदाष कपणवल्नी- 
कश्मशानचत्योषरावसथवाजत दश यथतुसुखपवनसालला[द- । 
खु त्यसेविते जातान्यनुपहतान्यनध्यारूढान्यबालान्यजणान्याय- 
>>जातवीर्याणि शीणपुंराणपणन्यसंजातान्यपण॥ने तपा तपस्ये. 
वा मासे शुचिः प्रयतः कृतदेवाचनः स्वस्त वाचायत्वा द्विजाः 
तीन्‌ सुमुहृते नागबलामूलान्युद्धरत्‌, तपा सुप्रचालितानाँ त्वक्‌ 
पेण्डमाम्रमात्रमचमात्रं वा रूच्णपिष्टमालॉड्य पसा प्रातः 
प्रयोजयेत्‌ , चूर्यीकृतानि वा पिबेत्‌ प्स) मधुसपिंम्या वा 
| योज्य भक्षयेत्‌; जीणे च चीरसपिम्य शालिकमा | 
है| यात्‌, संवत्सरप्रयोगादस्थ वर्षशतमजर वयस्तिष्ठतति समान | 

पूण ॥ ११ ॥ । | 
5 614? 7 न इति नागबलारसायनमू| | | 
४ ४७१४६७४५४४ 7275“ ी 
१ -अश्चाशेपुरायपयन्यसजातफलानि' ग. । हकका... खुद र द 


[हुनु 


चरकसंहिता । [अ १ 


नागबलारसायन---वैद्य पवित्र होकर संयम से रहता 
अभीष्ट देव की अर्चना वा पूजा करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिव ह 
तवाचन 
होत ता फाल्गुन के मास में शुभ मुहूर्त में नागबला ( गंगेरन ) 
का जड़ा को उखाड़े | यह नागबज्ञा जाङ्गल देश में-जहां , की भमि 
कुशा से आच्छादित हो, जां की मट्टी ल्लिग्य ( चिकनी ) काली तप 
मधुर हो अथवा जढां की मिट्टे सुबर्ण के वर्ण की हो, जो विष हिंस्र 
जन्तु वायुदोष जलदोष वा अग्निदोषसे रहित हो एवं जडाँ पर इल न चन्ाया 
गया हो,जहां बमीठे न हों,श्मशान वा चैत्य (द्वमन्दिर)न हो,जो भूमि ऊसा 
न हो, तथा जहां पर रने के मकान न बने हों, जढाँ पर ऋतु २.. 
के अनुसार सुखकर वायु सुखकर जल और सुखकर धूप लगती हो 
वहां पर-उत्पन्न हुई हो। जिन्हें कीड़ों ने न खाया द्वो. अथवा जिन्डै 
रोग आदि से कोई हानि न न हो, जिनके ऊपर कोई बड़ा वृक्ष न 
हो अथवा जिन पर कोई लता न चढी इई दो, अथवा जिन -मुलों पर 
दूसरी कोई मूल न चढी दो, जो बाल वा बृद्ध न हों अर्थात्‌ जो बहुत 


ही छोटी बा बहुत वर्षो की न दों (तरुण हो ), जो वीर्य से पूर्ण 


१-2 ७9 “७ ww 


> 


हों ( ऐसे समय पौदो के मूत्र में अविक वीथ होता दे अ 
उन. नागबला ( गंगेरन ) की जड़ों को... उखाडता 
चाहिये। पश्चात्‌ जड़ें। को खच्छु जगे. से धो डालें ओर 
छात्र उतार लें । इस छाल को एक प्न वा एक कब परिमाण में 
लेकर बारीक पीस लें। प्रातःकाल गौ के दूध में आलोडित कके पिलषव। 
अथवा रसायनेच्छुक उत नागबला मूलत्यकू को छाया में शुष्ककर चूल 
ओर उस चूर्ण को फांककर ऊपर से दूध पीले अथवा मधु और घुत भ 
मिलाकर चाट ले | आजकल के नागरिकों के जिये नागर्बजा ।के-मूल” 
त्वकू के चूणी की मात्रा--8 माजा पर्याप्त दे। जब यह जीए हो जाप. 
तो दूध और घी के साथ शालि वा.सांठी को खाये ॥ एक वर्ष तक/विए- 


होजे” 
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ह, जिनके पुराने पत्त झड़ गये दो, जिनमें अभी नवीन पत्राडूकु( न निकले छ है 


do] चिकिरिसितस्थानम्‌ । १७२९ 


i न्तर प्रयोग से १०० बरस तक जराराइंत हकर जीवंत रहता ह। इसी 
र ` -कार अन्य गुण भी पूर्वोक्त रसायनों के तुल्य दौ हैं॥ ११॥ 
बलातिबलाचन्दनागुरुधवतिनिशखदिरशि शपासनस्वरसा+ 
पुननवान्ताश्चाषथया दश नागनलया व्याख्याता); खरसाना- 
मलाभे स्वयं खरसाविधिः-चूणानामाढकमाढकसुदकस्याहोरात्रः 
लितं सृदितपूतं खरसवत््रयोज्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
बला ( खरेंटी ), अतिबला ( ककड ), चन्दन, अगर, धव, 
तिनिश ( आबनूस ), खदिर ( खेर ), शिंशपा ( शीशम, टाली ), 
॥ ( पीतसाल ), इनके स्वरस एवं पुननवा दै अन्त में जिनके 
ऐसी दस षाया ( ये सूत्रस्थान क षड्विरेचनशताश्रितीय अध्याय 
में कही जा चुकी ६ ) अथात्‌ 
८ अमृताभयाघात्रीमुक्ताश्वताजीवन्त्यतिरसामण्डू कप र्पिरापुन नवा 
इति दशेमानि वयःस्थापनानि भवन्ति ? । 
गिलोय, इरड़, आंवला, राखा, श्वेत अपराजिता, जीवन्तो, आति- 
रसा ( जलज मधुयष्टि अथवा शताबर ) मण्डूकपर्ण', शालप७॥ पुन- 
सुवा; इनकी नागबला से ई। ब्याख्या हो गई य्य 
“परन्तु नागबला के कल्क वा चण का विधान 
| है और इनके स्वरस का । अतः नागबललारसायन के सरा ह इनकै 
गुण होते हैं इतना हीं मात्र समझता चाहिये | बला आतंबला अद तया 
गिज्ञोय आदि का प्रातःकाल स्त्ररत पीना चाये । परन्तु नागबनालकू 
कौ तरह इनके प्रयोगयेग्य भाग का भी चूर्ण आदि रूप में प्रथोग 
वारा, सुकते... दद | यदि ये ओषधियां 


>) 


शुष्क हो और ताजा स्वास निकालना असम्पव & तो स्वरसानमाण 


"९ _*) __ (09 


की यह विधि दै-खच्छु जलर आढक (दवदवेगुण्य द्वोनित) म॑ आषनका जू 


श 

| १आढक डाल दे । २४ घण्टे के पश्चात्‌ मलऋर छान स। जी छुनकर 
> `” जल आवे उसे स्वरस की तरद प्रयोग कर | दूसरा विधान जो अन्य 
नै 


१ दश ये वय स्थापना 5प्रख्मातास्तवा स्वरस। नागबल्यावतव ग. ।॥ 
सनी + य 
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| ० चरकसंहिता | [ भ १ 
ग्रन्थों में मिलता है, वह यह दे--- है 
* शुष्कद्रव्यसुपादाय स्तरसानामसम्मते | ति 
ब।रण्यष्टणुण साध्य ग्राह्य पादावशेषितम्‌ |! 

अथात्‌ यदि औषध शुष्क हो ओर उसका सरस न निकल 
सकता हो ता आठ गुना जल डालकर काथ केर । जब चतुर्थांश रह 


जाय तब छान ल। इसका भी स्वरसवत्‌ ही प्रयोग होता है ॥ १२ ॥ 


भल्लातकचारम्‌ 
भल्लातकान्यनुपहतान्यनामयान्यापूरुरसप्रमाणुवी याणि प- | 
फैजाम्बवप्रकाशाने शुच। शुक्रे वा मासे संगृह्य यवपल्वे माषः ˆ`; 
पल्वे वा नधापयत्‌ , तानि चतुमासखितानि सहसि सहस्ये वा 
मासे प्रयोक्तुमारभत शीतसखिग्धमधुरोपस्कृतशरीरः, पूर्व दश 
भल्ञातकान्यापोथ्याष्टगुशेनाम्भसा साधु साधयेत्‌ , तेषां रसम- 
एभागावाशष्ट पूत सपयस्कं पिथेत्‌ सपिंषाऽन्तसुखमभ्यज्य, 
तान्येककभल्लातकोत्कषापकर्षण द॒श सज्लातकान्यात्रिंशतः 
अयोज्यानि, नातः परसुत्कपे! प्रयोगविधानेन सहस्रपर एव 
भल्लातकप्रयोगः; जीर्णे च ससर्पिषा पयसा रा लि 
सुपचारः, प्रयोगान्ते च {द्विस्तावत्‌ पयसंवोपचारः; तत्प्रयोगाई | 
षृशातमजर वयास्तष्ठता(वर समान पूवण ॥ १२ ॥ 
इति भञ्लातकचारम्‌ । 
. भल्लातकच्तार--जो अनुपइत हा अथात्‌ ।जन्ड किसा. प्रकार 
वी हानि न पहुची हो न कोड़ा लगा दो, न गले हुए ह, जिन पर | 
कोइ चोट न लगी हो इश्याद, जो रोग रदित ह्वा, जो रस प्रमाण आर रि 
वीये से भरपूर हों, और पके इए जामुन के फल के सदृश वर्ण वाब | 
दो-उन भिज्ञावों का ज्येष्ठ और आषाढ के महीनों में डों से. संग्रह 


करके यवपल्व (जो का जहां संग्रह किया होता दे, यवराशि) वा माप 


व| ~~ 


[चाकारसतस्थानम्‌ | 


अ० १] १७३१ 


> (उड्द जदा सग्रह करक रख जाते हैं, माषराशि) में रख दे । वहां चार 
मास तक पड़ा रहने दें | पश्चात्‌ अगडन वा पोष म उनका प्रयोग 
प्रारम्म करे । सेवन से पूव शीतल ल्वग्व तथा मधुर आहार वहार 
और श्रौषधों से शरीर को संस्कृत कर लेना चाहिये। उष्णप्रकृति बाले 
मनुष्यों को तथा उप्णकाल में बा पैत्तिककाल में इसका सेवन न 
करना चाहिये । सब से पूर्व १० भिलार्वो को कुचल कर आठ गुना 
जल डालकर मन्द आंच पर पकावे । जब आठवां भाग रह जाय तब 
पचे उतार कर छान लें । इसमे दूध मिज्ञा ले | पीन स पूव सुख का 
> अन्दर से घृत से लिप्त कर लेना चाहिये । अथात्‌ पूव थी का कवल 
धारण करे और कुछ घी को पी भी ले जिससे सम्पूण माग बुत 
से लिप्त हो जाय । अब उस दुग्बमिञ्रित रख को पाबे । दस सं 
प्रारम्भ कर प्रतिदिन एक एक मिलाबा बढ़ाते जाना चाहिये। इस प्रकार ३० 
[ तक बढ़ा ले जाय । भल्लातक के प्रयोग के विधान में ३० मिलाबे, 
से अधिक का प्रयोग निषिद्ध है । ये अन्तिम सीमा & | परुचांत आर्तः 
दिन एक एक घटाता हुआ १० तक ले जाप । इसभ्रकार १००० 
\ तात का प्रयोग को । हजार से अधिक मिल्ावा का प्रयोग न 
दना चाहिये । जब प्रातः सेवन किया हुआ यह रक्षायन जीण हो 
जाय तब घृत युक्त दूध के साथ शालिं वा षष्टिक का भोजन पथ्य &। 
प्रयोग के पश्चात कुछ दिना तक दो बार दूब पाना चाहिये । इसके प्रयोग 
से १०० बरस तक पुरुष जरारहित रहता &। अन्य गुण पृत्राक्त 
रसायनों के तुल्य हो & । 
अष्टाङ्ग-सैगद के टीकाकार इन्दु के मतानुप्तार इस प्रयाग का 
विधान इस प्रकार देलाप्रथम दन १० भिल्लावे, दूसरे देन ११, 
> 


, , तीस दिन १२.। इस परकार प्रतिदिन एक २ बढ़ात हुए नसव ।दन | 
' ५ २७ भिलावो का प्रयोग होता दै । इनका रकत गणना करने से 


! २१७, 


Fe 


क 
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बीएवें दिन तक ३९० मिलाबे सेबन किये जा चुके होते है ।इक्कीसर्वे 
दिन ३० भिलावे | ३० भिज्ञावों से अधिक प्रयोग कराने का निषेध. _ 
है ओर हजार संख्या पूणं होनी चाहिये अतः २६ वें दिन तक प्रति 
दिन. तीस तीस मिलार्बो का प्रेयाग कराये | तदनन्तर २७ वें दिन 

गी ३० भिलार्वो का प्रयोग होगा । २८वें दिन २६ भिलावे । 
२ ८व [देन २८ भिलावे | तौस५ [दंन २७ | इस प्रकार क्रमशः एक एक 
घटाते जांय तो सैतालीसबै दिन १० भिल्चार्वो का प्रयोग होगा । ४८ 
वे दिन भी १० मिलाबों का प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार ३९०+ 


२१०+२३६०+१०=१०००भिलाबे पूण होते हं । 00 


० >> 


` प्रतिदिन लगातार एक भिलावे की बढ़ती ओर पुनः क्रमशः एक . 
की घटती करने पर १००० संख्या पूण नहीं 
तक क्रमशः एक २ के बढ़ाने ३९० मिलावे होते हे 

३० । इसके बाद २० दिन तक क्रमशः घटाने से ४१ वें । 

का प्रयोग होता हे । इन बीस दिनों के भी ३९० होते दें | इसके 

पश्चात्‌ क्रमशः बढ़ाते इए ५७३ वें दिन २२ मिलाबें। का प्रयोग होता 

हवे। इन बारह दिनों के भिलाबों की संख्या १९८ होती है । Fe 
कुल मिलाकर ३६०+३०+३९०+१९८१००८ द्दोती हे । इस 
प्रकार यह क्रम भी पूर्ण नहीं होता और ८ भिलावे अधिक भी होते 
हें । यदि इस क्रम में २२ वें दिन भी ३० भिलावो का प्रयोग हो तो. 
४२ वें दिन पुनः १० मिलार्वो के प्रयोग की बारी आयेगी और यदि 
पुनः 9३ वें दिन भी १० का हौ प्रयोगं काराया जाय तो पुनः 
बढ़ती करते हुए ५३ बे दिन २० भिलात्रो का प्रयाग हांगा । ईन | 
दस दिनों के भिलार्वो की संख्या का योग १५५ हाता € | | | 
इस प्रकार कुल मिलाकर ३९०7-२ ०+३०+३९०+१ op । 
म हल 


_ १४९५-१००४५ भिल्ाबे योते द. ।, इतत म॑ भा पूर्ववत्‌ क्रम पूण 


2 
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अष्टाङ्ग संग्र के अनुसार भल्लातक के प्रयोग के पश्चात्‌ जितने 
काल तक भल्लातक का प्रशेग हुआ है उससे तिगुने काळ पीछे तक दूध 
आर शालि वा षष्टिक का प्रयोग करना चाहिये । परन्तु आजकल के क्षीणबल 
व्याक्ते इतने प्रयोग को सहन नडौं कर सकेंगे । उनके बल के अनुसार 
अल्पमात्रा में हवी प्रयोग कराना हितकर होगा । आजकल साधारण- 
तया एक रत्ती से तीन रत्ती तक की मात्रा में भल्लातक का प्रयोग 
होता दे ॥ १३ ॥ 
मल्लातकचो द्रम्‌ । 
_ भल्लातकानां जजराकृतानां पिष्टखेदनं पूरयित्वा भूमावा- 
कणठं निखातस्य स्रह॑भावितस्य दढस्योपरि कुम्भ स्यारोप्योड्पेनां- 
पिधाय कृष्णसत्तिकावलिपं गोमयास्निभिरुपखरेदयेत्‌ , तेवां यः 
स्वरसः कुम्भ प्रपद्येत तमष्टभागमधुसंप्रयुक्कं द्वियुणघ्॒तमद्ात्‌; 
तत्प्रयागाद्षंशतमजर बयास्तष्ठता(त समान पूवण ॥ १४ ॥ 
| इति .भञ्लातकचाद्रम्‌। | 
| __ भन्नातवक्षौद्र-भिलार्ओों के छोटे २ टुकड़े करके एक पिसे > ८ 
दन ( बद्द घड्ा जिसके पेंदे म छिद्र हों ) में भर दें। अब भूमिम | 
डढा कोर । गड्ढे में घी से भाबित एक घडा ( जिसमें छिद्र न हों) | ८ 
रखें । इसके ऊपर भमिलार्बो का घड़ा रखें । भिलाबो के बड़े. के उतने 
दी पेंदे में छिद्र दो जो नीचे के घड़े के मुख में आजाय । इन छिद्र 
| में स तेल नीचे के घडे भे टपक दपक्र कर एकत्रित होगा । दोनों की 
सन्धि को कपडभिट्टोसे बन्द कर दें | अब कण्ठपर्यन्त मिट्टी डालकर नीचे के 
घड़े को स्थिर कर ल। केवल नीचे का'घड़ा ही गड्डे. में होना चाहिये 
` दूसरा भिल्लावों का घड़ भूमि से ऊपर रहेगा । मिलावों से पूण घड | 
A के सुख को भी मिट्टी की रकेबी से बन्द कर दें । भिलाबें। के घड़े 
पर काली चिकनी मिट्टी का जप होना चाहिये । रकेवी और घड़े के | 
सुख की सन्धि,पर कपरोटी.कर लेनी चाहिये | जब इस प्रकार _ 


| 
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तय्यार डो जाय तो ऊपर के घड़े के चार ओर उपल रखकर आग 
लगा दे । इन उपलो को अग्नि की गरमी से भिज्ञावो का रस (वा 
तेल ) नीचे के घड़े में चला जायगा । उसने आठवां भाग मधु और रस 
से ठुगुना घो मिलाकर खावे । मात्रा-इ बूंद से २ बूंद तक । उस्तके प्रपोग 
से १०० बरस तक जरारदित रहता दै । अन्य गुण मी पूर्वोक्त रसा- 
यन के तुल्य हैं ॥ १४ ॥ 
अथ भल्लातकतेलम्‌ । 
भज्ञातकतलपात्र सपयस्क मधुकन कल्कनाचमात्रण 
शतपाक कुयात्‌ 3 समान पूवण ॥ १५ ॥ त्च 
इति भल्लातकतैलम्‌ । 
मज्ञातकतेल--भछातकतेल ( भिलावे का तेल-पूबाक्त ।वाधे स 
निष्पादित ) २ आढक--१२॥ सेर ४ तेले ( द्रवद्वेुण्य परिभाषा के 
अनुसार )। गो का दूध ८ आढक (५१ सेर १६ तोले) । कझ्काथ 
मुलद्दठी १ क ( २ तोला ) | यथाविधि तेलपाक क । इसीप्रकार 
१०० वार पकारे । गुण पूर्ववत्‌ ही हैं । 
६ अत्र द्रवान्तरानुक्तेः क्षीरमेव चतुगुण म्‌ । 
द्रवान्तरेण योगे हि क्षारं खहसमे भवेत्‌ ॥ ? 
इस परिभाषा के अनुसार दवी तेल से चतुयुण दूध लिया दै ॥१५॥ | 
अथ भन्नातकविधानानि । | 
मल्लातकचीरं भजल्ञातकक्षोद्र॑ भल्लातकतेलमें गुडभन्नातक 
भज्ञातकयूषो भन्नातकसर्पिभन्लातकपललं भल्लातकशक्कवा भल्ला | 
तक़लवणं भज्लातकतपणामिति भल्लातकविधानसुक्रमू॥ १६ ॥ । { 
इति भज्ञातकविथिः 


मल्लातकविधान-जेसे भल्लातकच्तीर, मछातकचोद) भछातकतल | 


का प्रयोग कहा गया है उसाम्रकार युडमल्ञातक, भछातकयूध, भछातकडत | 


आ १) चिकित्सितस्थानम्‌ । १७३५ 
- भल्लातक के बिधान हैं । 
जब भल्लातक को गुड के साथ मिश्रित करके प्रयोग करांयो 
तो उसका नाम गुडमल्लातक होगा । इसे भल्नातकक्षोद्रवत्‌ दी 
समझना चाहिये | भळ्लातकयूत्र को भल्ज्ञातकच्तीर की तरद । यहां 
दूध की जगइ यूष का प्रयोग दोगा । मल्ञातकसपि को भल्लातकतेल 
के सद्दश । यहां कृष्ण तिलें। के तेल के स्थल पर ॒गब्यब्यृत से पाक 
दोगा । भछ्ातकपलल में भल्लातक और तिलो के कलक को मिश्रित 
करके प्रयोग किया जाता है । भल्लातक और जौ के सत्त मिलाकर 
20 करने के विधान को भल्लातकशक्तु कइते हें । भछातक ओर 
सेन्धत्र का एकत्र प्रयोग द्वो तो मल्ज्ञातकज्ञवण काता डे । भल्ला- 
तक ओर लाजा के सत्तुओं के एकत्र प्रयोग को भज्ञज्ञातकतर्पण कहते 
 हें। अाङ्गसंग्रइ उत्त० ४९ अ० में कहा है-- 
“सह्ामलकशुक्तिमिदबिसरेण तेलेन वा 
गुडन पयसा घृतेन यवसक्तुमिर्वा सह । । श्र 
तिलेन सह माक्षिकेण पलेन सूपेन वा 
क वपुष्क्ररमरुष्कर परममेध्यमायुष्करम्‌ ॥ 
भल्लातकवृतप्राश का भी बढ्दा एक प्रयोग दिया दै— 
पुष्टानि पाकेन परिच्युतानि भल्लातकान्याढकसम्मितानि । 
| धृष्ट्वेशिकाचूर्स कणे जजन प्रक्षल््य संशोष्य च मारुतेन ॥ _ 
जजराणि विपचेजलकुम्मे पादशषधृतगाक्षितशीतम्‌ | 
तद्रसं पुनरपि श्रपयेत च्लीरकुम्मसह्वित चरणस्थे || 
सर्षिःपाकं तेन तुल्यप्रमाणं युञ्ज्यात्खेच्छे शकराया रजोभिः | 
एवी।भूतं तत्खजक्षोभणेन स्थाप्यं घान्थे सप्तरात्र घुगुतम्‌ ॥ 
तममृतरसपारक यः प्रग प्राशमश्नननु|पंबात यथ्ट वारे दुग्ध रस वा। 


तिमतिबल्ञमधासत्वसरिरुपेतः कनकनिकषगोरः सोऽश्नुते द॑ || 


१ एमलकशुक्गय गर चकदल।नि-अस्थिराडितानि आमलक:नि l 
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अर्थात्‌ पके हुए भिलावे १ आढक लेकर शोध ले और छाया में 
सुखा ले । इनके छोटे २ टुकड़े करके ४ द्रोण जल में पकाबे | जब 
चतुर्था रह जाय तो वस्र से छान लें | शीतल होजाने पर पुनः उस 
रस में 9 द्रोण गौ का दूध डालकर पका । जब चतुर्थाश रद्द जाय तो 
नीचे उतार ले । अब इसमें बराबर का घी मिलाकर घृतपाकविधान से 
पाक करें । जब छृत सिद्ध हो जाय तब उतार कर घृत को छान लें। 
इसमें यथेष्ट खांड मिलाबे ओर घृतभावित म्रृत्पात्र में डालकर सात. दिन 
तक धान्यराशि में रख छोड़े । पश्चात्‌ प्रातः मात्रा में प्रयोग करावं । 
अनुपान-- जल, दूध अथत्रा मांस-रस वा. यूष । इससे सुतिः 
बुद्धि बल मेधा तथा सत्त्व; इनके सारो से युक्त दोता हे । शरीर का | 
वणे निभेल और गोर दो जाता दे । दीर्ध आयु होती ढे ॥ १६ ॥ 
भवन्ति चात्र । 
भल्लातकानि तीच्णानि पाकीन्यश्चि्तमानि च । 
भवन्त्यसूतकल्पानि प्रयुक्रानि यथाविधि ॥ १७ ॥ 
भल्लातक के गुण--भल्ज्ञातक अग्नि के सदश तीण और 
पका देने वाले डोते दें । जह्यं इनका रस वा तेल लग जाता है वही 
अंग पक जाता दे और शोथ एबं जलन होती है । परन्तु इनका दह ब्र 
यथाविधि प्रयोग हो तो ये अमृत के तुल्य होते हैँ ॥ १७ ॥ 
एते दशविधास्त्वेषां प्रयोगाः परिकोतिताः । 
रांगप्रकृ।तसात्म्यज्चस्ताच्‌ प्रयगाच्‌ प्रकल्पयतू ॥ १८॥ 
भल्लातकों। के १० प्रकार के प्रयोग यद्वां बर्णन कर दिये हैँ। | 
रोग प्रकृति ( बातादिप्रकृति ) तया सात्म्य को जानने वाला वंद्य उन 
उन प्रयोगों की कल्पना करे | अर्थात्‌ रोग के हेतु वात [पत कफ ई 
सेवक की प्रकृति ( वात आदि जनित.) तथा साव्म्य'के अझुसार रोगी । 
को भल्लातक के विधानां का प्रयोग कराना चाहिये ॥ १८ ॥ 


soo 
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कहे यं न भल्लातकं हन्याच्छीघ्रं मेघामिवधनम्‌ ॥ १६ ॥ 

“ ऐसा कोई कफज रोग नहीं और ऐसा कोई बिबन्ध ( ख्रोतो में 
मर्लो वा दोषों का रुक जाना ) नहीं जिस का नाश भल्ज्ञातक न कर 
सके । यह शीघ्र ही मेघा और अग्नि को बढ़ाता हे । अश्टाङ्गसँग्रइ में 
भल्ल्ञातकप्रयोग के समय क्या २ परिद्वाय ( परदेज ) दै-पइ मी 

> 
बताया है--- र | 


बिशेषेण विवजयेत्‌ । । 
कुलत्थद्धिशुक्तानि तेलाम्पन्गाग्निसवनम्‌ ॥ उत्त ० ४६ अ० । | 
अर्थात्‌ भल्लातक के प्रयोग के समय कुलथी दही शुक्त (सिरका 
आचार श्रादि) का सेवन तैल की मालिश आग का तापना; इनका 
व्याग करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
प्राणकामाः पुरा जीर्णाश्च्यवनाद्या महषयः । 
रसायनैः शिंवेरेतेबभूवुरामितायुषः ॥ २० ॥ & 
पुराकाल में जीवन के इच्छुक बृद्ध हुए हुए च्यवन आदि महर्षि 
ड | कल्याणकारक रसायनों के प्रयोग से अपरिमित अर्थात्‌ दी आयु 
कक पास इर थे॥ २० ॥ 
ज्ञान तपो ब्रह्मचरयमध्यात्म्यध्यानमेव च । 
दीघायुषो यथाकाम संसृत्य त्रिदिव गताः ॥ २१ ॥ 
वे दीधे आयु वाले महर्षि ज्ञान तप ब्रह्मचर्य अध्यात्मध्यान | 
(अक्मध्यान) का यथेष्ट पालन करते' हुए स्वर्ग वा मुक्ति को प्राप्त हुए ॥२१॥ 
तसादायुःप्रकषाथं ग्राणकामेः सुखाथिमिः 
रसायनाविधिः सेव्यो विधिवत्सुसमाहितः ॥ २२ ॥ 


१७२३८ ` चरकसंहिता । [ ० १ 
क तत्र छोकः । 
रसायनानां संयोगाः सिद्धा भूतहितेषिणा । 
निर्दिष्टाः प्राणकामीये सप्तत्रिंशन्महपिंशा ॥ २३ ॥ 
इत्यग्नित्रेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकत्सास्थाने प्राणकामीयो 
नाम रसायनपादो द्वितायः । ; 
प्राणिमात्र के द्वित को चाहने बाले मह्दर्षि आत्रेय ने प्राणकामीय 
अध्याय में रसायनों के ३७ प्रयोग कइ दिये हैं | यथा-अआमलकबृत के दो 
पाक ( शतपाक सह्रपाक ), आमलकलेइ, आमलकचूर्ण, बिडङ्गा- 
बलेह, अपर आमलकावलेइ, नागबलारसापएन, बला आदि नो ओएस 
> पुननवान्त १० ओषधियां, भल्‍्लातकच्षीर, मल्ज्ञातकक्षोद्र, भल्लातकः | 
तैल तथा गुडभल्ज्ञातक आदि ८ योग । इसप्रकार ये ३७ प्रयोग हैं ॥२३॥. | 
३ 


ऱ्य 


इति द्वितीयो रसायनपादः । es 
अथातः करप्रचितीयं रसायनपाद्‌ं व्याख्यास्यामः । | 

इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ . 
अब इम कप्रचितीय रसायतपाद की व्याख्या कोंगे-रेस्ता. 
भगवान्‌ आत्रेय ने कडा था । यद्दां पर पूर्व * करप्रचित !* हल | 
, आया है । अतः इस अध्याय का नाम करप्रचिंतीय है ॥ १॥ जित 
आमलकायसत्रह्मरसायनम्‌ । ` ®; 

.  करप्रचितानां यथोक्वगुणानामामलकानाघुद्धृतास्थ्नां 
„ शुष्कचूशितानां पुनमाधे फाल्गुने वा मासे त्रिःसप्तकृत्वः | 
खरसपरिपीतानां पुनः शुष्कचूणीकृतानामाढकमेकं ग्राहयत्‌) ` 
अथ जीवनीयानां बृंहणीयानां स्तन्यजनंनानां शुक्रवधनानां ` 
७ ~~ 25% 4 Vs म >> पे नज? १ 
_ वयःखापनानां पडविरेचनशताश्रितीयाक्ांनामापथगखाना चन्दः | 
नागुरुधवतिनिसखदिरिशिशयासनसाराणां चाणुशः ।कसानाम- 
भयाबिभीतकपिप्पलीव चाचन्यचित्रकविडङ्गानां ` न ना 4 


३३ 
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१ छिन्नानां ग, ॥ . | 
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5. माढकमेक दशगुणेनाम्भसा साधयेत्‌ तसिन्नादऋावशेपे रसे 

। सुपूते तान्यामलकचूणानि दर्रा गोमयाग्निभिवशविद्लशरते 
जनाग्नेभिवा साधयेद्यावदपनयाद्रसस्य, तमचुपदग्धमुपद्दृत्याय-. 
सीषु पात्रीष्वास्तीय शोषयेत्‌ , सुशुष्कं कृष्णाजिनस्योपरि इषदि | 
शकच्णपिष्टमयःस्थाल्यां निधापयेत्सम्यक्‌, तच णमयश्रणाष्टमाग- 


सत्रयुक्क मधुसर्पिभ्यांमभिबलमभिसमीच्ष्य प्रयाजयादात ॥२॥  . | 
माघ वा फाल्गुन मास में पूर्वोक्क गुणा से युक्त आंवर्ला को | 
वृच्त पर स हाथ द्वारा उतार कर एकत्रित करें । उनकी गुठलियां- 
शब. “% ७ निकाल दें और छाया में सुखा लें । पश्चात्‌ उनका चूर्ण करें । 
< ° २१ वार आंवलों का द्वी स्वरस. पिलार्वे | एक वार स्त्रस॒पिज्ञने के 
पश्चात्‌ चूण को पूर्णतया शुष्क कर लेना चाहिये । इस प्रकार २१ 
` वार स्परस पिलाने के पश्चात्‌ जब छाया में चू शुष्क हो जाय तत्र | 
बहू चूर्ण १ आढक परिमाण में ले | षड्विरेचनशताश्रितीयमे कडेगये , 
जीवनीय ब्रृँदणाय स्तन्यजनन शुक्रत्रधेन ओर वयःस्थापन; इन गणों | 
की ओषधियां तथा चन्दन अगर धव तिनिश ( आबनूस ) खदिर. 
( खर ), ।शशपा ( शीशम ) अतन ( पीतशाल ); इनके सार (मष्य- | 
काष्ठ) के छोटे २ टुकड़े एवं इरड़ बहेड़ा पिप्पली वचा चव्य चित्रक | 
„ ` वायबिङङ्ग} ये सब द्रव्य मिलाकर १ आढक (६ सेर ३२ तोडे) 
लेवे । इन्दे दसगुन (१० आढक = १ मन २४. सेर ) जज्ञ में 
| 
| 


HE 


fs 


सिद्ध क । जब जल २ आढक ( १२॥ सेर ४ तोले ) रद्द जाय 
तब उसे नीचे उतार कर वब्न से छान लें । इस रस वा काथ में पू - 
ही तय्यार .किया हुआ आंजलें| का बढ चूर्ण डाल दें | अब उपलों की आग 

से अथवा फाड़े इए बांस की आग से वा शर ( सरकणडा, साजन हर 
| .  अथवांतेजन (तेजबल) की अग्नि से तज तक पावे जज तक कि बह | 
] ज १ वंशावेदलशर।भ्यां तेजनेः प्रज्वालितेरमि/भिः इति गङ्गाधरः | ह र र उ 


i 5 __२ तच्चूर्णंमयःस्वणां?'ग.। ` 


"खा क्ट, 
१७४० चरकसंहिता । [ अ० १ 


काथ सूख नद्दीं जाता । अधिकतीत्र वा अधिक काल तक आंच न दें, ~ 
नहीं तो औषध के जल जाने का डर रइता दवै । अब उसे निकाल 
कर लोहे के पात्रा मं फेलाकर सुखा लै । ज्र अच्छी प्रकार सूख जाय 
तब उस चूण को काले मुग के चर्म पर रखी इई सिल पर अच्छी 
प्रकार बारीक पीस लें और लोहे की द्वांडी वा अन्य किसी पात्र में 
रख छोड़ें प्रयोग के समप उस चूर्ण में आउग्ां भाग लोद्दमस्म मिला 
कर मधु और घी से अग्नि के बल के अनुसार प्रयोग वरामं । मात्रा- 
चूण १६ रत्ती लोइभस्म २ रत्ती ॥ २॥ \ 
तत्र श्लोकाः । च 
: एतद्रसायनं पूर्व बसिष्ठः कश्यपोऽङ्गिराः । ह 
 जमदाग्नेभरद्वाजो भूगुरन्ये च ताद्वेधाः ॥ २ ॥ 
युज्य अयता मुक्का; श्रपव्याथेजराभयातू । 
यावदेच्छुस्तपस्तेपुस्तत्प्रभावान्महाबलाः ॥ ४ ॥ 
वासेष्ठ, कश्यप, आङ्गेरा, जमदामे, भरद्वाज, गृणु ओर इसी 
प्रकार के अन्य महर्षि्या ने इस रसायन का प्रयोग किया । वे श्रम 
( थकाबट ) व्याधि ( रोग ) और जरा से मुक्‍त दोका उत्तके प्रभाव 
से यथेच्छ तपश्चरण करते रहे थे ॥ ३-४ ॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण ध्यानेन प्रशमेन च । 
रसायनविधानेन कालयुक्तेन चायुषा ॥ ५ ॥ 
खिता. महषयः पूर्वे, 
पुराकाल में रसायन विधान द्वारा महर्षि तप त्रह्मचय ध्यान प्रशम 
आदि स युक्त रइते इए -अपांरोमंत काल तक आयु का उपमा 
करते रडे. ॥ ५ ॥ 


| न हि किंचिद्रसायनम्‌ । 
ग्राम्याणामन्यकार्याणां सिध्येत्यप्रयतात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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कोई भी रसायन ग्राम्य ( नगर वा शहरा में रहने वाले ) पुरुषों 
को-जो अन्य ( गृइस्थी के ) कार्यों मं फसे इए हैं, तप ब्रह्म चर्य आदि 
का पालन नहीं कर सकते, जो संयम से नद्दी रइते-कोई लाम नदी 
करता । जब तक पुरुष नानाप्रकार के कार्यो में व्यस्त रते हैं, मोजत 
में सात्म्यासात्म्य का ध्यान नहीं करते, इन्द्रियत्रिषयों के भागने में तत्प 
रहते हैं उन्हे रसायनों से वद्द फल नहीं होता जो दोना चाहिये । 
दीर्घायुष्ट तथा जरा आदि का नाश रसाप्रनों के सेवन से तभी सम्भत्र है 
जब मनुष्य मन वचन ओर कम से विभ्रयत्रासना तथा अन्य गुइस्थी की 
चिन्ताओं से पथक रडे ॥ ६॥ | 
इदं रसायनं चक्रे ब्रह्मा वार्षसहस्रिकम्‌ । | 
जराव्याविप्रशमनं जुद्धीन्द्रियबलम्रदस्‌॥ ७ ॥ | 
इ त्यामलकायसत्रह्मरसा यनम्‌ । 
इस आमज्ञकायसरसायन को-जो सइक्ष वर्ष की आयु को देने 
वाला दै, जरा तथा रोगों को शान्त करने वाला है, बुद्धि और इन्द्रियो 
में बल प्रदान करता द्वै-त्रह्मा ने किया था ॥ ७ ॥ 
केवलामलकरसायनम्‌ । 
संवत्सरं पयोवृत्तिगेवां मध्ये वसेत्सदा । 
सावित्री मनसा ध्यायन्‌ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
संवत्सरान्ते पौषी वा मार्घी वा फाल्गुनी तिथिप्‌ । Ee ॥ 
चयहोपवासी शुद्धश्च प्रावश्यामलक(तरनम्‌ ॥ & ॥ 
बृहत्फलाढ्यमारुद्य द्रम शाखागतं फलम्‌ । 


गृहीत्वा पाणिना तिष्ठेञ्जपन्‌ ब्रह्मासृतागमात्‌ ॥ १० ॥ 
तदा ह्यवश्यमसृतं वसत्यामलके क्षणम्‌ | 

शक्रामधुकल्पानि खेहवन्ति मृदूनि च ॥ ११॥ | 
भबन्त्यग्ृतसंयोगात्तानि यावन्ति भक्षयेत्‌ | 


१७४२ चरकसंहिता । [ भ७ १ 
र RS... व 
जीवेडरषसहस्राणि तावन्त्यागतयौवनः ॥ १२ ॥ 7 
सौ हित्यमेषां गत्वा तु भत्रत्यमरसन्निभः । 
स्वयं चास्योपतिष्ठन्ते श्रीवेंदां वाक्च रूपिणी ॥ १३ ॥ 
इति केवलामलकं रसायनम्‌ । 
केवलामलकरसायन-- एक वर्ष पर्यन्त केवल दूध पर निवा 
करता हुआ गौओं के बीच में रदे । और वद्दां जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी 
रहता हुआ मन में सावित्री ( गायत्रीमन्त्र ) का ध्यान किया करे । ~ 
एक वष के पश्चात्‌ पौष माघ फाल्गुन की किसी शुभ तिथि में प्रयोग ह, ळर 


को प्रारम्भ करे । प्रयोग से पूव तीन दिन तक उपंवा्त करे । पश्चात्‌ 
स्नान आदि से शुद्ध होकर आंवले के वन में किप्ती बड़े फल वलि 
आंवले के वृक्ष परं चढ़कर शाखा में लगे हुए. फन्न को दाथ से पकड़ 
कर अश्रुत के आने तक ब्रह्म वा ओङ्कार का जप करता हुआ वेसा ही बैठा 
रहे । उस समय आंवले में क्षण भर के लिये अन्त आ जाता दै । 
अमृत के संयोग से आंवले खांड वा शइद के संद्दश मधुर स्निग्ध तथा 
मृदु हो जाते हैं । जितनी संख्या में उन आंबलों को वद्द खायगा 
उतने ही सख वर्ष वह युवा रहता हुआ जीवित रहेगा । अर्थात्‌ 
यादि एक आंवला खायगा तो १००० वर्षे यदि दो खायगा तो सी 
२००० इत्यादि | यदि भरपेट खाकर तृप्त हो जाय तो अमर सदरा 
दी दो जाता है अर्थात्‌ उप्तकी आयु बहुत दी दीर्घ हो जाती दै । 
कान्ति अथवा लद्वमी वेद और वाणी ( सरस्वती ) स्वयं साक्षात्‌ आ 
उपस्थित दोती है ॥ ८-१३ ॥ 

 _ लोहादिरसायनम्‌। 
त्रिफलाया रसे मूत्रे गवां चारे च लावणे । 
क्रमेण चेङ्गैदीचारे किंशुकक्षार एव च ॥ १४॥ 
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अ० १] चिकिस्सित ध्वानम्‌ । १७४३ 


तीच्ष्णायसस्य पत्राणि वह्नित्रण।नि वापयेत्‌ | 
चतुरङ्गलदीघाण तिलोत्सेधसमानि च ॥ १५ ॥ 
ज्ञात्वा तान्यञ्जनाभानि सूच््मचूणानि कारयेत्‌ । 
तान चूणाने मधुना रसेनामलकस्य च ॥ १६ ॥ 
युक्काने लेहवत्कुम्भे सितानि घृतभाविते | 

[ संवत्सर निघेयानि यवपलले तदेव च ॥ १७॥ 
दद्यादालोडनं मामे सत्रत्रालो डयन्‌ बुध! 
संवत्सरात्यये तस्य प्रयोगो मधसर्पिषा ॥ १८ ॥ 


= रै प्रातः प्रातर्बलापेक्षी सात्म्यं जीर्णे च भोजनम्‌ । 


`एष एव च लोहानां प्रयोगः संप्रकीतितः॥ १६॥ 
अनेनेव विधानेन हेम्नश्च रजतस्य च । 
आयुःप्रकषकृत्सिद्धः प्रयोगः सवेरोगनुत्‌ ॥ २०॥ 
नाभिघांतेन चातङ्केजेरया न च मृत्युना । 

स ष्यः स्याद्रजप्राणः सदा चातिबलेन्द्रियः ॥ २१ ॥ 
` धीमान्‌ यशखी वाक्सिद्धः श्रतधारी महाधनः । 


सवत्समा प्रयुञ्जाना नरा लाहरसायनम्‌ ॥ २२॥ 


इति लोहादिरसायनम्‌ । 

लोह।दिरसायन--तीचणलोइ ( फ़ोलाद ) के चार अंगुल लम्बे 

आर तिल की मोटाई के समान मोटे पत्र बनवा कर अङ्गारा में तपार्थ। 
जब तपकर आग के सद्श लाल हो जाँप तब 'त्रफज्ञा के काथ में 
बुझाबे । इससे निकाल कर पुनः अङ्गारो पर लाज केर और गोमूत्र 
में बुकाये। गोमृत्र से निकाल अग्नि में लाल कर ज्योतिष्मती 
( मालकंगनी ) के क्षारोदक मं बुसाय । तत्पश्चात्‌ इंगुदी ( हि 
के क्षारोदक में और अन्त मं पलाश (ढाक ) क्त रोद 
आग भें लाल करके बुराना चादिये । यइ तीच्णलोइ का बुझाना 


= 
गद 
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१ “ तिलोत्सेधतनूनि च? ग, । . २ (बाध्यः? ग. । २'महाबल्ल? पा०। | 


9 Th 
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उक्त क्रम से ही करना चाहिये । इसप्रकार बुझाने से वह तीदण - 


लोह का पत्र अञ्जन के सदृश अति कृष्णवर्ण का और खस्ता हो जाता 
हे । उसे कूटकर बारीक चूर्ण कर लें। इस चूर्ण में मधु और आंबलों 
का रस डालकर लेह ( चटनी ) सा बना लेवे | अब्र एक घी से भाबित 
पात्र में डालकर जो के ढे! में दबा दे और एक वष तक उप्षी भ रखा 
रहने दें। प्रतिमास उसे तीक्षणालोहृ अथदा। लकड़ी के दण्ड से आलो- 
डन कर देना चाइ्यि । आलोडन करेत समय स्त्र अच्छी प्रकार 
आलोडन किया जाय । कई भाग आलोडन से बचा न रडे । वर्ष 
के पश्चात्‌ मधु और घी से प्रतिदिन प्रातः बल के अनुसार उसका प्रयोग 
करना चाहिये । औषध के जीर्ण होने पर सात्म्यनोजत करे। यद्ढी लोहा 
(धातुओं) का प्रयोग कइ दिया है । साधरणतया तीचण लोइ चूर्ण की 
मात्रा-आधी रत्ती से २ रत्ती तकहै । 
इसी ही विधान के अनुसार सुत्र और चांदी का प्रयोग सम्पूर्ण 
रोगों को नष्ट करता है तथा आयु को अव्यन्त दीध करता दै | 
लौहरक्षायन के लगातार एक वर्ष तक प्रयोग करने सै पुरुष 
अभिघात (चोट वा आगन्तुज रोगोंका उपलक्षण), आतङ्क (रोग-निजरोग), 
जरा,मृत्यु;नसे अभिभूत नहीं होता सेत्रन करने बले का प्राण वा जीव 
द्वाथी के प्राण बा जीवन की तरइ दृढ़ द्योता हे, इन्द्रियां सदा अति 
बलवान्‌ रहती हें । वइ मनुष्य बुद्धिमान्‌ यशतवी वाकूलिद्ध (जिस वाणी 
की सिद्धि हो-जो कडे बढी कुढ़ दो ) श्रतधारी ( छुनने मात्र से जो 
धारण करले ) तथा मडाधनी हो जाता है ॥ १४-२२ ॥ 
ऐन्द्रीरसायनम्‌। | 
` एन्द्री मत्स्याचको ब्राह्मी वचा ब्रह्मतुवचला । 
पिप्पल्यो लवणं हेम शङ्कपुष्पी विषं छतम्‌ ॥ २२ ॥ 
. एषां त्रियवकान्‌ भागान्‌ हेमसपिविषैिना । [ 
दौ यवौ तत्र हेख्नस्तु तिलं दयाद्विस्य च ॥ २४॥ 
_ सर्पिश्च पलं दद्यात्तदेकध्यं प्रयोजयेत्‌ । | 
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७  घृतम्रभूतं सचोद्रं जीण चान्नं प्रशस्यते॥ २५॥ 
जराव्याधिप्रशमनं स्मृतिमेधाकरं परम्‌ । 
आयुष्यं पौष्टिकं बल्यं खरवर्णप्रसादनम्‌ ॥ २६ ॥ 
परमोजस्करं चेतत्सिद्धमेतद्रायनम्‌ । 
नेन प्रसहते कृत्या नालच्भीने विषं न रुकू ॥ २७॥ 
श्वित्रं सङुष्ठं जठराणि गुल्माः स्रीहा पुराणो विषमञ्तरश्च । 
मेधास्मृतिज्ञानहराश्च रोगाः शाम्यन्त्यनेनातितरलाश्च वाताः।२८॥। 


“क इत्येन्द्रीरसायनम्‌ । 
है रेन्द्री रसायन--रेन्द्री ( दिव्य औषधि ), मत्स्याक्तक ( मेषी) 


ब्राह्मी, बचा, ब्रह्मसुवचेला ( दिव्य औषधि -इसका वणन चतुध रसा- 
यनपाद में है ), पिप्पली, सैन्धवलत्रण, हेम ( सुत्र्ण ), शङ्कुष्पी 

( संखाइली ), विष ( वत्सनाम ), घी; इनमें से सुवर्ण घो और विष 

को छोड़कर शेष ओषधियां तीन तीन जो लेत्रे । सुत्र्ण भस्म दो जो, 
बत्सनाभ एक तिल तथा घी एक पल परिमाण में लेक! एकत्र भिला 
be करे । ओषध के जी होने पर प्रभूत घृत युक्त तथा मधु मिश्रित 

अन्न हितकर होता ढे । यह सिद्ध रसायन जरा ओर रोगों को शान्त 
करता ढे, स्मृति मेघा को बढ़ाता दै, आयुष्कर दै, पोष्टिक है, बलकारक 

है, स्वर और वर्ण को. शुद्ध करता है । इसका प्रयोग करने वाले पुरुष से [ 

कृत्या ( पाप वा अभिचार कर्म ), अलच्भी ( दरिद्रता) विष और रोग गी 

परास्त दो जाते हैं । शचत्र, कुष्ठ, उदररोग, गुल्म, ल्ली ( तिल्ली ) 
पुराना विषमज्वर तथा मेधा स्मृति और ज्ञान को. इरमे वाले अर्थात्‌ 
अपस्मार मुच्छा द्विस्टीरिया आदि रोग तथा अत्यन्त बलवान्‌ हुए २ वात 

इसके सेवन से शान्त हो जाते इ । | कि 
गंगाधर ऐन्द्री से इन्द्रायण की जड़ का ओर ब्रह्मसुबचेला से | 

A सूरजमुखी ( हुरहुर ) का ग्रइण करता दे । अ्ङ्गसंप्रड के टी १ 
इन्दु ने ब्रह्म कुचला से मण्डूकपर्णी लेने को कडा दे ॥२ हर ॥ 


१७४६ चरकसंहिता । [ अ० १. 


मेध्यरसायनानि । शू 
मण्डूकंपणयाः स्वरसः प्रयोज्यः चीरेण यष्टीमधुकस्य चूरम्‌ | 
रसो गुडूच्यास्तु समूलपुष्प्याः कल्कः प्रयोज्यः खलु शङ्खपुष्प्याः ॥ 
आयुःप्रदान्यासयनाशनानि बलाग्रिवर्श्खरवर्धनानि । 
मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण च शह्नपुष्पी॥३०॥ 
इति मेध्यरसांयनानि । 
मेष्य रसायनें-१ मण्डूकपर्णी के स्वरस का प्रयोग करना चाहिये । 
२-मुलहृ॒ठी कें चूण को गव्यदुग्व के साथ पीना चाहिये । 
३---गिलाय का रस. पीना चाइिये । ड 
४--मूल ओर पुष्प युक्त संलाहुली के कल्क का प्रयोग. , 
करना चाहिये । छु | 
ये चारों रसायन आयुष्कर हैं, रोगनाशक. हैं, बज्न अग्नि बण । 
अर स्वर को बढ़ाते हैं, मेधा के लिये हितकर दें । इन | 
चारों में से शाङ्खपुष्यी विशेषतः मेष्य है--मेघा को बढ़ाती है ॥ | 
सुश्रत के मेधायुष्कामीय प्रकरण में मण्डूकपणी के स्वरस के: | 


प्रयोग का विधान भी दिया गया है--- ; a है 
.-.‹ हृतदोष एव प्रतिसंसृष्टमक्तो यथोक्तमांगारं प्रक्न्‍ि ” 


मण्डूकपर्णाध्वरसमादाय सइस्नप्तम्पाताभिहु्त कृःवा यथाबलं पयसा5*5«* 
लोड्य पिबेत्पयोऽनुपानं वा । तस्यां नीणायां यवान्नं पयसोपयुञ्जोत । 
ठिल्लैवा सद्द भक्ष॒यित्वा त्रीन्‌ मासान्‌ पयो.ऽतुपानम्‌ । जीणे पयःपर्पि-“ 
रोदन इल्याहारः । एवमुपयुञ्जानो ब्रह्मनचसः श्रतिनिगांदी 'भबति,: 
वर्षशतमायुरबाम्रोति । त्रिरात्रोपोषितश्च त्रिरात्रेमनं मच्षयत्‌ त्रिरात्रादूदूध्य 


पय;सर्पिरिति चोपयुञ्जीत । बिञ्त्रमात्रं पिण्डं वा पयसाज्ञोड्य पिबरेदेबः | 
ज्य ९ पो < पयति ॥? २००१ fs 
दशरात्रसुपयुज्य भेधाबी वर्षशतायुमबति ॥ „= "४ \ 


१ मर्डूकपण्याँः दन्त्याः इति गंगाधरस्तचिन्ध्यम्‌ । 
२ ' मेधाकररसायना।ने › च. । Fr 


०८०, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


कक. 
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इन चारों ही रसायनों को अर्थात्‌ मण्डूकपर्णी स्वरस, मुलइठी 
चूण, गिलोय का रस तथा शङ्कपुष्पी के कल्क को गौ के दूब के 
साथ प्रयोग कराना चाहिये | इच्छा हो तो गौ के दूध में आलोडन 
कर सकते हैं बा अनुपान के तौर पर गै का दूष पिज्ञाया जा 
सकता दै ॥ २९-३० ॥ 
पिप्पलीरसायनम्‌ । 
पञ्च पट्‌ सप्त देश वा पिप्पलीमधुसर्पिषा । 
रसायनगुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तिस्रस्ति्रस्तु पूवाव भुक्त्वाडग्रे भोजनस्य च । 
पिप्पल्यः किशुकक्षारभातता घुतभाजताः ॥ ३२ ॥ 
प्रयोज्या मधुसारपिथ्यां रसायनगुणेपिणा । 
जेतुं कासं क्षयं शोषं श्वासं हिकां गलामयान्‌ ॥ ३३ ॥ 
अर्शांसि ग्रहणीदोषं पाण्डुतां विषमज्त्ररम्‌ । 
वैखये पीनसं शोफं गुल्मं वातबलासकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| इति पिप्पलीरसायनम्‌ । 
पेप्पलीरसायन--१ रसायन के गुणों को चाहने वाला पांच छुइ 
सात अथवा दस पिप्पल्यो को ( चूण कल्क श्वत शीत अथवा फाण्ट 
रूप में) मधु ओर घी के साथ एक वषे तक प्रयोग करे। 
२-पिप्पलियों को पूर्व पलाश ( ढाक ) के क्षारोदक में भाऊना 
देकर गव्यत्रृत में थोडा २ भून ले । रसायन के युर्णो को चाइने 
बाला प्रतिदिन प्रातःकाल, भोजन से पूत्र तथा भोजन के पश्चात्‌ तीन. 


तीन .पिप्पल्रियों को मधु और घी के साथ प्रयोग करे। इसके सेवन से रः 


१ ९ पत्नाष्टी सप्त दथ वा ' च. । ` पञ्चेत्यादे। लख्याव्यातिक्र मे णानुक्क घेर्प्रा- 
नामपि पपिप्पललीनासुपयोगं सूचयति.' चक्र; । मै 
२ ` मघुसासश्रा ) पा०। 


MR 


१७४८. चरकसंहिता । [अथ १ 


कास क्षय शोष श्वास ढिक्का गले के रोग अर्श संग्रहणी पाण्डुरोग 
विषमज्वर स्वरभेद पीनस ( प्रतिश्याय ) शोफ गुडन और वातबक्ञापरक- 
ज्वर ( अथवा वातकफजरोग ) नष्ट होतां हे । 


“ पञ्च षट्‌ सप्त ? इसके स्थल पर * पञ्चाष्टो सत ? यह पाठ 


प्रायशः अधिक प्रचलित है । अशाङ्गसंग्रह में भी ऐसा ही पाठ दै ।. 


इसके अनुसार पांच आठ सात वा दस यह अभ होता है । इस पर 
व्याख्या करते हुए जेजट ने कडा दै कि पांच आठ सात इस प्रकार 
कडन से संख्या का क्रम टूट जाता है । जिससे आचार्य का यहद अभिप्राय 
प्रतीत होता है कि यढ आवश्यक नहीं कि इन्डी संझ्याओं में पिप्पली 
का प्रयोग कराया,जाय । पांच पिप्पली से कप का मी प्रयोग करा 
सकते हैं । इनकी संख्या का निर्धारण दोष के मान आदि के ऊपर निर्भर 
करता है । यद्दी अभिप्राय चक्रपाणि का भी है । 


पिष्पलीरसायन के दूसरे प्रयोग पर भी जेजठ ने एक विशेष 
बात कही हे।.वह कइता दे के एक ही पुरुष को प्रातःकाल, भोजन 
सपूर्वे तथा भोजन के पश्चात्‌ अर्थात्‌ तीनों कालो में पिप्पली का सेवन 
न करना चाहिये । ये तीन काल भिन्न २ पुरुषों की अपेक्षा से कहे 
हैं । कफप्रकृति पुरुष मं जब दोष अत्यन्त प्रबुद्ध हो तो प्रातः 
प्रयोग कराना चाहिये यादि मध्यम प्रवृद्द हो तो भोजन से पूव यदि 


ha 2 


अल्प ही दोष द्वो तो भोजन के पश्चात्‌ प्रयोग कराना चाहिये । 
` भावना देने के लिये एक घृतभावित मृत्पात्र. में पिप्पनियां डाल 
कर क्षारोदक डाल दें । क्षारोदक उतना ही डाले जिस पिप्पनियाँ 
डब जाय । उंस पात्र को छाया. म॑ पड़ा रद्दने दें जब देख कि बारोदक 
उनके संम्पूंण मध्य में पहुंच गया है तो निकाल लें | अथत्रा जब देख 
कि वह सम्पूर्ण चारोदक सूख गया & तब पिप्पलो को [नकाल ब । 
यह एक भावना दोती दै । पूर्वोक्त आमलकलेई में आंवले और पिप्य” 


लियो. को एक ददौ बार इस प्रकार भावित करने को. कहा 


च 


गा 


० 
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जा चुका हे । अत; यहां पर भी हमारी समझ में एक वार ही भावना 
~ £ ७ ~ = 
देना पर्याप्त है । अथवा बहां “ भावना ? शब्द का प्रयोग नहीं दे अतः 


` बहाँ एक दी वार करना चाहिये और यहां सातवार भावना दी जानी 


चाहिये । गङ्गांधर भी सातबार द्वी भावना देने को लिखता दै । भावना 
का सामान्य नियम यह है--- 

६ दिवा दिवातपे शुष्कं रात्रौ रात्रौ निवासयेत्‌ ।' 

क्ण चूर्णीकृतं द्रव्यं संप्ताई भावनाबिधिः ॥ 

: जहां पर यह न लिखा हदो कि कितने दिन भावना देनी है वहां 
सामान्यतः सातदिन भावना देने का विधान  हे-यह्ी समझा जाता 
है । परन्तु यदि कडी किसी द्रव से मदन वा पेषण करने को लिखा 
हो तो वहां एक वार दी समझना चाहिये । यही आजतक वृद्ध वैद्यो 
का व्यवहार चला आता द ॥ ३१-३४ ॥ 

पष्पलावधृमानरसायनम्‌ | 

क्रमइद्धया दशहाने दशपप्पलिक. दिनम्‌ । 

वधयेत्पयसा साथ तथा चापनयेत्पुनः ॥ ३५ ॥ 

जीर्ण जीर्ण च भ्रुद्धीत षष्टिक च्षीरकर्पिषा । 

पिप्पलीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽय रसायनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

पिष्टास्ता बालाभिः सेव्याः श्रता मध्यबलनरः | 

शीतीकृता इखबलेयोॉज्या दोषामयान्‌ प्रति ॥ ३७ ॥ 

द्श५प्पासकः श्र81 मध्यम; षट्प्रकातत+। - 

प्रयोगो यरित्रिपर्यन्तः स कनीयान्‌ स चाबलेः॥ ३८ ॥ 
` . द्रृहणं खयमायुष्य सीहोदरविनाशनम्‌ । 

चयस; स्थापन मध्य 1पप्पल(ना रसायनम्‌ ३६ ॥ 


छ क इति पिप्पलीवथमानं रसायनम्न्‌ । 


१: दशपिप्पुल्लिके › च. । “दृश पिप्पल्यो यत्र वन्ते. त ददनं जे 
तेन प्रत्यहं दश पिप्पल्यो वर्धनीया इत्यथैः चक्र: | २ चूर्णता’ च. । ३ ऽयं 
(न्नेपयेन्त;? च.। ` _ ु 


१७४० चरकसंद्विता । [ झ० १ 


के साथ प्रयोग करे । इस प्रकार दस दिन तक क्रमशः प्रतिदिन द्ध - 
के साथ दस दस बढ़ाता जाय । और पश्चात्‌ क्रमशः प्रति-दिन दूध के 
साथ ही दस दस्त घटाता जाय । इस प्रकार १००० पिप्पलियों का 
प्रयोग केर । प्रथम दिन १० पिप्पलियों का प्रयोग करे, दूस दिन २०, 
तासेर दिन ३० । इस प्रकार प्रति-दिन दस दस बढ़ाता जाय | 
दसवें दिन १०० पिप्पलिर्यो का प्रयोग होगा । पुनः ग्यारहबें दिन 
९० पिष्पलियां, बारहर्वे दिन ८० । इस प्रकार दस दत घटाते जांय 
तो उन्नीसवें दिन १० पिप्पलियां प्रयोग भें आंषगी । पडिले दस दिनों 
मं ५५० पिप्पाल्नेयों का ओर पीछे के ६ दिनों में ४५० पिप्पलिरया , 
का प्रयोग होगा। सत्र मिलाकर १००० पिप्पज्षियां होगी | इसमें  " 
पिप्पलियों के बढ़ाने और घटाने के साथ २ सइपान वा अनुपान रूप 
में प्रयुक्त होने बले दूध की मात्रा को भी क्रमशः बढ़ाना और घटाना 
डणा | द्वारात नं दुग्ध का प्रमाण बताया हे 
“त्रेः पञ्च सक्ष माधा प्रकुञ्चपयसा सह | 
पिबन्‌ क्रमाद्तरेन्ीरुक्‌ पित्तत्रातकफान्‌ जपेत्‌ ॥! 

भोज ने भी कद्दा दै--- 

“त्रिः पञ्च सप्त दश वा विप्पल्यः पयसा सह । साचै 

प्रकुश्च बुद्धेन पिबन्‌ नरः प्रोक्कान्‌ गदान्‌ जपत्‌ ॥? 

चन्द्रट के अनुसार तीन पिष्पली के साथ तीन प्रकुञ्च पांच के | 

साथ पाँच प्रकुञ्च परिमाण में दूब का भ्रपोग होना चाढिये । पर यइ | 
अर्थ ठीक नहीं क्योकि क्रमशः दूध को इही प्रकार बढ़ाने से दूध की | 
इतनी मात्रा द्वो जायगी जो पी नहीं जा सकेगी । वस्तुतः अभिप्राय डू 
यह ह्वै कि प्रथम दिन जब दस पिप्पली का प्रयाग हो ता उसके सा 
एक प्रकुञ्च (पन) दूत का प्रयोग दोगा जव बीस तब द| रुख, 
जब सौ तंब दस प्रकुञ्च॥ पुनः क्रमशः एक एक प्रकुश्च घटात जॉ | 
इस प्रकार १० पिप्पली के दिन पुनः एक प्रकुब दूत का प्रयाग या. 


Es 


CCO, Gurukul Kangri Collecti 


० १] चिकित्सितस्थानम्‌ । १७५१ 


he ४पेप्पज्ञीबा क्षीरापिष्टाः पञ्चाभित्रृद्धया सप्ताभिवृद्रया दशाभिवृद्दया वा 

पिबेत्‌ क्षीरोदनाह्वारो दशरात्रम्‌ । दशरात्रात्‌ भूयश्चापक्रियेत्‌ यावःपञ्च 

सप्त दश वेति । एतप्पिप्पलीवद्वमानं वातशोणिताविषमञ्प्ररारो च $पाणडु- 

रोगक्लीदोदराशःश्वासकासशोषशोफाग्नेसादद्ृद्रोगो इराण प्रपइन्ति ।' | 

प्रतिदिन जब ये जीर्ण हो जाय तत्र दूध ओर घी के साथ सांडी | 

के भात का भोजन करना चाहिये । | 

| दोष और रोगों को देखते हुए बलवान्‌ पुरुष को पीसकर सेवन 

झी. श्या करनी चादिर्ये, मध्यम बज्ञ वाले पुरुषो को काथ करके सेवन करनी 

चाहिये और दुर्बल पुरुषों को पिप्पज्चिपो का शीत काय पीना चाहिये। 

दस पिप्प्नी से प्रारम्म कर दस दिन तक प्रतिदिन दस दस 

पिप्पली बढ़ाने का और पश्चात्‌ इसी प्रकार क्रमशः दश तक घटाने का | 

प्रयोग सबसे श्रेष्ठ अर्थात्‌ सब से बड़ी मात्रा में प्रयोग हे । इसपे अधिक | 

पिप्पली कदापि न सेवन करनी चाहिये | यह पृणमात्रा ( Maxi- | 

mum 405९ ) हे । छुद्द पिप्पलियों से प्ररम्म कर दस दिन तक | 

रन छंद चंद प्याज ओर पश्चात्‌ इसी प्रकार क्रमशः | 
> छुह्द तक घटाना यह मध्यम मात्रा है । तीन पयन्त पिप्पलियो का प्रयोग सब्र 

अवर (अल्प) & । अथात्‌ तीन पिप्यानिर्या से प्रारम्म कर दस [दन तक Sh 

तीन तीन पिष्पलियां बढ़ाते जाना और पश्चात्‌ इसी प्रकार तीन तक | 

घटांने का प्रयोग अल्पतम (0शंयांगाए1य 0050) है| यइ क्रम नित्रज्ञ पुरुष | 

के लिये दै । ज्य 

` दशंपेप्पलिक क्रम अभी ऊपर कहा दी है । उसके अनुसार | 

१००० पिप्पलिर्या का प्रयोग होता है । षट्येप्पलिक क्रम म॑ ६०० 

र __ पिप्पनियो का प्रयोग होगा । त्रिपेप्यलिक क्रम में २८० पिप्यलियो का. 


प्रयोग होगा । 5 
गङ्गाधर ने तो धट्पैप्पलिक क्र में १०१४ -पिष्पलियों का 


>> 
hy न 


१७५२ चरकसंहिता । [ अ० १ 


और त्निपैप्पलिक क्रम में १०२६ पिप्पलियों का प्रयोग बताया दै । ची 
उसके अनुसार छुद्द पिप्पली वाले क्रम में प्रथम दिन छुद्द पिप्पलियों प 
का प्रयोग करके प्रति दिन छुद्द छुद्द बढ़ाते हुए तेरहवें दिन ७८ पिप्प- 
लियों का प्रयोग होता दै । चोदे दिन से छइ छइ पिप्पलियां प्रति. 
दिन घटायी जाती हैं । पत्ची सर्वे दिन छइ पिप्पलिये। का सेत्रन द्वोता 
ह्वै। तीन पिप्पल्षियों के क्रम में प्रथम दिन तीन पिप्पलियाँ प्रारम्भ करके 
प्रतिदिन तीन २ बढ़ाते इए अठारइवें दिन ५४ पिष्पलियों का सेवन 
गा । उन्नीतर्बे दिन भी ५४ पिप्पक्षियों का प्रयोग होगा । तदनन्तर 
प्रतिदिन तीन २ पिप्पलियां घटाता जाय । (छत्तीस दिन पुनः तीर 
. पिप्पनियों का प्रयोग होगा । तीन पिष्पलियों तक का क्रम निषल 
पत्तिक पुरुषे के लिये हैं । छु पिप्पलियों का क्रम मध्यमबल वा 
- बातिक पुरुषों के लिये दे और दस पिप्पली का क्रम अति बलवान 
.-श्लेष्मिक पुरुषों के लिये है 


| | 


है । गङ्गाधर ने तीनों अत्रस्थाआ मं १००० 

पिष्पलियों का प्रयोग आवश्यक माना हे । परन्तु यद्यपि मच्यम बल 

और दुभेल पुरुष के लिये इस प्रयोग में उत्तम बल बाले पुरुष की 

अपेच्ता एक वार में अधिक पिप्पलियो। का सेवन नही तो मी अन्त में 

सारे क्रम की पिप्पलियों की संख्या १००० से अधिक हो जाती क्के F 

हमने सुश्रत के— 
“पिष्पलीर्वा क्षीरपिष्टाः _पञ्चाभिबद्धया सप्ताभिद्यद्दया दशाभिदुद्वया 


वा पिबेत्‌ क्षीरोदनाहारो दशरात्रम्‌ । ? 


इस.वचन के अनुसार -वर्धमानक्रम- १.० दिन का रख़कर पुनः 
-हंसमान क्रम करेन को कहा दे। इससे जदां एकत्र अपेच्षया अधिक 
.. पिप्पनिर्यो का सेवन न्दी होता वहां तारे क्रम. के पिप्पलियों| की सक्या 
का योग भी कम दी रद्वता द्वै जो मध्यमबल वा निबलःउुरृष के 
लिये योग्य दी ढे । (त्रिपर्यन्त? कहने से आधा ने यद भी ता दिया 


ु कता. 
कि तीन पिप्पलियों से कम पिप्पलियों का क्रम भी किया | _ १. 
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है । इस प्रकार अवरबल पुरुष एक पिप्पली से लेकर तीन पिप्पली 
त तक के क्रम का प्रयोग कर सकते हें । मध्यम बल वाले चार पिप्प- 
लियो से छुद्द पिप्पज्नियों तक का क्रम कर सकते है और उत्तम बल 
वाले सात पिण्पलिर्या से दस पिप्पलियो तक के क्रम का । दस पिप्प- 
लियो के क्रम से अधिक पिप्पलोवर्थमानक्रम नह द्वोता । 
तन्त्रान्तरों में कड़े गये पांच सात आदि के क्रम मी इती में अन्तर्भूत दें । 
यह पिष्पलीत्रर्घमान रसायन पुष्टिकर स्वर के लिये हितकर आयुष्कर 
खलीद्दोद्र-नाशक वय$स्थापकःतेथा मेधा के लिये हितकर दै ॥३५-३३॥ 
वळ त्रिफ तारसायनम्‌ । 
॥ जरणान्तेऽमयामेकां प्ाग्युक्े द्ध बिभीतके | 
| ,अकत्वा तु मधुसापम्य( चत्वायामलकाने च ॥ ४० ॥ 
_ ्रयाजयत्समार्मका त्रफलाया रसायनम्‌ । 
जीवद्दषशत पूणमजरोऽव्याधिरव च ॥ ४१ ॥ 
इति त्रिफलानां रसायनम्‌ । 
त्रिलारसायन पूर्वे किये इए भोजन के जीण होने पर 


> 


` प्रातःकाल एक दरड, भोजन से पूव दो बढ्देडे और मोजत के पश्चात्‌ 
/ चार आंबले मधु ओर घी के साथ सेवन करे । तीनों द्रव्यो को डी 
कूटकर मधु और घी के साथ सेवन करना होता ढे । इस त्रिफज्ञारसा- 
यन के एक वष के प्रयोग से पुरुष पूरे सौ बरस तक जराराहेत एवं 


नीरोग होकर जीवित रइता है ॥ ४०-४१ ॥ 
` त्रिफलारसायनम्‌ । 


त्रफलेनायर्स पात्रीं कल्केनालेपयेन्नवाम्‌ । 
तमहोरात्रिकं लेपं पिषेत्चोद्रोदकासतम्‌ ॥ ४२ ॥ 


य 
द्‌ प्रभूतखेहमशनं जाण तत्र प्रशस्यते । 


>>> 


आहा १५ पत्र › पा०।. ु कि 
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अजरो5रुकू समाभ्यासाज्जीवेचेव समाः शतम्‌ ॥ ४३॥ -2 
इति त्रिफलारसायनमपरम्‌ । 

त्रिफलारसायन--त्रिफला ( दरड, बह्देड़ा, आंवला ) के कल्क 
से नये लोहृपात्रा में लप क( । चोत्रीस घण्टे तक उस लेप के न 
उतारें। पश्चात्‌ उस कल्क को उतार कर श्दद्‌ के शात में घोल कर 
पी जाय । इस औषध के जीणा होने पर प्रभूतघृत-युक्त ओदन 
आदि का भोजन करना चाहिये । इत के एक बर्ष के अभ्यास से जरा | 
एव रोग से रहित होकर पुरुष १०० बरस तक जीता है ॥४२-४ ३॥, ८ 

त्रिफलारसायनम्‌ । 
मधुकन तुगाचाया ।पप्पल्या क्षोद्रसर्पिषा | 
त्रिफला ।सतया चाप युक्का [सद्ध रसायनस्‌ ॥ ४४ ॥ 


इति त्रिफलारसायनमपरम | 
त्रिफलारसायन-- त्रिफला के साथ मुलद्दठी, वंशलेचन, पिप्पली 


तथा खांड का चूर्णा मिलाकर मधु और घी के साथ सेवन करना 
चाहिये | यह॒ सिद्ध रसायन है । इसमें त्रिफला के तीनों द्रव्य 
(पृथकू एयकू) सुलहृठी वंशलोचन और पिष्पली;इनका चूर्ण ew 
में होगा । और सारे के समान खांड मिलायी जापगी । इस चूर्ण की 
२ मासा मात्रा में मधु ओर घी के साथ सेवन करना चाहिये। अष्टाङ्ग- 
प्रकार ने ये पृथक्‌ योग माने ईं । गङ्गाधर ने भी ये पांच ही 
योग माने देँ । परन्तु आचा! का मत इन्दे पुषक २ योग मानेने का 
नहीं वै । यदि आचार्य पृथक्‌ २ योग मानता तो उपसंहार के छक 
में १६ योग न लिखता | प्रथक्‌ २ योग मानने से संख्या का अति" 
क्रम होता दे । अतः इसे एक दी योग मानना चाये ॥ ४४ ॥ 


न्रिफलारसायनम्‌। | 
१ सुवर्णेन वचया मधुसर्पिषा । - ह >> 


च्छ 


. सवलाह 


अ७ १] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १७५५ 
विङङ्गपिप्पर्लाभ्याँ च त्रिफला लवणेन च ॥ ४५ ॥ 
संवत्सरप्रयोगेण मेधास्मृतिबलप्रदा । 
भवत्यायुष्प्रदा धन्या जरारोगनिबहणी ॥ ४६ ॥ 

इति त्रिफलारसायनमपंरम्‌ । 

त्रिफलारसायन--त्रिफला में सब धातुएँ सुवर्ण वचा बिडङ्ग 
पिप्पली सेन्धव लवण; इनका चूण मिश्रित करके मधु और थी के 
साथ प्रयोग करना चादिये | सब धातुओं में ही यदपि सुवर्ण का 
भी ग्रहण दो जाता है परन्तु उसका प्रथक्‌ नाम इसीजिये पढ़ा हे कि 
इस योग में छुबणभस्म अवश्य और एक भाग परिमित डाली जाय । 
शेष धातुओं की भस्मॉ को यथाज्ञाम डाल सकते हैँ । धातुएं सात 
ईें-सुबरण, रजत (चांदी ), वङ्ग, सीसक, ताम्र, यशद, लोई । 
इध में भी निफला के तीनों द्रव्य ( प्रथक्‌ २) सुवर्ण के अतिरिक्त 

६ धातु ( मिलाकर ), सुवर्ण, बच, वायबिडङ्ग, पिप्पली तथा सेन्धा- 

नमक समपरिमाण में लिये जांयगे । अर्थात्‌ आजकल के मान के | 

श अनुसार हरड़ १ तोला, बहेड़ा १ तोज्ञा, छुद्द धातुएं मिलाकर १ | 

>--- तोला ( प्रत्येक २ मासे = १६ रत्ती ), पुवर्ण १ तोला, बचा १ श्‍ | 
तोला, बायविडङ्ग १ तोला, सेन्धानमक १ तोला मिलि । मात्र. | 
२ रत्ती से ४ रत्ती तंक । एक मात्रा को मधु ओर धी के साथ सेबन | 
करना चाहिये । एक वर्ष तक प्रपरोग करने से यइ रसायन मेधा, 
स्मृति तथा बल देता हे, आयुष्कर है, धन्य है और जरा एबं 
रोग को नष्ट करता ढे । गङ्गावर ने ये पृथक्‌ पृथक्‌ ६ योग माने दें 
पर ऐसा मानने पर पूर्वोक्त दोष आता है । तथा च मधुघृत के साथ | 


"तरि रूल्ारसायनम्‌? च. | २ “स्वखेतारारतास्र॥णि नागवङ्गो च तीचणकम्‌। | 
घातवः सस विज्ञेया अष्टमः क्कापि पारदः? । इति केचिद्‌ । अन्ये तु “स्व 

7 तार च ताम्र च. चङ्गो _नागरतु -पञ्चमः । रीतिका च तथा घोषो लोई 
धातवः? ॥ इत्याहुः । S375 55 sR 
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गङ्गाधरके अनुसार त्रिफला योग का पूव ४ ४ छोकर्मे कडे जा चुकने पर पुनः 
इसमें कहने से पुनरुक्तिदोष भी आता है। अतः इसे भी एक ही योग मानना 
उचित है । बृद्धवाग्भट ने यद्यपि अपने संग्रह में यह पुनरुक्तिदोष 
नहीं आने दिया पर सब धातुओं के साथ, सुवर्ण के साथ, वचा के 
साथ और लवण के साथ पृथक्‌ २ त्रिफला के योग कदे हैं--- 

४ मधुकेन तवच्षीयी पिप्पल्या हिन्धुजन्मना । 

पृथग्लोहदैः सुवणन वचया मधुसर्पिषा | 

सितया बा समायुक्ता समायुक्ता रसायनम्‌ । s 

त्रिफला सबरोगघो मेधायुःस्मृतिबुद्धिदा ॥? अ० सं० उ० अ० ४६ 

परन्तु यह तो निश्चित ह्वी है कि चरकाचाथ को ६ मधुकेन ? _ छ 
इत्यादि द्वारा तथा ¦ सप्रलोद्वेः ? इत्यादि द्वारा दो दी योग अभिमत द | 
इन योगों मे रसशासत्र की विधेयों से मारित ओर पुटित धातुओं की 
भस्म डालने से दी अधिक लाभ की सम्भावना हे ॥ ४५-४६ ॥ 

अनम्लं च कषायं च कडु पाके शिलाजतु । 

नात्युष्णशीतं धातुभ्यश्चतु्भ्यस्तस्य संभवः ॥ ४७ ॥ 

शिलाजीत का सामान्य बर्णन--शिलाजीत अम्ज्ञ नहीं द्वोता, 
कषायरस इोता है, विपाक में प्रायः कटु द्दोता हे । हमने प्रायः इस sh 
लिये कहा है क्योंकि आचार्य रजतमय शिला से निकलने वाली शिलाई | 
जीत का विपाक मधुर कहेंगे | यदद न अत्यन्त उष्ण होती हे औरन | 
शीतल होती द्वै। चार धातुओं से इसकी उत्पात्ते द्वोती है । चारों 


प्रकार की शिलाजीतेो में अम्लरस नही होता । कषाय अनुरस होता है।. र 
शष चारों रस शिलाजीतें। में पाये जाते हें | इनका वर्णन आगे होगा । 


i "I 


4 


चक्रपाणिने अपने चिव्किस।संग्रहम“अनम्लश्चकषायश्च'यह् पढ़ा ६। जिसके 
-अनुसार अम्ल ओर कषाय रस शिलाजीतेमें न्वी द्वोते। शेष चार! रस होते. 
सुश्रत ने तो त्रपु (बंग) और ससक की शिलाद्या स उत्पन्न 


५ अनग्लामिर्त.षदग्लं, न प्वम्लरसरद्वितं कष.यामित्युक्त्या तज्ञाभ अनम्ल- 
is मिति वचनस्य वैयथ्यौत्‌ इति गङ्ग'धरस्तदचि्त्यम्‌। | FF > 


भा 
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ऋ होने वले दो प्रकार के शिलाजतु ओर भी माने हैं ।। ४७ ॥ 


हेम्नथ रजतात्ताग्राद्वरं कृष्णायसादपि । 
रसायनं तद्विधिभिस्तद्वृष्यं तच रोगनुत्‌ ॥ ४८ ॥ 
वे चार धातुएँ ये हैँ जिनसे ।शिलाजीत की उत्पत्ति द्वोती दै- 
सुवर्ण, चांदी, तांबा कृष्णायस ( लोइ ) । विधिपूर्वक प्रयुक्त की इई 
शिलाजीत रसायन वृष्य और रोगनाशक होती दे ॥ ४८ ॥ 
वातपित्तकफनेस्तु नियूहेस्तत्सु भावितम्‌ । 
वायात्कष पर यात सघरेकेकशोऽपि वा ॥ ४६ ॥ 
“बुझेर विशुद्ध शिलाजीत को वातघ्न पित्त्न कफन्न गर्णो के रसों सें वा 
. क्वार्थी से अथत्रा उन गर्णो की एक २ ओषध से अच्छीप्रकार भाबना 
देने से बढ अपने कर्म में अधिक समर्थ होजाती हे । रोगी के दोष. 
आदि के अनुसार यदि सम्पूर्ण गण के औषधी के काथ से भावना देनी 
हो तो सम्पूण गण से भावना देनी चाहिये । यदि करिसी गण की दो 
एक औषधियों के काथ की भावना देनी अभीष्ट हो तो वैसे ढी एक | 
वा दो २ वा तीनश्ञ्रादि ओषधियों के काथ घ भावना दी जा सकती 
श हे । ओषधियों के कार्थ। से भावना देने से पूर्व स्वच्छु जल से शोधन. 
“करके सुखा लेनी चाहिये । अश्टाङ्गसग्रइ उत्तर अ० ४६ में कहा « 
भा हे 
ध्याधिव्याधितसात्म्य॑ समनुसरन्‌ भावयेदयःपात्रे | 
प्राकेवलजलधोत शुष्क कथैस्ततो भाव्यम्‌ ॥? 
वात्न पित्तप्न तथा कहन्न गण शरट्टाङ्गसग्रह म॑ दिये गये हे,जिनसे 
` शिलाजीत को उन २ दोषों के नाश ये भावना दी जानी चाहिये। 
(राखादशमूलबलापुननेबैरण्डशुण्ठिमधुकान।म्‌ | 
` काथेन मावितं तद्विशेषतो बातरोगन्नम्‌॥ _ 
_ _ दाक्षामोरुपटोलत्रायन्तिगुचिजीवनीयानाम्‌ | | 
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नियूहेण सुभिन्न शस्तं पित्तामये सुतराम्‌ || 

क्रिमाजेद्दचाफलत्रयकरञ्जघनमुख्यमूलानाम्‌ । 
सह पञ्चकोलकानां काथेन कफामये भाव्यम्‌ || हि 
लघुपन्च मूलशुण्ठीद्वाच्ताकाश्म पव्रजिगन्वानाम्‌ | । 
सगुडूचिशरबज्ञानां रसेन पित्तानिलगदे षु ॥ | 
घनकुष्ठवचात्रिफलाघुरदारुविडङ्ग पञ्च कोलानाम्‌ | 


रजनीमरिचातिविषायुक्तानां वातकफजेषु ॥ 

पाठापटोलनिम्बत्रिफलाघनकुटजसक्तपर्णानाम्‌ । 

त्रायन्त्यमृतातिविषासहवितानां पित्तकफजेषु ॥ 

निचये ऽपि दोषबलतो योगानेतान्‌. विकल्प्य युञ्जोत । 

बिबिधगणसंग्रहोतैस्तेस्तेश्च गणेर्मिरेः सारम्‌ ॥ 

चिकित्साकलिक में भी वात्न आदि गणों का सेप्रद हे | उन 
गणो को उस ग्रन्थ में देख लेना चाहिये । 
शिल्लाजीत को शोधकर ही प्रयोग में लाना चाहिये । शिलाजीत 

के शोधन के विधान रसग्रन्थों में कहे गये दें । सत्रसे पूर्व खच्छु 
जल से शुद्ध करना चाहिये । अशुद्ध शिलाजीत में रेत पत्थर पत्ते 
आदि बहुत सी मलिनतायं होती हैं । उन्हें खच्छुजज्ञ में घोलकर पृथक्‌ | य 
कर लेना चाहिये । जितनी अशुद्ध शिलाजीत हो उससे दुगुना गरम 
जल ले | उस गरम जल में अशुद्ध शिलाजीत के छोटे २ टुकड़े करके 
डाल दें | इससे कुछ शिलाजीत जल में घुल जायगी और मेल नीचे 
बैठी रद्ेगी । अत्र ऊपर के जल को जितार कर वस्त्र से छान ले और 
दूसरे लोइपात्र में डाल दें। यह पात्र घाम में रखे दवोने चाहिये । जब 
इसका घन भाग ऊपर आ जाय और मेल नीचे बैठ जाय तब ऊपर 
के घनभाग को तीसरे लोइपात्र में डाल दें। इसी प्रकार तीसरे से चोथे में. 
इत्यादि । इन सब पात्रा में उष्ण जल जज चाहिये जिध से 
शिलाजीत घुल जाय और मेल नीचे बैठ जाय । जज देख कि 


पात्र मे मेल नीचे नद्दी बेठता तो उसे घाम म सूख देना चाहिये | | 
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पुनः सब पात्रों की मेल को एकत्रित करके इसी विधान के अनुसार तब 
तक करते रहं जब तक सारी शिलाजीत मल से पृथक्‌ न द्वो जाय | 
यह शिलाजीत के निमेल करने का विधान है । जब इस प्रकार स्वच्छु 
जल द्वारा शिलाजीत का शोधन द्वो जाय तो शुष्क होने पर वात 
आदि दोष के अनुसार वातप्न आदि गर्णो से भातरनार्ये देवे । इत 
प्रकार उसकी रोगनाशक शाक्ति अधिकाविक हो जाती हे ॥ ४६ ॥ 

प्रच्षिप्योद्धतमावान पुनस्तत्प्र्षिपेद्र से । 

कोष्णे सप्ताहमतेन त्रिथिना तस्य भावना ॥ ५० ॥ 

मात्रनायें--स्त्रच्छु जल से शोधित शिलाजीत में वातन्न आदि 
गण का कोष्ण काथ डालकर घाम में खुखान रख दें | जबर देखें 
वह पूर्णतया शुष्क द्वो गया है तत्र पुनः कोसा २ काय डालें । इस 
प्रकार सात दिन भावनायें दै । शिज्ञाजीत को भावना देने के लिये 
काथ का यह विधान है— 

“समगिरिजमष्टगुणिते निष्काथ्य भावनौषधं तोये । 

तनियूह्े उशंशे पूतोष्णे प्रक्षिपेत्‌ गिरिजम्‌ || 

तत्समरसतां यातं संशुष्क प्रक्षिपेद्रसे भूयः | 

स्वैः स्वैरेव कायेमव्यं वारान्‌ भवेत्सप्त ॥? अष्टाज्वसंप्रद्द उ०अ०४९ 

अथात्‌ शिलाजीत के बराबर क्थ्य द्रव्य लेकर आठगुने जल में 


/*_ काढें । जब अष्टमांश अवशिष्ट रह जाय तत्र वज्ज से छानकर उस 


कोसे २ काथ से भावना देवे । जब शिलाजीत अच्छी प्रकार घुज्ञ 
जाय तो घाम में सुखा लें । सूखने पर पुनः भाबना दे । चक्रपाणि 


ने चिकिस्सासंग्रह के रसायनाधिकारमें भातनार्य काथ का यइ बिधान कइ। दै- 


“ तुल्यं गिरिजेन जले चतु पुणे भावनोषं काथ्यम्‌ । 
तत्काथे पदांशे पूतोष्णे प्रक्षिपिद्विरिजम्‌॥ _ 
तव्समरसतां यातं संशुष्क प्रक्षिपद्रत भूयः ॥? 


अथात्‌ जिन द्रव्यो से शिलाजीत को भावना देनी हो वे | 


च,। २“ मप्येन? पा० | 


१ ' प्राज्षिप्तोद्धूत ० 
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द्रव्य मिलाकर शिलाजीत के समान होने चाहिये । काध्य द्रव्य से 
चोगुना पानी ड!लकर काथ करें जब चतुथीश रद्द जाय तो वत्न से 
छान लें। इससे एक भावना देवें । इस प्रकार सात वार भावना देनी 
चाहिये । क्षारपाश के अनुसार कथ्य द्रव्यो में आठ गुना जल डाल 
कर चतुथांश अवशिष्ट रहने पर जो काथ .तय्यार होता है उसपे 
भावनायें देनी चाहिये । यथा--- 
८ शिलाजतुसमं द्रव्यं क्काथ्पमष्टगुणे जले | 
पादावाशेष्टं तत्पू्त तस्मिन्कोष्णे बिनिल्षिपेत्‌ ॥? 
परन्तु इस विधान में जल अधिक होता है । जो क्रि सामान्य ४ 
भावना के नियम से विरुद्ध है ओर सूखने में भी बहुत 
कांल लगता है । अष्टाङ्गधंप्रदोक्त विधान ही सभत्रेष्ठ हे । उप्तम 
ओषधियों का सार भी पूर्णरूप से आ जायगा और सूखने में भी 
बहुत काल न लगेगा । चक्रपाणि का विधान मृदु द्रव्यो के लिये 
प्रतीत होता है ॥ ५० ॥ 
पूर्वोक्लेन विधानेन लोहेश्रणीकृतेः सह 
तत्पीतं पयसा दद्यादवीधेमायुः सुखान्वितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पूवोक्त विधान के अनुसार शिलाजीत को चूर्णीकृत घातुओं का 
साथ मिश्रित करके दूध के साथ पीने से आरोग्ययुक्त दीर्ध आयु 
प्राप्त होती दै । अर्थात्‌ रसायनसेवक की प्रकृति के अनुसार एक दो 
-तीन चार जितनी घातुओों का मिलाना अभीष्ट हो मिलाकर प्रयोग 
करा सकते हे । अष्टाज्वसंप्रह्द उ० अ० ४६ में भी कद्दा दै 
संरक्कत संस्कृतं देढे प्रयुक्तं गिरिजाहमम | _। 
युक्तं व्यस्त; समर्तेवी मि... I 
_ चञरेणालोडितं कुर्योच्छोध्र रासायनं फ्स्‌। 
या इन्याद्रोगानशेषांश्व जीर्ण: हितामिताशनः ॥ > आओ 
इन प्रयोगों भें रसशाख्रों के अनुतार धातुओं की भस्म बनाकर 


शट क 


ह्या 
भनन 
| ७, 
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प्रयुक्त करानी चाहिये । तथा रसायनों के सेवन के जो जो नियम हें उनका 


पालन करना चाहिये । यहां धूर्वोक्तिन विधानेन? से पूर्वोक्तरसायन विधान के 


अनुसार यद अर्थ क्रिया दै । इसका दूसरी ओर भी अर्थ द्ोता दै-त्र यह दै 
कि पूर्वोक्त विधि के अनुसार धातुओं को चूर्ण रूप में लाकर उनके 
साथ शिलाजीत का प्रयोग कराये । तीचणलोइ- को चूण करने की 
विधि लोद्वादिरसायन में दी जा चुकी दै। ताम्र खर्ण आदि का भी चूर्ण 
उसी प्रकार किया जाता दै । अशाङ्गसंग्रह में तो केवल त्रिफज्ञाक्काथ 
से तीच्णलोइ को चूण करने को कह कर-- 

“ताम्ररूप्यसुवणांनामयमेब पृथग्विधिः | 

द्वियुणं तदूणुणोःकर्ष जानीयादुत्तरोत्तरम्‌ ॥! 

अथात्‌ ताम्र आदे धातुओं के चूण करने का भी यही बिधान 

है । भेद इतना ही है कि क्रमशः दुगुनी बार निर्वपण और त्रिफला 
काथ में डुबोकर क्रमशः दुगने काल तक रखना आदि पड़ता है 
जितना लोह को 'वूर्ण करने के लिये उसले दुगुने काल आदि तक 
ताम्र, उससे दुगुन काल आदि तक चांदी, उससे दुगुने काल 


जमदि तक सुवण । और उनमें क्रमशः गुण भी एक दूसरे से उत्तरो. 
» तर अधिक होते हं । यह इस रोक के टीकाकार इन्दु के अनुसार व्या- 


ख्या है । साधारण अमिप्राय यहद हे कि जो लोह चूण करने का विधान 
कहा है वह दी पृथक्‌ २ ताम्र चांदी ओर सुवश का दै; परन्तु उनमें 
गुण उत्तरोत्तर दुयुने होते जाते ढें | हमारी समझ में तो इन लोइचूणों 
की अपेक्षा रसशान्न की विधियों से शोधित ओर पुटित ही घातुर्ओ 
का प्रयोग उत्तम रहेगा ॥ ५१ ॥ 
जराव्याधिप्रशमनं देहदाठ्यकरं परम्‌ । 


मेघास्मतिकर बल्यं चीराशी तत्प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२॥ | 
. 'शलाज[त का प्रयाग करते समय दूध का सवन करना चाइय। प खि १ 
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बुढ़ापे और रोग को शान्त करता हे । देह को अत्यन्त दृढ़ करता दै। 
मेघा और स्मृति को बढ़ाता हे । बलकारक है ॥५२॥ 

प्रयोग; सप्त सप्ताहास्रयश्वेकश्च सप्तकः । 

निर्दिष्टस्त्रिविधस्तस्य परो मध्योऽवरस्तथा ॥ ५३ ॥ . 

शिलाजीत का प्रयोग तीन प्रकार का द्वे । १ पर (सबसे 
अधिक ) २ मध्य ३ अवर । सात सप्ताह तक निरन्तर प्रयोग करना 
पर प्रयोग हे । तीन सप्ताह तक निरन्तर प्रपोग मध्य कढाता ढे । a | 
अर एक सप्ताह का प्रयोग अबर ( सब से न्यून ) है । जो बलशाली > यरे 
हं वा बहुदोष है उन्हे सात सप्ताह तक, जो मध्यबल ] 
वा मध्य दोष हैं उन्हें तीन सप्ताइ तक और जो अल्पबल वा अल्प- 
दोष हैं उन्हें एक सप्ताह तक प्रयोग करना चाहिये ॥५३॥ » 

पलमर्धपलं कर्षो मात्रा तस्य त्रिथा मता । 

शिलाजीत की मात्रा--शिलाजीत की मात्रा तीन प्रकार की है । 
प्रवरमात्रा ( ५१४।५०. १०० ) १ पल। मध्यम मात्रा-आधा पल । | 
अवरमात्रा ( Minim५ ००३० ) १ कर्ष | परन्तु यह प्राचीन ई 

। आजकल यह. दा रत्तां स आठ रचा तक का मात्रा म॑ प्रयुक्त 

किया जाता हे । प्रवर मात्रा ८ रत्ती । मध्यम मात्रा ४ रत्ती । ओर 


[a 


अबर मात्रा २ रत्ती दै । बलवान्‌ पुरुष को ८ रत्ती, मध्यब्ल पुरुष 3 
को -४ रत्ती और निबल पुरुष को २ रत्ती सेवन करानी चाहिये | 
_ जातोर्वेशेषं सविधिं तस्य वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ ५४ ॥ 
हेमाद्याः सर्येसन्तप्तः स्रवान्ति गिरिधातवः। 
जत्वाभं मृदु सृत्ख्ाच्छं यन्मलं तच्छिलाजतु ॥ ५४ ॥ 


१ “ हेमादिशब्देनेह हेमादिवभवस्थानभूतशिल्रोच्यते, यतो | 
दिभ्य एव शिल्लाजतु भवति? चक्रः 1 SS 


६५ नर! । ३ 'मसत्स > 
२ 'जस्वाभं स्पशतों जत्वाभं ला'क्षासतं ४५६५ रामसर । ३ सर जाल 
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- अब हम शिलाजीत की भिन्न २ जातियां विविसद्वित कईेंगे--- 

र शिलाजतु का स्वरूप--सूर्य के ताप से तपी हुई सुवण आदि पर्वत 
की घातुएँ जो लाख की आमा वाले नरम पिच्छिल स्वच्छु मल को चुश्राती 
हैँ वह शिलाजतु कह्दाता दै | वस्तुतः हेम आदि धातु जिनमें होती हैं 
ऐसी शिलाओं वा पत्रेतचट्टानों पर जब सूर्य की धूप पड़ती हे तो बडांसे 
एक गाढ़ द्रव चूने लगता हे।यद्द गाढ़ा द्रव प्रायः काला सा पिच्छिल तथा मृदु 
होता है।यद्दी शिलाजीत है। अष्टाङ्गसंप्रद उत्तरतन्त्र अ०४ & में भी कहा दे- 

“र्मे ऽकतक्ता गिरयो जतुतुल्यं वमन्ति यत्‌ । 

rs हेमादिषड्धातुरसं प्रोच्यते तच्छिलाजतु ॥! 

2? यहां छुद् धातु सुश्रुत के मतानुसार कडी हैं । उसने आगे कहे 
जाने बाली चार शिलाजीतो के अतिरिक्त रांगा और सीसक से भी दो 
प्रकार की शिलाजीत की उत्पत्ति मानी है ॥ ५४-५५ ॥ 

मधुरश्च सतिक्गश्च जपापुष्पनिभश्च यः । 
कडुर्वेपाके शीतश्च स सुवर्णस्य निःस्वः ॥ ५६॥ 
सुवर्णनिःख्त शिलाजति--जो शिलाजीत तिक्तरस युक्त मधुर 
सपा जपाकुछुम ( ओडहुल ) के समान लाल विपाक में कट और 
शीतल वीर्य होती है, बह सुवर्ण का निःस्रव दे। अर्थात्‌ स्वर्णगर्भ शिज्ञाओं 
से निकली शिलाजीत दै । इसे सोबर्ण शिलाजीत कहते है ॥५६॥ 
रूप्यस्य कटुकः श्वेतः शीतः सादु विपच्यते। 
ताम्रस्य वर्हिकणठाभस्तिक्गोष्णः कडु पच्यते ॥ ५७॥ 
रूप्प्रानिःत्रत शिलाजीत--जो शिलाजीत कटुरस खेेत-वर्ण _ 
शीत-वीर्य विपाक में मधुर हें वह चांदी का खांब हैं । इसे राजत- 
शिलाजीत कइते इं। | पच्यु 
ताम्रनिःख्रत शिलाजीत-जिसमें मोर के कण्ठ की (नीली) आमा हो, | 
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निकली हुई शिलाजीत है । इसे ताम्रशिलार्जात कइते हैं ॥ ५७ ॥ 
यस्तु शुग्गुलुकाभासस्तिक्कको लवणान्वितः 
कड्रविपाके शीतश्च सवेश्रेष्ठः स चायसः ॥ ५८ ॥ 
आयस. शिलाजीत--जो गूगल के सदृश आमा युक्त हो, रस में 
तिक्क तथा लवण (अनुरस), त्रिपाक में कटु, बीर्य में शीत हो,बइ लोढे से 
निकली ।शेलाजीत है; उसे आयस शिलाजीत कहते हैं । यइ सब से 
-अष्ठ है ॥ ५८ ॥ 
गोमूत्रगन्धयः सर्वे सर्वकर्मसु योगिकाः। ` 
रसायनप्रयोगेषु पञ्चमस्तु विशिष्यते ॥ ४६ ॥ ज्र 
सब (चारों प्रकार की) शिलाजीतो में गोमूत्र के सदृश गन्ध द्वोती 
है । ये सबकी सब शिल्लाजीते सब कमो में प्रयुक्त होती दै । परन्तु 
रसायन के प्रयोगों में अन्तिम अर्थात्‌ आयस शिज्ञाजतु अविक लाभ 
करता हे ॥ ५९ ॥ 
यथाक्रमं बातपित्ते रूष्मपित्ते कफे त्रिषु । 
विशेषतः प्रशस्यन्ते मला हेमादिधातुजाः ॥ ६० ॥ 
शिल्लाजीतों का विशेष प्रयोग--खर्ण आदि धातुओं से उत्पन... 
होने वाले मल अर्थात्‌ शिलाजीतें कमसे विशेषतः वात-पित्त में wo 
में कफ में तथा तीनों दोषों में प्रशस्त हैं । अर्थात्‌ बिशेषतः सौबर्ण क ८ 
शिलाजतु का प्रयोग वात पित्त में, राजत शिलाजतु का प्रयोग कफ. . 
पित्त में, ताम्रशिलाजतु का कफ में और आयस शिलाजतु का प्रयोग ' 
तीनों दोषा में होना चाहिये ॥ ६० ॥ क 
 शिलाजतुप्रयोगेषु विदाहीनि गुरूणि च । 
वजेयेत्सवकाल तु कुलत्थान्‌ परिवजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
४ शिलाजीत के सेवन के समय परिद्वार्य--शिज्ञाजीत के प्रयोगों म॑ | ५ 
जेठ ले विदाही ओर गुरु ( भारी ) द्रव्यो का सेवन जज करना चाडिय | य 
कुलत्थों का तो जब तक दुबत्यो का तो जब तक -शिलानठ्रसायन का यण US 
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3. तक सवथा प्रयोग न करना चाहिये । अथवा 'सवकाल' का अर्थ 
छ आजीवन भी किया जाता है । कई व्याख्याकार कहते हैं कि कुलरत्या 

का व्याग एक वर्ष तक होना चाहिये | रसायन का गुण अन्तबान्‌ होता 

है आद्यन्तिक तो होता ह्वी नहीं, जो अविनाशी हो । काल शब्द छु 

ऋतुरूप सम्बत्सर ( वर्ष ) का वाचक भी है । अतः “सत्रकालं? से 

एक सम्पूर्ण बर्ष का ग्रहण दै । शिलाजीत के प्रयोग के एक वर्ष बाद 

तक शरीर अत्यन्त इढ़ हो जायगा | तब कुलत्यों का हानिकारक प्रभाव ं 

देह पर नहीं होगा । कुक्षत्या का इतना निषेध उनके अत्यन्त बिरोधी 

हने से दे ॥६१॥ 

ब ते हत्यन्तविरुद्धत्वादश्मनो भेदनाः परम्‌ |. 
लोके दृष्टास्ततस्तेषां प्रयोगः प्रतिषिध्यते ॥ ६२ ॥ 
_ -ललोक में इम प्रत्यक्ष देखते हँ कि पत्थरों से अत्यन्त विरोध रखने 
के कारण कुजत्य पत्थरों को फोड़ डालते हैं अतएव शिलाजीत के प्रयोग । 
के समय भी उनका सेवन निषिद्ध किया गया दै । कुलत्थ शरीरान | 
गत शिलाजीत के उपादानों को परिवर्तित करके वा मूत्र द्वारा निकाल 
कर उसे निर्वीय कर देते इं । वृद्धवाग्मट ने भी उ० अ० ४६ में 
पथ्यापथ्य बताया है । यथा— 
यायामातपमारुतचेतःसन्तापगुरुबिदाह्मादि । 

उपयोगादपि परतो. द्विगुणं परितञयेत्कालम्‌ ॥ 

कुलत्थान्‌ काकमाची च कपोतांश्च सदा व्यजेत्‌ 

।पेबेन्माइन्द्रमुदक कोप प्रातबशाम्बु वा ॥' ६२ ॥ 
_ ` -पयांसि शुक्कानि रसाः संयूषास्तोयं समूत्रं विविधाः कषायाः । 
भ्या जा आलाडनाथागारजख शस्तास्त त प्रय ज्या, प्रसमाच्य कायैम्‌ ६३ ® 
शिलाजीत के आलोडेन द्रंव-दूध, शुक्त ( तिरका आदि), मां | 
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आलोडन के लिये कड़े गये हैं कार्य की वित्रेचना करके उन उन का 
प्रयोग करना चाहिये । अर्थात्‌ दोष आदि के अनुसार इन में से किसी 
एक द्रव में शिलाजीत को घोलकर पिलाना चाहिये । वृद्धवाग्मट ने 
उदाइरण॒स्वरूप कद्दा दै-- 
“ज्वरी ज्बरन्नाम्बुदपपेटादेः काथेन रक्ती मधुयष्टिकायाः | 
शोषी रसैः क्रञ्पमुगामिशेत्यैर्मायूरमांसै; पयसा च कारये ॥ 
मध्वम्बुना मेदसि सम्प्रवृद्धे क्षीरेण पर्याकुजबुद्धिसत्वः । 
पाण्ड्बामयारत्ताबुदेर सशोफे पिबेच्छिलाजं मद्दिषीजलेन ॥ 
अश्म वौरताद्यन कुष्ठं खदिरबारिणा । 
विषं विषन्नेरगदेदन्त्येबं तयथामयम्‌ ॥? इत्यादि । 
० २० उ० ४६ | 
न सोऽस्ति रोगो भवि साध्यरूप! शिलाहुर्य य॑ न जयेत्प्रसह्य । 
तत्कालयोगैवीधिभि; प्रयुक्त खस्य चोर्जा बिपुलां ददाति ६४ 
इति शिलाजतुरसायनम्‌ । 
इस पृथ्त्री पर ऐसा कोई साध्य कड़ाने वाला रोग नहीं है, जिसे 
शिलाजीत उस २ अवस्थाओं के योग्य योगों के साथ विधि पूवक प्रयुक्त 
होने पर बलात्‌ न नष्ट करता हो । यद सत्रस्य पुरुष को भी विपुक्ष 
बल देता है ॥ ६४ ॥ 


तत्र छोकः । 

करप्रचितिके पादे दश षट्‌ च महर्षिणा । 

रसायनानां सिद्धानां संयोगाः समुदाहृताः ॥ ६५ ॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने करप्रचि- 

तीयो नाम रंसायनपादर्तुतीय१ । “शि 

उपसंद्वार--इस करप्रचितीय रसायनपाद में महर्षि ने सोलह 
सिद्धरसायनों के प्रयोग कडे ढे. । वे सोलह प्रयोग ये ढं--१ आमनका- 
यसत्रझरसायन २ केवलामलकरसायन ३ जौडादिरसायन ४- ऐन्द्र- 
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रसायन ५-६-७- मेधाकर रसायन ( चार ) ९--१० पिप्पल्ला- 
टी रसायन ( दो) ११-पिप्पज्ञीवर्धपान रसायन १२-१३-१४-१५. 
त्रिफलारसायन (चार) १६ शिलाजतुरसायन ॥ ६५ ॥ 
इति रसायनपादस्तुतीय; । 
अथात आसुर्वेदसमुत्थानीय रसायनपादं व्याख्यास्यामः । 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ हु 
अब हम आयुवदसमुत्यानीय रसायनपाद की व्याख्या करगे- 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कडा था | यह रसायनपाद आयुर्वेद की उत्पत्ति 
a # को अधिकृत करके कहा गया डे ॥ १॥ | 
10 ऋषयः खलु कदाचिच्छालीना यायावराश्र॑ ग्राम्योषऽ्या- 
हाराः सन्तः सांपेजिका मन्दचेष्टा नातिकल्याश्च प्रायेण 
बभूव: ते सोसामेतिकतव्यतानामसमर्थाः सन्तो ग्राम्यवास- 
कृतमात्मदोष मत्वा पूवेनिवासमपगतग्राम्यदोषं शिवं 
पुण्यशुदारं मेध्यमगम्यमसुकृतिभिङ्गाप्रमवममरगन्धर्वयचक्षाक्कि- 
न्रराडुचरितमनेकरलनिचयमचिन्त्याङ्कुतप्रभावं ब्रह्मपिंसि डू चार- 
णानुचरितं दिव्यतीथोRधिप्रभवमतिशरणयं हिमवन्तममराथि 
पाभिगुप्त जस्मुभृ ग्व ङ्गिरोऽत्रिवशि्ठकश्यपागर्त्यपुलर्त्यवामदे त्रा- 
सितगातमप्रभृतयो महषयः ॥ २ ॥ 
पुराकाल में कदाचित्‌ शालीन (युर्ही मै स्थिर होकर रहने वाले ) 
आर यायावर ( भ्रमण करते रहने बाले ) ऋषि प्राधीण वा नागरिक 
नुष्य जिन ओषधियों का आह्वार करते थे उन ओषधियों का ( गेहं आदि ) 
आहार करते इए सम्पन्न पुरुषोके सदृश भारी शरीर ओर भारीपेट वाले आलसी 
हो गये और प्रायः वे अति नीरे।ग न रहने लगे। वे श्रगु अङ्गिरा अत्रि वसिष्ठ. | 
कश्पप अगरूय पुलस्स्य वामदेव अतित गोतम प्रम्गति मइषि जब उक्ष | 


७ 
र. 
६ 
= 
s+ 


॥ १“ शाह्रीनःदे, यायावरत्वे च कषे एक भंबिशेषापारग्रद्ात्‌ -? चक्रः । | 


CA 


“शालीनः कमेचिशेषपारिग्रहात्‌ ग्रामीणजनानां सद गा; यायावर; पुन; ए 


ES गमनशीलाः? गङ्गाधरः । २ 'संपन्नमनु उपयुज्यन्त इति सांपश्विका;? इक; । 


१७६८ चरकसंहिता । | [ अ० १ 


आहार के करने से अन्त म॑ तपश्‍चर्या पूजा पाठ आदि कठेव्यो के 
करने में भी असमथ हो गए तब नगर में रइने से दी यहद दुरवस्था 
हो गई है ऐसा निश्चय करके अपने पाहिले निवासस्थान (हिमालय ) 
को ही प्राम्यदार्षा से रदित जानकर कल्याणकारक पुण्य उदार पवित्र 
पापियां से अगम्य गङ्गा के उत्पत्तिस्थान देव गन्धर्व यक्ष किन्नरों की 
सब्चारभूमि अनेक रत्नों की कान अचिन्त्य एबं अद्भुत (आश्चयमय) 
प्रभाव वाले ब्रह्मापि सिद्ध पुरुष तथा चारणा से सेवित दिव्य तीर्थ एअ 
दिव्य ओषधियो के उत्पत्ति स्थान अति शरण्य (शरण में आये के लिये 
. द्वितकर-आश्रयदाता ) तथा देवराज इन्द्र से सुरक्षित हिमालय पर्वत 
पर वापिस चले गए ॥ २ ॥ 


तानिन्द्रः सहस्रदगमरंगुरुवरोऽत्रवीत्‌ स्वागतं, ब्रह्मविदां 
ज्ञानतपोधनानां ब्रह्मषींणाम स्ति सैनोग्लानिरप्रभावर्स बेंखये 
वेवण्यं च ग्राम्यवासकृतमसुखमसुखानुबन्धं च; ग्राम्यो हि वासो 
मूलमशस्तानां, तत्कृतः पुण्यकृद्धिरनुग्रहः प्रजानां खशरीरमर- 
च्षिभिः, कालश्रायमायुवेदोपदेशस्य; त्रह्मबीणामात्मनः प्रजानां 
चानुग्रहाथमायुर्वेदमश्चिनो मह्यं प्रायच्छतां, प्रजापतिरश्चिभ्यां 
प्रजापतये ब्रह्मा, प्रजानामल्यमायुजराच्याचिबहुल मसु खमसुखा लई 
नुबन्धमल्पत्वादल्पतपोदमनियमदानाध्ययन चयं मत्वा पुएय- 
तममायुःप्रकषकर जराव्याधिप्ररामनमूजस्करमम्ृतं शिवं शरणय- 
सुदात्तं मत्तः श्रोतुमहथोपधारायितुं प्रकाशयितुं च प्रजानुग्रहाथ पाष 
_ अह्मचयं प्रति मैत्री कारुणयमात्मनश्चानुत्तमं पुण्यमुदार ब्राह्मम 
च्य कमाते ॥ ३ ॥ 

उन मद्दर्षियों को सहस्नचक्तु श्रेष्ठ देवगुरु इन्द्र ने कइा-आपकों 


१ “ ०गमरवरो० ? ग. । २ “ वो ग्लानिं० ! ग. आ व ् क्क, न्या > 
- _ ३ * प्रजानां, स्वशरीरमवेचितुँ कालः  च.॥ .. ` ˆ 
व, मृ .'ब.? य+ मा 237 ` 
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MY चक 


स्वागत दो । ब्रह्मज्ञानी ज्ञान और तप के घनी आप ब्रह्मर्षियों मं मानसिक 

ग्जानि, तेज रहिता, स्वर जिकृति, वित्रणंता, प्राम वा नगरों में रहने से 

उत्पन्न होने वाला अघुख ( अनारोग्य ) और उस रोगिता के अनुबन्ध 

रूप अन्य दोष दिखाई देरे दे | ग्राम वा नगरी में वास सब अशुभ अर्थात्‌ 

अधर्म और रोगों का मूल (कारण) दे। अपने शरीर की रच्ताका ध्यान न 

करते हुए भी आप पुण्यकर्माओं ने प्रजा पर (धर्मोपदेश आदि द्वारा) 

अनुग्रह किया हे (तथा च अब में आप मद्दर्षि्या को आयुर्वेद का 

उपदेश करूंगा ओर पुनः आप लोग प्रजाओ को उपदेश करें । यदि 

५4 देइ नीरोग वा निर्दोष रहते तो सम्भवतः आप का 
घ्यान आकृष्ट न द्वोता ) अब यह आयुतद के उपदेश का समुचित 

काल आ उपस्थित हुआ है । ब्रह्मा ने प्रजापति को, प्रजापति नें 

अश्विनीकुमारों को, अश्विनीकुमार ने मुझे आप ब्रह्मषियो के अपने 

“निज के और प्रजा के लिये आयुधद का उपदेश किया था । 

प्रजाओऑ की आयु अघुखपूर्ण तथा अघुख ( अनारोग्य ) के अनुत्रन्व 

रूप जरा ( बुढ़ापा ) तथा रोगे से भरपूर और अल्प ढे । आयु के 

छळ अल्प होने से तप दम नियम दान अध्ययन ( स्वाध्याय ) आदि. 

न पुण्यकर्मा का सञ्चप भी अल्प ढी होता दै--पढ्‌ जानकर तुम मुझ से 
| पुण्यतम आयु को दीर्घ करने वाले, बुढ़ापे और रागे को शान्त करने 

वाले ओज वा जीवनशक्ति को देने वाले, अमृतरूप, कल्याणकारक, 
शरणा में आये के लिये हितकर ( रोग की नेदृत्ति कर देने से) तथा 

उदात्त (उदार) आयुर्वेद को मुझ से छुनिये और हृदयज्गम कर के प्रजाओ 

पर अनुग्रइ के लिये आधे सत्त्व तथा ब्रह्मचर्यं के लिये प्राणियों पर 
. _भेत्रीओर करुणामात से तथा अपने निज के सबश्रेष्ठ पुण्य उदार | 

ज्र . ब्रह्म ( ब्ह्मसम्बन्धी-जेदसम्बन्धी, ज्ञानसम्बन्धी ) क्षीण नहोने बाज | 

हर 


१॥१॥ 


पा 
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- कम के संचय के प्रयोजन से प्रकाशित कीजियंगा ॥ ३ ॥ 
तच्छत्वा विदुधप्रतिवंचनमृषय! सरवे एवामरवरम(*भिस्तु 
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ह 


१७७० चरकसेंहिता । [ अ6 १ 
ष्टुवु; प्रहृष्टाश्च तद्चनमभिननन्दुश्चेति॥ ४ ॥ ह 


~ 


देवराज इन्द्र के उस वचन को सुनकर सब्र ऋषियों ने उस 
देवश्रेष्ठ (इन्द्र) की ऋचाओं से स्तुति की ओर प्रप्तन होकर उसके उपदेश 
का अभिनन्दन किया ॥ ४ ॥ 
इन्द्रोक्कै रसायनम्‌ । 
अथेन्द्रस्तदायुर्वेदासृतमषिभ्यः संक्रम्योवाचेतत्सवमनुष्टेय, - 
अय च शव$ काला रसायनाना [दव्याश्चाषथया [हेमवत+ प्रवा? क 
ग्राप्तवोयोः, तद्यथा-ऐन्द्री ब्राह्मी पयस्या चीरपुष्पी श्रावणी महा: ब 
श्रावणी शतावरा वदारा जावन्ता पुनर्नवा नागबला खरा वचा 
छत्राजतच्छत्रा सदा सहामदा जावनयावान्या! पयसा अजुक्का। 
पणमासात्परमायुवयश्र तरुणमनामयत्व खरचणसपदमुपचय 
मेधां स्मृतिसुत्तमबल मिट्टांश्वापरान्‌ भावानावहन्ति सिद्धाः ॥ ५॥ 
इतीन्द्रोक्कं रसायनम्‌ । 
इन्द्रोक्तरसायन-तदनन्तर इन्द्र ने ऋषियों को आयुबदामृत का उपदेश 
करके कड़ा कि इस सारे (आयुर्वद) का अनुष्ठान करना चाहिये । ल्न 
के. परिपालनाथ आयुर्वेदोक्त सम्पूण नियमो पर चलना चाहिये १ 
रसायनों के सेवन का अत्र उत्तम काल है । हिमालय पवेत पर उत्पन्न 
होने वाली दिव्य औषधियां इस समय वीर्य-सम्पन्न दें । उदाइरणार्थ- 
ऐन्द्री, ब्राह्मी, पयस्या ( क्षीरकाकोली ), क्षीरपुष्पी ( शंखपुष्पी अथवा 
विष्णुक्रान्ता ), श्राबणी ( मुण्डी ), मद्दाश्रीवणी ( मुण्डीमेद ) शता- 
बर, विदारीकन्द, जीवन्ती, पुननवा, नागबज्ञा ( गंगेरन ), स्थिरा 
Meo ss. i) fos 1: 27:17 FASS 
... १ सङ्क्रमय्यो० ! ग,। २ प्रभावात्‌ । 


३ अरक्षिमात्रच्ुपका पत्ैदवर्येङ्गुलसाम्मतः । प न अक 
सब्रिमे; । श्रावणी महती शेया कनकाभ। पय!श्‍विनी ॥ आवज मद मा 


-महाश्रावणिलक्तणा ॥ महाशावणी 'अबम्बुष। इति चक: ` = डल 


ह; 


000, Gurukul Kangri Colle 


अं७ १] ` चिकिस्सितश्थानम्‌ । १७७१ 


9 


द्र (“शालपर्णी ), वचा, छत्रा, अतिच्छुत्रा, मेदा, महामेदा और जीत्रनीयः ` 

गण की अन्य छोप्रधियां. ( काकोली,  जीत्रक, ऋत्रमक, . मुठी, : 

मुक्पणी, माषपणी ); इन्दं दूध केः साथ . ययात्रिवि 

६ मास तक सेवन करने से दीर्धः आंयु,. तरुण वय, ' आरोग्य, : 

शुभ स्वर एवं शुम वरणा, पुष्टि, सेवा, . स्थाते,.. उत्तम, बल .. तथाः 
अन्य अभिलषित भावों .की प्राप्ति होती है । 

ऐन्द्री से गङ्गाधर इन्द्रादण का अईंण करता हवै: 1- ऐन्दी छोटी 


be > 


ओर बड़ी इलोयचियों को भी कहते हें । कई टीकाकार छुत्रा अंतिच्छुना - 


क fe क्रमशः सौंफ और: सोये का ग्रइणं कर॑ते हैं । 
ऐन्द्री आदि ओषधियों को व्यस्त ( एक एक करके ) वा समस्त 5 | 
(दो ९ तीन २ आदि मिलाकर ) रूप में दूध के साथ प्रयुक्त किया 
जाता दै ॥ ५ ॥ एड 69-85 ति जु | 
द्रोणीप्रावेशिकरसायनम्‌ । 
ब्रह्मसुवचेलानामोषाधियां हिस्णयक्षीरा 'पुष्करसदशपत्रा, 
आंदित्यपर्णी नामोषधियां सर्यकान्तेति विज्ञायते सुवणेवणेक्षीरा 
१ सयंमणडलाकारपुष्पाच, नारी नामोषधिरश्रब्नलेति विज्ञायते या 
बन्वजसददेशपत्रा, काष्ठगोधा नामोषधिर्गाधाकारा, सपा नामो- | 
षघिः सपाकारा, सोमो -नामोवधिराजः पश्चवदशपणंः स सोम । 
इव हीयते वधते च, पद्मा.नामोषधिः पद्माकारा पद्मरक्का पद्मगन्धा | 
च, अजा नामाषधिरजथुङ्गीति विज्ञायते, नीला-नामोषधिस्तु | 
नीलक्षारा नीलपुष्पा लताप्रतानबहुला,.इत्यासामष्टानामेषधीनां 


यां यामिवोपलभेत -तस्यास्तस्याः खरसस्य साहित्य गत्वा -खेहभा- 


~ -१-छुत्रातिच्छुन्रेके ।वेद्यादत्तोप्न कन्द शम्भवे । -जराम्रृव्युनिवारिण्यो श्रेतकांपोति- 


उ 
 - -संस्थिते॥ सुण चि० अः ३०-॥ अतिच्छूत्रा मछुरिका इति चक्रः - 
a २ “ अजासहशपंत्रां › ग, । 4 PS 
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वितायामाद्रेपलाशद्रोण्यां सपिधानायां दिग्वासाः शयीत, तत्र जो 
प्रलीयते षण्मासन पुनः संभवति, तस्याजं पयः प्रत्यवय्थापन, ` 
षण्मासेन देवतानुकारी भवति वयोवरणस्वराक्रातिबलप्रभाभिः, 
स्यं चास्य सर्ववाचोगेतानि प्रादुर्भवन्ति, दिव्यं चास्य चच्नुः 


श्रोत्रं भवति, गतिर्योजनसहसं, दशवर्षसहस्राण्यायुरनुपद्रं चेति ६ 


इति द्रोखीप्रावेशिकरसायनम्‌। 
द्रोखीप्रावशिकरसायन---१ ब्रह्मदुवचला नाम की औषधि जिस 


का दूध स्वर्णवण ( पीला ) होता है और जिसके पत्ते पुष्कर (पद्म) ह 
के सदश होते दैं । सुश्रत चिकित्सास्थान अ० ३० में भी इसका ९? डोज 
वणुन हे 
| कनकामा जलान्तेषु सवतः परिसर्पति ।, 
सक्षीरा पश्चिनीप्रख्या देवी ब्रझछुवचला ||? 
देवसुन्दे हृदवरे तथा सिन्धो महानद । 
दृश्यते च जल्ान्तेषु मध्ये त्रह्मतुवचला ॥? : 
२ आदित्यपर्णिनी नाम की ओषधि जो सूयकान्ता नाम से 
प्रसिद्ध दे, जिसका दुध सुवर्ण वण ( पीला ) होता दै । जिसका फूल * 
सूर्यमणडल के आकार के सद्दश होता है । सुश्रुत चि० अ० ३० | | 
८ मूलिनी पञ्चभिः पत्रैः सुरक्तांशुककोमलेः । 
आदित्यपारिँनी ज्ञेया संदादित्यानुवत्तिनी ॥ 
आदित्यपर्णिनी ज्ञेया तैत्रेव दि द्विमक्षये ॥! 
है नारी नाम की ओषधि जो अश्वत्रला नाम से जानी जाती | 
` हे, जिसके पत्र बल्बज ( तृणविशेष ) के सदश द्वोते दें। सुश्रुत॒चि० __ 
आ०३०में कन्या नाम से एक ओषधि कह दै,सम्भवतः यह बढ़ी हे . 
१ 'अत्यवस्थापनमिति आह्वरसेवायां योग्यमित्यथेः” चक्र; । 


२ 'सर्ववाचोगतानि सर्वांवा'चो गतानि अतीतानि व्क्तु Lhe 1 
~ ~~ रे अर 
३ तत्रेति देवसुन्दे तथा सिन्धो इत्यर्थ; । द्विमचय इति शिरि बनते दा | 
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ळे. ८ कन्तेद्वीदशाभिः पत्रेमयूराज्ञरुद्दोपमैः । 
र कन्द॒जा काञ्चनक्षीरा कन्या नाम महोषाधेः ॥ 
कारमीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना जुद्रकमानसम्‌ । 
करेणुस्तत्र कन्या च छुत्रातिच्छुत्रके तथा ॥ 
४ काष्ठगोधा नाम की ओषावि जो गोधा ( गोद ) के आकार 
की होती दै । 


५ सी नाम की ओषधि नो सांप के आकार की होती दे । 
0... सुश्रुत चि० अ० ३० में अजगरी नाम से एक औषधि पढ़ी गई दे- 
02 Fs “मण्डले; कपिलेश्वित्रेः सर्पामा पञ्च र्णिनी । j 
पश्चारलिप्रमाणा वा बिज्ञेयाजगरी बुयैः ॥ | 
दृश्यते.5जगरी निले गोनसी चाम्बुदागमे ॥! 

सोम नामकी एक ओषधिराज (ओषधियों में सबैश्रेष्ठ) दै जिसके पन्द्रद 
पत्ते होते हैं वद्द चन्द्रमा की तरह दी घटती और बढ़ती दै । अर्थात्‌ 
शुक्लपक्ष में एक २ पत्र बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन पन्द्रइ 

पत्ते दो जाते हें । पुनः कष्णंपक्त में प्रति दिन एक एक पत्र गिरता 

१ जाता है । अमावस्या के दिन पत्र रदित बाता मात्र अवरिष्ट रडती है । 

` „ सुश्रुत में इसी एक ह सोम के स्थान नाम आकृति ओर वीर्य के 
भेद से २४ भेद कडे दें । उनका बिस्तृत बर्णन सुश्रतर्सद्विता ॥ 
चिकित्सास्थान २६ अध्याय में दे | | 
६ पक्षा नामक ओषाधे जो पद्म (कमल) के आकार की पद्म | 
के समान रक्तवर्ण की और पद्म के समान ही गन्ध बाली होती दै । 
७ अजा नाम की ओषधि जो अजश्रेंह्दी नाम से प्रसिद्द ढे । सुश्रत 

[च० अ० ३७ सर 2 

“अजास्तनाभकन्दा तु सक्षीरा क्षुपरूपिणी । 

ओज “जा मद्दोषधिशंया - शङ्खकुन्दन्दुपाण्डुरा ॥? 
= नीला नाम की ओषधि जिसका दूध नीला होता ढे, झल 


० 22... 2 523%:5:5: 
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होते हें भार लता का प्रतान: वा फैलाब बहुत होता है। " स्व 
इन आठ ओषधियों (तथा नोंबीं औषधिराज सोम) में से जो २ भी ओषाधि हल 
प्राप्त हो उस २ ओषाधि के खरस को भरपेट पीकर घी तेल आदि रह 
से भावित ताजी (गीली) पलाश (ढाक) की बनाई हुई द्रोणी (६००) में 
जिसपर पलाश की ताजी ( गीली ) लकड़ी का ही ढकना भी दो नग्न 
होकर लेट जाय । वह वहां मूर्छित हो जाता है । छुद्द मास के पश्चात्‌ 
पुन; संज्ञा में आता हे । उस समय बकरी के दूध से उसे खस्थावस्था 
में रखना चाहिये । अथात्‌ बकरी का दूध पीने को देना चाहिये। छइ | 
मास के बाइवइ उम्र वण खर आकृति बल तथा कान्ति में देवताओं ळा 
के रुदश हो जाता हे । आर खंय हा उसे सब बाणिर्य ( भाषाय ) 
प्रकट होती हे । अर्थात वह संब भाषाओं को अनायासँ ही जान जाता 
हे । उसके नेत्र ओर कान दिव्यं हो जाते हें । जो साधोरण मनुष्य 
देख आर सुन नहीं सकत वह भी उन्हे देखाइ ओर सुनाइ देता &। 
वद्द एक हजार योजन तक एक दिन में चल संकतां हे । रोग आदि 
उपद्रवो से रहित दश इजार बरस की आयु होती दै। 
अन्य टीकाकार ्रलीयते? का अर्थ अद्दशप्र हो जाता है और “सम्मवाति? 
का अर्थ पुनः सबं अङ्ग प्रकट होते हे-ऐसा करते हैँ । दूध | 
के लिये ठीक उके मुख की सीध॑ में पिधान ( ढकन ) में छिद्र कर 
छोड़ना चाहिये: । ` औरं नली ` आदि द्वारा उप्तके मुख: में थेड़ा 
थोड़ा बकरी का दूध डालना चाहिये । जितस वड वही लेटा हुआ 
द्ध पीले । यह गङ्गाघर ने लिखा दै । श्वास प्रश्वास के लिये ठिद्र होने तो 
आवश्यक ही ई॥ ६ ॥ | "कु Re $ 
2 ०» :- अंवन्ति-चांत्र 1... - 5 
दिव्यानामौषधानां यः प्रभावः स भवदिथेः 4.. 7. ७.17 | 
शक्यः सोढुमशक्र्यस्तु स्थात्‌ सोढुमकृतात्माभेः ॥ ७ ॥ 
देव्य औषधियों। का.जो अमात्र ढे उसे आप जैस /( मह।४ ) लोग 


ही सह सकते ढे ॥ पापी पुरुष उते. नदी सद सकती ॥ २० ॥.' 


००0, Gurukul Kangri Coll 


अ०७ १] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १७७५. 


Ro] 


57 ७ `. - ओषधीनां प्रभावेण तिष्ठतां खे च कमखिं । 
9“ अवतां निखिलं श्रेयः सवमेवोपपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
अपने कर्मों (तप दम नियम जप; आदि ) में लगे रहते हुए 
आप लोगों को ओषधियों के प्रभाव से सम्पूण श्रेय ( कल्याण ) सवथा 
हो सम्पन्न होगा ॥ ८॥ 
वानप्रस्थ गृहस्थश्च. प्रयतानयतात्माभेः | 
शक्या ओषधयो ह्येताः सेवितुं विषयाभिजाः॥ &॥ 
वानप्रस्थी गुइस्थी जो प्रयत्नशील और संयमी हो वे भी उन- २ 
हि देशों मे. उत्पन्न प्राप्त होने वाली ओषधियों का सान कर सके हैँ । 
अर्थात्‌ दिव्य ओषधियें में से जो २ उनके निवास देशों में देखी जांय | 
उन २ का सेत्रन कर सकते हैं । उन ओषधियों के वीथ को वे सहनन । 
कर लेगें ॥ € ॥ | $ | 


तासु चषत्रगुणस्तषा मध्यमेन च कमणा । 

खृदुवायतया तासा पवाधज्चयः स एव तु ॥ १० ॥ 

उन साधारण देशों मे..उत्पन्न होते. वाली इन. ओषधिरयो के 
$ सेवन की भी बिधि वहो है.ज़ो हिमालय पर उत्पन्न होने वाली दिव्य 
/ 


SR न का न 


ओषधियों की दे । परन्तु :इन का वीर्य, क्षेत्र. ( भूमि जहां पर वह । 
ओषधि उत्पन्न हुई हे ) के गुणा: के कारण तथा कमै. [जराव्याबिनाश 
आदि |] के, मध्यम द्वोने से मृदु होता हे । ,हिमालय पवत आदि से 
अतिरिक्त अन्य देशा. मै उत्पन द्वोने वाली वे. ही. ओषधियां वाय में 


गृदु हाता & क्याक उन दशा का भम बढ उत्तम प्रनाव. नह 


रखती जो हिमालय पवत रखता है | इन मृदुबीय ओषधिर्या को भी 


~ ०५ >> 


वे ही वानप्रस्थी वा गुइस्थी. सेवन कर .सकते हें जो उद्यमी और 


(9, 


किक साथ ही साथ संयमी हो । असंयत पुरुष उनका भी वीय नह सइ 


To 


A १: चस्भनि’ पा. । २ “ तांस्तु ? पा। ३" निरूमेणा ? गं, | ४.४ 
_ तारारतासां ” ग, |... _ ; ३ 
® 
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सकते । जो मनुष्य हिमालय आदि श्रेष्ठ पवतो पर रते हुए तप आदि 

का अनुष्ठान सच्चे अथो में करते हैं वे दी तीचणवीर्य ब्रह्मपुवचला 

आदि के वीर्यको सद्द सकते हैं। क्योंकि वे उत्तम बल होते हैँ । जो अन्यत्र 

नगर आदि में वा नगर आदि के पास वना में रहते हैं परन्तु संयमी 

हें तो वे बल में मध्यम होते हँ । वे मुदुवीर्य ब्रह्मुबचला आदि के 
न २ 


बीये का सहन कर लेते हें । जो नागरिक साधारण पुरुष आलसी 
विषयजाल में फंसे रहते हैं, वे अत्यन्त निबल होते हैं ओर इन ओषधि यों 


> 


क वीर्य को सहन द्वी नद्दी कर सकते । मध्यमजल पुरुषो को मुदु 


वीर्य ब्रह्म पुवचला आदि के रस का प्रयोग उसी प्रकार कराना चाहिये जेते . 


उत्तमबल महर्षियों को तीद्धणावीय ब्रह्म पुवचेला आदि का प्रयोग कराने को 
कडा है ॥ १० ॥ 
पर्येष्डु ताः प्रयोक्तुं वा येऽसमर्थाः सुखार्थिनः । 


NAN 


रसायनावाधस्तेषामयमन्यः प्रशस्यते ॥ ११ ॥ 

जो मनुष्य आरोग्य चाहते हैं परन्तु उन्हें ढूंढने में बा प्रयोग 
करने में ( निबल होने के कारण ) असमथ हें उन के लिये यह 
(निम्ने,क्त) दूसरा रसायनबिधान हितकर दे ॥ ११ ॥ 


इन्द्रोक्कै रसायनम्‌। मिलि 0 


बल्यानां जीवनीयानां बंहणीयाश्र या दश । 
“ज्वेयसः स्थापनानां /च॑ खदिरस्यासनस्य च ॥ १२ ॥ 
खर्जूराणां मधूकानां मुस्तानामुत्पलस्य च । 
मृद्वीकानां विडङ्गानां वचायाशित्रकस्य च ॥ १३॥ 
शतावर्याः पयस्यायाः पिप्पल्या जोङ्गकस्य च। 
ऋद्धया नागबलायाश्च हरिद्रया धवस्य च॥ १४॥ 
त्रिफलाकण्टकारयोश्च बिदायाश्चन्दनस्य च। _ 
£ चया शारमूलाना अय शरमूलानां श्रीपण्यास्तिनिशस्य च ॥ १५ ॥ 
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il 


रसाः प्रथक्‌ पथग्ग्राद्याः पलाशचार एव च । 

एषां पलोन्मितान्‌ भागान्‌ पयो गव्यं चतुगुणम्‌ ॥१६॥ 
द्वे पात्रे तिलतैलस्य द्वे च गव्यस्य सर्पिषः । 

तत्साध्यं सर्वमेकत्र सुसिद्धं खेहयुद्धरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्रामलकचूणानामाढ्क शतभावितम्‌ । 

स्वरसेनेव दातव्यं चौद्रस्याभिनवस्य च ॥ १८ ॥ 
शर्कराचूणपात्रं च प्रस्थमेकं प्रदापयेत्‌ । 

तुगाचायाई सपिप्पल्याः स्थाप्य समू।च्छत च तत्‌ ॥१६॥ 
सुचोक्षे मार्तिके कुम्भे मासार्धं घृतभाविते । 
मात्रामग्मिसमां तस्य तत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
हेमताम्रप्रवालानामयसः स्फटिकस्य च । 
युङ्गावंदूयशङ्कानां चूणानां रजतस्य च ॥ २१ ॥ 
प्रक्षिप्य पोडशीं मात्रां विहायायासमैथुनम्‌ । 

जीर्ण जीर्णं च भ्रुज्ञीत षष्टिकं क्षीरसर्पिषा ॥ २२ ॥ 
सवेरोगप्रशमनं वृष्यमायुष्यपुत्तमम्‌ । 
सच्चस्मातिशरीराम्िबुद्धीन्द्रियबलप्रदम्‌ ॥ २३ ॥ 
परमूजस्करं चेव वणेखरकरं तथा । 

विषालक्ष्मीप्रशमनं सर्ववाचोगतप्रदम्‌ ॥ २४ ॥ 


सिद्धार्थतां चाभिनवं वयश्च प्रजाम्रियत्बं च यशश्च लोके । 
प्रयोज्यमिच्छङ्किरिदं यथावद्र्सायनं ब्राह्ममुदारवीरयम्‌॥ २५॥ 


इतीन्द्रोक्करसायनमपरम्‌ । 
इन्द्रोक्तरसायन---बल्य दस ओषधियाँ, जीवनीयगण की दस 


ओषधियां, बृंदणीय गण की दस ओषधियां, वयःस्थापक दस ओषवियां, 


खदिर( खेर )काष्ठ, असनत्वक्‌ , खजूर, मधूक ( महुआ ), मोथा, | 
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नागबला (गंगेरन), हरिद्रा (इलदी), धव त्रेकज्ञा, कण्टकारी, बिदारी 
लालचेन्दन,शख की जड़,सरकणडे(सरपत) की जड़, श्रीपणी (गाम्मारी), 
ति।नश (आबनूस); . इनका रसः एथक्‌ पृथक्‌ ३२ प्रस्थ, .कल्काथ-- 
पत्नाशक्षार १ पल. (८ तोले), यही बल्य आदि उपयुक्त प्रत्येक ओषवि 

१ पल। गौ का दूध १२८ प्रस्थ'(४मन ४॥॥ सेर ४ तोले),तिलतेल ® पात्र 

(१६ प्रस्थ = २५॥ सेर तोळे), गोघृत ४ पात्र; ययातिधि ज्लेइपाक | 
करके खने को वख से छानकर पथक्‌ करले । 


ˆ बल्य ओषाधेयां ये .हे--ऐंन्द्री, ऋषमी (कोच ), अतिरसा | ड 
( मुलइठी ), ऋष्यप्रोक्ता ( शताबूर ), पयस्या ` [ क्षीरकाकोली ], अस- ` ` है 
गन्ध, शानपर्णी, जटामांती, बला, अतिबला । जीवनीय ओषवियां= | 
जीवक, ऋषभ क, मेदा, मद्दामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली,. मुद्गपर्णी १: 
माषपणी, जीजन्ती; मुलढटी । बृंइणीप सोषावियां-_क्षीरिणी [क्षीरलता 
वा क्षीरविदारी अथवा सारिवा वा लिरनी ], राजव्ववक, बला, काकोली, 
च्ीरकाकली, वाट्यायनी, मद्रोदनी, भारद्वाजी, पयस्या, ऋष्यगन्धा । | 
वयःस्थापक ओषाधियां---अछता; अमया, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवन्ती, छड 
अतिरसा, मण्डूकंपर्णी, स्थिरा, पुननवा | इन सब का वर्णन: "यी ० 
स्थान ४ थ अध्याय में हो चुका हे । वहां ही इनके: प्रतिः | 
नाम आदि देख ल -।-इन सब ओषबियों. तथा खदिरकाष्ठ 


८०, ०९ 


आदि ओषधियों का प्रथक्‌ पृथक्‌ काथ करना होता हवे. | 
काथ करने के लिये- एक ओषधि-- को ` १६ -प्रस्थ ले ओर 
आठंगुणा .जलः ( १:२८ अस्थ ) डाल कर काथ करे । जब 
चतुरथाश .( ३.२ प्रस्थः) रद्द जाय तब उतार कर छान ग इस प्रकार 

~ मक > का 
पृथक्‌ २ सब -काथ्य आओषाधया का काथ कर । (जन आः के र 


रस निकल सकता .हो उनका रस २२ प्रश ले। इस.योग 


` ६ पन्चप्रभ्रति यत्र स्युद्रवाण खेड्साम्वधा । . 
. - तत्र रद्दसमान्याइरवाकू स्याच चदु ॥ 


९ be हः 
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के अनुसार बई के समान लिये जाँयगे इन्हीं ओषधियों का 

कल्क भी डाला जायगा । कल्कार्थ ये पृथक्‌ २ एक एक पलली 

जांयगी । पलाशच्षांर भी १ पल लिया जायगा | चक्रपाणि पत्नाशक्षार 

से पलाशक्षारोदक का प्रइण करता है । यदि पल्लाशक्षारोदक. दी 

अभीष्ट हो तो उसे स्नेद्व के समान ही लें | परन्तु आचाय को पज्ञा- 

शक्षारोदक लेना अभीष्ट नहीं प्रतीत द्ोता । वहां “ रसाः पृथक्‌ एथ- 
७: ग्प्राद्या पलाशच्तार एव च | एषां पलोन्मितान्‌ भागान्‌ ? पढ़ने से पला- 
4 . शक्षार को भी कल्कद्रन्यों में ही पढ़ना अभीष्ट प्रतीत दोता है । 


टर , जब खड को.वख्न से छान लिया जाय तब उस में आंवले का । 
a चूर १ आढक (६।सेर १ २तोले) डालें। यांवलो के चूण को यांव के दी “कु 
रस से १०० वार भावना दी हुई हो। इन आंत्रलों के चूर्ण को ८.1 
मिलाकर ताजा शहद २ आढक, विशुद्ध खांड. का चूर्ण १ पात्र | 
(१ आढक)वंशलोचन १ शराव (६४तोले), पिप्पल्लीचूर्ण १.शराव डालकर 

अच्छी प्रकार आलोडन करके मिला देवे । अत्र इसे घृत से भावित नं 
` ढ़ एवं निम्न मिट्टी के पात्र में डालकर १५ दिन पडा रहने दे। | 
अ तयात पुवणेभस्म,तास्रभस्म,प्रवालमस्म (मूंगामस्म), लोइभस्म, स्फाटिक शै 
“  (मिल्लोर) भस्म, मुक्का (मोती) भस्म, वैदूर्यमत्म (लह्दसुनिया), शङ्क भस्म, “4 
रजतभस्म; प्रत्येक १ पत्र मिलावे। अब्र इसे अग्नि के बलानुसार आया | fe 
( श्रम ) ओर मेथुन का त्याग करते इए, मात्रा में प्रयोग करे । जब F 
ओषध, जीण हो जाय तब दूध और धी के साय सांठी का ओदन | 
खाये । यह सब रोगों को शान्त करता दै .॥ उत्तम बीर्यबद्धक और 
आयुष्कर है । मन स्मृति देइ अग्नि बुद्धि तथा इन्द्रियों को बल 
| ती . देता दै । परम ओजस्कर है । वर्ण और स्वर को निभ करता हे | | 
ति विष और अलदपी ( दारिद्रय ) को शान्त करता दै । सब वाणिर्यो _ Er 
-* का देने वाला दै ( सब भाषे अनायास सीख जाता दे ) । सिद्धाथता _ 


he 
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(कामनासिद्धि) नयी उम्र (तरुणवय) प्रजाप्रियता (लोगों का प्रिय दोना) 
तथा लोक में कीतिं चाइने वालों को इस ब्राह्म (बरह्मा द्वारा उपदिष्ट) तथा 
उदारवीर्यं ( बहुत गुणा से युक्त ) रसायन का यथावत्‌ सेवन 
करना चाहिये । 
गङ्गाधर तो सम्पूणं औषध से १८ भाग सुवर्णभस्म आदि प्रत्येक 
भस्म का प्रक्षेप देना लिखता हे । वइ “बोडशी का अर्थ १६ बां 
भाग लेता हे । चक्रपाणि की व्याख्या से यह स्पष्ट नद्दी कि पृथक्‌ पृथक्‌ 
भस्मा का सोलहवां भाग लेना है या मिश्रित का । हमने तो “षोडशी? 
का अर्थ एक पल किया दै । कहा भी दै— 
प्रकुञ्च; षोडशी बिल्वं पलमेवात्र कीर्व्यते ॥ ॥ १२-२४ ॥ 
समथानामरोगाणां धीमतां नियतात्मनाम्‌ । 
कुटीप्रवशः चमिणां परिच्छदवतां हितः ॥ २६ ॥ 
अतोऽन्यथा तु ये तेषां सौर्यमारुतिको विधिः । 
कुटीप्रवेश विबि से तथा बातातापिक त्रिवि से किन्दै रसायन 
का सेबन करना चाहिये--जो पुरुष समय दों-शक्तिशाली हों, नीरोग 
हों, बुद्धिमान्‌ हो, अपने को वश में किया हुआ हो-प्लाम क्रोध शोक 
आदि से रहित हो, क्षमाशील हो ओर धन जन आदि से सम्पन्न ES 
उन्हें कुटीप्रवेश करना चाहिये ॥ । 
इन से जो विपरीत हें उनके लिये सौर्यमारुतिक ( वातातपिक ) 
विधि ही हितकर है ॥ २६ ॥ 
ताभ्यां श्रष्ठतरः पूर्वा विधिः स तु सुदुष्करः ॥ २७ ॥ 
इन दोनों में से पूव की विधि अर्थात्‌ कुटीप्रबेश ही अधिक श्रेष्ठ 
दै । परन्तु उसके विधान का पालन अस्यन्त दुष्कर ( कठिन ) ति 
होता दै ॥ २७ ॥ ~ 
रसायनविधिभ्रंशाञ्जायेरन्‌ व्याधयो यदि । 


प्रति स्वतन्त्रायाम्‌ - ह: 


/ ६६ 


NS A £ (TENET देवि OT ल २ fi 


१ ¦ त्तणिनां › च, । 'चाणिनासात व्याषारकरण 
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स यथाखमौषधं तेषां कार्य गुक्त्या रसायनम्‌ ॥ २८ ॥ 
छि रसायनविधि के समुचित रूप से पालन न दोने पर यदि रोग 
उत्पन्न होजांय तो तत्काल रसायन का व्याग करके उस उस रोग की 
अपनी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 
आचाररसायनम्‌ । 
सत्यवार्दनमक्रोधं निवृत्त मद्यमैथुनात्‌ । 
अहिंसकमनायासं प्रशान्तं प्रियवादिनम्‌ ॥ २६ ॥ 
जक जपशोचपरं धीरं दाननित्यं तपखिनम्‌ । 
अ देवगाब्राह्मणाचायंशुरुब्वद्धाचने रतम्‌ ॥ ३० ॥ 
आनृशंस्यपरं नित्यं नित्यं करुणवेदिनम्‌ । 
समजागरणसमं नित्यं चीरधताशिनम्‌ ॥ ३१॥ 
देशकालप्रमाणज्ञं युक्गिज्ञमनहङ्कृतम्‌ । 
शस्ताचारमर्सकीण मध्यात्मभ्रवणेन्द्रियम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उपासितारं वृद्धानामातकाना 1जतात्मतास्‌ । 
घमशास्रपरं विद्यान्नरं नित्यरसायनम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
त आचाररसायन--सत्यवादी, क्रोधरदित, मद्यपान तथा मैथुन | 
9“ न करने वाला, अद्विसक (मन वचन और कर्म से), आया | | 
( श्रम ) रदित, प्रशान्त, प्रियमाषी (मीठा बोलने वाला ), | 
जप एवं पवित्रता में तत्पर, धीर, नित्य दान करने बाला, तपस्वी, 
गो ब्राह्मण आचार्य गुरु एवं ज्ञानइद्ध और वयोबृद्ध पुरुषे की पूजा धग 
वा सेवा शुश्रूषा में रत, नित्य कररता से रहित, तथा प्राणियों पर दया- _ च 
दृष्टि रखने वाला, निद्रा और जागरण को समावस्था में सवन करने वाला 
अर्थात्‌ जितना सोना वा जितना जागना_आवश्पक हो उतना ही उन. 
हु . का. सेबन करन वाला, नित्य दूध और धी का भोजन करने बाला, | 


Nh 


` `१ "करुणया खत्रानि पश्यतीति करुणवेदी’ चक्र; 
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देश काल ओर मात्रा का जानने वाला, युक्ति को जानने वाला, श्रह- 
ङ्काररहित, सदाचारयुक्त, उदार, जिसकी इन्द्रियां अध्यात्म (आत्मज्ञान) . 
की ओर कुत्री हुई हैं, वृद्धपुरुषो आस्तिकों और संयमी पुरुषों का. 
` उपासक अर्थात्‌ उनके संग रहने वाला, घर्मशास्रो का स्वाध्याय | 
करने बाला तथा तदनुसार आचरण करने वाला पुरुष नित्य रसा- 
यन-सवी ही हे-एऐसा समझना चाहिये । अथात्‌ इन सदूधूर्तो के पालन. 
से ही उतत रसायनोक्त लाम हो जाते हें ॥ २९-३२३ ॥ 

गुणरतेः समुदितः प्रयुङ्क्के यो रसायनम्‌ | 

रसायनशुणान्‌ सवान्‌ यथाङ्गान्‌ स समश्चते ॥ २४ ॥ ५“ बुर 

` आचाररसायनम्‌। ` 

इन गुणों से युक्त होकर जो पुरुष रसायन औषध. का सेवन 

करता है वह रसायन के सम्पूर्ण उक्त गुणां को प्राप्त होता दे ॥३४॥ 


| 


यथास्थूलमानेत्राह्य दोषाञ्शारीरमानसान्‌ । 
रसायनशुणजन्तुयुज्यते न कदाचन ॥ ३५ ॥ 
कायक आर मानस दाष का [नराकरण न कारक जो पुरुष 
रसायन का सेवन करता है बह भोटे २ गुणां के अतिरिक्त प्रि 
सूच्मगुणो को प्राप्त नहो होता । A 
अर्थात्‌ उन पुरुषों को कुछ काल के लिये नीरोगता वा उनकी थोड़ी 
सी. आयु दीध हो सकती हें परन्तु सवथा नीरोग रहना, जरा का सवथा 
्रादुभूत न दोना और बहुत ही लम्बी आयु का होना उनके लिये. 
असम्भव दे ॥ ३५ ॥ | 
योगा द्यायु!प्रकषोथा जरारांगानबहरणा? | RTS पट $ 
मनःशरीरशुद्धानां सिध्यन्ति प्रयतात्मनाम्‌ ॥ २३९ ॥ | F 
आयु को अत्यन्त दीघ करने वाले जरा एव राग के नाशक पाग, 
(रसायन ) उन्हीं पुरुषे-मे-सिद्वे देते दै जिनका मन और शरीर शुद्ध 
है ओर जोसंयमीदे॥२३६॥ | 
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तदेतन्न भवेद्वाच्यं सर्वमेव हतात्मसु । 
अरजोभ्यो द्विजातिभ्यः शुश्रपा येषु नास्ति च ॥ ३७॥ 


अतः यह सब रसायन हतात्मा ( जिनका मन दे वा आत्मा 
` पापों में लिप्त हें ) पुरुषों को नहीं बतानी चाहिये । तथा उन द्विजा- 
तिया ( ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य जिन्होने वेदाध्ययन वा उत्तम ज्ञान प्राप्त 
किया हे ) को जो रजोगुण से रहित तो & पर रसायन वा रसायन के 
गुणों को खुनना नढीँ चाहते उन्हें भी न बताये । अथवा रजोरद्वित 
क द्विजाति पुरुषों के प्रति जिनमें सेवाभाव नही उन्हे. भी न बताये । 
*केळद्रिजाति शब्द से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का अथवा वैद्य का ग्रहण दे | 
गे ५२९ व काक म वेद्य का हज कहा जायगा ॥३७॥ 
` ये रसायनसंयोगा व्रष्ययोगाश्च ये मताः । ` 
यञ्चाषध ।बकाराणा सवे तद्वद्यसश्रयम्र्‌ ॥ ३८ ॥ | 
प्राणाचाय बुधस्तसाद्धीमन्तं वेदपारगम्‌ । 
`  आधश्वनावेव देवेन्द्रः पूजयेदतिशाङ्गेतः ॥ ३६ ॥ । 
रसायन के प्रयोग, वृष्य. प्रयोग और रोगों की जो औषध हें वे ब 
प बैद्य के आश्रित हैं | अतः: बुद्धिमान्‌ वेद .के पारङ्गत प्राणांचाय . 
छ वैद) की अपनी शक्ति से भी.बढ़कर पूजा करे-आदर करे; जैत देवराज छह 
इन्द्र ने अश्विनीकुमारों की पूजा की थी॥ ३८--३९ ॥. | 


अश्विनो देवभिषजों यज्ञवाहाविति स्मृतो । ` 

यज्ञस्य हि शिररिळन्नं पुनस्ताभ्यां समाहितम्‌ ॥ ४० ॥ 
. ग्रशीणा. दशनाः पूष्णो नेत्रे नष्टे भगस्य: च। 

' वज्रिणश्च अुजस्तम्भस्ताभ्यामेव चिकित्सितः ॥ ४१॥ 
_ चिकित्सितस्तु शातांशुगृहातो राजयंच्मणा । 


~ 
4 


~ 


१ * अरुजोभ्योऽद्विजांतिभ्यः › ग. । ३ “ अरजोभ्यो द्विजातिभ्यः सुश्रवा येवु 
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सामा[भपाततश्वन्द्रः कुतस्ताभ्या पुनः सुखा ॥ ४२ ॥ 
भागेवश्च्यवनः कामा वृद्धः सन्‌ विक्रतिं गतः 
चीतवणस्वरोपेतः कृतस्ताभ्यां पुनयुवा ॥ ४३ ॥ 
देव-चिकित्सक अश्विनीकुमार यज्ञवाहन माने गए हैं । इनको यज्ञ 
में यदि भाग न मिले तो वह यज्ञ पूर्ण नई समझा जाता । उस यञ्च 
की कोई सिद्धि नह्दी होती जिसमें देववेय अश्विनीकुमार की पूजा न 
हो । यज्ञ का सिर काट दिया गया था वह अश्चिनीकुमारों ने ही 
जोड़ा था । सूर्य के टूट हुए दांत की और भग के नष्ट हुए नेत्रों की 
तथा इन्द्र के भुजस्तम्भ की चिकित्सा अश्विनीकुमारों ने ही की थी ।»” हा 
चन्द्रमा जब राजयद्दमा रोग से आक्रान्त हुआ तब इन्होंने चिकित्सा | 
की । जब चन्द्र में सौम्यभाव नष्ट हो गया तब भी इन्होंने ही उसे | 
सुखी-स्वस्थ किया । भश्गुवेशोत्पन्न च्यवन ऋषि को कामी द्वो जाने से | 
शीघ्र द्वी बुढ़ापे ने आ घेरा था, वर्ण और स्वर नष्ट हो गए ये | 
अश्विनीकुमारों ने ही चिकित्सा करके उसे पुनः जवान कर दिया था। 


एतश्चान्येश्च वहुभिः कमेभिर्भिषगुत्तमो । | 

बभूवतुभुश पूज्यांवेन्द्राद[ना महात्मनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

इन ओर इसी प्रकार के अन्य कर्मा के करने से चिकित्सकः 4 
श्रेष्ठ अश्विनीकुमार इन्द्र आदि मह्ात्माओं के अध्यन्त पूजापात्र हो 
चुके हें ॥ ४४ ॥ ठर 

ग्रहाः स्तोत्राणि मन्त्रांणि तथाऽन्यानि हवीषि च । 

धूमाश्च पशवस्ताभ्यां प्रकल्प्यन्ते द्विजातिभिः.॥ ४५ ॥ 

द्विजाति ( ब्राह्मण क्षत्रिय वैरय ) लोग अश्रिनीकुमारो के लिये 
ग्रह ( सोमपान के पात्र ), स्तोत्र, मन्त्र तथा अन्य इवि [ आाहुतेयां, | 


\ 


१ 'सोमातिं पचित’ पा. । 'सोमाब्रिपतितः? ग. । २ ग्रमः सोनपानपात्राथि’ | 
चक्रः । "ग्रहणार्थं विधयः? गङ्गाधरः । ३ “शख्राय पा०॥ हे यूम्राश्व! च. | _ 
धूम्र/श्व पशव इति घुम्वर्णपशवः, एवं वणाश्च पशवः 


EY, 


CCO, Gurukul Kangri oe dr 1 
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ॐ अन्न ] धूम [ पूजार्थ धूप अगरबत्ती आदि के धूम वा यज्ञघूम ] तथा 
पशुओं का संकल्प. किया करते हैं ॥ ४५ ॥ 
प्रातश्च सवने सोमं शक्रोऽश्चिभ्यां सद्दाश्चते । 
| सौत्रामण्यां च भगवानश्रिभ्यां सह मोदते ॥ ४६ ॥ 
| इन्द्राम्नी चाश्चिनौ चेव स्तूयन्ते प्रायशो द्विजः । 
स्तुयन्ते वेदवाक्येषु न तथाऽन्या हि देवता! ॥ ४७॥ 
प्रातःसबन [ प्रातःकाल का यज्ञ ] में इन्द्र अश्विनीकुमार के 
८ साथ बैठकर सोमपान करता दै। सोत्रामणि यज्ञ में भगवान्‌ अश्विनी 
कुमारो के साथ बैठकर प्रसन्न दोते हैं । द्विज प्राय: इन्द्र अग्नि और 
अश्विनीकुमारों की स्तुति किया करते दै । वेदबाक्यों में भी अन्य देव- 
तां की इतनी स्तुति नई हे. जितनी इनकी ॥ ४ ६-४ ७॥ 
अमरेरजरेस्तावद्विवुवेः साधिपे रवैः । 
पूज्येते प्रयंतेरेवमश्चिनो भिषजाविति॥ ४८ ॥ 
मृत्युव्याधिजरावश्यैदुःखम्रायैः सुखार्थिभिः। 
कि पुनभिंषजो मत्ये; पूज्याः स्युर्नातिशक्कितः ॥ ४६ ॥ 
` जब अमर [मृत्युरद्वित ] अजर [जरारह्वित] विबुध [ बुद्विमान्‌ ] 
तथ तथा ध्रुब ( स्थिर ) अथात्‌ देवता भी अपने स्वामी (इन्द्र) सहित 
बड़े प्रयतन से चिकिस्सक अश्विनीकुमार की पूजा करते हे तो जिन 
मृत्यु बुढ़ापा रोग अवश्य होते हें ओर जिन्हें प्रायः दुःख घेरे रहते 
हैँ ऐसे सुखामिलाधी मरणधर्मा मनुष्य क्या न अपनी शक्ति से भी बढ़कर 
वेद्यां की पूजा करें £ अर्थात्‌ वेद्यो की अत्रय पूजा करनी चाहिये ॥ 
शीलवान्मतिमान्‌ युक्को द्विजातिः शास्रपारगः। 
्राणिभिशुरुवत्पूज्यः प्राणाचार्यः स हि स्प्रतः॥ ५० ॥ 
. प्राणाचाय का कक्षण--सुर्शाल बुद्विमान्‌ युक्त ( युक्तिमान्‌) | 
जाति आयुर्वेद शाञ्च में पारङ्गत पुरुष ही प्राणाचाय काता है । . 


~» 
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प्राणियों को चाहिये फि उसकी गुरु के समान पूजा करें । जैसे गुरु 
पूज्य होता है वेसे ही उपर्युक्त गुण सम्पन्न वैद्य भी पूज्य है ॥५०॥ 
विद्यासमाप्तौ भिषजो द्वितीया जातिरुच्यते । 
अश्षते वैद्यशब्दं हि न वैद्यः पूवजन्मना ॥ ५१ ॥ 
आयुर्वेददिद्या की समाप्ति पर ह्वी चिकित्सक की. दूसरी जाति 
(जन्म ) कहाती है । तभी वद्द वैद्य कहाने योग्य होता है । पूव- 
जन्म से किसी को वेद्य नहीं कहना चाहिये । वेद्य का पुत्र वेब नद्दी । 
| अपि तु यथाबत्‌ आयुयेद का अध्ययन करने पर ही कोई वैद्य कइने _. 
ह: योग्य होता है और यतः उसका बह दूसरा जन्म होता है अतः वह 
5 द्विज भी कहाता है ॥ ५१ ॥ 
विद्यासमाप्ता ब्राह्म वा सस्वमाषेसथापि वा । 


अवमावशात ज्ञानात्तसाहइदो 1इजः स्मरतः ॥ २२ ॥ 


यथावत्‌ विद्या की प्राप्ति के पश्चात्‌ डी ज्ञानालाक से पुरुष में 
ब्राह्म वा आध सत्त्व का प्रवेश होता है । अतः उत समय से. वैद्य 
द्विज कद्दाता है । ब्राह्म और आधे सत्त के लक्षण शारीरस्थान 4 
अध्याय में कहे जा चुके इं ॥ ५२ ॥ 
नाभिध्यायेन्न चाक्रोशेदाहितं न समाचरेत्‌ । 
ग्राणाचाय बुधः कथिदिच्छन्नायुरनित्वरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष, जो दीर्घ आयु का अभिलाषी है उसे प्राणाचाय- _ 
वेद्य के घन की इच्छा न करनी चाहिये । न उसको निन्दा कर आर | | 
न उस का अ्ह्वित करे ॥ ५.२ ॥ कु ८ 
__ नोपाकरोति वैद्याय नासति तसेद निष्छतिः ॥ ४९॥. सश्रत्य यो वा$सश्रत्य मानवः। ३ 
नोपाकरोति वेद्याय नास्त तखह ।नष्कात, ॥ ५४ ॥ मम 


क | 
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कु जो पुरुष वैद्य द्वारा चिकित्सा किये जाने पर धन आदि द्वारा मान वा 
उपकार की प्रतिज्ञा करके वा प्रतिज्ञा न करके भी उस देथ का प्रत्यु, 


५ 


कार नही! करता उसकी जगत्‌ में निष्कृति नहीं ॥ ५४ ॥ 


~ 


भिषगप्यातुरान्‌ सर्वान्‌ खसुतानिव यत्रवान्‌ । 
ग्राबाधेभ्यो हि संरचेदिच्छन्‌ धर्ममनुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वैद्य को भी चाहिये कि वद्द सर्वोत्तम धर्म की इच्छा करता 
_ छुआ प्राणिमात्र को अपने पुत्रं की तरह समक बड़े यत्न से 
६. रोगों से बचाये ॥ ५५ ॥ 
Br ९ ९ ११; 6 च्य 05, 25, 
2 धमाथ नाथकामाथमायुर्वेदो महर्षिमिः । 
अकाशता धमपर॑रच्छाडूः खानसचरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
घमंपरायण मह्र्षियो ने अक्षर स्थान (मुक्ति-अह्मप्रात्ति) की इच्छा | 
से धमाथ दी आयुवेद को प्रकाशित किया हैं, अथे (घन आदि ) । 
और काम के लिये न्दी ॥ ५६ ॥ | 
नाथोथ नापि कामार्थमथ भूतदयां. प्रति । 
वपते यश्चिकित्सायां स सर्वमातेवपते ॥ ५७ ॥ 
जो वेय अथ (घन ) ओर काम के लिये नहीं, अपि तु प्राणि ह 
मात्र पर दयामाव से चिकित्सा म॑ प्रवृत्त होता दै बह सब को लांघ | 
जाता है अर्थात्‌ बढ सर्वश्रेष्ठ हे और वह मोक्ष का अधिकारी है ॥५७॥ | 
कुवते ये तु वृत्यर्थ चिकित्सापण्यविक्रयम्‌ । 
ते हित्वा काश्चनं राशि पांशुराशिमुपासते ॥ ५८ ॥ 
जो पुरुष आजीविका के लिये चिकित्सा को बाजार में बेचते हैं, 
बे स्वण के ढर को छोड़कर धू(ले के ढेर को पाते हं ॥ ५८ ॥ 
दारुण? कृष्यमाणानां गद्ववखतचयम्‌। RE 
छु न्‌ पाशाञ्जावत च प्रयच्छत ॥ ५९ ॥ 
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धमीथदाता सदशस्तस्य नेहोपलम्यते । 

न हि जीवितदानादि दानमन्यद्विशिष्यते ॥ ६० ॥ 

जो वैद्य दारुण रोगों द्वारा यमालय की ओर बल्लातू ले जापे 
जाते हुए प्राणियों के यम-पाशों को काटकर जीबन देता दै, उससे बढ़ 
कर घर्म ओर अर्थ का दान करने बाला इस संसार में नहीं पाया 
जाता । जीवनदान से बढ़कर अन्य काई दान नहीं ॥५९-६०॥ 

परो भूतदया धर्म इति मत्वा चिकित्सया । 

चेते यः स सिद्धार्थः सुखमत्यन्तमश्चते ॥ ६१ ॥ 

प्राणियों पर दया करना उत्कृष्ट धर्म दवै-पढ मन में धारण” खाट 
कर जो चिकित्साकमे करता है उसकी सत्र कामनाय सिद्ध दोती हैं । 
धर्म अर्थ काम तीनों की प्राप्ति होती है और वह अत्यन्त सुख को 
भोगता द्वै वा मोक्ष को पाता हे ॥ ६१ ॥ है 

तत्र छोको । 

आ्रायुर्वेदसमुत्थानं दिव्योषाविविधिः शुभः । 

अमृताल्पान्तरणुण सिद्ध रलरसायनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

सिद्धेभ्यो ब्रह्मचारिभ्यो यदुवाचामरेश्वरः । | 

आयुर्वेदसमुत्थाने तत्सर्व संप्रकाशितम्‌ ॥ ६३॥ | 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थान आयुर्वेदससु- 
त्थानीबों नाम रसायनपादश्चतुर्थः॥ ४ ॥ 
समाक्षश्चायं प्रथमो रसायनाध्याथः ॥ १ ॥ 

उप्संह्दार--आयुर्वेद की उत्पत्ति, दिव्य ओषधियों का हितकर 
विधान, अमृत से थोड़े ही मिनन गुण रखने वाला सिद्व ( प्रत्यक्ष 
फलप्रद ) रत्नरसायन (इन्द्रोक्तरसायन-इसमें प्रवाल मुक्ता ति स्फटिक 
बैदूय आदि रत्न मिश्रित किये जाते ढे); आदि उन सब को जो देवराज श 
इन्द्र ने सिद्ध ब्रह्मचारियों को उपदेश किया इस याउन 


१ “ घमाथसृस्तस्य दाता ” ग, | 
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>> ८ 


त्यानीय नामक रसायनपाद म॑ प्रकाशित कर दिया द्वे ॥६२-६३॥ 


(७ 


इति रसायनपादश्चतुर्थः । प्रथमो ऽव्यायः समाप्तः । 
CON अक 
[ठतायाऽभ्यायः । 
प्रथम; पाद$ । 
अथातः संयोगशरमूरलायं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः । 
इाते ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
अब हम संयोगशरमूझाय नामक चाजीकरणपाद की व्याख्या 
करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था | 
वाजीकरणाध्याय को भी चार भागों में विभक्त किया गया दै । 
उसका प्रथमभाग संयोगशरमूलीय नाम से हे । “पाद? चोथे भाग को 
कहते हैँ। प्रथम बाजीकरण की भूमिका बांबकर "शरमूलेलुमूलानि' से 
बाजीकरण प्रयोग प्रारम्भ होता हे । अतएब इस पाद कानाम भी 
संयोगशरमूलीय रखा दवै ॥ १ ॥ 
वाजीकरणमन्तिच्छेत्पुरुषो नित्यमात्मवान्‌ । 
तदायत्तौ हि धर्मार्थों प्रीतिश्च यश एव च ॥ २॥ 


~ ८ आत्मवान्‌ पुरुष को नित्य द्वौ वाजीकरण की इच्छा करनी 
०७ क 


चाहिये अथवा उन द्रव्यो का अन्वेषण करना चाहिये । क्योंकि उस पर 
द्वी धम अर्थ प्रीति ओर यश आश्रित हैँ । 

अथवा रसायन के पश्चात्‌ वाजीकरण की इच्छा करनी चाहिये । 
रसायन का सेबन एक वार दी होता है ओर उसके यथाबिधि प्रयोग 
से आश्चर्यमय लाभ महर्षि ने प्रगट किये हें । उन रसायनों का सेवन 
पूण ब्रह्मचारी दी यथाविधि कर सकते हें । गृइस्थिया के लिये उनका 
सेबन दुष्कर ही होता हे । गृइस्थियों के लिये भी रसायनभ्रयोग तथा बात- 
तपिक बिधि का निर्देश डो चुका हे । उन रसायनों के सेवन के समय 


भी पुरुषों को संयम से रहना चाहिये । रसायन के गुणों की प्राप्ति के 


अनन्तर सारभूत धातु-त्रीय को भी पूणता रइनी चाहिये । 


हव! 


पुरुष के लिये ढ दै । आत्मवान्‌ पुरुष वाजीकरण के सेव 


१७२९० चरकसंहिता | [ अ k - 


गृहस्थ धर्म के समुचित रूप में पालन से यद्यपि अ्रत्यविक क्षीणता 

नहीं दिखाई देती परन्तु जो लोग विषयों की तृप्ति में ही लगे रहते हैं, कु 
उनमें अत्यधिक क्षीणता देखी जाती है । ब्रह्मच्य के पालन न करने | 
से राजयद्धमा आदि रोग ह्यो जाते हैं। बात का प्रकोप तो विशेषतः 
होता है । वाय धातुओं का सार है । इसके नष्ट होने से शरीर की 
सब धातुएं क्षोण हो जाती हें । बुद्धि मन्द हो जाती हे । शरीर में 
रफर्त और तेज नह रहता । अतः उच्च कमी के पूरा करने के लिये 
गृहस्थियें। को प्रतिदिन वाजीकरण सहार विहार वा ओषध का सेवन 
करना अत्यावश्पक होता हे । यदि इस होती हुई क्षीणता को आद्वार,. 
आदि द्वारा पूरा न किया जाय तो यह शरीर शीघ्र ही घराशाथी 
हो जायगा ॥ २ ॥ 

पुत्रस्थायतनँ ह्यतद्ुणाश्चैते डुवाश्रयाः । 

वाजीकरण पुत्रोत्पत्ति का देतु दै । धर्म अथ आदि गुण पुत्र पर | 
आश्रित ह । पुत्र वा सन्तान दी पिता के प्रारम्भ क्रिये गवे घम कार्यों | 
का सम्पादन करता है । यदि पुत्र धमोत्मा न द्वो तो ऐसा पुत्र पिता को 
पाप का भागी बनाता है । वह पिता अत्यन्त पापी है जिसने टश 
उत्पन्न न किया । कुपुत्र को उत्पन्न करना भी माता पिता के लिये पीके 


००७ 


है । शुभ विचारों से युक्त रहते हुए केवल ऋतुगामी होने से जो पुत्र उत्पन्न 


२ 
९ ९ 


होगा, वह देइ आदि में खस्थ दोगा, मन वचन और कम से धमात्मा होगा। 

परन्तु यदि दुष्टात्मा पुरुष वाजीकरण का सेवन करेगा तो उक्षसे उत्पन गुणा 
के मिथ्याप्रयोग से उत्पन्न सन्तान चाहे देखने म॑ हृष्टपुष्ट भी प्रतीत दो पर 
उसका मन अत्यन्त निबल होगा । अत एव वार्जाकरण भी आत्मवान्‌ 


PEA 


को उत्पन्न करता हे और इसी सुपुत्र पर घर्म अथ प्रीति f 
आश्रत रहते & । | 
वाजीकरणमग्न्यं च चेत्र 
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>> सबसे उत्तम वाजीकरण क्षेत्र हवै । वह चेत्र दष को करने वाली 
खी ही है । स्त्री को क्षेत्र कद्दा दै क्योंकि उसी के गर्भा- 
शय में गर्भाङ्कुर कौ उत्पत्ति होती दै । यदि स्त्री और पुरुष में 
प्रीति है तभी दोनों में मैथुन की पूर्ण शक्ति उत्पन होती दै । यदि 
एक को किन्ही आतञ्डुनीय कारणों से दूसरे में प्रीति नई तो समु- 
चितरूप में मैथुन नहीं हो सकता। और इसप्रकार के मेथुन से सन्तान | 
भी उत्तम उत्पन्न नहीं द्वोती । यद एक प्रकार का बज्ञात्कार दी द्वोता | 


2 है । यदि स्त्री दवर्ष को उत्पन्न करती दै तो वह सबसे प्रधान 
क 8 वाजकरणु हु ४ | 
नभ इष्टा ह्यकेकशोऽप्यथाः परं प्रीतिकरा; स्मृताः । | 


किं पुनः स्रीशरीरे ये सद्दातेन व्यवस्थिताः ॥ ४ ॥ 

एक एक भी अभीष्ट विषय अत्यन्त प्रीति को उत्पन्न करता दै । 
पुनः जब खत्री के शरीर में वे सब अभीष्ट विषय एकत्र हवी विद्यमान 
रहते हे तो उन का क्या कइना ? अर्थात्‌ बद्दां क्‍यों न प्रीति की परा- 


काष्ठा हो £ ॥ ४ ॥ $ | 

` सङ्घातो हीन्द्रियाथोनां ख्लीषु नान्यत्र विद्यते |. | | 
2  रुव्याश्रयों हीन्द्रियार्थो यः स प्रातिजननो5धिकप ॥ ५ ॥ ॥। 
प इन्द्रियां के अभीष्ट बिषयो का सच्चात (समूह) त्रियो में ही दै टा 
अन्यत्र नई । यद्यपि रूप रस आदि अन्यत्र भी विद्यभान्‌ रद्द सकते छ 


हैं परन्तु वे आमिन्नाषित नह । जो इन्द्रियविषय खिर्यो में आश्रित ढे वढ 


हवी अधिक प्रीति को. उत्पन करने वाला है ॥ ५॥ 

॥ - खिर्यो में विशेषतः प्रीति प्रतिष्ठित दे । ख्नियों में वी सन्तान प्रति- 

छित हे । जियो में धभ अथ और लक्ष्मी प्रतिष्ठित हे । ब्लियों भें 

ति क /2 र्क, $ अ 
लोक प्रतिष्ठित हैं । गृइस्थी पुरुषें के लिये खी 
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स्रीषु प्रीतिविशेषण स्तरीष्तपत्यं प्रतिष्टितम्‌ । 
धमार्थो स्रीष लक्ष्मीश्र स्त्राष लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ६ ॥ 


>) 


१७९२ चरकसंहिता । [ अ० र्‌ 


~ 


1 । खरी प्रेम को उत्पन्न करती ह्वै । खनी के बिना सन्ता- 
व्पत्ति नई हो सकती । त्री के बिना गृुइस्थी के कोई यज्ञ आदि 
` घभे-कार्य पूर्ण नद्वा होते । खी दी घर की लच्सी है | यदि ख्नियां न 
हो तो जगत्‌ ही नष्ट हो जाय । जहां पर ब्नियों की प्रतिष्ठा होती है, 
वहीं देवता निवास करते हैँ । 

८ यत्र नार्यस्तु पृञ्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।? 

अष्टाङ्गसंग्रह उत्तर अ० ५० में भी— 

८ सारो हि जीवलोकस्य खनी ख्रीगुण समन्विता । 

स्त्रियः साष्व्यः प्रसुवते नरान्‌ गुणमयानिव॥ | A 

गोत्रबृद्वधिकरा ह्यता गृह्िणयो गृहदेवता: । 

गृह हि हीनमेताभिने . श्रीमदपि शोभते ॥! 

सुरूपा योवनस्था या लक्षणैया विभूषिता । 

या वश्या शिक्षिता या च सा स्री बृष्यतमा मता॥ ७॥ 

वाजीकरण योग्य वृष्यतम स्त्री का लक्षण---रूपबती, युबती, जो 
शुभलक्षणों से युक्त दो, जो वश्य दो-्रश में रहने वाली हवो-उच्छु- 
ङ्घल न हो ओर जो शिक्षित हो-पढ़ी लिखी हो अथवा कामशाखरोक्त 
गीत वादित्र (गाना बजाना ) आदि ६४ कलाओं से युक्त हो, वह बीए 0 
वृष्यतम ( वाजीकरण में सब से श्रेष्ठ ) मानी गई है ॥ ७॥ 

नानाभक्त्या तु लोकस्य दैवयोगाच्च योषिताम्‌ । 

तं तं प्राप्य विवेधन्ते नर रूपादयो गुणाः ॥ ८ ॥ 

जगत्‌ की नानाप्रकार की रुचि द्वोने से तथा देवयोग से ब्रियों 
के रूप आदि गुण उस उस पुरुष को पाकर बढ़ा करते हैँ । नाना- 


प्रकार की रुचि होने से कोई । केसा के मन का भाती द कोई - किसी 
के। जब किसी को उसके अनुरूप पुरुष का प्रा हाता & तब उसके 


०० ७ 
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$ रूप लावण्य आदि गुणों में अतिशय वृद्धि होने लगती है । यदि सम्बन्ध 
मन के अनुकूल न द्दो तो वे ही गुण क्षीण दो जते हैं ॥ ८ ॥ 
वयोरूपर्वंचोहःवैर्या यस्य परमाङ्गना । 
ग्रविशत्याशु हृदयं दैवाद्वा कर्मशोऽपि वा ॥ & ॥ 
हृदयोत्सवरूपा या या समानमनःशांया । 
समानसत्त्वा या वश्या या यस्य ग्रायते श्रेय ॥ १० ॥ 
या पाशभूता सर्वेषामिन्द्रियाणां परं गुणे; । 
मे यया वियुक्की निम्नीकमरतिमेन्यते जगत्‌ ॥ ११ ॥ 
दै Li यस्याः ऋते शारीरं ना धत्ते शून्यमिवेन्द्रियेः 
शोकोद्रेगारतिभयेर्या दृष्टा नाभिभूयते ॥ १२ ॥ 
याति यां प्राप्य विस्रम्भे दृष्टा हुष्यत्यतीव याम्‌। 
अपूवेमिव याँ याति नित्य हषांतिवेगतः ॥ १३ ॥ 
गत्वा गत्वाऽपि बहुशो यां तस्ति नेव गच्छति । 
सा स्त्री वृष्यतमा तस्य नानाभावा हि मानवाः ॥ १४॥ 
जो उत्कृष्ट त्री उम्र रूप वाणी वा द्वावभाव द्वारा अथवा देवयोग से 
रू अथवा किसी अन्य कमे के कारण जिस पुरुष के हृदय में शीघ्र प्रवेश 
» करती है, जो हृदय में आनन्दका संचार करती दै, जिसका काम (कामेच्छा) 
समान ( पुरुष के अनुरूप ) होता हे, जितका मन पुरुष के मन के तुल्य 
होत। हैं, जा वरावातनी ह, जा [जतक प्रियमाव म भ्रात रखता ह, जा 
सब इन्द्रियों के उत्कृष्ट गुणों ( रूप लावण्य आदि ) ल जिस पुरुष के 
लिये पाश के समान है ( अर्थात्‌ अपने रूप आदि इन्द्रियों के गुणों से 
जो जिस पुरुष के मन को अपनी और खाचे रखती है ), जिसके वियोग 
से पुरुष अरति ( जिसका मन किसी मी कार्य में प्रीति न रखे) होकर 


~ 


६ १ * ०वयोरूपस्टजाहाचेया › च. । 
- २ 'समानमनोरमा” पा० । ' समान मनःश्रया' ग, । 
हे प्रिये: ग. | ४ “अपूबोमिव! पा० |, 


संसार को ख्रीरद्षित मानता ढे ( अर्थात्‌ जो पुरुष जिस खी को अत्यधिक. 


१७९४ . चरकसंहिता । [अंश २ 
चाहता है ), जिस ख्री के विना पुरुष अपने देह को इन्द्रिय से 
शून्य की तरह समभता है, जिसे देखकर पुरुष शोक उद्वेग अरति 
तथा भय आदि से पराभूत नहीं होता अर्थात्‌ उन्हें भूल जाता है, 
जिस पाकर पुरुष विश्वास करता दै, जिसे देखकर अत्यन्त प्रसन्न होता 
है,इषे के अत्यन्तबेग से युक्त होकर जो पुरुष नित्य जिस खी से ऐसे भोग 
करता दै जेस उससे पूर्व किया ही न हो ( अर्थात्‌ जितके कारण 
पुरुष में पूर्णशाक्ति से थ्वजद्दष हो और नित्य मैथुन करने पर भी 
स्फूर्ति वा उत्तेजना में कमी न हो-सुस्ती न हो), जिससे बहुत 


/ च्य 


1 


. 


न 5१. 


~ ७५ च % ~ ~ ES 
वार भोग करने पर भी पुरुष को तृप्ति न हो; वह स्नो उस पुरुष के £ > 


लिये वृष्यतम होती हे । पुरुष नानाप्रकार के स्वभाव बाले होते हैं । 
~ कोई बि NON NC २ / , ५९ Sd NN 
किसे कोइ विषय प्यारा हे किसे कोई ओर अतएव ही कोई पुरुष किसी खी 
को चाइता है कोई किसी को। प्रिया की प्राप्ति स ही प्रीति आदि स्त्री= 
प्रतिष्ठित भावों की प्राप्ति होती दै । अन्यथा नद । अधाङ्ग संप्र उ० 
अ ५० म 

६ तस्माद्या यस्य हृदय विशतीत वराङ्गना | 


तुल्यस्वभावा या द्वारिवृजारूपगुणान्विता ॥ 


पाशभूतेवहन्त्यज्ञेलीवण्यमिव मू(तिमत्‌ | F a 


वप्रालपन्त्यमुतेनव या गात्राणि निषिञ्चति ॥ 
पिबन्दीब च पश्यन्ती स्पृशन्ती लिम्पतीव या | 
निव्यमुस्सवभूता या या समानमनःशया ॥ 
नयत्युव्युकतां चेतो नित्यं सन्निदितापि या। 

_ यया वियुक्तो निख्।कमरतिमन्यते जगत्‌ । 
प्रगल्भा रतिसम्रामे स्वस्था ्ज्जामयी च या । 

` बढुशोऽपि च याँ गध्वा तत्पूवेमिव गच्छति ॥ - 
चरितेनििकारा या विकौरेरिव RE =... निमिता । क 


¢ ~ 
८ अङ्गार चेष्टासु पुनविकोरेरिब निर्भता „ राशि ॥ 


ररे 
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कान्तानुवृत्तिपरमा सा रत्री वृष्पतमा मता ॥? ॥ ६-१४ ॥ 
अतुल्यगोत्रां वृष्यां च प्रहृष्टां निरुपद्रवम्‌ । 
शुद्धखातां त्रजेन्नारीमपत्यार्थ निरामयः ॥ १५ ॥ 
किसके लिये कोन स्त्री गुइस्थधर्म के योग्य द्वै-सन्तान को चाहने 
वाला नीरोग पुरुष भिन्न गोत्र वाली वृष्पतम दर्ष-युक्त उपद्रव-रद्धित 
( रोग आदि से रावित ) तथा मासिक रजःस्नाव के पश्चात्‌ शुद्धिस्लान 
किये इई स्त्री से मेथुन करे । 
` सपिणडा च या मातुरसगोत्रा च या पितु 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥ ॥ १५ ॥ 
अच्छायश्चकशाखश्च !नष्फलश्च यथा द्रमः 
अनिष्टगन्धश्चकश्च निरपत्यस्तथा नरः ॥ १६ ॥ 
सन्तानरह्वित पुरुष की निन्दा -छायारहित, एक शाखा बाला, 
फन्नरद्वित, दुगन्ध पूर्ण और अकेला जेस कोई वृक्ष दो वैसे ढी निपूते 


पुरुष को जानना चाहिये । अभिप्राय यइ ढै जेते इत प्रकार के वृक्ष 
से जगत्‌ को कोई लाभ नह वेसे ही बढ पुरुष भी कोई विशेष उप- 


कार नहा कर पाता ॥ १६ ॥ 


* = पंचत्रदापः सरः शुष्कमधातुथातुसान्नभः। 


निष्प्रजस्तृणपूलीति ज्ञातव्यः पुरुषाकृतिः ॥ १७ ॥ 
जस चित्रलिखित दीपक वा जैसे सूखा हुआ तालाब वेसे ह्वी 


-सन्तानरह्वित पुरुष को जानना चाहिये । अभिप्राय यइ है कि चित्र 


में बनाया गया दीपक जिस प्रकार प्रकाश नहीं देता ओर जिस प्रकार 
सूखा हुआ तालाब प्यास की प्पासं को नहीं बुझाता वेले ही अपत्य- 
रदित पुरुष भी अपने संसार भ॑ आन के प्रयोजन को पूण नहीं कर 


Cr 


पाता । संसार को उसक्ष कोई बिशेष सुख प्राप्त नहीं ोता। जैसे कोई 


१ "ज्ञातव्या? 'च, । 


~ 


५ wt 
हः 
RR न) 
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द्रव्य घातु तो न हो पर देखने में घातुसद्दश प्रतीत ह्यो वैसे दी प्रजा 
( सन्तान ) रहित पुरुष को पुरुषाकार बनाया गया तुणप्तमूद हव 
जानना चाहिये । जिस पुरुष की सन्तान न हो वद्द वस्तुतः पुरुष ही 
कद्दांने योग्य नहीं । उसे तो ऐसा समझना चाहिये जसे किसी कारीगर 


ने तिनको को जोड़ जोड़कर पुरुष का आकार बना दिया- दो । जैसे 
तिनकों के पुरुष में जीवन नही वैसे दी उस पुरुष को जानना चाहिये) . 
वास्तव में सीप हो और देखने में चांदी प्रतीत हो । जैसे बढ सीप 


चांदी के प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता वैसे ही बढ़ पुरुष भी 


पुरुष क प्रयाजन का ।संद्ध नढा कर सकता ॥ १७ ॥ 
आप्रतिष्ठश्च' नग्नश्च शून्यश्चेकेन्द्रियश्व ना । 


_ मन्तव्यो निष्क्रियश्चैव यस्यापत्यं न विद्यते॥ १८-॥ 
` जिस पुरुष की सन्तान नई उसे प्रतिष्ठारडित, नग्न ( जिसे कोई 


= ab 


दुःख से छुड़ाने वाला न), शल्य, एक ही इन्द्रिय वाज्ञा तथा निष्क्रिय ' 


जानना चाहिये | अन्यत्र मी कहा हे 
धपद्ष्टपुत्रपात्रस्य कुलतन्त्बन्तव|त्तनः | 
ससारखुखत्राह्मस्य कोदरा नाम जीवितम्‌|! १८ ॥ 


बहुमूतिबहुम्मुखो बहुव्यूहो बहुक्रियः 

बहुचज्षुबहुज्ञानो बद्दात्मा च बहुप्रजः ॥ १६ ॥ 

बहुसन्तान पुरुष की प्रशसा-बहुत सन्तान बा जा पुरुष बहुत मूर्तियों 
वांला 'होता हे । उसके बहुत मुख होते हे । वद बहुग्यूइ (बहुत संघ वाला), 


बहुक्रय,(बहुत ।केपा वाला) बहुचच्षु (बहुत नेत्रा वाज्ञा) तथा बहुज्ञान ् 


(बहुत ज्ञान वाला ) ओर बह्दात्मा ( बहुत सा आत्मा बाला अपता 

बहंस्वरूपं.) होता इं ॥ १९ ॥ क द 

` अङ्गल्योऽयं प्रशस्तोऽयं धन्योऽयं वीयेवानयम्‌ । 
बहुशाखोऽयामात च स्तूयत ना बहुप्रजः॥ २०॥ ` 


१ बहुप्रजाः? च. । २ 'प्रशश्याऽय च, । 
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क बहुत सन्तान वाले पुरुष की लोग स्तुति करते हैं कि यहद मङ्गल- 
मय हें, प्रशस्त हे, धन्य हे, वीयबान्‌ ३, बहुत शाखाओं वाला दे २० 
प्रीतिबल सुखं वृत्तार्विस्तारो विपुलं कुलम्‌ । 
यशो लोकाः सुखोदकाोस्तुष्टिश्रापत्यपश्रिता ॥ २१ ॥ 
(तसादपत्यमन्तिच्छन्‌ गुणांश्रापत्यसंश्रितान्‌ । 
वाजीकरणनित्यः स्यारिच्छंन्‌ कामसुखानि च ॥ २२॥ 
प्रीति, बल, सुख, आजीविक्रा, विस्तार, कुज्न का विस्तृत. होना, 
यश, सुख हे परिणाम जिनका ऐते लोक, ` सन्तोष; ये सन्तान पर 


~ 
> 


४ कहि आश्रित हैं । अर्थात्‌ सन्तान के होत से प्रीति आदि गुण डे द 
अतः सन्तान तथा सन्तानाश्रित गुणों की कामनाःक(ते हुएं-और काम 
के सुखं की इच्छा रखते इए पुरुष को नित्य वाजीकरण का सेत्रन 
करना चाइयि॥ २१-२२.॥ 
उपभागसुखान्‌ पद्धान्‌ व(यापत्याववधनान्‌ । 
चार्जकरणसयोगान्‌ प्रवच्याम्यत उत्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
।; इसके पश्चात्‌ उपभोग में सुख देने वाले सनुभवसिद्द.वी्य और 
चन सन्तान की वृद्धि करने वाले वाजीकरण योर्गोको कटटूंगा । ' 
७---- इस सारे कथन से यइ भी ज्ञात द्वोगया क्रि वाजीकरण का 
प्रयोजन क्या है ओर किन्दे सवन; करन। चाहिये £- सुश्रत ने भी 
(चिं० अ०, २६ में कहां है-- पु पी 
कल्यस्योदग्रवयसे। वाजीकरणसेविन: । - , 
' सर्वेष्यतुष्महरइव्येवायो न निवारितः |. _ 
~ -स्थबिराणां रिरंतूनां ख्रीणां वाल्लभ्प्रमिच्छुताम्‌ । 
५: योबिप्रसङ्गात्‌ क्षीणानां क्लीबानामल्परेतस।म्‌ ॥ ७ 
` ` ` (विलासिनामर्थवतां रूपयौवनशालिनाम्‌। ५ 5... .. ) ऱ्या 
`  ९नृणात्व-बंहुभायाणां योगां वाजीकरा दिताः-॥ , 
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||  . सेवमानो यदौचित्यांद्वाजीवात्यथवेगवान्‌ | 

नारीस्तर्यते तेन वाजीकरणामुच्पते ? ॥ २३ ॥ 

ै बृहशीगुडिका। ` 

शेरमूलेक्षुमूलानि काण्डेचुः सेुवालिका । ` 
शतावरी पयस्या च विदारी कण्टकारिका ॥ २७ ॥ 
जीवन्ती जीवको मेदा वीरा चर्षभको बला | 
ऋद्धिर्गोचुरकं राखा सात्मगुप्ता पुननवा ॥ २२ ॥ 
' एषां त्रिपलिकान्‌ भागान्‌ माषाणामाढकं नवम्‌ । : (१ 
विपाचयेज्जलद्रोणे चतुभांगं च शेषयेत्‌ ॥ २६ ॥ . ` , = 
तत्र पेष्याणि मधुकं ट्राचा फल्गूनि पिष्पली । 

आत्मगुप्ता मधूकानि खजूराणि शतावरी ॥ २७॥ 
विदायामलकेच्षूणां रसस्य च एथक्‌ एथक्‌ । 

सार्पेषश्वाढक दद्यात्चीरद्रोणं च ताङ्किषक्‌ ॥ २८ ॥: 

साधयेद्‌. घृतरोषं च सुपूतं योजयेत्पुनः। `: 
शर्करायास्तुगाक्षीयाश्चणेः प्रस्थोन्मिंतः पृथक्‌ ॥ २६ ॥ 
पलेश्चतुरभिमांगध्याः पलेन मरिचस्य च। OE” अ 
- त्वगेलाकेशराणां च चूर्शेरथंपलोन्मितैः॥ ३० ॥ | 
मधुनः कुडवाभ्यां च. द्वाभ्यां तत्कारयेद्भिषक्‌ । 

पलिका गुडिका! स्त्यानास्ता-यथाम्नि. प्रयोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

एष वृष्यः परो योगो बृहणों बलवधन। । 


अनेनाश्वच इवोदीर्णा लिङ्गमपयते स्त्रियाम्‌ ॥ २२॥ 
इति ब्ंहणीणुडिका । 


बरृद्षणी गुडिक-शरमूल (सरकणंड की जड़), ईब क। जड, क।णडेज्ु 
(इखभेद,काठाग ना)का जड,इक्षुत्रानिका(करक्ूूशालि.नामक इंखमेद) री जड़, 

शतावर, च्ीरकाकोली, विदारीकन्द, कयटकारी, जीवन्न 75, मेदा, 

_बोरा ( काकोली), ऋषभक, बनामूल बट त काकोली ), क्राषभक)--बलामूल--(खेस्डौ वेभ जड ), ऋद्धि, 
३ गुडिका कुवा ता ग. 
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गोखरू, राखा, आत्मगुप्ता ( कौंच पुननवा; प्र्थक ३ पल 
(२४ तोल), ताजे उड़द १ आढक (६४ पल = ६। सर १२ तोले) 
इदे. एकत्र २ द्रोण ( ५१ सेर १६ तोले ) जल में पकावे । जब 


` चतुथाँश शेष ( १२॥ सेर ४ तोज्ञे ) रद्द जाय तब उसे वलन से 
छान, ले । कल्काथ--मुलदठी, द्राक्ता ( सुनक्रा ), फल्गु ( उदुम्बर, 


गूलर ) पिप्पली, आत्मगुप्ता [ कौँचबीज ], महुआ, खजूर, शताबर; 
सब मिलाकर, आधा आढक [ ३ सेर १६ तोले ]। विदारीकन्द का 
स्वरस २ आढक | आंवले का रस .२ आढक । ईख का रस 


८२ आढक । घी २ आढक [ १२॥ सर ४ तोले ]। दूध २ द्राण । 


इन्ड्रै घृतपाक विधि से सिद्ध करें । सिद्ध घी को बस्न से छान ले ओर 
उसमें खांड १ प्रस्थ [ १॥ सेर ८ तोले ] वंशलोचन. का चूण 
१ प्रस्य, पिप्पढी चूर्ण ४ पल [ ३२ तोले ], काडीमिचे का चूर्ण 
१ पल [ ८ तोले ], दारचीनी का चूण आधा प [ 9 तेले ], 
छोटी इलायची का चूण ४ तोले, नागकेसर ४ तोले, बिशुद्र मधु ४ 
कुडव [ ३२ पल = ३ सेर १६ तोले ]; इन्दे एकत्र मिश्रित कर एक 


छ एक पल की गुडिकार्ये बनावे | इन्दे अग्नि के अनुसार प्रयोग करे । 
5--यह योग अत्यन्त वृष्य [वीर्यवर्धक एवं पुंस्त्र शक्तिप्रद], बूंदण और 


~ 


बलबधक दै । इसके प्रयोग से पुंस्त्बशक्ति वा भेथुनशाक्ति अत्यन्त 
बढ़ती हे । आजकल के पुरुषो के जिये पूणमात्रा १ तोले से २ तोले 
तक दै । इसकी गोलियां बा मोदक बनने तो कठिन होंगे । अतः 
युडिका का यद्दां अभिप्राय केवल पियडमात्र से दे । अर्थात्‌ निर्दिष्ट 
मात्रा में बद्द घना २ पिण्ड लेकर रागी को खाना चाढिये। यद्यपि साम(- 
न्य नियम कुडव में दुगुना करने का नॉ 


कुडव मानिकायां च तुलामान तथत्र.च । े 
पछोल्लेखागते माने न दैगुण्पमिदेष्पते ॥! .. 
परन्तु-“ कुडबे5पि काचिद्‌ द्वित्वं यथा दन्तीघृते स्मुतम्‌ |... 


~ 

ह 
ट्क 
Te 


oo : _ चरकसंहिता । / [अन २ 


सरपिःलणडजलच्तोद्र्तेलच्षीरासतादि षु । हि क- 
प्रष्टौ ,पत्नानि कुडवों नारिकेले. च शास्यते |? छ एज . 
' “इस परिभाषा के अनुसार इमने कुडव में निर्दिष्ट मधु के प्रमाण 
“को द्विणुण लिया हे । गङ्गाधर ने दो कुंडव ( ८ पल ) हीं मधु डंलंने 
-को लिखा है । परन्तु अष्टाङ्ग सग्रह के टीकाकार इन्दु ने दों कुइव से 
: १६ पलःका हवी प्रण किया दवै जो कि उपयुक्त परिभाषा के अवुसार 
“ठीक ही है। गङ्गाधर ने वीरा का श्र्थ शानपर्णी किया है । बृद्धवाग्मंट _ 
ने कुछु भेद से इस योग को पढ़े। है `" : "०5? न 


_ शेरज्नुकुशाकाशानाँ विदायौं बौरणंस्य च | 

` मूलाने कण्टकायाश्वे जीवकषंभका बलाम्‌ ॥ 
मेदे द्वे द्रे च काकोल्यौ सूप्यपर्ण्यी शतावरीम्‌ | 
अश्वगन्धामतिबल्लामात्मगुत्तां पुनननवाम्‌॥ | 
बीरां पयस्यां जीवन्तीमृद्धि रास्नां त्रिकण्टकम्‌ । | 
मधुकं शालपर्णी च मागांख्िपलिकान्‌ एथक्‌ ॥ 

_ माषाणामाढकं चेतद्‌ द्विद्रोणे' साधयेदपाम? ॥ 
- रसेनाढकशेषेण पचेत्तेन ब्रृताढकम्‌। . त आलि | 

दना विदा।रिधात्री्ुरसानामाढकाढंकमं। . . 

' चृताच्चतुर्गृणं क्षीरं पेष्याणीमानिः चावपेत्‌ ॥ 

“ बीरां स्वंगुध्ां काोळ्यौ यष्टी फल्गूनि पिप्पलीम्‌ । 
द्रां विद।श खजूर मधूकानि शताबरीम्‌॥ | 
तस्सिद्धपूत,चूणस्य इथक्‌ प्रस्थन यांजजतू। ....  .. 

` शकरायास्तुगायाश्च पिप्पल्याः कुडवेन च ॥. ...,, 
मरिचस्य प्रकुश्चेन एयंगद्धपलोन्मितेः। ˆ "` हैं 9 
त्वगेलाकेसरेः च्णेः क्षोदद्विकुडबेन चं ॥ क 
पनमात्रै ततः खादेद्‌ प्रत्य रसदुग्घभुक्‌। .. > को 
तेनारोइति,बाजैव,कुजिज्ग इव. दृष्यति!॥| ३९-२१. ५° „ . 


~1 


CCO, Gurukul Kangri Collection त PS Digitized by eGangotri 
र 


अ० २]. चिकित्सितश्थानम्‌ । १८०१ 


क वृद्धवाग्मट ने काथ्य द्रव्य २६ कहे हैं और प्रकृत ग्रन्य में १९ 
| | चरकोक्त १९ काश्य द्रव्या म॑ से काणडेलु ( काठा गन्ना ), इच्चु- 
| वालिका ( करङ्केछु') दृद्धवाग्मट ने नई पढ़े । यदि काण्डेचु का 
| अर्थ कथञ्चित्‌ काश क्रिया जाय तो इक्तुवलिका नहीं पढी । और कुश 

वीरण (खस) मुह्दाप्षदा क्षीरिका क्षीरविंदारी सुंद्रपर्णी माषपर्णी अश्वगन्धा 
अतिबला मधुक (सुलइठी) ओर शाज्ञपर्णी; पे अधिक पढ़े इँ । हमने 
मूनपाठ के :वीरा का अर्थ काकोली और पयस्या का अध च्तीरकाकोली 


शह _ किया है । ये प्रसिद्ध .अध दें । परन्तु बृद्धवाग्मट ने “द्वे च काको- 
“ ` "श्यो ? कंइकर- वीरां पयस्पां-? पुनः कहे हें । टीकाकार इन्दु ने 


वीरा से क्षीरविदारी और पयस्या से चीरिका का ग्रइण करने को कडा 
दवे । यदि चरक्तोक्त पाठ में भी कषीरदिदारी और क्षीरिका का ग्रइण 
किया जाय तो वृद्धयाग्मट के अधिक पठित द्रव्यो की गणना में इन 
के स्थल पर कांकोली और क्षीरकाकोली का परिगणन किया जाय । 
कांथ्य द्रव्यो के अधिक होने से यह आवश्यक ही था कि कायार्थ 
जल की मात्रा भी बंढ़ायी जाय अतणएव वृद्धवाग्रट ने काथार्थ जल मी 
७ चरक त दुगुना लिया दै । चतुथाश अवशेष रहने पर भी चरक के 


~ 


कांय से दुगुना दी रदेगा । और इधीलिये' दुगुना दी काथ वृद्ध- 
एमट न पढ़ा हे । धी का प्रमाण दोनों भे बराबर दौ है । विदारी- 
कन्दं आदि के रस का प्रमाण भी एक ढी दे । चरक में कल्कद्रव्य' 
[ठ दें ॥ वृद्धवाग्मट ने बारह पढ़े हैं । वीरा काकोली. क्षीरकाकोली 
विंद|0; ये चार द्रव्य अधिक हैं । परन्तु दोनो में -दी परिभाषा के 
अनुसार घी से चतुर्थारा मिलित कल्मरद्रव्य-डलि जांयगे । इस प्रकार 
प्रत्येक द्रव्य के प्रमाण म॑ परस्पर भिन्नता होगी । परन्तु समष्टिरूप- . 
$ से.कल्क कॉ प्रमाण एक दी होगा) दूध तया अन्य आलोड्य द्रव्यो 
को प्रमाण दोनों में समान दी दे ॥ २४-३२ ॥ र 
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वाजीकरण्टतम्‌ । Se 


माषाणामात्मयुप्ताया बीजानामाढर्क नवम्‌ | 
जीवकर्षभको वीरां मेदामाद्वि शतावरीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मधुकं चाश्वगन्धां च साधयेत्कुडवोन्मिताम्‌ । 
रसे तसिन्‌ घृतप्रस्थं गव्यं दशगुणं पयः ॥ ३४ ॥ 
: . विदारीणां रसप्रस्थं प्रस्थामिज्ञुरसस्य च । 
ˆ दा सडभिना साध्यं सिद्धं सर्पिनिधापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
- शार्करायास्तुगाचीयाः चोद्रस्य च पृथक पृथक्‌ । 
भागांश्चतुष्पलांस्तत्र पिप्पन्याश्चावपेत्पलम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
पलं पूवेमतो लीढ्वा ततोऽन्नमुपयोजयेत्‌ । 
. य इच्छेदक्षय शुक्रं शेफसश्चोत्तमं बलम्‌ ॥ ३७॥ 
इति वाजीकरणं घृतम्‌ । | 
. वाजीकरण घृत--नवबीन उड़द १ आढक ( ६४ पत्च-६। सेर 
१२ तोले ), नवीन कोच के बीज १ आढक, जीवक, आषभक, वोरा 
( काकोली ), मेदा, ऋद्धि, शतावर, मुलहठी, अश्वगन्धा; प्रत्येक 
१ कुडव (४ पल=३२ तेले) । काथार्थ आठ गुणा जल (१२८सेर) 
डालकर चतुर्थांश अवरिष्ट ( ३२ सेर) रखे। गौ का घी र्‌ प्रस्थ 
( ३२ पल=३ सर १६ तोले )। गौ का दूध घी से दस गुणा 
(३२ सेर ) । विदारीकन्द का रस २ प्रस्थ । ईख का रस २ प्रस्थ । 
विधिपूषक मन्द २ आंचं पर घी को सिद्ध करे । जब सिद्ध दोजाय 
तब वत्न से छान लें और उस में' खांड ४ पल, वंशलोचन ४ पल, 
मधु ४ पल, पिप्पली १ पल डाले । मधु को छोड़ कर शेष द्रव्य गरम | 
घी मै डाल सकते ह । परन्तु मधु - को शीतल: होने - पर दौ' डालना - 
चाहिये । जो. पुरुष वीर्य का अक्षयकोंष और जननेन्द्रिय: मै SSS 
चाहत हें उन्हें इस औषध में से १. पत्र औषध | का सेन करके 


¢ ~ , OC ~ है 
अन्न का भोजन करना 'चाढिये | अर्थाव्‌ भोजन से तत्काब पूव हो... 


श्र 
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$ षध खानी चाहिये | आजकज इस औषध की पूर्ण मात्रा १ तोला 
है । अष्टाङ्गसंग्रह्‌ उ०अ०५४० में भी यद्द योग कुछ भेद से पढ़ा दै- 
माषात्मगुप्ताबीजानामाढ के प्रसूतोन्मितम्‌ | 
मेदाश्‍्वगन्धद्धिवरी वीरा यष्टी द्विजीवकम्‌ ॥ 
शूर्प. ऽपां विपचेत्तन पादशेषेण पाचयेत्‌ । 
विदारीक्षुरसप्रस्थद्दयेन सद्शन च | 
संवेः चषीरिण इविषो नवात्प्रस्थ श्वत ऽत्र च | 
14 सिताक्षीद्रासिताख्यानां प्रथग्दद्याचतुष्पलम्‌ ॥ 
पलं कणात्‌ पुरोभक्तं लिद्देस्तत्पलपूवकम्‌ । 
तरुणीष्ववतृप्तासु प्रसमे रासभायते ॥ 
इस के अनुसार यह योग इस प्रकार ढे । घी २ प्रस्य ( ३२ 
पल) । कायार्थ द्रव्य माष ( उड़द ) १ आढक । 
कौंच बीज १ आढक । मेदा, अश्वगन्धा, ऋद्धि, शतावर, 
वीरा, मुलहृठी, जीवक ऋषभक; प्रत्येक २ पल । जल ४ द्रोण । 
अवशिष्ट काथ १ द्रोण ( २५६ पल) । बिदारीकन्द का रस 
* > २ प्रस्थ। ईख का रस २ प्रस्थ | दूध ३२० पल । आवाप द्रव्प-खांड, 
'७- मधु तथा बंशलोचन प्रत्यक ४ पल, पिप्पली १ पल ॥३३-३७॥ 
वाजीकरणपिणएडरसाः 
शर्करा माषविदलास्तुगाचीरी पयो शृतम्‌ । 
गोधूमचूणेषष्ठानि सर्पिष्युत्कारिकाँ पचेत्‌ ॥ २८ ॥ 
तां नातिपक्कां सृदितां कोकटे मधेर रसे । 
सुगन्धे प्रच्तिपेदुष्ण यथा सान्द्री भवेद्रसः ॥ ३६ ॥ 
एष पिणडरसो वृष्यः पौष्टिके! बलवर्धनः 
. अनेनाश्व इयोदीणां बली लिङ्ग समपयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


£ सर्पिःषू० । 
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शिखितित्तिरिहंसानामेवं पिणडरसो मतः । उ 
इति वाजीकरणपिणएडरसाः । 
खांड, उड़द की दाल, वंशलोचन, दूध, घी और छुठा गेहूं का 
आटा; इन्हें यथायोग्य परिमाण में लेकर यथाविधि उत्कारिका बनाकर 
घी में मृदु तल ले। बहुत अधिक न तले | पश्चात्‌ उसे तोड़कर मधुर तथा 
इलायची आदि सुगन्धि द्रव्यो से सुगन्धित गरम गरम कुक्कुटमांसरस में 
डाल दे । जिससे वह रस गाढ़ा हो जाय । वह पिण्डरस कह्दाता दै । 
यह्क वृष्य पौष्टिक और बलत्रधक हे । इसके प्रयोग से पुरुष घोड़े के च 
सदश मेथुनशक्ति से युक्त होता है । द 
इसीप्रकार मोर तीतर और हंसे के पिण्डरस भी होते हैं ओर 
उनके गुण भी उसीप्रकार हैं । अशङ्गसेग्रड्‌ उ० अ० ५० में कुक्कुट 
आदि के पिणडरस का विधान नही कहा । वहां उत्कारिका ( मूषिका- 
कृति भक्त्यविशष ) भोजन के पश्चात्‌ कुक्कुट आदि के मांसरस के 
अनुपान. का बिधान है-- 
६ शर्करामाषगोधूमतुगाक्षीरीपयोब्वतेः । 
पक्कामुत्कारिकाँ खादेत्‌ कृकबाकुरसानुपः । | 
मायूरं तैत्तिरं हांसमेवमेव रसं पिबेत्‌ । ~ 
अनेनाश्व इवोदीणो बली लिङ्गं समर्पयेत? ॥ ३-४० ॥ 
वृष्यमाहिषरसः 
घतं माषान्‌ सवस्ताणडान्‌ साथयेन्माहिषे रसे । 
भजयेत्तं रसं पूत फलाम्लं नवसपिषि ॥ ४१ ॥ 
ईपत्सलबणं युक्गं धान्यजीरकनागरेः । | 
एष वृष्यश्च बल्यश्न दृहणअ रसोत्तमः॥ ४२ ॥ & 
| इति वृष्यमाहिषरसः 
घी,उडद,बस्ताण्ड (बकरे के अण्ड);इन्डै भैसे के मांसरस में य्य न 
सिद्ध करे। जब सिद्ध दोजाय तब उसे वल सेन अआररस का ताळे 


१ 
\ 
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स्सितश्थानम्‌ । १८०५ 


७ घी में भून लें। अनार आदि फलों के रस से ईषत्‌ अम्ल करले । 
. पश्चात्‌ थोड़ा सा नमक और धनियां जीरा सोठ डाल दें | यद रस 
वृष्य बलकारक तथा बूंदण ( पौष्टिक ) है । अ्रष्टाङ्गसँप्रर उ० अ० 
५० में मी— 
£ घृतं माषान्‌ सबस्ताणडान्‌ फलाम्न्ञे माद्विषे रसे । 
स्वादौ वा साश्रयेस्पूतं तद्रसं भञेयेद्‌ घृते ॥ 
इषज्लत्रणितं युक्तं धान्यजीरकनागेरः । 
पीतः स दृष्पो बल्यश्च बूंइ॒णश्व परं रसः ? ॥ ४१-४२ ॥ 
गड वृष्यरसाः। . 
चटकांस्तित्तिरिरसे तित्तिरीन्‌ कीकटे रसे । 
कुकृटान्‌ बार्हिणरसे हांते बर्दिणमेव च ॥ ४२ ॥ 
नवसर्पिषि संतप्तान्‌ फलाम्लान्‌ कारयेद्र्सान्‌। 
' मधुरान्वा यथासात्म्यं गन्धाठ्यान्‌ बलवर्धनान्‌ ॥ ४४ ॥ 
| इति वृष्यरसाः । 
न ड़ियों ) को, सुय के मांतरस में 
५ तीते को, मोर के रस भें कुक्कुर्टो ( मुग 
” मोर को सिद्ध करना चाहिये । इन चारों रसो को ताजे घी से डॉक 
ले | इस रस को नीबू अनार आदि के रस से खट्टा कर ले । अधबा 
मधुर ही रहने दे। रस को इलायची आदि से सुगन्धित कर लेना चाढिये। 
जिसे जो साबित रस स्वाद में खट्टा वा मधुर सात्म्य हो बह उसे द्वी सेत्रन 
करे । ) रस बलवर्धक हें । माढिष ( भेसे के ) मांसरस को जैसे उड़द टु 
ओर बस्ताण्डो से सिद्ध किया दै वेसे द्वी इन्दे भी उन २ के साथ हैः 
माष ( उड़द ) को मिलाकर सिद्ध कर सकते हें | अश्टाङ्गसंग्रड उ० 
त झ०५० में काडे : . "> ` 5 
. «४ चटकांस्तेतिर तद्वचित्तिरीन्‌ कौक्कुट रसे । 
JTRS त्ता नो 


कल्पवच्छिखिनो हांते इंसान्‌ बा शिखिजे रसे. ॥४२-४४॥ Re 


ह| | | का 
| 
|| १८०६ चरकसंहिता । [ अ २ 
|| 
| वृष्यं चटकमांसम्‌ । क्र 
| ते चटकमांसानां गत्वा योऽनुपिब्वेत्पयः । ड 
न तस्य लिङ्गशथिल्यं स्यान्न शुक्रतयो निशि ॥ ४५ ॥ 
इति वृष्यमांसम्‌ । 
जो पुरुष चटक के मांस को भरपेट खाकर ऊपर से दूध पी लेता 
हवे । उसका लिङ्ग ( मेढू, म्रेन्द्रिय ) शिथिल नहीं होता और रात भर 
वीय का क्षय नहीं होता अथात्‌ स्तम्भन करता दे । अष्टाङ्ग संप्र उ० 
सप० ५० म भी“ ` 
तृप्ति चटकमांसानां गत्बा यो ऽनु पयः पिबेत्‌ । Se 
प्रभूतकालसेरुद्व।ः सन्तपयति योषितः || ४५९ ॥ 


वृष्यमाषयोगः । 
माषयूपेण यो अुक्त्वा घृताढ्य पष्टिकादनम्‌ । 
पय; पिबति रात्रिं स कृत्खां जागति वेगवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति बृष्यमाषयोगः 
जो प्रभूतद्वतयुक्त साठा क॑ भात क उड़द क यूत्र साथ खाकर 
दघ पाता हं वह वंग से युक्त हकर सारा रात जागता रहता &,। ४ 
अथात्‌ वह कामातुर हाकर॒पूण ष्वजइष क साथ स। रात स्त्रासइवास 
करता इ ॥ ४६ ॥ 
नक्ररेतोभृष्टं कुकटमांसम्‌ 
न ना खपिति रात्रीषु निस्तब्धेन च शफसा । 
तृप्तः कुकटमांसानां भृष्टानां नक्ररेतास ॥ ४७॥ 
इति वृष्यं भृष्टमांसम्‌ । 
क्र के वीर्य में भूने गए सुमे के मांत का ख'कर उुरुध स्तन” | 
निङ्ग बोकर सारी रात से।ता दी नद | अथात साग क समय उस ~ 
पुरुष को सारी रात पूर्ण घ्वजददष रता दै ॥ ४७ ॥ 
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न २] चिकित्सितस्थानम्‌ । १८०७ 


अण्डरसा; । 


निःस्राव्य मत्स्याएडरसं भृष्ट सर्पिषि भक्षयेत्‌ । 
इंसबहिणदंचाणां चैवमण्डानि भक्षयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति वृष्या अणडरसाः । 

मछुली के अण्डों के न्स को चुआ कर वाजीकरण के लिये घी 
में भूनकर खावे । इसी प्रकार इंस मोर और मुर्गी के अण्डों को भी 
घी में भूनकर प्रयोग करना चाहिये | ये वृष्य हैँ । वृद्धवाग्मट ने 
भो कदा दै-- 

“ंसर्बाइणदक्षाण्डान्‌ भृष्टांस्तप्तेन सापेषा । 


सुरानुपानान्‌ यः खादेत्स तृप्तस्तपरेत्‌ ख्रियः ! || उ० अ० ५० | 

इसमें खुरां का अनुपान रूप में प्रयोग विशेष कडा ढे ॥ ४८ ॥ 
भवतश्चात्र । 

स्रोतःसु शुद्वेष्वमले शरीरे वृष्यं यदा ना मितमत्ति काले। 


बृषायते तेन परं मनुष्यस्तद्वृहणं चेर बलप्रदं च ॥ ४६ ॥ 
र >> ७. २ ~ 
तसात्पुरा शोधनमेव कार्य बलानुरूपं न हि वृष्ययोगा! । 


*  . सिध्यन्ति देहे मलिने प्रयुक्गाः क्लिष्ट यथा वाससि रागयोगाः॥ 


| 700 0००९ दा गला, ताका 
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स्रोतों के शुद्ध होने स देह के मलरद्वित होने पर जब पुरुष 
योग्य काल में मात्रा में वृष्य आहार करता ढै उसंऐे उसका वीर्य और 
पुंरत्व शक्ति अत्यन्त बढ़ जाती है । वह ब्रह और बल्दायक द्वोता 
है । अतएव वृष्य आहार वा औषध के प्रयोग से पूर्व सेवन करने 
बाले के बल के अनुप्तार उसके शरीर का वमन विरेचन आदि द्वारा 


शोधन करना चाढिये । जेस मलिन बज्न पर रंग ठीक नई चढते 
उसी प्रकार मलिन देइ भे प्रयुक्त किये हुए वृष्य योग भी कोई लाभ 


नहीं करते ॥ ४ ६-४०. ॥ 


* ३ 
८. 


| वाजीकरणसामर्थ्यं त्रं त्री यस्य चेव या । | 
| ये दोषा निरपत्यानां गुणाः पुत्रवतां च ये ॥ ५१ ॥ 
दश पञ्च च संयोगा बीयापत्यविवर्धनाः । 
उक्गास्ते शरमूलीये पादे पुष्टिबलप्रदाः ॥ ५२ ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसक्कते चिक्रेस्सास्थाने संप्रयोग- 
शरमूलीयो नाम वाजीकरणपादः प्रथमः | 
वाजोकरण का प्रयोजन, जिस पुरुष के लिये जो खी क्षेत्र है, ६ 
अपत्यरडित पुरुषों के दोष, पुत्रयानो के गुण, वीर्य और सन्तान के 2० 
बढ़ाने वाले पुष्टि एवं बल देने वाले पन्द्रह प्रयोग शरमूजीय वाजी- 
करण पाद में कह दिये हैं । इंस मोर वा मुर्ये के अण्डो के तीन 
योगों का प्रथक्‌ परिगणन नहीं किया | उन्हें मःस्याएडरस के प्रयोग 
में ही गिन लिया है । इस तरइ पन्द्रद् संख्या पूर्ण होती दे । अथवा 
यहां “अष्टो दश च.? ऐसा पाठ कर लेना चाहिये ॥ ५१-५२ ॥ 
इति वाजीकरणपादः प्रथमः | 


। |. 
पा १८०८ चरकसंद्विता । [ अ० २ | 
|| | ल 
||| तत्र शोको । । 


ACRES T 


अथात आसिङ्गद्चीरीयं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः । : सं 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब हम आतिक्तच्छौरीय वाजीकरण पद की व्याख्या करेंगे ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १॥ 
आसिक्नक्षीरमापूर्य मशुष्क शुद्धपष्टिकम्‌ । 
उदूखले समापोथ्य पीडयत्चीरमंदिंतम्‌ ॥ २ ॥ 
लुएणं विस्रदितं चीरे पीडयेत्सुसमाहितः | . 
` गृहीत्वा तं रसं पूतं गव्येन पयसा सह ॥ २ ॥ | 
बीजानामात्मगुप्ताया धान्यमाषरसेन च । ` 


~ MMT नस्य नर ज्य ल्न सिम? “~ । 


१ “आासिक्तचीरिकं' च. । २ 'चिरमोदितमु' ग. 
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श्र २) चिकिस्सित स्थानम्‌ । १८०९ 


# फा 


बलायाः सरर्पपर्ण्योश्च जीवन्त्या जीवकस्य च ॥ ४ ॥ 
ऋआद्धयर्षमकक्राकोलीश्चदंष्ट्मधुकस्य च । 
शतावर्या विदार्या द्राबाखजूरयोरपि ॥ ५ ॥ 
संयुक्गं मात्रया बैद्यः साधयेत्तत्र चावपेत्‌ । 
तुगाक्तीयाः समांषाणां शालीनां षष्टिकस्य च ॥ ६ ॥ 
गोधूमानां च चूर्णानि यैः स सान्द्री मवेद्र सः । 
सान्द्रीभूतं च तं कुर्यात्प्रभूतमधुशर्करम्‌ ॥ ७ ॥ 
३ गुडिका वदरेस्तुल्यास्ताश्च सर्पिषि भर्जयेत्‌ । 
Ey >- ता यथाग्नि प्रयुञ्जानः क्षीरमांसरसाशनः । 
पश्यत्यपत्यं विपुलं बृद्धोऽप्यात्मंजमच्यम्‌॥ = ॥ 
इत्यपत्यकरा षष्टिकादिणुडिका । 
षष्टिकादिगुडिकरा--शुद्ध सांडी के कच्चे चावलों को दूध में 
मिगोवें | जब वे फूल जांय तब गीला २ ही ऊखल में बा 
कूंडीसोटे से धोटे । जब बारीक हो जांय तब थोड़ा सा दूध कपड़े से 
छान ले । जो मोटा भाग बचे पुनः उसे इसीप्रकार घोटे | 
>. ओर पुनः थोड़ा सा दूध डालकर कपडे में निचोड कर छान लें। इत । 
छाने हुए रसम सांठी के समपरिमाण गौ का दूध और तुल्य द्वी कोच के बीजों | 
का काथ डालकर पकावें । जब यद्द काथ सूख जांय तब उड़द का | 
काथ डाल दें और मन्द २ आंच पर पकांबें । जब यइ काथ भी सूख 
जाय तब इसीप्रकार बज्ञामूलक्त्राथ, सुद्रपण।काय, माषपर्ण।काष, जीवन्तो | 
काथ, ' जीवकक्काथ, ऋद्धिकाथ, ऋषभकक्काय, काकोलीक्काय, गोखरू- । 
काथ, सुलइठीकाथ, शतांवररस, विदारीकन्द्रस, द्राक्ञाकाथ, खजूरकाय व्य 
देकर पकावें । जब काय सूख जाय तब उतार लें । परन्तु अन्तिम | 
शी ॥ काय देने के समय उस अधिक सुखावे । जब रबडी सा बन जाय दे ss 


यम १ ९ स्लमानानां ? ग. | 
३ ` आध्मजमपत्यमसवं 


दोधेजीबिन विपुलं बहुसंख्य पश्यति ? गङ्ग 
७९० >». न 4 sg ल्क काशा 


क 3 


१८१० चरकसंहिता । [अ० २ 


तब उसमें वंशलोचन चूण, उड़द का आटा, शाक्षि चावल का आटा, 2 


ओर गेहूं का आटा; इनका प्रक्षेप देकर,घना वा कठिन कर लें । 
उसमे मधु और खांड प्रभूत मात्रा भें मिलाकर मधुर कर कें । 
अब इसकी वेर बराबर गुडिकार्य बनाकर उन्हें धी में तल लें | दूध तया 
मांसरस का आह्दार करने वाला बृद्ध पुरुष भी अग्ने के अनुसार इन 
का प्रयोग करता हुआ विपुज्ञ सन्तान ओर अन्य वीर्य को पाता है । 
आत्मा शब्द मन के लिये भी प्रयुक्त होता है । अतः आत्मज 
शब्द से मनोज का ग्रहण होगा । काम मन से उत्पन्न दोता दे । 


~ 


~ ~ ~ (१ ~ की 
खी आदि उत्तेजक विषय के मन में ध्यान से ह्वी बीर्य का अपने 


स्वरूप में आना प्रारम्भ हो जाता दै | अतः मनोज से शुक्र का भी 
ग्रहण होता है । गंगाधर ने “वान्यमाष' शब्द से धनियाँ और उड़द दो 
द्रव्य लिये हैं | यद्द उचित नड प्रतीत होता । धान्यमाष शब्द स 
यहां केवल उड़द का ही प्रण होना चाढिये । रोर यह्वी दमै ठीक 
जचा ह ॥ २-८ ॥ 


वृष्यभक्ष्या? । 


१ 


चटकानां सहंसानां दक्षाणां शिखिनां तथा । । < 


शिशुमारस्य नक्रस्य भिषक शुक्राणि संहरेत्‌ ॥ & ॥ ~ 

गव्यं सर्पिवेराहस्य कुलिङ्गस्य वसामपि । 

षष्टिकानां च चूणानि चूणं गोधूमकस्य च॥ १०॥ 

एभिः पूपालिकाः कायाः शष्कुल्यो वर्तिकास्तथा । 

पूपाधानाश्च विविधा भक्ष्याश्रान्ये प्रथाग्वधाः ॥ ११॥ 
« एषां प्रयोगाद्धच्याणां स्तव्धेनापूणरेतसा । 


शेफसा वाजिवद्याति यावदिच्छं्रियोः नरः ॥ १२ ॥ 
द इति बृष्यभक्ष्याः । 


बेच, चटक, इस, सुगी, मोर, शिुमार (नक्रभेद), नक्र) इनके वीय 


«४ गोधूममेव ” गन। २ वृष्यपूपह्विका दियीग 
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अ० २ | चिकित्सितध्यानन्‌ | १८११ 


ओर गौ का धी, सूत्र! की चर्बी, कुलिङ्ग ( चटक ) की चर्बी, 
सांठी के चाबज्ञों का आटा, गेहूँ का आटा; इन्दे एकत्र कके 
यथानवोथि पूपाजि काय, शष्कुज्ञी, वर्तिका, पूप, घाना तथा अन्य 
नानाप्रकार के भद्दयपदाथे बनाये और उनका प्रयोग करे । इनके 
प्रयाग से बीर्य से पूण होकर और पूर्ण घ्यजद्ष के साथ वइ पुरुष घोडे 
की तरद्द यथेच्छ मैथुन कर सकता है| चक्रपाणि कहता दे कि यद्यपि 
चटक आदि के शुक्र को एकत्रित करने को आचार्य ने कह है परन्तु 
उनका संग्रइ अशक्य है, अतः उनके स्थल पर उन २ के अणडे भी 
प्रयोग में आते दें । यथायोग्प परिमाण में आटे और अण्डो के 
रस मिलाकर चर्बी और थी में पूपलिका आदि यथाविधि तले वा 
सिद्ध कर ॥ ९-१२ ॥ 
अपत्यकरः स्वरतः । 

आत्मयुप्ताफलं माषान्‌ खजूराणि शतावरीम्‌ । 

शृङ्गाटकानि सृद्वीकां साथपेत्प्रसृतोन्मितास्‌ ॥ १३ ॥ 

चीरप्रस्थं जलप्रस्थ मेतत्प्रस्थावशेवितम्‌ । 

शुद्धेन वाससा पूतं योजयेत्प्रसृतेस्रिमिः ॥ १४ ॥ 
_ शाकरायास्तुगाच्य(य($ सापंषाञाभनवस्य च । 

तत्पाययेत सच्षाद्र षा्टकान्न च भोजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

जरापरीतोऽप्यबलो योगेनानेन बिन्दति । 

नरोऽपत्यं सुविपुलं युवेव च स हृष्यति ॥ १६ ॥ 

इत्यपत्यकरः सरसः । 

श्रपत्यकरस्वरत- कीच थाज, उड़द, खजर, शतावर, सिंवाड़े, 
सुनक्क। वा किशमिश; प्रत्थक १ प्रसृत (२ पज्ञ), दूध २ प्रस्थ (३२ पल), 
जल २ प्रस्थ डाज्ञकर मन्द मन्द आंच पर पक्वे । जब २ प्रस्थ रद्द 
जाय अर्थात्‌ जल उड़ जाय और दूध रहजाय तब उप्ते स्वच्छ बन्न से 


२२७ 


| 


पोती अल. et 14 


१८१२ चरकसंहिता । क अ० २ 


छान ले | अब खांड बंशलोचन ओर ताज़ा घी प्रत्येक ३ प्रसूत 
( ६ पल ) परिमाण में मिलायें | पश्चात्‌ मधु मिलाकर इस दूध को 
पिलाबें । और भोजन में सांठी के भात का प्रयोग करावें | इस योग से 
बुढ़ापे से आक्रान्त निबल पुरुष भी बहुत सन्तार्नो को प्राप्त होता है और वइ 
जवान के तुल्य ष्वजइष युक्त होता हे ॥ १३-१६ ॥ 
वृष्यक्षीरम्‌ । 

खजूरीमस्तक माषान्‌ पयस्यां सशतावरीम्‌ । 

खजूराण मधूकानि सद्वीकामजडाफलम्‌ ॥ १७ ॥ 

पल्लोन्मितानि मतिमान्‌ साधयेत्सलिलाढके । 

तेन पादावशेषेण क्षीरप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

चारशेषेण तेनाद्याद्वताढ्य षष्टिकोदनम्‌ । 

सशकरेण संयोग एप दृष्य; परं स्मृतः ॥ १६ ॥ 

इति वृष्यक्षीरम्‌ । 

वृष्यच्छीर-खजूर्‌ वृच्त का मस्तक, उड़इ, पयस्या ( क्षीरका- 
कोली ), शतावर, पिण्डखजूर, महुआ, मृद्दीका ( सुनका ), कोंच 
बीज; प्रत्येक १ पल लेकर २ आढक (१२८ पल) जल में पावे | 
जब चतुर्थांश ( ३२ पल ) रद्दजाय तब उतार कर छान ले। इस काथ 
को २ प्रस्थ ( ३२ पत्र गौ के दूध में मिलाकर मन्द २ आंच से 
पकाबे । जब दूध दी ( २ प्रस्थ) बच जाय तो उसे उतार ले । 
इस दूध मं खांड डालकर ध्रभूत घजयुक्क सांठी के भात के साथ 
सेबन कर । यह प्रयोग अत्यन्त वृष्य है ॥ १७-१९ ॥ 

वृष्यघृतम्‌ । 
` जीवकर्षभकौ मेदां जीवन्ती श्रावणीद्वयम्‌ । 

खजूर मधुकं द्राचां पिप्पलीं विश्वभषजम्‌ ॥ २० ॥ 

शृङ्गाटकं विदारीं च नवं सर्पिः पयो जलम्‌ । 

सिद्धं घृतावशेषं तच्छकेराचोद्रपादिकस्‌ ॥ २९ ॥ 

ृष्टिकान्नेन संयुङ्कश्ुपयोज्यं यथाबलम्‌। 
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अ० २ | चिकित्सितस्थानम्‌ । १८१३ 


वृष्यं बल्यं च वण्य च कण्ख्य बंहणमुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति वृष्यघृतम्‌ । 

वृष्यघ्चृत--कल्कार्थ-जावक, ऋषमक, मेदा, जीत्रन्ती, दोनो 
प्रकार की श्रावणी ( दिव्य ओषधियों में कडी गई अथवा मुण्डी ), 
खजूर, मुनइृठी, द्राक्षा ( मुनक्का ), पिप्पली, सोंठ, हिङ्काड, विदारी- 
कन्द; तब मिलाकर ८ पल । ताजा घो २ प्रत्य ( ३२ पल ) 
दूध २ प्रस्थ ( ३२ पञ्ञ ) | जल ६ प्रस्थ । यथातिधे चुत सिद्ध 
करें | पश्चत्‌ छान लं और इस घो में खांड ४ पल मधु ४ पल 
मिलाव | इसे सांठी के भात के राथ मिलाकर बज्ञ के अनुसार खाना 
चाहिये । यद्द वृष्य, बल्य, वण को निमल करने वाला, कण्ठ के लिये 
हितकर तथा उत्तम दूंद॒ण ढे । यां पर दूध को. मात्रा-- 

£००न्ट्र्वान्तराबुक्को क्षीरमेब चतुगुणम्‌ । 

द्रवान्तरेण योगे डि क्षीरं स्तेइसमं भत्रेत्‌ |? ` 

इस परिभाषा के अनुसार निश्चित की गइ है । यद्वां पर द्वितीय 
द्रव जल पढ़ा गया हे अतः दूध घी के समान परिमाण में लेना 
चाढिये | २०-२२ ॥ 

दधिसरप्रयोगः 

दभः सरं शरचन्द्रसंनिर्भ दोषवर्जितम्‌ । 

शकराक्षाद्रमरिषेस्तुगाचीयां च बुद्धिमान्‌ ॥ २३ ॥ 

युक्त्या युक्त ससरूच्ष्मेलं नवे कुम्भ शुचो पटे । 

साजित प्रच्चिपेच्छीते घृतात्ये पष्टिकोदने ॥ २४ ॥ 

1पबन्साओ रसाल।यास्त भ्रुकृत्वा षाष्टकादनम्‌ | 

वणस्वरबलोपेतः पुमांस्तन वृषायते ॥ २५ ॥ 


ह इति वृष्यो दघिसरप्रयोग; । 
दधिसरप्रयोग--शरदू के चन्द्रमा के सदृश निमेल दोषरहित 


१ “ वृष्यदध्यादि › ग, । 
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दह्ीकी मलाई म खांड,शहद,कालीमे च,तवाशीर(बंश ज्ञा चन), छोटी इलायची 
इन्हे युक्किपूषक बुद्धिमान्‌ वेद्य नवीन मृत्पात्र में मिलावे । कालीमिच 
आदि का चूर बस्न से छाना हुआ होना चाहिये । जब अच्छी 
प्रकार मिश्रित हो जांय तो स्त्रच्छु पतले वख्न पर डालकर हार्थों से 
घीमे २ मल । वइ उस में से छुनकर नीचे रखे पात्र में आजायगी । 
इसे शातल एव प्रभूत घृत युक्त सांठी के भात पर डालकर खावे । 
इस खाने के पश्चात्‌ मात्रा में रसाला ( श्रीखण्ड ) पीवे । इस प्रयोग 
से पुरुष वण स्वर तथा बल से युक्त होता है । यइ अत्यन्त वृष्य दै। 
दही मै खांड मिला वस्त्र से छानकर उसमे चतुत्रात कपूर आदि यथायोग्य 
मात्रा म डाल. कर अआलांडन करन स रसाला बनता ह । अन्यत्र रसाला 
बनाने का एक विधान भी दिया गया हवे । यथा— 

“द्ध ढकं खुचिरपर्युषितस्य दक्षः 

खण्डस्य षेडशपलानि शरि।प्रभस्य | 

सर्पि; पलं मघुपलं मरिचाद्धकं 

 शुण्ठयास्तदर्धपलमधपलं चतुर्णाम्‌ ॥ 

शुक्के पठे ललनया मृदुपाणेघृष्टा 

कपूरगन्ध खुराभिनवम!यड संस्था । 

एषा बृकादरक्गता सुरसा रसाला । 

` याखादिता भगेवता मधुसूदेनन ॥! 
अर्थात्‌ देर की वासी खट्ट दही ४ प्रस्थ, विशुद्ध खांड 

१६ पक्ष (१ प्रस्थ), धी १ पल, शाइद १ पल, काला।मिच आधा पल, 
सोंठ आधा पल, चतुजात ।मेज्ञाकर आधा पल । इस परिमाण म॑ 
मिश्रित कर वस्न से छान लें। और कपूर से छुगन्थित कर लें। यादि काली 
मिच आदि के चूण घ्न से छाने हुए दो तो रसाला का वले सम स 
मल मल कर निकालते से पूर्व मिला सकते हैँ । इच्छा हो ता द 
खांड घी और शद्दद मिज्ञाकर बल्न में से मल 'मलकर निकालने के 
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पश्चात्‌ कालीमिच आदि के चूण मिलावें । कई इस रसाज्ञा के 
योग में दही को द्विगुण परिमाण में नहीं लेते अथीत्‌ २ प्रस्थ दी लेते 
हैं । अष्टाङ्गपैग्रइ उ० अ० ५० में दधिप्तर का प्रयोग है-- 

दघः सरेण सच्चृतो भक्षितः षष्टिकोदनः | 

सेलातुगोषणक्षादः श्कराव्यन शुक्रकृत्‌ ॥ 

इसमें सांठी के भात में इलायची वंशलोचन कालीमिच और मधु 
का डालना लिखा है | अथवा यहां “सेलातुगोषणा न्ोद्रश कराव्य त? ऐसा 
पाठ होगा | तब दही की मलाई में ये मित्नाये जांगो ॥२३-२५.॥ 


x पष्टिकौदनप्रयोगः । 


- श्वेत सांठी के ओदन में खांड तथा मधु मिलाकर दूध के साथ प्रयोग 


की तरद्द अत्यधिक शुक्र चाइता हे उसे चाहिये कि . बह नक्र का 
अण्डा, कुक्कुट का अण्ड।, सांठ। चावलों का आटा; तथा ताजा घी 


~ 


, इन्हें समुचित परिमाण में मिश्रित कर तमे हुए घी में पूपलिकार्ये तल को 
-3 लं ओर उसका सेत्रन करे । इनके आहार के पश्चात्‌ वारुणी का Fe or 
मण्ड ( उपरितन रवछुभाग ) पीवे ॥ २७-२८ ॥ (छ 


चन्द्राशुकल्प पयसा घृताढय षाष्टक़ादनस्‌ । 
शकरामधसयुक्क प्रयुञ्जानो वृषायते ॥ २६ ॥ 

इति वृष्यपष्टिकोद नप्रयोगः । 
षष्टिकोदनप्रपोग-प्रभूत घृत युक्त और चन्द्रकिरणों के सदृश निमल 


करने से अत्यधिक बृषता होती है ॥ २६॥ 
तसे सर्पिषि नक्राणडं ताम्रचूडाणडमिश्रितम्‌ । 
ˆ युक्गं षष्टिकचूर्णन सर्पिषाऽभिनवेन च ॥ २७॥ | 
पक्त्वा पूपालेकाः खादेद्वारुणीमण्डपो नरः। । 
य इच्छेदश्ववद्दन्तु प्रसेक्तु गजवञ्च यः ॥ २८ ॥ | 
इति वृष्यपूपालिका! । 
जो अपने में घोड़े की तरह अत्यधिक रमणशक्ति और हाथी 


~» NHN 
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भवन्ति चात्र । 
आसिक्ञक्षीरिके पादे ये योगाः परिकीर्तिताः । 
अष्टावपत्यकामैस्ते प्रयोज्याः पौरुषार्थिभिः ॥ २६ ॥ 
उपसंहार इस आसक्कक्षीरीय पाद में जो आठ शेंग कडे है, वे 
सन्तान के इच्छुक तथा पोरुष (पुंस्त्वशाक्ति) की कामना करने बालों को 
सवन करने चाहिये ॥ २९ ॥ त 
एतेः प्रयोगेविविधेबेपुष्मान्‌ ख्ेदोपपन्नो बलवर्णयुक्रः । 
हषान्वितो वाजिवदष्टवर्षो भवेत्समथश्र वराङ्गनासु ॥ ३०॥ ` 
इन विविध प्रकर के योगों के प्रयोग से पुरुष डीलडोल यु 2 
शरीर वाला र्हिग्ध बल वर्ण युक्त होता इं| अश्व के सदश दृष से युक्त 
तथा अति वीर्य सम्पन्न होकर बह पुरुष बराङ्गनाओं ( श्रेष्ठ ब्नियों ) में 
समर्थ रहता है ॥ ३० ॥ 
यद्यच्च किंचिन्मनसः प्रिय स्याद्रम्या वनान्ताः पुलिनानि शेला!) 
इष्टाः स्रियो भूषणगन्धमाल्यं प्रिया वयस्याश्च तदत्र योग्यम्‌ ३१ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्को) चिकित्सास्थाने आसिक्त- 
च्तीरीयो नाम वाजीकरणपादो द्वितीयः । [ 
जो जो भी कुछ मन को प्रिय ददो, रम्य वन, रम्य नदियों स “21 
तट, रम्य पर्वत तथा इष्ट स्त्रियां, भूषण, खुगन्ध, मालाय एबं प्रिय 
मित्र; ये सब वार्जाकरण म॑ सद्दायक 6 ॥ ३१ ॥ 
इति बाजीकरणपादो द्वितीयः । 


—— o> —— 


अथातो माषपर्णभृतीयं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः। 
इति ह साह भगवानात्रयः ॥ १ ॥ 


न 
| 


ऋब इम माषपणम्वीय बाजीकरणपाद का ज्याच्या णे 
भगवान्‌ आत्रेय ने कडा था॥ ह रावा तनन मा 1020 नि __ EU ` > 
रीका 


e 
3 ' भवतश्चात्र ? ग, । २ ' वाजिबदृध्डु १ गा. । 
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छ वृष्यगव्यदुग्धम्‌ । 
माषणपणभृतां थेजञं गृष्टि पुष्टां चतुःस्तनीम्‌ । 
समानवर्णवत्सां च जीवद्वत्सां च बुद्धिमान्‌ ॥ २ ॥ 
` रोहिणीमथवा कृष्णामूऽ। शृङ्कीमदारुणाम्‌ । 
इचवादामजुनादां वा सान्द्रत्ञारां च घारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
केवल तु पयस्तस्या+ श्रुत वाऽश्रुतमव वा । 
शकराक्षोद्रसापीर्भियुक्रं तद्वृष्यमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
हि इति वृष्यकेवलक्षीरप्रयोगः । 
/ जो उड़द के पत्तो पर पत्नी हो, जिसे प्रथम वार ही प्रसव हुआ 
हो, पुष्ट दो, चार थन हो, जिसका बछुड़ा सदरा दढ्वी बर्णो का दो 
ओर जीवित हो, लाल अथवा काले वर्ण की हो, सींग ऊंचे | 
उठे हुए हों, दारुण न द्वो-नम्र हो-मारती न हो, ईख वा अजुन वृक्ष | 
के पत्त खाती हो, जिसका दूध गाढ़ा दो ऐधी गो को बुद्धिमान रखे । | 
उसका दूध अकेला ही चाहे वड उबाला गयाद्दो वा कचा ही दो | 
अथवा खांड, मधु और घी मिल्नाकर पीने से उत्तम वृष्य हे । अयात्‌ 
इस दूध में अन्य शताबर बिदारी आदि वीर्यवर्धक द्रब्य मिलाने की 
आवश्यकता ही नही | यह स्वयं दी वीयबधक होता दै । अष्टाङ्ग- 
संग्रह भ भी— | 
गृष्टिबष्कयणी नौरुगूष्रशुङ्घी चतुःस्तनी । 
सानद्रस्व|दुबहुच्तीरा रूपशीलसमन्बिता ॥ 
इक्षुमिमाषपर्णान या सुपुष्टाजुनेन वा । 
तत्ज्ञीरं ससिताक्षौद्रघृर्त पुत्र्यं रतिप्रदम्‌ ॥ 
ये तीन प्रयोग हँ । १ श्वत (उबाला हुआ) २ जो 
उबाला न गया हो और ३-जिप्र्मे खांड आदि मिल्लाये गये हों | तथा | 


१ 


ज्‌ १ वषरुयय्ीति अनवप्रसूता । जिल गो का प्रसव थोड़े दिना का न हो उस 
>> ° ~ ६१) रुपै ७, 
गो को रूकृत भ बष्कयणी कइते दें । पञ्जाबी भं उसे सांगड कडा जाता है । 
इसका दूब गाढा होता है ॥ - 


| 

हि 
= 
ड 
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च गो के आहार में भी तीन विकल्प कहे हे-ऐसा कई टीकाकारो का & 
अभिप्राय है। अर्थात्‌ या तो गौ माण के पत्ते ही घाती दो, या ईख ही 
या अर्जुन वृक्ष के पत्ते ही अतः दुध भी तीन प्रकार के होंगे ॥२-४॥ 
वृष्यक्षीरप्रयोगः । 
शुक्रलैञीवनीयैश्च इंहणेबेलवर्धनेः । 
चीरसंजननेश्चैव पयः सिद्धं पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ५ ॥ 
युक्त गोधूमचूर्णेन सघ्टृतचो द्रशर्करम्‌ । , र 
पयायण म्रयाक्षव्यासच्छता शुक्रमक्षयम्‌ ॥ ६॥ “न्न 
इति वृष्यक्षीरप्रयोगः । 
- वृष्य क्षीरप्रयोग--शुक्र8ज्जनन, जीवनीय, बुंइर्णाय, बल्य, 
स्तन्यसञ्जनन; इन पांच गण से यथाविधि पृथक्‌ पृथक्‌ दूध को सिद्ध 
करें | तदनन्तर उनमें पृथक्‌ पृथक्‌ यथायोग्य मात्रा में गेह का आटा 
ओर घी ।मेलाकर पकार्वे | जब गाढे हो जांय तब खांड और ठएडा होने 
पर मधु मिलाकर क्रम से प्रयोग में लाने चाहिये । इससे अक्षय वीर्य 
मिलता है । अथवा इलवे की तरह पक्रा सकते हैं । 
घी में गेहूं के आटे को भून लें । जब आटा ठीक धुन 
जाय तब उस सिद्ध दूध और खांड को उद्धी में डाल दें और कडडी. 
से ढिलाते हुए उसे गाढा कर लं | ठण्डा द्वोने पर मधु मिज्ञावे । ये 
पांच योग हैं । इन्हें क्रमशः प्रयोग करे। प्रथम दिन शुक्रजननः गण से 
सिद्ध, द्वितीय दिन जीवनीय गण से सिद्ध, तृतीय दिन ब्ुंहणीय गण 
से साधित, चोथे दिन बल्य गण से साबित ओर पांचन (दिन खन्य- 
जनन गण से तिद्ध दूध का प्रयोग किया जाता ढे । पुनः छठे दिन 
से यही क्रम दोहराया जायगा । इसप्रकार यढ क्रम अभाड काल 
-तक जारी रखना चाहिये । ये गण सूत्रस्थान के चतु अध्याय म कई . 
जा चुके दै । १०६ पड पर जीबनीय और बइणीय गण, १११ ४४ > 
पर बल्यगण, ११४ एष्ठ पर स्तन्यजनन और जन पण कु 
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`» हें । उन्हे वहीं देख ले । वृद्धवाग्मट ने इसमें एक परिवर्तन करके शेष 
योग वैसा दी रखा दै । बह स्तन्यजनन के स्थल पर वयःस्थापन 
गण पढ़ता है । यथा --- 
शुक्रले जीवनीयाख्यैब्र ह णेबलवद्धनेः । 
वयसः स्थापंनेश्चेतत्‌ पयः सिद्धं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ इत्यादि । 
उ० अ० ५७ | 
बय$स्थापन गण १२३ पृष्ठ पर कह्द। है । परन्तु यद गण रसायनोक्त 
फूल देने वाला दे | स्तन्यजनन गण का प्रयोजन यद्यपि मुख्यतया खी 
के स्तनों में दूध प्रकट करना है परन्तु साथ ही साथ वे सब ओष- 
घियां पुरुष के बीर्य को भी उत्पन्न करती हैं | ज़ी की अन्य जनने- 
न्द्रियों पर भी उनका प्रभाव होता है । क्षीरपाक का विधान ये है-- 
“्व्यादष्टगुणं क्षीरं क्षीरात्तोयं चतुगुणम्‌ । 
चीरावशेष; कर्तव्यः क्षीरपाके त्वर्यं बिधिः ॥! 
द्रव्य से आठणुना दूध और दूध से चौगुना पानी डालकर 
पकार्वे । जब दूध अवशिष्ट रदे | तब उतारकर छान ले । यह चीर- 
पाक विधि दे । इसी परिभाषा के अनुसार पृथक्‌ २ उपर्युक्त गणो से 
® प्रथक्‌ २ दूध को सिद्ध करना चाहिये ॥५-६॥ : 
अपत्यकरचीरयोगः । 
मेदां पयस्यां जीवन्तीं विदारीं कण्टकारिकाम्‌ । 
श्रदृष्दां क्षीरिकां माषान्‌ गोधूमान्‌ शालिषष्टिकान्‌ ॥७॥ 
पयस्यधोंदके पक्ता कार्षिकानाढकोन्मिते । 
विवजेयेत्पयःशेष तत्पूतं क्षोद्रसर्पिवा ॥ ८ ॥ 
युक्कं सशर्करं पीत्व। ब॒द्धः साप्ततिकोऽपि वा । 
विपुलं लभतेऽपत्यं युवेव च स हृष्यति ॥ & ॥ 
ड ः Se इत्यप त्यकरक्षीरयोगः । 
२२ब्द Rr 522 25 7 > 
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शअपत्यकर क्तीरयोग--मेदा, पयस्या ( क्षीरकाकोली ), जीवन्ती, 
बिदारीकन्द, कण्टकारी ( छोटी कटेरी ) गोखरू, क्षीरिका ( दूधी 
अथवा खिरनी फल ), उड़द, गेहूं, शालि चावल, सांठी चावल; प्रत्येक 
१ कथे । इन्हें अधजल मिश्रित दूध २ आढक ( १२८ पल ) में 
पकावे । जब जल उड़कर दूध शेष रद्दजाय तब उतार लें और छान 
लें । नीरस ओषधियो को फेंक दें । दूध में खांड घी ओर ठण्डा ह्वोने पर 
मधु मिलावें । इसके पान से सत्तर बरस के बूढ़े की भी बहुत सी 
सन्तान होती हे । और बड़ युवा पुरुष के सदृश पुरुष शक्ति सम्पन्न 


क 


होता दे ॥ ७-२ ॥ न 


अपत्यजननचीरयोगः । 
मण्डलजातरूपस्य तस्या एव पयः श्वृतम्‌ । 
अपत्यजनन [सडू सष्तचाद्रशकरम्‌ ॥ १० ॥ 
इत्यपत्यजननच्चीरयोगः । 

अपत्यजनन क्षीरयोग-पूर्वोक्त लक्षणों वाली गो के दूध में सुवर्ण के 
वर्क डालकर काढ़ें | जब कढ़ जाय तो घी खांड और शहद मिलावें | यह 
सन्तानोत्पादक है । अष्टाज्ञसग्रह उ० अ० ५० में तो 

| मणडलेजीतरूपस्य खुतपैस्तव्पयः श्वतम्‌ । 

सिद्धं पुंसत्रनं वृष्य ससिताधतमाच्षिकम्‌ ॥ 

रूप्यायस्ताम्रसीसानामयमेव एथग्बिधिः |? । | 

यह पाठ है । इसके अनुसार तिल के समान मोटे सुवर्ण के 
पत्रों को निधूम अङ्गारो पर लाल करके दूध में बुझे । इसप्रकार 
करते करते जब दूध कथित द्वो जाय तो उसमें खांड थी ओर. मधु 
मिलाकर पीना चाहिये । म 

यदि पूर्ण विधान के अनुसार बनाना दो तो थोड़ी सी खांड के 
साथ वको को अच्छी तरइ पीसे। जब सुवणे की चमक न दिखाई 


पा 


दे तब उसे दूध में डालकर काढ ॥ १० ॥ “2 
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वृष्यक्तीरयोगः । 

त्रिंशत्सुपेष्टाः पिप्पल्यः प्रकुञ्चे तेलसर्पिषोः। 

भृष्टा सशकराक्षोद्राः क्षीरधारावदोहिताः ॥ ११ ॥ 

पीत्वा यथाबलं चोध्वं षष्टिकं चीरसर्षिषा । 

अुक्त्वा न रात्रिमखब्ध लिङ्गं पश्यति ना चरत्‌ ॥ १२ ॥ 

इति वृष्यक्ीरयोगः । 

वृष्यच्षीरयोग-३० पिष्पलियो को तिलतेल और गव्यधृत मिलाकर 
१प्रकुञ च (पन) में भून लें। पश्चात्‌ अच्छीप्रकार पीसकर खांड और मधु 
मिला दोहनपात्र में डाल दें। और गो का दूध दुईं । बलानुसार उस दूध 
को पीकर दूध और घी से अथवा दूध से निकाले घी से सांठी का 
भात खाये । इसके सेवन से रात्रि मे मैथुन के समय पुरुष की इन्द्रिय 
शिथिल नहीं द्वोती और बीर्य का शीघ्र क्षरण नहीं होता ॥११-१२॥ 


वृष्यपायसः । 
श्रदृष्टाया विदार्याश्च रसे चीरचतुर्गुणे। 
घतात्य। साथवा बृष्यो माषषष्टिकपायसः॥ १३॥ 
इति वृष्यपायसप्रयोग; 

गौ के दूध से चौगुना गोखरू का काय और आना ही बिदारीकन्द का 
रस डाल कर यथाविधि पाक करें | जब दूध मात्र अवशिष्ट रढजाय 
तब उसमें सोलइवां भांग उड़द और सांठी के चावल ( मिज्ञाकर्‌ ) 
डाले । और कुछ घी भी डालें | जब दूध आधा रद्द जाय और उड़द 
और चावल -अच्छीप्रकार पक जांय तब उतार 'लें। यद्द पायस 
( खीर ) वृष्य हे । | 

अथवा चावल और उड़द को पाहिले जल म॑ भिगों रक्ष । पश्चात्‌ 
घी डालकर उन्हे भून लें | जब मुन जांथ तब वह साधित दूध डाल- 


x 


कर खीर पका लें। इसे मधुर करने के लिये खांड और मधु मिला 
सकते । ॐ 5 7 ८ : 5 द 
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१८२२ | चरकसंहिता । [ अ० २ 


गङ्गाधर के अर्थ के अनुसार इस पायस का यह्द विधान हवे-उड़इ 
ओर सांठी चावल ( मिलाकर ) जितने परिमाण में लें उसके समान 
ही पृथक्‌ पृथक्‌ गोखरू काथ ओर विदारीकन्द का रस लें । और रस 


से चौगुना दूध डकर खीर बनावे । इस खीर में प्रचुर परिमाण में 


घी मिलाकर प्रयोग करें ॥ १३ ॥ 
वृष्यपूपालिकाः । 
फलानां जीवनीयानां खिग्धानां रुचिकारिणाम्‌। 
कुडवश्चूर्णितानां स्यात्स्वयंगुप्राफलस्य च ॥ १४ ॥ = 
कुडवश्चैव माषाणां दो दो च तिलमुद्वयोः । 
गाधूमशालचूणांना कुडवः कुडवो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
सापेषः कुडवश्चेकर्तत्सवं चीरसंयुतम्‌ । 
पक्त्वा पूपलिकाः खादेद्वह्णयः स्युयस्य योषितः ॥ १६॥ 
इति वृष्यपूपलिकाः । 
जीवनदाता स्निग्ध तथा रुचिकारक फलों के चूण १ कुडव 
( ४ पल ), कोंचबीज १ कुडव, उड़द १ कुडव ( ४ पल), 
२ कुडव ( = पल ) और मूंग २ कुडव, गेहूं का आटा १ कुडव और 


शालि चावलों का आटा १ कुडव, घी १ कुडव; इन्दे एकत्र मिलाकर 


दूध से गंघकर धी में पूपलिकार्ये तल लें। जिसकी बहुत स्त्रियां ह्वा 
उसे खानी चाहिये । द्राक्ष। ( मुनक्का ) खजूर तथा बादाम नारियल 
पिस्ता आदि जीवनीय स्निग्ध एवे रुचिकर &ं। जतूकण ने भी कहा हे 


८ दाच्ताखजूरमाषाजडागोधूमशालिघृताना कुडवः, तिलसुदूगो 


'द्विकोडबिको चूरणायिध्वा ? इत्यादि । : 


चक्रपाणि तथा गंगाधर ने जीवनीय खेडोपग तथा हय गण के 


५२१ 


फलों का ग्रहण किया ढे । परन्तु यद्द अनुचित दै । जंविनायगण म 


कोई फल नहीं दै । ल्लद्दोपयोग में मृद्वीका को छोडकर अर काई 


फल नहीं । केवल दृवगण में फल है परन्तु वे खंडे होने से वाजी- 
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-& करण में बहुत अधिक लाभ नहीं कर सकते । पका हुआ मीठा आम 
ओर मीठा अनार लाभ क! सकते हें । अतएव अष्टाङ्गसग्रडकार ने 
इस सन्दे को दूर करने के लिये जीवनीय शब्द ही नह पढ़ा और 
स्पष्ट कडा दै— 

४ मु्खप्रियाणां खिग्धानां फलानां मधुरात्मनाम्‌ | 
फलानामात्मयुप्तायाः शालेमाषात्तिलाद्‌ त्ृतात्‌ ॥ 
सुद्गातू गोधूमतश्चापि कुडवं कुडवं पृथक्‌ । 
चूरणितेनिरतुंेस्तैस्तु च्छीरेणालोड्य मर्दितेः ॥! 
0000 पक्कां पूपलिकां खादन्‌ ख्रीषु हृष्यति बाजिबत्‌ || उ० अ० ५० ॥ 
इस योग में केबल तिल और मुंग के मान में भेद है । यद्दां पर 
एक एक कुडब परिमाण दिया है और प्रकृत ग्रन्थ में दो दो कुडव हैं। 
शतावरीघृतम्‌ । 
चत शतावरागभ क्षार दशगुणं पचत्‌ । 
शकेरापिप्पलाक्षाद्रयुक्क तदूवृष्यमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ . | 
हाव वृष्य शतावरादृतम्‌ | 
७ _. शतावरीघृत-घी २ प्रस्थ (३२ पल)। दूध २० प्रस्थ। कल्कार्थ- 
शतावर ८ पल | यथाविषि सिद्ध करें । इसे खांड पिप्पलीचूर्ण और ° 
मधु मिलाकर सेवन करें | यह अत्यन्त वृष्य है। अष्टाङ्खसप्रद में--- 
“शतावरीकल्करसे पयो दशगुणं घृतम्‌ । 
अत सपिष्पलीक्षौद्रशकेरं वृष्पमुत्तमम्‌ |! उ० अ० ५० 
यह पढ़ा हवे । इसके अनुसार शतावर का रस भी डालना चाद्विये। १७ 
मधुकयोगः । 
कर्षं मधुकचूर्णस्य घतचौद्रसमांशिकम्‌ । 
म्रयुङ्क्के यः पयश्चानु नित्यवेगः स ना भवेत्‌ ॥ १८॥ 
०0 0 य इति 5 
सुलइठी के १ क्ष चूर्ण में घी १ कर्ष और मधु १ कथ. मिला- | 
७ 


है 
£ Rt 
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कर दूध के अनुपान से जो प्रयोग करता है वह पुरुष नित्य वेगयुक्त 
रहता है। आजकल मुलहठी की निर्धारित मात्रा-३ माता पन्त है १८ 
घृतक्षीराशनो निर्भीनिर्व्यांधिनित्यगो युवा । 
सङ्कल्पप्रवणो नित्यं नरः स्त्रीपु वृषायते ॥ १६ ॥ 
बाजीकरभाव---जो थी और दूध का प्रतिदिन प्रयोग करता है, 
भयरहित, व्याधिराहित, नित्य सेर करने वाला, सङ्कल्प की ओर मुका 
हुआ अथीत्‌ रमण की इच्छा बाला जवान पुरुष नित्य मेथुन करने में 
समर्थ होता हे ॥ १६ ॥ 


कृतेककृत्याः सिद्धार्था ये चान्योन्यानुवर्तिनः । 

कलासु कुशलास्तुल्याः सत्वेन वयसा च ये ॥ २० ॥ 

कुलमाहात्म्यदाचणयशीलशाचसमान्बिताः । 

ये कामनित्या ये हृष्टा ये विशोका गतव्यथाः ॥ २१ ॥ 

ये तुल्यशीला ये भक्का ये प्रिया ये प्रियेवदा! । 

तैनरः सह विश्रब्धः सुवयस्बैवषायते ॥ २२ ॥ 

एक ही कर्म करने वाले, जिनके प्रयोजन एक दूसरे से सिद्व 
होते हैं, जो परस्पर एक दूसरे के अनुसार काय करते ६, गीत 
वादित्र आदि कलाओं में कुशल, मन और उम्र जिनको तुल्य हो, उच्च 01 
कुलोत्पन्न, दाब्षिएय से युक्त ( एक दूसरे के लिये घन आदि केव्यय मे. 
उदार ), शोल और पवित्रता से युक्त, जो नित्य कामुक हैं, जो नित्य 
प्रसन्न रहते हैं, जो शोक ददित हैं, गिन्ह किसी प्रकार का दुःख नहीं, 
जिनका मात्र तुल्य दै, जो परस्पर भक्त ढें-एक दूपरे के इच्छुक 
हैं, जो प्यारे है ओर जो मघुरभाषी ६--४से विश्वासपात्र मित्रों के 
साथ रते इए पुरुष बीर्य एबं पुंरु्व से सम्पन्न होता हे ॥ २०-२२ ॥ 


अभ्यङ्गात्सादनखानगन्धमाल्यविभूषर्णः 


2.4 
“प्र 


7 ५ 


पी का 
ग़ इत्यनेन व्यवायनित्यतया शुक्रमार्गानवरोधेन र्‍्यवायशाही cf 


१ 
दुर्शयति ' चक्रः । २ "कलाः खुवाह्या य ग..। - ~ 
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२ गृहशय्यासनसुसेर्वासोभिरहतै? प्रिये; ॥ २३ ॥ 


20 


विहङ्गानां रुतैरिष्टै; ्रीणां चाभरणखने। । 

संवाइनेवरस्रीणामिष्टानां च बृपायते ॥ २४ ॥ 

अभ्यङ्ग, उबटन, खान, गन्त, माल्ये, भूषण, सुख ननक गुड, 
शम्या ( पलङ्ग ओर बिछौना ) ओर आसन ( बैठने की चौकी आदि), 
प्रिय नवीन वसन, पक्तियों के मनोइर कलरब, स्त्रिये भूषण के 
शब्द ( उनके चलने फिएने वा हाथ आदि के दिलाने से जो आभू- 
णा के शब्द होते हें) एव पप्रय सुन्दरी खिय द्वारा संवाहनन (गात्र 
0010 देन-मुट्ठोचापी करना ) द्वारा पुरुष म वृषता उत्पन्न होती हे २३-२४ 

मत्तद्विरिफाचरिताः सपद्माः सलिलाशयाः । 

जात्युत्पलसुगन्धीनि शीतगभेग्रहाणि च ॥ २५ ॥ 

नद्यः फेनोत्तरीयाश्च गिरयो नीलसानवः । 

उन्नतिनींलमेघानां रम्यचन्द्रोदया निशाः ॥ २६ ॥ 

वायवः सुखसंस्पर्शाः कुप्रुदाकरगान्धिनः । 

रतिभोगक्षमा रात्र्यः संको चागुरुत्रज्ञभाः ॥ २७॥ 


छ सखा सहाया? परपुष्टघुष्टाः फुल्ला वनान्ता विशदान्नपानाः । 


-गान्धर्वशब्दाश्च सुगन्धयोगाः सत्व विशालं निरुपद्रवं च । २८ 
सिद्धार्थता चाभिनवश्च कामः स्री चायुधं सर्वमिहात्मजस्य। 
वयो नवं जातमदश्च कालो हर्षस्य योनिः परमा नराणाम्‌।२६॥ 
मत्त भ्रमरो द्वारा गुञ्जित कमलों से युक्त जलाशय, जाती 
( चमेली ) और कमल की सुगन्ध से सुगन्धित शीतलगृइ और गभे 
गुइ अथवा शीतल गर्भगइ, वे नदियां जिनमें तरज्ञों के टकराने से 
अत्यन्त फेन ( झाग ) उठता हो, ऐसे पर्वत जिनकी चोटियां वृक्त 


, बनस्पति आदि से इरी भरी हो, नीलबर्ण के मेघो का आकाश में उठना; 


१ सङ्गोचाः प्रविरल्लाः अगुरुवज्ञभाः गुरवो मातापित्रादयो वल्लभा वयस्यास्त- ई 
देता; इति वामिप्राय; । . ८ अः । 


यश का 
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सुन्दर चांदनी राते, कुमुदाँ के समूह की भीनी गन्ध वाली स्पश में 2 
सुखकर वायुएं, रतिभोग के योग्य रात्रिये [ मन्द मन्द दृष्टि के शब्द न्यु 
आदि द्वारा जो रतिभोग योग्य हो ], संकोब [ कुडूम, केसर ] और 
अगर के लेप से आतिशय प्रिय कामिनियां, सुखप्रद सहायक, ऐसे वन 
अर बाग जिनमें कोयले कुहू कुहू करती हों, विशद अन्नपान, 
गान्धवेशब्द [ गाना बजाना ], छुगन्धियां, उदार और शोक लोम आदि 
उपद्रव रह्रित मन, प्रयोजन की सिद्धि, नया २ काम अर्थात्‌ नयी २ 
चाह और स्री; ये कामदेव के सख हैं | नयी उम्र अर्थात्‌ जवानी भरी । 
उम्र और वइ काल जिसमे मस्ती भरी हो वसन्त आदि अथवा जिस र्क 
काल में शरीर में मद उत्पन्न होये मनुष्यों के लिये हष का प्रधान कारण है । 
अर्थात्‌ इन भावों में काम अत्यन्त जागृत दोता दै । सुश्रुत में भी-- 

८ भोजनानि बिचित्राणि पानाने विविधानि च । 

वाचः श्रोत्राबुगारमन्यस्त्वच; स्पशसु'ास्तथ! ॥ 

यामिनी सेन्दुतिलका कामिनी नवयौवना । 

रीतं श्रोत्र मनोद्दारि ताम्बूलं मदिरा; खजः ॥ 

मनसश्चाप्रतीघातो वाजीकुर्वन्ति मानवम्‌ || चि० अ० २६॥ 

_ यद्यपि प्रकृत ग्रन्थ में ऋतुओं का नाम नहीं लिया परन्तु जो २ श्व 

भाव जिन २ ऋतुओं में कामोत्पादक हैं वह २ क्रमशः कड़े हैं 
ग्रीष्म ऋतु के ९ मत्तद्विरेफाचारिताः ? से शातगर्भगुडाणिच ? तक । - 
वषी वा प्राबृट्‌ के * नद्यः ? से ८ उन्नतिनीक्षमेधानां ? तक । शरदू के 
८ रम्यचन्द्रोदयाः ? से | कुमुदाकरगन्धिनः ? तक-। ५ रतिभोगक्षमाः 
संकोचायुरुबक्लभाः ? द्वेमन्ताशिशिर के | और आगे-बसन्त काल के . | 


कामोत्पादकभाव कहे हैं । अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० ५० में-- 1 
“अम्यञ्जनोद्वतेनसेकगन्धखक्चित्रवस्राभरणप्रकारा; । | 
सुगन्धिपुष्पोत्करेणुकीणा मृढुमनोज्ञा विपुला च शय्या ॥ डेः 


प्राज्ञाः कलाज्ञा वशगा विनीता प्रियंवदाः श्रीतिकराः वस्यः । 
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ड बिख्रम्भसक्वप्रकृतिक्ियिक्याच्छ्रीरमात्रेण प्रथक्स्व भूताः ॥ 


कान्ता वनान्ताः परपुष्टघुष्टा रम्याः स्रवन्त्यः सततं खजन्त्य; | 
मद्यं मदामोदकरं विशेषाद्धृद्या प्रसन्ना सुरामिः प्रसन्ना ॥ 
या शकाङ्गनागण्डतलामभिपाण्डु ताम्बूलपत्रं परिवारशोभि । 
प्रसाधनं स्त्रीसुखपङ्कजानां यदायुषं मूतीमिवात्मजस्य ॥ 
दिमाचलोदूधृनितदुग्बसिन्यु पमुद्भवत्फेनचयावदातम्‌ । 
सों, सुधाशुभ्रतराः कराश्च चन्द्रस्य कुन्ति पर वृषखम्‌ ॥ . 
बन्धेन पूर्वोपदितेन पुंसः खिन्नस्य बृत्ति; करणान्तरेण । 
संवाहनं स्पशसुखेः करेश्च करोत्यपूर्वीमिव मन्मथेच्छाम्‌ ॥ 
प्रायोगिकाधि करणो दित चित्र चेष्ट।संशीलनोद्भदनल्परसाद्रचित्तः । 
बृष्योपयोगपरिब्रं हितदह्ातुनारीमनांसि बशमानयति प्रसह्य | 
तस्मान्चित्य ख्रीषु बाञ्छुन्‌ प्रिये बृष्येयेगेर्जातकामो ऽपि कामी । 
सत्वं सात्म्यं देशकालो च बुदूष्वा चातुःषटे चेष्टिते व्याप्रियेत ॥ 
वलयस्वनसंकुलमुष्टिब द्वि णीकृतमेखजिकानिनदः । 
चलनूपुरशब्द्युतोऽपि मुहं; शममावहते न रतातिशयः ॥ 
» सर्वोयेसिद्दिः प्रयमो5वुराग; श्गारगान्ववेकथाविशेषाः । 
सीत्कारगर्भ हासेतं सदावं छिनाच्तरं विश्रमबच्च गीतम्‌ || 
| सव्याजसन्दर्शितचारुगात्र वृत्ते प्रियाणामवलोकित च । 
Ee: चूताङ्कुरं पुष्पफलं यथतु विद्यत्वदुद्योतितर्गाजतानि ॥ 
“22 विहङ्ग भङ्गस्तनिताबुयातँ ख्ीकूजितं भूषणशिञ्जितानि । 
(८ काले यथास्वं वपुषश्च शुद्धि; संकळ्पयोनेधुरमुद्दइन्ति ॥२५-२९॥ 
। तत्र छोकः 
 ग्रहष॑यानयों योगा व्याख्याता द्शपश्वच । 
माषषणभ्रृतायऽ।सन्‌ पाद्‌ शुक्रबलप्रदाः ॥ ३० ॥ 
" कहर इत्यभिवेशकुते तन्त्रे चरकप्रातसस्क्ृत चिकित्सास्थाने 
हह”... ` माषपर्ण झतीयो नाम वाजीकरणपादस्तुदीय; 
Se >.3.. .. FRR. 
आई: 
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उपसंहार इस माषपणश्धतीय नामक वाजीकरणपाद में प्रइष दि 
(ध्वजद्दष) के कारण एवं वीय और बल को देने बलि पन्द्रइ योग कडे 
हैं । बष्यकेवलच्छीरप्रयोग में तीन प्रयोग, वृष्यन्तीर पांच प्रयोग, अप- 
त्यकरच्छीरयोग, अपत्यजननक्षीरयोग, वृष्य पिप्पल्लीयोग, वृष्यपायस, - 
~ ही... ४ 


पूपक्लका, शतावरीघ्चत, मधुकयोग; ये मिलाकर पन्द्रइ होते हं ॥३०॥ 
शत वाजाकरणपादरतुत।यः | 


। पा SRS 
अथातः पुमाञ्जातवलादिकं चतुर्थ वाजीकरणपादं pe 
व्याख्यास्यामः | जा 


इति ह साह भगवानात्रयः ॥ १॥ 

अन हम पुमान्‌ जातबलादक नाम चाय वाजाकरणपाद का 
व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 

पुमान्‌ यथा जातबलो यावदिच्छं ख्रियो व्रजेत्‌ । 

यथा चापत्यवान्‌ सद्यो भवेत्तदुपदेचष्यते ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार बलवान्‌ पुरुष यथेष्ट खीगमन और 
जिसप्रकार शीघ्र ही सन्तान प्रात कर सकता है, वह अब उपदेश 4 
किया जायगा॥ २ ॥ जम 

न हि जातबलाः सर्वे नराश्चापत्यभागिनः । | 

ब्रहच्छ्रीरा बलिनः सन्ति नारीषु दुबेलाः ॥ ३ ॥ 

सन्ति चान्पबलाः स्रीपु बलवन्तो बहुप्रजाः । 

` प्रकृत्या चाबलाः सन्ति सन्ति चामयदुर्बलाः ॥.४ ॥ 

नराश्चटकवत्केचिद्त्रजान्ति बहुशः ।स्रियम्‌ । 

गजवच प्रसिञ्चन्ति केचिन्न बहुगामिनः ॥ २ ॥ 

कालयोगबलाः केचित्केचिद भ्यसनधवाः । 


चत््रयलैवा्मन्ते वृषाः केचित्खभावतः॥ ६ ॥ ही 


= RR के 2 १2 
१ यावदिच्छुन! ग । २ 'कामयोगबला१? ग. | ३ क।चदुस्प्रशानप्रच, पा?) 
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४७ /२ 


यह आवश्यक नहीं कि जितने बली पुरुष हें उनकी सन्तान भी 
अवश्य हो । महाकाय और बली पुरुष भी स्त्रियों में दुबल देखे जाते 
हैं । अर्थात्‌ शरीर के बली होने से ही वढ पुरुष मेथुन ममी समथ 
है यह नदी कदा जा सकता । ऐसे पुरुष भी संसार में बहुत से हं 
जो निबल हैं परन्तु मैथुन में अच्छीप्रकार समर्थ हैं और उनकी 
बहुत सी सन्ताने ढँ । कई पुरुष स्त्रमाव से ही दुबल होते दे और 
कई रोगों के कारण दुर्बल दो जाते हें । कई पुरुष चटक के समान 
बहुतवार स्त्रीमोग करते हें । कई पुरुष मैथुन के समय हाथी के 
न समान वी! का क्षरण करते ईँ । कई पुरुष बहुशः स्त्रीगामी नई होते 
अर्थात्‌ कम वार दी मेथुन कर सकते डें। अथवा कई जो बहुधा 
स्त्रीगामी नहीं होते वे गजवत्‌ बड़ी मात्रा में वी4 का क्षरण करते ह । 
कई विशेष २ कालो में मेथुनसमय होते हैं । कई अम्पात से ( वारवार 
मेथुन करेन से ) मेथुन में समर्थ हो पाते है । कई अन्य प्रयव्नो 
(चुम्बन आलिङ्गन आदि द्वारा) से इसमें समर्थ होते हे । कई पुरुष 


~ 


स्वभावतः ही बृष होते हैं अर्थात्‌ वीर्य ओर पुंरूव शाक्ते से सम्पन्न वते ढें । 


“५ 


एक वार के क्षरण में बीर्य की क्या राशि होनी चाहिये यइ 
निर्धारित करना अत्यन्त दुष्कर हे । प्राचीन काल से लेकर आज तक 
इस विषय में कोई निश्चित सम्मति नह दे सका । लीगॉयस की सम्मति 
में यह राशि १से३(लगभग२४ रत्ती)प्राम तक होती है । ऑस्टिन फ्रिएट 
की सम्मति में आधे से एक डम (६०बूंद) तक । माण्टेगाजा के मत 
में ०.७५ से ६ घनसेण्टीमीटर तक | डुबल १ से ८ प्राम तक मानता है। 
अल्ट्जामन १ ०से १५म्राम तक । ल्योपोल्ड केस्पर ५ से २० प्राम तक | इस 
प्रकार मतभेद कितना अधिक हे यद स्पष्ट हो जाता हे । वस्तुतःयइ विभिन्नता 
अवस्थाओं के भेद से हो जाती हे । कई पुरुष शुक्रतार होते है उनमें 
| वीथ की अधिकता होनी खाभाविक दी ढै । बहुधा यइ देखने में भी 
ओ आया है कि जब निरन्तर बहुशः मैथुन दो रहा हो तो शुक्र की मात्रा है 


$ F न्क - आक. ४३९ 
k क 
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जो बाहिर क्षरित होती दै क्रमशः कम द्वोती जाती है । यादि बहुत दिन 
के ब्रझचथ के बाद मेथुन हो तो क्षरित वीर्य की मात्रा अपेक्षया 
अधिक होगी । वीर्य की न्यूनाथिकता में उत्तेजना की न्यूनाविकता का 
भी प्रभाव होता है । 
यह समझना कि प्रत्मेक वीर्यवान्‌ पुरुष मेथुन में समर्थ होगा 
ठीक नही । कई पुरुषों में परीक्षा करने पर वोर्य में कोई दोष नहीं 
होता पर वे मेथुन मं समर्थ नहीं होते । यह भी कहना ठीक नही 
कि जो मेथुन में समर्थ है उसका वीर्य भी सर्वथा निर्दोष ही होगा । 
CY AN ~ 


ऐसे पुरुष भी देखे गये ईं जो मेथुन में पूणं योग्य हँ ओर स्त्रीबीज 
के निर्दोष होने पर भी उनकी सन्तान नहीं । आर्थर कूपर ने 1170 


Sexual Disabilities ० Man नामक पुस्तक की भूमिका में कहा है- 

CDOS it has long been known that a man may be 
able to perform the sexual act to his own complete 
satisfaction, and yet be quite incapable of begetting 
children.” 

तथाच-— 

“A man of course may be both impotent and 

sterile, but it must not be forgotten that a sterile man 


is frequently potent and that a so-called impotent man 


is not always sterile; for there are degrees of ims 
potence, some of which in favouring circumstances 
are compatible with the procreation of children 


प्रयत्न के अन्तर्गत आलिङ्गन चुम्बन दशत केलि गन्ध मान- 
सिक बिचार आदि का समावेश होता है । इन कारणों से उन पुरुषा 
~ ~ >> ~ ~ ८ © 

का मस्तिष्कस्यित केन्द्र उत्तेजित दो जाता है । जिसके कारण प्रदष 


द्वोता हे । इसीप्रकार मेरुदण्डस्थित केन्द्र भी मेळू ( मूत्रेन्हिय ) के 


1 ~ ~ ~ [२ ८७ ९ 
अग्रभाग आदि के स्पश वा च्षोम द्वारा उत्तेजित ह्यो जाते हैं । आयर 
प्र ने कहा ६ - 
७ “Erection can be evoked by stimulation-of the 
cerebral centre either by impressions originating 
in the brain, sexua, thoughts for- 689 1 


~ 
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impressions conveyed through the senses, especially 
those of sight, touch, and smell. Erection may also 
be produced by spinal irritation either of the exter- 
nal genital organs, especially the glans penis, the ure- 
thra, or the prostate, and sometimes by flagellation 
applied to the buttocks, as well as by distension of the 
urinary bladder or seminal vesicles.” 


तस्सात्प्रयांगान्वच््यामो दुबंलाना वलप्रदानू | 
सुखोपभागान्‌ वलनां भूयश्च बलवधंनानू ॥ ॥ ७ ॥ 
अतएव दुबी को बल देने वाल ओर बली पुरुषा के बज्ञ को 


~ 


- ओर भी अधिक बढ़ाने वाले एवं साय ही उपभोग मं सुखकर वृष्य 


योगो को कहेंगे || ७ ॥ 

पूर्वे शुद्धशरीराणां निरूहान्‌ सानुवासनान्‌ । 

बलापेक्षी प्रयुञ्जीत शुक्रापत्यविवधनान्‌ ॥ ८ ॥ 

सब से पूर्व बल के अनुसार वमन विरेचन आदि द्वारा शरीर 
का शोधन करके वीथ और - सन्तानबधक निरूइ तथा अनुवासन 
बस्तियां देनी चाहिये ॥ & ॥ 

` वृष्या बस्तयः | 
घ्रततैलरसक्तीरशर्केरामधुसंयुताः । 
बस्तयः संविधातव्याः च्षीरमांसरसाशिनाम्‌ ॥ & ॥ 
शत वृष्या बस्तयः । 

दूध और मांसरस का आहार करने वाले पुरुष को धीं तैल मांस- 
रस दूध खांड ओर मधु से युक्त बस्तियां का प्रयोग करना चाहिये । 
बस्तियां सिद्धिस्थान में दी गई हें । दोष आदि के अनुसार विवेचना 
करके बस्ति की कल्पना कर प्रयोग करानी चाहिये ॥ अष्टाङ्गसंग्रह 


- में का दै-- ; पा 


. .. १" बलावेक्षी ? ग, ॥ .. 
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४ जीवनीयघृतच्षोरमघुतेलसितारसेः । 

रसक्षीराशिनः ज्षिप्रं बृर्ष कुवन्ति बस्तयः ॥! है 
सिद्धबस्तिविकल्पोक्तान्‌ बलशुक्रपुतप्रदान्‌ । 

युञ्जीत बस्तीन्‌ पुत्रार्थी पुत्रकामोदितं च यत्‌ || 

हम उदाहरणाथ सिद्धबस्तिकल्पोक्त एक बस्ति को उद्धृत करते हैं- 

६ बस्तसूकरजेमुष्केः कुलीरचटकामिषेः । 

सिद्ध पयो बस्तशुक्रमुचटेजुरकं मधु ॥ 

तै्ृताव्योऽल्पलवणो जस्तिवृष्यतमः परम्‌ । 


सिद्धन पयसा भोज्यमात्मयुप्तोचटेचुरेः ॥ sl 
७ ~ Aa ८5७ ०७, - श्छ 
अतो दशदशाइन यस्तु बस्तीन्‌ निषेवते | | 


बाजीव पुष्टः सुवृषो गच्छुति प्रमदाशतम्‌ || 
एते माक्षिकसंयुक्ताः कुवेन्त्यतिवृषे नरम्‌ |” क० अ० ५ ॥ 
अन्य बस्तियां उसी ग्रन्थ में देवल ॥ ६ ॥ 
मांसगुडिकाः। 
पिष्टा वराहमांसानि दच्वा मरिचसेन्थवे । 
कोलवद्वाडिका; कृत्वा तसे सर्पिषि भजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
भजनस्तम्मितास्ताश्च प्रत्षेप्याः कोकटे रसे । शकी 
घृतात्ये गन्धपिशुने दधिदाडिमसारिके ॥ ११ ॥ 
यथान भिन्द्याद्वाडिकासतथा ते साधयेद्रसम्‌ । 
कि तं पिबन्‌ भक्षय॑स्ताश्च लभत शुक्रमक्षयम्‌ ॥ १२ ॥ 
मांसानामेवमन्येषां मध्यानां कारयेद्भिषक्‌ । eS 
गुडिका? सरसास्तासां प्रयोगः शुक्रवधन; ॥ १२ ॥ 
पदक, 5090 इति वृष्या मांसयुडिकाः | | 


धवन” च. 1२ “दारिके सान्दीभूते ' इतीन्दुः । “दबिदाडिमसाराभ्यां रे 
। दाडिमसार (ऱ्य चक्र;- ॥ साधते ग.॥ ` 
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फ 


मासगुडिका--सूअर के मांस को पीसकर उसमें उचित मात्रा 

में कालीमिच और सेन्वानमक मिलावे । ओर बेर बराबर गोलियाँ बता- 
कर तक्ष घी में भून ले | जब भूनने से कठिन ह्रो जांय तब प्रभूत 
घृत और गन्ध युक्त ददी ओर अनार के रस से किञ्चित्‌ अम्न साधित 
कुक्कुट के मांसरस में डाल दें और मन्द २ आंच पर पकाबें। मांत- 
रस को कड़छी से बहुत अधिक आलोडन न करे | नही तो गोलियां 
टूट जांयगी । सिद्ध करते समय प्रयत्न यदी रखे कि बे गुडिकार्ये 
uc, ( गोलियां ) टूटे नद्दी । उस मांसरस को पीने से और इन गोलियों 
का खान सं अक्षय बाय का प्राप्त ह्वाता हं । इसप्रकार अन्य मेष्य 


>? LN 


( मेदुर अथवा भब्य ) मांसो की गुडिकाओ को मांतरस में सिद्वकर 


प्रयोग करने से बीर्य की वृद्धि होती ढे ॥ १०-१३ ॥ 
~ 


माहिषरसः | 
माषानङ्करिताञ्शुद्धान्निस्तुषान्‌ साजडाफलान्‌ । 


घृताव्ये माहिषरसे दाधिदाडिमसारिके ॥ १४ ॥ 
ग्रक्षिपेन्मात्रया युक्कान्‌ धान्यजीरकनागरंः । 
® थुक्तः पीतश्च स रसः ङुरुते शुक्रम्तयम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति वृष्यो माहिषरसः । 


मादिषरस--उड्द| को जज्ञ मं भिगो दें । जब उनके अंकुर 
निकल आवै तब जल से घो डाले और उनके छिलके अला कर दें। 
इन उड्दा के समान परिमाण में हवी ताजे कोंचबीज अं । इन्हें प्रभूत 


A a नश 


घृतयुक्त, दढी ओर अनार के रस से संस्कृत, गेस के मांसरस में डाल- 
कर पकावे । इसम धनियाँ जीरा सॉठ भी उचित मात्रा में यथासमय डाल दें। 


~) (७ 


जब यथाविधि सिद्ध हो जाय तब उड़द और कोच के बीजा को खाने 
3 से और उस रस को पीने से अक्षय शुक्र को प्राप्ति होती हे । 


उड़द ओर कोंचबीज के पूवोविधि के अनुसार वटक बनाकर भी 


~ 


ee सजनं, बबभागस्य पानं ज्यो चक्र । | य A 
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माहिषरस भें सिद्ध किया जा सकता दै ॥ १४-१५ ॥ ऱ्ि | 
मत्स्यमांसानि । | 
आद्रोणि मत्समांसानि भ्रृष्टाश्र शफरीश्च वा । | 
तप्ते सर्पिषि यः खादेत्स गच्छेतस्त्रीषु न क्षयम्‌ ॥ १६॥ 
इति वृष्यघृतभृष्टमत्स्यमांसानि । 
ताजी मछलियां ( बिशषतः राहित ) के मांस शफरी (बंगाली- ह 
पूँठिमाछु ) नामक मछुली को तप्त घो में भूनकर जो पुरुष खातां है, 
वह ख्नियों मं क्षीणता को प्राप्त नह्दी होता । अर्थात्‌ यहद वृष्य ह्वै । * 
ख्रीभोग करते हुए भी वीर्य की क्षीणता नहीं होती ॥ १६ ॥ 
गभीधानकरो योगः । 1: 
घृतभृष्टान्‌ रसे छागे रोहितान्‌ फलसारिके। 
अनुपीतरसान्‌ सिद्घानपत्याथी प्रयोजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
इति गभाधानकरो योगः 
गर्भाधानकरयोग-सेहित ( रोहू ) मत्स्यो को घी में तलकर 
अनार आद फला के रस स ससक बकर मांसरस म डाल 
सद्ध कर । जब [सद्ध ह्व जाय तब सन्तान का इच्छुक पूव प्यः क 
र खण्डा का खाकर ऊपर स वह् रस पी जाय ॥ १७ ॥ 
= पू ~ आ 
८7 पलिकायोगो । 
| : _ कुडुकं मत्समांसानां हिङ्गसेन्धवधान्य केः । 
युक्कं गोधूमचूणेन घते पूपलिकाः पचेत्‌ ॥ १८ ॥ 
माहिषे च रसे मत्स्यान्‌ खिंग्धाम्ललवणान्‌ पचेत्‌ । 
रसे चानुगते मांसं पोथयेत्तत्रःचावपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
मरिचं जीरकं धान्यमल्प {इङ्ग नव'इतसू । | २ fe 
माप 2 त भथिमुपकल्पयेत्‌ ॥२०॥ - 


एत [्‌ खः G लिका ruku 


१ 
a 


अ० २] चिकिम्सितस्थानम्‌ । १८३५. 


। . हर्पसोभाग्यजननो परं शुक्राभिवर्धनौ ॥ २१ ॥ 
इति वृष्यौ पूपलिकायोगो ! 
दो पूपलिका योग--१ मछुल्ली (प्रधानतः रोहू) के मांस को कुट्रित 
(कोमा) करके उसमें हॉग सेन्धानमक घनियां उचितमात्रा म मिलावें । इसे 
गेहूं के आटे के साथ मिलाकर घी में यथाबिधि पूपलिकार्ये तले | 
अथवा गेहूं के आटे को जल से ग्रंधकर जेस कचोरियों में दाल की 
पठि भरी जाती है वैसे हो उस में यद्द मछली के-मांप का कीमा 
स भरकर तल ल | त्‌ 
२ घी अनारदाना ओर सेन्धानमक से युक्त मछलियों के मांस 
को भें के मांतरस में पकावे | जब सारा मांतरस सूख जाय तब 
मछुलेर्या के मांस को कूट कर कामा कर ले और उस में कालीमिचे 
जीरा, धनियां, थोडी सो हॉग सोर ताजा धी मिलावे । उड़द के आटे 
की पूपलिकाओं के बीच में यद्दी मस्यमांस की पीठी भो | इन्दं घी 
में तन ले। 
ये दोनों पपलिकायोग बरुण बलवधक पुरुषो में प्रधि तथा 
क. लियों में सौभाग्य को उत्पन्न करने वाले और अत्यन्त वीर्यवर्धक हैं ॥ 


माषादिपूपलिका । 

माषात्मयुप्तागोधूमशालिषष्टिकपा्िकम्‌ । 

शकेराया विदार्याश्च चूर्णमि्नुरकस्य च ॥ २२ ॥ 

संयोज्य मसृणे चीरे घृते पूपलिकाः पचेत्‌ । 

पयोऽनुपानास्ताः शाघ कुवन्ति वृषतां परम्‌ ॥ २२ ॥ 

इति वृष्या माषादिपूपलिकाः 

माषादिपूपलिका-उड़द कोंचबीज गेहूं शालिचावल सांठी- 
न; इन सब के आटे, खांड विदारीकन्द तालमखाना; इनके चूण 
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सब को एकत्र मिश्रित कर दूध से गूंध लें ओर पश्चात्‌ घी में तल मा 
ल । इन्हे खाकर ऊपर से दूध पीना चाहिये । ये शीघ्र ही अत्यधिक | 
बृषता करती हैं ॥ २२-२३ ॥ 
ह हु वृष्ययोगः । 
शकरायास्तुलका स्यादेका गव्यस्य सापष; | 
प्रस्थो विदार्याश्चूर्णस्य पिप्पल्याः प्रस्थ एव च ॥२४॥ 
अधांढक तुगाचीया; क्षोद्रस्याभिनवस्य च । 
तत्सवं मूच्छितँ तिष्ठेन्मार्तिके एृतभाजने ॥ २५ ॥ 
मात्रामग्रिसमां तस्य प्रातः प्रातः प्रयोजयेत्‌ । se 
एष वृष्यः परं योगो बल्यो बूहण एव च ॥ २६ ॥ 
इति वृष्ययोगः । 
वृष्ययोग---खांड १. तुला ( १० सेर), गौ का घी १ तुला 
( १० सेर), विदारीकन्द का चूण १ प्रस्थ ( १॥ सेर ८ तोले ), 
पिप्पलीचूर्ण १ प्रस्थ, वंशलोचन आधा आढक (२ प्रस्थ=३ सेर १६ 
तोले ) ताज्चा मधु १ आढक ( द्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार; 
६|. सेर १२ ताले ) इन्ह एकत्र ।मेज्ञाकर थी स भावत पमेट्टा के पात्र 
भ डाल रखे । अग्नि के अनुसार इसकी एक मात्रा प्रतिदिन प्रातः क ले 3 
di प्रयोग करे | यह योग अत्यन्त वृष्य बढ्य एवं ब्रुंइण दे । मात्रा- 
१ तोले से ४ तोले तक ॥ २४-२६ ॥ 
अपत्यकरं घृतम्‌ । 
शतावया दायांश्च तथा माषात्मणुप्तया१ 
देष्ट्रायाश्च निष्क्याथान्‌ जलेषु च पथक्‌ एथक्‌ ।।२७॥ 
साधायत्वा छतप्रस्थ पयस्यष्टगुण पुनः ‘ 


 शर्करामधुसंयुक्कमपत्याथीं प्रयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
_  इत्यपत्यकर लब 2, | 


$ ५ “ - 
| १ ' करठयो ? च, । २ “ निक्काथनढवणई श्थकू ग,। . 
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हर अपत्यकर घृत---शतावर, विदारीकन्द, उड़द, कोंचबीज, गोखरू; 
न इन पांचों के काथ पृथक्‌ पृथक्‌ जलों में सिद्ध करे । इन क्वार्था से तथा 
१६ प्रस्थ दूध से यथाविधि २ प्रस्थ घी को सिद्ध करे । पश्चात्‌ 
खांड और मधु मिलाकर सन्तान के अभिलाषी पुरुष को सेवन करना 
चाहिये । मात्रा--आधा तोला । यहां पर घी ओर दूध का प्रमाण 
दिया है । काथ का प्रमाण नहीं दिया, अतः 
“वञ्चप्रभृति यत्रस्युद्रवाणि ख्नेइसम्बिधो । 
तत्र खहसमानयहुरवाक्‌ स्याच्च चतुगुणम्‌ ॥! 
नह इस परिभाषा के अनुसार शतावर आदि के काथ पृथक्‌ दो दो 
प्रस्थ लिये जांयगे । काथाथ काध्य द्रव्य १ प्रस्थ लेना चाहिये । जल 
८२ प्रस्थ । शेष काथ २ प्रस्थ । टिप्पण्युक्त गङ्गाधर के पाठ के अनुसार 
ग्रद्यक काथ की मात्रा २ द्रोण (३२ प्रस्थ) दोनी चाहिये ॥ २७-२८॥ 
वृष्यगुटिका । 
घृतपात्रं शतगुणे विदारीस्वरस पचेत्‌ । 
सिद्धं पुनः शतगुणे गव्ये पयासि साधयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
$  शरकरायास्तुगाच्षायाः क्षोद्रस्येकुरसस्य च । 
पिप्पल्याः साजडायाश्च भागैः पादांशिकेयुतम्‌ ॥३०॥ 
शुडिकाः कारयेदवेद्यो यथा स्थूलमुदुम्बरम्‌ । 
तासां प्रयोगात्पुरुषः कुलिङ्ग इव हृष्यति ॥ ३१ ॥ 
इति वृष्यगुटिकाः । 
वृष्य ग्रुडिका--गब्य घृत & प्रस्थ को विदारोकन्द का रस ८०० 
प्रस्थ से सिद्ध करें । जब थोड़ा सा रस अवशिष्ट रद्द जाय तब उतार 
लें ओर ८०० प्रस्थ गो का दूध डालकर पकार्वे । जंब सिद्ध दोजाय 
& तब वख से छान लें । इस घी में खांड, वंशलोचन, मधु, इंख का रस 
`” पिप्पली, कोंचबीज; प्रथेक धी से चतुयांश प्रमाण में डालें । अर्थात्‌ 
इन प्रक्षप द्वव्यों मे प्रसेक का प्रमाण २. प्रस्थ होना चाहिये । वैद्य 
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इस औषध की गूलर के प्रमाण की गुडिकार्ये बनावे । इनके प्रयोग से 
पुरुष कुलिङ्ग ( चटक ) के सदश दृषयुक्त होता है । 

गङ्गाधर प्रक्षप्य द्रव्यो को मिलाकर २ प्रस्थ प्रमाण भें डालने को 
कहता है । परन्तु यहां तो घी में ये द्रव्य डालकर गुडिकायें बनानी 
हैं । २ प्रस्थ मिलित प्रक्षेपद्रव्य डालने से गुडिकाओं का बनाया जाना 
दुष्कर है । साथ ही प्रत्यक द्रव्य को पृथक्‌ पढ़कर भागों को भी बहु- 
वचनान्त पढ़ा है, अतः प्रत्यक प्रक्षेप द्रव्य को २ प्रस्थ परिमाण में लेना 
ही उषयुक्त हे । आजकल नागरिक मनुष्यों के लिये इसकी तीन माते 
से ६ मासे तक की मात्रा पर्याप्त है ॥ २९-३१ ॥ 

वृष्योत्कारिका । 


सितोपलापलशतं तदर्धं नवसर्पिषः । 
क्षौद्रपादेन संयुक्त साधयेज्जलपादिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
न्द्रं गोधूमचूणानां पाद स्तीणं शिलातले । 
शुचो श्लच्णे समुत्कीय मद्नेनोपपादयेत्‌ ॥ ३३॥ 
शुद्धा उत्कारकाः कायाश्चन्द्रमण्डलसा नभाः । 
तासां ग्रयोगादूजवन्नारीः संतरपयेन्नरः ॥ २४ ॥ | 
इति वृष्योत्कारिका । 
वृष्य उत्कारिका--मिसरी १०० पल, ताजा घी ५० पत्र, मधु 
२५ पल,जल २५ पल;इन्ह यथावाध संद्ध कर। अथवा १०० पलामंसरा 
को २५ पल जल में डाल कर मन्द मन्द आंच पर रखें जब मिसरी 
पूर्णतया मिल जाय और चाशनी गाढ़ी हो जाय तो उसमें ताळा धी 
डालकर अच्छी प्रकार मिलावें | ठण्डा ढोने पर मधु मिलाबें । पश्चात्‌ गेहूं 
का आटा चतुर्थाश (२५पल) मिलाकर अच्छी प्रकार मदन करें | तदनन्तर 
उत्त एक विस्तृत चिकनी शिज्ञापर फैज्ञाकर चन्द्रमण्डलके सदश गोल उत्का- 
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क रिकार्ये पकालं । इनके प्रयोग से पुरुष दारी की तरह क्रिया को तृप्त 
9. 0 त २५ 
करता ह ॥ ३२-३४ ॥ 


वृष्यलक्षणम्‌ । 
यत्किञ्चिन्मधुरं खिग्ध जीवनं वृहणं गुरु । 
हर्षेण मनसञ्चैव सर्वे तद्दष्यमुच्यते ॥ ३५ ॥ 
वृष्य का लक्षण-जो कोई भी द्रव्य मधुर, ल्लिग्व, जीवन (४7०15) 
दाता, बर्ण, गुरु, मन में इष उत्पन्न करने वाला है; वद्द सब वृष्य है| 
दक क पका यद आभप्राय न! [के अन्य द्रब्य वाजीकर नहा होते । अम्ज्ञ 
दही और रून मधु भी वाजीकर ढे । यहां गुणाश्रित सामान्य नियम 


कहा हे । अन्यत्र द्रव्याश्रत कम &। ओर उस हा प्रभाव कहत ह ॥ ३५॥ 


्रव्येरेवंवियेस्तसाङ्भावितः प्रमदां ब्रजेत्‌ । 
आत्मवेगेन चोदीणेः स्रीगुशेश्च प्रहापेंतः ॥ ३६ ॥ 
मैथुन में नियम---अतः मधुर आदि गुण युक्त द्रव्य के सेवन से 
संस्कृत-देह पुरुष अपने बल एबं कामबेग से प्रेरित और खरी के 
रूप ह्वावभाव संवाहन मधुर आलाप आदि चेशितों से प्रइथेयुक्त होकर 
क मेथुन करं ॥ ३६ ॥ 


गत्वा खात्वा पयः पीत्वा रसं चानुशयीत ना । 
तथाऽस्याप्यायते भूयः शुक्रं च बलमेव च ॥ ३७ ॥ 
मैथुन के पश्चात्‌ पुरुष स्नान करके दूध वा मांसरस पीकर सो 

जाय । इसप्रकार करने से वह पुनः वीय और बल से पूर्ण हो जाता है ॥ 
यथा झुङुलपुष्पस्य सुगन्धो नोपलभ्यते । 


NN 


लभ्यते ताद्वेकाशात्त तथा शुक्र हि देहिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जैसे फूल की कली से सुगन्ध नद्दा आती । परन्तु खिल जाने 
% पर सुगन्ध आने लगती हे । उसी प्रकार प्राणियों के बीय को जानना 
चाहिये । अर्थात्‌ बीये की उपलब्धि बाल्यावस्था में नहीं होती ओर 
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मध्यमावस्था वा युवावस्था में वीर्य की उपलब्धि होती हवै । सुश्रत में 
भी कद्दा दै--- 

८ यथा हि पुष्पमुकुलस्थो गन्धो न शक्यमिह्दास्तीति वक्तुं नेव 
नास्तीति, अथवास्ति सतां भावानामनभिव्यक्तिरिति कृःवा केवलं सौ- 
चम्यान्नाभिव्यज्यते । स एव गन्धो बिद्रृतपत्रकेशंरेः कालान्तरेणामि- 
व्यक्तिं गच्छति | एवं बालानामपि वयःपरिणामाच्छुक्रप्रादुर्भावो भबति । 
इत्यादि? ॥ ३८ ॥ । 

नते वै षोडशाद्वषात्सप्तत्याः परतो न च। 

आयुष्कामो नरः स्रीभिः संयोग कतुमहेति ॥ ३६ ॥ 

सोलद्द बरस से कम आयु वाले और सत्तर बरस से ऊपर की 
आयु वाले पुरुष को-यदि बद्द दीध आयु चाइता हे-कभी मेथुन न 
करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

अतिबालो ह्यसंपूर्णसवेधातुः स्रियो वजन । 

उपतप्येत सहसा तडागमिव काजलम्‌ ॥ ४०॥ 

अत्यन्त बालक अर्थात्‌ सोलह बरस से कम आयु बाला बालक 
जिसकी रस से शुक्र पर्यन्त सब धातुएं अभी पूण नई है यदि वह. 4 
मैथन करता है तो वह अल्प जल वाले तालाब की तरइ सहसा 
घातुओं की क्षीणता से दुःखी दोता दे । जिस प्रकार अळ्प जल का 
तालाब शीघ्र सूख जाता है ओर उसमे उत्पन्न पौधे सूख जाते ईँ, 
मद्डुन्षियां आदि मर जाती दे । उसी प्रकार धातुओं का सारभूत 
शुक्र जो अभी विकसित नहीं उसके क्षय से देइ की अन्य रस 
आदि अपूर्ण धातुएं भी क्षीण डो जाती हैं । परिणाम यह द्वोता दे 
कि वद पुरुष सर्वया निर्बल ढांचामात्र और रोगों का आश्रय 
रहता ह ॥ ४० ॥ ४ हि | 

शुष्करूचं यथा काष्टं जन्तुजग्धं विजजरम्‌ | क 

स्पृष्टमाशु बिशीयेत तथा बद्धः खनियो त्रजन्‌ ॥ ४१॥ 
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कुः नेसे सूखी खेइरदित कीड़ा से खाई इई जीर्ण लकड़ी छूने पर 
शीघ्र ही टूट फूट जाती है, इसीप्रकार वृद्ध पुरुष भी मेथुन से 
शीघ्र नष्ट ह्यो जाता है । वृद्ध पुरुष में सब धातुएं हो पकऋर क्षीण 
दो रही होती हें । भोजन आदि द्वारा भी उस क्षीणता की पूर्ति नई 
होती । ऐसी अवस्था में धातुं के सारभूत यत्किचिदू अवशिष्ट शुक्र 
को भी नष्ट कर दें तो नाश शीघ्र होना दी है ॥ ४१॥ 
जरया चिन्तया शुक्रं व्याधिभिः कमेकर्षणात्‌ । 
चय गच्छत्यनशनासस्त्रीणां चातिनिषेवणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
रे, वीर्य की क्षीणता के हेतु--जरा (बुढ़ापा), चिन्ता, रोग, पञ्च क्रम 
` थवा अन्य कर्मा (०४९४०7६) से उत्पन शारीरिक क्षीणता, अनशन 
(उपवास) तथा अत्यन्त ख्रीमोग से वीर्य क्षीण दो जाता है॥ ४२ ॥ 
| क्ञयाङ्कयादविश्रम्भाच्छोकात्स्री दोषदशनात्‌ । 
नारीणामरसज्ञत्वादभिचारादसेवनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
वृप्तस्यापि स्त्रिया गन्तुं न शक्किरुपजायते । 
देहसच्त्ववलापेक्षी हषः शक्किश्च हर्षजा ॥ ४४ ॥ 
भेथुनासमर्थता वा नपुंसकता के कारण--धातुओऑं की विशेषतः 
# ऋय की क्षीणता, भय, अविश्वास, शोक, खरी में किसी दोष के देखने 
से, ख्रियों के रसज्ञ न होने से, अभिचार से, सधया मेथुन न करने से 
तथाच मेथुन से तृप्त पुरुष में भी भेथुन-शक्ति उत्पन्न नहीं होती ॥ 
इषे (९8०001) देह मन एवं बल को अपेक्षा रखता है ओर 
भेथुन-शक्ति इष से उत्पन्न ह्वाती हे ॥ ४३-४४ ॥ 
रस इक्षौ यथा दक्षि सर्पिस्तैलं तिले यथा । 
सर्वत्रानुगते देह शुक्रं सस्पशने तथा ॥ ४५ ॥ 


^ (० ~~ 


जैसे ईख में रस, दद्दी में धी, तिल में तेल सर्वत्र व्याप्त दै, वेसे दी देइ में 
नास्ती(ते दुशंयति › चक्र; । 
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त्वगिन्द्रिय वा स्पशैज्ञानयुक्त स्थलों पर सर्वत्र व्याप्त दै । इससे शुक्र >> 
की सम्पूण देह में व्यापकता बताई दै । केश नखाप्र आदि स्पशज्ञान- | 
रहित अवयव में यह नहीं रहता । सुश्रत शारीर अ० ४ में सी कदा है- 
“सप्तमी ( कला ) शुक्रवरा नाम, या सवेप्राणिनां सर्वेशरीर्या!पेर्न, । 
“यथा पयसि सार्पैस्तु गूढश्चेक्णौ रसो यथा । अ, 
शरीरेषु तथा शुक्रं नृणां विद्याद्भिषग्वरः ॥ ४५ ॥ ३ 
तस्स्नीपुरुषसयोगे चेष्टासंकल्पपीडनात्‌ । ; 
शक्र प्रच्यवते स्थानाज्जलमाद्रात्परादिव ॥ ४६॥ . iS 
वह्‌ वीर्य खी और पुरुष का संयोग होने पर चेष्टा और सङ्कल्प . 
(4९७7९) द्वारा निचोड़ा जाने पर अपने स्थान से च्युत होता दै । 
जिस प्रकार गीले कपड़े के निचोड्ने से जल निकलता है । सुश्रत 
शारीर 8 अ० में--- 
“त्ख्रंदद्वाश्रित शुक्रं प्रसन्नमनसस्तथा । 
ख्रीषु व्यायच्छुतश्चापि हृषात्तत्सम्प्रवतते ॥ 
अभिप्राय यह हे कि वीर्य सवत्र शरार में व्याप्त दे | पर जब मन $ 
में काम उत्पन्न दोता हे तब. वद अण्डों में मथा जाकर वा पेला जा$र-& 
उस रूप में अपने बाहिर आने के मागे से बाहिर आता ढे । गन्ने में ' 
रस सर्वत्र हे । तिला में तेल सवित्र है, दी में घी सत्र दे ॥ परन्तु 
जब तक इन्हें कोल्ट्र में पेरा नहीं जाता वा मथा नहीं जाता तब तके . 
पृथक्‌ नहीं द्वोते । पुरुष में वीर्यं तो सवंत्र दै । संयोग के समय, पुरुष 
की चेष्टा और सङ्कल्प (कामेत्तजना) के कारण बढ वीर्य प्रकट होता हे 
चक्रपाणि ने पीडन को वीय के प्रकट होने म॑ पृथक्‌ कारण 
माना हे । “ पीडनं नारीपुरुषयोः परस्परसम्मुच्छुनम्‌ ? यहृ टीका का 
। अर्थात्‌ चेष्टा सङ्कल्प और स्त्री पुरुष के परस्पर मेल से छुक अपन 
~ स्थान से च्युत होता हे । परन्तु वह तु रलोक क प्रथम चरण KS 
कह्‌ दिया है । पुनः “पीडनाद” में यह अर्थ करना उचित नेश ॥४६॥ 
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हर्षात्तर्षात्सरत्वाच पेच्छिल्याद्वोरवादपि । 

अणुप्रवणभावाच द्रतत्वान्मारुतस्य च ॥ ४७ ॥ 

अष्टाभ्य एभ्यो हेतुभ्यः शुक्र देहात्म्रासिच्यते । 

चरतो विश्वरूपस्य रूपद्रव्यं यदुच्यते ॥ ४८ ॥ 

शुक्रप्रसेक के आठ हेतु-१ इष से २ तषे ( उपभोगेच्छा, 9९५१] 
4९६९ ) से, ३ वीर्य के सर युणयुक्त होने से, ४ पिच्छिल (चिपचिपा) 
होने से, ५ गुरु दोने से, ६, ७ अणु ( सूच ) होने के साथ साथ 


गोळ बाहिर निकलने का स्वभाव होने से और ८ वायु के द्रत (गतिशील) 


होने से अर्थात्‌ इन आठ कारणों से देह से वीर्य का क्षरण होता हे ॥ 
टिप्पणी में कडे गए गङ्गाधर के पाठ के अनुसार ये आठ हेतु 


होते हें-१ हष होना ( उच्चकोटि का मानस आनन्द ), २ शुक्र का 


सर होना, ३ शुक्र की सूचमता, ४ शुक्र की पिच्छिलता ५ शुक्र 
की गुरुता, ६ शुक्र का अनुप्लुत होना ( अपने स्थान से चलित 


होना ), ७ शुक्र का द्रत ( द्रव, ८1५५५ ) होना ८ वायु का द्रत 
( गतिशील ) होना । अथात्‌ ख्लीपुरुष के संयोग होने पर शरीरचेष्टा 
ओर मनःसंकळ्प के कारण वायु के गमनशील होने से तथा स्पर्श 
ओर योनिलिङ्गसंघष आदि भावो से उत्पन्न इष के कारण सर आदि 


छह गुणों से युक्त शुक्र का प्रसेक ( £/००।३४०० ) होता हे । 


दे जद्दा मानस आनन्द का वाचक है वहां ध्वजइषे का भी | स्व- 


` स्थोवस्थाओं में शुक्रप्रसेक तभी होगा जब ध्वजइषे विद्यमान होगा । 


अनुप्लवनः शब्द मांसपेशी ( Bulbo-cavernosus ) के ठहर ठहर 
कर ह्वोने वाले सङ्कोच और शुक्राशय ( 9९2] ४९७८।९५) के 
तरङ्गसद्दश सङ्कोच की ओर भी निर्देश करता है । इन सङ्कोचो के 


१ “ हर्षात्सरत्वात्सोच्म्याच्च) ग. ॥ २ “ अणुप्रवणभावोऽणुत्वे . खति | 


बाहनगमनस्वभावत्व ” चक्र: । ° अचुप्नरवनभावाच ? ग. । २ “रूप दव्य? ग, | 
20. शि 
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कारण ही वीर्य वेगयुक्त कटकों के साथ चरित होता है । मेथुन और 
वीर्यक्षरण का कार्य वात पर ही आश्रित हे । इस कार्य के केन्द्र 
मस्तिष्क और मेरुदण्ड में हैं । जिनके सहारे वातनांडियों (0४७४७७) 
द्वारा यह कार्य सम्पन्न होता है । आधर कूपर ने 116 9९१८३] 
Disabilities 01 Man नामक पुस्तक में कहा है— 

“This complex function which is a twofold function 


including both copulation and insemination, is under : 
the control of nerve centres situated in the brain | 


and in the lumbo-sacral portion of the spinal cord 


or, as scme suppose, in the lumber ganglia of the | 


sympathetic system. ‘The cerebral centre is the 
seat of the sexual appetite and impulse. The lumber 
centres regulate the machinery of erection and 
ejaculation.” 


~ Y 


यह शुक्र नानायोनियों में सञ्चार करते हुए विश्वरूप (आत्मा) : 


का रूप द्रव्य है । जित योनि में जो शुक्र होगा वह उसी रूप वाले 
अपत्य को उत्पन्न करेगा । मनुष्य का शुक्र मनुष्य को इत्यादि । 
अथवा नानायोनियों में सञ्चार करने बाले आत्मा को रूप में ज्राने 
वाला द्रव्य यही है | यह वीर्य अव्यक्त आत्मा को व्यक्त कर देता है । 
देह मन का सम्बन्ध होने पर आत्मा व्यक्त दो जाता है ॥४७-४८॥ 
बहलं मधुर खिग्थमविस्रं शुरु पिच्छिलम्‌ । 
शुक्ल बहु च यच्छुक्रं फलअत्तद्संशयम्‌ ॥ ४६ ॥ 


फलबत्‌ शुक्र का लक्षण---बहल ( घना ), मधुर, ( १९५7३] . 
in 1680101 ), स्निग्ध, अंविस (जो आमगन्धि न वो), गुरु, पिच्छिल . 


( चिपचिपा ), श्वतंबण, तथा बहुत शुक्र निःतन्दद्द सन्तानात्यादक 
होगा । वीर्य प्रतिक्रिया में थोड़ा सा चारीय भी हो सकता दे ॥४९॥ 


येन नारीष सामथ्य वाजीवल्लभते नरः । 
ब्रजेचाभ्यधिक येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ ५० ॥ 
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कट 


वाजीकरण का निषचन वा लक्षण--जिस आहार बिद्वार वा 
ओषध से पुरुष वाजी (घोड़े) के सदश क्रियो में ( मैथुन 
समय वेगवल से) समर्थ होता है और जेसके द्वारा अधिक वार 
अथवा अधिक काल तक मेथुन कर सकता है, वह वाजीकरण ही दे॥ 

तत्र छोकः । 

हेतुर्यागोपदेशस्य योगा द्वादश चोत्तमाः । 

यत्पूर्वं मैथुनार्सेव्यं सेव्यं यन्मेथुनादनु ॥ ५१ ॥ 
कळ. यदा न सेव्याः प्रमदाः कृत्खः शुक्रविनिश्रयः । 
छि) निरुक चेह निर्दिष्ट पुमाज्ञातवलादिके ॥ ५२ ॥ 
| इत्यग्निवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने पुमाञ्जात- 

बलादिको नाम वाबीकरणपादश्चतुथः । 
समाप्तश्चायं द्वितीयो वाजीकरणा्यायः ॥ २ ॥ 

उपसंह्दार-पुमाञ्जातबलादिक पाद में बाजीकर योगों के उपदेश 
का हेतु, बारह उत्तम योग, मेथुन से पूवे और पश्चात्‌ जो सेवन करना 
चाहिये वह, और जब मेथुन का निषेध है, सम्पूण वीर्य का विज्ञान, 


+ वाजीकरण की निरुक्कि कक दी दे ॥ ५१-५२ ॥ 
Do ~ ~ 0 Na ७. 
इति बाजीकरणपादश्चतुथः । समाप्तश्चायं द्वितीयो वाजीकरणाध्यायः | 


. 380 141 |॥8 


तृतीयोऽध्यायः 
अथातो ज्वरचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
` अब इम ज्वरचिकित्सा की व्यापा करेंगे-यह भगवान्‌ आत्रेय 
ने कहा था ॥ १ ॥ 
कं विज्वरं ज्वर्सन्देहं पर्यपूच्छत्पुनवसुम्‌ । 
4 हि)ग.॥। 
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ज्वरद्धित ( रोगरद्वित वा त्रिविध तापरहित ) भगवान्‌ पुनबसु 
से, जब वे एकान्त म॑ शान्त बैठे हुए थे, अग्निवेश ने हाथ जोड़कर ज्त्रर- 
सम्बन्धी सन्देहा को पूछा ॥ २ ॥ 
देहेन्द्रियमनस्तापी सबरोगाग्रजो बली । 
ज्वरः प्रधान रोगाणाञुक्को भगवता पुरा ॥ २ ॥ 
तस्य प्राशिसपल्लस्य श्रवस्य ग्रलयोदये । 
प्रकृति च प्रदत्त च प्रभावं कारणानि च ॥ ४ ॥ 
पूवरूपमाथष्ठान बलकालात्मसच्तणम्‌ । 
व्यासतो वाधिभदाच एथ्मिन्नसय चाकृतिम्‌॥ ५॥ दु 
Iसङ्गमासस्य जीर्णस्य सांषध च एक्रयाक्रमम्‌ । - 
वसुश्चतः प्रशान्तस्य 1चह्न यञ्च पृथक पृथक ॥ ६ ॥ 
ज्वरावशिष्टो रक्ष्यश्च यावत्कालं यतो यतः । 
ग्रशान्तः कारणेयेश्च पुनरावतेते ज्वरः ॥ ७ ॥ 
यश्चापि पुनरावृत्ति क्रियाः प्रशमयन्ति तम्‌ । 
जगद्धिताथ तत्सव भगवन्‌ ! वक्गमहंसि ॥ ८ ॥ 
भगवन्‌ ! आपने पूव ( निदानस्थान में ) देह इन्द्रिय ओर मन को 
तपाने वालि, सब रोगों से पूर्व उत्पन्न तथा बली ज्वर को रोगां में सब क्श 
से प्रधान बताया था । उस प्राणिमात्र के शत्रु, जन्म और मरण के | 
समय अवश्यम्भावी ज्वर की प्रकृति ( समवायि कारण ) प्रवृत्ति 
(उत्पत्ति), प्रभाव, कारण, पूवरूप, अधिष्ठान ( आश्रय ), बलका 
(वृद्धि का समय), आत्मलक्षण (अपने लक्षण ), विस्तार 
पूर्वक प्रकारभेदो से भिन्न ज्वरो के लक्षण, आमज्वर के लक्षण, 
"जीणाज्वर के लक्षण, उनकी औषध, जत्रर का चिकित्साक्रम, छोडत 
इए तथा शान्त ज्वर के एथकू एथकू चिन्ह, ज्वरसुक्त पुरुष को (जतन 
काल तक जिन जिन से बचाना चाहिये | शान्त हुआ ज्वर जिन [जिन काकी 


ग. । 


१ “ प्रधानों ) च, । ३ ॥दोघेभदन्च 
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५ कारणों से पुनः लोट आता ह्ै-उत्पन्न हो जाता है तथा इस पुनः लोटन 
को जो २ क्रियाये शान्त करती है-रोकती हैं, दे भगवन्‌ ! वह सब 
कुछ हमें बताइये ॥ २-८ ॥ 

तदाञ्नवशस्य वचा [नशम्य शुरूरत्रवात्‌ ! 

ज्वराधिकारे यद्वाच्यं तत्सोम्य ! निखिलं श्रृणु ॥ ६ ॥ 

अग्निवेश के उस वचन को सुनकर गुरु ने कहा-सोम्य ! ज्वरा- 
धिकार में जो वक्तव्य है बढ़ सत्र कहता हूं, सुनो ॥ € ॥ 

ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातङ्क एव च । 

क एकोऽर्थो नामपर्यायैविंविवेरमिधीयते ॥ १० ॥ 

॥ रोग के पर्योय---ज्चर, विकार, रोग, व्याधि आतङ्क; इन सत्र 
विविध नामपर्यायो से एक ही अर्थ कडा जाता हे । अर्थात्‌ ये सत्र 
नाम सामान्यतः रोग के वाचक हें ॥ १० | 

तस्य प्रकृतिरुद्ष्टा दोषाः शारीरमानसाः । 

देहिनं नहि निर्दोषं ज्वरः समुपसेवते ॥ ११ ॥ 

जबर की प्रकृति--उसकी प्रकृति ( समबायिकारण ) शारीर 
ओर मानस दोष है । वात पित्त कफ शारीर दोष हें और रज तम 
मानस दोष हैं । दोषरहित प्राणी को ज्त्रर ( रोग ) नहीं दो 
सकता । अभिप्राय यह हे कि दुष्ट इए वात पिच कफ बा रज तमसे 
ज्वर ( रोगमात्र ) होता हे ॥ ११॥ 

न्यस्तम्‌ ज्वरः पाप्मा मृत्युश्चाक्का यमात्मकाः । 


पञ्चत्वप्रत्ययान्नुणा 1ङ्ळश्यतां खेन कमणा ॥ १२ ॥ 

इत्यस्य प्रक्गांतेः प्रोक्का, 

अपने २ कर्मा द्वारा क्श पाते इए मनुष्यों के पञ्च ( पुनः 
पांच भूत हो जाना-मरना ) के कारण से क्षय तम ज्वर पाप्मा मुत्यु 


१ “ एकाथनामपयाये ० ) ग. । 
क । २“ अन्नच' उक्लाः? इति, तथा यमात्मकाः ? इलि बहुवचनमके/्मिन्नये 
८ उतरे क्षयकतु!वादिधर्मभेदविवक्षया सथ ? चक्र: । ' यमात्मजा; › इति वा पाठः । | 


FN oe 


पञ्चत्वप्रत्यया नृणा इति चा पाठ; 
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ये यमस्वरूप कहे हैं । रोगों के, च्य आदि घमभेद को जताने के लिये, क 
पृथक्‌ प्रथक्‌ नाम है। जेसे चीण करने से क्षय; मोहक होने से तम, सन्ताप 
करने से ज्र, पाप के कारण उत्पन द्दोने से पाप्मा और मृत्यु का हेतु 
होने से मृत्यु । यही कारण दै कि'उक्ता यमात्मका? में बहुवचन पाठदैँ। . 
गङ्गाधर ने यह छोक पाठ किया दै--- भं 

८ क्षुयस्तमों ज्वरः पाप्मा मृत्यु श्वेक्ती5पमात्मज । 

कर्ममिः ल्लिश्यमानानां पञ्चत्वप्रत्ययान्दृणास्‌॥ | 

इसके अनुसार रोग का नाम आत्मज भी दे । क्योंकि स्वयं किर ___. 
इए दुष्कमे से उत्पन्न अधर्म का परिणाम होता है । अथवा यहाँ... 
पर £ मृत्युश्वोक्को ऽयमामयः ? यहृ पाठ द्वोना चाहिये | आमय का 
अथ भी रोग है । अर्थात्‌ रोग के क्षय तम आदि नाम हें । अशाङ्ग- 
संग्रह निदान १ अ० में कहा हे-> 

८ जवरस्तमो विकार आतङ्कः पाप्मा गदो व्याधिराबाधो दुःखमः. 
मयो यच्मा रोग इध्यनर्थान्तरम्‌ |? [ 

यह्द ज्वर की प्रकृति कह दी है ॥ १२॥ 

ग्रवृत्तिस्तु परिग्रहात्‌ । र 

निदाने पूर्वसुदिष्टा रुद्रकोपाच दारुणात्‌ ॥ १३॥ छी 

ज्वर की प्रवृत्ति परिप्रह से होती दै । रोगों को उत्पत्ति का 
बिस्तृत वर्णन विमानस्थान ३य अध्याय में हो चुका दै । परिप्रद्द 
शब्द से उसी ओर इशारा दै । अवात्‌ रोगों की प्रवृत्ति (आय उद्भव) | 
परिम्रह्म से हुई दै । परिग्रह का अथे उसी अध्याय में किया जा चुका | 
हे । तथा निदानस्थान में दारुण रुद्रकोप से भी उसकी पू उत्पत्ति 
बाई जानकी दे ॥ १२॥ - ०-१ ५5. ०० | 


१ * प्रबृत्ति; प्रथमाविर्भाव:, परिग्रह्मद्ति जनपदोदूध्वंसनीये “ अर ति ठु 
कृतयुगे › इत्यादिना पारिग्रह्मज्वरप्रदृत्तिसुक्रां स्मारय ति? चक्रः रित क्ष 
२ * पूषेमितिपदेन रुदकोपभवा प्रथमा, परिप्रहभवा तु द्वितीया मरल ' 
दर्शयति › चक्र । | 
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१७ द्वितीये हि युगे शेमक्रोधत्रवमाश्थितम्‌। 


दिव्यं सहस्रं वर्षाणामसुरा अभिदुद्रवुः ॥ १४ ॥ 


9 


तपोविज्नाशंनाः कतु तपोविन्नं महात्मनाम्‌ । 
पश्यन्‌ समर्थश्रोपेचां चक्रे दक्ष; प्रजापतिः॥ १४ ॥ 
पुनमाहेश्वर भाग धव दकू! प्रजापातः । 
यज्ञे न कल्पयामास प्रोच्यमानः सुरेरपि ॥ १६ ॥ 
ऋचः पशुपतयांश्र शव्यश्वाह तयश्र या; । 
यज्ञासद्धिअदास्ता भहं।न चेव स इष्टवान्‌ ॥ १७ ॥ 
हि... परिग्रहजन्य प्रवृत्ति. बिस्तार से बिमानस्थान ३ अध्याय में कहदी 
जा. चुकी है । अतः उसे पुन; न दोदराते हुए निदानस्थान में संक्षेप 
से कहदी गई रुद्रकोपजन्य प्रवृत्ति को विस्तार से बताते हैँ--दूसेर युग में 
अर्थात्‌ त्रेता में जब शत्र ( रुद्र, मद्देश्वर ) ने अक्रोध ( शान्ति) का 
त्रत लिया हुआ था, उस समय द्वज्ञारों दिव्य वर्षों तक, तप में बित्न द्वारा 
ही आजीविका करने वाले असुर, मह्दात्माओं के तर्पो में विन्न 
डालने के लिये चारों ओर से उपद्रब करने लगे | परन्तु 
ससमय समर्थ होते इए भी दक्ष प्रजापति ने उपेक्षा की । रुद्र तो 
उससमय अक्रोधत्रत में बंधे हुए थे अतः यदि वह अधुरो का नाश 
करते तो ब्रतमङ्ग हो जांता । परन्तु दक्ष प्रजापति ने समथ होते इए 
भी .उनसे मह्दात्माओं की रक्षा न की | तथाच दक्ष प्रजापति ने 
यज्ञ रचा । उससमय देवताओं द्वारा बतलाया जाने पर भी महिश्वरभाग 
( रुद्रभाग ) की कल्पना नदी की । उसने यज्ञ की सिद्धि बा सफ- 
लता को देने वाली पशुपति की ऋचाओं और शेव्प आहुतियो से 
रहित यज्ञ किया । पशुपति और शिव ये दोनों मइेखर बा रूद्र के 
नाम हैं । अभिप्राय यह कि यज्ञ में जहां जहाँ भा महेरवर-सम्जन्वी 
~$ ५ « तपोविषनं शमीकएुं' ग, । २ “रुदः? ग. । ३ प्रायो’ ग. | ` 
_ ३ 'पाशुपत्य ऋचो याञ्च' ग, | १ 'यज्ञसिद्धिकृतस्त[मे> ग,॥ | 
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कुछ बिधान था बद्द उसने नहीं किया ॥ १४-१७ ॥ £ 
अथोत्तीर्णंत्रतो देवो बुद्ध्वा दक्षव्यतिक्रमम्‌ । 
रुद्रो रौद्रं पुरस्कृत्य भावमात्मविदात्मनः॥ १८॥ 
सट्टा ललाटे चक्षुवे दग्ध्वा तानसुरान्‌ प्रञुः 
बाण क्रोधाग्रसतप्तमसृजत्सत्रनाशनस्‌ ॥ १६ ॥ 
तता यज्ञः स 1वंS्वस्तो व्याथताश्च 1दंवाकसः। 
दाहव्यथापरीताथ श्रान्ता भूतगणा दिशः ॥ २० ॥ 
जब रुद्रदेव अपने व्रत को पार कर गये अर्थात्‌ व्रत को पूण- 
तया निभा चुके तब दक्षप्रजापति के व्यतिक्रम ( नियमोछंघन- | 
महाध्माओ के तप की र्ता और यज्ञ में मादेरवर भाग की कल्पना | 
आदि के विधान का उछद्दन ) को जानकर उन आत्मज्ञानी ने 
अपना रोद्ररूप धारण किया | अपने मस्तष्क की चक्षु को खोला 
ओर उन असुरो को जलाकर भस्म कर दिया | तदनन्तर प्रभु रुद्र ने | 
क्रोधामि से तपा हुआ बाण यज्ञ के नाश के लिये फेंका । जिस 
वह यज्ञ नष्ट हो गया । देवता दुःखित हुए। प्राणी दाइ और ब्यथा से 
दिग्भ्रान्त हो गये और हाहाकार मच गया ॥१८--२०॥ | 
अ्थेश्वरं देवगणः सह सप्त्षिभिर्विभुम्‌ । झह 
तम्राग्मिरस्तुवद्यावच्छिवे भावे शिवः स्थितः ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर सप्तर्षि-सह्दित देवता ऋचाओं से विभु महेश्वर की 
तब तक स्तुति करते रद्दे जब तक कि उन्होंने श्रपना पुनः शिवः 
रूप न धारण किया । अथात्‌ उसकी स्तुति से रुद्र प्रसन हो गए, 
उन्हाने अपने रौद्ररूप का त्याग किया और शिवरूप में आ गए ॥२१॥ | 
शिव शिवाय भूतानां स्थितं ज्ञात्वा कृताञ्जलिः । 
भिया भसप्रहरणस्त्रिशिरा नव लोचन; ॥ २२ ॥ | 
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$ ज्वालामालाङुला रद्रा इस्वजङ्घांदर$ क्रमात | 
हें, क्रोधाम्रिरुक्ववान्‌ देवमहं किं करवाणि ते ॥ २३ ॥ 
जब महेश्वर ने अपना रेद्वरूप त्याग कर प्राणियों के कल्याण 
की इच्छा से शिवरूप धारण कर लिया तब भस्म है शत्र जिसका, 
तीन शिर और नो आंखों वाले, ज्वालाओं से व्याप्त शरीर वाले, भयङ्कर, 
क्रमशः छोटी जद्धा और छोटे उदर वाले क्रोधाम्रे ने भयभीत हो 
कद्दा---कढ्यि, में आप की क्या सेवा कर सकता हूं, आदेश कारेये। 
पौराणिक कथानक के अनुसार रुद्र की क्रोवाग्नि से दी वीरभद्र की 
लक उपत्ति हुई थी । इसी वीरभद्र ने इन्द्र के यज्ञ का घ्यंस किया था । 
वीरभद्र ने मद्देखर को कहा था कि यदि उसकी आज्ञा हो तो भू- 
मण्डल को एक ग्रास में खा सकता हूं । इस बचन से सन्तुष्ट होकर 
ही महेश्वर ने कद्दा कि तू वीर है, तेरा भद्र हो । तभी से उसका नाम 
_ वीरभद्र पड़ गया । और इसी वीरभद्र ने इन्द्र के अश्वमेध सत्र का 
नाश किया | भस्मप्रहरण आदि उसी के रूप का वर्णन है । 
अतएव उन्नीसर्वे श्लोक में “ बाणं ? के स्थल पर ' बालं ? यह पाठ 
किया जाता है । कई व्याख्याकार “ मिया से क्रमात्‌ ? तक प्रक्षिप्त 
बुछ्किमानते हें ॥ २२-२३ ॥ 
तमुवाचेश्वरः क्रोध ज्वरो लोके भविष्यासि । 
जन्मादौ निधने च त्वमपचारान्तरेषुं च ॥ २४ ॥ 
मद्देखर ने क्रोध को कद्दा--ठ्‌ संसार में प्राणी के 
जन्म द्वोते ही और मृत्युका में तथा अपथ्य सेत्रन होने पर 
ज्बर द्वोगा ॥ २४ ॥ 
सन्तापः सारुचिस्तृष्णा चाङ्गमदों हृदि व्यथा । 
' ज्वरप्रभावो जन्मादौ निधने च महत्तमः ॥ २५ ॥ 
_ प्रातश्च प्रवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदाशतः। री 
१।"बम्रपि चावान्तरेषु च? ग, । २ “अपचारान्तरेब्विति ज्वरनिदानसेवासु' चक्र, | 
८ २३२ भं fn ग 2-0 / 5 «225 
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ज्वर का प्रभाव--सन्ताप अरुचि तृष्णा अज्ञमद ( अङ्गां में = 
मदेनवत्‌ पीड़ा) और हृदय में व्यथा; यह ज्वर का प्रभाव है | अपथ्य 
सेवन से उत्पन्न होने वाले ज्बर में ये पांच लक्षण अवश्य होते हैं | 
यह्‌ ज्वरों का सामान्य रूप है | 

जन्मते ही ओर मृत्यु के समय ज्वर का रूप महा तम होता है। 
निदानस्थान में कह भी आये ह 

८ सर्वे ग्राणश्रतश्च रुज्वरा एव जायन्ते, सज्वरा एव व्रियन्ते, स 
महामोइः,. तेनामिभूताः प्राग्देहेकं देहिनः कथञ्चित्‌ किञ्चिदपि न 
स्मरन्ति । सवेप्राणिनां ज्वर एवान्ते प्राणानादत्त ॥ 

इंसी महान्‌ तम वा महामोह रूप ज्वर के कारण पूवदेह्विक 
विषयों का स्मरण नहीं होता । अष्टाङ्गसंग्रह निदानस्थान के प्रथमा- 
घ्याय में भी ज्वर के प्रथम आविर्भाव का वणान सड्गृद्गीत है 


| गाबा।। 
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“ज्वरस्तु स्थाणुशापात्‌ प्राचेतसत्वसुपागतस्य प्रजापतेः कतो भागम- 
परिकल्पयतस्तद्विनाशा थ पूर्वजन्मावमानितया रुद्राण्या प्रेरितस्य पशुपते- . 
दिंब्यमन्दसहखं परिरक्ति तवतः क्रोधमतिचिरकानसम्भूृतो ब्रतान्ते रोषागनिः' 
किङ्कररूपेण किल पिणिडतमूतिबीरमद्रनामा भस्मप्रहृरणख्िशिरोऽल्षिः, _ 
बाइपादः पिङ्गललोचनो दंष्ट्री शङ्ककणः कृष्णतचुरुत्तमाङ्गानिश्चचार । 
स देवीविनषिभतया सह॒ मद्रकाल्या प्रतिरोमकूपमाभिनिःसुतेविविधविङक- 
ताकृतिभिरनन्तैभयानकवाक्यक्रियावपुर्भिरनुचरेः परिदृत श्ववुर्युगान्तकरका- 
लाम्मोदसइ्ननिनदोऽजुनादयन्‌ रोदसी ज्ञालागर्भेण परीतः कलकला- - 
रावण महाभूतसम्ह्वकारिणा विधाय दानवबधमश्वमेधाध्वरविष्दसनञ्च, 
प्राञ्जलिर्विज्ञापयामास शिवम्‌ । शिवीभूतो.ऽसि देव देव, देवेः पितामइ- 
प्र्रतिभिजगतः पित्रा: च घांत्रामिष्ट्यमानः. । सम्प्रत्यहं (क करवांण॥त | 

तँ शली क्राधमादिदेश । ` यस्मात्‌. त्रिदशेरप्यजय्य. ! मत्क्रोध ! बतावन्न 
चिकीई देल्यसन्ये दक्तो .दष्व्यं च. त्वया . जीणमतो जगताअस 


सस्थावरस्य ज्बरयिता ज्वरो भवान्‌ भवतु । वं ढि सबरोगाणा प्रथमः 


र 
by eGangoti 
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न 5 3408 जन्ममरणषु .तमामयतया मह्दामाइः प्राग्जन्मना विस्मारावतापचा- 
हि. रान्तेरपु चोष्मायमाणत्वात्सन्तापात्मा द्येष्बपि ध्रुओरो भवेति | 


स्व 


उ. 


इस प्रकार ज्वर का प्रक्ात प्रवात्ते आर प्रभाव बता दया ह॥२४-२५॥ 

निदाने कारणान्यष्टो पूर्वोक्रानि विभागशः ॥ २६ ॥ 

निदान में ज्वर के आठ कारण विमागश$ पूर्व कढे गये दै । 
दोषप्रकोप द्वारा उवर की उत्पत्ति के हेतु निदानस्थान में आठ प्रकार 
के कहें जा चुके ई । * रूक्षलथु ? इत्याद द्वारा १ वातप्रकापक, 
८ उष्णाम्ल० ? इत्यादि द्वारा २ पित्तप्रकोपक, स्निग्ध गुरु आदि 
खरा ३ छष्मप्रकोपक, विषमाशन आदि द्वार ४.५.६ दृन्दप्रकोपक 
आर ७ त्रिदोषप्रकांपक तथा “ आमधघात ? आदि द्वारा छ आगन्तु | 
इन्हें -निदानस्थान के प्रथमाष्दाय' में देखे । कई टीकाकार 
इन आठ कारणो से-- 


६ अथ खल्बष्टभ्यः कारणेम्यो ज्बरः सञ्जायते मनुष्याणाम्‌ । 
तद्यथा-तरातात्‌ , पित्तात्‌ , बातपित्ताम्यां,.- वातकफाम्यां, पित्तरलेष्मम्यां, 
वातपित्तश्लिष्मभ्यः, आगन्तोर््मास्कारणात्‌ ॥' 


वांत आदि व्यस्त समस्त और आगन्तु का प्रइण करते हैँ । पर 
इनका प्रहस तो “प्रकृति ? से. हवी. हे जाता है । आचार्य ने इस 
प्रकरण का उपसंहार करते हुए भी: इ्यष्टबिधा ज्वरप्रकृतिरुक्ता ? कहा 
दे । जिससे स्पष्ट हे कि यहां “ अष्टभ्यः कारणेभ्यः ? तथा “ अष्टमा- 
स्कारणात्‌? मे.कडे गए:“ कारण ? शब्द से“ प्रकात ? का ह प्रहण 
किया हे । यहां पर “कृति? पूवं पढ़कर पुनः “कारण? पढ़ना ज्वरो- 
त्पादक वात आदि दोषों ( प्रकृतिं ) के कोपक कारणों के ही प्रण 


का प्रकट करता इ । आर वे ।नंदानस्थान म * रूद्ालघु ? आद द्वारा | 


अक दे गये हें ॥ २६॥ 


अलस्य नयने सास्रे जम्भणं गोरख क्लमः | 
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ज्वजनातपवाय्वम्बुभक्किद्विषावनिश्चितो ॥ २७ ॥ हि 
अविपाकास्यंवैरस्ये हानिश्च बलवणुयोः । है न 
शीलंवैकृतमल्पं च ज्वरलक्षणमग्रजम्‌ ॥ २८ ॥ 
ज्वर के पूर्वरूप---आनस्य) अश्रपूणे नेत्र, जम्माई, गुरुता, - क्रम 
( अनायास श्रम ) तथा अग्नि धूप वायु जल; इन में इच्छा और द्वेष 
का अनिश्चित होना अर्थात्‌ पूर्व अग्नि के तापने में इच्छा दोनी थेर 
थोड़ी ही देर में अग्नि के पास से उठ जाने भें द्वी शान्ति प्रतीत होनी 
इत्यादि, अपचन, सुख का विरस होना ( कडुआ मीठा वा फौकासा 
होना इत्यादि ) नि्षलता, शरीर के वर्ण में हीनता और शील” 
(स्वभाव) में परिबर्तन होना; ये ज्वर के संक्षिप्त पूर्वरूप हैं । 
निदानस्थान में बिस्तार से जर के पूर्वरूप कडे जा चुके हैँ । 
यहां संक्षेप में ओर मुख्य पूवरूप कड़े हैं । सुश्रत उ० अ० ३६ में-- 
“श्रमो. ऽरतिर्विवणात्वं वैरस्यं नयनख्वः | ४ 
इच्छाद्वेषो मुहृब्वापि शीतवातातपादिषु | 
जुम्भाङ्गमद। गुरुता रोमहषों 5रुचिस्तमः । 
अग्रहृषेश्व॒ शीतश्च भवत्युत्पत्स्यति ज्वरे ॥? ६ 
ये सामान्य पूर्वरूप हैं ॥ सुश्र॒त में विशिष्ट पूवरूप भी कडे हैं- चट 
८ विशेषात्तु जुम्माल्य4 समीरणात्‌ । 
पित्तन्नयनयोर्दाइः कफानान्नामिनन्दनम्‌ ॥ 
सर्वल्िज्ञसमावायः सर्वंदोषप्रकोपजे । 
दवयो्योस्तु रूपेण संसृष्टं इन्द्रं विदुः ॥? २७-२८ ॥ 
केवलं समनस्कं च ज्वराधिष्ठानमुच्यते । 
. ` ` उर का अधिष्ठात--केंबल शरीर और मनोयुक् शरीर उ्त्रका | 
अधिष्ठान कद्दा जाता हे । शरीर कइने से ही इन्द्रियों का भी ग्रहण झु 
दो जाता दे । अबरवा * कखे. का. अर्थ सम्पूर्ण भी -दोता दै । 
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2५९. सम्पूर्णं शरीर में इन्द्रियां भी आ ही जाती है जत्रवात आदि दोष के . 
हे. प्रकोप से वा शरीर पर चोट आदि लगने से जत्रर होतादै उसका अधिष्ठान 
शरीर ही है । जब काम शोक क्रोध आदि कारणों से ज्वर द्वोता दै, तब 
मन ओर शरीर अधिष्ठान होते हैं । 
बलकालस्तु निदाने संप्रदशितः॥ २६ ॥ 
उर का बलकाल निदान में कद्द दिया है । बढ्दा वातज्वर के 
लक्षणों में कहा दे--* जरणान्ते दिवासान्ते निशान्ते घर्मान्ते वा ज्य- 
राभ्यागमनमभिवृद्धिवा ? | पित्तज्वर के लिङ्गो में-' मुक्तस्य विदाइकालि 
किच मध्यन्दिन ऽधरात्रे शरदि बा विशेषेण ` ॥ कफज्वर के रूपों में 


८ मुक्तमात्रे पूवरात्रे वसन्तकाले वा विशेषेण ? निदानस्थान में डी इन 
का अर्थ देख ॥ २६ ॥ 


ज्वरप्रत्यात्मिकं लिङ्गं संतापो देहमानसः। 

ज्वरेणाविशता भूतं न हि किंचिन्न तप्यते ॥ २० ॥ 

ज्वर का अपना स्वरूप--देह और मन का सन्ताप ही उबर 
का अपना स्वरूप दै । प्राणियों के ज्वराक्रान्त होने पर ऐसा कोई नहीं 
जिसे सन्ताप न होता हो अर्थात्‌ ज्वर से शारीरिक और मानस सन्ताप 
अवश्य होता है ॥ ३०॥ 


द्विविधो विधिभेदेन ज्वरः शारीरमानसः। : 

पुनश्च द्विविधो इष्टः सोम्यश्चाम्रेय एव च॥ २१ ॥ 

अन्तवगो बहिर्वेगो द्विविधः पुनरुच्यते । ` 

ग्राकृतो वैकृतश्चैव साध्यश्चासाष्य एव च ॥ ३२ ॥ 
ज्वर के भेद--प्रकारभेद से ज्वर दो प्रकार का हे । १ शारीर. 
ज्वर २ मानस ज्वर । जब केवल शरीर में आश्रित - होता हे तब 
शारीरज्वर कहता हे । जब मनोयुक्त शरीर - ज्वर का अधिष्ठान होता 

% हेतो मानसज्जर काता है । पुनरपि दो प्रकार का देखा जाता हे, _ 

सौम्य २ आग्नेय | वेग के अभिप्राय से भी दो अकार-का दे, | 
*. के 


ळा 
660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, क अं 391 


जे क 
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१ बहिर्वेग २ अन्तग | १ प्राकृत २ वैकृत भेद से भी दो प्रकार __- 
का है । १ साध्य एबं असाध्य भेद से भी जबर द्विविध है॥३१-३२॥ क 
पुनः पञ्चविधो इष्टो दोषकालबलाबलात्‌ । 
सन्ततः सततोऽन्येद्यस्तृतीयकचतुथको ॥ ३३ ॥ 
दोष ओर काल के बल ओर अबल के देतु से जवर पांच प्रकार 
का भी देखा गया हे । १ सन्तत २ सतत ३ अन्येद्यक ४ तृतीयक 
५ चतुर्थक । अर्थात्‌ ज्वर के कारणभूत दोष के कोप में जो 
काल निमित्त होता दे उसके बलबान्‌ वा निबेल:ददोने से सन्तत आदि 
पांच प्रकार के ज्वर होते हे ॥ जब सन्तत आदि जत्रा में दोषकाल 
बलवान्‌ नहीं होता तब उन का वेग शान्त दोजाता दे ॥ ३३ ॥ 
पुनराश्रयभेदेन धातूनां सप्तधा मतः। 
भिन्नः कारसुभेदेन पुनरष्टविधो ज्वरः ॥ ३४ ॥ 
रस आदि. सात धातुरूप आश्रय के भेद से ज्वर सात प्रकार 
का है । १ रसज २ रक्तज ३ मांसज ४ मेदोज ५ अस्थिज ६ मजज 
छै झुक्रज । 
कारणमेद से ज्वर आठ प्रकार का होता दवै । १ वातज २ पित्तज 
३ कफज ४ वातपित्तज ५ वातकफज ६ कफपित्तन ७ सन्निपात _ 
= आगन्तुज ॥ ३४ ॥ च 
शारीरो जायते पूर्व देहे मनसि मानस! | 
तैचित्यमरतिग्लोनिमनसस्तापलक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इन्द्रियाणां च वैकृत्यं देहसन्तापक्यक्षणमू। ` 
शारीर ज्वर--शारीरज्वर - वात आदि. के - कोप - से पूव देह में 
होता दै । इस में पीछे से मन भी आक्रान्त हो. सकता. ढे । शारीर- 
ज्वर मे भी मनःसन्ताप तो होता होइ ॥ . . .< र 
. मानसज्वर--प्रथम- मन- में आश्रित होता & .। यद रज आर 
तम से होता हे । पीडे से शरीर भी आक्रान्त & जाता ६ ॥ "a द 
„१ शेय सतापब्द यम... >...» + ह्य 


७. 
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मनस्ताप वा मानसज्वर के लक्षण--त्रैचित्य (चित्त का विक्षित् 
होना ), अरति ( किसी भा ओर मन का न लगना ), ग्लानि; ये मनः- 
सन्ताप के लक्षण हैँ । 

देइसन्ताप का लक्षण इन्द्रियो की विकृति हवी देदसन्ताप 
का लक्षण है । सुख दुःख का अनुभव करने वाला देइ इन्द्रियों के 
बिना नहीं रह सकता | अत; इन्द्र्यो की विकृति से ही दे 
विकते का भी ग्रहण है । म 

अथवा गंगाधर ने £“ इन्द्रियाणां च वेकृः्यं देढे सन्तापलच्ष- 
णाम्‌ |” यह पाठ पढ़ा हे । जिसके अनुसार वह इन्द्रियो की विकृति से 


७१. ४०, 


इन्द्रिय-सन्ताप और देह की विकृति से देह-सन्ताप का ग्रहण करता 


है। अथवा चक्रपाणि के ५ इन्द्रियाणां च वेकृत्यं ज्ञेयं सन्तापलच्तणम्‌ ४ 


पाठ के अनुसार यहद इन्द्रियसन्ताप का लक्षण दै । वंद्द कइता द्वै कि 
देहसन्ताप का लक्षण तो स्पष्ट ही है, उसे कहने की आचार्य को 
आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई । मन और इन्द्रियो के सन्ताप का 
लक्षण यहां कहा हे । तथा च £ देहेन्द्रियमनस्तापी सबरोगाप्रजो 
बली ? यद्द जो प्रश्‍न मै पूव कदा हे उसका भी प्रतिपादन कर दिया ' 
। ज्वर देइ इन्द्रय और मन को तपाने वाला दे .॥ ३५ ॥ 

वातपित्तात्मकः शीतमुष्णं वातकफात्मकः ॥. २६ ॥. 

इच्छत्युभयमेतत्त ज्वरो व्यामिश्रलक्षण ! 

योगवाहा पर वायुः सयोगादुभयाथकृत्‌ ॥ २७ ॥ 

दाहकृत्तेजसा युक्कः शातकृत्सामसश्रयात्‌ | 

जो ज्वर वात पित्त से उत्पन्न होगा, बह शीत चाहता दै. 
ओर जो वातकफ से होगा वढ उष्ण चाहता हे । जिसमें मिश्रित 
लक्षण होंगे 'वद्द शीत ओर उष्ण दोनों ही चाइता . हे । वात परम 


योगवाही हे । वह संयोग से दोनों काय करता हे. । जब. तेज के साथ 


१७यागनाइ:>च०८%./०/७ oe 
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संयुक्त होगा तो दाह करेगा । जब सोम संयुक्त होगा तो शीतकारक 
होगा | जब पित्त के साथ मिलेगा तो ऑष्णययुण-्युक्त होगा । 
जब कफ के साथ मिश्रित होगा तो शेत्यगुण-युक्त होगा । अतः 
वातपित्तज्यर आग्नेय है ओर बातकफज्वर सौम्य है । जब बात के 
सांथ पित्त और कफ दोनों होंगे तो पुरुष शीत उष्ण दोनों को ह्वी 
चाहता है । अष्टाङ्गसंग्रह निदान अ० २ में भी कहा है-- 

“पवने योगवाहित्वाच्छीत ऋष्मयुते भवेत्‌ । 

दाहः पित्तयुते मिश्रं मिश्रः ` °° ° ०००० ॥३६-३७॥ 

अन्तदाहोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रम; ॥ ३८॥ 

सन्ध्यस्थिशूलमखदो दोषवर्चाविनिग्रहः। 

अन्तर्वेगस्य लिङ्गाने ज्वर्खतानि लक्षयेत्‌॥ ३९ ॥ 

अन्तवेगञ्त्रर के लक्षण--अन्दर अधिक दाह होना, तृष्णा 
( प्यास ), प्रलाप, श्वास का अधिक वेग से चलना, भ्रम, सन्धिया और 
अस्थियों में शल, पसीना न आना वा थोड़ा आना, दोष वा पुरीष का 
रुकना अर्थात्‌ दोष का बाढिर न निकलन। और कब्ज दोना, ये अन्त- 


वेग ज्वर के लक्षण हें ॥ २८-३९ ॥ 


सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यस्तृष्णादीनां च मादेवम्‌ । 
बहिर्वेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वभेव च ॥ ४० ॥ 
बद्िवेगज्बर के लक्षण--त्रद्धिवंग ज्वर में बाह्य ताप बहुत अधिक 
होता दै । तृष्णा प्रलाप श्वास आदि लक्षण सुदु होते हैं, और यह 
सुखसाध्य होता है । इसकी सुखसाध्यता द्वारा आचार्य ने अन्तेवेग ज्वर की 
दुःसाध्यता को बताया है ॥ ४० ॥ 
प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुङ्कवः | 
. कालम्रकृतिसुदिश्य प्रोच्यते प्राकृतो जवरः ॥ ४१.॥ ` 
- ग्राकृतज्वर--वसन्त ओर. शरदू ऋतु में उत्पन्न होने वाला 


dl SS शाम 
रात्र जलसा ही | कु दद ह । 
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वसन्त में उत्पन्न कफज्वर प्राकृतज्बर होता ढे और बह सुखसाध्य 
होता है । शरदू पित्त के कोप का काल है । शरद्‌ में उत्पन्न पित्तज्वर 
प्राकृतज्वर कडायगा । यह भी सुखसाध्य हवे । परन्तु वातकोप के काल 
वषा ऋतु में उत्पन्न वातज्वर प्राकृतज्त्रर होते हुए भी कष्टसाध्य 
होता है । अतएव सुखसाध्य प्राकृतज्वरों में वरषीकालोत्पन्न वातज्वर का 
नाम नहीं पढ़ा । 

काल की प्रकृति ( स्वभाव ) के उदेश. से ही प्राकृतज्वर कद्दा 
जाता हे ॥ ४१ ॥ 

उष्णमुष्णेन संबद्ध पित्त शरदि कुप्याति । 

चितः शीते कफश्चैवं वसन्ते समुदीयेते ॥ ४२ ॥ 

कालप्रकृति—बढ़ा हुआ वा सञ्चित हुआ उष्ण गुण वाला 
पित्त धूप आदि की उष्णता द्वारा शरद्‌ ऋतु में प्रकुपित हो जाता 


हे । शीतकाल वा हेमन्त में सञ्चित हुआ कफ बसन्त में प्रकुपित होता. 


है । अतएव शरद्‌ में पैत्तिक रोग ओर हेमन्त में छैष्मिक रोग होते 
हैं । इसीप्रकार ज्वर भी होता हे । शरद्‌ में पेत्तिकज्वर र द्वेमन्त 
में छैष्मिकज्वर | ये प्राकृतज्वर हैं । इन्हें अगले छोको में विस्तार से 
बताया गया हे ॥ ४२ ॥ 

वर्षाखम्लबिपाकाभिरोषंधीमिः सवारिभिः । 

सञ्चितं पित्तमुद्रिक्क शरयादि त्यतेजसा ॥ ४३ ॥ 

ज्वरं संजनयत्याश तस्य चानुबलः कफः । 

मरकृत्यैच विसर्गाच्च तत्र नानशनाङ्कयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

प्राकृत पैचिकज्वर--त्रषो ऋतु में ओषधियो ओर जला के अम्ल- 


~ 
च्ञ 


विपाकी दो जाने से सञ्चित ढुआ हुआ पित्त शरदू ऋतु में सूर्य के 


तेज से प्रकुपित होकर शीघ्र जबर को उत्पन्न करता हे ।. काल के | 


१ “०रद्विरोषघिभिस्तथा’ च, । ` 
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स्वभाव तथा विसर्गकाल होने से उससमय उस ज्वर में कफ का 
अनुबन्ध होता है| शरद्‌ से दी कुछ कफ का सञ्चय प्रारम्भ होता है तथा 
विसर्गकाल में सोम बलवान्‌ होता ह । अतएव सोम्य-जलीय-कफमाव की 
ही वृद्धि होगी । ये ही हेतु हे जिससे इस ज्वर में अनशन वा लङ्कन 
से कोइ भय नह होता | पित्त और कफ दोनो में द्ववत्व बिद्यमान है 
तथा काल भी बलवर्धक ह्वै अतएव आमदोष के निवारण के लिये 
कराये गये लङ्कन से पित्त कफ और आमदोष की शान्ति से जर भी 
शान्त हो जायगा । यह्दा उसकी सुखसाध्यता है ॥ ४३-४४ ॥ 


अङ्भिरोषधिभिश्चेव मधुराभिश्चितः कफः । 

हेमन्ते सर्यसन्तस्तः स वसन्ते प्रकुप्यति ॥ ४४ ॥ 

चसन्ते लेष्मणा तसाज्ज्वरः. समुपजायते । 

आदानमध्ये तस्यापि वातपित्त भवेदनु ॥ ४६ ॥ 

मधुररस जलो ओर ओषधियों से हेमन्त ऋतु में सञ्चित हुआ 
कफ सहसा सूर्य के तेज से तपाया जाने पर बसन्त में प्रकुपित हो 
जाता है । अतएब वसन्त म॑ कफ से ज्वर होता हे. | यतः यहद 
श््रादान का मध्यकाल हाता ह अतः सूय ।करणा हारा खेद वा 
सोम्यभाव में कमी होने से रूक्ष वायु तथा इंषत्स्तिग्य और उष्ण पित्त 
का अनुबन्ध हो जाता दै । इसकाल में शरीर के मध्यमत्र॒ल 
होने से कुछ लङ्कन दो सकता है | जिससे आमाशयस्थित दोष का 
नाश होकर ज्वर शान्त ढा जाता & ॥ ४५-४६ ॥ 

आदावन्ते च मध्ये च बुद्ध्या दोषबलाबलम्‌ । 

शरद्रसन्तयोविंद्वाञ्ञ्वरस्य प्रातिकारयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

कालपग्रकृतिमुद्दिश्य निर्दिष्ट; प्राकृतो उबरः | 

शरदू और वसन्त ऋतु में उत्पन्न प्राकृतय्बर की चिकित्सा-विद्वान्‌ 


_ बैद्य को काल के आदि अन्त ओर मध्य म॑ दोष के बलाबल का विचार करके 
करनी चाहिये। जेस वसन्त के आदि में वात पिच का बल कम होगा, 


॥ व 
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मध्य में मध्यम और अन्त में अविक होगा । इसीप्रकार शरदू में भी 
ऋतु के पूर्व भाग में कफ निर्बल होगा, मध्य में मध्यम और अन्त में 
अधिक बलवान्‌ होगा । इसी प्रकार अनुबन्ध्य दोर्षा का क्रम इससे 
विपरीत होगा । बसन्त में पृ कफ की प्रबल्ता, मध्य में मध्यमबल्नता 
ओर अन्त में निर्बलता । शरद्‌ में पूर्व पित्त प्रबल,मध्य में मध्यमबल और 
अन्त म निबल होता ढ । अतएव इनका: विचार करके हा. विद्वान्‌ 
वैद्य को चिकित्सा करनी होती हे ॥ ह 
र >... ` यह काल की प्रकृति के उददेश से प्राकृतज्बर का निर्देश कर 
व दया है ॥ ४६-४७ ॥ 
प्रायेणानिलजो दुःखः कालेष्वन्येषु वैकृतः ॥ ४८ ॥ 
परन्तु वर्षोकाल में उत्पन्न होने बाला वातिकज्वर भी यद्यपि 
प्राकृत होता है परन्तु वह प्रायः कष्टसाध्य. होता हे । ज्वर प्रायः 
आमाशय से उत्पन्न होता है | लझन से ही उस आमदोष का निवा- 
` रण होता है परन्तु. उससे वायु की बृद्धि होती हे ॥ इस प्राकृतज्बर 
` में विसर्गकाल का प्रारम्भ होने से पुरुष अभी अल्पबल ही होते हैं। 
जे. विसगकाल द्वोने से उस ज्वर में अल्प साः कफ डो जाता है । 
2 पित्तसञ्चय का काल होने से पिच का भी । बुद्धवाग्मट ने कद्दा हे 
८ बषोसु मारुतो दुष्ट; पित्तछ्नेष्मान्वितो ज्वरम्‌ । 


कुयात्‌ ; ॥! 
उसेन बह पर इस प्राकृत बातज्बर के प्रायः दुःसाध्य होने में 
हेतु भी दिया ६--- 


८ वषोशरद्वसन्तेषु वाताचैः प्रातः क्रमात्‌ । 
वेकृतो ऽन्यः स दुःसाधः प्रायश्च प्राकृतोऽनिलात्‌ ॥ 
एकमागक्रयारम्भग्यातबृत्तमह्वात्वयात्‌ | ऽ 
. ` अन्य कालो में वेकृतज्वर कष्टसाध्य हुआ करता हे । अर्थात्‌ जब 
काल के अतिरिक्त अन्य निदानोक्त कारणों से विसदश काल में 

विक 2.20 रक ०0... a 
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होगा तो वह कष्टसाध्य दोगा । जैसे वसन्त में पेत्तिकज्वर का होना । 
अथवा शरदू में कफज्वर का होना । यद्दां विरुद्धोपक्रम होने से ये 
दुःखसाध्यता होती हे ॥ ४८॥ 

हेतवो विविधास्तस्य निदाने संप्रदशिता! । 

उस वैकृत ज्वर के विविध हेतु निदान में कहे जा चुके हैं । 

बलवत्स्बल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ॥ ४६ ॥ 

साध्य ज्वर---बलवान्‌ तथा अल्पदोष वाले पुरुषों म॑ उपद्रो से 
रहित ज्वर साध्य होता है | तन्त्रान्तर में ज्वर के ये उपद्रव 
केह गये हैं 

८ श्वासो मूच्छोरुचिच्छुदितृष्णातीसारादेड्प्रहाः । 

'हिक्काकासाङ्गभेदाश्च ज्वरस्योपद्रवा दश ”॥ ४९ ॥ 

हेतुभिषहुभिर्जातो बालिभिर्वहुलक्षणः । 

ज्वरः प्राणान्तकृद्यश्च शीघ्रमिन्द्रियनाशनः ॥ ५० ॥ 

असाध्यज्वर---जो ज्वर बहुत से प्रबल हेतुओं से उत्पन्न हुआ 
हो, जिसमें बहुत से लक्षण हों तथाच जो शीघ्र इन्द्रियशक्ति को नष्ट 
करने वाला हो वह प्राणनाशक द्वोता दै । 

यहां पर यह भी समझ लेना चाहिये कि यदि हेतु बहुत से हो 
तो लक्षण भी बहुत होगें यह आवश्यक नहीं । . जैसे-- 
कुम्हार और उसका पुत्र मिलकर भी एक घड़े को बनाते हैं | 
अत एव आचार्य ने यद्वां पर हेतु की बहलता और लक्षणों की बहुलता 


पृथक्‌ एथक्‌ पढ़ी है। एक ह्वेतु से बहुत लक्षण द्वो जाते डं और बहुत से. 


हेतुओं से बहुत लक्षण नहीं भी होते । अत एव जब बहुत से प्रबल 
इतुओं से बहुत से लक्षणों वाला ज्वर हो तो उधे मारक जानना 
चाहिये । यदि ज्बर उत्पन्न होने के बाद अल्प से समय म॑ द अथवा 
उत्पन्न होते ही रोगी के ज्ञानेन्द्रियों बा कर्मेन्द्रियें की शक्ति का नाश 


हो्‌ < 


कर दे तो उसे भी प्राणनाशक जाने ॥४७०॥ . 


~ 
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सप्ताहादा दशाहाद्वा द्वादशाहात्तथब च । 

सप्रलापश्रमश्चासस्तीचष्णो हन्याञ्ञ्वरो नरम्‌ ॥ ४१ ॥ 

असाध्य ज्वर---प्र्ञाप भ्रम श्वास; इनसे युक्त तीचण ज्वर सात 
दस वा बारह दिन से मारता है । प्रलाप आदि लक्षणा से युक्त तीदण 
वातिकज्वर वात के शीघ्रकारी होने से सात दिन से, इसीप्रकार प्रलाप 
आदि लक्षण युक्त पैत्तिकज्वर पित्त के अल्प शीघ्र होने के कारण दस दिन 
से और प्रलाप आदि से युक्त केष्मिक ज्वर कफ के मन्द होने के कारण 
बारह दिन से घातक द्दोता है ॥ ५१ ॥ 


पछि) ज्वरः क्षीणस्थ शनस्य गम्भीरो दैथरात्रिकः । 


0 


असाध्यो बलवान्‌ यश्च केशर्सामन्तकुज्ज्वरः ॥ ४२ ॥ 

अखाध्यज्वर-च्ही णा एवं शोथयुक्क पुरुष को गम्भीर एवं दीधकाल 
तक रहने वाला ज्वर असाध्य होता है । तथा च जो ज्वर बली और 
केशों में सीमन्त (मांग) कर देने वाला हवो वह भी असाध्य है। गम्मीर- 
ज्वर का लक्षण सुश्रुत ने किया दै-- 

८ गम्भौरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्यन्तदीद्वेन तुष्णया । 

आनद्धत्वेन चात्यर्थं खासकासोद्वमेन च ॥' 

ये चरकोक्त अन्तर्वेगज्वर के लक्षण ही हैं जो अमी पूवे कहे जा 
चुके हैं । अतः यदि क्षीण ओर श्वयथु युक्त पुरुष को दीधक्राल तक 
रहने वाला ( 010012 ) श्रन्तर्वेगज्वर दो तो उसकी मृत्यु होती ढे । 
अथवा € गम्भीर ? से गम्भीर धातु ( मज्जा शुक्र ) गत ज्वर का ग्रहण 
किया जाता है । कई व्याख्पाकार “ दीर्घा मरणरूपां रात्रिमनुवतते ? 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार “दैधरात्रिकः का अथे “ मृत्युकर ? करते हैं। 
उनके अनुसार यह अर्थ होगा कि यदि चण एवं शोफयुक्त व्यक्ति 


- का गम्मार जर & जाय तो वह मृत्यु का कारण ई । सुश्रत म 


भी कहा है 
८ इतप्रमेन्द्रेयं क्षाम दुरा्मानमुपद्रतम्‌। 
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सन्तत ज्वर का सम्प्राप्त ह । अ्रष्टाज्नसप्रह निदान २ अ७ म ` 


के ` स शीघ्र शीप्रकारित्वात्प्रशम याति इन्ति वा ॥ ५४ ॥ 
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गम्भीरतीच्णवगात्त ज्वरितं पाखिजयेत्‌ ॥! 
८ केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्तिप्ते बिनते भ्रवों । 


\ 
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लुनन्ति चाक्षिपद्दमाणि सोऽचिराद्याति मृत्यवे  ॥ ५.२ ॥ 
स्रोतोभिविंसता दोषा गुरवो रसवाहिभिः । 
सबंगात्राचुगाः स्तब्धा ज्वर कुवान्त सन्ततम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सन्तत ज्वर-प्रबृद्ध इए एवं साम होने से गुरु वात आदि दोष 
जब रसवाद्दी खरोतों द्वारा फैज्ञकर सम्यूण अंगों में वा शरीर में अनु 
गमन करके स्तब्ध हो जाते हे-स्थिर हो जाते छ तब सन्ततज्तर के. 


सन्तत आदि पांच प्रकार के ज्बर प्रायः सन्निपात (त्रिदोष ) से 
उत्पन्न माने जते हैं । अ्रषाङ्गसंप्र निदान २ अ० में कहा है-- 

“ज्वरः पञ्चविधः प्रोक्तो मलकालबलाबलात्‌ । ; 

प्रायः स सन्निपातेन भूयसा त्वपदिश्यते ॥ 

सन्ततः सततो उन्पेद्यस्तृतीयकचतुर्थको ॥! 

सान्िपांत से उत्पन्न होने पर भी जो दोष प्रधान होता दै उसी 
द्वारा उत्पन्न यद्द व्यपदेश ( जैस वातज आदि ) किया जाता है | | 


घातुमूत्रशकद्राह्विखोतसां व्यापिनो मलाः 
' तापयन्तस्तनुं सब। तुल्यदृष्यादिबर्थिताः ॥ ` 
बलिनो गुरवः स्तब्धा विशेषेण रसाश्रिताः । 
सन्ततं निष्प्रातेद्वन्द्वा ज्वर कुयुः सुढुस्तहम्‌ ॥' ५३ ॥ 
दशाह द्वादशाह वा सप्ताह वा सुदुशसह१ 


2 -- > hs 
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सन्तत ज्वर की मर्यादा--अत्यन्त दुःसह वढ ज्वर शीघ्रका 
या सात हाता & अधर्वे 


पू मांच आर बध मर्यादा दोषा के अनुसार | 


ककी ॥ 


जज 


» जा २ 
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शात शाप्रतम है अतः सात दिन की, पित्त शाब्रर है अतः दस 
दिन की, और कफ मन्द ढे अतः बारह दिन की मयादा होती है। कफ 
मन्द दै उसकी अपेक्षा पित्त शीघ्र है और वायु तो पिच से भी अधिक 
शीघ्र है । मोक्ष और बध के बिकल्प का उत्तर आचाय ५७ वें छोक 
में खय देंगे । अन्यत्र कद्दा भी है--- 

(पित्तकफानिलदृद्धया दर्शादिवसद्वादशाहसप्ताह्म त्‌ । 

हन्ति विमुञ्चति वाशु ज्वरोष्मा घातुमलपाकात्‌ ॥' ५४ ॥ 


कालद्ष्यप्रकृतिभिर्दोपस्तुल्यो हि सन्ततम्‌ । 


` निष्प्र्यनीकः कुरुते तस्राञ्ज्ञेयः सुदुःसहः ॥ ५५ ॥ 


सन्ततञ्बर के दुःसह दोने में देतु--काल, दूष्य ( रस आदि 
धातु ) और प्रकृति (वातल आदि) के तुल्य तथा जिसका कोई विरोधी 
न दो ऐसा दोष यतः सन्ततज्वर को करता है अतः अत्यन्त दुःसह 
होता हवे । अर्थात्‌ यदि कोई दोष का विरोधी हो, काल आदि में से 
किसी के गुण विसदय हवो तो रोग का वेग कम हो सकता हे । परन्तु 
सन्तत ज्वर तो सवदा अनुकूल स्थितियों में दोष द्वारा उत्पन्न होता दे, 


जँझलमतः सवदा ही दुःसह होता दे ॥ ५५ ॥ 


४ 


यथा धातुं तथा मूत्र पुरीषं चानिलाद्‌यः 
युगपच्चानुपद्यन्ते नियमात्‌ सन्तते ज्ररे ॥ ५६ ॥ | 
सन्तत ज्वर म॑ वात आदि दोष नियम से जेस रस आदि धातु 


१ निः्प्रत्यगीकमिति पठित्वा प्रत्यनीकभेषजद्दीनं सन्ततं ज्वरभिति व्याचष्टे 
गङ्गाधरः । 


“धातुस्तथा? पा०। ३ 'पुभिर्धात्वादिद्वादशाश्रयित्वदशाहादिन्यापकस्वा- 


'दिभिधमेः सन्ततो भिन्न एव बातादिउवरेभ्यः कलानियमेन द्वित्रिदिनेषु व्यवच्छेदे - 


भ्य यस्तु तन्त्रान्तरे “तथः सन्तत एवान्यः स्वरपदुब॑लक।रणः । अतुल्य | 


> _दृष्यप्रकृति; स्वरपोपद्रवलच्तणः। एकदोषो द्विदोषो वा? इत्यादिना अन्थे नोच्यत, स 


_ पतस्मादुन्य एवेति तनः न्तरे पे अन्यशब्दरप्रयोगासतिपादितमिति न विरोध; 
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CE 
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को प्राप्त होते हैं वैसे ही नियम से युगपत्‌ मूत्र और पुरीष में मी ग्राप्त ड 
होते हैं ॥ ५६ ॥ 

स शुद्धया वाऽप्यशुद्भया वा रसादीनामशेषतः । 

सप्ताहादिषु कालेषु प्रशमं याति हन्ति वा ॥ ५७ ॥ 

वह सन्ततज्वर रस आदियों की सवथा शुद्धि वा अशुद्धि के 
कारण सप्ताह आदि उपर्युक्त कालों में या तो स्त्रय शान्त हो जाता 


~ 


हे अथवा रोगी के वध का कारण होता दै । अष्टज्ञसंग्रइ निदान 
२9७ २ म. 
८ मलान्‌ ज्वरोष्मा धातून्‌ वा स शीध्रं क्षपयस्ततः । शा 
सर्वाकारं रसादीनां शुद्धयाशुद्धयापि वा क्रमात्‌ ॥ | 
वातपित्तकफैः सप्त दश द्वादशवासरान्‌ । 
प्रायो 5नुयाति मयादां मोक्षाय च बधाय च || 
` इत्याझेवशस्य मत | ॥? 
अथांत्‌ ज्वर की उष्मा का स्वभाव क्षीण करने का है । जब यहद ऊष्मा 
मलों को क्षीण करता है तब निर्दिष्टकाल में रस आंदियो की सवथा शुद्धि 
हो जाने से ज्वर की यथादोष सात दस वा बारह दिनों में शान्ति हो | 
जाती है । परन्तु यदि ज्र की ऊष्मा से धातुओं की क्षीणता दो तोष 
निदिष्टकाल में रस आदि के सवथा अशुद्ध हो जाने से यथादोष सात 
दस वा बारह दिनों म॑ रोगी की मृत्यु हो जाती हे ॥ ५७॥ 
यदा तु नातशुष्यान्त न वा शुध्यान्त सवशः । 
द्वादशैते समुद्दिष्टाः सन्ततस्यांश्रया्रदा ॥ १८ ॥ 
विस द्वादशे कृत्वा दिवसेऽव्यक्लक्षणम्‌। | 
दुसेभोपशमः काल दीघथेमप्यनुवतेते ॥ ५६ ॥ 
जब ऊपर कह्दें गये सन्ततज्वर के. बारदै आश्रय (-तीन दाषन-सात 
धातु+मृत्र और पुरष ) अद्यन्त' शुद्ध नहीं होते अथवा सवशः शुद्ध 
नहीं होते ( अः हमे शुद्ध हो और कुछ न छो ) बच 
बारइंबे दिन अस्पष्ट बया दवा 


०००, Gurukul Kangri 
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इछ तक अनुवर्तन करता दै । अर्थात्‌ यदि सया और सेशः शुद्धि न 
__ हो तो यह ज्वर दार्धकाल तक रहा करता है और वद्द कष्टसाध्य होता 
है । ऐसे समय बारहवें दिन शान्त तो होता है पर उसका पता नदद 
चलता, क्योंकि दोषा के अभी लीन रहने के कारण ज्वरमुक्ति के 
देहलघुता आदि लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते । पुनः कु काल के 
बाद या तो उसी दिन या उससे अगले दिन पुनः प्रकट होता है और 
बहुत दिनों तक रोगी उसते आक्रान्त रद्दा करता दै ॥५.८--५.९॥ 
के, इति बुद्ध्वा ज्वरं वेद्य उपक्रामेत्त सन्ततम्‌ । 
कि क्रियाक्रमविधो युक्त प्रायः ग्रागपतपणेः ॥ ६० ॥ 
सन्ततज्वर को इसप्रकार का समझ कर प्रायः पूर्व अपतर्पण 
( लक्षून आदि कराना ) द्वारा चिकित्साक्रम के बिधान में वैद्य प्रवृत्त 
हो । दुःसद्द सन्ततज्बर के स्वभाव को समझ कर ही सावधानी से 
चिकित्सा की जा सकती है ॥ ६० ॥ 
रक्कथात्वाश्रयः माया दाषः सततक ज्वरम्‌ | 
सम्रत्यनीकः कुरुते कालवद्धिचयात्मकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सततज्वर---बेरोधी-युक्त दोष प्रायः रक्त धातु में आश्रित होकर 
काल में बढ़ने और क्षीण दोने वाले सततज्वर को उत्पन्न करता है । 
अर्थात्‌ जब दोष के अनुकूल-काल होता दै तब वृद्धि होती दै । और 
जब अनुकूल नहीं होता तब क्षय होता दै । इस ज्वर में कान्न प्रकृति 
बा दूष्य में से कोई न कोई दोष के विरोधी होते हे । अत एव जब 
- विरोधी प्रबल होता दै तब यह ष्वर छिप जाता है और पुनः अनुकूल - 
द्वारा बल प्राप्त होने पर ज्वर हो जाता हे॥ ६१ ॥ | 
अहोरात्रे सततको दो कालावनुवतते । 


क 
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काल प्रकृति वा दुष्य में से किसी एक द्वारा बल पाकर ही सततक , 

ज्वर अहोरात्र ( २४ घण्टे में ) ) में दो वार अनुवतेन करता है | यह अ 

दिन में दो वार हो सकता है अथवा रात्रि में दो वार हो सकता है 

अथवा एक वार दिन और एक वार रात में हो सकता है ॥ ६२ ॥ 
दाषा मेदोवहा रुद्ष्वा नाडीरन्येद्यर्क ज्वरम्‌ । 
सग्रत्यनीकः कुरुते एककालमहनिंशि ॥ ६३ ॥ 
अन्येद्यष्क ज्वर-काल प्रकृति वा दृष्य में से किसी के विरोधी होने पर 


mi! 


दोष मेदोवहा नाड़ियों को रोककर - अन्येद्यष्क ज्वर को उत्पन्न _ ८ 
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करता द्वै । यह अद्षोरात्र में एक वार होता दवे । २४ घण्टे में इसका £ 

वेग एक वार होता हे ॥ ६३ ॥ 
दोपोऽखिमञ्जगः ङुर्यात्ततीयकचतुर्थको । 
तृतीयक और चतुर्थक ज्वर-अस्थि (इड़ी) और मज्जा में पहुंचा 

हुआ दोष तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को करता है । 
गतिर्थेकान्तरान्येद्यर्दोषस्योक्कान्यथा परैः ॥ ६४ ॥ 
रक्कमेवाभिसंसृज्य कुर्यादन्येद्यकं ज्वरम्‌ । र 
मांसस्रोतांस्यबुखुतो जनयेत्त तृतीयकम्‌ ॥ ६५ ॥ ॥ 4 
ज्वरं दोषः संसतो हि मेदामाग चतुथेकम्‌ । 

ति दोष की गति-प्रतिदिन, एक दिन के अन्तर से वा दो दिन के 


अन्तर से कदी गई हे । जब प्रतिदिन एक वार गति होती है तब 


१ “ अन्येद्यष्कं उवर दोषो रुद्ध्वा मेदोवहा$ सिरा; । सम्रत्यनीक जनयत्यक- 
कालमह/निशम? ग.। “इत: पूर्व अन्येद्यष्कं उवरं कुयोदपि सश्रित्य शाणितम्‌ इत्यधिकं 


पञ्चते । २ अस्मादनन्तरं दोष इत्यारभ्य ज्वरम्‌ इति पर्यन्तं न पठितं गङ्गाघरेण । 
त्र च “अन्थेद्यष्कः प्रति।देनं दिनं डिप्व। तृतीयक: । नातिग्रङ्पत दिः | 


ज्य 
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` डअन्येद्षष्क ज्वर होता है । जब एक दिन के अन्तर से तत्र तृतीयक 
॥ जब दो दिन के अन्तर से तब चतुर्थक । 

अन्य आचाय ने अन्यथा गति कही है । जब दोष ख़त के 
साथ संसग को प्राप्त होता है तब अन्येद्यष्क होता दै । मांसखोर्ता 
2 he ~ ` ~ £ ~ 
मं गया हुआ तृतीयकज्बर को करता है। जब मेदोमार्ग में फेल जाता है 
तब चतुर्थक ज्वर द्वोता द्वै। सुश्रत उ०अ० ३६ में अन्यथा दी कदा दै-- 

“सन्ततं रसरक्तस्थः सो ऽन्येद्यः पिशिताश्रितः | 

मेदोगतस्तृतीये ऽद्वि त्वस्थिमञ्जगतः पुनः | 

कुयीचातुथकं घोरमन्तकं रोगसङ्करम्‌॥? 

वृद्धवाग्भट ने— 

दोषो रक्ताश्रयः प्रायः करोति सततं ज्वरम्‌ । 

्रह्ोरात्रस्य स द्विःस्यात्सकृदन्येद्यराश्रितः ॥ 

तस्मिन्मांसवद्दा नाडीर्मेदोनाडीस्तुतीयके | 

चतुर्थको मले मेदोमञ्जारथ्यन्यतमास्थिते । 

मज्जस्थ एवेत्यपरे ॥? निदान अ० २ ॥ 
छ अभिप्राय यह हव कि इन ज्वरो की सम्प्राप्ति के विषय में आचार्यों 


म परस्पर मतभद हैं ॥ ६४-६५ ॥ 
अन्येद्यष्क; प्रतिदिन दिन च्षिप्त्वा तृतीयक! ॥ ६६ ॥ 
दिनद्वयं यो विश्राम्य प्रत्येति स चतुर्थकः 
अन्ये्ष्क ज्वर प्रतिदिन लोटकर आता दै । तृतीयक एक ६ 
के व्यवधान से और चतुथक दो दिन विश्राम कर लोटता हे ॥६६॥ 


~ ^ 


. अधिशेते यथा भूमि बीजं काले च रोहति ॥ ६७॥ | 
अधिशेते तथा धातुं दोषः काले च ङुप्यती। उ: | 
` निस प्रकार बीज भूमि में पड़ा रहता हे और अपने उचित | 


७ 


1 रोइण करता इं उसी प्रकार दोष रक्त आदि धातुं मे पड़ा 


| 
१८७० ! चरकसंहिता | [ अ० ३ 
रहता है और अनुकूल काल में कुपित दो जाता हे ॥ ६७॥ 
स शद्ध बलकालं च प्राप्य दोषस्तृतीयकम्‌ ॥ ६८॥ 
चतुर्थकं च कुरुते प्रत्यनीकबलच्षयांत्‌ ! 
वह दोष वढ़कर बलकाल को पाकर विरोधी के बल के क्षीण 
होने के कारण तृतीयक ( तिजारी ) और चतुर्थक ( चौथिया ) जवर 
को करता है ॥ ६८ ॥ 
कृत्वा वेग गतबलाः खे खे खाने व्यवस्थिताः ॥ ६६ ॥ ` 
पुनविवृद्ठाः स्वे काले ज्वरयन्ति नरं मलाः 
वेग को करके निबेल हुए दोष अपने अपने स्थानों में जा ठइरते शट 
हैँ । अपने अनुकूल काल में पुनः बढ़कर मनुष्य को ज्वर कर देते हैं। 
अष्ठाङ्गसंग्र् निदान द्वितीयाध्याय में कहा है-- 
“कुशानां व्याधिमुक्तानां मिथ्याहारादिसेबिनाम्‌ । 
'अल्पो ऽपि दोषो दृष्यादेलन्ध्वान्यतमतो बलम्‌ || 
सप्रत्यनीको विषम कुयाद्‌ बृद्विक्तयान्वितः ॥ 
सूद्मसू दमतरास्येषु दूरदूरतरेषु च्‌ । 
दोषो रक्तादिमार्भषु शनेरल्पश्चिरण यत्‌ ॥. 
याति देई च नाशेषं भूयिष्ठं भेषजे ऽपि च | 
क्रमोऽयं तेन बिच्छिन्नसन्तापो लक्ष्यंते ज्वरः ॥ 
यथोत्तरं मन्द्गतिमैन्दशक्तियथा यथा । 
„ कालेनाम्रोति सदृशान्‌ स रसादीस्तथा तथा ॥ | 
दोषो ज्वरयति. क्रद्धाशवराचिरतरेण नच ॥ 
भूमौ स्थितं जलैः सिक्तं कालमेव प्रतीच्षते । 
अङ्कुराय यथा बीजं दोषबीजं रुजे तथा॥ EUSP र्‍या. ८ 


७०० 
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वेगं कृत्वा विषं यद्वदाशये लीयते.5बलम्‌ । 


कुप्यत्याप्तबलं भूयः काले दोषबिर्ष तथा ॥ 
एवं ज्बरा$ ग्रवर्तन्ते विषमाः सततादयः ॥ 
दोषः प्रवतते तेषां स्वे काले ज्वरयन्‌ बली । 
निवतते पुनश्चैष प्रत्यनीकबलाबलः | 

चीण दोषे ज्वरः सूचमो रसादिष्वेव नीयते । 
लीनत्वात्कार्यवैवर्णर्यंजाड्यादीनादधाति सः ॥ 
अतिलीनो ऽतिमन्दत्वात्‌ भवत्यह्वि न पञ्चमे ॥ 
सुश्रत उ० अ० ३९ में भी कहा है--- 
वातेनोदूधूयमानस्तु यथा पूर्येत सागरः। 
वातनोदीरितास्तद्वदू दोषाः कुवेन्ति वे ज्वरान्‌ ॥ 
यथा वेगागमे वेलां छादयित्वा महोदधेः । 


वेगह्दानो तदेवाम्मस्तत्रैवान्तनिधौयते ॥ 


दोषवेगोदये तद्वदुदीर्येत खरो इस्य वा । 


वेगह्दानो प्रशाम्येत यथाम्भः सागरे तथा ॥? ६६ ॥ 


कफपित्तात्त्रिकग्राही पृष्ठाद्वातकफात्मकः ॥ ७० ॥ 
वातापत्ताच्छ्राग्राहा। पत्रावघ१ स्यात्ततायक१ । 
तृतीयक के तीन. भेद--त्रिकंदेश पर पूव वेदना करके जो 


तृतीयकज्वर होता इं. वह कफपित्त से होता है । पीठ म वेदना कर 


जो: तृतीयकज्वर होता है वह वातकफ से होता है । 


यदि शिर में वेदना करता हुआ तृतीयकज्जर हो तो उसे 
वातपित्त से जानना चाहिये । इसप्रकार १ कफपितज २ वांतकफज १ 
आर ३ वातपित्तज तीन प्रकार का तृतीयकज्जर है ॥-७० ॥ . र 


> 


- जङ्घाभ्यां -लेष्मिकः पूव शिरस्तोऽनिलसंभवः। 


चतुर्थको दशयति प्रभावं द्विविधं ज्वर! ॥ ७१ ॥ ; 


sp 
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का प्रभाव दिखाता हे । १ छाष्मक चतुथक ज्वर तो पूव जङ्घां म ७ 


पीडा शिथिलता आदि करता है और, २ बातज पूर्व शिरः पीडा करता 
हुआ प्रकट ह्वोता हे। चतुथकज्वर मै पित्त की प्रधानता नद्दीं द्वोती। अनुबन्ध 
रूप से पित्त रह सकता दै । अथवा प्रायः छेष्मिक ओर वातिक दी 


~ 


हाता है । पेत्तिक कदाचित्‌ दी दिखाई देता है, अतः यहां पर उसका 
वणुन नहीं है । क्योकि नागभतृ तन्त्र में कहा है--- 

ऊध्वकार्य तु यः पूर्वं गृह्णाति सोडनिलात्मकः | 

मध्यकायं तु गृह्णाति पूर्वं यस्तु स पित्तजः ॥ 

पूवं गृह्वात्यधःकायं कष्मवृद्धश्चतुर्थकः ॥ ७१ ॥ 

विषमज्वर एवान्यश्चतुर्थकविपर्ययः ॥ ७२ ॥ 

त्रिविधो धातुरेकेको द्विथातुसः करो त्ययम्‌ं । 

चतुथकविपर्यय-एक अन्य चतुर्थकविपर्यय नाम का ज्वर विषम 
ज्वर ही है । यह्व एक दिन न होकर दो दिन वेग करता है और 
पश्चात्‌ एक दिन विश्राम करता है । तन्त्रान्तर में कद्दा भी है-> 

“विषमञ्वर एवान्यश्चतुर्थकविपर्ययः | 

स मध्ये ज्वरयत्यद्दी आदावन्ते च मुञ्चति ॥! 

यह ज्वर बहुत ह्वी कम देखा जाता दै। सुश्रत उ० अ० ३९ के- 

“कफस्थानेषु वा तिष्ठन्‌ दोषो द्वित्रिचतुई वा | 

बिपर्थयाख्यान्‌ कुरुते विषमान्‌ कृच्छ्साधनान्‌ ॥ 

इस ककी व्याख्या करते हुए जेजट ने अन्येधष्क तृतीयक चतुथक; 


प्रत्येक का विपयय माना दै | यदि एक काल को छोड़कर सारा अह्वो- | 


रात्र ज्वर रहने तो वह अन्येयप्कदिपयय होगा । आदि ओर अन्त .के 


दो दिन ज्वर न हो और मध्य के एक दिन में ज्वर दो तो वढ तृती- . 


यकांवेपयय कह्वायगा । चातुषकनपयय म ता कई व्याख्याकार चार 


१ ' त्रिविधो घाहुरिब्नि वातादिः। “द्विधातुस्थ इति आस्थमञ्जगत; चका । 
२ ' करोलि यस्‌ ? गा - ˆ 


00 ` 1 


मनन 
| गचाळ 
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कु. दिन को लेते हैं | आदि का एक [दिन ज्वररदित, पुन दो दिः र 
|! युक्त, तदन्तर एक दिन ज्वररहित । परन्तु हरिश्चन्द्र ने तीन दिन का 
ग्रहण किया हे | प्रथम दिन ज्त्रररद्दित पुनः दो दिन ज्वर युक्त । 

हमें तो हरिश्चन्द्र का मत ही ठीक प्रतीत दोता है । अतएव चरक ने 
तो अन्य कोई भी विपर्यय नद्दीं पढ़ा । तीन प्रकार का धातु अर्थात्‌ 
वात पित्त कफ एक एक दो धातुओं भें स्थिर होकर इस चातुथकविपयेय 
नामक ज्वर को करता दै । अर्थात्‌ इन तीनों दोषों में से कोई एक 
जब दो धातुओं में स्थित डोता हे तब द्वी यह ज्वर होता हे । पारा- 
२ रर ने कहा भी है-- 
“अस्थिमज्जो मयगते चतुर्थकबिपर्ययः । 
ञ्यद्दादू दृयद्दं ज्बरयत्यादावन्ते च मुञ्चति’ ॥ ७२ ॥ 
प्रायश; संनिपातेन इष्टः पश्चविधों ज्वर! ॥ ७३ ॥ 
सन्निपाते तु यो भूयान्‌ स दोषः परिकीर्तितः । 
सन्तत आदि पांच प्रकार का ज्वर प्रायशः सन्निपात ( त्रिदोष ) 
से ही देखा जाता है | सन्निपात में जो प्रबलतम होता है वद्द ही 
दोष कद्दा जाता हे । अर्थात्‌ ये पांचों ही ज्वर त्रिदोष से दोते हैं, 
नत यदि इम एक दोष का नाम लेकर कहें कि वह उसले उत्पन्न 
हुआ दै तो वहां अभिप्राय उस दोष के सबले अधिक प्रबृद्ध होने से 
होगा । शेष दोष भी साथ ढी समझने चाहिये । उदाहरणाथय छे- 
ब्मिक चतुर्थक कहा है, वहां यद्यपि पित्त ओर वात भी साथ दी है 
परन्तु कफ के वृद्धतम दोने से इम उसे केष्मिक कहते हैं । “प्रायशः? 
कहने का यह तात्पर्य दे कि कदाचित्‌ एक दोष से भी हो सकते हें । 
ऋत्वहोरात्रदोषासां मनसश्च बलावलात्‌ ॥ ७४ ॥ ` $ 
कालमथेवशाचव ज्वरस्त त प्रपद्यत । ६7 Pe. 
ॐ ऋतु, अहोरात्र, दोष और मन के बलाबल के कारण तथा 


प्रथवश < >> ~ 
जं... ज्वर उस उस काल को प्राप्त होता ३ 
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अभिप्राय यह है कि इन ऽ परस्पर उपयुक्त कारणों से पराबृति . - 
भी हो जाती हे । अथातू जेस सन्तत-सतत अन्यद्यष्क ततीयक बा र्ध 


चतुथक रूप म बदल जाता हें । इसीप्रकार सतत-सन्तत अन्येद्यष्क 


आदि रूप में बदलता हुआ देखा जाता हे इन पांचों में परस्पर परिवर्तन 

हो सकता दै । कोई ज्र किसी दूसेर रूप को धारण कर लेता है । 

इस रूप-परिवतन में ऋतु आदि का बलाबल वा प्राक्तनकर्म कारण 
होता है । चक्रपाणि ने उदाहरण दिये हे, जस-ऋतु बलाबल सेन्वषी काल 

में उत्पन्न बातप्रधान सततज्वर अपने विरोधी शरद्‌ ऋतुको पाकर अन्पेयष्क; __. 
रूप दो जाता है । अहोरात्र के बलाबल से जैसे--वसन्‍्त के मध्य के | 
दिवसों में उस्पन्न वातिक चांतुथक वसन्त के पिछुले दिवसों में 
बलवान्‌ होकर तृतीयक आदि रूप हो जाता है । इसी प्रकार उन्हीं 
दिनों में उत्पन्न हुआ छेष्मिक सततज्वर पिछुले कफविरुद्ध दिनों 
अन्येद्॒ष्क आदि हो जाता है । दोष के बलाबल से ज्वर की परावृत्ति 


= 


तो स्पष्ट हौ है । मन के बल से-सततंज्वर मन की निवृत्ति द्वारा 
अन्येद्यष्क हो जाता हवे । भय आदि मन की दुबलता से चतुथक 
ज्वर तृतीयक आदि ज्वर में बदल जाता हे । ज्वर की उपचि 
ओर निवृत्ति में भी मन का बड़ा प्रभाव है । आगे कद्दा भी जायगा= 
“जवरकालं च वेगश्च ।चन्तयन्‌ ज्बयते लु यः ॥! 

` तथा प्राक्तनकर्मबश-दुःसह ज्वर उस की अपेक्षा अल्प दु भखदर्म ओर 
अल्प दुःख देने वाला दुःसह ज्वर के रूप में बदल जाता है । . 
'_ वस्तुतः यह छोक आचार्य ने केवल परावृत्ति को ही इष्टि में 
रखते इए नढाँ कहा । यह नियम तो उनके अपने अपने विशेष- 
रूप पर भी नाग है । अथात सन्तत अन्येद्यषक आ।द जवर ऋतु . 


आदि के बलाबल के कारणं उस उस अवस्था को धारण करते & "०३ 
गुरुत्व दैन्यमढेग; सदनं छर्धरोचको ॥ ७५ लक ल 


झ७ ३ ] 'चिकिस्सित स्थानम्‌ | १८७१५, 


® . रसस्थिते बहिस्तापः साङ्गमदों विज्म्भणम्र । 
रसाश्रित ज्त्रर के लक्षण --जब ज्वर रसघातु म आश्रित दांता 
है तब गुरुता, दीनता, उद्वेग, शिथिलता, छुदि (कै), अरुचें, बादिर 
ताप, अङ्गमदै तथा जम्माई; ये लक्षण दोते हैं ॥ ७५ ॥ 
रक्कोत्थाः पिडकास्तृष्णा सरक्क छीवनं यहुः ॥ ७६ ॥ 
दाहरागम्रममदा; प्रलापा रक्कसांस्थिते । 
रक्ताश्रित ज्वर के लक्षणश--जब ज्वर रक्त में स्थित द्वोता है, 
तब रक्तज पिडकार्य, तृष्णा, बारबार रक्तमिश्रित थूकना, दाइ, राग 
७3 ( शरीर का रक्ततण का होना ), भव, मद आर प्रलाप दाता इ॥9६॥ 
अन्तदाह[धकस्तृष्णा ग्लानः ससु्टावद्कता ॥ ७७ ॥ 
दोगेन्ध्यं गात्रविक्षेपो ज्त्ररे मांसस्थिते भवेत्‌ । 
मांसश्रित ज्वर के लक्षण --प्रत्यविक अन्तदोइ, तृष्णा, ग्ज्ञानि, 
मलप्रवृत्ति वा अतीसार, शरीर से दुगन्‍्ब आना, गात्रविक्षेप ( अङ्ग 
का पटकना जैसे आक्तेपक रोग में ) ये लक्षण मांसस्थित ज्वर 
म॑ हात ह ॥ ७७ ॥ 
स्वद्स्तात्रा पपासा च प्रलापो वम्यभीच्णशः ॥ ७८ ॥ 
कै खर्गेन्धस्यासहत्वै च मेदः ग्लान्यरोचको । 
मेद मं आश्रित ज्वर के लक्षण-स्वेद (पसीना ), तीब्र पिपासा 
( प्यास), प्रलाप, बहुत वार के आना, अपने शरीर की गन्ध को न 
सहना, ग्लानि और अरुचि; ये. मेदःस्थित ज्वर के लक्षण हैँ ॥ ७८ ॥ 
विरेकवमने चोभे सास्थिमेद्‌ प्रकूजनमू ॥ ७६ ॥ 
विक्षेपणं च गात्राणां श्वासश्चास्थिगते ज्वरे । 
¬ अस्थिगत ज्वर के लक्षण--अतीसार, के, अस्यिमेद (अस्वियों 


१ ‹ अन्तढीहः सतृण्मोहैः ? पा० । २ ' सम्सानि: सृष्टबिट्कृता ? ग. । 
शक २ * प्रलापारत्यभीचणशः ? ग, । ४ “ सगन्धास्यासहृर्वं ) ग, | 


२३५. 
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१८७६ चरकसंहिता । [आश «| 


में पीड़ा ), प्रकूजन ( कण्ठ से पीड़ासूचक अव्यक्त शब्ड करना ), « न 
गात्रावेच्तप ( अगा का फकना ) आर श्वास; ये लक्षण आस्पगतज्त्रर 
में होते हैं ॥ ७९ ॥ 
हका श्वासस्तथा कासस्तमसश्चातदशंनस्‌ ॥ ८० ॥ 
ममेच्छेदो वहि? शेत्यं दाहो$न्तश्वेव मज्जगे । | 


मज्जागत ज्वर के लक्षण--हिचकी, श्वास, कास, आंखों के 
आगे बहुधा अन्धकार दिखाई देना, ममच्छेंद ( मर्मान्तःव्यथा ), 
बाहिर शीतलता ओर अन्दर दाह; ये मज्जाश्रतज्त्र के लक्षण है ॥८०॥ ७ 
_ शुक्रेस्यानगते शक्रमोच कृत्वा विनाश्य च ॥ ८१॥ ” 5 
प्राणवाय्वाभैसोमैश्व साधं गच्छत्यसौ विश्व! । - 
शुक्रगतज्बर-के -लक्षण--शुक्राश्रित ज्वर में शुक्र (वीय ) का 
खाब होता है, तथा आत्मा शुक्र का नाशकर प्राणवायु अभि और सोम | 
के साथ चला जाता हे अर्थात्‌ उस रोगी की मृत्यु हो जाती है ॥८१॥ । 
रसरक्काश्रितः साध्यो मेदोमांसगतश्व यः ॥ ८२ ॥ कि 
अखिमज्जगतः कृच्छु शुक्रस्थो नेव सिध्याति । ` | 
'घात्वाश्रित ज्वरो की सोष्यासाष्यता--रंस रक्त मांस तथा मेद . 
घातु में आश्रित .ज्वर साध्य होते ढे. ॥ अस्थि. और मजा -मे- आश्रित 4 | 
ज्वर कष्टसंध्य होते इ । शुक्रस्थत ज्वर असाध्य है ॥ ०२९ ॥ 
हेतुभिलचषशैश्चोक्कः पूवमष्टविधो ज्वर ॥ ८३॥ . '› 
समासेनोपदिष्टस्य व्यासतः शृणु ल्षणम्‌ । य 
प्रथम ( निंदांनंस्थान म) हेतु .॥९ लक्तणा.. हारा. आठ - प्रकार 
का ज्वर कडा जा चुका दै ॥ वहां पर जिन्हें संप से कंहा /& उनके 


३ शुक्रत्थांनात; ) च. । २ ' प्राणं वाय्वग्नि ? ग० | ३ रप्तादिधातुगत- 


उचरलक्षणपाठत्त्वनाष इति केचित्‌, अत एव. चक्रेण नाय व्याख्यात,, सुश्रत द्ध 
ब्याख्यायां जेजटेनाप्थेवमेवोक्क, तथाहि--निजन्घसग्रह डल्ह णा यतः खवः, ` 
शरीरं सन्ततेन व्याप्त सततादिभिश्र रसादिधातव कुतो रखादिधातुगतज्वरावराश ज्ञ 


इति रसादिस्थञ्वराणां पाठा न पठन(य एचेति जेऽ्जराच।यामिमतम्‌ ˆ द्रऽ ॥ 
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झ० ३] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १०८७७ 


लक्षणों को विस्तार से सुनो । 

बह्ां इन्द्रज सानिपातिक ओर आगन्तु ज्वरो को संक्षेप में कडा 
है | अतः उन्हे ही यहां आचार्य विस्तार से कते है । एकदोषजों 
के लक्षण विस्तृत रूप से वहीं कडे जा चुके दें । यहां पुनः नही 
कहे जांयगे ॥ ८३ ॥ [ 

शिरोरुक्‌ पर्वणां भेदो दाहो रोम्णां प्रहपणम्‌ ॥ ८४ ॥ 

कण्ठास्यशोषो वमथुस्तृष्णा मूर्च्छा अमोऽरुचिः । 

खम्ननाशोऽतिवाण्ज्रम्भा वातपित्तजञ्वराक्रातिः ॥ ८५ ॥ 

वातपित्तज्वर के लक्षण--सिर में दद, पर्वा में भेदनवत्‌ पीड़ा, 
दाइ, लोमइष, कणठ और सुख का सूखना, के, पिपासा, मुच्छ, भ्रम, 
अरुचि, निद्रानाश, अधिक बोलना, जम्माईयां; ये बातपित्त ज्वर. के 
लक्षण हैँ ॥ ४9-८५ ॥ 

शीतको गौर तन्द्रा स्तेमित्यं पर्वणां च रुक । 

शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः खेदाप्रवर्तनमू ॥ ८६ ॥ 

सन्तापो मध्यवेगश्च वातलेष्मञ्बराकृतिः । 

वातकफज्वर के लक्षण--शीतक (शीत लगना), गौरव (भारी- 
पन ), तन्द्रा, स्तिमिंतता ( आद्रेवद् से आच्छादन सी अनुभूति ), 


पोरों में ददे, शिर का जकड़ा जाना, प्रतिश्याव ( जुकाम ), कास, - 


~ 


पसीना न आना, सन्ताप तथा-ज्वर का वेग मध्यम होना; ये वातकफ 
ज्वर के लक्षण ं। 
चक्रपाणि:ने शीतक का अर्थ शीतपित्तं किया हैं । माधवनिदान 


की टीका में मधुकोषकार ने. “ स्वेंदाप्रवतनम्‌ ?. का. अर्थ 
पसीने को अतिशय प्रवृत्ति किया है । उसका अभिप्राय यह है कि 


यह लक्षण विकृतिविषमसमवाय द्वारा है और अपने अर्थ की पुष्टि में - 


हारीत का.वचन प्रमाणित करता दे-= र 
_* शिरोग्रइः स्वेदभवर्च कासो ञ्रस्य लिङ्गं कफात जस्य 
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१८७८ चरकसंद्विता | [ अ | 


'स्वेदभव” का अर्थ स्वेद की उत्पत्ति है ॥ ८६ ॥ 

युहुदाहो मुहुश शीत सेदस्तम्भो मुहुमुहु; ॥ ८७ ॥ 

मोह? कासोऽरुचिस्तृष्णा शेष्मपित्तप्रबतेनम्‌ । 

लप्रातङक्गास्यता तन्द्रा कऋष्मापत्तज्वराक्रातः ॥ ८८ ॥ 

इत्येते इन्ढ्जा$ प्रोक्ञा!, 

कफपित्त ज्वर के लक्षण--बार बार दाइ और. शीत का होना 
अर बार बार पसीना ना आना अथात्‌ कमी शीत लगना कभी दाह 
होना, कमी पसीना आना कभी न आना, मोह. ( मुच्छ ), अरुचि, 


तृष्णा ( प्यास), कफ और पित्त की प्रबृत्ति ( वमन द्वारा अथवा : 


मल के साथ ), मुख का कफलिप्त तथा तिक्त ( कडुआ ) होना, 


तन्द्रा; ये कफपित्त ष्त्रर के लक्षण हैं । इन में 'खदस्तम्भ? से खद 


ओर स्तम्भ यहद भी अथ क्रिया जा सकता हे अर्थात्‌ कफपित्त ज्वर 
में बार बार पसीना आता है ओर बार बार सम्म होता हे । अष्टाङ्ग 
संग्रहकार ने भी स्वेद और स्तम्भ को पृथक्‌ पृथक्‌ गिना है 
शातस्तम्भखेददाहाव्यवस्था तृष्णा कासः ळेव्मपित्तप्रब्वत्तिः । 
मोहस्तन्द्रा लिप्ततिक्तास्यता च ज्ञेयं रूपं ऋष्मपित्तञ््ररस्य ॥ 
स्तम्भ का अर्थ अङ्ग का गतिरहित वा जड़वतू होना है । गङ्गावर 
ने “स्तम्भ? का अय “पसीना ना आना? किया हे । 
ये इन्द्रज कह दिये हैं ॥ ८७-८८ ॥ 
सन्निपातज उच्यते । 
सन्निपातज्बरस्याध्यं त्रयोदशविधस्य हि ॥ ८६ ॥ 
ग्राक्छत्रितस्य वच््यामि लक्षणं घे एथकू एथक्‌। 


अब स।|नपातज ज्वर कहा जायगा। पूव सूत्ररूप म कह गय तरह . 


प्रकार. के सनिपातज्वर के लक्षण एथकू एथकू क टुंगा ॥ ८९ ॥ 


भ्रमः पिपासा दाहश्च गोरव शिरसोऽतिरुक ॥ ६० ॥ ` 


3 ' सवेदुरतम्भ इति रनेदाप्रवयनं › चक्रः । ` ` 
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अ० ३] चिकित्सितस्थानम्‌ । १८७६ 
%  वातपित्तोल्वणे विद्याब्लिङ्ग मन्दकफे ज्वरे । 
है! १ वातपित्तप्रधान मन्दकफ सलन्निपातज्वर क लक्षण---भ्रम, 
पिपासा ( प्यास ), दाइ, युरुता, शिर भ अत्याधिक वंदना; ये लक्षण 
उस सन्निपात ब्र में होते हैँ जिप्त में वात और पिच अधिक हो-- 
प्रवृद्ध ह और कफ अपेक्षया मन्द हो ॥ ९० ॥ 

शैत्य कासो5रुचिस्तन्द्रा पिपासा दाहरुग्व्यथाः॥ &१ ॥ 

वातश्हेष्मोल्बणे व्याधौ लिङ्गं पित्तावरे विदुः । 

२ बातकफप्रधान द्वीनपित्त सन्निपातज्त्रर के लक्ष्ण-+शीत* 
>> लगना, खांसी, अरुचि, तन्द्रा, प्यास, दाह, पीड़ा, व्यथा, ये वातकफ- 
प्रधान हीनपित्त सनिपातज्बर के लक्षण हैँ ॥ ९१ ॥ 

छर्दि; शेत्य मुहुदांहस्तृष्णा मोहोडस्थिवेदना ॥ &२ ॥ 

मन्दवाते व्येबस्यन्ते लिङ्गं पित्तकफोल्बणे । 

३ पित्तकफप्रधान द्वीनवात सन्निपातब्तर के लक्षण-के, शीत- 
लगना, बारबार दाइ होना, तृष्णा ( प्यास ), मोइ ( मूर्छा ), दड्डियों 
में दर्द; ये पित्तकफप्रधान मन्दवात त्रिदोषज्डर के लक्षण है ॥&२॥ 

सन्ध्यस्थिशिरसः शूलं प्रलापो गौरवं भ्रम; ॥ &३ ॥ 

5 वातोल्बणे स्याद्द्यनुगे तृष्णा कण्ठास्यशोषता । 

४ वातप्रधान पित्तकफडीन सन्चिपातज्वर के लक्षण --सन्वियों 
इडियो और शिर में शूज दोना, प्रलाप, गुरुता, श्रम, तुष्णा, कण्ठ और 
मुख का सूखना; ये वातप्रधान हीनपित्तकफ त्रिडोषज्त्रर के लक्षण हैँ॥&३॥ 

- रक्कविण्मूत्रता दाहः खेदस्तृड्बलसंच्षयः ॥ 8४ ॥ 

मूच्छा चेति त्रिदोष स्याज्िङ्गं पित्ते गरीयसि । 

७. पित्तप्रधान होनकफवात सन्निपातञ्त्रर के लक्षण-मत्र 
श्र मूत्र का लालवर्ण का वा . रक्तमिश्रित जाना, 


क 


छः पसीना, प्यास, दुर्बलता; मूच्छ; ये लक्षण. पित्तप्रधान 


१ * दाहहृब्यंथा; ? पा०। २ व्यवस्यन्ति ? ग, | 
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१८८० चरकसंहिता । 


त्रिदोषज्वर में दिखाई देते हैं ॥ ९४ ॥ 
आलस्यारुचिहल्लासदाहवम्यरतिभ्रमेः ॥ 8५ ॥ 
कफोन्बणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्‌ । 

६ कफप्रधान मन्दवातपित्त सन्नियातज्वर के लक्षण--श्राल- 
स्य, अरुचि, हललास ( जी मिचलाना ), दाह, के, अरति ( करिसी भी 
कार्य में मन न लगना ), श्रम, तन्द्रा और कास, इन लक्षणों से.कफ- 
प्रधान सन्निपातम्प्रर जाने ॥ ९५ ॥ | 

प्रतिश्या छदिरालस्यं तन्द्राउरुच्यप्रिमार्दवम्‌ ॥ 8६ ॥ 

हीनवाते पित्तमध्ये चिह्न ऋूेष्माधिके मतम्‌ । 


७ कफप्रधान पित्तमष्य वातद्दीन सन्निपातञ्त्रर के लक्षण --प्रति- 


श्याय, के, आलस्य, तन्द्रा, अरुचि, मन्दाग्नि; ये चिन्ह हीनवात पित्त- 
मध्य कफाधेक सानेपातज्बर ॥२९६॥ 
हारिद्रसूत्रनेत्रत्व दाहस्तृष्णा भ्रमोडराचि! ॥ ६७॥ 
हीनवाते मध्यकफे लिङ्ग पित्ताधिके मतम्‌ । 


८ पित्ताधिक मध्यकफ ह्वीनवात सन्निपातण्त्रर के लक्षण मूत्र 


~ 


र नेत्र का.हलदी के वण का होना, दाइ, तृष्णा, खम, अरुवि, 


र्‌ 

लक्षणा ह।नवात मध्यवफ 1पतावक सानिपातज्वर क ॥€९'७॥ 
शिरोरूण्वेपथुः श्वासः प्रलापश्‍छयेरोचको ॥ 8&८ ॥ . 
हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं वाताधिके मतम्‌ । 


न 
~ 
य 


। 
शी 1 बाण 


AC 


ह वाताधिक मध्यकफ द्वीनपित्त सज्निप्रातज्वर के लक्षण . 


शिरोवेदना, कंपकंपी, श्वास, प्रलाप, के, अरुचि, ये द्वीनपित्त मध्य- 
कफ वातावक सान्नपातज्वर क लक्षण 6 ॥.९८॥ 

-शातका गारव तन्द्रा प्रलापोऽस्िशिरोतिरु्‌ ॥ 8&8. ॥ 

हीनपित्ते वातमध्ये लिङ्गं लेष्माधिंके विदु 

१० कफाविक.वातमध्य हीनपित्त सत्निपातज्वर के लैक्षण-- 
शीत लगना; गुरुता; तन्द्रा प्रलाप; इड्डियों तथा शिर म॑ अत्यन्त 
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अ० ३] चिकित्सितस्थानम्‌ । १८:८१ 


= वेदना; ये हीनपित्त वातमध्य कफाधिक त्रिदोषञ्त्रर के लक्षण हैं॥< ९॥ 
श्वासकासप्रतिश्याया सुखशोपोऽतिपाश्चरुक ॥ १०० ॥ 
` कफहीने पित्तमध्ये लिङ्गं वाताधिके मतम्‌ । 

११ वाताविक पित्तमध्य हीनकफ सनिपातज्वर के लक्षण-श्रास, 
कास, प्रतिश्याय, मुख का सूखना और पार्श्वो में वा पसलिर्या में 
अत्यन्त द्द; ये कफइीन पित्तमध्य और वाताविक सन्निषातज्त्रर के 
लक्षण हैं ॥ १०० ॥ 

रक. पवेभेदोडभरिमान्यं च तृष्णा दाहोऽरुचिश्र रः ॥ १०१ ॥ 
$> कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधैके विदुः । 
१२ पित्ताविक वातमंब्य कफढीन सान्चिगतज्चर के लक्षण >> 
में भेदनवत्‌ पीड़ा, अग्निमान्य, तृष्णा, दाह, सचि, खम; ये 
लक्षण कफहीन वातमध्य पित्ताधिक त्रिदोषज्वर के हैं ॥ 

भालुकितन्त्र म एक ओर दो दोष प्रबद्ध सान्निपात ज्वरो के 

लक्षण अन्यथा पढ़े 6 । ओर -वहां उनके प्रथक्‌ पुयक नाम भी दिये 


१ * आमो ह्याहारदोषात्‌ ग्रथमसुपचितो हन्ति वाह शरीरे, छेव्मत्व याति 
सुक्क सकलमपि ततोऽस कफो वायुदुष्टः । त्रोतांस्यापुय रुन्ध्यादनिलमथ मरुः 
त्कोपयाप्पित्तमन्तः, सम्मूच्ळुयान्योऽन्यमेते प्रबलमिति नृणां कुवत सान्नेपातम्र्‌ ॥ 
वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः" प्रकुप्यति । तप्य उवरोऽङ्गमदेस्तृर्‌ तालुशोषप्र- 
मीलको । आध्मानतन्दारुचयः शवासकासश्रमंश्रमाः ॥ पित्तश्लेष्मांधिको यस्य 
सन्निपातः प्रकुप्यति । अन्तदं/हो बहि;रेत्य तस्य तन्द्‌। च चर्यते । तुद्यते दक्षिण 
पाश्वस्ुरःशीषगलग्रदः।निष्ठीवेत्कफपित्तं चं कृच्छत्कणडू श्र जायते।चि उ भेद श्वांसहि कश्च 


~ 


वर्धन्ते सप्रमीलकाः । विसु; फल्युश्च तो नाम्ना सन्निपाताबुदाहृतो ॥ श्लेष्मानि- 


लाधिको यष्यं सन्निपातः प्रकुप्यति । तस्य शीतज्वरो निद्रा च तृष्णापाश्वे- . 


वनेग्रहाः । ।शिरोयो।र वमालस्यमन्यास्तम्भप्रमीलकाः । उद्र -दृहृयते चास्य करिः 


बोस्तिशच दूयते । सन्निपातः स विज्वेयों मकरीति सुदारुणः । वातोल्बण: सानि- 


पातो यस्य जन्तो; प्रकुंप्बतति । तथ्य तृष्णा ज्वरो ग्लानिः पश्वेरुक दा्टिलंच्तयः ) 
«बु; ।पॉरेडकोद्वेष्न दाह ऊरुपादी बल्लक्षय; । सरकू चास्य विण्मूत्र शूल निद्वाविप- 
ययः । नभिद्यते गुढ चास्य बस्तिंश्व परिगृह्यते ( परिकृष्यते पा० ) । आयसम्यते ; 


भिद्यते च हिक्कते विज्ञपस्यपि । मूच्छते स्फायते राति न।म्न। वित्कारकः ( विः | 
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_ एवोक्ना: प्रायो दोषवलाश्रयाः ॥ 


१८८२ चरकर्सद्विता | , [अ | 


हैं । यथा १ वातपित्ताघिक सान्नेपात-बिसु । २ पित्तल्लेष्प्राधिक सनि- . 


पात-फड्गु । ३ वफबाताधिक सन्निपात-मकरी । ४ वाताविक 
सानिपात-विस्फारक । ५ पित्ताधिक सनिपात-शीघक्रात । ६ कफा- 
घिक सन्निपात--उल्त्रण । 

इन बारह सन्निपात ख्वरो के लक्षणों का मूलपाठ 
काश्वीर से उपलब्ध चरकसंहिताओं में हे । अन्यत्र यह पाठ 
नहीं । इसे टीकाकार अनष मानते हें । उनका कहना दै कि ये लक्षण 
प्रकृतिसमसमवाय से हं । आचाय प्रकृतिसमसप्रवाय के लक्षणा को 


बिस्तार से नहीं पढ़ते, यही उनकी शेली हे । यदि प्रकृतिसमसमबाय .' 
लक्षणों को सत्र पढ़ें तो ग्रन्थ अत्यधिक बढ़ जाता है । जब प्र्येक 


दोष से उत्पन्न ज्वरों के लक्षण कइ दिये तो सन्निगातों में प्रक्ृतिसम- 
समवाय से उत्पन्न लक्षणों को स्वयं समभा जा सकता है । उन्हें 
पृथक्‌ पढ़ते की आवश्यकता ही नही ॥ तथाच “सन्निगातज उच्यते? 
कहकर पुनः “सन्निपातज्वरस्ये,दूध्? इत्यादि का कहना भी उचित नहीं 
्रतीत ह्वोता । “अतएत्र सन्निपातब्त्ररस्योदू६4 से लेकर “अतो वक्ष्यामि- 


स्फुरकः ? पा० ) स्म्टृतः । पित्तोबणः सन्निपातो यश्य जन्तोः प्रकुप्यति । त्य 


दांहो ज्वरो घोरो बाहिरन्तरच वर्षते । शीतं च सेवमानस्य कुप्यतः कफ मार्तो । शह 
ततर्चेनं प्रबाधन्ते दिक्कारवासप्रसालिका; ॥ विसृनिका पवेभेद; प्रलापो गोरवं . 
कुमः । नासिपाश्चरुज। तस्य स्विन्नर्याशु विवधेत, स्विद्य पानध्य रक्क च स्त्रेतोभ्प: . 
सम्प्रवतेते । शूलेन पीड्यपानत्य तृष्णा श्वास; प्रबाधते | असाध्यः सन्निपातोऽयं . 


शीघ्रक्ारिति कथ्प्रते । नहि जावःयद्दारात्रमननाविष्टावम्ररः । कफोट्बणः सन्नि- 
पतो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति | तथ्य शीतज्वर; स्वप्नगोरवाल यतन्दिका; । छुदि- 
मूच्छीतृषादाहतृष्णारोचकहदप्रह्मः । छीवन सुखमाघुय श्रोत्रवाग्दृष्टानिप्रहः । 
ऋष्प्रणो निप्रई॑ चास्य यदा प्रकुरुते भिषक । तदा तस्प्र भर पित्तं कुर्यात्पोपदरव 


ज्वरम्‌ । निगृहीते तु पित्ते च भृश वायुः प्रकुष्याते । निरादारस्य सोच्च्यथ मेद/.. 


मज्जापिथ बाघते॥अयात्र स्न।ति भुङ्कते वा त्रिरात्रे नेव जीव ते । मेदोगतः सन्नि 
पातो ह॒युल्बण; ( “कप्कणः” प.° ) ` परिकीर्तितः ॥ कामान्मोदाच ल्लाभाचच 
भयाच्चापि प्रपद्यते । मध्यक्षनाधिरूदाषिः सन्निपातो यदा भव तू, । तस्य रागात 


रत 
है 
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अ० ३] | चिकिस्तितस्थानम्‌ । १८८२३ 


5 जक्षणम? तक अनाष है ॥ १०१ ॥ 


सन्निपातज्वरस्योध्वेमतो वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥१०२॥ 
चरे दाहः चणे शीतमखिसान्धिशिरोरुजा । 
सास्रावे कलुषे रक्के निभुम्ने चापि दर्शने ॥ १०३ ॥ 
सखनो सरुजौ कणों कणठः शूकेरिवावृतः । 


' तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः श्वासोऽरुचिश्रमः ॥ १०४ ॥ 


परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम्‌ । 

ष्टीवनं रक्कपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ १०४ ॥ 
शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा । 
खेदमूत्रपुरीपाणां चिरादशंनमल्पशः ॥ १०६ ॥ 
कृशत्वं नातिगात्राणां प्रतर्त कण्ठकूजनम्‌ । 

कोठानां श्यावरङ्गानां मण्डलानां च दशनम्‌ ॥ १०७॥ 
मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुद्रस्य च । 

चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः॥ १०८ ॥ 


~ 


इसके पश्चात्‌ सन्निपातण्वर के लक्षण कहेंगे--क्षण में दाइ, 


क्ण में शीत, दड़ी सन्धि और शिर में पीड़ा, नेत्रं से पानी बहना 
तथा उनका मलिन रक्ततर और कुटिल दोना, कानो में आवाजें आना 
तया पीड़ा होनी, कण्ठ का विकृत होना-एऐसा प्रतीत द्वो जैसे कण्ठ यक 
(गेहूं आदि धान्यो के बाल) से आच्छादित ढे, तन्द्रा, मोइ, प्रलाप,कास, 
श्वास, अरुचि, भ्रम, जिह्वा का जला हुआ सा ( पीला काला ) तथा स्पर्श 
में खरदरा सा दोना, शरीर का अत्यन्त शिथिल होना, कफमिश्रित रक्त- 
पित्त का थूकना, शिर का लोठन अथात्‌ इधर उधर हिलाना वा लुढ़- 
काना, तृष्णा, नींद न आना, हृदय देश पर (वा छाती में ) पीड़ा, 
स्वेद मूत्र ओर पुरीष का देर से और थोड़ा थोड़ा करके आना, अज्ञो 
> वी अत्यधिक कशता न दोनी, निरन्तर कण्ठ से शब्द करना, कोठ 
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ओर श्यामरक्क वर्ण के मण्डलोंका देइ(पर विशेषतः छाती और पेट पर) ८ 
दिखाई देना, मूकता (बोल न सकना), स्रोतों (मुख आदि ) का पक 
जाना,उदर का भारी प्रतीत होना और दोषों का देर से पकना; ये सनि- शी 
पातज्वर के लक्षण दै । कारमीरपाठके अनुसार जब तीनों दोष एक से | 
प्रबृद्ध होते दं तब ये लक्षण होते हैं । यद्द तेरद्दवां सन्निपातज्बर है । 

६ निर्भुग्न ? का अथ व्याख्याकारों ने भिन्न भिन्न किया है । 
जिज्ट ने निसुम़ का अर्थ “विस्फारित? किया है । अन्य “ अन्तःप्रविष्ट ? 
यह अथ करते हैं । चक्रपाणि ने सामान्य अथ “अतिकुटिलष? किया 
है । अषटाङ्गसंग्रह ज्वरनिदान में कुछ एक अन्य लक्षणा भी दिये, 
हें, यथा-— ` . 

८ सवजो लक्षणेः संदेदाहो5त्र च मुहुमुहुः १ 

तदच्छीत, महानिद्रा दिवा, जागरणं निशि ॥ 

सदा वा नेव वा निद्रा सुहुः स्वेदो ऽति नेव वा | 

गीतनतेनद्वास्यादिविकृतेहाप्रवर्तनम्‌ ॥” इत्यादि । 

इसीप्रकार जहां किन्ही रोगियों को मलबन्ध होता है वहां 
अतीसार की प्रबृत्ति भी प्रायशः किन्ही सन्निपात के रोगियों में देखी जाती „ - 
है | अतएव वृद्धवाग्मट ने कहा भी है--“मलतसन्नः प्रवृत्तिर्वाल्पशो- ङे 
ऽति वा ॥ सुश्रत उ० अ० ३६ में सन्निपातज्वर के सामान्य 
लक्षण कहकर अभिन्यास नामक सन्निपातज्बरभेद के लक्षण इस 
प्रकार पढ़े ह 

८ नात्युष्णशीतो ऽल्पसंज्ञो श्रान्तप्रे्ची इतश्रभः । 

खरजिह्कः शुष्ककण्ठः स्वेदविण्मूत्रवर्जित; ॥ 

साञ्रनिभुम्ननयनो भक्तद्वेषी इतस्वरः । 

सन्निपतितः शेते प्रबापोपद्रतान्बितः ॥ 

अभिन्यासं तु त॑ ग्इहदतोजसमथापरे॥. : i 

सन्निपातञ्त्रर कच्छुमसाध्यमपरे जगुः ॥ १०२-१०८:.।६ : 
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है दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सवर्सपूणलच्षणः 
सन्निपातज्वरोञः्साध्यः कृच्छ्साष्यस्त्वतोऽन्यथा॥ १०६ ॥ 
ड सनिपातऽ्बर की असाध्यता और कष्टसाब्यता--दोष अन्दर दी 
बंध जाय-बाहिर न निकले, अग्नि नष्ट हो जाय तब यदि उपयुक्त 
सम्पूर्ण लक्षण दिखाई दें तो उसे असाध्य जानना चाहिये । अन्यया 
कष्टसाध्य है | अर्थात्‌ यदि दोष चल दो-मल मूत्र आदि की प्रबृत्ति 
के साथ बाडिर निकल जॉय, अग्नि बलवान्‌ हो और सम्पूर्ण लक्षण न द्दो 
तो ज्वरं कष्टसाध्य होता हे अर्थात्‌ अति यत्न से चिकित्सा करेन पर बह 
"केळ रोगी बच सकता दै । सनिपातज्वर सुखसाच्य कभी नही होता ॥१०९॥ 
निदाने त्रिविधा प्रोक्का या प्रथग्जज्वराकृति३ । 
संसर्गसन्निपातानां तथा चोक्क खलक्षणम्‌ ॥ ११० ॥ 
ज्वर निदान में जो पृथक्‌ एथक्‌ दोषों से उत्पन्न होने वाले ज्वरों 
के तीन प्रकारके लक्षण कहे हें तथा जो इन्द्रो और सन्निपात के अपने 
लक्षण कहे दें वे सब्र मिलाकर सात प्रकार के इए । सन्निपात को 
१३ भेदो मे बांट कर उनके लक्षण चरक के कारमीरपाठ में ही पूर्व 
देखे गये हें ऐसा प्राचीन व्याख्याकार का मत है । 
तक अन्यत्र ऐसा पाठ नह्ढी । बढ्दा तो केवल “ क्षणे दाइः ? 
इत्यादि से एक हौ सन्निपात का वर्णन हे । वहां “सन्निपातज उच्यते? 
के बाद “कणे दाइः? इत्यादि पाठ ही हे । प्रकृतिसमसमवाय से तो 
मिलित दोषों के अपने २ लक्षणा से विभिन्न लक्षण नही हो सक्ते । 
विकातिनिषमसमवाय से उनसे अतिरिक्त अधिक वा विभिन्न लक्षण 
भी हेते & । दुन्द्रज ओर सनिपातज लक्षणा भें अधिक लक्षण कहे 
गये हें । उदाहरण के तौर पर बातपैत्तिक में अरुचि और रोमदषे, 
वातललैष्मिक में सन्ताप, कफपित्तन में अस्थिर शीत और दाइ । 
सन्िपात में नेत्रों का अश्रयुक्त वा आविल होना आदि ॥ ११० ॥ 


tC 


अन्न .दोषशब्दोऽपि बद्धोपपदान्मले वतेते ” चक्रः । 
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आगन्तुरष्टमो यस्तु स निर्दिष्टश्वतु्विधः ¦ 
अमिघातामिषङ्गाभ्यामाभेचारामिशापतः॥ १११ ॥ 
“आठवां आगन्तु ज्वर चारप्रकार का कडा गया ह्वै । १-अभि 
घातज २ अभिषङ्गज ३ अपिचारज और ४ अभिशापज ॥ १११॥ 1 
शस्रलोष्ट्कशाकाष्ठशुष्टयरल्रितलाद्वेजेः । 
तहिधेश्व हते गात्रे ज्वरः स्यादभिघातजः ॥ ११२ ॥ | 


अभिधातज ज्वर के हेतु--शस्त्र, ढेला, कशा (चाबुक), लकड़ी, 
अरत्नि हाथ वा पेर की तली (चपेट आदि) दांत तथा इसी प्रकार के 
अन्य हेतुओं के कारण देह वा अंग पर चोट लगने से अभिधातञ्यर «~< 
होताहै ॥ ११२ ॥ कं 
तत्राभिघातजे वायुः प्रायो रक्क प्रदूषयन्‌ । 
सव्यथाशोफववर्ण्य करोति सरुजं ज्वरम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अभिधातजज्वंर की सम्प्राप्ति ओर लक्षण--अभिधातजज्वर भें 
प्राय; वायु रक्त को दृषित करके पीड़ा सूजन तथा विवर्णता, वेदना; 
इन लक्षणों से युक्त ज्वर को उत्पन्न करता दवे ॥ ११३ ॥ 
कामशोकभयक्रो यैराभिषक्कस्य यो ज्वरः । 
सोऽभिषङ्गज्वरो ज्ञेयो यश्च भूताभिषङ्गजः॥ ११४॥ क 
अभिषङ्गजञ्त्रर-काम शोक भय क्रोध अथवा भूता से आक्रान्त | 
पुरुष को इन्डी के कारण जो ज्वर होता है वह अभिषङ्गज - कद्दाता ._ 
है । काम इत्यादि के सङ्ग से उत्पन होने के कारण ये खर अभिषङ्ग | 
कहाते हैं ॥ ११४ ॥ 
कामशाकभयाद्वायु; क्रोधात्पित्त त्रयो मला! । 
भूताभिषङ्कात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः ॥ ११५ ॥ 
` भूताधिकारे व्याख्यातं तदष्टविधलचणम्‌ । ` 
सम्प्राति--काम 'शोक और भय से वायु कुपित दोता हे । क्रोध 
से पित्त) भूते से- तीनों दोष। जो ज्वर जिस भूत से दोगा उस भूत के ७ 


हम मीत मितिमै 


सामान्य लक्षण उस ब्वर मे. दोंगे अथवा उस उस भूत के क्षणा तया बर 
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के सामान्य लक्षण होंगे । आठ प्रकार के भूतो के लक्षण 
- भूताधिकार (उन्मादचिकित्सान्तर्गत) में कहे गये हैं । 
विषवृक्षानिलस्पशत्तिथाडन्येबिषसंभवेः ॥ ११६ ॥ 
अभिषक्कस्य चाप्याहुरज्वरमेकेऽभिषङ्गजम्‌ । 
चिकित्सया विषध्न्येव प्रशमं लभते नरः॥ ११७॥ 
कई एक आचार्य विषवृक्ष से छूकर आने बाळी बायु के स्पर्श 
से तथा अन्य विषमय पदार्थों के अभिषङ्ग से अर्थात्‌ देढ के साथ 
सम्बन्ध से जो खर होता है उसे भी अभिषज्ञज मानते हैं । इसमें 
4000... विषनाशक चिकित्सा से ही लाभ होता द्वे । यदि यह दोषज द्वोता 
तो ज्वरसामान्यचिकित्सा से भी लाभ होता । आगन्तु ज्वरो में पीछे से 
दोष का कोप तो झो ही जाता दै । परन्तु जबतक वैद्य दोषप्रकोप के 
कारणभूत विष को नष्ट नहीं कर डालता तब तक कितनी ही दोष 
को शान्त करने की चिकित्सा की जाय निष्फल द्वै । सुश्रत उ० अ० ३९ 
में'इस जर के लंक्षण भी दिये हं---. 
“खावास्यत। विषकृते दाहावीसारहृद्‌ग्रहाः । 
अभक्तरुक्‌ पिपासा च तोदो मच्छी बलक्षयः ॥ 
-9 ओषधीगन्धजे मूच्छो शिरोरुग्वमथुस्तथा ? ॥११६--११७॥ 
| ` अंभिचाराभिशापाभ्यां सिद्धानां यः प्रवतते। २ 
| सन्निपांतज्वरों घोरः स विज्ञेयः सुदुःसहः॥ ११८ ॥ 
सन्निपातज्वरस्योङ्गं लिङ्ग यत्तस्य तत्स्मृतम्‌। 
चित्तेन्द्रियशरीराणामरतयोऽन्याश्च नेकशः ॥ ११६॥ ` 
अभिचारज ओर अभिशापजज्वर--सिद्ध पुरुषों के अभिचार 
( हिसाथ द्वोम आदि ) और अभिशाप से जो घोर सन्निपातंज्वर होता 
है उसे अत्यन्त दुःस जानना 'चाढिये ॥ जो सन्निपातञ्वर के लक्षण 
“दु. . ( “वणे दाइः क्षणे शातं > इत्यादि ) कहे ई वे ढी लक्षण इन दोनों 
0 ०“ स शमं जमते ज्वर? ग.। 
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प्रकार के आगन्तु ज्वरो में होते हैं । इसके 
से मन इन्द्रिय और देहो के दुःख रोगी को 
अ० ३९ में कहा दे— 

८ अभिचारामिशापाम्यां मोहस्तृष्णा च जायते |? 

वृद्धवाग्मट ने नि० २ अ० में कहा है--- 

८ तत्रामिचारिकैमेन्त्रैद्ुयमानस्य तप्यते | 

पूर्व चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोटतृडभ्रमेः । 

सदाहमूच्छेग्रस्तस्य प्रत्यई बधते ज्वरः ॥ ११८-११२९॥ 

प्रयोग त्वभिचारस्य दष्ट्रा शापस्य चेव हि । 

खयं श्रत्वाडनुमानेन लक्ष्यते प्रशमेन वा ॥ १२० ॥ 

स्वयं देखकर, सुनकर, अनुमान द्वारा अथवा प्रशम ( शान्ति वा 
उपशय ) द्वारा अमिचार वा अभिशाप के प्रयोग को जाना जाता हे। 
अथात्‌ यदि कोई पुरुष अभिशापज वा अभिचारज ज्वर से पीडित हो 
तो वहां अभिशाप वा आभेचाररूप देतु का जानना अत्यन्त कठिन 
होजाता है । क्योकि लक्षण तो प्रायशः सनिपातज्वर के होते ईं तथा 
च इसके आतारंक्त अन्य लक्षण भी सब में एक से नशं होते । जिस 
हानि के उदेश्य से ये कम किये जाते ढ वैसे डी लक्षण इसमें प्रकट फक 
होते इं । अतएव सामान्यबुद्धि पुरुष को इस हेतु के ज्ञान में अत्यन्त 
कठिनता होती है । यदि तो कदाचित्‌ किये जाते अभिचार को सपनी आंखे 
से देखा हो या कहे जाते अभिशाप को स्वयं छुना झो तो ज्ञान ढो सकता 
है अथवा किसी विश्वसनीय पुरुष से छुना द्वो कि अमुक पुरुष के विरुद्ध 
अमुक पुरुषने यह कभ किया ढै वा कहा है । अथवा अनुमान करे जो कि 
विविधप्रकार के लक्षणा से किया .जा सकता हे। अथवा अभिचारज वा 
अभिशापज ज्वर की चिकित्सा करे। यदि उस चिकित्सा से ज्वर शान्त हो तो 
समझन कि यह ज्वर अभिचार वा आमेशाप से उत्पन हुआ ६ ॥१२०॥ क 


वैविध्यादभिचारस्य शापस्थःच तदात्मक। । 


~ 
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यथाकर्मप्रयोगेण लक्षणं स्यात्पथम्विधम्‌ ॥ १२१ ॥ 
डे अभिचार और अभिशाप दोनों के ही नाना रूप दोने के कारण 
. उस उस करम के प्रयोग के अनुसार दी इन ज्वरों में नानाप्रकार 
के लक्षण हुआ करते हें ॥ १२१॥ 
ध्याननिःश्वासबहुल लिङ्गं कामज्वरे स्मृतम्‌ । 
शोकजे बाष्पबहुलं त्रासप्रायं भयज्वरे ॥ १२२ ॥ 
कामज्वर---म ध्यान ( चिन्ता ) और निःश्वास प्रधान लक्षण 
«माने गये हैं सुश्रुत उ० अ० ३६ में कहा दे 
>, ५ कामजे चित्तविभ्रंशस्तन्द्रालस्यमभोजनम्‌ | 
हृदय वेदना चाशु गात्रश्च परिशुष्यति ॥? 
शोकजज्जर---में बहुधा आंसू आते हैं | सुश्रुत तथा बद्ध 
वाग्भट मं शोकज ज्बर में "प्रलाप? लक्षण कहा है । 
भयज्वर में--रोगी को बहुधा त्रास लगा रहता हे । बृद्धवाग्मट 
ने इसका भी “प्रलाप! ही विशेष लक्षण कद्दा हे । कई व्याख्याकारों के 
अनुसार सुश्रुत ने भी इस उबर का भी प्रलाप दी विशेष लक्षण कडा है । 
परन्तु इभ तो सुश्रत में देइ का शीघ्र सूख जाना ही विशेष ब्रन्षण 
कहा गया प्रतीत हुआ है । प्रलाप शोकज्वर का विशेष लक्षण है, वहां 
इस प्रकार-पाठ है--- [ 
. ४ कामजे चित्तविभ्रेशस्तन्द्रालस्यमभोजनम्‌। 
, ,हदये वेदना चाशु गात्रञ्च परिशुष्यति ॥ 
भयात्प्रलापः शोकाच भवेत्कोपाच्च वेपथुः ॥? 
यहां पर “आशु गात्रश्च पार्‌शुष्याते भयात्‌? ऐसा अन्वय करना 
चाहिये । यद्यपि कामज्वर मं शरीर सूखता है परन्तु भय से शीघ्र ह्वी 
दइ सूख जाता है ॥ १२२ ॥ 
क्रोधजे बहुसंरम्भं भूतावेशे त्वमानुषम्‌। Fe 
च्छांमोइमद्ग्लानेभूयिष्ठं विषसंभवे ॥ १२३ ॥ | 
Ka 
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क्रोधजज्वर--मै प्राय; बहुत सेरम्भ(ज्वर आदि की तीब्रता,रक्तवणंता) - 
द्वाता दै | सुश्रत में “कांपना? लक्षण कहा हे । साधारण तोर पर भी 
जब मनुष्य अत्यन्त क्रोधाविष्ट द्वोता है देह काँपने लगता है । 
वृद्धवाग्मट ने तो कांपना और शिरःपीडा दो लक्षण कडे हैं । 

भूताविष्टज्वर में-रोगी अमानुष क्रियार्प करता हे । साधारणतया 
ज्वर में जो मनुष्य नहीं करता वह कमे वा क्रियाय भूताविष्ट ज्वर का 
रोगी करता है | सुश्रत उ० अ० ३६ में--- ह... 

“भूताभिषङ्गादुद्रगो हास्यकम्पनरोदनम्‌ |? | 

विषजज्वर में--मूच्छे। मोद्द (इन्द्रिय और मन द्वारा ठीक ज्ञान न हँ 
होना ) मद और ग्लाने; ये लक्ष अधिकतपा होते हैं । घुश्रतोक्क 
लक्षण १८८७पृष्ठ पर पूर्व कहे जा चुके दे ॥ १२३॥ 

केषांचिदेषां लिङ्गानां सन्तापो जायते पुरः । 

पश्नात्तल्यं तु केषांचिदेषु कामज्वरादिषु ॥ १२४॥ ` 

कामज्वर आदियों में किन्ही पुरुषों में इन कड़े गये लक्षणा 
से पूव किन्ही में पश्चात्‌ और किन्ही म॑ साथ ही सन्ताप उत्पन 
होता है ॥ १२४ ॥ डे | 

कामादिजानामुद्दिष्ट ज्वराणां यद्विशेषणम्‌ । RE 

कामादिजानां रोगाणामन्येषामपि तत्स्मृतम्‌ ॥ १२५ ॥ 

जो यह्यां पर काम आदि से उत्पन्न होने वाले ज्वरो की बिशेषता | 
( विशेष लक्षण ) बताई है वड दी काम आदि से उत्पन दोने बाले | 
अन्य ( उन्माद आदि ) रोगी में भी होती हं ॥ १२५ ॥ 
ते पूर्वे केवलाः पश्चान्निजेन्यामिश्रलच्षणाः। २ 
-देत्वोषधविशिष्टाश्च भवन्त्यागन्तवो ज्वराः ॥१२६॥ .. ' 
 आगन्तुज्वरों को विशेषता-आगन्तुअर पूर्व स्वत | होते ढें,पश्चात्‌ 
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छ मनस्यभिइते पूर्वे कामाधैर्न तथा बलम्‌ । 
; ज्वरः प्राझोति वाताचेर्देहो यावन्न दुष्यति ॥ १२७ ॥ 
काम आदि द्वारा मन के आक्रान्त होने पर ज्वर पूर्व उतना 
बलवान्‌ नहीं होता जब तक वात आदि द्वारा देह दुष्ट नद्दी द्वोता । 
गङ्गाधर ने यह पाठ पढ़ा दै 
॥ मनस्यमिद्रते पूर्व कामायेने तथा बलम्‌ । 
ज्वरः प्राप्नोति कामायैमने यावन्न दुष्यति ॥! 
७... इसका अभिप्राय यद द्दे कि मन में काम आदि के उत्पन्न होने 
णिकेळपर ही ज्वर नदद हो जाता जब तक उन काम आदि द्वारा मन दुष्ट 
नहीं होता ॥ ११७ ॥ 
ससृष्टाः सान्नपातताः प॒थगा कापता मला! । 
- रसाख्य धातुसन्वत्य पक्कि स्थानान्निरस्य च ॥ १२८ ॥ 
खेन तेनोष्मणा चेव कृत्वा देहोष्मणो बलम्‌ । 
` ` स्रोतांसि रुद्ध्वा संग्राप्ताः केवलं देइयुन्बणाः ॥ १२६ ॥ 
संतापमधिकं. देहे जनयान्तिः नरस्तदा । 
ह . भवत्यत्युष्णसवाङ्गो .ज्वरितस्तेन चोच्यते॥ १३० ॥ : 
ot सम्प्राप्त---छन्द्ररूप म सानिपात(. निदोष )रूप म अथवा 
पृथ क्‌ कुपित इए इए दोष:रस नामक धातु का अनुगमन करके अग्नि 
` को स्थान से निकाल कर अपनी उस गरमी से देइ की गरमी को 
बलवान्‌ करके स्रोतों को रोककर प्रबल हुए हुए समस्त देह में व्याप्त 
होकर देइ मं अधिक सन्ताप को उत्पन्न करते ई। उस समय मनुष्य 
के सब अङ्ग अधिक उष्ण द्वो जाते हूँ | अतएव बढ मनुष्य उ्बरा- 
कान्त कहा जाता दै । अभिप्राय यह हे कि जब वात पित्त वा कफ 
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पृथक्‌ अथवा वातपित्त वातकफ वा कफपित्त इन्हरूप से अथवा वात- 
पित्तकफ सन्निपातरूप से अपने २ ( निदानस्थानोक्त ) द्वेतुओं से 
कुपित हो जाते हैं तब रसायनियों द्वारा पहुंच कर समस्त पाचकाम्रि 
को अपने स्थान (आमाशय और पक्काशय ग्रइणी) से बाढिर निकाल 
देते हें । उस बाहिर निकाली गई अग्नि द्वारा देह का: | 
स्वाभाविक तापमान बढ़ जाता दै । तथा च आमरस की अधिः 
कता के कारण और ताप के अत्यन्त श्रवृद्ध होने से स्वेदवाही आदि 
स्रोतों के मुख रुक जाते हैं । पश्चात्‌ जब सम्पूर्ण देह में अत्यधिक 
कुपित द्वोकर वे दोष फेल जाते हें तब प्रत्येक अङ्ग - अत्यन्त उष्ण 
हो जाता है । यह ही ज्वर की सम्प्राप्ति है । दोष रसायनियों में | 
पहुंच कर ही रस का अनुगमन कर सकते हैं । क्योंकि रसायनियां . 
दौ रस के मार्ग हैं। अ्ाङ्गहृदय निदान १ अ० में कहा है- 
८ प्रतिरोगमिति क्रद्धा रोगाविष्ठानगामिनीः । 


रसायनीः प्रपद्याशु दोषा देहे विकुत्रते ॥ १२८-१३० ॥ 
स्रोतसां सनिरुद्धत्वात्खेद ना नाधिगच्छति । ; 
खस्थानाऱ्म्रच्युते चाग्नो प्रायशस्तरुश ज्वरे ॥ १३१ ॥ 
स्रोतों के रुक जाने से वा बन्द हो जाने से और अग्नि के अपने 
स्थान से च्युत दो जाने के कारण तरुणज्वर ( नवज्वर ) में पुरुष 
| को प्रायशः पसीना नही आता | सुश्रत उ० अ० ३६ में भी :' | 
` ‹दोषाः प्रकुपिताः खेषु कालेषु स्वैः प्रकोपणेः।  . .. .. 
व्याप्य देइमशेषेण ञ्बरमापादयन्ति हि ॥ | 
दुष्टाः ख़रदेतुमिदषाः. प्राप्यामाशयमूष्मणाः। ` 
सबिता रसमागल्य रसस्वेदप्रवाडिणाम्‌ ॥ 
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कै निरस्य बहिरूष्माणं पक्तिस्थानाच केवलम्‌ ॥ 
| शरीरं सर्ममिव्याप्य खकालेघु ज्वरागमम्‌ । - 
जनयन्त्यथ वृद्धिश्च खबराञ्च त्वगादिषु ॥ 
इत्यादि सम्प्रति कइ कर ज्बर के बिविध दवेतुओं को बताने के 
पश्चात्‌ ॒ 
“जत्रो दोषेः प्रवतेते । 
तेवॅगवाद्गिबहुधा समुद्‌ख्रान्तैविमागगैः || 
र. विक्तिप्यमाणों 5न्तरभिभवत्याशु बहिश्चरः । 
>. रुणद्धि चाप्यपां धातुं यस्मात्तस्माज्ज्वरातुरः ॥ 
भवल्यत्युष्णगात्रश्न न च खिद्यति सवशः ॥? | 
अरुचिश्वाविपाकश्च गुरुत्वमुद्रस्य च । | 
हृदयस्याविशुद्धिश्च तन्द्रा चालस्यमेव च ॥ १२२ ॥ ` | 
ज्वरोञविसगी बलवान्‌ दोषाणामप्रवतेनम्‌ । | 
लालाग्रसका हुल्लासो चछुन्नाशो विरस सुखम्‌ ॥ १२२ ॥ 
सब्धसुप्तगुरुत्व च गात्राणा ,बहुमृत्रता । 
न विड्जीणा न च ग्लानिज्वरस्यामस्य लक्षणम्‌ ॥ १२४ ॥ 
"कै आमज्वर के लक्षण-<स्रोतोरोध तथा अग्नि के स्थानभ्रष्ट ह्वोने के 
.._ कारण ही अरुचि, अपचन, पेट का भारी द्वोना, हृदय का विशुद्ध न 
होना, तन्द्रा, आलस्य, अविसग। बलवान्‌ ज्वर (जो ज्वर सवथा 
न इटे-निरन्तर रहे ), दोषों का प्रवृत्त न होना-बाहिर न निकज्ञना, 
` मुख भें लाला का अधिक बहना, जी मितलाना, भूख न लगना, मुख 
के रस का विकृत दोना, अङ्गो का जड्वत्‌ स्तब्व दोना सो जाना वा 
भारी होना, मूत्र का बहुत अधिक आना, कचे मल (पुरीष) का आना 
और ग्लानि (कृशता अथवा बलद्दीन) न होनी; ये आमञ्त्रर के लक्षण 
इं । तन्त्रान्तर में भी रससामता के लक्षण के ई | छ 
“ लालाप्रसका हुछासह्ृदयाशुद्वयरोचकाः | ` EF 


नर 


अ खरनाद नें कहा हे 
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तन्द्रालस्याविपाकास्यवेरस्यं गुरुगात्रता ॥ 

लुन्नाशो बहुमूत्रस्वं स्तब्धता बलवान्‌ ज्वरः | 

आमज्वरस्य लिङ्गानि ° ॥१३२-१३१४॥ 

ज्वरवेगोऽधिकस्तृष्णः प्रलापः श्वसनं श्रमः । 

मलप्रबृत्तिरुत्क्केशः पच्यमानस्य लक्षणम्‌॥ १३४ ॥ 

पच्यमान ज्वर के लक्षण-ज्वर का अधिक वेग, तृष्णा, प्रजाप, 
श्वास, भ्रम, मल की प्रबत्ति-पाखाना आना अथवा अतीसार, उत्क्लेश 
( जी मिचलाना अथवा दोषों के बाहिर निकलने की ओर रुचि); ये 
पच्यमान ज्वर के लक्षण हैं । 


इस छक को कई टीकाकार नही पढ़ते । उन्होंने इस छोक 


की व्याख्या नह्दी की । जब सांमदोष पंके रदे होते हें तब उपयुक्त 
लक्षण दोते हें ॥ १३५॥ 

खुत्तामता लघुत्व च गात्राणां ज्वरमादेवम्‌ । 

दोषग्रबृत्तिरष्टाहो निरामज्वरलचणम्‌॥ १३६ ॥ 

निरामञ्वर के लक्षण--भूंख लगना, देह का कृश होना, अंगों 
को लघुता, ज्वर का मृदु हो जाना, दोष की प्रवृत्ति ( मन्न मूत्र स्वेद 
आदि के साथ बाहिर निकलना ) तथा आठवां दिन; ये निरामज्वर 
के लक्षण हें । अन्यत्र कहा भी हं-. क, 

४ सप्ताइनेव पच्यन्ते सं्षधातुगता मलाः । 

निरामश्चाप्यतः प्रोक्तो ञ्तरः प्रायो ऽध्मेंऽइनि ॥? ` 

परन्तु यहृ भी स्मरण रखना चादिये कि आंठबां दिन सामान्यतः 
कहां गयां दै । इससे पूव तथा इससे पश्चात्‌ मी निरामता देखी जाती 


N 
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तस्मांदेतदूद्रयं दृष्टा निरामञ्बरमादिशत्‌ ||? 
है । आठवां दिन केवल इसीलिये कहा है के इस समय ज्वर में मुख्य 
ओषध दी जा सकती दै | यदि आठवे दिन भूख लगता आदि लक्षण 
न हों तो पाचन औषध दी जानी चाहिये । यदि आठवां दिन भी 
दो और भूख लगना आदि लक्षण भी उपस्थित दों तो शमन ओषध 
देनी चाहिये । यदि दोष का पाक आठवें दिन से पू द्वी दो जाय 
अयात्‌ भूख लगना आदि लक्षण दिखाई दें तो औषध पूव भी दी जा 
हु सकती दै | सुश्रत उ० अ० ३६ में कद्दा भी दै--- 
छ हि “अचिरज्वरितस्यापि देयं स्यादोषपाकतः ॥! 
सुश्रत उ० अ० ३६ में दोष के पक्क होने पर लक्षण कहे हैं- 
“मृद जवरे लघो देहे प्रचलेषु मलेषु च । ` 
पर्कं दोष विजानीयात्‌ ॥ १३६॥ 
नवज्वरे दिवाखमस्नानाभ्यङ्कान्नमैथुनम्‌ । 
क्रोधप्रवातव्यायामकषायांश्च विवजेयेत्‌.॥ १३७ ॥ 
नबज्वर में अपध्य--दिन भें सोना, स्नान, अभ्यङ्ग ( तेल आदि 
की मालिश ), अन्न, मैथुन,- कध, प्रवात ( वायु का सीधा. आना, 
2.3 D2 ) व्यायाम तथा कषायो का नवज्वर में रोगी त्याग करे 5 
अन्न से यहां गुरु स्निग्ध आदि अन्न का प्रइण है । अथवा पांचयुने | 
+ जल द्वारा सिद्ध किये गये ओदन भी नवज्बर में नहीं देने चाढिये 
अन्य गुरु भोजनों का तो क्या कहना अर्थात्‌ पूण उपवास होना 
चाहिये | परन्तु यदि रोगी अत्यन्त निबल हो उपवास को न सहने 
बाला दो तो लघु द्रवभोजन मण्ड पेया आदि दी जानी चादिये। कषाय 
शब्द से कसैले द्रव्यो का प्रइंण दै । अथवा पांच प्रकार की कायकल्पना 
में से कोई भी कल्पना यदि कषायरसावीशेष्ट हो तो उसका मी प्रयोग न होना 
न चाहिये । कषायरस स्तम्भक होता दै, वह दोषों की प्रवृत्ति नहीं होने 
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देता, अत; तरुणज्वर में निषिद्ध है । तथा च स्वरस कल्क श्वत शीत १ 
फाण्ट पांचों में से जिसका विशेष नाम भी कषाय ( श्रत ) है उसका 
भी त्याग होना चाहेये । अन्यत्र कहा भी है-- 
“चतुभांगावाशिष्टस्तु यः षोडशयुणाम्मसा । 
स कषायः कषायः स्यात्स वज्यंस्तरुणज्बरे ॥? 
तथा--<“कषायं यः प्रयुञ्जीत नराणां तरुणज्जेर । 
स सुप्त कृष्णसपॅन्तु कराग्रेण परामृशेत्‌ ॥? 
भावार्थ यद्द है कि नवज्जरमें कषायरस वाली किसी भी कल्पना _, 
का और सोल गुना जल डालकर चतुर्थांश अवशिष्ट रहने दिये जाने फर 
वाले कषाय ( काढे ) का सेवन नदं कराना चाहिये । अन्यत्र भी | 
कहा हे— | 
न कषायं प्रयुञ्जीत नराणां तरुणे ज्बरे । | 
कषायेणाकुलीभता दोषा जेतुं सुदुष्कराः ॥ १३७॥ | 
ज्वरे लङ्घनमेवादावुपदिष्टमृते ज्वरात्‌ । 
चयानिलभयक्रोधकामशाकश्रमोळूवात्‌ ॥ १३८ ॥ 

__ चिकित्साक्रम-च्तयजन्य, वातज, भयज, क्रोधज, कामज, शोकज . 
ओर श्रम से उत्पन्न होने वाले ज्वरो को छोड़कर शेष ज्वरों में प्रारम्भ 
में लङ्कन कराना चाहिये । लङ्कन का जहां अनशन अथे है वहां निबल . 
पुरुषों के लिये लघु भोजन भी । लङ्घन का लक्षण इस प्रकार 
किया जाता है--- 

“शरीरलाघवकरं यदू दरव्यं कर्म वा पुनः | 
तल्लङ्गनमितिज्ञे्यें . ॥ 
___ देह में लघुता उत्पन्न करने वाले द्रव्यो का अथवा कर्म का सेवन 
लङ्घन कहाता दे । खुश्रत उ० अ० ३६ में भी कहा है--. 
आ्रव्यक्करूपेष द्वितमेकान्तेनापतर्पणम्‌॥ _____ ब 
आमाशयस्थे दोषे तु सोव्केशेवमनंपरभ्‌[॥ | 
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पछ. आनदः स्तिमितैदेचै्यावन्त कालमातुरः 
कुयीदनशनं तावत्ततः संसगमाचरेत्‌ ॥ .. 
न लङ्कयेन्मारुतजे क्षयजे मानसे तथा । 
अलङ्कयाश्चापि ये पूर्व द्विवणीये प्रकीर्तिताः ॥)! 
लद्धन क्यों कराना चाहिये इसका उत्तर अष्टाङ्गसंग्रद चिकित्सा” 

स्थान प्रथमं अध्याय में दिया गया है“ > 
“आमाशयस्थो दत्वामि सामो मार्गान्‌ पिधापयन्‌ | 
विदधाति ज्वरं दोषस्तस्माङ्लङ्कनमाचरेत्‌ |।? 

क. अभिप्राय यह दै कि ज्वर में आमाशय और पकाशय में आम- 
रस के साथ मिलकर दोष देह में स्नोतों के मुख को बन्द कर देते हैं । 
जाठराग्नि मन्द होती दै-वहद भोजन को पचा नहीं सकती। जितना 
भी भोजन करेंगे उतना ही आमरस की मात्रा शरीर में बढ़ेगी जिससे 
ज्वर की वृद्धि होगी । यदि अनशन वा लघुभोजनं आदि द्वारा आम- 
रस की उत्पत्ति न हो तो उतना दी जल्दी दोर्षो का पाक होकर अजर 
से मुक्ति हो जायगी ॥ १३८॥ | ः २ 

रि _ लङ्घनेन क्षय नीते दोषे सन्धुक्षितेऽनले । 

` विज्वरत्वं लघुत्वं च चुचेवास्योपजायते ॥ १३९ ॥ 
_.. लक्कन से ब्ाम--लङ्गन द्वारा दोषों के क्षीण होने पर ओर 
अग्नि के प्रज्वलित होने से ज्वर नष्ट होता है, देइ में लघुता होती हे 
ओर रोगी को भूख लगने लगती है । सुश्रत उ० अ०. ३९ में कहा दे-- 


४ अनव(सिथतदाषाग्नलङ्कन दोषापाचनम्‌ | 
ज्वरप्न दोपनं काडू्चा राचलाघवकारकम्‌ ॥' 


` ` अधाङ्ञसंग्र चि० अ १ में--- 
' ` ‹ लद्धनेः क्षपिते दोषे दौसेऽग्रो लाघवे सते। ||. - 
`. „ स्वारथ्यं चुत्तड रुचिः पक्तिबलमोजश्च जायते ” ॥ १३६ ॥ _ 
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प्राणाविरोधिना चैनं लङ्घनेनोपपादयेत्‌ । 

बलाधिष्ठानमारोग्य यदर्थोऽयं क्रियाक्रम; ॥ १४० ॥ 

लङ्कन की मात्रा--जितंनी मात्रा में लङ्कन कराने से प्राण वा 
बल की क्षीणता न हो उतना ही लङ्घन करवाना चाहिये । क्योंकि 


आरोग्य के लिये ही यह चिकित्सा हे और आरोग्य बल. पर निभर - 


है। रोगी के बलाबल को देखकर तदनुरूप ही लङ्कन कराना चाहिये। 
लङ्कन उचित मात्रा में होने के जो लक्षण हैं, वे खुश्रुतसंद्विता ३० 
अ० ३६ म कहे गए ई-- 

“सृष्ठमारुतवियमून्न ज्ुत्पिपासासहं लघुम | 

प्रंसन्नात्मेन्द्रियं क्षामं. नरं : विद्यात्खुङ्गितम्‌ -॥? 

“अन्यत्र मी कद्दा है--- 

“वातमून्नपुरीषाणां विसर्ग गात्रलाघवे । 

हृदयोद्वारकण्ठास्यशुद्धे तन्द्राक्लमे गते ॥ 

5 सदे जाते रुचो चापि ज्षुत्पिपासासहोदये । 

कृतं लङ्कनमादेश्यं निर्व्यथे चान्तरात्मनि |? 

लङ्घनं खेदनं कांलो -यवाग्वस्तिक्वको-रसः.। . 

पाचनान्यविपक्कानां दोषायां तरुंणे ज्वरे ॥ १४१ ॥ - 

दोषों के पाचन--लङ्कन, स्वेदन. ( पसीना लाना ), काल, 
यबागू „ तिक्करस;.ये तरुणज्वर में आमदोषों को .पकाते: दें ॥१४१॥ 

तृष्यते. सलिलं चोष्णं दद्याद्वातकफज्वरे । | 

मद्योत्थे पैत्तिके वाऽथ शीतलं तिक्ककेः शृतम्‌. १४२ ॥ 

ज्वर्‌ के रोगी के जिये पानार्थ जन--वातज वा कफज ज्वर में 
यदि रोगी को प्यास लगे तो उष्ण जल पीने को देना चाहिये । 
मद्यपान से उत्पन्न जबर में अथवा पैत्तिकज्यर में ' तिक्तरस द्रव्यो से 


छ 


“प्रायाविरोधिनेति बज्राविरोिना, वि श्र तिचयकरवेनेह्वाच्यते' चक्र: ॥ 
२ ' कालं इलष्टाह न चक्रः कै 
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> तावित शीतल जल पीने को देना चाहिये ॥१४२॥ 
है. दीपनं पाचनं चेव ज्वरघमुभयं हि तत्‌ । 
स्रोतसां शोधनं बल्यं रुचिस्वेदकर शिवम्‌ ॥ १४२ ॥ 
यै दोनों अर्थात्‌ उष्ण तथा तिक्तद्रः्या से साधित शीतल जल 
दीपन, पाचन, ज्वरनाशक, ख्रोर्तो को शोधने वाले, बलकारक, रुचिकर, 
पसीना लाने वाले तथा कल्याणकारक हं । सुश्रत उ० अ० ३९ में भी— 
“दीपनं कफविच्छेदि पित्तवातानुलोमनम्‌ | 
ड कफवातज्वरातेभ्यो दितमुष्णाम्बु तृट्छिदम्‌ || 
` तद्वि मार्देवक्ददोधसोतसां शीतमन्यथा । 
सेव्यमानेन तोयेन ज्वरः शीतेन वद्धते ॥ 
पित्तमद्यातिषोत्येषु शीतल तिक्तकैः श्व॒तम्‌? ॥ ४३ ॥ 
षडङ्गपानीयम्‌ । 
मुस्तपपेटकोशीरचन्द्नोदीच्यनागरेः । 
शृतशीतं जलं दद्यात्पिपासाज्वरशान्तये ॥ १४४ ॥ 
षडङ्गपानीय--मोथा+ पित्तपापडा, खस, चन्दन, गन्धबाला 
तथा शुण्ठी; इन्ह् उबाल कर ठण्डा करके प्यास और ज्वर की शान्ति 
के लिये रोगी को देना चाहिये | इसे सिद्ध करने के निये- 
“यदप्छु श्रुतशीताछु पडङ्कादिप्रयुज्यते । 
कषमात्र ततो द्रव्यं साधयेव्प्रास्थिकेडम्मसि ॥ 
अधश्वते प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसम्बिघों ॥ 
इस परिभाषा के अनुसार मोया आदि छुट्दों द्रव्य. मिलाकर १ क 
लेने चाहिये ओर उन्हें २ प्रस्थ (३२ पड ) जल भें उबालना 
चाहिये । जब आधा जल अर्थात्‌ १ प्रस्थ ( १६ पल ) रहः जाय तब 
` छानःकर शीतल. होने पर पिलाना चाहिये । चिकिस्साकलिकाः में 
` शुण्डी ( सोंठ ) के स्थल पर पद्मऊ पढ़ा दे ॥ १४४ ॥ 
MR न कळ 
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-अत्यन्त दुष्कर एवं विनाश का कारण दे जसे कचे फल से स्वरस का 


नाश दी होता. दे । अभिप्राय पह. यद्द हे 
॥ ( 


कफप्रधानानुत्छिष्टान्दोषानामाशयस्थितान्‌ । . क 

बुद्ध्वा ज्वरकरान्‌ काले वम्यानां वमनेहरेत्‌ ॥ १४५ ॥ ` 

ज्वराविशेष में वमन---आमांशय में स्थित कफप्रधान दोष यादि 
ज्वर के हेतु हो और यदि वे दोष उत्क्किष्ट हॉ अर्थात्‌ उनकी बाहिर 
निकलने की ओर रुचि हों पर निकलते न हों तब उचितकाल में 
बामनीय पुरुषो को वमन कराकर उन दोषो का निहरण करें} उत्क्लेश 
का लक्षण सु० शारीर ४ अ० में दिया गया द्दै-- 

८ उत्ल्िश्यान्नं न निंगच्छेत्‌ प्रसेकष्ठीवनेरितम्‌ । || 

हृदय पीड्यते चास्य तमुत्क्केश बिनिर्दिशत्‌ |? क-च्छ 

इस संह्वितामें वामनीय और अवामनीय पुरुषोंकी गणना - सिद्धिस्थान ज्र 
द्वितीय अध्याय में की गई हे । वमन औषध प्रायः पूर्वाह्काल में 
पिलायी जादी है । अथवा काल से रोगी की उक्त अवस्था का ही 
प्रहृण करना चाहिये ॥ १४५ ॥ 

अनुपस्थितदोषाणां वमनं तरुणे ज्वरे । ही 

हृद्रोग श्वासमानाहं मोहं च जनयेद्‌ भूशम्‌ ॥ १४६ ॥ ४! 

अन्यथा वमन से द्वानि---तरुण ज्वर में यदि दोष बद्दिनिंगम- | 
नोन्मुख न हों तो वमन कराने से हृद्रोग, श्वास, आनाइ, मोह , | 
( मूच्छ) आदि उपद्रव ह्यो जाते हें | यदि दोष कफप्रधान न हदो 
आमाशय स्थित न हो तथा च रोगी अत्रामनीय हो तो भी ये उपद्रव 
हो जाया करत 6 ॥ १४६ ॥ 

सवेंदूहानुगाः सामा धातुस्था दुःखानहरा* | 

दोषाः फलभ्य आमभ्यः स्वरसा इव सात्यया* ॥ १४७ ॥ 

सम्पूणं देइ भे व्याप्त घातुओं भें स्थित सामदेष को निकालना 


निकालना अत्यन्त काठेन होता हे आर अतएव कील उस फल का 
~ 


कि दोष के परिपक्क | 
one 


७.२ > 
१ ' असुनिद्दरा; नला | दुविनिइंरा र 
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न्ने पर दी उसे बाहिर निकालने की चेष्टा करना कर्तव्य दै ॥१४७॥ 
वमितं ल्»ित काले यवागूभिरुपाचरेत्‌ । 
यथास्वौषधसिद्वामिर्मणडपूर्वाभिरादितः ॥ १४८ ॥ 
यवागुओं के प्रयोग का विधान---उपयुक्त अवस्थाओं में वमन वा 

लङ्कन कराने के पश्चात्‌ उपयुक्त काल में (बा अन्न के समय ) 
प्रारम्भ में अपनी अपनी औषधों से सावित मण्ड यवागू आदि से 
चिकित्सा करे । सब से पू मएड का सेवन करावे । इसमें चावल 
वा चाबलों की कणी नहीं होती । ये अत्यन्त दव द्वोता दे । 
Ms सके बाद दिनों भें क्रमशः यवाणुएं घनी देवे । मण्ड 
प्रस्तुत करने के लिये चावला की कणी से चोदद् गुना जल वा काथ 
डाला जाता हे । सिद्ध होने पर द्रव भाग को मण्ड कहते हं । सामान्य 
यवागू के साधन के लिये चाबलं की कणी से ६ गुना जल वा काथ 
डालकर पकाया जाता हे। इस में द्रत्रभाग और भक्तकण दोनों होते हैं । 
दोषद्दर औषधों के काथ से साधन में षडङ्गपानीय में कही गई परिभाषा 
से ही काथ को सिद्ध करना चादिये। कई व्याख्याकार (चक्रपाणि आदि) 
८ मण्डपूर्बाभिः यवागूभिः ? का अर्थ यह करते हें कि प्रथम यवागू के ` 
EE $ेपरितन द्रवभाग को पिलाकर पश्चात्‌ शेष क्षिल्ञा दे । परन्तु यह अथ : 
हृदयग्राही नहीं | सुश्रत उ० अ० ३९ में कहा दे— 
£ अन्नकाले द्विता पेया यथास्वं पाचनेः कृता ॥ १४८ ॥ 
यावज्ज्वरमृदूभावारषडहं वा विचक्षणः । 
तस्याग्निदीप्यते ताभिः समिङ्किरिव पावकः ॥ १४६ ॥ 
जबतक ज्वर मृदु नहीं होता अथवा सामान्यतः छुइ दिन तक मड 
ओर यबागू का प्रयोग करावे । इसके प्रयोग से जिस प्रकार अग्नि समि- 
घाओं से प्रदीप्त होती है, वेसे ढी रोगी की जठराग्नि मी दीप्त होती दे ॥ 
ताश्च भेषजसंयोगाद्भघुत्वाचाग्निदीपनाः। र 
® __ वातमूत्रपुरीषाणां दोषाणां चानुलोमनाः॥ १४०॥ | 
_ स्वेदनाय द्रवोष्णत्वादू दरबत्वात्तटप्रशान्तये।  - | 


१९०२ चरकसंहिता । अ० ३ 
आहारभावात्प्राणाय सरत्वानज्लाघवाय च ॥ १४१.॥ _ - 
ज्वरघ्न्यो ज्वरसात्म्यत्वात्तसात्पेयाभिरादितः। 
ज्वरानुपचरेद्धांमान्‌ 
यवागुआं के हितकर होने में ह्वेतु--ओषध के संयोग से तथा 

लघु होने के कारण वे अग्नि को दीप्त करती हँ । वात मूत्र पुरीष 

ओर दोषों का अनुलोमन करती हैं । द्रव एवं उष्ण होने से पसीना | 
लाती हैं । द्रव दोने के कारण प्यास को मिटाती हैं | आहार होनेके 
कारण प्राण वा बल को देती दें । सर होने से शरीर में लघुता | 

उत्पन्न करती हैं । ज्वर में सात्म्य दोने से जबर को नष्ट करती हैं। 7८ 
अतएव बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये कि वद्द प्रारम्भ में पेयाओं ह 

द्वारा ज्वरा की चिकित्सा करे ॥ १५०-१५१ ॥ 

ऋते मद्यसम्मुत्थितात्‌ ॥ १५२॥ [ 

मदात्यये मद्यनित्ये ग्रीष्मे पित्तकफाधिके । ; 
ऊध्वंगे रक्कपित्ते च यवागून हिता ज्वरे ॥ १५३ ॥ 

यवागुओ का ज्वरविशेषों में निषेध--मदपान से उत्पन्न ज्वर में 

यघागुएँ न देनी चाहिये । मदात्यय में जो नित्य मध पीता छै, प्रोष्म 

ऋतु में, ऊर्ध्येग रक्तपित्त में ज्वर होने पर और पित्तकफप्रधान ज्वर में,यवाु ए) «७३ 

हितकर नद्दीं दोतीं। अभिप्राय यह दै कि जब ज्वर मदात्यय आदि 

युक्त अवस्थाओं में हो तो यवागू देना अद्वितकर होता दै क्योंकि वे 


ae 


उस २ अवस्था को ओर भी आंघेक बढ़ा देती दे ॥१५२-१५३॥ 


तत्र तपैणमेवाग्रे प्रयोज्यं लाजशकतुभिः 

ज्वरापहः फलरसंयुक्क समधुशकेरम्‌ ॥ १५४ ॥ 

मद्यजन्य आदि ज्वरो मैं प्रारम्भिक चिकित्सा---इन अवस्थाओं में 
` यवागुओं का प्रयोग न कराकर प्रारम्भ में लाजाके सञ्च का तपंण पाने को 
देना चाहिये । जल वा द्वव-म कळे र. सन्नओं-को -तपेण कहते ई। इस 


छि कल क कप नमक न जिरा नत 


8 


फा र 


१ “ तर्पण वोयपरिष्छुताः सक्रवः चक्रः|... ८ 
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तर्पण में मधु खांड तथा ज्वरनाशक फर्ला के रस डालने चाहिये ॥ 
: ट्राचादाडिमखजूरपियालैः सपरूपकेः । 
तर्पणा हेषु कर्तव्य तर्पणं ज्वरशान्तये॥ १५५ ॥ 
षवरनाशक फल--जो तर्पण कराने के योग्य हा उन्हें ज्वर की 
शान्ति के लिये अङ्गर ( अथवा किशमिश, सुनका ), अनार, खजूर, 


पियाल, फालसा; इन फलों के रसों से तर्पण कराना चाढिये। अभि- 
प्राय यह ढे कि सत्तुओं में इन फलों का रस ( दोष की विवेचना 
करके ) डालकर रोगी को पिलाना चाहिये ॥ १५५. ॥ 

ततः सा्म्यबलापेक्ती भोजयेज्जीर्णतर्पणम्‌ । 

तनुना सुद्रयूपेण जाङ्गलानां रसेन वा ॥ १५६॥ 

तदनन्तरं जब तर्पण पचजाय तब सात्म्य तथा बल के अनुसार 
मूंग के पतले यूष अथवा जाङ्गल पशु-पक्षियो के मांसरस के साथ 
ओदन खिलाबे ॥ १५६ ॥ । 

अन्नकालेषु चाप्यसे विधेयं दन्तधावनम्‌ । 

योऽस्य वक्त्ररसस्तस्माद्विपरीत प्रिय च यत्‌ ॥ १५७ ॥ 

दातौन का प्रयोग--आद्वारकालों भें रोगीको दातौन भी करानी 

‘> चाहिये । दातोन ऐसा दोना चाहिये जिसका रस रोगी के मुख के 

रस से विपरीत हो और रोगी को प्रिय हो ॥ १५७॥ 

तदस्य मुखबेशद्य प्रकाङ्चां चान्नपानयोः। 

धत्ते रसविशेषाणामभिन्ञत्वं करोति यत्‌ ॥ १५८॥ 

दातोन के लाभ--जो दातोन भिन्न २ रसों का परिज्ञान कराती 
है वह मुख को स्वच्छ करती है, अन्न पान में अभिलाषा को 
उत्पन्न करता 6 ॥ १५८॥ 


विशोध्य द्रमशाखांग्ररास्य प्रचान्य चासकृत्‌ । 


% मस्त्विज्ुरसमथाधैर्यथाहारमवाप्नुयात्‌॥ १५६ ॥ ट 
| बुद को शाखाओं के अप्रभाग से अर्थात्‌ दातोन से मुख का. 
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शोधन करके और बारम्बार दोष के अनुसार मस्तु(दद्दी का पानी)इजुुरस 
(ईख का रस) तथा मय आदिफे कबलधारण द्वारा धोकर हितकर आह्दार 
करे । रोगी भोजन से पूर्व सुख ओर दांतों का उपर्युक्त बिधान के 
अनुसार स्वच्छु कर ले | 

गंगाधर ने इस छोक का यद्द अर्थ किया है कि दातोन के 
पश्चात्‌ उण्णजल से मुख को साफ़ करके मरतु ईख का रस मच तथा 
( आद्य शब्द से) मूंग का यूष, जाङ्गलमांसरस तथा शाक आदि 
व्यञ्जनों के साथ उचित आहार करे ॥ १५६ ॥ 


पाचनं शमनीं वा कषायं पाययेत्त तम्‌। 


ज्वरितं षडहेऽतीते लघध्वन्नप्रतिभोजितम्‌॥ १६०॥ 

छेठ दिन के व्यतीत होने पर जिसने लघु अन्न खाया हो उसे 
आने वाले दिन पाचन वा शमनीय कषाय पिलावे । जो अपक आहार 
ञअपक रस वा अपक दोषों का परिपाक करता दे, उसे पाचन कहते हैं । 


जो दुष्ट दोषों को बाहिर नह निकालते ओर प्रकृतिस्थित दोषों में किसी 


कौ बृद्धि नहीं करते परन्तु प्रकुपित दोषो को साम्याबब्या में लाते हैं, 
उन्हें शमन कहते हें । ज्वर के प्रारम्भ होने के दिवस का परिगणन न 


करते इए ही सामान्यतः लोक के छुठे दिनके व्यतीत होने पर ऐसा कह! 
है। यदि ज्वर का प्रारम्भ दिन गिना जाय तो सातवें दिन के व्यतीत 
होने पर यहद अथ होगा । सातवे दिन के व्यतीत होने पर आठवे दिन 
पाचन कषाय वा शमन कषाय पिलावे ।. यदि दोष सामों तों 
पाचन यदि निराम हो तो शमन कषाय देना चाहिये । बर की. 


तरुणता प्राय; सातदिन तक होती & | अतएव अन्यत्र कहा भा &-- रं 
८ आसप्तरात्रं तरुणं ज्वरमाहुमेनीषिणः ।? ` लब 
तथा च ज्वरकी निरामता बताते हुए भी“माठवां.दिन? कद्दा ६ | सामज्वर 
म सामान्यतः .कबायपान का निषेध मुरू ओष होने 
NF दियौँ 
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द्वारा दोषों का पाक सातवें दिन तक न दो तो पाचनकषाय की व्य- 
वस्था करनी होती है । जब तक सुलद्ित के लक्षण प्रकट न हें 
तब तक लङ्घन कराना चाहिये । लद्धन कितने काल तक कराना 
उचित हे, इस विषय में हारीत ने कहा दे 

'लङ्कनं' लङ्कनीयानां कुयांद्दोषानुरूपतः | 

त्रिरात्रमकरात्रे वा षड़ात्रमथवा ज्वरे ॥? 

एक दिन तीन दिन वा छुइ दिन लड्घन के काल की मयादा हवै । 
यदि दोष अत्यधिक साम हो रोगी बलवान्‌ द्वो तभी छुइ दिन तक लङ्घन 
कराना चाहिये । अन्यया दोष और रोगी के बलानुसार एकदिन वा 
तीनदिन दौ लड्घन होता दै। लङ्घन के पश्चात्‌ पाचनार्थ मएड पेया आदि 
का विधान है। यह छुठे दिन तक(ज्वर प्रारम्भ दिन की गणना से सातवें 
दिन तक) होता हैं। तब भी यदि वे दोष न पके तो आठवे दिन 
'पाचनकषाय का प्रयोग होगा | अन्यथा शमनीयकप्राय का । 

: स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति बिषमज्वरम्‌ । 

दोषा बद्धाः कषायेण स्तम्मित्वात्तरुणे ज्वरे ॥ १६१ ॥ 

कषायनिषेध में देतु--तरुणज्वर में कधायंके स्तम्मकारक द्वोने 
से कषाय द्वारा बंधे हुए दोष देइ भ जड्वत्‌ स्तब्ध हो जाते दै, 
पचते नई और विषमज्वर को उत्पन्न कर देते दें ॥ १६१ ॥ 

ने तु कल्पनमुद्दिश्य कषायः ग्रतिषिध्यते। | 

यः कषायः कषायः स्यात्स वर्ज्यस्तरुणज्वरे ॥ १६२ ॥ 
` कल्पना के उदेश स कषाय को निषिद्ध नइ कहा गया । परन्तु 
जो कषाय ( स्वरस आदि कलपना ) कषायरस विशिष्ट हो वह नव- 
ज्वरंभ वर्जित दै । कई तो सोलइ गुणा जल से सावित चतुय।श अववशिष्ट 


` काथ को. भी कषायत्वेन निषिद्ध मानते हैं । परन्तु चरक के अपने वचन 


® 


£ -स्वरसादिरूपः कषायः, स निषिध्यत इत्यर्थः ? चक्रः | 


५ ` कंषयरशनेत्यथः ” चक्र; | २ “ नतु कल्पनसुद्दिश्येति स्वरलकररू*यत- 
शीतफाण्टरूपकल्पनं लच्यीकृत्य, यः कषाय; कषाय इति कषायैरामलका दिभिः 
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से यह सिद्ध नहीं होता । वइ तो कषायरसविशिष्ट किसी भी स्वरस | | 
आदि कल्पना को निषिद्ध मानता है। अन्य मत हम पूव १३७ लोक 
की व्याख्या में कह चुके हैं । तन्त्रान्तर के अनुसार काथ के मुख्य- 
भेषज रूप में होने से उसे निषिद्ध माना जासकता हे ॥ १६२ ॥ 

यूषैरम्खेरनस्लेर्वा जाङ्गलेवा रसे हितैः । 

दशाहं यावदश्नीयाज्ञघ्वन्नं ज्वरशान्तये ॥ १६३॥ 

ज्वर की शान्ति के लिये दसवें दिन तक ज्वरप्न अनार आदि फलों के 
-रस से खट्ट किये इए अथवा अनम्ल ह्वी हितकर मूंग आदि के यूष वा _ «- 
जाङ्गलमांसरसे के साथ लघु अन्न खिल्ाना चाढिये। अमिप्राय यह दै कि 
“पूव लघडून के पश्चात्‌ यवागू का सेवन और यवागू के पश्चात्‌ मूंग 
आदि के यूष के साथ लघु भोजन कराना चाहिये । यबागू तक का 
विधान छुद्द दिन तक का है उसके पश्चात्‌ चार दिन यूष वा मांत 
रस आदि के साथ लघु अन्न का विधान दे | पूर्व दोष की सामा | 
स्था थी पुनः पच्यमानावस्था हुई । H 

८ आंसप्तरात्र तरुणं ज्वरमाहुर्मनीषिणः। ` $ 

मध्यं द्वादशरात्रन्तु पुराणमत उत्तरम्‌? ॥ १६३ ॥ | 

अत ऊध्वं कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे । 

परिपक्केष दोषेषु सर्पिष्पानं यथाऽमृतम्‌ ॥ १६४॥ 

घृतपान की व्यवस्था-तदनन्तर जिस ज्वर में कफ मन्द हो ओर 
जिस ज्वर में वात, पित्त अथवा वातपित्त प्रधान हो उसमें दोर्षो के 
पूर्णतया पक जाने पर घत का पान. अमृत के सदृश लाम करता है ॥ 


निदेशाइमपि ज्ञात्वा कफोचरमलङ्ठितम्‌ । 52 
न सर्पिः, पाययेद्द्यः शभनेस्तमुपाचरेत्‌ ॥ १६५॥ ., 


` i, 


_ = दसःदिन व्यतत ढो जाने पर भी यदि वैद्य यद्द जाने कि रोग 


को. ल्न नई, कफ प्रधान डो कवी पिना 


अ० ३] . ' चिकित्सितस्थानम्‌ |). ` १९०७ 


उसकी संशमन ओषधों से चिकित्सा करे ॥ १६५ ॥ 
यावन्नघुत्वादशन दद्यान्मांसरसेन च । 
वलं ह्यलं दोषहरं परं तच बलग्रद॑म्‌ ॥ १६६ ॥ 
जब तक देह में लघुता न हो तब तक मांसरस के साथ लघु 
आहार खिलाबें | बल ही दोषों को नष्ट करने में समथ है । ओर 
मांसरस उत्कृष्ट बलजनक दै ॥ १६६ ॥ 
दाहदूष्णापरीतस्य वातपित्तोत्तरं ज्वरम्‌ । 
ळे नर बद्धप्रच्युतदोष वा निरामं पयसा जयेत्‌॥ १६७ ॥ 
दूध की व्यवस्थ---दाह् और तृष्णा से आक्रान्त वात, पित्त 
अथवा वातपित्त प्रधान निरामज्बर को जिसमें दोष बंधे हुए हो पर अपने 
स्थान से विचलित ददो गये हों दूध के प्रयोग द्वारा जीते ॥१६७॥ 
क्रियाभिराभि! प्रशमं न प्रयाति यदा ज्वर! । 
अचीणबलमांसाम्नेः शमयेत्त विरेचनेः ॥ १६८ ॥ 
इन क्रियाओं से यदि ज्वर शान्त न द्वो तो जिस रोगी का बल 


~ (MN 


मांस वा अग्नि क्षीण न हुई हवो उप्षे जर की शान्ति के लिये विरेचन दे ॥ 
“ह, अ्यरचीणस्य न हितं वमनं न विरेचनम्‌ । 
# कामै तु पयसा तस्य निरूदेवा हरेन्मलान्‌ ॥ १६६ ॥ 
दूध वा निरूद का मलहरणार्थ विषय--जो पुरुष ज्वर से क्तीण 
हो गया हो उसे बमन वा विरेचन कराना दितकर नई । यदि अभीष्ट 
हो तो दूध के प्रयोग से अथवा निरूद्द बस्तियों द्वारा मल का नि” 
रण करना चाहिये ॥ १६९ ॥ 
निरूहो बलमार्भे च विज्वरत्वं मुदं रुचिम्‌। 
परिपक्केषु दोषेषु प्रयुक्कः शीघ्रमाबहेत्‌ ॥ १७० ॥ 


१“ बलं लं (नेप्रह्याय दोषाणां बलळूच तत्‌ ' च. | ¦ तदिते सांसरते 
$ नाशनं ? चक्रः । : >> या 
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निरूद्द के लाभ-दूध को जिस अवस्थामें प्रयोग कराने से लाम दोता है वि 
वह अभी पूर्व ही कहदी जा चुक्री दै । ज्वर में दोषों के परिपक्क हो 
जाने पर प्रयुक्त कराया हुआ निरूद ( आस्थापनबस्ति .) बल देता 
है, अग्नि को दीप्त करता हे, जवर को हटाता हे, हरषे देता और आदार 
में रुचि करता है ॥ १७०॥ 

पित्तं वा कफपित्तं वा पित्ताशयगतं हरेत्‌ । 

स्रसन, त्रान्मलान्‌ बास्तहरत्पक्काशयास्थतान्‌ ॥ १७१ ॥ 

विरेचन और बस्ति के तुलनात्मक विषय-स्लंसन अर्थात्‌ विरेचन __-« 
पित्ताशय के पित्त वा कफपित्त को इरता है । यहां पित्ताशय से पित्ता-” ह 
शय ( ७8)! 019११9: ) के अतिरिक्त आमाशय के नांचे का जुदान्त्र ) 

|| 


का पूव भाग-ग्रहणा आर क्षुद्ान्त्र का भा ग्रहण करना चाहिये । 


बस्ति पक्काशय म॑ स्थित वात पित्त कफ तीनों को हरती है। | 


पक्काशय से बहुधा ब्रृद्ददन्त्र का ही प्रण किया जाता है । क्यों 
क्षुदान्त्रा तक हवी प्रायशः अन्न का पूणापाक हो जाता है ॥१७१॥ 
ज्वरे पुराण संचीणे कफपित्ते इढाम्रये । 
रूचबद्धपुरीषाय प्रदद्यादचुवासनम्‌ ॥ १७२ ॥ | 
अनुवासन का विषय---पुराने ज्वर मॅ, कफपित्त के क्षीण होने & 
पर जिस रोगी को रूखा और कठिन बंधा हुआ वा गांठदार पाखाना _ 
आता हो परन्तु साथ ही जिस की अग्नि दृढ हो उसे अनुवासन 
( खिग्घबस्ति ) दे। अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० २ में कश देला 
८ प्रच्ीणकफपित्तस्य त्रिकपृष्ठ टी प्रदे । 
दौप्तामेत्रद्धशक1; प्रयुञ्जीतानुवासनम्‌ ॥ › 
यहां पर त्रिक आदि के प्रहसे कुछ वायु की प्रधानता भी बतायी हे १७२ 


गोरवे शिरसः शले विबद्धेष्विन्द्र्येषु च । | 
जीर्रीज्वेरे रुचिकरं कुर्यान्मूर्धविरेचनम्‌ ॥ १७३ ॥ __ जीरे रुचिकरं कु्यान्मूर्थविरेचनम्‌ ॥ १०२॥  __ ळू 


१ ° खतनस्त्रीन्‌  ग,। 
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झ० ३] चिकित्सित स्थानम्‌ । १९०९ 


कु. शिरोविरेचन का बिषय--जीणड्त्रर में के गुरु होने पर, 
शिर में शूज्ञ द्वोने पर ओर इन्द्रियों के विबद्ध होने पर अर्थात्‌ विषय- 
ग्रहण में पूणतया समथ न होने पर शिरोविरचन ( नस्य ) करना 
चाहिये । यह रुचि को भी करता है । यह वेरेचनिक नस्य का विषय 
है । बृद्धबाग्भट ने तो खरेढिक और शमन नस्य का भी विषय कदा है- 
८ नेदिकं शून्यशिरसो दाहार्ते पित्तनाशनम्‌ ॥ 
जब शिर शून्य सा प्रतीत हो तो खेहिक ( ब्वँड्ण ) नस्य देना 
चाहिये । यदि दाह हो तो पित्तनाशक (शमन) नस्य देना द्वितकर ढे ॥ 
न अभ्यङ्गं रदहांश् सखनेद्ान्‌ सावगाहनान्‌। 
विभज्य शीतोष्णतया ङुयांज्जीर्णे ज्वरे भिषकू ॥ १७४ ॥ 
अभ्पङ्ख आदि का विधान-जीणुज्वर में शीतसमुत्य एबं उष्णास पुत्य 
की विवेचना करके सम्त्रङ्ग प्रदेह .स्तेह्न, एवं अत्रगाइरनो 
की व्यवस्था करनी चाहिये । यदि ज्वर शीतसमुव्थ हो तो उष्ण 
अभ्यङ्ग आदि और यदि उष्णसपुत्य हो. तो शीत अम्पङ्गं आदि 
कराने चाहिये ॥ १७४ ॥ 
तैराशु हि शमं याति बहि्मागगतो ज्वर! । 
{$ लभन्ते सुखमङ्गानि बलं वर्णश्च वेते ॥ १७५ ॥ 

* * इनके लाभ--इनके द्वारा बाह्यमार्गगत ज्वर शीघ्र शान्त हो जाता 
है, अज्ञा को सुख प्राप्त होता है, बल और वर्ध की बृद्धि होती है । 
रक्त आदि धातुएं ओर त्वचा ये रोग के बाह्यमाग इं । तीन प्रकार 
के रोगों के माग का स्पष्टीकरण सूत्र ११ अ० में छो चुका दे । 
अथवा बदह्िमार्गगत से बढिवंग ज्जर का प्रण ढे ॥ १७५ ॥ 

धूपनाञ्जनयोगैश्च यान्ति जीणज्वराः शमम्‌ । 
त्वब्यात्रशेषा येषां च भवत्यागन्तुरन्वयः ॥ १७६ ॥ 
| इति क्रियाक्रमः सिद्धो ज्वरप्तः संप्रकाशितः। 


. 3 “_शीतोष्णकृतान्‌ › च, | २ “ व्बङ्मात्रशषो ? ग. । 
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१६१० चरकसंहिता । [ अ ३ 


घूपन आदि का विधान--केवल त्वचा में द्वी जो जीणीजवर अव- 
शिष्ट रह गये हैं वे धूपन तथा अञ्जन के योगा से शान्त दो जाते हैं| 
जिन ज्वरो में आगन्तु अनुबन्ध होता है वे भी धूपन एवं अञ्जनों के 
योग से शान्त हो जाया करते हैं । 

यद्द ज्वरनाशक फलध्रद चिकित्साक्रम प्रकाशित कर दिया है १७६ 

येषां त्वेष क्रमस्तानि द्रव्याण्यूध्यंमतः शृणु ॥ १७७॥ 

रक्गशाल्याद्यः शस्ताः पुराणाः पाटकः सह । 

यवाग्वोदनलाजाार्थे ज्वरितानां ज्वरापहाः ॥ १७८ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जिनका यह क्रम दै उन द्र्य को सुना अर | 
के रोगी को यवागू ओंदन और लाजाओं में प्रयोग के लिये ज्वर 
नाशक पुराने लाल शालि आदि तथा साँठी के चावल प्रशस्त माने 
गये हें ।। १७७-१७८॥ | [ 

लाजपेयां सुखजरां पिप्पलीनागरेः श्रुताम्‌ । 

पिबेज्ञ्वरी ज्वरहरां जुुद्वानल्पाग्निरादितः ॥ १७६ ॥ 

ज्वराक्रान्त पुरुष, जिसकी जाठराग्नि अल्प दो प्रारम्म में भूख 
लगने पर ज्वरनाशक शीघ्र पच जाने वाली पिप्पली और सेठ से साधित 
लाजाओं की पेया को पीवे ॥ १७६ ॥ 

अस्बाभलाषा तामव दाडिमाम्लां सनागराम्‌ | 

 सृष्टविद्‌ पेत्तिको वाऽथ शीतां मधुयुतां पिबेत्‌ ॥ १८० ॥ 

जो रोगी अम्लरस का अभिलाषी हो वह उसी लाजाओं की पेया. 
को जिसमें सेठ डाली गई दे अनार के रस से खट्टा करके पीवे । 
जिसे मल पतला आता दो अथबां पैत्तिक पुरुष लाजाओं की 
को शीतल करके शह्दद -डालकर पीवे ॥ १८० ॥ 
पेयां वा रक्गशालानां पार्श्ववस्तिशिरोरुजि । | 

द॑ष्टाकणटकारीभ्यां सिद्धां ज्वरहरां पिबेत्‌ ॥ १८१॥ 


पेया 
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छोटी कटेरी से सांधित रक्तशालि की पेया का पानको । अथवा 
> ४ बस्तिशिर ? से मूत्राशय के ऊध्वेभाग का ग्रइण करना चाढिये॥ १८१॥ 
ज्वरातिसारी पेयां वा पिबेत्साम्लां शरतां नरः । 
एञ्चिपणींबलाविल्वनागरोत्पलधान्यकेः ॥ १८२ ॥ 
ज्बरातिसार का रोगी पृक्षिपर्णी, बलामूल, बिल्त्र ( बेलगिरी ); 
सेठ, नीलोत्पल तथा धनियाँ; इनसे सावित अनार के रस से खट्टी 
की इई पेया का पान करे ॥ १८२ ॥ 
शृतां विदारीगन्धाबेदींपनीं खेदनीं नरः । 
र - कासी श्वासी च हिकी च यवागूं ज्वरितः पिबेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
४ ज्वर का रोगी कास श्वास वा ढिक्का में विदारीगन्धादिगण से 
साधित यवागू को पावे | यह दीपन तथा पसीना लाने वाली है । 
विदारीगन्धादि गण स्त्रल्पपञ्चमूल को कइते ढँ--- 
विदारिगन्धां बूढ्॒ती प्रश्निर्णी निदिग्विकाम्‌। 
वद्याद्वदार|गन्धाय श्वदष्ट्पञ्चम गणम्‌ ॥ 
शालपर्णा, ब्रुहृती, पश्निरणी, छोटी कटेरी, गोखरू; यहद विदारी- 
गन्धाधगण हं | इसे ही स्वल्प पञ्चमूल भी कइते हैं ॥ १८३ ॥ 
“डू,  विबद्धवर्चाः सयवां पिप्पल्यामलकैः शताम्‌ । 
_ _ सर्झिष्मपां पिनेत्पेयां ज्वरी दोषानुलोमनीम्‌ ॥ १८४ ॥ 
ज्वर का रोगी, यदि मल अत्यन्त कठिन बंधा हुआ आता हो 
तो पिप्पली और आंवलों से साधित जो युक्त लाल शालि की पेश 
को पीवे । इस पेया में प्रभत घृत डालना चादिये । यद्द दोषां का 
अनुलोमन करती हे ॥ १८४ ॥ | 
कोए विबद्धे सरुजि पिबेत्पेयां शरतां ज्वरी । 
मृद्वी कापिप्परलीसूल चव्यामलकनागरेः ॥ १८५ ॥ 
यदि कोष्ठबन्ध ( कब्ज ) द्यो और पेट में दर्द दो तो मुनका, | 


गु १ 3 शात्रपर्णी 2 ग, ॥ 
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पेप्पलीमूल, चव्य, आंवज्ञा और सोंठ; इनसे स!घित पेया को पीवे १८५ 
पिबेत्सबिल्वां पेयां वा ज्वेर सर्पारिकर्तिके । 
बलावचाम्लकालाम्सकलशाधावनाश्ृतास्‌ ॥ १८६ ॥ 
जंब ज्वर भें परिकर्तिकां ( गुदा वा उदर में कर्तनबत्‌ पीडा ) 

हो तो बलामुल,बच्षाम्ल (विषांबिल,तिन्तिडीक), खट्टे बेर,पश्चिपणी, कणर- 

कारी; इन से साधित बिल्व ( बेलगिरी ) युक्त पेया को पीवे । गङ्गाधर 
ने बिल्त्रचूर्ण का यवागू भे प्रक्षप देना लिखा दै । अथवा बेलगिरी को 
भी बलामूल आदि. काथ्य द्रव्यो. के साथ मिलाकर काथ कर सकते हैं। 


. गङ्गाधर ने कलश से शालपणी और धावनी से पश्चियर्णी का प्रइण 2० | (2 


किया है ॥ १८६ ॥ 


अखदानद्र॒स्तृष्णातं। ।पबत्पया सशकराम्‌। .. 

नागरामलकेः सिद्धां एतशृष्टां ज्वरापहाम्‌ ॥ १८७ ॥ 

जिसे पसीना न आता दो, नींद न पड़ती हो, प्यास से पीड़ित 
हो; वढ सोंठ और आंवले से साधित घी में भूनी हुई पेया में खांड . 
डाल कर पीवे । यद्द ज्वर को नष्ट करती है । 

“यबागूसाधन : काथ से करना हो तो षडङ्गपानीय की 
बिधि के अनुसार. काथ. को सिद्ध कर यवागू, प्रस्तुत करनी 
चाहिये.। यदि कल्कसाष्य्र यवागू. हो तो-- | 

. धबषीद्धं वा कणाशुण्ठ्यो; कळ्कद्रब्यस्य वा पलम्‌। 

बिनीय पाचयेद्‌ युक्त्या वारिप्रस्थेन चापराम्‌ ॥ 

इस परिभाषा के अनुसार पिप्पली और सोंठ मिलाकर आधाके 
अथवा अन्य वल्क द्रव्यो को १ पल लेकर २ प्रस्थ जल डालकर युक्ति- 
पूर्वक यवागू बनावे । द्रव्य लीन प्रकार के € । ९ ताददणवाय २ मध्य- 
आर ३ मृदुवीर्य । पिप्पली सेठ आदि'तीद्ण वीय द्रन्या क कळक | 
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जा सकते हैं । यदि मध्यत्रीय द्वो तो दो कर्ष ले सकते 
* हैं । यदि मृदु और तीदण वीर्य मिश्रित हो तो वद्ां अपनी बुद्धि से 
बिवेचना करके प्रत्येक द्रव्य की मात्रा निर्धारित करनी दोगी । 
काथ्यद्रव्याञ्जालिं ्ुएणं श्रपयित्वा जल्लाढ के | 
पादशेषेण तेनास्य यवागूरुपकल्पयेत्‌ ॥ 
यइ जो क्वाथ्यसाध्य यवागू के. लिये काथ के साधन की परिभाषा 
है वह रसप्रवान द्रव्यो के लिये है । जैसे पूर्व कहा जा चुका दैन 
म.  सिद्धा वराइनिर्यूददे यबागूबँदणी मता १ 
गुह... यद्वां रसप्रधान द्रव्य सूअर के मांत से यवागू सिद्ध करनी होती 
है । ऐसे स्थलों पर ४ पल काथ्य द्रब्य को २ आढक जल में पकाकर 
चतुर्थाश अवशिष्ट रने दिया जाता है । वीर्यप्रधान द्यो में काथ के 
लिये षडङ्गपानीयोक्त परिभाषा का दी प्रायशः प्रयोग होता हे ॥ 
बृन्दोक्त परिभाषा इम सूत्रस्थान २ अध्याय में वराहनियूइ-साष्य 
यवागू की व्याख्या में लिख चुके हैं । कई व्याख्याकार तो यवागू आदि 
के साधन में द्रव्या के परिमाण को उस २ देश के निवासियों के 
ह व्यबहार के अनुसार लेने को कहते हैं--- 


” ` £ यवागूरसयूषेषु रसालापानकादिषु | 
द्रव्यमात्रां प्रयुञ्जीत लोकासिद्धां यथाईतः॥ ` | 
अथवा याबता व्याप्तिनोति स्यादू मेषजेन तु ? ॥१८७॥ 
सुह्ान्मखूराश्चणकान्‌ ङुलत्थान्‌ समकुष्ठकान्‌ । 
यूषार्थ यूषसात्म्यानां ज्वरितानां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १८८॥ 
ज्दर में किन किन द्रव्या से यूब सिद्ध करना चाहिये--मूंग, 
मसूर, चने, कुलत्थ, मोठ; इनका यूत्र ज्वर के रोगियों को जिन्हें यूष 
सात्म्य हो देना चाहिये | यूष के साधन का प्रकार ७०३ एष्ठ पर 
२५७ 4 छोक की व्याख्या में कइ दिया दे ॥ १८८ ॥ 


पटोलपत्रं सफलं कुलकं पापचोलिकाम्‌ । 
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कर्कोटकं कठिल्लं च विद्याच्छाक ज्वरे हितम।। १८७॥ ७७ 
उबर में हितकर शाक--पटोल्षपत्र ( परवल के पत्ते ), पटोल- | 
फल ( परवल ), कुलक ( पटोज्ञभद अथवा करेला ), पापचेलिका 
( पाठाशाक ), कर्कोटक ( ककोड़ा ), कठिछक (लाल पुननेवा); इन 
का शाक ज्वर में हितकर होता है ॥१८९॥ 
लावान्‌ कपिञ्जलानेणांश्चकोरानुपचक्रकान्‌ । 
कुरङ्गान्‌ कालपुच्छांश्च हरिणान्प्रषताञ्शशान्‌ ॥ १६०॥ 
प्रद्चान्मांससात्म्याय ज्वरिताय ज्वरापहान्‌। 
इषदम्लाननम्लान्वा रसान्‌ काले विचक्षणः ॥ १६१ ॥ 
उबर में हितकर मांस--जिन ज्वर के रोगियों को मांत स्म्य ह 
हो उनको लावपच्छी, कपिञ्जज्ञ (श्वेत तीतर ), एण (काला हरिण) 
चकोर, उपच्क्रक ( चकोर भेद ), कुरङ्ग ( दरिणमेद, 
जो न काला हो न ताम्रवर्ण हो ), कालपुच्छु ( हरिणभेद-जिसडी 
पूंछ काळी हो ), इरिण ( ताम्रवण का ), पृषत ( चित्तत इरिण ), 
शश ( शशक, खरगेश ); इनका मांस देना चाहिये | ये ज्वरहर हैं । 
इन मांसों से यथाविधि रस तय्यार कर ज्वर में मांससात्म्य रोगियों को. 
देना हितकर दै । मांसरस के साधन का प्रकार ८०३ पृष्ठ पर व्याख्या में | 
कह्दा जा चुक इन मांसरसा को दोष की विवेचना करके थोड़ा 
खट्टा वा विना ख्ट्टा किये ही उचित आहारकाल में पीने को देना 
चाहिये । खट्ट! करने के लिये ज्वरनाशक अम्लफर्लो (यथा अनार) का 
रस डालना चाहये ॥ १९०-१९१ ॥ 
कुकटाश्च मयूराश्च तातारक्रश्ववतकान्‌ । 
` गुरूष्णत्वान्न शंसन्ति ज्वरे. केचिचिकित्सका; ॥ १&२ ॥ 
लङ्कनेनानिलबलं ज्वरे यद्यधिक भवेत्‌ । 
भिषब्यात्राविकल्पज्ञो दद्यात्तानापे कालवित्‌.॥ १६३ ॥. 
कुक्बुट ( सुया ), मोर; तीतर, क्रञ्च _तथा वकं पक्या के ` 
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स के गुरु तथा गरम द्दोने के कारण कई चिकित्सक ज्त्रर में प्रयोग कराने 
` . को अच्छा नहीं समझते । परन्तु यादे ज्वर में लङ्कन कराने से वायु का 
बल अधिक बढ़ जाय तो काल तथा मात्रा के विकल्पों को जानने 
वाला चिकित्सक इनका भी प्रयोग करावे ॥ १९६९-१९३ ॥ 
घर्माम्बु चानुपानार्थ तृषिताय प्रदापयेत्‌ । 
मद्यं वा मद्यसात्म्याय यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ १६४ ॥ 
अनुपानक्रम--यदि रोगी को प्यास हो तो उपयुक्त महार में 
>. अनुपान के तौर पर उष्ण जल पिलाना चाहिये । परन्तु जो पुरुष 
सात्म्य हो उसे दोष तथा रोगी के बल के अनुरूप मय के अनुपान 
की व्यवस्था होनी चाहिये ; मद्योत्य ज्वर में उष्ण जल का निषेध पूर्व 
इसी अध्याय में कर आये हैं । तन्त्रान्तर में कहा दे— 
८ ज्वरे पिनेदनुष्णाम्बु मद्यसात्म्यस्तु यो भवेत्‌ । 
तस्मे. दोषबलं दृष्टा युक्त्या मद्यं विधीयते |! १९४ ॥ 
गुरूष्णखिग्थमधुरकषायांश्च नवज्वरे । 
आहारान्‌ दोषपकत्यर्थं प्रायशः परिवर्जयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
ह अजुपानक्रमः सिद्धो ज्वरभः संप्रकाशितः । 
” `.  नवड्वर भे दोषों के पाचन के लिये गुरु उष्ण ख्रिग्ब मधुर तथा 
कषायरस द्रव्यो का द्वार प्रायशः नह्वी करना चाहिये । 
यहृ ज्वरनाशक लामकर अनुपानक्रम बता दिया दे ॥१६५॥ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यन्वे कषाया ज्वरनाशनाः॥ १६६ ॥ 
पाक्यं शीतकषायं बा मुस्तपर्पटक पिबेत्‌। 
सनागर पर्पटक ।पबेद्वा सदुरालभम्‌ ॥ १६७ ॥ 
' किराततिक्कक सुस्त गुडूची विश्वभेषजम्‌ । 
` पाठामुशीर सोदीच्यं पिबेद्वा ज्वरशान्तये ॥ १६८ ॥ -/ 
S30 
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इसके पश्चात्‌ ज्वरनाशक कषाय कदे जांयगे-१ मोथा, पित्तपापड़ा .- > 
२-अथवा सोंठ, पित्तपापड़ा । ३-पित्तपापड़ा, दुरालभा । ४-अथवा 
चिरायता, मोथा, गिलोय, साठ । ५-पाठा ( पाढ़ ), उशीर ( खस ), 
उदीच्य ( गन्धबाला); इन पांचों योगों का काथ वा शीतकषाय ज्वर 
की शान्ति के लिये रोगी पीवे। अश्टाङ्गसंग्रह्‌ चि० अ० मेये 
योग सङ्गृहीत हं-- 
“मुस्तया पपटं युक्तं शुण्ठ्य' दुःस्पशयापि वा | 
पाक्यं शीतकषायं वा पाठोशीरं सबालकम्‌ ॥ 
।पबेत्तद्वच्च सू।नम्बगुडूचीसुस्तनागरम्‌? | वी 
- जेज्जट के अनुसार प्रथम योग केवलापित्त ज्वर में, द्वितीययोग 
पित्तप्रधान ज्वर में, तृतीय योग मन्दामियुक्क पित्तकफप्रधान जवर में, . 
चतुथयोग शीतप्राय ज्वर में ओर पञ्चमयोग दाइप्रधान ज्वर में प्रयोग 
कराना चाहिये । कई व्याख्याकार पांचा योगों को सब ज्वरों में. दी 
देने को कद्दते हैं । : 
'जतूकणाँ ने उक्क चतुर्थ और पञ्चम योग से एक ही योग खोकार 
किया है। चिरायता, मोथा, गिलोय, साठ पढ, खस, गन्धबाला; इन.:सात | 
द्रव्या का एक ही योग कहा हे । इस योग का अन्यत्र नाम पाठासप्तक | 
भी हे । पित्तप्रधान पित्तकफज्चर में इसके, प्रयोग की व्यवस्था है |. 
मूलपाठ में यहां कोई व्यवच्छेदक शब्द आचार्य ने नद: कहा । | 
व्यवद्वार में ये/योग .मिन्न भिन्न भी ओर मिलाकर एक .खूप म. भी प्रयुक्त 
होते हैं । अ्टाङ्गसग्रइकार ने तो इन्द भिन्न भिन्न डी पढ़ा डे । जेज्जट 


४ 


आदि व्याख्याकारो ने मौ दो योग स्वीकार करके व्याख्या की;ढ | 


| जावु भी ढ़ । शिवदुस्‌ ने इस योग को, कफप्रधान क्रफ- 
वित्तज्वर ` कहा रकन रकाना क कु 
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शक, द्वितीययोग सोंठ पित्तपापडा और दुरालभा से दोता है और तृतीय 
क ग चिरायता आदि सात द्रव्या का ( पाठासप्तक ) ईँ । प्रथम योग 


को पित्ताविक कफवातानुबन्ध ज्वर में देने को कहता है ओर शेष 
७२ ज्यु) > he 


दो योगों को सब ज्वरो में ॥ १९६६-१९ ॥ 


ज्वरघा दीपनाश्चैते कषाया दोषपाचनाः । 
वृष्णारुचिप्रशमना मुखवेरस्यनाशनाः ॥ १६६॥ | 
ये कषाय ज्वरनाशक, दीपन, दोष का परिपाक करने वाले, तृष्णा 


~ २५. 


... अरुचि को शान्त करने वाले और मुख की विरसता को . हटाने 
Fy वाले हें ॥ १६६ ॥ 
| पटोलं सारिवा मुस्त पाठा कडुकरोहिणी । 
कलिङ्गकाः पटोलस्य पत्रं कडुकरोहिणी ॥ २०० ॥ › 
निम्बः पटोलख्रिफला मृद्वी कायुस्तवत्सकाः । 
किराततिक्कममता चन्दन विश्वभेषजम्‌ ॥ २०१ ॥ 
गुइ्च्यामलकं मुखमधश्वोकसमापनाः । | 
कषायाः शमयन्त्याशु पञ्च पञ्चविधाञ्ञ्बरान्‌ ॥ २०२॥ - 
a. सन्ततं. सततान्येदयस्तूती य कचतुर्थकान्‌ |e 
श पांच कषाय--१ पटोलपत्र, सारिवा, मोथा, पाढ़, कटुकी । 
२ इन्द्रजो, पटोलपत्र, कटक । ३ नीम की छाल, पटोलपत्र,.इरड, 
4 बेड़ा, आंवला, मुनक्का, मोथा, इन्द्रनो । ४ -चिरायता, गिलोय, 
लालचन्दन, सोठ । ५ गिलोय, आंत्र, मोया | ये आधे छोक में 
पूण द्वोने बाले पांच कषाय क्रमशः सन्तत सतत अन्येद्यष्क तृतीयक 
चतुर्थक पांचों प्रकार के ज्ञरो को शीघ्र शान्त करते दें॥ २० ०-२०२॥ 
वत्सकारग्वधं पाठां षड्ग्रन्थां कडुरोहिणीम्‌ ॥ २०३ ॥ 
मूवों सातिविषां निम्बं पटोलं धन्वयासकम्‌। . 
- वचां मुस्तमुशीराणि मधुकं त्रफलां बलाम। २०४ ॥ |= 
पाक्यं शीतकषायं वा पिबेज्ज्वरहरै नरश | 


Ei 
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वत्सकादि--ज्वर का रोगी इन्द्रजो, अमलतास, पाढ़, श्वेतवचा, | 
कटुकी, मूवीमूल, अतीस, नीम की छाल, पटोलपत्र, घन्त्रयास (धमासा), डु 
लालवचा, मोथा, खस, सुलद्दठी, दरड, बदेड़ा, आंवला, बलामूल; इन 
का काथ अथवा शीतकषाय पीवे । यह ज्वरनाशक ढे । कर व्याख्या- 
कार एक योग न मानकर तीन योग मानते हें । कटुकीपपॅन्त प्रथमयोग, 
घन्वयासपर्यन्त द्वितीययोग और बलामूलपर्यन्त तृतीययोग ॥२०३-२०४॥ 
मधूकसुस्तमृद्वीकाकाश्मर्याणि परूषकम्‌ ॥ २०४ ॥ 
त्रायमाणामुशीराणि त्रिफलां कटुरोहिणीम्‌ । 
पीत्वा निर्शियत जन्तुज्वराच्छीघ्र विमुच्यते ॥ २०६ ॥ 
मधूकादिद्विम-महुवे के फूज्ञ, मोथा, मुनक, गाम्मारी, फालसा, 
त्रायमाणा, खस, हरड़, बहेड़ा, आंवला, कटुकी; इन्दे कूटकर जल में 
. भिगो दें । रातभर भीगा रहने दें । प्रातःकाल छानकर पीवें | इसके 
प्रयोग से मनुष्य ज्वर से शोघर छूट जाता है । यह॒ डिम सम्पूण ज्वरो 
को नष्ट करता है । अष्टाङ्गसंग्रर चि० अ० १ में भी— 
४ मधृकपुष्पमृद्दीकात्रायमाणापरूभकम्‌ | 
सोशीरातिक्ता त्रिफला काश्मर्यं कह्पयेद्धिमम्‌ | 
कषायं तं पिबन्‌ काले ज्वरान्‌ सर्वानपोइति ॥? २०५--२०६॥ 
बृंहत्यी वत्सकं युस्तं देवदारु महौषधम्‌ । 
कोलवज्ली च योगोऽयं संनिपातज्वरापहः । २०७॥ 
सेनिपातज्वरनाशककधाय--दोनो ब्रुइती ( छोटी कटेरी, बड़ी 
कटेश अथवा ब्रृइत्फला ब्रुइती और चणकफला बुइती ), इन्द्रो) 
मोथा, देवदारु, सोंठ, कोलवल्ली ( चव्य ); यइ कधाययोग सन्निपात- 
- ज्वर काःनाशक हें ॥ २०७॥ 
आत्यामलकसुस्तानि तद्द्धन्वयवासकम्‌ । 
विबद्धदोषो ज्वरितः कषायं सगुडं पिबेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
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| जात्यादिकधाय--चमेली के पत्ते, आंवला, मोथा, धमासा; इन 
ग का क्त्राथ सन्निपातज्वर का नाशक है । ज्वर का रोगी जिसमें दोष 
विबद्ध हो-रुके हुए हों वद काथ में गुड का प्रक्षेप देकर पीवे | गुड 
__ काथसे चतुर्थांश डाला जाता द्वै || २०८ ॥ 
त्रिफलां त्रायमाणां च मृद्वीकां कटुरोहिणीम्‌ । 
पित्त लेष्म हरस्व्वेष कषायो ह्यानुलोमिकः ॥ २०६ ॥ 
त्रिबृताशर्करायुक्गः पित्त छेष्मज्वरापहः । 
त्रिफलादिकधाय--नत्रिफला, त्रायमाणा, सुनक्का, कटुकी; यद्द 
hp पित्तकफ को हरता दै । अतः इस कताथ को पित्तकफज्वर में 
ग कराना चाहिये । परन्तु यदि पित्तकफज्वर में अति मलबद्धता 
हो तो इसी क्त्राथ के द्रव्यों में त्रिवृता ( निसोत ) को बढ़ा लें । 
और क्त्राय को छानकर खांड का प्रक्षप देकर पिलाबे । यहद पित्त- 
श्लेष्म ज्वर के नाश के साथ साथ अनुलोमन भी करता दै॥ २०९ ॥ 
शटी पुष्करमूलं च व्याघ्री शृङ्गी दुरालमा ॥ २१० ॥ “ 
गुडूची नागरं पाठा किरातं कटुरोहिणी । 
क एष शव्यादिको वर्गः संनिपातज्वरापहः ॥ २११ ॥- 
"कै कासहृदग्रहपार्थातिश्वासतन्द्रासु शस्यते । 
शट्यादिवगे---शटी ( कचूर ) पुष्करमूल ( पोइकरमूल ), 
छोटी कटरी, काकडासिंगी, दुरालभा, गिलोय, सोठ, पाठा, चिरायता, 
कटुकी; यद्द शट्यादिवग सानिपात ज्वर को नष्ट करता दे । यद्द खांसी, 
हृदूप्रह (हृदय में वेदना),पाशल्ञ, शास तथा तन्द्रा होने पर द्वितकर द्दोता 
है । अभिभ्राय यह्‌ है. कि जब कास आदि लक्षण विद्यमान दों तब 
सनिपातञ्वर में इस शब्यादिवर्ग के कषाय का प्रयोग करना चाहिये ॥ 


बृहत्यो पुष्करं भागी. शटी शृङ्गी दुरालभा ॥ २१२ ॥ 
_% वत्सकस्य च बीजानि पटोलं कट्रोहिशी । 
इहत्यदिगेणः प्रोक्तः संनिपातज्वरापहः ॥ २१३॥ | a 
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कासादिषु च सर्वेषु दद्यात्सोपद्रवेषु च । es 
__ न्रइत्यादिगण--दोनो ब्रहती ( छोटी कटेरी और बड़ी करेरी), 
पुष्करमूल, भारग, कचूर, काकड़ासिंगी, दुरालभा (धन्वयास, धमासा), 
इन्द्रजो, पटोलपत्र, कटुकी; ये ब्रुहत्यादिगण सन्निपातञ्चर को नष्ट 
करता है । इसे उपद्रवो से युक्त कास आदि सब रोगां में दे 
सकते हं ॥ २१२-२१२३ ॥ 
कषायाश्च यवाग्वश्च पपासाज्चरनाशनाः ॥ २१४ ॥ 
निर्दिष्टा भेषजाध्याये भिषक्वानपि योजयेत्‌ । | 
क.) पिपासा एज ज्वर को नष्ट करने बाले कषाय ओर यवागुएँ भेष 
जाध्याय में कही जा चुकी हैं । वैद्य को चाहिये कि उनका भी विवे- | 
चनापूवेक प्रयोग कराये । भेषजाध्याय से भेषजचतुष्क लिया जाता है। 
सूत्रस्थान के प्रारम्भ के चार अध्यायों के समुदाय को भेषज चतुष्क 
कहते हैं । सूत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय षड्विरेचनशताश्रिीय मे तृष्णा- 
निग्रह ( ११७ पृष्ठ पर ) और अ्त्ररइर ( १२७ पृष्ठ पर) दस २ 
6 कषाय कहे हें | अपामागतण्डुलीय नामक तूत्रस्थान के द्वितीय अध्याय 
। म यवागुए क&। इ ॥२१४॥ 
ज्वराः कषायेवेमनेलइनेलघुभोजनेः ॥ २१५ ॥ 
रूक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां मिंपग्जितम्‌ । - | 
जो ज्वर कष/यपान वमन लङ्कन (उपवास ) और लघुभोजनो से 
रूच्-दह रोगी के शान्त नहरों होते. उनकी ओषध घी छं ॥२१५॥. | 
रुचं तेजो ज्वरकरं तेजसा रूचितस्य च ॥ २१६॥ | 
यः स्यादनुबलो धातुः खेहसाष्यः स चानिलः | 
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कु. अपोत्‌ जद से नष्ट होता दै। अतः घी का प्रयोग हितकर दै । घी के 

. प्रयोग का काल पूर्व ( १६०६ पृष्ठ पर) कहा जा चुका है ॥ २१६॥ 
कषायाः सर्व एवैते सर्पिषा सह योजिताः ॥ २१७॥ 

प्रयोज्या ज्वरशान्त्यथमग्निसधुच्षणाः शवाः । 600 

पर कहे गये सब कषाय उचित अवस्था में ज्वर की शान्ति के 

लिये घो के साथ प्रयोग कराने चाहिये । ये प्रयोग अग्नि को उद्दीप्त 

करेंगे ओर अतएव हितकर दोगे । चक्रपाणि आदि-ऋषार्यों स घृत. 

_ को सिद्धकर वद्द घृत प्रयोग कराना चाढिये-ऐसा तात्पर्य निकालते ढें ॥ 

i पिप्पल्यश्चन्दन सुस्तमुशीरं कटुरोहिणी ॥ २१८ ॥ 

॥ कलिङ्गकस्तामलकी सारिवाऽतिविषा स्थिरा । 
द्रा्ामलकाबेल्वानि त्रायमाणा निदिग्धिका ॥ २१६ ॥ 
सिद्धमेतेष्टत सद्यो जीणञ्वरमपोहति । 
क्षय कासं शिरःशलं पार्श्वशूलं हलीमकप्र॥ २२० ॥ 
असाभतापमाञ्च च वषम सानयच्छात । 
पिप्उल्यादिघत--पिप्पली, लालचन्दन, मोथा, खस, कटुकी, 

इन्द्र्जो, सुइ आंवला, सांवा ( अनन्तमूल ), अतीस, शालपण।, 
मुनक्का, आंवला, बेल की छाल, त्रायमाणा, छोटी कटेरी; इनसे सिद्ध 
किया हुआ. थीं शाप्र ज्वर का नष्ट करता है । क्षय,. कास, शिंरो- 
वेदना, पाश्वशूल, इलीमक, असाभिताप, और विषम अग्नि को इटाता हे | 
इस घी के साधन मं--.- - 


` * यत्राधिकरणेनोक्विगणे स्यात्नेइसम्विधी । 

तंत्रव कल्कनिर्यूदाविष्पेते न्नहवेदिना ॥ , 

इस्‌ परिभाषा के अनुसार छत का पाक केवल पिप्पली आदि 
के कल्क से किया जाता है । चक्रपाणि ने चिकित्सासारसँप्रह मै. 

हि. कहा.मीहै-- .. -, .> २. क्या 


] ( एतद्वाक्यबलनेव कह्कसाध्यपरं बृतम |? - | 


i 
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---- 


जहां पर साधनार्थ घृत का प्रमाण नद्दी कहा दोता वहां 7 
सामान्यत; अन्तःप्रयोग के लिये २ प्रस्थ घी लिया जाता ह्वै--- 
“अनिर्दिश्प्रमाणानां खहानां प्रस्थ इष्यते ॥. 

__ अतः गव्यघृत २ प्रस्थ ( ३२ पल )। कल्कार्थ-=पिप्पली आदि 
द्रव्य भिलित १ शराब (८ पल) । पाकाथ जल ८ प्रस्थ । 
घ्ंतपाक विधि से घी को पकावें । सामान्यतः स्नेइपाक का विधान 
निम्न है--- | 

८ प्रथमे मुच्छुन स्नेहे काथो देयो द्वितीयके | 
कल्कंद्रव्यं तृतीये च गन्धद्रव्ये तथा परे ॥ 
` क्रमेण विधिवत्पाच्यं मन्दमन्दाग्निना भिषक्‌ । 
` निभलं निर्जलं तेल तदा सिद्धिं विनिर्दिशेत्‌ ॥! 
सब से पूव स्ने का मूच्छुन किया जाता दै । मूच्छुन द्वारा 
स्नेह का आमदोष इट जाता हे और उसमें उत्तम वर्ण एवं सुगन्ध 
का आविभांव होता है । धी का मूच्छुन निम्नंप्रकार से द्वोता दै--- 
पथ्याधात्रीबिमीतेरजलंधररजनीमातुलुङ्गद्रवै श्व 
दरव्येरेतैः समस्तः पलकपरिमितेमेन्दमन्दानलेन । 
आज्यप्रस्थै विफेनं परिचपलगतं मूच्छुयेद्वैद्यवर्य- 
स्तस्मादामोपदोष इरति च सकलं वीर्यवत्सौख्यदायि ॥! 
प्रथम २ प्रस्थ घृत अग्नि पर गरम करें । जब झागरदित, दो 
जाय तो नाचे उतार लें ओर शीतल द्वोने पर इरड़, बेडा, 
आंवला, मोथा, इलदी; इन का कल्क, बिजोरे का रस; प्रत्येक १ पल 
परिमाण में लेकर ८ प्रस्थ जल मं आलोडित कर घी मंडाल द । 
पुनः अग्नि पर रख मन्द मन्द आंच से पकार्वे। जब थोडा सां जल | 
शेष रद्द जाय तो नीचे उतार नं | भा कन अक 
मूच्छौपाक के पश्चात्‌ क्वाथ आदि से पाक किया जा दे 
क्वाथ से पकाने के अनन्तर कल्कदरव्यो से पाक होता दे. 


I र हड” 
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ने गन्धा द्रव्य हो तो उनका सबसे पीछे पाक किया जाता है । 


गङ्गाधर ¦ यत्राधिकरणेनोक्तिः ? इत्यादि परिभाषा की दूसरी 
व्याख्या करता है और वह इसी परिभाषा के अनुसार कल्क और 
काथ दोनों के साथ पाक करने को कहता है | वह इस परिभाषा 
का अर्थ यह करता दवै कि जह्दां औषधों के अधिकरण ग्रन्थ में खइ 
के विधान में जिस गण अर्थात्‌ साधन द्रव्यो के समूह में कल्क और 
काथ रवरस आदि की उक्ति न हो वदां उप्ती साधन द्रव्यो के समूइ 
से कल्क और क्याथ दोनों का प्रण करना चाहिये । अतः पिप्य- 


= ल्यादिघ्त को भी पिप्पली आदि के कल्क और इन्दी के काथ दोनों 
रे सिद्ध करना चाहिये । 


कई व्याख्याकार इसी परिभाषा का अर्थ यह करते हँ जहां खनइ के 
विधान में अधिकरण द्वारा (सप्तम्यन्त) उक्ति हो वहां कल्क ओर काथ दोनों 
से ओर जहां वरण द्वारा (तृतीयान्त) उक्ति ददो बढां केवल कल्क द्वारा 
पाक होना चाहिये । जैसे यदि कडा जाय कि शब्यादिगण में घी 
पकाओ तो बढ्दा शव्यादिगण का काथ और शाट्यादिगण का कल्क 
दोनों लेने चाहिये । परन्तु यदि यह कहा जाय कि - शब्यादिगण से 


वा पका ता बढ्दा शट्याद्गण का कवल कढ्क (लया जायगा | 


इस व्याख्या के अनुसार भी यह शुत कल्क द्वारा द्वी पकाया जायगा । 

क्याके यहां पर “सद्धमतघृत ” म करण द्वारा पाक का निदश ह । 
तीसरी व्याख्या उसी परिभाषा की इस प्रकार देनह ध्रकरण 

में जहां पर आचार्यों अथवा संग्रहकताओं ने किसी “गण? का निर्देश _ 


किया द्दो वहां काथ ओर कल्क के अनिर्देश में उसी गण की ओ।ष- 

घियों से खद्दपाक करने के लिये काथ और कल्क दोनों तय्यार करने 

चाहिये । परन्तु यादे औषधो का नाम पथक्‌ एथक्‌ लिया को और उन्हें 
~ 


गणा।वंशषत्न न कहा हा आर बे कसा गणावशेष का संबध न ह 
२०५ ` क 
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तो बढ्दा केवल कळक द्वारा ह पाक करना चाहिये । इस व्याख्या के 
अनुसार भी यहद घृत कल्क द्वारा दा पकाया जाना चाहिये । यही 
आजकल मान्य मानी गई दे । चिकित्साकलिका में भी इस घृत का 
विधान दै, वक्षं स्पष्ट ही कल्क से पाक करने को कडा है --- 
“कुष्णातामलकीघनप्रतिविषासिंही स्थिरा सारिवा- 
विश्वोशीरकलिङ्गबिल्वकटुक्ात्रायन्तिका चन्दनेः | 
सद्राक्तामलकाम्मिमिः पिचुमितैः प्रस्थं पचेस्सापिंषः 
कासंश्वासद्दलीमकारुंचिवमीगुल्मज्वरघं तृणम्‌ ॥! 


इस में सोंठ और चित्रक दो द्रव्य अधिक हें और छोटी 2 


कटेरी के स्थलज पर बड़ीकटेरी का पाठ है । यहां प्रसेक द्रव्य 
को एक क परिमाण में लेने को कडा है । पिज्ञाकर कह्क १७ करे 
( ४ पन १ कष ) होता है । यह चिकित्साकलिकोक्त योग पुश्रतोक्त 
योग के अनुसार कह्दा हे । परन्तु सुश्रुत में भी कल्क काथ का 
अनिर्देश है । और न ह्वी वहां प्रमाण दिया है--- 
पिष्पल्यतितिषाद्राक्तातारिवाबिल्व चन्दने? | 
कटुकेन्द्रयवोशर/सिंदीतामलकीघनेः ॥ 
त्रायमाणास्थिराधात्रीविश्व मेष जचित्र हैः । | 
पक्कमेतैघृत पीतं विजित्य बिषमाग्निताम्‌ ॥ 
जी णंज्वररीशरःशुज्ञगुढ त दरहलीमकम | 
क्षयकार्स ससन्तापं पार्थशूलानपास्यति ॥ 


'हमने सामान्य विधान के अचुतार कहर १ शारात्र पारमाण म. 


लेने को कहा है | यद्दी अन्य व्याख्याकारों का मत दै । अथवा 
तीसटाचार्य के अनुप्तार प्रत्येक कल्कदरव्य को १ कर्धे परिमाण में 


लना चाहिये । इस घत का करस! तन्त्रान्तर म दूध त भी पकाने का . 


विधान है । चक्रदत्त जर चि० में का द | 
“पेष्पल्याद्याषिदं कापे त ण॒ पच्यते ॥? 


5 


यदि दूध के साथ पिपल्यादिघृत को सिद्ध करना दो तो दूध 


+ 
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थी से चौयुना लेना चाहिये | दूध गौ का ही उत्तम दोता है । आधु- 
__ निक मात्रा--आधा तोला ॥२१८-२२० ॥ 
| वासां गुडूची त्रिफलां त्रायमाणां यवासकप्‌ ॥ २२१ ॥ 
पक्त्वा तेन कषायेण पयसा द्विगुणेन च । 
पिप्पलीमुस्तमरद्वीकचन्दनोत्पलनागंरेः ॥ २२२ ॥ 
कल्की कृतेश्च विपचेद्वतं जीणज्यरापहम्‌ । 
वासायघृत-तासा।मूलत्वक्‌ (अडते को जड़ का छलका), गिज्ञोय, 
क दरड, बहेड़ा, आंत्रला, त्रायमाणा, यवासक्र (जवासा); इन के दुगुने काथ 
आते ओर दुणुने गव्य दुग्य से पक्राकर पिप्पली, मोथा, सुनका, लालचन्दन, 
नीलकमल, सेंठ; इनके कल्क से पक्रावे । यइ घृत जीशज्वर को नष्ट 
करता है । मात्रा-आधा तोला | इसके साधन में काथ आदि का प्रमाण 
इसप्रकार है । गव्यघृत २ प्रस्थ । वासामूलव्वक्‌ आरि द्यो का काथ 
४ प्रस्थ | गोदुग्य ४ प्रस्थ । पिप्पली आदि कल्कद्रव्य मिलाकर 
१ शाराव | कांय के लिये-वासामूलत्जक्‌ आदि काथ्य द्वव्यों को मिला 
कर २ प्रस्थ परिमाण में लें | १६ प्रस्थ जल में डाल कर काढ़ा करें । 
जब चतुथ।रा (४ प्रस्थ) रहजाय तो उतार कर छोनल | 
> : इस योग में द्विगुणेन? यह "कषायेण? और “यस? दोर्वो का 
विशेषण दे अतः काथ और दूब घी से दुगुने थिये जाते ईं । _ 
परन्तु अन्प व्याख्याकार इसी को दूसरी प्रकार कइते ई । 4 
कइते हं कि 
“पञ्चप्रभृति यत्र रयुद्रवाणि न्नइसम्विधो । 
तत्र स्नेइसमान्याइुरबोकू स्याच चतुर्युणम्‌ ॥! 
इस परिभाषा के अनुसार यह बात स्पष्ट है कि पांच से कम द्रव होने 
पर घी की अपेक्षा मिलितद्रव चतुर्गुण जिया जाता द्वे । अतः “दयु णेन? 
को केवल “ पयसा? का विशेषण मानने पर भी काथ द्विगुण ही लेना सङ्गत 
है । क्योंकि इसप्रकार काथ और दूध मिल्ाकरं घी से चौगुने होते. 
८७७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


प, ` ॥ 3 


१९२६ चरकसंहिता । [ अ७ ३ 


हैं। जो परिभाषा में कहे गये “अर्वाक्‌ स्याच्च चतुर्गुणम्‌ ॥ से पांच 
से कम द्रवो के होने पर प्रसेक द्रव का चौगुना लेना मानते हें 
वे वासामूलत्वकू आदि का काथ घी से चोगुना (_ प्रस्थ ) द्व 
दी लेते दें और दूव को चूंकि दुयुना लेने को कडा हैं अतः ४ प्रस्थ 
दी लेते हैं । सुश्रत उ० अ० ३९ में भी यह योग पढ़ा हे । पर वदां 
दूध से पाक करने को नहीं कहा । उस पठित योग में तो सामान्य 
नेइसाधन की परिभाषा के अनुसार काथ चोगुना ही लिया जायगा । 


“गुडूचीत्रिफलावासात्रायमाणायवासकेः । 

कथितेलिधिवत्पक्कमेतेः कल्ककृतैः संमेः ॥ 
द्राक्षामागधिकाम्भोदनागरोत्पलचन्दने: । 

पीतं सर्प क्षयश्वासकासजीराज्वरान्‌ जयेत्‌ ॥' २२१=१२२॥ 
बलां दंष्ट्र बृहतीं कलसीं धावनी खिराम्‌ ॥ २२३॥ 
निम्बं पपेटकं सुस्त त्रायमाणां दुरालभाम्‌ । 

. कृत्वा कषाय पेष्यार्थ दद्या्तामलकों शटीम्‌॥ २२४ ॥ 
्राचां पुष्करमूलं च मेदामामलकानि च। 

शृतं पयश्च तत्सिद्धं सर्पिज्वरहर॑ परस्‌ ॥ २२५ ॥ 
चयकासशिरःशलपाश्वशूलांसतापनुत्‌ । 


बलायघुत--गो का घी २ प्रस्थ | दूध २ प्रस्य | क्वाथाथ-- ` 


बलामूल, गोखरू, ब्रती, कण्टकारी, पृश्चिपर्णी, शालपर्णी, नीम की 
छात्र, पित्तपापड़।, मोथा, त्रायमाणा, दुरालभा; इनका काथ = प्रस्थ । 
कल्काथ- भुर आंत्रला, कचूर, मुनक्का, पुष्करमूल, मेदा, आंवले; 
सब मिलाकर १ शराव । यथाविधि घुतपाक करें । मात्रा--आधा 
तोला । 

क्वाथ के जिये बलामूल आदि द्रव्य ४ प्रस्थ लेकर ३२ प्रस्थ 
जल में पकाव जब ८ प्रस्यं शेष बचे तो उतार कर छान नं । दूध 
का प्रमाण २ < 
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अ७ ३] चिकिस्तितस्थानम्‌ | १६२७ 


ड ५ द्रवान्तरेण योगे हि चीरं स्नेइसर्म भवेत्‌ ? 
के अनुसार २ प्रस्थ लिया दै | अष्टाङ्गसंप्रर मं इस योग की 
व्याख्या म॑ इन्दु का भी यहा अभिप्राय हू । 
चक्रपाणि पूर्वोक्त घृत के साइचर्य के कारण तदनुसार दी काथ 
ओर दूध का प्रमाण लेने को कइता दे । श्र्थात्‌ उसके मत में दोनों 
ही पृथक घी से दुगुने ( ४ प्रस्थ ) लिये जाने चाहिये । सुश्रुत चि० 
अ० ३६ मै 
“कलंशीब्रुइतीद्राच्षात्रायन्तीनिम्बगोजञुरेः | 
बलापर्पटकाम्भो दशालप णीयवासके; ॥ 
पक्कमुत्कथितेः सर्पिः कळ्केरेमिः समन्वितेः । 
शठीतामलकीमार्गीमेंदाकतकपौऽ्#रेः ॥ 
च्तीरद्रियुणंसंयुक्त जीणज्वरमपोइति ॥ 
_शिर;पाश्चेरुजाकासक्षयप्रशमन परम्‌ | 
इस में काथ्य द्वव्यों में द्राच्ना अविक ढे । और पेष्य द्रव्यो 
दराचा और आमलक न पढ़कर भागी और कतक ( निमेली ) 
यहां पर घी से दुगुना दूध लेने को कडा हवे । अतः पांच द्र्याँ 
म अर्थात्‌ चार द्रवो तक में मिलित द्रव को स्नेह से चतुगुण लेने 
वलि काथ को घी से दुगुना लेते हैं । चक्रपाणि को भी इसी प्रमाण. 
म॑ यहां दूध और काथ का लेना अभीष्ट है । पांच से कम द्रवो मे जो 
प्रत्येक द्रव को चतुगुण लेते है, बे सुश्रतोक्त पाठ के अनुसार भी इस 
योग भें क्वाथ को चतुगुण दी लेते हें । 
यहद घृत ज्वर को इरता है । क्षय कास, शिरोवेदना, पारश 
तथा अंसताप को इटाता हे ॥ २२३-२२५ ॥ 
ज्वरिभ्यो बहुदोषेभ्य ऊध्वं चाधश्च बुद्धिमान्‌ ॥ २२६ ॥ 
ef दद्यात्संशोधनं काले कल्पे यदुपदेक्ष्यते । 
जिन उवर के रोगियों में दोष की मात्रा बहुत अधिक हो, उन्हें 
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१९२८ चरकसंहिता । | [थ५ ३ 


उचित काल में ऊपर और नांचे का संशोधन अर्थात्‌ बमन ओर -- 


विरेचन कराना चाहिये। संशोधना का कल्यस्थान में उपदेश होगा । 
काल का सामान्य निर्देश पूर्व ( १६०७ पृष्ठ पर ) केर आये हूं 
क्रियाभिरामिः प्रशमं न प्रयाति यदा ज्बरः। 
अच्तीणबलमांसामेः शमयेत्त विरेचनेः ॥ 
इस में विरेचन से बमन ओर विरेचन दोनों का का ग्रहण ढे । 
कल्पस्थान प्रथम अध्याय में कहा भी जायगा>+-- 
“तत्र दोषहरणमूष्ममागं वमनसंज, अधोभागँ विरेचनसंक्ञक, उभयं 
वा शरीरमलविरेचनसंज्ञां लभते ।? ॥ २२६ ॥ 
मदन पिप्पलीमियां कलिक्षेमधुकेन वा ॥ २२७ ॥ 
युक्षमुष्णा म्बु ना पेय वमनं ज्त्ररशान्तये । 
चौद्राम्बुना रसेनेक्षोरथवा लवणाम्बुना ॥ २२८ ॥ 
ज्वरे प्रच्छर्दनं शस्तं मध्वा तर्पणेन वा | 
वमन के योग--मेनफल को पिप्पली अथवा इन्द्रजों डथत्रा 
सुलह्दटी क साथ गरम जज्ज के अनुपान से ज्वर की शान्ति के लिये 


वमनार्थं दना चाहिय- । वमनाथ मेनफल को मात्रा १॥ माके तक दै । 


कफ की प्रबलता में पिप्पली के साथ, पित्तकफ में इन्द्रो के साथ, दाइ में 
मुलहृठी के साथ मैनफज्ञ को दिया जाता दै । इसीअ्रकर अनुपान के 
तौर पर मधु का शरबत अथवा गन्ने का रस अथवा लबणोदक अथवा 


मद्य या तपण ( जलालोडित सत्त ) का दोष और रोगी के बलाबल के 


अनुसार वम्ना4 प्रयाग कराना चा।इयं | बृद्ववारभट ने [च० अ० २ 


कहा दे 
“न शाम्यत्येवमपि चेज्ज्वरः कुवीत शोघनम | 
शोधनाइस्य वमनं प्रांगुक्त तस्य योजयेव.॥ 
` आमाशयगते दोबे बलिनः ` पालयन्‌ बलम्‌ ` 
सन्तपणेत्ये वमनं पिप्पललीलबणाम्डुन॥ २ 
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अन ३] चिकिर्सितस्थानम्‌ | १६२६ 


माड 


_ है. शकेरामाच्चिकाम्मोमिर्दाइतृष्णोल्बणे ज्वरे ॥! २२७-२२८ ॥ 
मृद्वीकामलकानां वा रसं प्रस्कन्दनं पिवेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
रसमामलकानां वा घृतमृष्टं ज्वरापहम्‌ । 
लिद्याद्वा त्रेवृत चूर्णं संयुक्त मधुसपिंपा ॥ २३०॥ 
पिवेद्वा चौद्रमांसाद्य सघृतं त्रिफलारसम्‌ । 
आरगधं वा पयसा मृद्वीकानां रसेन वा ॥ २३१ ॥ 
तरितवतां त्रायमाणां वा पयसा ज्वरितः पिवेत्‌ । 

_ ज्वराडिमुच्यते पीत्वा मृद्वीकामिः सहाभयाम्‌ ॥ २३२॥ ˆ 
पृयोऽनुपानश्चुव्णं वा पीतता द्राचारसं नरः । 

33% विरेचन के योग---अथवा यदि विरेचन आवश्यक हो तो अङ्गर 
का रस ( वा मुनक्के क।थ ) और आंत्रलों का रस मिलाऋ९ रोगी पैबे। 
इनका पृथक्‌ परथक्‌ भी उपयोग किया जा सक्ता है। अथवा आंवर्ला 
के रस को घी में भजन कर प्रयोग कराने से जवर नष्ट द्वोता है। अथवा 
मधु और धी के साथ निसोत के चूर्ण को चाटना चाहिये । अथवा 
त्रिफश्ञा के रस में मधु और घी मिलाकर पीवे । अथवा अमलतास 

द । दूध- के साथ अथवा अङ्गर के रप्त वा मुनक्के के काथ 
के साथ पीवे ।- अथवा ज्वर का रागी त्रिता 
( निसोत ) वा त्रायमाणा के चूर्ण कोदूध के साथ पवे । 
इरड़ के चूण को मुनक्के के काय के साथ पौने से रोगी ज्वर से छूट 
जाता हे । अथवा मुनका और दरड के चूर्ण को जल के सथ पीना 
चाहिये । अथवा ज्वर से छुटकारा पाने के लिये विरेचनार्थ अंगूरों 
का रस पीकर ऊपर से उष्णजल पी जाय ॥ २२६-२३२ ॥ 
कासाच्छासाच्छिरःशलात्पाश्चशलाचिरज्वरात्‌॥ २३२३॥ | 
सुच्यते ज्वरितः पीत्वा पश्चमूलशृत पय; । 
he पञ्चमूलीपय--घोटी कटेरी, बड़ कटेरी, शालपणी, पश्वियणी, 


१ 'प्रच्छुदेन ' ग,। २ ' चौदमाव,प्य ? ग, | 
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१९२० चरकसंहिता । [ अ० (| 


गोखरू; इस क्ुद्रपश्चमूल से यथाबिधि साधित दूध को पीने से ज्वर , 
का रोगी कास, श्वास, शिरःशूल, पार्चशज्, प्रतिश्याय ( जुकाम ); इन | 
छूट जाता है । क्षीरपाक का विधान यह है--- | 
'्रव्यादश्गुणं चीरं च्ोरात्तोयं चतुर्गुणम्‌। | 
चीरावशेषः कर्तव्य) क्षीरपाके तत्रयं विधि; ॥ | 
यदि प्रमाण का निर्देश न हो तो सामान्यतः औषध से आठयुना | 
दूध और दूध से चारगुना जल डालकर पकाना चाहिये .| जब जल उड़ | 
जाय और दूध रइ जाय तो उतार ले और छान लें | यदद दूध को सिद्ध 
करने की बिधि है । इस परिभाषा के अनुसार ुद्रपञ्चमूल २ तेले, > 
दूध १६ तोला, जल ६४ तोला लेकर पकार्वे । संस्कृत होने पर छान 
लं। वातपित्त का नाशक होने से यद्वां स्वल्प पञ्चमूल लिया 
हे । क्योंकि दूध का काल बताते इए पूर्व कद्दा जा चुका है --- 
“दाहृतृष्णापरीतस्य बातपित्तोत्तरं ज्वरम्‌ । 
वद्धप्रच्युतदोषं वा निरामं पयसा जयेत्‌ ॥? 
गङ्गाधर पञ्चमूल से ब्रुहपञ्चमूल का ग्रहण करता हे ॥२३३॥ 
- एरण्डमूलोत्कीथित॑ ज्वरात्सपरिकतिंकात्‌ ॥ २३४ ॥ 
पयो विमुच्यते पीत्वा तद्वद्विन्वशलाइभिः । ॥ 
यदि ज्वर में पारिकर्तिका भी साथ द्वो तो एरण्डमूल अथवा ज' 


७] 


~ गिर ~ ~ ~ a ~~ 
बेलांगेरी स ययावे।धे साधित दूध पीना चाहिये ॥,२३४ ॥ 


~ 


त्रिकणटकबलाच्याघ्रीगुडनागरसाधितम्‌ ॥ २३४५ ॥ 
वर्चोमूत्रविबन्धम्नं शोफज्वरहरं पयः । 
त्रिकण्टकाय पय--गोखरू, बलामूल, छोटी कटेरी, गुड, साठ; 
इनसे साधित गो का दूध मलबन्ध और मूत्रबन्ध को नष्ट करता है । 
शोथ ओर उवर को इरता दै । इसमें गुड़ को छोड़कर शेष द्रव्यो के 
कल्क से यथाविधि दूध को सिद्ध करना चाहिये । पश्चात्‌ वस्त्र से 
छानकर गुड़ डालकर रोगी पीवे ॥ २३५॥ - 


\ 
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अ० ३] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १६३१ 


"> सनागरं समृढीकँ सघ्रतचौद्रशर्करम्‌ ॥ २३६॥ 
शृतं पयः सखजूरं पिपासाज्वरनाशनम्‌ ।. 
नागरायपय--सोंठ, सुनका, खजूर; इनके कळक से यत्रात्रिधि 
साबित दूध में गौ का घी मधु और खांड मिलाकर पिपासा ( प्यास ) 
भोर ज्वर के नाश के लिये पिल्लाना चाडिये। दूध के शीतल द्वोने पर 
घु को डालना चाहिये ॥ २३६ ॥ 
चतुर्गुणेनाम्भसा वा श्रुत ज्वरहरं पयः ॥ २३७॥ 
>  वारोष्णं वा पयः सद्यो वातपित्तञ्रं जयेत्‌ । 

"कक. ५ चोौगुने जल से सिद्ध किया हुआ दूध ज्यर को हरता है । 
अथवा घारोष्ण ( ताज़ा दुइते दी जो खमात्रतः उष्ण द्वोता है ) दूध 
शीघ्र ही वातपित्तज्वर को शान्त करता हे ॥ २३७ ॥ 

जाखेज्वराणां सवपा पय! प्रशमन परम्‌ ॥ २३८ ॥ 
पय तदुष्ण शात वा यथाख भपज, श्रुतम्‌ | 
सब जोर्ण॑ज्वरों को शान्त करने में दूध उत्कृष्ट है । उत्त पथा- 
दोष औषधों से यथाविधि संस्कृत कर गरम वा शीतल पीना चाडिये२ ३: 
क प्रयोजयज्ञ्वरहरान्नरूद्दान्‌ सानुवासनान्‌ ॥ २३६ ॥ 
„^ पक्वाशयगते दोषे वत्त्यन्ते ये च सिद्धिषु | 
निरूह ओर अनुवासन के प्रयोग की अत्रस्थाजब दोष 
पक्काशयगत हो तो सिंद्विस्थान भें कडे जाते बलि ज्त्ररताराक निर्ूइ 
सोर अनुवासने। का प्रयोग करना चाहिये ॥ २३९ ॥ 
परोलार्टटपत्राशे सोशीरश्रतुरङ्गल! ॥ २४० ॥ 
हीबेरं रोहिणी तिक्का श्वदेष्टा मदनानि च | 
खिरा बला च तत्सवं पयस्यधोदके शृतम्‌ ॥ २४१ ॥ 
. क्षीरावशेषं ननियूह संयुक्त मधुसर्पिषा । Ee 
E - कल्कमेंदंनमुस्तानां पिप्पन्या मधुकस्य च॥ २४२॥ ` लक > 
न Fe २० ६ अ र 
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१९६३२ चरकसंहिता । [ अ० ‘| 


वत्सकस्य च संयुक्त बस्ति दद्याज्ज्वरापद्दम़ू | न 
शुद्धे मागे हृते दोषे विग्रसन्नेषु धातुषु ॥ २४३ ॥ 
गताङ्गशूलो लध्वङ्गः सद्यो भवति विज्वरः । 
पटोलाद्यबस्ति--परबल्ञ के पत्ते, नीम के पत्ते, खस, अमलतास, 
गन्धबाला, कटुकी, गोखरू, मेनफल, शालपर्णी, बलामूल; इन्डें जिसमें 


आधा जल हो उस दूत्र मे डालकर पक्वे | जब्र दूध अवशिष्ट रह 
जाय और डाला गया जल उड़ जाय तब उसे छान ले | मधु और घी 
मिला दें । मेनफल, मोथा, पिप्पलो, मुलइठी, इन्द्रजौ का कल्क डालें 
यह बस्ति ज्वर वो नष्ट करती दै । माग के शुद्ध होने प', दोष के ७ 
निकल जाने पर, धातुओं के निमल हो जाने पर पुरुष ज्वरद्वित हो जाता. 
है। अङ्ग में होने वाला शूल जाता रहता दे और वइ देह को लघु 
अनुभव करता है । इनका प्रमाण सिद्विस्थान में कडे जाने वाले बचर्नों 
के अनुसार लेना चाहिये । अष्टाज्ञ संग्रह में इस योग की टीका करते 
इए इन्दु “ अघादक पयातं ? सं दूध म बराबर का जल डालने 
को कहता है | वह कढता है क़ काथ्य द्रव्यो से आठ गुना दूध डाल 
कर उतना डौ जल्न डाल दे । चक्रपाणि का भी अभिप्राय यड दे कि 
दूध के समान ढी जल डाला जाय | गन्नावर २ भाग दूध में १ भाग 
जल डालने का पंक्षपांवी है ॥२४०-२४३॥ ` 
आरखधमुशीराणि मदनस्य फलानि च॥ २४४ ॥ 
चतस्रः पार्शेनीश्चैव नियूहसुपकल्पयेत्‌ । 
प्रेयङ्गमद्न सुस्त शताह्वा मधुयष्टिका ॥ २४५ ॥ 
कल्कः सर्पिंगुडः चौद्रं ज्वरश्लो बस्तिरुत्तम; । 
आरग्वधाद्यबस्ति-अआमलतास, खप्न, मैनफज्ञ, चारों पर्णियां 
( शालपर्णी, पृश्चिपर्णी, मुद्रपणी,* माषपर्णी ); इनका काथ बनावे । 
इस काथ में प्रियङ्ग, मेनफन, मोथा, सोये, -सुलइठ'; इनका कल्क 


'मधुक मधुराणि च” चर | 


अन ३] चिकित्सितस्थानम्‌ । १९३३ 


Y= डालि | घी, गुड़ और शइद मिलावे इ ज्वरनाशक उत्तम बस्ति 
_. हे। अशज्ञसंग्रह चि० श्र० २ में यइ योग पढ्‌ दै पर. वहां काब्य 
र्यो में सुत्रहठी अधिक दै। उतके अनुसार पाठ इस प्रकार दोना चाह्रिये- 
“आरग्त्रधसुशीराणि मधुक मदनानि च |? 
अष्टाङ्गसग्रह मैया 
चतः प|णानीयर्टीफलोशीरवपद्रमान्‌ | 


काथयत्कल्कयदयष्टाशताह्ाफालनाफलम्‌ | 
>, सुस्तं च बस्तिः सगुडचतैद्रसपिञ्वरापहः ॥२४४-२४५॥ 
गुडूचीं त्रायमाणां च चन्दनं मधुर्क वृषम्‌ ॥ २४६ ॥ 
खिरां बलां पृश्चिपर्णी मदनं चेति साधयेत्‌ । 
रसं जाङ्गलमांसस्य रसेन सहितं भिषक्‌॥ २४७॥ 
पिप्पलीफलम्रुस्तानां कल्केन मधुकस्य च || 
ईषत्सलवरणं युक्त्या निरूह मधुसर्पिषा ॥ २४८॥ 
ज्वरप्रशमनं दद्याद्वलखेदरुचिप्रदम्‌। 
गुडूच्यादिनिरूइ---गिलोय, त्रायमाण, चन्दन, सुनइठी, सडू सा, 
® शालपर्णी, बलामूल, पृश्चियर्णी, मेनफज्ञ; इनका काथ सिद्ध करे । इस 
काथ में जाङ्गल मांस का रस ओर पिप्पली, मेनफब, मोथा, मुजइठी; 
इनका कळ्क डाले । युक्तिपूवक थोड़ा सा सेन्वानमक ओर मधु एबं 
घी मिलाकर निरू बस्ति दें | यइ ज्वर को शान्त करती है, बज्जप्रद 
दै, पसीना लाती है और रुचि उत्पन्न करती . दै । अशङ्गसम्रह में 
गिलोय आदि काथ्य द्रव्यो के साथ ही जाङ्गल मांत डालक( काय 
करने को कदा ढे । उसके अनुसार ऐृथकू मांतरस का साधन 
नहीं करना | 
“्रायमाणामृतायष्टीमदनांशुमतीद्येः । 
डी सबलाचन्दनवृषेजीदृलेश्व गग द्विजैः ॥ े 
काचे इते बिपेलिक्ष फलयंटीकणाघनस | [| 
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१६३४ चरकसंह्विता । [अ० ३ 


स सद्यो ज्वरहा बस्तिः साज्यक्षोद्रोडन्पसेन्ववः? ॥२४६-२४८॥. 
जीवन्तीं मधुक मेदां पिप्पलीं मरिचं वचाम्‌ ॥ २४६ ॥ 
ऋद्धि राख्नां बलां विश्वं शतपुष्पां शतावरीम्‌ । 
पिष्टा चीरं जलं सर्पिस्तैलं च विपचेद्धिषक्‌ ॥ २४० ॥ 
आनुवासनिकं खेहमेतद्विद्याज्ज्वरापहम्‌ । 
जीवन्त्यायनुवासन---जीवन्ती, मुजेदठौ, मेदा, पिष्पली, काजी- 
मिच, बच, ऋद्धि, रास्ता, बला, सोंठ सोये, शवावर; इनके कल्क से 
दूध जल थी तिलतेल; इन्हें एकत्र पकावे । जब खेर सिद्द हो जाय 
तो उससे अनुवासन करे । यइ आनुत्रासनिकब्रस्ति ज्त्रर को नष्ट त 
करती है । अष्टाज्ञसंग्रइ के टीकाकार इन्दु के अनुसार दूध, जल, 00 
घी और तिल तेल; ये चारं समान. परिमाण मै. लेने चाहिये । कल्क 
| द्रव्य सरहद ( घी. और तिलतैल . मिलित ) से चतुर्थांश । चक्रपाणि 
{| | अर गङ्गाधर के अनुसार सामान्य ख्रेद्रसधन-बिधि से 
| | स्नेद् के समान दूध और तिगुना जल और चतुर्याश कल्क डाल कर 
I 
| 


पाक करना चाहिये । क्योंकि दो द्रव यदि हों तो. वे मिलाक! नइ 
से चतुगुण होणे चाहिये इस पक्ष को मानते दें | और यन; द्रत्रान्तर 
का योग होने पर दूध स्नेह के समान लिया जाता है अतः स्नेहसम 
दूध डालकर तिगुना जल डालते दें । इत प्रकार ये दोनों द्रव स्नेह 
से मिला कर स्नेइ से चोगुने हो जाते हैं । अध्ाङ्गंग्रह चि०. 
अ० २ मॅट 


जाबन्ती मदनं मेदां पिप्पली मधुकं वचाम्‌ । 
| ऋद्धि रास्नां बलां बिल्व शतपुष्पां शतावरीम्‌ ॥ 
पिट्टा चीरं जलं सपिस्तैन चेकत्र साधितम्‌ । 
हू ज्वरे 5नुवासन कुर्यात्तथा स्नेह यथामलम्‌ ॥ 
न | इस अङ्गसड्प्रदोक्त पाठ के अनुसार “ मरिचं ? के स्थल पर 


७५, 


८ मदनं ? पाठ द्वोना चाहिये । गङ्गाधर ने भी“ मदनं ? द्वी पढ़ा २ 
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` झ७ ३] चिक्रिस्सित्थानम्‌ | १६३५ 


हि । तथा च दोष के अनुसार यमक में से एक की मात्रा कम और 
एक की अधिक भी ले सकते हैं | अर्थात्‌ यदि दो प्रस्य यमक हो 
तो एक एक प्रस्थ लेने की अपेक्षा दोष के अनुसार एक आधा प्रस्थ 
ओर दूसरा १॥ प्रस्थ आदि लिया जा सकता दै ॥२४९-२५०॥ 
पटोलपिचुमदाम्याँ गुडूच्या मधुकेन च ॥ २५१ ॥ 
मदनेश्र शृतः खेहो ज्वरप्तमनुवासनम्‌ । 
पटोलाद्य अनुबासन--पटोलपत्र, नीम के पत्ते, गिलोय, मुल- 
हटा, मेनफल; इनसे यथाविधि साधित स्नेह के अनुवासन से ज्वर 


३, १2 होता है ॥ २५१ ॥ 
| चन्दनाशुरुकाश्मर्यपटोलमधुको त्पलै१ ॥ २५२ ॥ 
सिद्ध; खेहो ज्वरहरः खेहयस्तिः प्रयुज्यते । 
चन्दनाय अनुबासन-चन्दन, आगर, गाम्भारी, पटोलपत्र, सुल- 
हठी, नीलोत्पल; इनसे सिद्व स्नेद्द अनुवासन विधि से प्रयोग कराने 
पर ज्वर को हरता दै ॥ २५२ ॥ 
यदुक्क भेषजाध्याये विमाने रोगभेषजे ॥ २५३ ॥ 
शिरोविरेचनं कुर्याधक्विज्ञस्तज्ज्वरापहमू । 

ह . जो भेषजाध्याय में कडा गया है और जो विमानस्थान में रोग- 
भेषज में कडा दै, ज्वरनाशक वइ २ शिरोविरेचन युक्ति को जानने 
वाला वैद्य करावे | भेषजाध्याय से सूत्रस्थान के पूवे चार अध्याय लिये 
जाते ढैँ.। अपामागेतण्डुलीय नामक द्वितीय अध्याय में शीर्षविरेचन के 
प्रयोग कढ हें । विमानस्थान के रोगभिर्षग्जितीय नामक आठवें अध्याय 
के अन्त में शिरोषिरेचन द्रव्य कहें हें | शिरोवरेचन का विषय १६०८ 
पृष्ठ पर “गौर शिरसः शष? इत्यादि द्वारा कडा जा चुका है ॥२५३॥ 

. यच नावनिक तैले याश्च प्राग्यूमवतय! ॥ २५४ ॥ 
गक. _- मात्राशितीये निर्दिष्टाः प्रयोज्यास्ता ज्वरेष्वपि । 


3 'यच्च नावनेक तेलमित्यणुतेल्म? चक्रः । 


क 
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१९३६ चरकसँहि ३ | [ अ० ३ 


पूर्व सूत्रस्थान के मात्राशितीय नामक पञ्चम अध्याय में जो नाव- 
निकतैल ( अणुंतेल-१४८ पृष्ठ पर ) और शिरोविरेचनाथ धूमवति 
(१३८ पृष्ठ पर) कही है, वढ भी ज्वरो में प्रयोग करानी चाहियेर ५४ 

अभ्यङ्गांश्च ग्रदेहांश्च परिषेकाश्च कारयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 

यथाभिलाषं शीतोष्णं विभज्य द्विविधं ज्वरम्‌ । 

दोनों प्रकार के उ्बरों को शीत और उष्ण भेद से विभक्त करके 
रोगी की अभिलाषा के अनुसार अम्पङ्ग, प्रदेह ( लेप } और परिषेक 
एवं अवगाइन आदि करावे । यदि शीतञ्त्रर हो तो उष्णा अम्बङ्ग 
आदि, यदि उष्णज्वर हो तो शीत अम्प्रङ्ग आदि कराने चाहिये । 
शीतज्यर का रोगी उष्ण में प्रीति रखता दै और उब्णाज्यर का 
रोगी शीत में प्रीति रखंता हे ॥२५४॥ २३ 

` संहस्रधौतसपिर्वा तेलं वा चन्दनादिकम्‌ ॥ २५६ ॥ 

दाइज्वरप्रशमनं दद्यादभ्यञ्जनं भिषक्‌ । 

दाइप्र में-सहस्र (इजार वार धोया हुआ) घी अथवा चन्दनादितेल 
वा अ्रभ्यङ्ग करना चाहिये । सदस्नघेत से ह्वी शतधोत का भी ग्रहण कर | 
लेना चाहिये । इनकी मालिश से ज्वर का दाइ नष्द्वोता है ॥२५६॥ ९. 

अथ चन्दनाच्यं तैलमुपदेच्याम;--चन्दनशेलेयभद्रश्रिय- कं ` 
कालानुसायकालीयकपद्मापद्मकोशीरसारिवामधुकप्रपौणडरीक- 
नागपुष्पोदीच्यवन्यपद्मोत्पलनलिनङुम्ुदसौगन्धिकपुणडरीकशत- . 
पत्राबसखण।लशालूकशवालकरारुकानन्ताङुशकाशजुद भशर- 
नलशा।लमूलजम्बुवत्रवतसवानारयुन्द्राकङुभाशानावकर्णस्यन्द्न- 
वातपाथशालतालधवाताचशख दिरकद्रकदम्बकारमर्यफलसजे- 
सकचटकप।तन।ठुम्मराश्वत्थन्यग्रोचथातके द्वित्कटकश्यक्ञाटक- 
मज्ञि प्ठाज्यातष्मत [पुष्करचाजक्र ववाद नबद्रा का वदारकद्‌ल। र 


१ 'सद्दखशब्दो ।वेपुल्षवचन:, तेन अनेकघा धोतमित्यथेः सूचितः? चक्र; । | 
य ' ग,। ३' वर? इति गज्ञाघरों न पठति। | ॥ 


२ बढ 
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श्र७ ३] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १९२७ 


संवतेकारिष्टशतपवाश्चेत कुर्भिकाशतावरी श्री पर्णी श्राव णी महा श्रा- 

। , वणीरोहिणीशीतपाक्योदनपाकी कालाबलापय सा विदारीजीब- 
कर्षमकलुद्रसह मेदामहामेदामधुररष्यप्रोक्रातृ णशुन्यमो चर साट रू - 
षकवकुलकुटजपटोलनिम्बशान्मलीनारिकेलखजूरमृद्वीकाप्रियाल- 
ग्रियङ्गघन्वनात्मशुप्तामधुकानामन्येषां च शीतवीर्याणां यथा- 
लाभमोषधानां कषायं कारयेत्‌; तेन कषायेण द्विगुणितपयसा 
तेषामेव च कल्केन कपायाधेमात्रं मृद्वाम्रिना साथयेत्तेलं,एत चेलं 

त दु सद्योदाहज्वरमपनयति; एतेरेव चोपवेः सुठच्णपिष्टे सुशीते; प्रदेहं 

= कारयेत ) तेरेव च शृतशीतं सलिलमवगाहपरिषे कार्थं प्रयुञ्जीत॥। 

अब हम चन्दनायतैल का उपदेश करेगे-चन्दन, शेलय 
( छेलछुरीला ), भद्रश्रिय ( श्वतचन्दन ), कालानुत्ताय ( तगर ) शट 
कालीयक ( पीतकाष्ठ चन्दन ), पका (मार्गी) पक्क ( पद्माख ), 
उशीर ( खस ), सारिवा (अनन्तमूल), मधुक (घुलइठी),. प्रपौणंडरीक 
(पुण्डशककाष्ठ), नागपुष्प (नागकेसर), उदीच्य (बालक), वन्य (मोथा 
अथवा वाराह्वीकन्द),प्म [ईषत्‌ श्वेत क्षुद्रकमल],उत्पक् [ईषन्तील चुदकमल], * 
कू नलिन [ ईत्‌ लाल क्षुदक्मल ], कुमुद, सौगन्धिक, [ नीला कमल ] 
पुण्डरीक [ श्वेत कमल ], शतपत्र [लालकम्रल], बित ( कप्रज्ञनात्न ), 
मृणाल ( कमलदयड ), शालूक ( कमल आदि के कन्द ), शेत्राल 
(जलनीली-जो जल पर हरे २ रंग की छा जांती है), कसेरू, अनन्ता 
(दुरालमा),कुशा की जड़,काश की जड़, ईख की-जड़, दभ (दाम की . | 
जड़, शर (सरकण्डा वा सरपत) की जड़, नलमूल ( नडे की जड़), Ps 
शालि की जड़, जामुन, वेत्र ( बैंत ), वेतस,वानीर(जलवेतस), गुन्द्रा 

Fe ( तृणभेद ), ककुभ ( अजुन ), अशन ( पीतशाल ), अश्वकर्ण 

दछ? (शालभद), स्पन्दन ( नेमिदृत्ञ अथव्रा तिन्दुक ), वातपोथ (पलाश, 

|. दाक), शाल, ताल ( ताड ), धव, तिनिश, खदिर ( खेर ), कद्र ट 

| ( श्वत खर ), कदम्ब ( कदम ), गाम्भारी का फल, सज ( जिसकी 
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गोंद राल दोती दै ), प्लक्ष ( पिलखंन ), वट (बरगद "जिसमे प्ररोइ 7 
व जटाये न हों ), कपीतन ( शिरीष अथवा थाम्रातक ), उदुम्बर 
( गूलर ), पीपल, न्यग्रोध ( वह बरगद जिसकी बहुत सी जटायें 
लटकती हैं ), घातकी ( धाय के फू ), दूब, इत्वटक (तृणविशेष), 

_, सिघाड़ा, मंजीठ, ज्योतिष्मती (मालकंगनी ), पुष्करबीज (कमल बीज), 

८४ क्रौश्ादन (खिरनी अथवा छोटे कसेरू), बेर, कोविदार [श्वितकचना!], । 
केला, संवतक [बेड़ा], अरिष्ट [ नीम ], शतपव। [ श्वत दूब ], खेत- |! 
कुम्मिका [ काष्ठपाटला ], शतावर, श्रीपर्णी [ गाम्मारी की छाल ]; ¢ 
श्रावणी [ मुण्डी |, मह्वाश्रावणी [ सुपडीभेद |, रोहिणी [ कटुकी ], E 
शीतपाकी [ गन्धदूबा अथवा बक्षामद ],आदनपाक्री [नाल ।झेएटी]) 

£ काला [ नलिका-सुगन्धिद्रञ्य ], बज्ञामूल,` पयस्या [ क्षीरकाकोली |, 
बिदारीकन्द, जीवक, ऋषभक, चुइसद्ा [ मुद्रपर्णी ] मेदा, मडा- 
भेदा, मधुरा [ काकोली ], ऋष्यप्रोक्ता [ अतिबला ], वृणशः्य 
[ केतकी, केवड़ा ], मोचरस [ सेमल की गोंद ], अडूका, बकुज्ञ 
[ मोलसिरी ], कुटज [ कुडा ], पटोलपत्र, नीम, समज्ञ की जड़, 
नारियल, खजूर, सुनक्का, प्रियाल [ पियाल-चिरोजी ], प्रियंपु, घन्बन 
आत्मगुप्ता [ कोच ], मधुक [ सुलइठी ]; इन और अन्य शीतद्रब्या 
को जो प्राप्त हो सकें लेकर काय करे | इस काथ से तथा तेल से 
दुयुन दूध से और इन्हीं दर्यो के कल्क से तिलतेल को मन्द आंव 
से सिद्ध करें | तेल काथ से आधे प्रमाण में होवा चाहिये । यइ तैज्ञ 
शीघ्र दाइउ्त्रर को दूर करता हे । 
इन्दो ओषधों को बारीक पीसकर अत्यन्त शीतल प्रदे करवाव | 
इन्हें ही काढ़वर ठणडा होने पर उस जज्ञ से अवगाइन वा परिषेवत 
में प्रयोग कराना चाहिये । हि 
तेलपाक भ॑तिलतल २ प्रश्न (३२ पत्र ) हा ता चन्दन | 
आदि का काथ ४ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ और कडक १ शराब(८ पज्ञ) . 
होना चाहिये ॥ २५७ ॥। 
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~®  मद्यारनालक्षीरसोबीरदधिच्वतसालिलसेकावगाहाश्र सद्यो- 
-  दाहज्वरमपनयन्ति शीतस्पशत्वादिति ॥ २५८ ॥ 

मद्य, आरनाल, च्तौर (दूध), सोवीर (जो वा गेहूं से सन्धित 
घान्यासव), दद्दी, धी तथा जल का परिषेक और अवगाइ्‌ शोत्र दाइज्वर 
को नष्ट करता हैं, क्योंकि ये स्पर्श में शीत हैं ॥ २५८ ॥ 


भवन्ति चात्र । 
पोष्करेषु सुशीतिपु पद्मोत्पलदलेषु च। 
कहाराणां च पत्रेषु चौमेषु विमलपु च ॥ २५६ ॥ 
७ चन्द्नोदकशीतिप सुप्याद्दह्वार्दितः सुखम्‌ । 
४ हेसाम्बासक्क सदन शीते धाराणृहऽपं वा ॥ २६० ॥ 
पुष्कर (ल्ालकमत),प्म (ईषत्‌ श्वेत जुदकमल),उत्पल (ईषत्‌ नील - 
चणे चुद्रकमल ) तथा कहार ( कुमुइ ) के अत्यन्त शीतल पत्तो पर 
अथवा चन्दन के जल के सिञ्चन से शीतल हुए निमेल क्षामवर्खा 
पर अत्यन्त शीतल वा बर्फ से शीतल किये गये जल से सिक्त कमरे 
में अथवा शीतल धारागृइ [ जित कमरे में शीतल जल के फुड्टरे दो ] 
में दाह से पीडित पुरुष सुख से सो जाय ॥ २५९-२६० ॥ 
£ _दमशाहृ्रवालानां मणीनां मौक्तिकय च । | 
 चन्दनोदकशातानां संस्पर्शानुरसांन्‌ स्पृशेत ॥ २६१ ॥ न 
सुवण, शङ्ख, मुंगा,विविध प्रकार के मणि, और मोती जो चन्दनजल 
के सौंचने के कारण शीतल हों अथवा सुवर्ण आदि के अतिरिक्त अन्य 
द्रव्य भी जो चन्दनोदक के सेचन से शीतल द्वो उन्हें थोड़े काल के लिये 
जब तक बे उष्ण नह. ह्वोते स्पर्श करे । स्पश से कुछु काल पश्चात्‌ वे 


॥ 1 


दिमाम्बुपूर्ण  ग.। २“ ना सस्पशोन्‌ रसान्‌ स्पृशेत ” ग, । ® 
क ~ क 


र शूर ` * सस्पशाचुरखान्‌ स्प॒शेदिति. बचनान्न चिरं धारयेदिति दशेयति, यिरघारथे Fe 
+ हि तषामप्युष्णता स्यात्‌ ' चक्रः | | MES 


र: “त . १७ ३. 
LE > 
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उष्ण होजाते हैं । जब उष्ण होजांय तो स्पर्श न करे। यदि इसप्रकार 
दाइ न जाय तो शीतल द्रवा का स्पश कर ॥ ९६९ ॥ 

स्रग्भिनीलोत्पलैः पञ्नैव्यजनोवीविधैरपि । 

शीतवातावहैव्य॑ज्येच्चन्द्नो दकवर्षिभिः ॥ २६२ ॥ 

पुष्पमालाओं, नीलोत्पलों, पद्मो तथा शीतल वायु का मोका 
देने वाल चन्दनोदक की फुद्दार बरसाने वाले नाना प्रकार के :पंखों 
से वायु करें ॥ २६२ ॥ 

नद्यस्तडागाः पत्निन्यो हृदाश्व विमलोदकाः । 

अवगाहे हिता दाहतृष्णाग्लानिज्वरापहाः ॥ २६३ ॥ 

नदियां, तालाब, पद्मिनी [ पुष्करिणी ], हइ, जिनका जल 
निमेल हो अवगाहन के लिये हितकर हैं । अवगाइन से दाह 
तृष्णा ग्लानि और ज्वर नष्ट होता है ॥ २६३ ॥ 

प्रियाः प्रदक्तिणाचाराः प्रमदाश्चन्दनोल्षिताः । 

सान्त्वयेयुंः परेः कामैर्मणिमौक्विकभूषणाः ॥ .२६४ ॥ 

प्रिय, अनुकूल आचार वाली, चन्दन से सिञ्चित वस्त्र वाली 
अथवा चन्दन का अंगों पर लेप किये इए और मणि मोती के आभू. 
षणो के पढिरे इए कामातुर स्त्रियां सान्खना देवें। यह ध्यान रहे कि 
रोगी के वीर्य का क्षय न हो ॥ २६४ ॥ 

शीतानि चान्नपानानि शीतान्युपवनानि च । 

वायवशन्द्रपादाश्च शीता दाहज्बरापहाः ॥ २६४ ॥ 

शीतल अन्नपान, शीतल बाय बय्रीचे, शीतल वायुएं, चन्द्रमा 


को शीतल किरणें दाहज्वर को नष्ट करती हैँ । अष्टाङ्गसंप्रह 


बेछकीमधुरे गीतं चन्द्रिका इ्म्यमस्तकम्‌ । 
इरन्ति दाइ द्वाराश्व हरिचन्दनशीतलाः ॥ 


दै ल 
१ ` शान्तयऽयुः ? ग, । ३ चिद्लको नीया । 
तक 


अ७ ३] चिकित्सितस्थानम । | १९४१ 
=> दाह मन्दानिलोद्धता$ कुल्यासलिलमालिनः | 
SN 
चलत्प्रवालाङ्गलिभिस्त अयन्ति मद्वाद्रमाः ॥ 
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वाच; [शशूनामव्यक्का याषिता मदनातुराः । 

दाहं निभेत्सयन्ल्याशु सजनानां च सूनृताः ॥ 

रुचिमेदाचुरोधेन नानाशक्तिसमन्बितः । 

दाहशीतञ्वरह्ृरः कान्ताकान्ताङ्गसङ्गमः । 

दाद्दशीतब्युपशमे तास्ततो इपनयेत्पुन” ॥ २६५ ॥ 
गक, अथोष्णाभिप्रायिणां ज्वरितानामभ्यज्ञादीनुपक्रमानुपदे- 

क््यामः-अयुरुकुष्ठतगरपत्रनलदशेलेयक*्यामकहरणुकास्थ(णेय- 
कच्चेमकेलावरावराङ्गदलपुरतमालपत्र भू तीकरोहिषसरलशज्नकी - 
देवदावभेमन्थबिल्वस्योनाककाश्मयंपाटला पुननेवावृश्वीरकएट- 
कारिकाब्ृहतीशालिपणीप्रश्षिपणींमापपणींमुद्रपणींगो चुरकेरणड- 
शोभाज्ञनकवरुणाकाचिरिबिल्वतिल्वकशटी पुष्करमूल गएडी रोरु- 
बूकपत्तराक्षीवाश्मन्तकशिग्रमातुलुङ्गमू लकम्‌ लपर्णीपीलुपरणीतिल- | 


“कुछ पणीमोरंटामेषशृङ्गीहिंखादन्तशठेरावतकमज्लातकास्फोतकणडीरा- 

“ ` स्मजाकाकाण्डेकपीकाकरञ्जधान्यकाजमोदपथ्गरीकासुमुख सुरसङु- 
ठेरककाणडीरकालमालकपणासचवकफणिञ्जकभूस्तृणश्ङ्वेर- 
पिप्पलीसपपाश्वगन्धाराखारुहावरोहावचावलतिबलागुडू चीशत- « 
पुष्पाशीतवज्ञीनाङुली गन्धनाकुली श्रेताज्योतिष्मती चित्र का ध्य - 
ण्डाम्लचाड्रेराबदरकुलत्थमाषाणाभवंविधानामन्येपां चोष्णवी- 
याणां यथालाभमोषधानां कषायं कारयेत्‌, तेन कपायेण 


तषामंव च कल्केन सुरासावीरकतुषोदकभेरेयमेदकद्धिमण्डार- 


i 1 न 
| ९ “वरा? गङ्गाघरो न पठति । २ “मूषकपर ग. | ३ 'मोरटा? गङ्गाधरो 
न पठति | ४ “काकाण्डेषीका” ग, । ५ सुरस इत्यनन्तरं कवक इत्यघिक; पठति 

गङ्गाघर; । & “माष? इति न पति गङ्गाधर; । 
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नालकट्वरप्रतिविनीतेन तैलपात्रं विपाचयेत्‌, तेन सुखोष्णेन 
तैलेनोष्णाभिप्रायिणं ज्वारितमभ्यञ्ञ्यात्‌+ तथा शीतज्वरः 
प्रशाम्यति; तैरेव चोषवेः छत्णपिष्टेः सुखोष्णेः प्रदेह कारयेत्‌ , 
एतेषामेब च सुखोष्णम्ुत्क्वाथमवगाहनपरिपेकार्थं प्रयुञ्जीत 
ज्वरप्रशमार्थमिति ॥ २६६ ॥ 
इति शीतञ्वरेऽगुर्वा दितैलम्‌ । 

अब जो उष्ण के अभिलाषी दे ऐसे उवर के रोगियों के लिये अभ्यङ्ग 
आदि उपक्रम का उपदेश करेंगे; अ्रगुर्वादि तेल-अगर, कुष्ठ [कुठ], तगर, 
तेजपत्र, नलद [ जटामांसी, बालछुड़ ], शेलेय [ ठेलछुरीला ], ध्या- 
मक [ तृणविशष ], इरेणुक्रा [ रेणुका ], स्थोणेयक [गठिवन], क्षेमक 
[चोरक], एला [इलायची], वरा [त्रिफला, पाठा अथवा विडङ्ग], वराङ्ग दल 
[दालचीनीकी त्वचा अथवा प्रियङ्गुपत्र],पुर [गुग्णुलु], तमालपत्र, भूतीक 
[दुणबिशेष], रोहिष [ठृणविशेष], सरन [ चीड़ ], शल्लकी [सञभेइ], 
देवदारु, अग्निमन्थ [ अरणी ], बिल्व, श्योनाक [ अरलू ], गाम्भारी, 


पाटला [ पाढल ], श्वेत पुननवा, लाल पुननेवा, छोटी कटेरी, ब्रृदती 
[ बड़ी कटेरी ], शालपर्णी, पुश्निपर्णा, माषपर्शी, मुद्गपर्णी, गोखरू, ' 


एरण्ड, सिजन, वरुण [ बरना ], अके [ आक, मदार ], चिरि- 
विलंब [ नाटाकरञ्ज ], तिलक, शटी [ कचूर ], पुष्करमूल, गणडीर 


( शमठशाक ), उरुवूक ( लाल एरण्ड ), पत्तूर ( शालिञ्च ), अच्षोब ' 
( मद्दानिम्ब ), अश्मन्तक, लाल संह्िजन, मातुलुङ्ग (बिजोरा) की जड़ : 
(अथवा मातुलुङ्ग और मूली), मूलपण। (गुग्गुलु अथवा काला सद्धिजन) 


पीलुपणी (बिम्बी अथवा मूर्वाभेद), तिलपर्ण (अजगन्धा अथवा चन्दन) 


मोरंटा (मूबी; अथवा शमठमेद) मेषशृङ्गी ( मेढ।सिङ्गी ), दिस्रा ( मांसी : 
८ SE 


अथवा कण्टक्रपाली लता), दन्तशठ ( गलगल), ऐराबतक (नारंगी), 


भछ्छातक (भिलाबा),, आस्फोता _(इाफरमाली),कणडीर , (करेली) आत्मजा , 
( पुत्रंजरा ), काकाणडा ( कोंच ),. एकेका. ( त्रिता अथवा.पाठा..9,.. / 
क र # ऊळ £ x 
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डहरकरञ्ज, धनियाँ, अजमोदा, पृथ्वीका [बड़ी इलायची], सुमुख, सुरस, 
कुठेरक, काए्डोर, कालमालक, पणास, चवक, फणिज्जक [ सुमुख 
आदि तुलसी के भेद हैं], भूस्तृण [गन्धतृण], अदरक, पिप्पली, सरसे, 
असगन्ध, रास्ना, रुद्रा [ वृत्तरुडा अथवा माँसरोदिंणी ] अत्ररो्दा 
[असगन्धमेद अथवा लाजतन्ती] बच, बला, अतित्रला, गिलोय, सोये, 
शीतवछी [बृक्षकलम्युक्रा अथवा गिलोयमेद], नाकुली [रास्नामेद अथवा 
चव्य] गन्धनाकुली [गन्ध रास्ना], श्वेता [श्वित विष्णुक्रान्ता] ज्योतिष्मती 
pr 'पमालकङ्कनी], चित्रक, अध्यण्ड। [तालमखाना अथवा कौंच] अम्लचाङ्गेरी 
“ तिपतिया ], बेर कुलत्थ, उड़द; इनका और इसप्रकार के 
अन्य उष्णवीर्यं औषधो--का जो प्राक्त होतके-काथ केरे । उस काथ 
से ओर उन्दी के कल्क से छुरा सौतरीर तुषोदक मेरेय मेदक दडी का 
पानी आरनाल कटूवर [ वइ तक्र जिसमें से मक्खन नह निकाला 
गयो .]; इन्द ,डालकर २ आढक ( द्वैगुण्य परिमांषा के अनुसार ] 
तिलतेल यथावि।वि पकाबे । इसमें सुरा आदि प्रत्येक तैल के समान 
प्रमाण में और कह्क तेल से चतुर्थाश प्रमाण में लिया जाता दै । 
£ न्दा श्रौषघो को बारीक पीसकर सुद्दाता गरम लेप करे । इने 
दी काढ़ कर सुहाता गरम अत्रगाइ और परिषेक द्वारा ज्वर की 
शान्ति के लिये प्रयोग कराये ॥ २६६ ॥ 
भवन्ति चात्र । 

:„ त्रयोदशविधः खेदः खेदाध्याये निशितः । 
मात्राकालविदा युक्क; स च शीतज्वरापहः ॥ २६७ ॥ 
स्वेदाध्याय (सु० १४ अ०) म॑ तेरह प्रकार का स्वेद बताया जा 

चुका ढे । मात्रा और काल को जानने वाले वेद्य द्वारा प्रयुक्त वे स्वेद ° 


पक शीत्वर को नष्ट कतेढहे॥२६७॥ , कुमक a 


१ अध्यण्डेक्तुरकस्तेज्षकण्टकः कोकिल्ाक्तकः । इति निघण्टु: । हक? 
२ सुरा आदि के लक्षण सू० २५ ओर २७ अ० अं किये जा चुके इञ ˆ” 
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१९४४ चरकसंद्दिता । [ अ७ ३ 


कुटी तच शयनं तचावच्छादनं ज्वरम्‌ । 
शात प्रशमयन्त्याशु धूपाश्चागुरुजा घनाः ॥ २६८ ॥ 
वहद कुटी वह बिछोना और वह ओढ्ने के वख [ सूत्र १४ अ० 
में कुटीस्वेद में कहे गय ] ओर अगर के घने धूप शीघ्र ही शीत को 
शान्त करते हैं | धूप के लिये अगर के चूण को अङ्गारो पर 
डालना चाहिये ॥ २६८ ॥ 
पवित्रचारुगात्राश्च तरुण्यो योवनोष्मणा । 


आश्ेषाच्छमयन्त्याशु प्रमदाः शिशिरज्वरम्‌॥ २६६ ॥ 


141; 


५ 


वच्छु एवं सुन्दर शरीर बाली युवती ख्रियां आलिङ्गन द्वारा ˆ 


७१ 


अपनी जवानी की गर्मी से शीतज्वर को शीघ्र शान्त करती हें ॥२६९ 
खेदनान्यन्नपानानि वातछेष्महराणि च । 
शीतज्वरं जयन्त्याशु संसगेबलयोजनात्‌ ॥ २७० ॥ 
स्वेदन करने वाले-पसीना लाने बलि वातकफ को इरने वाले 
अन्नपान संसर्ग के बल के अनुसार प्रयुक्त कराने पर शीघ्र शोत- 
ज्वर को जीतते हें | यदि वातकफ संसै में वात प्रधान हो तो गुरु 


उष्ण एवं स्तिग्ध अन्नपान देने चाद्ियें, यदि कफप्रधान हो तो लघु 


खे 
६ 
ज ' 


उष्ण एवं रून देने चाहिये ॥ २७० ॥ 

वातँजे श्रमजे चेव पुराणे क्षर्तजे ज्वरे । 

लङ्घनं न हितं विद्याच्छमनेस्तानुपा चरेत्‌ ॥ २७१ ॥ 

वातज, थकावट से उत्पन्न, पुराने तथा क्षतज [ घाव से अथवा 
उरःच्षत से उत्पन ]. ज्वर में लङ्घन कराना हितकर नहीं । वहां 
संशमतचिकित्सा ही करनी चाहिये ॥ .२७१.॥ 

विक्षिप्यामाशयोष्माणं यस्माद्गत्वा रसँ नृणाम्‌ । 

ज्वर कुर्वन्ति दोषास्तु हीयते5ग्रिबल ततः ॥ २७२ ॥ 

१ ' तञ्च शयनमिति ङुरीपरिकरतया प्रतिपादित शयनं, एव छादुनमपि 


एतच्च शयनाच्छादनं एथगष्यन्न दितमिति एथक्प।।; इशैयति ' चक्रः । ४ 
धूप युग्गुलुजा ” च..। ३ “ निरामे वातजे चव ? ग, | ४ चयज ? रा. 
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9 यतः दोष आमाशय की ऊष्मा को बाहिर निकाल कर रस- 
धातु में जाकर ज्वर को उत्पन्न करते हे, अतः अग्नि का बल न्यून 
हो जाता है ॥ २७२ ॥ 
यथा प्रज्वलितो बह्विः खाल्यामिन्धनवानपि । 
न पचत्योदनं सम्यगनिलप्रेरितो बहिः ॥ २७३ ॥ 
पक्षिखानात्तथा दोंपैरूष्मा ज्षिप्तो बहिनृणाम्‌ । 
न पचत्यम्यवह॒त कृच्छात्पचति वा लघु ॥ २७४ ॥ 
अतोऽग्निबलरचार्थ लङ्कनादिक्रमो हितः । 
जैसे इन्धनयुक्त और जलती हुई भो अग्नि बायु के वेग से बाहिर 
की ओर प्रेरणा की जाती इई पतीली में ओदन को नही पकाती । 
अर्थात्‌ जब पतीली में चावल डालकर आग पर रखे 
हों और वायु से अग्नि की ज्वाला पतीली पर न लग कर बाहिर की 
ओर जाय तब आंच के न लगने से ओदन नहीं पकते, वेसे ही दोष 
द्वारा आमाशय की ऊष्मा बाहिर निकल जाती है अतएव पाचन 
शक्ति के नष्ट हो जाने से खाया गया अन्न पचता नद्दी अथवा लघु 
नन दो तो बड़ी कठिनता से पचता है । अतः अग्निं के बल की 
र्ता के लिये लङ्कन आदि क्रम हितकर होता हे ॥२७३-२७४॥ 
सप्ताहेन हि पच्यन्ते सवंधातुगता मलाः ॥ २७५ ॥ 


निरामश्चाप्यतः ग्रोक्नो ज्वरः प्रायोऽष्टमेऽहनि । 
सब धातुओं में प्राप्त दोष सप्ताह में प्राय; पक जाते हैँ । अत- 


एव प्रायः आठवें दिन ज्वर निराम कहा जाता है। * प्रायः ? से यह 


९ 


भी सूचित कर दिया है [कि आठवें दिन से पूर्व भी निरामता ह्रो 
जाती है वा सात दिन के बाद अधिक दिनों तक भी सामता रह 
सकता इ ॥ २७५ ॥ 
+ उदीर्यदोषस्त्वल्पामिरक्षन्‌ गुरु विशेषतः ॥ २७६ ॥ 
मुच्यते सहसा प्राणेश्रिरं क्विश्यति वा नर; । 


है ॥ ECO: 60060 Kangri Collection, Haridwar, Digitized by सळ तक प 
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१९४६ चरकसंहिता । [थ० ३ 


विशेषतः अन्त प्रवृद्ध दोष बाला अल्पाग्नि पुरुष गुरु भोजन 
करता हुआ सहसा मत्यु का प्रास होता दै अथवा चिरकाल तक क्लेश 
पाता ह ॥ २७६ ॥ त 
एतसात्कारणादिदान्वातिकेऽप्यादितो ज्वरे ॥ २७७॥ . 
नाति गुर्वति वा स्निग्धं भोजयेत्सहसा नरस्‌ । | 
इसीकारण विद्वान्‌ चिकित्सक वातिकज्वर में भी प्रारम्भ में रोगी | 
को सहसा अत्यन्त गुरु वा अतिल्निग्ध भोजन न करावे । यद्यपि बात 
के रूच्त ओर लघु द्वोने से स्निग्ध एवं गुरु भोजन होना चाहिये परन्तु 
चूकि ज्वर मे पाचकाम्नि मन्द होती है अतः सामाबस्था म॑ अति लिग; 
ओर अति गुरु भोजन सर्वदा श्रद्वितकर होता दै ॥ २७७ ॥ 
ज्वरे मारुतजे त्वादावनपेक्ष्यापि हि क्रमस्‌ ॥ २७८॥ | 
कुर्या ननिरनुबन्धानामभ्यङ्कादीनुपक्रमान्‌ । 
वातजज्वर में तो आदि में कड़े गये चिकित्साक्रम की अपेक्षा 
न करते इए भी जिसमें कफ पित्त का अनुबन्ध न हो ऐसे रोगियों 
को अभ्यङ्ग आदि का उपक्रम कराना चाहिये । चिकित्साक्रम को 
बताते हुए जीरज्जर में अभ्यङ्ग आदि का विधान कद्दा है परन्तु 
वातज्वर मं उसके जीण होने से पूव ही अभ्यङ्ग आदि करा स 
हैं परन्तु ये तभी पूव कराने चाहिये. जब कफ पित्तं का अनु 
बन्ध न हां ॥ २७८ ॥ 


पाययित्वा कषायं च भोजयेद्रसभोजनम्‌ ॥ २७६ ॥ 
जीरज्वरहर॑ क्कयीत्सपेशश्चाप्युपपक्रमम्‌ । । 
आर पूव।क्त क्रम का उपक्षा करत हुए कषायपान कराकर मास 
रस का भोजन देना चाहिये । जो भी जीखुज्वर-नाशक उपक्रम हवे . 
वह सब वातज्वर [ निरनुबन्ध ] भें पूर्व दी करना द्योता दे ॥ २७९ ॥ 
शहेष्मलानामवातानां ज्वरो$नुष्णे कफाधिक; ॥ २८० ॥ 
परिपाकं न सप्तादेनापि यांति सदृष्मणाम्‌ । 
0200 0 0 Pe 
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तं क्रमेण यथोक्केन लङ्घनाल्पाशनादिना ॥ २८१ ॥ 
आदशाहसुपक्रम्य कपायाद्यैरुपाचरेत्‌ । 
` जो कफप्रकृति दो, जब वात न दो ओर उष्मा वा अग्नि मृढु 

हो तो कफप्रधान ज्वर सप्ताह में भी नहीं पकता । उनकी यथोक्त 
लङ्कन अल्पभोजन आदि के क्रम द्वारा दस दिन तक और तदनन्तर 
कषायपान श्रादि द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 

२७२ लोक से लेकर २८१ छक ( कषायाद्येरुपाचरेत्‌ ) तक 
चक्रपाणि गङ्गाधर आदि. नद्दी पढ़ते ॥ २८०-२८१ ॥ 

सामा ये ये च कफजाः कफपित्तज्वराश्र ये॥ २८२ ॥ 

लङ्घनं लङ्घनीयोक्क तेषु कार्यं प्रति प्रति । 

जो ज्वर साम हो जो कफज हो उनमें तथा कफपित्त ज्वर 
मै लङ्कनीय प्रसेक पुरुष को लङ्कन कराना चाहिये । यदि 
साम वात से ज्वर दो तो भी लङ्कन कराना होगा ( सामे वातेऽपि 
लङ्कनम्‌ )। कफज ज्वर की निरामावस्था में भी लङ्कन कराना द्वोगा । 
कफ और पित्त जब मिले. होंगे तब भी ल्न आवश्यक है | 
कहा भी दे 
`. ८ ककपित्ते द्रवे धात्‌ सहेते लङ्कनं मइत्‌॥ 

परन्तु यदि पित्त कफ के साथ मिला न दो और वइ निराम 
दो वा पित्त का द्रवांश क्षीण दो तो लङ्का नहीं कराना होगा । 
यदि पित्त सामद्दो तो लङ्कन कराना दवी चाहिये । अन्यत्र कदा भी है- 

“सामे पित्ते लङ्कनं कुयीदेबामपक्त्यथम्‌ ॥? २८२ ॥ 

वमनैश्च विरेकैश्च बस्तिमिश्र यथाक्रमम्‌ ॥ २८३ ॥ 

ज्वरानुपचरेद्वीमान्‌ कफपित्तानिलोङ्कवान्‌ । 


कफज पित्तज ओर. वातज ज्वर में यथाक्रम_बमन विरेचन और 
बस्तियों से उपचार करें | अर्थात्‌ कफज में वमन, पित्तज में विरेचन | 


२ ४ ३ 1 न REE) हि आ. ० * ° हु ढ़ » भु डु चि 
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आर वातज में बस्ति द्वितकर होती है ॥ २८३ |! लिन 
संसृष्टान्‌ सन्निपतितान्‌ बुद्ध्वा तरतमेः समेः ॥ २८४ ॥ 
ज्वरान्दोषक्रमापेक्ती यथोक्नैरौपधैजयेत्‌ । 
इन्द्रज और सन्निपातज ज्वरो को उनके आरम्भक दोषों की न्यू- 

नाधिकता और समता द्वारा समक कर दोष और पूर्वोक्क लङ्घनादि 

क्रम के अनुसार यथोक्त ओषधों से जीते ॥ २८४ ॥ 


वर्धनेनेकदोषस्य च्षपशेनोच्छितस्य वां ॥ २८६ ॥ 

कॅफस्थानानुपूर्व्या वा संनिपातज्वरं जयेत्‌ । हि... 

सन्निपात की चिकित्सा--एक दोष को बढ़ाकर ओर बढ़े हुए 
को क्षीण करके सस्निपात को जीते । अथवा कफस्थान के अनुक्रम से 
चिकित्सा करे । 

जब दोष बृद्ध वृद्धतर वृद्धतम हों वा ब्ल्वण हों तो वृद्धदोष को 


१ 'व्धेनेनेत्यादि । पञ्चविशतिप्रकारोऽत्र सन्निपात उच्यते “दयल्वेकोर्बणेः 
घट्स्युहीनमध्याचिक्केश्व षट्‌” इत्यादिना; तत्र, स्वमते चीणसन्निपातेषुः द्वादशसु 
उवरारम्भकत्वं नास्ति, क्षीणा दोषाः स्वलिङ्गहानिमात्रविकारा नाधिकं ज्वर कठु | 
समथा, शेषेषु त्रयोदशसु त्रिदोषहरदव्यस्याभावादभ्यर्दितदोषापेक्तया द्वयोश्चि- 
कित्सोच्यते, गत्यन्तराभावात्‌; तत्र, वधेनेनेकदोपस्येत्यनेन . एकदोषस्य वधेनेना- ह, 
पात्यर्थः; एकशब्देन च वृद्धो दोष एवापेच्षितः, न वृद्धतरो नापि वृद्धतमः तयो 
सतोवृद्धयोवधेनेनातिवृद्धयाऽत्यहितमेव स्यात्‌; वर्धनेनेकदोषस्येति वृद्धतर वृद्धतम- 
दोषच्ञयेणेकदोषवर्धनेन, यथा--वृद्धे कफे वृद्धतरयोश्च वातापेत्तयोमेघुरं, तद्धि 
वृद्धतरवातापेत्तत्तपकतया कफं च्ीणं'वर्धयदपि उवरं बलवद्दोषहन्तृतया इरति; 
तथा वृद्धे कफे बृद्धतमे च वाते वृद्धतरे च पित्ते मधुरयोगों ज्ञेयः; पवमुदहरण।- 
न्तराणि ज्ञेयानि; अतश्व्वत्र वथनेनेकदोषश्येत्यनेन यब्बणानां त्रयाणां तथा 


होनमध्याधिकदोषायां सन्निपातानां चिकित्सोक्का; तृपणेनेकदोषस्येत्यनेन च क्षीण- 

द्वयसंवयकमपि यन्मदात्ययबृद्धतरवृद्धतमदोषचपकं भवति, तद्भेषजं कतंव्यं; 

वृद्धतमो ह्यतिकृतः सद्यो इन्ति, तत्प्रक्रियाय| च णये उद्धर त्यर्पायासक्रमेण 

तिकतेव्येति भावः । अनेनेकोरबणाख्रयः सन्निपाताश्चिशिर्तिताः ' चक्रः । 
२ 'परि(शेष्टसमस।नेपातचिकित्सामाइ- कफेत्यादि? चक्र; । 
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'%*- बढ़ायें परन्तु साथ ही वृद्धतर और वृद्वतम को घटायें । जेस कफ बृद्ध 
हो और वात पित्त क्रमशः वृद्धतर वा वृद्धतम दों तो मधुर द्रव्य दें । 
इसी प्रकार जब कफ वृद्ध हो और वात पित्त दोनों वृद्धतर हो तो भी 
मधुर द्रव्य का प्रयोग कराये । मधुर रस जद्दां कफ को बढ़ायगा वहां 
वातपित्त को क्षीण करेगा । यदि सन्निपात में तीनों दोष सम ह्वा तो 
पू कफस्थान की चिकित्सा करे | कफस्थान कहने से कफ का भी 
ग्रहण होता दै । स्थानी दोष की अपेक्षा स्थान की मुख्यता दै । 

कहा भी है-“स्थाने जयेद्धि पूवम्‌ ॥ दोष आमाशय को ही दुष्ट हर 
"झर उत्पन्न करते हैँ. । अतः लङ्कन आदि द्वारा आमाशय 
ओर कफ की चिकित्सा करनी चाहिये । तदनन्तर पित्त की और 
पश्चात्‌ वात की । भेल ने कद्दा भी दे— 


| || 
) 


सन्निपातण्बरे पूर्व कुयीदामकफापडम्‌ । 
पश्चात्‌ श्लेष्मणि संच्षीण शमयेत्पिमारुतो || 
ज्वर से अन्यत्र सन्निपार्तो में यह क्रम नहीं होता । वहां प्रायः 
पूवे वात की चिकित्सा करनी होती दै । तदनन्तर पित्त की और 
कुहुपश्नात कफ को । कहा भी हे 
/ > _ “वातस्यानु जयेप्पित्ते पित्तस्यानु जयेत्कफम्‌ ॥! 
एकोल्बण सन्निपातो म प्रबृद्ध एक दोष को न्यून करना चाहिये। 
तथा जो क्षीण हे साथ ह्वी साथ उनकी स्वल्पवृद्धि क्रमशः करनी 
चाहिये । तन्त्रान्तर में कदा भी है--- 
: “्यूनेकदोषसंबृद्विरेकवृद्धजयो ऽपि वा । 
. सन्निपातेषु कतब्यः सन्निपातवशन तु ॥! 
कई व्याख्याकार तो पश्चात्पदलोपी समास द्वारा कफस्थान का 
अथ पित्त करते दे । कफस्थान ( आमाशय ) रूप ढे स्थान जिसका 
अर्थात्‌ पित्त । इसमें एक “स्थान? पद का जोप दै । उसके अनुसार 
पिच की पूव. चिकित्सा करनी चाहिये । वे घुश्रत का यह प्रमाण देते हैं 
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८ शमयेत्पित्तमेवादौ ज्वरेषु समवायिषु । 


दुनिबारतरं तद्धि ज्बरातेंषु विशेषत; |? 

सुश्रुत के इस वचन को जीर्ण त्रिदोषञ्यर के लिये समझना 
चाहिये-यह्द चक्रपाणि का अभिप्राय हे । परन्तु यदि नवज्वर हो तो 
पू कफस्थान की ही चिकित्सा होनी चाहिये । 

कई व्याख्याकार * वधनेनेकदोषस्य ? में बर्धन का अर्थ छेदन 
करते हैं । छेदन से अभिप्राय संशोधन से हे । अथात्‌ एक एक 
दोष का संशोधन द्वारा मूलच्छेद करना चाहिये । ओर यदि संशोधन 
न हो सकता हो तो प्रवृद्ध दोष का संशमन करना चाहिये | 

इस प्रकार तेरइप्रकार के बृद्धदोष सन्निपातञ्बरो की चिकित्सा 
कइ दी दै। 

वृद्धदोष सन्निपातो की तरह चीणदोष सन्निपात भी १३ 
होते हैं । परन्तु ये ज्वर के आरम्भक नहीं हो सकते ये केवल अपने 
लक्षणों का त्याग रूप विकार करते हैं। कहा भी द्वै-“च्तीणा जहति 
लिङ्गं स्वम्‌ |! अतएव इनकी यहां चिकित्सा बताने की आवश्यकता 


ही नहीं । एक सन्निपात वे भी होते हैँ जिन में पृथक्‌ पृथक दोर्षो ड 


की युगपत्‌ बृद्धि और क्षय द्वोता हे। ये १२ होते दें। उन में से 
डु में समदोष की चिकित्सा की आवश्यकता ही न्दी शेष एक 
क्षीण और एक बृद्ध रह जाता है । वृद्धदोष को उस औषध द्वारा 


घटाना चाहिये जिससे साथ साथ क्षीण दोष को क्रमशः उपचय हो । 


८ क्षपणेनोच्छितस्य ? द्वारा हौ इनकी. चिकित्सा कह दी हे | इसी 
प्रकार शेष छुद्ढ जिन भे दो वृद्ध एक क्षीण ओर एक बृद्ध दो क्षीण 
हैं, उन में बृद्धदोष वा दोषों को कम करते हुए चिकित्सा की जाती 


हे और उसके साथ २ ही क्षीण दोष वा क्षीण दोषों को क्रमशः ' 


प्रकृति मं लाना दता दे | क्तीणदोष सन्निपात तथा युगपत्‌ वृद्धच्तय 
कृत संनिपातो की चिकित्सा का. यद्वां प्रकरण दी नहीं, क्योकि 
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५» ज्वरोत्पादक रूप में इन २५ सन्निपाता का कहना अनुचित द्वी दै । 
चीण ओर सम ( प्रकृतिस्थित ) तो ज्वर के उत्पादक द्वोते ही नहीं 
परन्तु वृद्ध दोष वा दोषां के साथ मिलकर यद्यपि विशेष लक्षण दो 
सकते हें पर बां बृद्ध दोष वा दोषां की चिकित्सा से ही लाम दो 
जाता दै । उनमें एकदोषज अ्वरचिकित्सा द्विदोषज ज्वर चिकित्सा 
ही की जाती है । वृद्ध दोषो से उत्पन्न १३ सन्निपात उ्त्रों 
के लक्षण इसी अध्याय में पूर्व कडे जा चुके हैं । सामान्य सन्निपातो 

-» . के भेद सूत्र अ० १७ में कह आये हैं ॥ २८४५ ॥ 


00. संनिपातज्वरसान्ते कर्णमूले सुदारुणः ॥ २८६॥ 
शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते । 
सन्निपातज्वर के अन्त में कणुमूल में दारुण शोय दो जाता है 
उससे विरला ही मुक्त होता दै । 
अथवा इसका अथ यह भी होता हे कि सन्निगातब्बर के अन्त 
में कर्णंमूल में दारुण कोई शोथ होता दै उससे मुक्त दो ही 
जाता है । तब अन्वय इस प्रकार होगा-सन्निपातञ्बरश्य अन्ते कर्ण- 
कु" कश्चित्‌ खुदारुणःः शोथः सञ्जायते, तेन प्रमुच्यत एवं । तन्त्रान्तर 
मे भी कहा हे— 
ज्वरादिते बा ज्बरमध्यतो वा ज्वरान्ततों वा श्रुतिमूलशोथः । 
क्रमादसाष्यः खलु कृच्छूताध्यः सुखेन साध्यो मुनिभिः प्रदिष्टः ॥ 
गणनाथसेन आदि ने तो इस कोक की दूसरी पडि 
अन्यथा पढ़ी दै | 9 
“क्रमेण साध्यः खलु कृच्छुसाध्यस्तथाप्यसाध्यो मुनिमिः प्रदिष्टः ॥! 
इस से ज्वर के अन्त में उत्पन्न कर्णमूलशोथ की असाध्यता 
हो जताई दे ॥ RR » ४ 
® अथवा यह अर्थ भी होता हे. कि. सनिपातड्बर के अन्त में 
जो दारुण कर्णमूल में शोय होता है उस से कोई चिकित्साकोशल 
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द्वारा मुक्त हो भी जाता है । सूत्रस्थान १५ अध्याय में भी कहा . 


जा चुका है--- 

“यस्य पित्त प्रकुपितं कणंमूले ऽत्रतिष्ठते । 

ज्वरान्ते दुजयो ऽन्ताय शोथस्तस्योपजायते ॥ २८६ ॥ 

रक्कावसेचनेः शीघ्र सर्पिष्पानेश्न त॑ जयेत्‌ ॥ २८७॥ 

प्रदेहैः कफपित्तमैनीवनेः कवल ग्रहेः । 

कर्णमूलशोय की चिकित्सा--ज्वर के अन्त में कणामूल भें 
शोध द्वो जाने पर शीघ्र ही जलोकापात आदि द्वारा रक्तावसेचन,घुतंपात, 
कफपित्तनाशक प्रदे नस्य ओर कबलधारण द्वारा उसे जीते ॥२८७॥ 

शीतोष्णसनिग्धरूचाद्यैज्यरो यस्य न शाम्यति ॥ २८८॥ 

शाखानुसारी रङ्कस्य सोऽवसेकात्प्रशाम्यति । 

.जिस पुरुष का ज्वर शीत उष्ण न्निग्ध रूक्ष आदि चिकित्साओं 
से शान्त नहीं होता । उसका बढ शाखानुपतारी-रक्तधातुगत ज्वर 
रक्त के अवसेचन से शान्त द्वो जाता है ॥ २८८ ॥ 

विसरपेणाभिधातेन यश्च विस्फोटकेज्येरः ॥ २८९ ॥ 

तत्रादी सर्पिषः पानं कफपित्तोत्तरो न चेत्‌ । 

जिसे विसर्प के कारण, चोट से अथवा जिस्फोटको के कारण 
ज्वर हो और यदि वह कफपित्त प्रबान न द्वो तो वहां आदि में 
घृतपान करावे ॥ २८९ ॥ 

दौर्बल्यादेहधातुनां ज्वरो जीणोऽनुवपते॥ २६० ॥ 

बन्यैः संबृहणेस्तससादाहारेस्तमुपाचरेत्‌ । 

दह को घातुआ का दुबल्त। के कारण जीणुज्वर अबु- 


वतन करता & । अतएव उससमय बल्य एव ब्रुदण आहार दाणा 


॥चाकेत्सा कर ॥ २६०॥ 
कभ साधारणं जद्यात्ततीयकचतुर्थंक। ॥ २६१ ॥ 
आगन्तुरनुबन्धो. हि प्रायशो विषमज्वर । 
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श्र७ ३ ] चिकिम्सितस्थानम्‌ । १९५३ 
तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को साधारणकर्म अर्थात्‌ दैवव्य- 
पाश्रय ओर युक्तिव्यपाश्रय कर्म नष्ट करते हैं । विषमज्वर में प्रायशः 
आगन्तु अलुबन्ध द्वोता है । आगन्तु अनुबन्त्र दोने के कारण द्वी 
बलिमङ्गल आदि रूप दैवव्यपाश्रय ओर ज्वरताशक कबायपान आदि 
युक्षिव्यपाश्रय चिकित्सा करनो पड़ती है | अथवा निज और आगन्तु 
दोनों में हितकर कम तृतीयक और चतुर्थक में करना चाहिये । अर्थात्‌ 
जह्वा ज्वर का संशमन करना होता दे वहां साथ ही आगन्तु भूर्तो 
(कीटाणुओ) के नाश का उपाय भी करना दोता दे ॥ २६१ ॥. 
कको, वातप्रधान॑ सर्पिभिर्बस्ताभिः सानुवासनेः ॥ २६२ ॥ 
खिग्धोष्गैरनुपानैश्व शमयेद्विपमज्वरम्‌ । 
यदि बातप्रधान विषमज्वर वो तो ख्रिग्ध एवं उष्ण बतो, बस्तियों 
अनुवासन आर अनुपाना स उसे शान्त करे ॥ २९२९ ॥ 
विरेचनेन पयसा सर्पिषा संस्कृतेन च ॥ २६३ ॥ 
विषम तिक्कशीतेश्व ज्वरं पित्तोत्तरं जयेत्‌ । 
यदि विषमज्वर पित्तप्रधान हो तो उसे विरेचन, सिद्ध दूध, 
आओषधों से संस्कृत घी तथा तिक्त एवं शीत द्रव्यो से जीते ॥२९३॥ 
3 बमनं पाचनं रूचमन्नपानं विलङ्घनम्‌ ॥ २६४ ॥ 
कषायोष्णं च विषमे ज्वरे शस्तं कफोत्तरे । 
- कफप्रधान विषमज्वर में वमन, पाचन, रून अन्नपान, नङ्खत 
तथा कषाय एवं उष्णद्रव्य द्वितकर होते दें ॥ २६४ ॥ 
योगाः परं प्रवक्ष्यन्ते विषमञ्वरनाशनाः॥ २६५ ॥ 
प्रयोक्कव्या मतिमता दोषादीन्‌ प्रविभज्य ये । 
अब विषमज्वर के नष्ट करने वाले योग कहे जाते दें । इन्हें 
बु।द्वम।न्‌ वेद्य दोष आद क वभाग व| ।बवचना करक प्रयाग कराय२६५ 


& सुरां समणडां पानार्थे भच्यार्थे चरणायुधान्‌ ॥ २६६ ॥ 


[तात्तराश्च मयूराश्च प्रयुज्ज्याइपमज्वर | 


~ 


ai 
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१९५९४ चरकसंहिता । [ अ ३ 


विषमेज्वर में पीने के लिये मण्डयुक्त सुरा तथा भोजन में कुक्कुट 1 
तीतर और मोर के मांस का प्रयोग करे ॥ २९६ ॥ टि 
पिबेद्वा षट्पलं सर्पिरभयां वा प्रयोजयेत्‌ ॥ २६७ ॥ । 
त्रिफलायाः कषायं वा गुडूच्या रसमेव वा । 
अथवा षट्पल धी पीवे अथवा इरड़ का अथवा त्रिफलाकाथ वा 
गिलोय का रस प्रयोग करना चाहिये । षद्पलब्वृत गुल्मचिकित्सा में 
कहा जायगा ॥ २९७ ॥ 
नीलिनीमजगन्धां च त्रिवृताँ कटुरोहिणीम्‌ ॥ २६८॥ ` 
पिबेज्ज्वरागमे युक्त्या खेहस्वेदोपपादितः ग 
ज्वर होने पर नीलीमूल, अजगन्धा ( अजमोदा ), त्रिदृत्‌ (निसोत) 
कटुकी (इन्हे पीवे । इस काथके प्रयोग से पूष रोगी ख्रेइन ओर स्वेदन कर 
लेना चाहिये ॥ २६८॥ 
सर्पिषो महतीं मात्रां पीत्वा वा छदयेत्पुनः ॥ २६६॥ 
उपयुज्यान्नपानं वा प्रभूतं पुनरुल्ञिखेत्‌ । 
अथवा घी की बड़ी मात्रा पीकर पुनः वमन करावे । अथवा प्र मूत 
मात्रा में अन्नपान खिलाकर वमन कराना चाहिये ॥ २९९ ॥ 
सान्नं मर्ध प्रभूतं वा पीत्वा स्वप्याज्ज्वरागमे ॥ २०० ॥ तेरी 
आस्थापर्न यापनां वा कारयेद्विषमज्वरे । 
अथवा ज्वरागम होने पर अन्न खाकर और मद्य को प्रभूत मात्रामें पीकर 
सो जाय | अथवा विषमज्वर में आस्थापन वा यापनबस्ति करावे । ये | 
यापन बस्तियां आगे (सिद्धिस्थान में) कडी जायगी ॥ ३०० ॥ | 
१ 


पयसा वृषदंशस्य शकृद्वा तदहः पिबेत्‌ ॥ २०१ ॥ 

वृषस्य दाधमण्डन सुरया वा ससन्धवम्‌। 

अथवा उसी दिन.( ज्वरागम के दिन ) बिल्ली:के पुरीष को दूध क. 
साथ पीबे | अथवा सोंड के गोबर के चूर्ण में सेन्धानमक मिलाकर दही 1 
के पानी वा छुरा के.साथ पीवे ॥ ३०१ ॥ - न 


र 
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है, ५: 9०5 RDM नि नि [ro हिन थि ॥ 


अन ३] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १९५५ 


पिप्पल्यास्रिफलायाश्च दभप्तक्रस्य सार्पिप! ॥ ३०२ ॥ 

पञ्चगव्यस्य पयसः प्रयोगो विषसज्वरे । 

विषमज्वर में पिप्पली, त्रिफला, दही, छाछु,घी और पञ्चगव्प (दही, 

दूध, धी, मूत्र, गोमयरस अथवा अपस्मारोक्कपञ्च गव्यबृत ) अपत्रा दूध 
का प्रयोग करना चाहिये ॥३०२॥ 

लशुनस्य सतैलस्य प्राग्भक्मुपस्तेवनम्‌ ॥ ३०३ ॥ 

मेध्यानामुष्णवीयीणामामिपाणां च भक्षणम्‌ । 

भोजन से पूर्व तेलयुक्त लइसन का सेवन करना चाहिये तथा मेध्य 

जु पवित्र अथवा मेदुर ) उष्णवीर्य मांसे का भक्षण करना चाढिये ३०३ 
9 हिङ्गुतुल्या तु वैयाघ्री वसा नस्यं ससेन्धवा ॥ ३०४ ॥ 
पुराणसर्पिः सिंहस्य वसा तद्वत्ससेन्धवा । 
विषमज्वर में व्याघ्र (178०7) की बसा और ह्वींग और सैन्धव को 
समपरिमाण में मिलाकर नस्य देना चाहिये | इसीप्रकार पुराना घी, शेर 
की चर्बी और सेन्धानमऊ मिलाकर नस्य देना चाहिये ॥३०४॥ 

॥ सेन्धवं पिप्पलीनां च तण्डलाः समनःशिला! ॥३०५॥ 
नंत्राञ्जन तलाप् शखते विषमज्वर | 
अञ्जनयोग--सेन्धानमक, पिप्पली के निस्तुष दानि, मनसिल; 

` इन्हें तिलतेल से पीसकर विषमज्वर में नेत्राज्ञत कराना चाढिये॥३०४५॥ 
पलङ्कषा निम्बपत्रं वचा कुष्ट हरीतको ॥ २०६ ॥ 
सधेपाः सयवाः सर्पिभूपनं ज्वरनाशनम्‌ । 
धूपनयोग --सुग्युलु, नीम के पत्ते, वच, कुठ, इर, सरसों, 
जो और घी; इन्ड एकत्र मिला ज्वरनाशक धूपन करना चाढिये॥३०६॥ 

यें धूमा धूपनं यंत्र नांबनं चाञ्जनं च यत्‌ ॥ २०७॥ 
मनोविकारे व्याख्यातं कार्य तद्विंषमञ्बरे । 

१” जो धूप धूपन नावन ( नस्य ) और अञ्जन मनोविकार अर्थात्‌ 
२४५ 


र्ड 


“> 


~ 
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१९५६ चरकसंहिता । [ अ० ३ 


~ ~ ~ 


उन्माद ओर अपस्मार में कहे गये हैं वे विषमज्वर में भी प्रयोग 
कराने चाहय ॥ ३०७ ॥ 
मणीनामोषधीनां च मङ्गल्यानां विषस्य च ॥ ३०८॥ 
धारणादगदानां च सेवनान्न भवेज्ज्वरः । 
मणि, ओषधि (जयन्ती आदि) आदि. माङ्गलिक द्रव्य तथा विष के 
धारण से और अगदो ( औषध ) के सेवन से ज्वर नदी होता ३०८ 
सोमं सानुचरं देव समातृगणमाश्वरम्‌॥ ३०६ ॥ 
पूजयन्‌ प्रयतः शीघ्र मुच्यते विषमज्वरात्‌ । 
पावता तथा नन्दा आद अनुचर एव ब्रह्मा माइ आद आठ 
मातृकां स युक्त श्राशङ्कर का पूजा स रागा शात्र हा वषमज्वर स 
मुक्त हो जाता हे ॥ ३०९ ॥ 
विष्णुं सहस्रमूधानं चराचरपतिं विभुम्‌ ॥ ३१० ॥ 
्तुवन्नामसहस्रण ज्वरान्‌ सवानपोहति । 
सहस्र शिर वाले, चराचर के स्वामी, सवेव्यापक अथात्‌ “ सदख 
शीर्षा पुरुषः ? इत्यादि द्वारा प्रतिपादित विष्णु की नामसइ्र ( बिष्णु 
सहत्ननाम ) द्वारा स्तुति करने से सम्पूरीज्वर नष्ट हो जाते हैँ ३१० 
ब्रह्माणमश्चिनाविन्द्रं हुतभक्षं हिमाचलम्‌ ॥ २११ ॥ 
गङ्गां मरुद्रणांश्रेष्टया पूजयञ्जयति ज्वरान्‌ । 
ब्रह्मा, दोना अश्विनीकुमार, इन्द्र, अग्नि, हिमाचल ( हिमालय 
पर्वत ), गङ्गा, मरुद्गण; इन्हें इष्टि ( यज्ञ ) द्वारा पूजने से ज्वर शान्त 
होते इं ॥ २११ ॥ 
भक्त्या माता।पतणां च गुरूणां पूजनन च ॥ ३१२॥ 
ब्रह्मचर्यण तपसा सत्येन नियमेन च । 
जपहामप्रदानेन वेदानां श्रवन च ॥ २१२ ॥ 
ज्वराद्वियुच्यते शीघ्र साधूनां दशनेन च । ` 


१“ मरुद्यां शर्ट च्‌ ° पान | 


* 
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झ७ ३] चिकित्सितस्थानम | १६५७ 


के भक्ति से, माता पिता और गुरुओं की पूजा से तथा ब्रह्मचय तप 
सत्य नियम ( शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्चरप्राशंधानानि नियमाः ), 
जप द्वोम दान और वेदश्रत्रण के अनुष्ठान से तथा साधुपुरु्षों क दशन 
से रोगी शीघ्र ज्वर से मुक्त हो जाता है ॥ ३१२--३१३ ॥ 
ज्वरे रसस्थे वमनमुपवासं च कारयेत्‌ ॥ ३१४ ॥ 
सेकप्रदेहो रक्कस्ये तथा संशमनानि च | 
रसस्थ ज्वर की चिकित्सा-जत्र ज्वर रसघातुगत हो तो बमन 
| ओर उपवास करवावे ॥ 
र रक्कस्थ ज्वर की चिकित्सा -रक्तगतज्त्रर मं परिषेचन, प्रदे तथा 
संशमन औषधा का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३१४ ॥ 
विरेचनं सोपवासं मांसमेदःस्थिते हितम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
अस्थिमञ्जगते देया निरूहाः सानुवासनाः । 
मांस और मेदःस्थित ज्वर में उपचार--मांस और मेदोधा 
स्थित ज्र के नाश के लिये विरेचन और उपवास हितकर होता 
अस्थि एवं मज्जास्थित ज्वर में कम--अस्थि एवं मज्जागतज्वर 
निरूइ और अनुवासन बस्तियां देनी चाहिये ॥ ३१४ ॥ 
शापाभिचाराङ्रतानामभिषङ्गाच यो ज्वरः ॥ ३१६ ॥ 
दैवव्यपाश्रयं तत्र सर्वेमोषधामिष्यते । 
आगन्तुज्वर-चिकित्सा---अभिशाप, अभिचार वा भूताभिषङ्ग से 
जो ज्वर दोता है वां सम्पूर्ण ओषव दैवव्यपाश्रय ( बलि मङ्गल दोम 
आदि ) होती दे ॥ ३१६ ॥ 
अभिघातञ्वरो नश्येत्पानाभ्यङ्गेन सर्पिषः ॥ ३१७॥ 
रक्कावसकेमंचेश्व सात्म्यैमांसरसोदनेः । 
सानाहो मद्यसात्म्यानां मदिरारस मोजने; ॥ ३१८॥ 
अभिधातज्वर को चिकितसा--घी के पान एवं अम्पङ्ग से, रक्त- 
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१९५८ चरकसंहिता । [ प्र ३ 


निद्दरण स, सात्म्य मद्य के पीने से ओर सात्म्य ही मांसरस और 
ओदन (भात) के भोजन से श्रामिघातञ्त्रर नष्ट होता हे । 
अमिघातज्वर में आनाह भी साथ हो तो यदि रोगो मद्य 
सात्म्य है तो मदिरा और मांसरस के भोजन से बढज्त्रर नष्ट होता है ॥ 
च्ञतानां त्रणितानां च क्षतत्रणचिकित्साया । 
जिन्ह क्षत वा व्रण दो ओर उन्हीं के कारण ज्जर हो तो क्षत 
वा व्रण की चिकित्सा द्वारा ज्वर को नष्ट करना चाहिये ॥ 
आश्वासेनेश्लाभेन वायोः प्रशमनेन च ॥ ३१६ ॥ ज्या 
हषणेश्च शर्म यान्ति कामशाकभयज्वरा! । 
कामज आदि ज्वरों की चिकित्सा--सान्स्बना से, इष्टप्राप्ति (चाही 
वस्तु का मिलना ) से, वायु के शान्त करने वाली औषध के सेवन 
से तथा हष ( प्रसन्नता ) को उत्पन्न करने से काम शोक और भय 
से उत्पन्न होने वाले ज्वर नष्ट होते हैं ॥ ३१९ ॥ 
कास्येरथसनाज्ञत्र पत्तम्नथाप्युपक्रम! ॥ ३२० ॥ | 
सद्वाक्येः शाम्यति ह्याशु ज्वरः क्रोधसपुत्थितः । । 
क्रोधज ज्वर की चिकित्सा---अमिलषित और मन को प्रिय । 
विषयों की प्राप्ति से, पित्तनाशक उपचार से, तथा. श्रेष्ठ प्रिय . मधुर शी | 
दचनों से क्रोधज ज्वर शीघ्र शान्त होता हे ॥ ३२० ॥ 
कामात्क्रोधज्वरो नाश क्रोधात्कामसमुद्भवश ॥ ३२१ ॥ 
याति ताभ्यामुभाभ्यां च भयशोकसमुस्थितः । 
काम आदि मानस भावो द्वारा परस्पर उन २ सउतन ज्वरो की 
चिकित्सा--काम से क्रोधज ज्वर, क्रोध से कामज ज्वर तथा क्रोध और 
काम दोनो से भयज ओर शोकज जवर नष्ट होते इं ॥ २२१ ॥ 
ज्वरकाल च वेग च चिन्तयञ्ज्वयेते तु यः ॥ २२२ ॥ 
तस्थष्टस्तु 1वाचत्रथ विषयनाशयत्स्मावस्‌ | रक छ 


१ “ ज्ञतानामिति उरःक्षतानां › चक्र; । ह: 
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भ्र७ ३] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १९५९ 


है ज्वरचिन्ता से उत्पन ज्वर में उपचार---जो पुरुष ज्वर के काल 


१ 


मक प्रलपत्युष्णसर्वाङ्गः शीताङ्कश्च भवत्यपि ॥ ३२४ ॥ 


+ 


को वा ज्वर के वेग. को मन में सोचने से ज्वराक्रान्त हो जाता हैं 
उसकी उस स्मृति को अभीष्ट एवं बिचित्र विषया द्वारा भुज्ञाने का प्रयत्न 
करे । इसप्रकार काल बा वेग की चिन्ता से उत्पन्न होने वाला वह उर 


99, 


नहीं दंगा ॥ ३२२॥ 


ज्वरप्रमोक्षे पुरुषः कूजन्यमाति चेष्टत ॥ ३२३ ॥ 
~ fe [oS has ९५२ 
श्रसन्विवणः खिन्नाङ्गो वेपते लीयते मुहुः । 


विसंज्ञो ज्वखेगाते; सक्रोध इव बरीच्यते । 

सदोषशब्दं च शकरदूद्रवं सवति वेगवत्‌ ॥ ३२५ ॥ 

लिङ्गान्येतानि जानीयाज्ज्वरमोक्षे विचक्षण | 

ज्वर के मोचन काल के चिन्ह “-जत्र ज्वर छोड़ता हे तब पुरुष 
कणठ से कूजन [अव्यक्तध्वनि] करता हुआ के करता है,नाना प्रकार की 
चेष्टाये करता दे, दीधश्वास लेता हुआ विवर्ण और पसीने से तर देह 
वाला द्वोकर कांपता है, बारबार मूर्ज्छित होता दै, प्रलाप करता है, 
सारे अङ्ग उष्ण हो जाते हैँ अथवा: देह शीतल भी हो जाता दे, ज्वर 
के वेग से पीड़ित हुआ हुआ निःसंज्ञ ( बेददोश ) हो जाता दै । 
क्रोधी सा देखा जाता द्वे । रोगी को शब्द के साथ दोषयुक्त एवं 
पतला मल बड़े वेग से आता है | बुद्धिमान्‌ इन्हें ज्वरमोक्ष के लक्षण 
जाने । अष्टाज्ञसेग्रह नि० अ० २ में भी: 

८ घातून्‌ प्रक्षोभयन्‌ दोषो मोक्षकाले विलीयते । 

ततो नरः श्वसन्‌ स्वियन्‌ कूजन्‌ वमति चेष्टते ॥ 

-बेपते प्रलपत्युष्णः शीतैश्वाङ्गेडतप्रमः । 


>>> 


१ ' कूजन्वमन्विचेष्टते ! । २“ शीयते * ग. । तत्र स्वयभेव तदुद्देगात_. 


शयनमाश्रयते न तु स्वाभिप्रायेण शेते च इत्यर्थः| ३ ९ वीचते ” पा० 
४ ९ सृजति ? पा० | 
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॥ 


विसंज्ञो ज्वरवगातः सक्रोध इब वीक्षते ॥ 
सदोषशब्दञ्च शकृद्‌ द्रवं सृजति वेगवत्‌ ॥? 
चक्रपाणि कहता है कि ये लक्षण संनिपातज्बर के मोक्षकाल 
में हवी जानने चाहिये । अन्यत्र नहीं । परन्तु उसका यहद निश्चय 
ठीक नहीं, क्योंकि अन्यत्र भी ये लक्षण देखे जाते हैं । समत्र | 
सब लक्षणों का दोना आवश्यक नहीं होता । सन्निपातज्वर के मोच्तकाल 
में ये लक्षण बहुधा और स्पष्टतया दीखते हें ऐसा माना जा सकता है । 
जैसे बुझता हुआ दीपक एक वार अत्यन्त चमकता ढै वैसे ही यी 
॥ ही क्षीण दोष भी मोक्षकाल में एक वार इन बलवान्‌ लक्षणा को 0, 
॥। दिखाता हे ॥ ३२३-३२५ ॥ 
बहुदोषस्य बलिनः प्रायेणाभिनवो ज्वरः॥ २२६ ॥ 
सत्क्रियादोषपक्त्या ;चेडिमुश्वति स दारुणम्‌ । 
प्राय; नवीनज्वर चिकित्सा द्वारा दोष के सहसा पकने पर 
जब बहुत दोष से युक्त बली पुरुष को त्यागता हे तो अत्यन्त दारुण 
होता है । “ बलिनः ? के स्थल पर * बलवान्‌ ? यद्द पाठान्तर उप- 
| लब्ध द्वोता है और वही पाठ यहां उचित प्रतीत होता दै । इस 
| ॥ पाठान्तर के होने पर यद्द अथ होगा कि प्राय; करके बलवान्‌ नव- शी | 
11 उवर जब लद्भून आदि चिकित्सा द्वारा दोष के पक जाने से बहुदो- 
षाक्रान्त पुरुष को त्यागता हे, तब दारुण द्वोता दै ॥ ३२६ ॥ 
कृत्वा दोषवशाद्वेगं क्रमादुपरमान्त ये ॥ ३२७॥ 
तेषामदारुणो मोक्षो ज्वराणां चिरकारिणाम्‌। 
जो दोषवश अपने वेग को करके क्रमशः शान्त होते & उन 
चिएकारी ज्वरों का मोक्ष दारुण नहों होता ॥ ३२७ ॥ 
बिगतक्कमसंतापमव्यर्थं विमलेन्द्रियम्‌ ॥ २२८ ॥ 


१६६० चरकसंहिता | [ अ० ३ | 
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__ मुह प्रकतिसस्वेन विद्यास्पुर्ममज्बम्म्‌॥ _ ५ 
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अ० ३] चिकित्सितस्थानम्‌ । १६६१ 


Ye विज्वर पुरुष के लक्षण--क्लम ( अनायास श्रम ) सन्ताप 
और व्यथा से रहित, निमेल इन्द्रियों वाले और स्वाभाविक मन से युक्त 
पुरुष को ज्वररहित जाने । अन्यत्र कहा भी दै--- 

देषो लघुव्यवेगतक्कममोद्दतापः 
पाको मुखे करणसौष्ठवमव्यथत्वम्‌ | 
सवेदः चव! भ्रकृतिगामि मनो ऽन्नलिप्सा 
कणडूश्व माघे बिगतञ्वरलक्षणानि ॥अ० सं० नि० अ० २॥ 
~ सञ्चरो ज्वरशुक्कश्च विदाहीनि गुरूणि च ॥ ३२६॥ 
असास्म्यान्यन्नपानानि विरुद्धानि विवजेयेत्‌ । 
व्यवायमतिचेष्टाश्च खानमत्यशनानि च ॥ ३३०॥ 
तथा ज्वरः शमं याति प्रशान्तो न च जायते । 
ज्वर में अपथ्य--ज्वरयुक्त और ज्वरमुक्क पुरुष विदाही 
गुरु असात्म्य एवं विरुद्ध अन्नपान, मेथुन, अत्यधिक चेष्टा ( चलना 
फिरना आदि ), जान, अधिक भोजन त्याग दे । इस प्रकार अपथ्य 
के त्याग से ज्वर शान्त हो जाता है ओर शान्त हुआ हुआ पुनः 
| उत्पन्न नह। होता ॥ ३२९-३३० ॥ 
व्यायामं च व्यवायं च खानं चङ्क्रमणानि च ॥ ३३१ ॥ 


ज्वरमुक्को न सेवेत यावन्न बलवान्‌ भवेत्‌। 
ज्वरमुक्त पुरुष जब तक बलवान्‌ न हो तब तक व्यायाम, 


मैथुन, स्नान, अत्यधिक चलना; इनका सेवन न करे ॥ ३३१ ॥ 
असंजातबलो यस्तु ज्वरमुक्की निषेवते ॥ ३३२ ॥ 
वज्यमेतन्नरस्तस्य पुनरावतेते ज्वरः । 
जो ज्वरमुक्त पुरुष बलवान्‌ होने से पूव ही इस अपथ्य का 
, सेवन करता है उसे पुनः ज्वर लोट आता हे ॥ ३३२ ॥ 
*  दुहुतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिवतेते॥ ३३३ ॥ 
खन्पेनाप्यपचारेण तस्य व्यावतते पुन 
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दोषों के सम्यक्तया न निकलने पर जिसका ज्वर शान्त हो _ 
जाता हे वह थोड़े से ही अपचार वा अपथ्य से पुनः लोट आता है॥ ० 
चिरकालपरिक्किष्टै दुबलं दीनचेतसम्‌॥ ३३४॥ 
ग्रचिरेणेव कालेन स हन्ति पुनरागतः । 
बह पुनः लौटकर आया हुआ ज्वर चिरकाल से परिपीडित 
दुबल और दीनमना पुरुष को शीघ्र ही मार डालता हे ॥ ३३४ ॥ 
अथवाऽपि परीपाक थातुष्वेव क्रमान्मसाः॥ ३२५ ॥ 
यान्ति ज्वरमङुर्वन्तस्ते तथा5प्यपकुवेते । 
दानता श्वयथु ग्लान पाएइता नान्नकामतास्‌॥ ३३६ है ह 
कण्डरुत्काठापडका; कुवन्त्याथ च त सदुम्‌ | 
अथवा यदि वे अवशिष्ट दोष ज्वर के पुनरागमन द्वारा मृत्यु का कारण 
न भी दो ठो भी वे धातुओं में क्रमशः पकते हें । और यद्यपेवे | 
ज्वर को उत्पन्न नहीं करते तथापि अन्यथा हानि पढुंचाते हे । बे | 
दीनता, शोथ, ग्लानि, पाण्डुता, भोजन में इच्छा न होना, खुजली, | 
कोठ, पिड़काये तथा मन्दाग्नि का कारण होते डं ॥ ३३५-३३६ ॥ 
एवसन्येशप च गदा व्यावतेन्त पुनगंताः ॥ २३७ ॥ 
अनिर्घातेन दोषाण।मल्पैरप्यहितेनू णाम्‌ । 
निवृत्तेडपि ज्वरे तसाद्‌ यथावस्थं यथाबलस्‌॥ ३३८ ॥ 
यथाप्राण दर प्रयर वा शस नयेत्‌ । 
इसीप्रकार अन्य भी रोग हटजाने पर भी. यदि दोष पूर्णतया 
नष्ट न हुए हा तो अल्प से भी अढ्तक्षेवन से पुनः लेट आते हं | . 
अत; ज्वर आदि रोगा के निवृत्त हो जाने पर भी अवस्था बल और 
प्राण के अनुसार दोष को निकाले अथवा प्रयोगे द्वारा शान्त करे ॥ 
मृदुभिः शोधनेः शुद्धिर्यापना वस्तयो हितः ॥ ३३६ ॥ 
हिताश्च लघवो यूषा जाङ्गलामिषजा रसाः । 


१ संइंरित श ग० । २ अथवा .विपारीप्राकं श ग०॥ x 
Fo 5 * tor ज्य 7० 35%: 200902” 
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इसमें मृदु संशोधर्नो से शुद्धि, यापन बस्तियां भोजन में बघु 
यूष शौर जाङ्गलमांसों का रस हितकर होता है ॥ ३३९ ॥ 

अअ्यङ्गोद्वतनस्रानधूपनान्यञ्जनानि च ॥ ३४० ॥ 

हितानि पुनरावृत्ते ज्वरे तिक्तानि च | 

उबर के पुनरावतन में अभ्यङ्ग, उबटन, खान, धूपन, अन्जन 
तथा तिक्कष्वृत ( तिक्त द्रव्या से साधित घृत यथा पश्चतिक्तवृत ) हित 
कर होते हैं ॥ ३४० ॥ 

ुर्वभिष्यन्द्यसात्म्यानां भोजनात्पुनरागते ॥ ३४१ ॥ 

लङ्कनोष्णोपचारादिः ऋमः कार्यश्च पूर्ववत्‌ । 

गुरु अमिष्यन्दी तथा असात्म्य भोजन से यदि ब्बर पुनः लोट 
आय तो लक्कन तथा अन्य उष्ण उपचार आदि क्रम पूर्ववत्‌ 
करना चाहिये ॥ ३४१ ॥ 

किराततिक्कं तिक्का यस्तं पर्पटको$मृता ॥ ३४२ ॥ 

घ्नन्ति पीतानि चाम्यासात्पुनराव्तकं ज्वरम्‌ । 

किराततिक्तादिकाय--चिरायता, कटुकी, मोथा, पिचपापड़ा, 


डू - गिलोय; इनके काय को कुछ दिन लगातार पीने से पुनरावतक उवर 
ॐ नष्ट होता दे ॥ ३४२॥ | 


तस्यां तस्यामवस्थायां ज्वरितानां विचक्षणः ॥ २४२ ॥ 

ज्वरक्रियाक्रमापेची कुर्यात्तत्र चिकित्सितम्‌ । 

ज्वराक्रान्त रोगियों की उन उन अवस्थाओं में ज्वरचिक्तिसा के 
क्रम के अनुसार वेसी वैसी चिकित्सा करे । अर्थात्‌ पुनरावृत्तज्वर की 
सामाबस्था पच्यमानावस्था वा विपाकावस्था में उस २ अवस्था के 
अनुसार उपयोगी पूर्वाक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३४३ ॥ 

रोगराट्‌ सर्वेभूतानामन्तकृदारुणो ज्वरः | 


१ * ल्शुनों० › पा० | 


बच TO यात ह 
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तस्माद्विशेषतस्तस्य यतेत प्रशमे भिषक ॥ ३४४ ॥ 

उबर रोगों का राजा है, सब प्राणियों का अन्त करने वाला और 
दारुण है | अतः वैद्य को चाहिये कि बद्द ज्वर की शान्ति में विशे” 
षतः प्रयत्न करे ॥ ३४४ ॥ 

तत्र छोकः । 

यथाक्रमं यथाम्रश्नमुक्कं ज्वरचिकित्सितम्‌ । 

अत्रिजेनाभिवेशाय भूतानां हितमिच्छता ॥ ३४४ ॥ 
इत्यञ्निवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते चिकिस्सितस्याने 


तृतीयोऽध्यायः समाप्त: ॥ ३ ॥ 
सगदान्‌ भ्रात्रेय ने प्राणियों की इितकामना से क्रम तथा प्रश्न 


के अनुसार ज्वर की चिकित्सा कह दी है ॥ ३४५ ॥ 
इति ज्बर-चिकित्सा । 
SoBe 
200 
चतुथाऽध्यायः 
अथातो रक्कपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब इम रक्तपित्त की चिकित्सा को व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 
विहरन्तं जितात्मानं पश्चगङ्गे पुनर्वसुम्‌ । 
प्रणम्योवाच निमोहमाग्निवेशोऽग्निवचेसम्‌ ॥ २ ॥ 
“ भगवन्‌ रक्कपित्तस्य हेतुरुक्कः सलक्षणः । 
वक्कव्य यत्परं तस्य वक्कमहेसि तद्गरों ॥ ३े ॥ 
_ पञ्चगङ्ग (पञ्जाब वा पञ्चनद्‌) देश में परिश्रमण करते हुए जितात्मा 


i; 
१ 
F 


ग्नि के समान तेजस्वी मोह से रहित भगवान्‌. पुनवसु का प्रणाम करक बक 


= 
न्हा. 


१ यतात्मानं ) ग, । 
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अग्निवेश ने कहा-भगवन्‌ ! अपने रक्तपित्त का देतु और लक्षण 
( निदानस्थान में ) बता दिये हैं । हे युरो ! उसके विषय में अन्य भी 
जो कुछ वक्तव्य दै वह कहने की कृपा कीजिये ॥ २-३ ॥ 
गुरुरुवाच । 
महागद महावेगमग्निवच्छीप्रकारि च । 
हेतुलचणविच्छीघ्रं रक्कपित्तमुपाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
गुरु पुनवघु ने कद्दा- हेतु और लक्षण को जानने वाला 


~ 


~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ पु री 
चिकित्सिक अत्यधिक वेग बाले अग्नि के समान शीघ्रकारी ( शीघ्र ह 


= मृत्यु करने बाले ) महारोग रक्तपित्त की शीघ्र ही चिकित्सा करे. ॥४॥ 


त 


८५ 
की 


तस्योष्ण तीक्ष्णमम्ल॑ च कटूनि लवणानि च । 

घमश्चान्नाचदाहश्च हेतुः पूत्र वदाशत; ॥ ४ ॥ 

रक्तपित्त का देतु--उस रक्तपित्त का उष्ण, तीचण, अम्ल, कटु, 
लवण, घम ( घाम ) और अन्न का बिदाइ; ये हेतु पूवे ( निदान 
स्थान में ) बताया जा चुका हे ॥ ५ ॥ 

तैहँतुभिः समुतिक्कष्ट पित्तं रङ्गं प्रपद्यते । 

तद्योनित्वात्प्रपत्न॑ च वधते तत्प्रदूषयत्‌ ॥ ६ ॥ 

स्योष्मणा द्र्वो धातुधांतोर्धातोः प्रसिच्यते। ` 
खिद्यतस्ेन संवृद्धि भूयस्तद्धिगच्छति ॥ ७॥ _ ` 
रक्तापेत का सम्प्राप्ते--उन इंतुआ से ठाव्क्कष्ट (अपने स्थान स 


~ 


बढ्दिगिमनोन्मुख) हुआ हुआ पित्त रक्तघातु में पहुंचता दे। उसी से यतः 
पित्त की उत्पत्ति होती दे अतः अथवा रक्त और पित्त के समानयोनि 
होने (यकृत्‌ और प्लीइा मे उत्पन्न होने) के कारण वहां पंच हर बढ़ता 
है ओर उसे (रक्त को) दूषित कर देता दे। उस पित्त की ऊष्मा (गर्मी) 
से स्वेदन की जाती हुई मांस आदि प्रत्येक घातु से वह द्रत्र 


१ ' द्वो धातुरिति दवरूपेऽशः, घातोधांतोरिति रसादेः, प्रसिच्यत इति 
्ञरति, स्विद्यतस्तेनेति पित्तोष्मणा 1स्विद्यमानधातुभ्यश्च्युतेन दवरूपेण धातुना 
युक्क सत्‌ पित्तं भूयोऽततरां वृद्धिं गच्छुतीति योजना ' चक्रः | 

के 
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घातु ( रक्त ) क्षरित होता हे । इसी देतु रक्‍त भी परिमाण में बढ़ _ | 
जाता दै । द्रवधातु से अन्य टीकाकार द्रवरूप अंश का प्रण करते है 

आर कहते हैं कि उस द्रवरूप अंश के साथ मिलने पर पित्त ओर 

भी अधिक बढ़ जाता है । वास्तव में निदान में कड़े गये लोहितं च 
स्वप्रमाणमतिवर्तते । तस्मिन्प्रमाणातिवृत्ते पित्तं प्रकुपितं यकृरषीहप्रभ- 

वाणां लोहितवद्दानां ल्रोतसां लोहिताभिष्यन्दगुरूणि मुखानि * इत्यादि 

पाठ से तो जो रक्तामिवृद्धि कही गई है उसका भी हेतु आचाय ने 
बताना था । वह ही यहाँ बताया है ॥६ ---७॥ 


छः 
संयोगाइषणात्तत्त सामान्यादून्धवर्णयोः । = 1 
| 


रक्कस्य [पत्तमाख्यात रक्कापत्त मनीषिभि) ॥ ८॥ 
रक्त के साय सेयोग द्वोने के कारण, रक्त को दूषित करने के 
कारण और गन्ध एबं वण में रक्त के तुल्य होने से उस पित्त को 
बुद्धिमानों ने रक्तपित्त कहा है । निदानस्थान में भी कहा जा चुका है- 
“तछ्ञोहितसंसरगोल्लोढितप्रदूषणाज्ञोडितगन्धवर्णानुबिधानाऽ्च पिततं 
नोहितपित्तमित्याचच्तते ? ॥ ६ ॥ 
सीहानं च यकृचेव तद्धिष्ठाय वर्तते । 1 
स्रोतांसि रक्कवाहीनि तन्मूलानि हि देहिनाम्‌ ॥ & ॥ की 
वह पित्त खीदा और यकृत्‌ का आश्रय करके दी रहता है । 
: प्राणियों के रक्तवाह्दी स्नोतों के मूल भी यकृत्‌ और ज्लीहा (तिछी ) इ । 
बिमान० अ० ४ में भी कद्दा है-- 


८ शाणितवहानां सोतसाँ यक्न्मून प्लीद्द च ॥ 


सुश्रत शारीर अ० ९ में भी- | 
¬ क्तबहे दे तये|मूल यकृत्प्लीद्ानो रक्तवादिन्यश्व धमन्य; 1 __ | 
यकृत्‌ एवं खञीढधा में स्थित पित्त को रञ्जक पित्त कहते हें | 
श्रत सू० अ० २९ में कदादेटा- “>> - ` ~ 
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के “यत्त यकृुरजञीह्वोः पित्तं तस्मिन्‌ रक्षको5भ्रिरिति संज्ञा | स रसस्य 
रागकदुक्तः | 
अत एव स्थान और योनि के समान होने से पित्त की वृद्धि 
होती है । तदनन्तर वद्द रक्त को दूषित करके रक्तपित्त का कारण 
होता है ॥ € ॥ 
सान्द्रं सपाण्डु सख्नेहं पिच्छिलं च कफान्वितम्‌ । 
श्यावारुणं सफेनं च तनु रूक्षं च वातिकम्‌ ॥ १० ॥ 
ऋेष्मिक रक्तपित्त के लक्षण--यदि रक्तपित्त कफयुक्त हो तो 
> बह गाढा किञ्चित्‌ पायडुवर्ण खिग्ध और चिपचिपा दोता है । 
बातिक रक्तपित्त का खरूप--आतिक रक्तपित्त श्याम ओर अरुण” 
वर्ण का झागयुक्क पतला और रूखा होता है ॥ १० ॥ 
रक्कपिक्त कपायाभं कृष्णं गोमूत्रसंनिभम्‌ । 
मेचकागारधूमाभमञ्जनाभं च पैत्तिकम्‌ ॥ ११॥ 
संसृष्टलिङ्गं संसगात्त्रिलिङ्गं सांनिपातिकम्‌ । 
पेत्तिक रक्तपित्त का खरूप--पेत्तिक रक्तपित्त कषाय वण की 
कामा वाला, काला, गोमूत्र के सदृश और मेचक ( चिकना काला 
स्त्र) गृहधूम अथवा अञ्जन की आभा वाला होता हे । 
इन्द्र और सानिपातिक रक्तपिच--संसग से अर्थात्‌ दो दो 
दोषों के संयोग से उन २ आरम्भक दोषों के मिल्ने इए लक्षण होते 
` हे और सनिपात में तीनों दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं। 
ऋेष्मिक रक्तपित्त में 'कफान्तरितम? कने से यइ जता दिया है 
कि रक्तपित्त पित्त के विना नद हो सकता परन्तु. जब बह कफ से 
युक्त होता दै तभी छैष्मिक कहाता हे । उसमें कफ के बिशेष नच्च 
दीखने लगते हँ | जैसे सब ज्वरे में पित्त के रने पर भी 
hs अथवा जैसे सब गुल्मां मे वात के रहने पर भी उस २ 


~ ~ 


दोष के बिशेष लक्षण दोने पर वे उस.२ दोष से उत्पन्न कहे जाते हें 
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हो ( चाहे वह एकदोषज वा द्विदोषज ढी दो ) तो वह असाध्य दे । 


> 


१९६८ चरकसंहिता | [ अ० ४. 


वैसे ही यहां समझना चाहिये । वातिक रक्तपित्त भी इसीभ्रकार काता _ 


है। अथात्‌ रक्तपित्त के सामान्य रूप को छोड़कर विशेष लक्षण जिस 
अनुगत दोष के होते हैं उसी दोष से उत्पन्न वह रक्तपित्त कद्दाता 


है । जब कफ वा वात अनुगत नही होते तब वह पेत्तिक कह्दाता. 


हे। अथवा जब रक्तपित्त के आरम्भक पिच के साथ स्थानान्तर पित्त अनु- 
गत होता दै तब पेत्तिक कह्दाता है । उससमय पित्त के ही तौत्र 
लक्षण होते हैं । रक्तपित्त के सामान्यतः दो ही माग हैं, ऊपर का 
और नीचे का। जब पेत्तिक रक्तपित्त ऊध्वेमार्ग से प्रवृत्त होता हवे तो 


अवश्य कफयुक्त दो जाता है ओर जब नीचे की ओर प्रवृत्त होता दे तो वात 


से संयुक्त हो नाता हे उस समय कफ शोर वात से युक्त होने पर 
भी उन २ के कक्षण प्रकट नहीं होते । जो लैष्मिक और वातिक हें 
उनमें तो उन २ दोष के बद्षण दिखाई देते ही हैं ॥ ११ ॥ 


एकदोषानुगं साध्य द्विदोषं याप्यमुच्यते ॥ १२ ॥ 
यत्त्रिदोषमसाध्य तन्मन्दाग्नेरतिवेगवत्‌ । 

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य बृद्वस्यानश्नतश्च यत्‌ ॥ १३ ॥ 
रक्तपिच॒ का साष्यासाष्य ` विज्ञान--जो रक्तपित्त एक 


~ 


ष से अनुगत हो वह साध्य होता है । द्विदोषज या 
ता हे ओर त्रिदोषन असाध्य होता हे । मन्दाग्नि पुरुष 


1 अत्यन्त वेग वाला कोई भी रक्तपित्त हो तो वह असाध्य हे । 
अभिप्राय यह हे कि जिस पुरुष की अग्नि मन्द्‌ दै उसे यदि एकदो- 


८०, 


षज वा हिदाषज रक्त।पच की प्रबृत्ति अत्यन्त वेग सं है तो वद्द भी 
असाध्य ३( जानना । इसप्रकार राग स नषत्न आर कुश दढ वाले को 
वृद्ध को और आहार न करते हुए को यदि रक्तपिच का अति वेग 


Hs, (४५ ००, 


आगे कहा भी जायगा- 
८ एकमागे-बन्षवतो नातिवेगे नवो।थतम्‌। 
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झ७ ४] चिकिस्सितस्थानम्‌ । १९६९ 
> रक्तपित्त सुखे काले साध्य स्यानिरुपद्रवम्‌ ? ॥ १२-१३ ॥ 
गतिरूध्वेमधश्वेव रक्तपित्तस्य दाशिता । 
ऊर्ध्वा सप्तविधद्वारा द्विद्वारा धरा गतिः ॥ १४॥ 
सप्तच्छिद्राणि शिरसि, दवे चाधः, 
रक्कापेत्त की गतियां--रक्तपित्त की ऊष्बगति तथा अधोगति- 
दो प्रकार की गतियां ( निदानस्थान में ) बताई जा चुकी हैँ । ऊर्ध्व- 
गति के सात द्वार हैं । नीचे की ओर गति के दो द्वार हैं । इन द्वारा 
जळ से रक्तपित्त प्रवृत्त होता हे | शिर में जो सात छिद्र हैं अर्थात्‌ दो कान 
को, दो नथुन दो नेत्र और एक मुख; ये ऊपर की ओर से प्रवृत्त होने वाले 
रक्तपित्त के सात द्वार हैं । गुरा ओर उपस्थ; ये दो छिद्र नाचे की 
ओर से प्रवृत्त होने वाले रक्तपित के द्वार है ॥ १४ ॥ 
साध्यमूद्ध्वेगम्‌ । 
याप्यं त्वधोर्ग, मार्गों तु द्वावसाध्यं प्रपद्यते ॥ १५ ॥ 
यदा तु सर्वच्छिद्रभ्यो रोमकूपेभ्य एव च । 
बतते तामसङ्कयेयां गति तस्याहुरान्तिकीम्‌ ॥ १६ ॥ 
. मागेभेद से साध्यासाध्यता--ऊपर की ओर जाने वाला रक्तपित्त 
„ ` साध्य होता है । नीचे की ओर जाने वाला याप्प और दोनों मार्गा में 
जाने वाला असाध्य होता दै । जब सब ( उपर नीचे के नो ) छिद्रो 
से और रोमकूपों से प्रवृत्त होता है उस गिनी न जा सकने वाली 
गति को आन्तिकी कहते द्वें-उससे शीघ्र मृत्यु हो जाती दै । इसका- 
विशेष विवरण ओर इस प्रकार की साध्यासाध्यता में हेतु निदान 
स्थान में कह जा चुके दै ॥ १५-१६ ॥ 
यञ्चोभयाम्यां मार्गाभ्यामतिमात्रं प्रवतते । 
तुल्यं कुणपगन्धेन रक्क कृष्णमतीव च॥ १७॥ 
` संसृष्टं कफवाताभ्यां कणठे सञ्जति चापि यत्‌ । 


po) 


१ ' दिदेभ्य एभ्यः सर्वभ्यों › ग, । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१९७० चरकसंहिता । ~ अ ३ 


यच्चाप्युपद्रवेः सर्वेयैथोक्तैः समभिद्र्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

हारद्रनालहारतताम्रवण्रूपद्रतम्‌ । 

चीणस्य कासमानस्य यच्च तच न सिध्यति ॥ १६ ॥ 

जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से अतिमात्रा में प्रवृत्त होता है, जिस 
की गन्ध शब की गन्ध के सदृश होती है ओर जो प्रवृत्त रक्त 
अत्यन्त कृष्णवर्णं का होता है, जो कफवात दोनों से युक्त होता 
है, जो कण्ठ में आकर रुक जाता हे ( बाहिर नहीं निकलता अथवा 
काठेनता से निकलता हे ), ओर जो यथोक्त ( निदानस्थान में ,,; 
कहे गये ) दुबेलता अरुचि आदि सत्र उपद्रवो से युक्त है, जो रक्त- 
पित्त हल्दी के वर्ण नीले हरे अथवा ताम्रवर्ण से आक्रान्त ढे और 
जो क्षीण . पुरुष को खांसने के सांथ प्रवृत्त होता है वह सिद्ध 
नश होता ॥ १७-१९ ॥ 

यदू द्विदोषानुगं यद्वा शान्तं शान्तं प्रकुप्यति । 

मागान्मागे चरेद्वा याप्य पत्तमसूळू च तत्‌ ॥ २९० ॥ 

जो रक्‍तपित दो दोर्षो से अनुगत हो, जो शान्त ह्रो द्वोकर 
पुनः प्रकुपित हो जाता हो, जो एक माग से दूसेर माग में चला जाता 
हो, जसे पूव मुख से प्रवृत्त दो पुनः गुदा से, पुनः मुख से इसार 

वह रक्तापत्त याप्य हता हैं ॥ २०॥ 

 एकमागे बलवतो नातिवेग नवोत्थितम्‌ । 

रकतापच सुख काले साध्य स्यान्नरुपद्रवम्‌॥ २१ ॥ 

बलवान्‌ पुरुष को एक मार्ग से प्रवृत्त होने वाला, जिसका बेग 
अधिक न हो, नवीन ही उत्पन्न हुआ हो, सुखकर काल में अर्थात्‌ 
हेमन्त वा शिशिर में उत्पन्न हुआ हो, जिसमें कोई उपद्रव न हो 
बद्द रक्तपित्त साध्य होता ढे । एकमागे कने से ऊध्येमाशे का ही 

१ “यद्वा? रा.॥ २ भूयः प्रवते? ग, । ३ "सुखे काळे इति दमन्ते ज 
शिशिरे च ' चक्र: | ST : 


| 


हा Ra 5 है 


न ! 
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प्रण करना चाइय क्याक अधामागगत रक्तापत्त का याप्य कहा 
जा चुका इ ॥ २१ ॥ , 
खिग्धोष्णशुष्णरूच्ं च रक्तपित्तस्य कारणम्‌ । 


अधोगस्योत्तरं प्रायः पूर्वे स्यादूध्वगस्य तु ॥ २२ ॥ 
वग आर अधाग रक्तापत्त का हंतु प्रायः ऊध्वग रक्तपित्त का 


न्नि और उष्ण एवं अधोग रक्तपित्त. का..उष्ण और रूद् आहार 


विद्वार कारण दै ॥ २२ ॥ 

ऊध्वेगं कफससृष्टमधोग मारुताबुगम्‌ । 

द्विमागे कफवाताभ्यामुभाम्यामनुवध्येते ॥ २३ ॥ 

ऊध्वेग रक्तपित्त कफ से संयुक्त होता है । अधोगत रक्तपित्त 
में वायु अनुगत होता दै । जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से प्रवृत्त होता है 
उसमें कफ ओर वात दोनों का अनुबन्ध रता हे ॥ २३ ॥ 

अक्षीणबलमांसस्य रक्तपित्त यदश्नतः । 

तद्दोषदुष्टमुतिक्कष्टै नादौ स्तम्भनमहति ॥ २४ ॥ 

चिकित्साक्रम-जिस पुरुष का बल मांत क्षीण नई और अच्छा खाता 


"पीता भी ढे उसे यदि रक्तपित्त हो तो दोष से दुष्ट और बाहिर 
` की ओर प्रवृत्त दोने को उन्मुख उस रक्तपित्त का प्रारम्म में स्त- 


म्भन न करे॥२४॥ 


गलग्रहं पूतिनर्स्थ मूच्छायमराचं ज्वरम्‌ । 
गुल्म प्लीहानमानाह किलासं कृच्छमूत्रताम्‌ ॥ २५ ॥ 
कुष्ठान्यशासि वीसर्पं वणनाशं भगन्दरम्‌ । । 
_ बुद्धीन्द्रियोपरोध च कुर्यात्सम्भितमादितः ॥ २६ ॥ 
*“* स्तम्भन स द्वान->-याद उस रक्तापत का स्तम्मन [तया गया तो 


Zi 


गलप्रह,पृतिनस्य,मुच्छी,अरुचि,युछ्म,तिल्ली, आनाइ, किलास (श्चित्र), मूत्र 


. १७७. (] 


०मनुवतेते ' ग. । ३ ` मूत्रकूच्छताम ? ग, । 
२४७ 
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दु ५ [a । ~ © ~ 
का कष्ट से आना, कुष्ठ, अश, बिसप) बिवणता, भगन्दर, बुद्धि ओर _ 


इन्द्रियो का सवकम मं असमथ हो जाना अथवा ज्ञानेन्द्रिय का अपने 
विषय के ग्रद्दण में असमर्थ दोना; ये व्यापत्तियां वा उपद्रव हो जाते हैं॥ 

तसादुपेक्ष्य वलिनो बलदोषविचारिणा । 

रङ्गपित्तं प्रथमतः प्रवृत्तं सिद्विमिच्छता ॥ २७ ॥ 

अतः बल और दोष का विचार रखने वाले वैद्य को चाहिये कि 
बली पुरुष के प्रवृत्त हुए रक्तपित्त की आदि में उपेक्षा करे अर्थात्‌ 
प्रवृत्त होने दे तभी चिकित्सा में सफलता होगी ॥ २७ ॥ 


प्रायेण हि समुरिक्कष्टमामदोषाच्छरीरिणाम्‌ । 

वृद्धि प्रयाति पित्तासुक्कसात्तज्ञङ्घयमादितः ॥ २८॥ 

प्रायशः आमदोष के कारण हवी उत्क्तेश को प्राप्त हुआ रक्तपित्त 
वृद्धि को प्राप्त द्वोता है, अत; सबसे पूव लद्कन कराना चाहिये ।। २८ 

मार्गों दोषानुबन्ध च निदानं प्रसमीच्य च । 

लङ्घन रक्कपेत्तादो तर्पण वा प्रयोजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

दोनों मार्ग, दोष का अनुबन्ध और निदान ( खिग्ध उष्ण वा 
रूक्त उष्ण ) को देखकर रक्तपित्त के आदि में लङ्कन वा तर्पण 
कराना चाहिये । यदि उर्घमाग हो कफ का अनुबन्ध दो, स्निग्ध 
उष्ण निदान को तो लङ्कन बा अपतर्पण कराना उचित है । यदि 

-अधोमा! हो, वात का अनुबन्ध द्वो, रून उष्ण निदान द्वो तो सन्त- 

पण वा बृंइण करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


हीबेरचन्दनोशीरमुस्वपपटकेः शृतम्‌ । 

केवलं शृतशीतं वा दद्यात्तोय पिपासवे ॥ ३० ॥ 

हौबरादिपानीय--हीवेर ( गन्धबाला ), लालचन्दन, खस, मोथा, 
'पित्तपापड़ा; इनका षडङ्गपानीय बिधि से तय्यार किया हुआ काथ अथवा 
केवल श्रृतशीत (उबालकर ठण्डा किया) जल रोगी को प्यास लगने पर 
देना चाहिये nC ee यी मी 


क >, 
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ऊ्वेगे तपणं पूर्व पेयां पूवमधोगते । 
कालसात्म्याजुबन्धज्ञो दद्यात्मकृतिकल्पवित्‌ ॥ ३१ ॥ - 
काज सात्म्य एवं अनुबन्ध ( कफ बात के ) को तथा प्रकृति के 


he 


भर्दा को जानने बाला अथवा द्रव्य की गुरुता लघुता आदि खाभाविक 
गुण और संस्कार को जानने बाला ऊर्ध्वग रक्तपित्ते प्रथम तर्पण और 
अधोगत रक्तपित्त में पूर्व पेया का प्रयोग कराये । अभिप्राय यृ 
है कि यदि रोगी-लङ्कनीय दै तो पूर्व लङ्कन कराके ऊर्ध्वग रक्तपित्त में 
तपण (लाजा के सत्त) और अधोगत भें पेया पिल्ञावे । यदि रोगी लङ्कनीय 
न द्वो तो पूर्व ही तर्पण वा पेया का प्रयोग होगा ॥ ३१ ॥ 

जलं खंजूरमद्वीकामधूकैः सपरूपकेः । 

शृतशीतं प्रयोक्कव्य त्पणार्थे सशर्करम्‌ ॥ ३२ ॥ 

खजूरादि जल--पिण्डखजूर, मुनक्का, महुए के फूज अथवा 
मुलहठी, फालसे; इन्दे काकर ठण्डा किया हुश्रा जल खांड मिलाकर 
तर्पण के लिये प्रयोग करना चाहिये | इस जल को षडङ्गपानीय विधि 
से बनाना चाहिये । अर्थात्‌ क्ाथ्य द्रव्य २ तोला, जल २ प्रस्थ 
(३ सेर १६ तोले) अवशिष्ट जलं १ प्रस्थ ( १॥ सेर ८ तोले ) । 
. अथवा यदि प्रधान ओऔषधरूप में प्रयोग कराना द्वो तो जैसे काथ 
चतुयाँश अवरिष्ट रखा जाता है वैसे ही तर्पणकषाय पञ्चमांश अवाशिष्ट 
रखा जाता ढे । इसके अनुसार कथ्य द्रब्य २ तोला । पाकार्थ जल 
३२ तोले | अवशिष्ट काथ लगभग ६॥ तोले काय को छान ले । 
शीतल होने पर खांड भिला प्रयोग करावे ॥ ३२ ॥ 

तपेणं सघ॒तचांद्रं लाजचूर्णः प्रयोजयेत्‌ । 

ऊध्वेग रक्कापिं तत्‌ पीतं काले व्यपोहति ॥ ३३॥ 

लाजतर्पण-लाजाचूणे में घी और शइद मित्राकर तर्पण दें । 


१“ खजूरादेना जलं पढङ्गविधानेने कतेब्यं, एतच्च जलमत्र मधुरमपि 
ऊध्बेगे कफसमथैस्वेऽपि योगीकं भवति, रक्कपेत्तत्प्राघिम्रत्यनी$त्वाव्‌ ? चक्रः । 
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इस तर्पण को उचित काल. में .पीने. से ऊर्ध्वग. रक्तपित्त नष्ट वोता है। = 
यहां ८ पीने से ? कहा गया दै । इससे यइ अभिप्राय है कि लाजा के . 
चूण वा सत्तुओं में घी और शहद मिलाकर पूर्वोक्त खजूरादि जल 
डालकर आलोडित करें। बद तर्पण वा मन्थ रोगी को पीने के लिये दें॥ 
मन्दाग्नेरम्लसात्म्याय तत्साम्समपि कल्पयेत्‌ । 
दाडिमामलके विद्वानम्लार्थं चानुदापयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि रोगी की अग्नि मन्द हो तो अम्लसात्म्य पुरुष को वही 
तर्पण कुछ खट्टा कर के देना चाहिये । अम्ल ( खट्टा ) करने के लिये 
अनार वा आंवले के रस का प्रयोग करें | इन में से किसी एक का _».. के 
वा दोनों का रस उतना द्वी डालें जिससे उसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा f 
| 
1 


हो जाय । अधङ्गसंग्रह' चि० अ० ३ में भी-+- 
मधुखजूरमुद्वीकापरूषकसिताम्मसा! | 

मन्थो वां पश्चसारेण संबृतैलाजपक्तुमिः । 
दाडिमामलकाम्लो बा मन्दाग्न्यम्लाभिल्ांषिणः ॥ २४ ॥ 
शालिषष्टिकनीवारकोरद्पप्रशातिकाः । 
'श्यामाकश्च प्रियङ्गश्च भोजनं रक्कापेत्तिनाम्‌ ॥ २५ ॥ 


रक्तपित्त के रोगी के लिये भोजनाय घान्य--शालि, सांठी,नीर्वार शीर 


{ 


(धान्यावशषध ), कारदूष (' कादा ), प्रशातिका, श्यामाक आर प्रेयङ्णु 


(कङ्गुनी); इनका रक्तपित्त के रोगियों को भोजन करना चाइंय॥।३५॥ 


मुद्दा मस्राश्चणकाः -समङुष्ठाहकोफलाः । .. 
प्रशस्ताः सूपयूषाथ ,कन्पिता रक्गापत्तिनास्‌॥ २६॥ .. 
रक्तपित्त के रोगियां का सूप-एवं यूष के लिये मूंग, मसूर, चने, 
मोठ और अरहर प्रशस्त माने गये ढ ॥ ३६ ॥ 
पटोलनिम्मवेत्राग्रस्ञचवेतसपज्लवाः । | 
` किराततिक्ककं शाकं गण्डीरः सकाठेल्लकः ॥ २७॥ . ¦ 
* रक्तपित्त में द्वितकर शाक-शाकके लिये पटोलपत्र,नीम के पत्ते; वेत्राप्र _ 


छ fA ~ A करै 


~ 
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०७ ( बैंत का अग्रभाग ), प्लक्ष ( पिछखन ) के पत्ते, वेतस के पत्ते 
” चिरायता, गण्डीर ( शमठशाक ), केठिछक ( पुननवा ), इनका 
प्रयाग करना चाहिये ॥ ३७॥ 
कोविदारस्य पुष्पाणि काश्मर्याश्चाथ शान्मलेः । 
अन्नपानावधा शाक यच्चान्यद्रक्कापत्तचुत्‌ ॥ २८ ॥ 
कोबिदार ( कचनार ) के फूल, गाम्मारी के फूज, समल के फूल; 
इनके अतिरिक्त अन्य भी जो अन्नपान के विधान में रक्तपित्त के नाशक 
हैं उनका प्रयोग करना चादिये ॥ ३८॥ 
ह शाकार्थं शाकसात्म्यानां तच्छं रक्‍तपित्तिनामू । 
खिन्नं वा सापेषा भृष्टं यूषवद्वा विपाचितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ये शाक रक्तपित्त के उन रोगियों को जिन्हें शाक सात्म्य दै 
प्रयोग करावे । उन शार्को का स्वेदन करके पीछे से थी में भूनकर 
अथवा यूषसाधन की विधि से पकाकर प्रयोग कराना चाहिये ॥३६॥ 


पारावतान्कपोतांश्च लावान्‌ रक्वाचवर्तकान्‌ । 
शशान्कपिञ्जलानेणान्‌ हरिणान्कालपुच्छकान्‌ ॥ ४० ॥ 
च रक्कपित्ते हितान्विद्याद्रसांस्तेषां प्रयोजयेत्‌ । 
% ईषद्म्लाननम्लान्‌ वा घृतभृष्टान्‌ सशर्करान्‌ ॥ ४१ ॥ 
हितकर मांसरस-पारावत ( कबूतर ), कपोत ( घुग्धी ), लावा- 
पक्षी, रक्ताक्ष ( सारस ), वत्तक ( बटेर ), शश ( खरगोश ), कपि- 
ञ्जल ( श्वेत तीतर ), एण ( कालाइरिण ), इरिण, कालपुब्डु (मृग- 
' विशेष ); इन्दं रक्तपित्त में दितकर जाने । इन मांसो के रसो का ह्वी 
प्रयोग: करना चाहिये । 
५ . रोगी की अभिलाषा वा सात्म्य के अनुसार मांसरस को अनार 
बा आंवले के रस से कुछ खट्टा करके वा वेसे ही बिना खट्टा किये, घी 
७ में भूनकर ओर खांड मिलाकर देना चाहिये ॥ ४०-४१ ॥ ` 
कफानुगे यूषशाक दद्याद्वातानुगे रसम्‌ । 
ire मु ` 
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दोष विशेष के अनुसार पथ्य--यदि रक्तपित्त में कफ अनुगत : 
हो तो यूष तथा शाक और यदि वात अनुगत हो तो मांसरस 
देना चाहिये ॥ 

रक्तपित्ते यवागूनामतः कल्पः प्रवक्ष्यते ॥ ४२ ॥ 

पद्मोत्पलानां किञ्जल्कः पृश्षिपर्णी प्रियज्गका; । 

जले साध्या रसे तसिन्‌ पेया स्याद्रक्वपित्तिनाम्‌ ॥ ४३ ॥ | 

अब इम रक्तपित्त के रोगियों के लिये यवागुओं का कल्प करेंगे - 

१ पद्मोत्प्लादिरससाधित पेया--पद्म ( इषत्‌ श्रेत ज्नुदकमल ),, कि 
के केशर, उत्पन्न ( इंषन्नील ज्ञुद्रकमल ) के केसर, पृश्चियर्णी, प्रियंगु; / 
| 


इन्हे जल म॑ सिद्ध कर । इस साधित रस मे पेया तय्पार करें । यइ 
रक्तपित्त में द्वितकर हे । रस सिद्ध करने का बिधान षडङ्गपानीय 
परिभाषा के अनुसार है | कद्दा भी दै-- 
“षडङ्गपरिभाषेव प्रायः पेयादिसम्मता |! 
अर्थात्‌ एक कर्ष द्रव्य लेकर २ प्रस्थ जल में पकाबें । जब १ 
प्रस्थ शेष रद्द जाय उसे छान लें | इस में शालि षष्टिक आदि 
पूवोक्त रक्तपिच में उपयोगी धान्यो भं किसी एक से यथाविवि 
पेया बनावे ॥ ४२-४३ ॥ की | 
चन्दनोशीरलोधाणां रसे तद्वत्सनागरे । | 
किराततिक्कोशीरमुस्तानां तद्वदेव च ॥ ४४॥ | | 
२ चन्दनादिरससाष्य पेया--उसीप्रकार चन्दन, खस, लोध 
तथा सोंठ; इनके रस में सावित पेया रक्तपित्त में हितकर ढे ॥ | 
३ किराततिक्तादिरससाध्य पेया--उसीप्रकार चिरायता, खस, 
मोथा; इनसे साधित यबागू रक्तपित्त में प्रशस्त दै ॥ ४४ ॥ 
धातकीधन्वयासाम्बुबिल्वानां वा रसे शृताः । , 
मद्वरप्रश्चिपण्यावा ख्थिरामुद्धरसेञ्यवा ॥ ४५॥ ` कहे 
रसे इरेणुकानां वा सघृते सबलारसे |. ग. 
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सिद्धाः पारावतादीनां रसे वा स्युः प्रथक्णृथक्‌॥ ४६ ॥ 
इत्युक्गा रक्गपित्तघ्न्यः शीताः समधुशर्कराः । 

यवाग्वः, 

४ घातक्यादिजलसावित 'पेया--धाय के छूज्ञ, धमासा, गन्ध 
बाला, बेलगिरी इनके रस मै साधित अथवा- 


५ मसूरादिजलसाधित पेवा--मसूर ओर पएश्चिपणी से सिद्ध की 


~ 


गई अथबा- 
8 | ६ स्िरादिजलसावित पेया--शालपर्णी और मुंग के रस में 
[धित अथवा 


७ रेणुका के रस में अथवा ८ घृतयुक्त बलारस में अथवा 
€ पाराबत आदि के मांसरस में साधित यबागुएं रक्तपित्त में हितकर 
होती हैं | ५, ६, ९ संख्या की पेयां में मसूर मुंग वा मांस कौ 
मात्रा रसप्रधान द्रव्य होने के कारण अधिक ली जायगी । यबागू- 
साधन में काथ की परिभाषा सू० अ० २ ( ८३ पृष्ठ) और चि० 

८ अ० ३ ( १६१२ पृष्ठ ) पर कइ चुके हैं ॥ 
की इन रक्तपित्तनाशक यवागुओं को शीतल और मधु तया खाँड 
मिलाकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ ४५-४६ ॥ 


कल्पना चेषां कार्या मांसरसेष्वपि ॥ ४७ ॥ 
इनकी कल्पना मांतरसों में भी करनी चाहिये । अर्थात्‌ पेयासाध- 
नाथ पद्मकेशर आदि के रस जो अभी कडे गये हैं उनसे रक्तपित्त में 

प्रयोग किये जाने बाले मांसरसों को भौ संस्कृत करना चाहिये॥ ४७ ॥ 
` शशः सवास्तुकः शस्तो विबन्धे रक्कपित्तिनामू । 

वातोल्बणे तित्तिरिः स्यादुदुम्बररसे शृतः ॥ ४८ ॥ 
` रक्तपित्त के रोगी को यदि विबन्ध दो तो बास्तुक ( बथुआ ) के 
साय शशक के मांसरस को सिद्ध करना चाहिये । यदि रक्तपित 
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वातोल्त्रण हो तो गूलर के रस में सावित तीतर का मांसरप्त 
प्रशस्त है ॥ ४८॥ 
मयूरः सचनियूहे न्यग्रोधश्च च कुकूट! । 
रसे बिल्वोत्पलादीनां वतेकक्रकरौ हितों ॥ ४६ ॥ 
प्लक्ष के रस में साधेत मोर के मांत का रस, वट के रस में 
साधित मुर्ये के मांस का रस, बेजीगरी ओर उत्पन आदि के रस में 
साधित बटेर वा क्रकर ( विष्किर पक्षी विशेष ) का मांसरस हितकर 
होता दे । इन में से उष्ण वौर्यदरव्यो भे रक्तपित्त को नष्ट करने का के 
गुण संयोग की महिमा के कारण है ॥ ४६ ॥ 
तृष्यते तिक्कके; सिद्धं तृष्णा वा फलोदंक प्‌ । 
सिद्ध विदारिगन्धाधरथवा श्ृतशीतलम्र ॥ ४० | 
रागी को प्याप्त लगने पर तिक्तद्रव्या से सिद्ध जल अथवा 
तृष्णाध्त फ्ला ( खजूर मुनक्का फालसा आदि) रख अथवा 
बिदारिगन्धादिगण ( स्वल्प पञ्चमूल ) से सिद्ध जल अथवा केवल जल 
को उबाल कर ठण्डा करके देना चाहिये॥ ५० ॥ । क). 


ज्ञात्वा दोषावनुबलो बलमाहारमेब च । 
जल ।पेपासवे दद्याद्वेसगादेल्पशाशपे वा ॥ ५१ ॥ 
प्यास लगने पर अनुबल ' दाष ( वात कफ ), रोगी के बज्ञ तथा 
आह्वार का जानकर यथच्छु अथवा थांड़ा २ जल पंजा ॥५१॥ | 
| निदान रक्कपित्तस्य यत्किचित्सप्रकाशितम्‌ । 
$ ||| जीवितारोग्यकामेस्तन्न सेव्यं रक्कपित्तिभिः ॥ ५२ ॥ 


| जीबन वा आरोग्य की कामना बाला रक्तपित्त का. रोगी | 
|| रक्तपित्त का जो कुछ निदान कहा जा चुका है उस सेत्रन न करे । | 
ह 


१९७८ चरकसंहिता । [ झ० ९ 1 
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||| इत्यन्नपानं निर्दिष्टं क्रमशो रक्गपित्तिषु। . ` 
| वच्यते बहुदोषाणां कार्यं बलवतां च यत्‌ ॥ ५३॥ |) 


DT 
१ ' बिसोत्पलादीनां › ग० । २ ` दुद्याददुशो वाऽरपशोपि वा ” “० | 
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ये रक्तपित्त के रोगियों की यथाक्रम चिकित्सा कइ दी दै । 
अब बलबान्‌ तथा बहुत दोष वाले रोगियों का उपक्रम बताया 
जायगा ॥ «३ ॥ 
अक्षीणबलमांसस्य यस्य संतर्पणोत्थितम्‌ । 
बहुदोषं बलवतो रक्षपित्त शरीरिणः ॥ ४४ ॥ 
काले संशोधनार्हस्य तद्धरेन्निरुपद्रव म्‌ । 
विरेचनेनो ध्यभागमधोर्ग वमनेन च ॥ १५ ॥ 
नय जो बलवान्‌ (कालकुत बलयुक्त) दे, जिसका बल (स्वाभाविक) 
ह और मांस क्षीण नद उसे यदि सन्तपेण-जन्य बहुत दोष बाला तया 
उपद्ववरहित रक्तपित्त हवो तो संशोधनयोग्य पुरुष को उचितकाल में 
संशोधन कराना चाहिये । ऊध्येभाग के रक्तपित्त को विरेचन द्वारा 
ओर अधोगत को वमन द्वारा नष्ट करे ॥ ५४-५५ ॥ 
न्रिवृतामभयां प्राज्ञ; फलान्यारग्वधस्य वा | 
त्रायमाणागवाच्योर्वा मूलमामलकानि वा ॥ ४६ ॥ 
विरेचनं प्रयुञ्जीत प्रभूतमधुशकरम्‌ । 

पर रसः प्रशस्यते तेषां रक्गपित्ते विशेषतः ॥ ५७ ॥ 

2... विरेचनयोग--त्रिद्वता ( निसोत ) अथवा इरड़ अथवा अमल- 
तास का फल अथवा त्रायमाणा और इन्द्रायण दोनों की जड़ अथवा 
आंवले; इनमें मधु ओर खांड प्रभूत मात्रा में मिश्रित कर प्रयोग कराना 
चाहिये । इनका रस रक्तपित्त मै विशेषतः प्रशस्त है । जिसका रस 
निकल सकता है उसका रस और जिसका रस न निकल सके उस 

, का काथ करके प्रयोग कराना होता दै । रस में मधु और खांड मिला- 


~ 


कर रोगी को पिलाव॥ ५६-५७ ॥ & 


जा 


१  अक्षीणबलमांतस्येत्यनेन सहजा बलहानिरुच्यते, बद्धवत इत्यनेन 
छि कालकृतं बलमुच्यत इत्यपौनरुक्षपम्‌ ' चक्र; । 


२४८ | re ० 
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वमनं मद्नोन्मिश्रो मन्थः सच द्र्शर्करः । 

सशर्कर वा सलिलमिक्षूणां रस एव वा ॥ ५८ ॥ 

वमनयोग--मेनफल से युक्त मन्थ में मधु और खांड मिलाकर 
अथवा शरबत में या ईख के रस में मेनफल का चूण डालकर वमन 
के लिये पिलाना चाहिये । द्ववालोडित सत्तुओं को मन्थ कहते हे ५८ 

वत्सकस्य फलं सुस्त मदनं मधुक मधु । 

अधोगे रक्षपित्ते तु वमनं परपुच्यते ॥ ४९ ॥ 


~ 


वत्सकादियोग-इन्द्रजौ, मोथा, भेनफल, सुलहठी और मधु; 


इन्हें एकत्र मिश्रित कर बमनाथ चटाना चाहिये । अथवा इन्द्रौ मोथा 


~~ 


ओर मुलहठी; इनका काथ करके मेनफज्ञ का प्रक्षप देकर मधु मिश्रित 
कर रोगी को पिल्लाबें | 
अधोगत रक्तपित्त मै वमन कराना प्रशस्त माना गया हे ॥९.९॥ 
ऊध्वेगे शुद्धकोष्टस्य तर्पणादिक्रमो हितः । 
अधोवहे यवाग्वादिन चेत्स्यान्मारुतो बली ॥ ६० ॥ 
शुद्धि के अनन्तर क्रियाक्रम--ऊर्ष्बंग रक्‍तापेत्त में जब“विरेचन 


२ नित ecient, ४ या फो | i i 


द्वारा कोष्ठ शुद्ध हो जाय तब पूर्वोक्त तपण आदि का क्रम हितकर | 


[$ १०५ 


है । अधोगत रक्तपित्त में जब वमन द्वारा शुद्धि हो जाय ओर 


~ > 


वायु बलवान्‌ न हो तो पूर्वोक्त यवागू आ।दि क्रम हितकर होता दै । 
वायु बलवान्‌ होने पर मांसरस आदि क्रम कराना होगा ॥६०॥ 


बलमांसपरिक्षीणं शोकभाराध्वकार्शितम्‌ । 
ज्वलनादित्यसंतप्तमन्येव। चीणमामयेः॥ ६१ ॥ 

. गर्भिणीं स्थबिरं बालं रूच्ाल्पप्रामिताशनस्‌ । 
अवम्यमविरेच्यं वा यं पश्येद्रक्कपित्तिनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शोषेण सानुबन्धं वा तस्य संशमनी क्रिया । 
शस्यते रक्गपित्तस्य परं चातः प्रवच्यते ॥ ६३ ॥ 


१ ` अघोगमे ' ग, । 
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>> संशमन चिकित्सा--जिप्तका मांस क्षीण हो, शोक भार उठाने 
वा बहुत चलने से जो कृश हो गया दो., अग्नि वा सूय के ताप से 
जो सन्तप्त हो अथवा अन्य रोगों से क्षीण हो, गर्भिणी, बूढ़ा, बालक, 
रूखा ओर मात्रा से अत्यल्प आहार करने वाला, जो वामनीय वा 
विरेचन के योग्य न द्वो अथवा जिसमें यद्दमा का अनुबन्व हो; ऐसे 
रक्तपित्त के रोगी की संशमनचिकित्सा करनी चाहिये । वह सँशमत- 
चिकित्सा अब कही जायगी ॥ ६१-६३ ॥ 

, अटरूपकसृद्रीकापथ्याक्ताथः सशर्करः । 

¬ ` - सधुमिश्रः श्वासकासरक्रपित्तनिबहणः॥ ६४॥ 

आटरूषकादिकाथ---अड्धा, मुनका, इर; इनके काथ में 

खाँड ओर मधु पिलाकर रोगी को पिज्ञा | यइ काय श्वास कास 


~ 


और रक्तपित्त को नष्ट करता दै ॥ ६४ ॥ 
अटरूपकनियूदे प्रिय मृत्तिकाञ्जने । 


विनीय लोध्रं क्षौद्रं च रक्गपिचहरं पिबेत्‌ ॥ ६५॥ ` 
अ।टरूषकक्काथ--रोगी अडते के यथाविधि सावित काथर्म ० 


~ र 
22 LN 


, भियङ्ग, सोरठी मिट्टी ( अमात्र में फटकरी ), अञ्जन ( रसत ), 
/ पठानी लोध और मधु यथायोग्य परिमाण में मिज्ञाकर पीबे ॥ ६५ ॥ 
पद्मकं पद्मकिञ्जल्क दूर्वा वास्तूकमुत्पलम्‌ । 
नागपुष्पं च लोध्रं च तेनेव विधिना पिबेत्‌ ॥ ६६ ॥ . 
पद्माख, कमलकेसर, दूब, बथुआ, उत्पल ( ईषत्‌ नील चुइकमल ), 
नागकेसर और लोध; इन्दे पूवोक्त विवि से पीव । अर्थात्‌ अडूसे के 
काथ में पद्माख आदि का कल्क ओर मधु मिलाकर पिलाना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 
[ ग्रपोणडरीकं मधुक मधु चाश्वशकद्रसे । 
े 2 ` यवासभृङ्गरजसोमूलं वा गाशकृद्रस ॥ ६७॥ 
विनीय रक्गपित्तम्नं पेयं स्याचण्डलाम्बुना । & 
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युक्कं वा मधुसापिंभ्यां लिद्याद्रोश्वशकृद्रसम्‌॥ ६८ ॥ शि 
घोड़े की लीद के रप मे पुण्डरीका तथा मुलढठी का कल्क और 
शहद डाल कर अथवा गौ के गोबर के रस में जराते की जड़ ओर 
भांगरे की जड़ का चूण डालकर तणडुलोदक के साथ पीना चाहिये । 
ये योग रक्तपित्त नाशक हैं । 
अथवा गौ के गोबर और घोड़े की लीद के रस में मधु ओर 
घी मिलाकर चटाना चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ 
खदिरस्य प्रियङ्कणां कोविदारस्य शाल्मलेः | 
पुष्पचूर्णानि मधुना सिह्यान्ना रङ्गपेत्तिकः ॥ ६६॥ धो है 
खेर, प्रियज्ञ, कचनार, सेमल; इनके फलो के चूर्णो को 
रक्तपित्त का रोगी मधु के साथ चाटे ॥ ६६ ॥ 
शृङ्गाटकानां लाजानां मुस्तखजूरयोरपि । 
लक्षाचणान मधुना पाना कशरस च ॥ ७० ॥ 
सिंघाड़ा, लाजा, मोथा और खजूर, कमल, नागकेसर अथवा 


` ° कमलरकसर; इनके चूणा। का मधु क साथ चार्ट ॥ ७०७ ॥ 


धन्वजानामसृग्लिद्यान्मधुना मृगपक्षिणाम्‌ । >. 
सवषं ग्रथिते रक्ने लिहयातपारावतं शकत्‌ ॥ ७१ ॥ A 
जाङ्गजदेश में उध्पन्न मृग और पक्षियों के खून को 

मधु के साथ चाटे ॥ 
यदि रक्त प्रथित ( गांठदार जमा हुआ ) ददो तो कबूतर की 

बीठ को शद के साथ चाटे ॥ ७१ ॥ 


उशीरकालीयकलोधपञ्मकप्रियङ्गकाकट्फलशङ्कगिरिकाः 
पृथक्पृथक्‌ चन्दनतुल्यभागिकाः सशकरास्तण्डुलधावनास्ताः ७२ 


१ "पृथक्‌ पृथगिति वीप्सायां प्रस्मेकसुशीरादीनां चन्दुनमानां प्रयोग दशेयति 
“ तथा चाष्टो योगा भवन्ति; सशकरा इति वचनेनात्र शकरा खमभांधव देया? चक्र; 


उ 

- 

660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 

छै ळर 


STS MS. VIED © SI = + 


अ. ४] चिकिम्सितस्थानम्‌ | १६८३ 


रक्क सपित्तं तमक पिपासां दाह च पीताः शमयन्ति सद्य! । 
रक्तपित्तनाशक अन्य याग-खस,कालीय क(खुगन्धि पीतकाष्ठ),लोध, 


` प्माख, प्रियज्ञ के फूल, कटूफल, शङ्खभस्म, शोधित ख रिक; 


: इन्हें पृथक्‌ पृयक्‌ चन्दन के समान लेकर ओर खांड मिल्लाकर चावला 


टी 
¢ 


के थोवन के जल के साथ आलोडित कर पिला | ये आठ योग हैं । 
उशीर ( खस ) आदि प्रत्येक दप के साथ चन्दन चूर्ण समभाग में 
मिलाकर समभाग दी खांड भिलवि । आठ योगों में से क्रिपी एक 
योग को तण्डुल्लोदक में डालकर रोगी पोवे । ये योग रक्तपित्त, तमक- 


== = \ श्वास, पिपासा ( तृष्णा ), दाइ; इन्दे शीघ्र शान्त करते हैं ॥७२॥ 


किराततिङ्गं कऋमुक समुस्त प्रपोडरीक कमलोत्पले च ॥ ७३॥ 
होबेरमूलानि पटोलपत्रं दुरालभा पपेटको मृणालम्‌ । 


` धनज्ञयोदुज्बरवेतसत्वडन्यग्रोधशालेययवासकत्वक्‌ ॥ ७४ ॥ 


~ 


दुगालताकेशरतण्डलीरयं ससारिवं मोचरसः समङ्गा । 
पृथक्‌ पृथक्‌ चन्दनयोजितानि तेनैव कन्पेन हितानि तत्र ॥७५॥ 
निशि खिता वा खरसीकृता वा कल्की करता वा मृदिता शृता वा। 
एते समस्ता गणशः पृथग्वा रक्कं सपित्तं शमयन्ति योगाः ॥७६॥ 
चिरायता, पट्टिकालोध्र, मोया,पुण्डरीककाष्ठ,कमल,उत्पल (ईषत्‌ नील 
लुद्कमल), गन्घबाला की जड़, पटोलपत्र, दुरालभा, पिततपापड़ा,मृणाल 
(कमलनाल), धनञ्जय (अर्जुन की छान्),गूजर की छाल,बेतस की छाल, 
वेट की छात्र, शालेय (जामुन अथवा चाणार्यमूलक),की छाल, यवासक 
की त्वचा,वंशलो चन,लता (रयामानता अथवा मञ्जिष्ठ या दूब),नागकेसए, 
तण्डुलोय (चौलाई), शारित्रा (अनन्तमूल), मोचरस, समङ्गा (लज्जालु - 
लाजवन्ती); इन्ड पृथक्‌ पृथक्‌ चन्दन के साथ मिल्ञाकर पूर्वोक्त प्रकार 


. से पिलाना हितकर होता दै । चिरायता आदि प्रत्येक द्रव्य को 


पृथक्‌ २ चन्दन के साथ मिलान से पृथक्‌ २ योग बनते हैं । प्रत्येक 


१ “०वत्सकत्वडू०? ग, । २ 'वेतसतण्डुल्लीय’ पा+ । ३ 'शमयत्युदा्यैम? ग. 
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योग में खांड मिश्रित कर तण्डुलोदक के साथ प्रयोग कराना चाइिये। 

इन सब द्रव्यो को व्यस्त (एक एक) दा समस्त ( गण ) रूप में 
शीतकषाय, स्व॒रस,कल्क,फाण्ट वा काथ करके प्रयोग कराया जाता है | य 
रक्तपित्त को शान्त करते हैं । समस्त रूप में प्रयोग करते समय चन्दन 
१ भाग डालना चाहिये || ७६ ॥ 
मुद्राः सलाजाः सयवाः सकृष्णाः सोशीरमुस्ताः सह चन्दनेन । 
वंलाजले पर्युषितः कषायो रक्कं सपित्तं शमयत्युदीर्ण्च ॥ ७७॥ 

बला के काथ में मुंग, लाजा, जो, पिप्पली, खस, मोथा, चन्दन 
इनका अधकुटा चूण डालकर रात भर पड़ा रहने दें । प्रातः छानकर 
पीर्बे । यह प्रबद्ध रक्तपित्त को शान्त करता दवै । 

अथवा “बलाजल? कहने से अधश्वत जल(षडङ्गपानीयविषि इरा 
साधित जल) का ग्रहण करना चाहिये । अशङ्गसङ्प्रह चि० ० हमें 

६ चन्दनोशीरजलदलाजमुद्गकणायंवेः | 
बलाजले पर्युषितैः कषायो रक्तपित्तहा ॥ ? 

बलाजल ६ पल में मूंग आदि का अधकुटा चूण १ पल्ष डाल 
कर रात भर पड़ा रहने दें । दुसेर दिन प्रात; छान कर रोगी को 
मात्रा में प्रयोग करावें ॥ ७७ ॥ 
बट्टयमुक्कामणिगरिकाणां मृच्छह्ृदेमामलकोदकानास्‌। 
मधूद्कस्यलुरसस्य चव, पानाच्छम गच्छात रक्कांपत्तमू ॥ ७८ ॥ 

वेड्य (मणिविशेष) भस्म, मोतीभस्म, गेरू, सोरठी मिट्टी (अभाव 


में फटकरी ), शङ्क, दवेम ( सुवर्णं अथवा नागकेसर ), आंवला; ` 


गन्धबाला; इनके चूर्ण को जल के साथ पीर्वे अथवा वेदूर्य (लहदछुनिया) 
आदि के चूर्ण को जल में डाल कर आलोडित कर दें । पश्चात 


~ 


।नितार कर जल पीर्बे | यह रक्तपित्त को शान्त करता हे । 


१" बल्लाजलले इति बलासाधिताधेश्टतजले, पथुषितः कषायः शीतकषायः? 


चक्रः । २ | पयुषिता; कषायाः ? ग, । ३ ` वेडूयोदिना सद्द स्थितं जज्ञ वेदूया- 


।दिजलं ज्ञेयम्‌ › चक्रः 
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अथवा शहद का शरबत या इंख के रस को पीने से रक्तपित्त शान्त 
होता है ॥ ७८ ॥ 


उशीरपद्योत्पलचन्दनानां पक्कस्य लोष्ट्स्य च यः प्रसाद्‌ः। 


सशकरः चौद्रयुतः सुशीतो रक्कातियोगप्रशमाय देय! ॥ ७६ ॥ ~ 


खस, पद्म ( ईषत्‌ श्वेत छुदकमल ), चन्दन, इनके अधे कुईत 
चण को जल में डालें और रात भर पडा रहने फे पश्चात्‌ ऊपर से 
जल नितार लें अथवा पके हुए मिट्टी के ढेले को पानी में डाल दें जो 
ऊपर का स्वच्छु जल हो उसे नितार लें | इत अत्यन्त शीतल नितारे 
जलों में खाँड वा मधु डालकर अत्यधिक रक्तत्राव की शान्ति के लिये 
पीना चाहिये । अथवा अष्टाज्नसंग्रह चि० अ० ३ के अनुसार इसे 
एक योग सी मान सकते हैं । उशीर आदि तया पका हुआ मिट्टी का 
1 एक वार में हवी षड्गुण जल में आलोडित करके उचित काल तक 
र रखने के पश्चात्‌ उपरितन स्वच्छु भाग नितार सकते दै” 
८ प्रसाद श्चन्दनाम्भो जसेव्यमृदू मृष्टजोष्ट्रज; । 
सुशीतः ससिताच्षोद्रः शोणितातिप्रवृत्तिजित्‌ ॥! 
इसमें उत्पल के स्थल मृत्तिका डाली गई है । 
प्रियह्ठूकाचन्दनलोश्रतारिवामधूकपुस्ताभयधातकोजलमू । ४ 
समृत्पसाद सह पष्टिकाम्बुना सशर्करं रक्कनिवहणं परम्‌ ॥ ८०॥ 
प्रियंगु, चन्दन, लोध, अनन्तमूल, महुए के फूज, मोथा, खत, 
घाय के फूल; इनके जल को पकी हुई मिट्टी के स्वच्छ जल के साथ 
( अथवा सोरठी मिट्टी को जल में डालने से उसका जल में विलीन होने 
वाला अश जब घुज्ञ जाय तो ऊपर के स्वच्छ जल को नितार 


ढ्ल 
स्थि 


लें और उसे प्रियंगु आदि के जल वा शीतकषाय में मिलादे ) और 


~ x ~ ~ ° ० 3 >> ~ >>२ 
बषाष्टेकतण्डुल्ला के जल के साथ खांड डालकर राग का 1पल्ाब । 


~ 


. प्रियंगु आदि के जल में मिट्टी का नितार। हुआ जल ओर तण्डुलोदक 


~ 


मिलाकर खांड वा मिसरी डालकर रोगी को पिलाबे । यह रक्तापित. 
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के प्रवाह को रोकने में अत्यन्त उत्कृष्ट है । अष्टाङ्गसंग्रह में यह योग _ 
इस प्रकार है-- 
८ तद्ृदच्छुः सितालरोध्रमधुकशीरचन्दन।त्‌ | 
यृच्छुयामाशरिवासुस्ताधातकीषष्टिकान्बितात्‌ ॥? 
इसके अनुसार जल में एक वार ही खांड लोध मुन्डी खस 
चन्दन कृष्णमृत्तिका अनन्तमूल मोथा धाय के फूल ओर सांठी के 
चावल डालकर जो स्वच्छु जल नितारा जाय वह रोगी को पिलाना 
चाहिये ॥ ८० ॥ 
कषाययोगेविवियेयथोक्तेरदसेऽनले ऋेष्मणि निजितेच| ' * 
यद्र्कतपित्त प्रशमं न याति तत्रानिलः स्यादनु तत्र कायस ८१ 
छागं पयः स्यात्परमं प्रयोगे गव्यं शृतं पञ्चगुणे जले वा | 
सशकेरं माकषिकसंम्रयुङ्गं विदारिगन्धादिगणे शतं वा ॥ ८२ ॥/ 
इन कहें गये विविध प्रकार के कषाययोगों से आग्ने के दीप होने 
पर ओर कफ के जीते जाने पर जो रक्तपित्त शान्त नहीं होता बहां 
वात को प्रवृद्ध जानना चाहिये । 
वहां प्रथम बकरी का दूध अथवा पांच गुने जल में सिद्ध किया 
गया गौ का दूध अथवा सबल्पपञ्चमूल से यथाबिधि सावित गौ का | 
दूध जिसमें खांड और मधु मिलाया हो पिलाना चाढिये ॥ ७२ ॥ 
्राचाश्रृतं नागरकेः शृतं वा बलाथृत गोच्चुरकेः श्रुतं वा। 
सजीवकं सर्षभर्क ससापिँ; पयः प्रयोज्यं सितया श्रुत वा ॥ ८३॥/ 
राक्ता, सेठ, बलामूल, गोखरू, इन स किसी एक से यवाविधि 
सांधित दृध में खांड डालकर रोगी को पिलाना चाद्वि4 । अथवा उबाल 
हुए दूध में जीवक, ऋषभक ओर घी का प्रक्षेप देकर खांड मिल्लाकर 
पिलाना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
शतावरीगोजुरकेः शृतं वा श्रतं पयो वाऽप्यथ पर्णिनीमिः । “ 


_ १ प्रथम ' प[० । 6 
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रङ्ग हिनस्त्याशु विशेषतस्तु यन्मूत्रमागात्सरुजं प्रयाति ॥ ८४॥ „ 


मूत्रमार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त में योग--शतावरी और गोखरू से 
साधित अथवा मुद्गपर्णा, माषपर्णी,शालपर्णी,पृश्चिपर्णी;३न चारों पायो 
से साबित दूध रक्तपित्त को नष्ट करता हे, विशेषतः उस रक्तपित्त को 
जो वेदना के साथ मूत्रमाग से प्रवृत्त होता हे ॥ ८४ ॥ 
वेशषतो विद्पथसंप्रवृत्ते पयो हितं मोचरसेन सिद्धम्‌ । 
वटावरोदैरवेटशुङ्गकैर्वा ह॑विरनीलोत्पलनागंरैर्वा ॥ ८५ ॥ - 

गुदा से प्रवृत्त रक्तपित्त के नाशक योग--विशेषतः गुदा से 
प्रवृत्त होने बाले रक्तप्रित्त मं मोचरस से साबित दूध हितकर होता 
पठ; इनसे यथाविधि सिद्ध किया गया दूध प्रशस्त है ॥ ८५ ॥ 
कपाययागान्पयस्ता पुरा वा पाखा तु चाद्यात्पयसव शाल।न्‌ | 
कषाययोगरथवा विपक्कमेतेः पित्रेत्सर्पिरतिस्रते च ॥ ८६ ॥ 

अथवा दूध के साथ कहे गये अठरूषकादि काथ प्रभृति कधाय- 
योगे को पूवे पकर दूध के साथ दी शालि का ओदन खाते । अयबा 
उन योगों से यथारिधि गब्यच्रूत को सिद्धकर रक्त के अतिल्नाब में पीना 
चाहिये | जो सेंशमनाथ . कषाययोग पूव कडे गये ई उन योगों के 
चूणों को दूध के साथ पीकर दूब के साय ही शालिं चावर्नो का 

[दन खाना चाहिये । गंगाधर कपाययोगों से दूध को सिद्ध करने 
को कहता है। और संस्कृत दूध को पकर उसी संस्कृत दूधके साथ दी 
ओदन को भी खाने का विधान करता ढे । लाम दोनों द्वी प्रकार 
से दोगा ॥ ८६ ॥ 
वासाघतम्‌ 


१ ¦ सफलां समूलां › ग, 
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वासां सशाखां सपलाशमूला कृत्वा कषाय ङुसुमान चास्य । 
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प्रदाय कल्कं विपचेदृष्टतं तत्सचौद्रमाश्चेव निहन्ति र्कम्‌ ॥ ८७॥ ८ 
इति वासाघृतम॥ 
वासाधृत--गव्यघृत २ प्रस्थ । काथार्थ--अडूसे की शाखा 
पत्ते और जड़ मिलाकर ४ प्रस्थ, पाकाथ जब ३२३ प्रस्थ, शेष काथ | 
9 प्रस्थ | कल्कार्थ-अडूसे के फूल ४ पल। यथाविधि छृतपाक करें | मात्रा 
आधा तोला । इस घृत में चतुथाश मधु मिलाकर प्रयोग करने से । 
शीघ्र ही रक्तपित्त नष्ट होता है । इसमें कल्कार्थ अडूसे के फूल | 
की मात्रा का निधीरण-> 
८ शणस्य कोविदारस्य वृषस्य ककुभस्य च | > 
कळ्काढ्यत्वात्‌ पुष्पकल्क प्रस्थे पलचतुष्टयम्‌ ||? 
इस परिभाषा के अनुसार किया जाता है । यद्यपि सामान्य परि- 
भाषा के अनुसार काथ को चतुर्थांश रखने का विधान है परन्तु 
अष्टाङ्गसप्रह के अनुसार आठ गुने जल में कायकर अष्टमांश अ्रबशिष्ट | 
रखा जाता है । | 
८ समूलमस्तकं क्षुण्णं वृषमष्टयुणे ऽम्भसि | 
पक्त्वाष्टांशावशेषेण घृतं तेन बिपाचयेत्‌ || 
ततपुष्पगर्भ तच्छीत सच्तोद्रं पित्तशोणितम्‌ | NN 
पित्तगुल्मब्वरश्वासकासद्ृद्रोगकामल्ाः । 
तिमिरन्रमवीसरपस्वरसादांश्च नाशयेत्‌ |? चि० अ० ३ || 
यहां पर भी घृत ओर काय का परिमाण नही दिया | अतएव 
कई काथ को अष्टमांश अबशिष्ट रख कर भी घी से चौगुना ही लेते 


हैं। परन्तु प्रायः व्यवहार उपयुक्त परिमाण से ही दोता है । अशङ्ग- | 
संग्रह का टीकाकार इन्दु तो अन्य ही पारमाण में लेने को कता 


है। उसके अनुसार १६ पल ( १ प्रस्थ ) अडूसा लेकर १२८ पल 
जल में काढे, जब ३२ पल (२ प्रस्थ ) रइ जाय तब २ प्रस्थ 
घी को चतुयाश अथबा शौनक के मतानुसार छुठामाग अडूऐे के फ्ला ॥ 
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का कल्क लेकर यथाविधि सिद्ध करें ॥ ८७ ॥ 
पलाशबृन्तस्य.रसेन सिद्धं तस्यैव कल्केन मधुद्रव हि । 
लिह्यादूघृर्त वत्सककन्कसिद्धं तद्वत्स मङ्गोत्पललो्रसिद्धम्‌ ॥८८॥ 
स्यात्‌ त्रायसाणाविधिरेष एव सोदुम्बरे चैव पटोलपत्रे । 
अन्य घृतयोग-धो को पलाश (ढाक) के पत्तो के बृन्तों (जिसके 
द्वारा पत्ता शाखा से बन्धा रहता है) के खरस ओर उसी के कल्क से 
यथाविधि सिद्ध करें | इस घृत में चतुर्थांश मधु मिलाकर रोगी चाटे । 
घृत की मात्रा-आधा तोला ॥ 
इन्द्रजो वा कुटज के कल्क से यथाविधि साबित घृत और उसी 
प्रकार समङ्ग।(माञ्जष्ठा वा ढाजवन्ती) नीलोःपल और लोध (कल्क) से सिद्ध 
किये गये घी को शहद के साथ रक्तपित्त का रोगी चाटे । त्रायमाणा 
की तथा गूलर और पठोलपत्र की भी यह्वी विधि है । त्रायमाणा (कल्क) से 
सिद्ध तथा गूलर और पटोक्पत्र (कल्क) में सिद्ध धी में मधु मिलाकर प्रयोग 
कराना रक्तपिच मे हितकर है | अ० सं० चि अ० ३ में 
“पल्ाशबुन्तस्वरसे तदूगभं च घृतं पचेत्‌ । 
सक्षोद तचच रक्तप्नं तद्ृद्वत्सकसावितम्‌ ॥ 
लोप्रात्पलसमज्ञाभिस्तथेव त्रायमाणया ॥ ८८ ॥ 


सपीँषि पित्तज्वरनाशनानि सर्वाणि शस्तानि च रक्षपित्ते ॥ ८६॥ 


पित्तज्वर के नष्ट करने वाले सब के सब घृत रक्तपित्त में 


~ 


प्रशस्त इं ॥ ८९ ॥ | | 

अभ्यङ्गयोगाः परिषेचनानि सेकावगाहाः शयनानि वेश्म । 
शीतो विधिबेस्तिविधानमम्प्यं पित्तज्वरे यस्प्रशमाय इष्टम्‌ ॥६०॥ 
तद्रक्कपित्ते निखिलेन कालं च मात्रां च पुरा समीक्ष्य । 
सपिँगुडा ये च हिताः चतेभ्यस्ते रक्गपित्तं शमयन्ति सद्यः ॥६१॥ 
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पित्तज्वर(दाइज्चर)$। शान्ति के लिये जो अम्पङ्ग योग, परिषेचन, 


१ | मधुदवमिति पादिकेन मधुना दवीकृतं ” चक्र, । 'मधुदभण? ग. । 
पि >) £ 
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सक ( चन्दनोदक आदि की फुइार से सींचना ), अवपाह, शयन 
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( बिछञीना आदि ), धारागृइ आदि गृह, शीतल विधान और श्रेष्ठ 
वस्तियां कही गई हैं वे सत्र के सब उपचार मात्रा और काल की 
विवेचना करके रक्तपित्त में भी प्रयोग कराने चाहिये । 
अर जा उरःच्षत के रोगियों के लिये सर्पिगुड हितकर हैँ वे भी 
शीघ्र रक्तपित्त को शान्त करते हैं । सर्पिगुड उसी अविकार में 
जांयगे ॥ ९०-९१ ॥ 
कफानुबन्धे रुधिरे सपित्ते कण्ठागमे स्याद्ग्राथिते प्रयोग! 
युक्कस्य युक्त्या मधुसापेंपोश्च चारस्य चेवोत्पलनाल जस्य ॥ 8२ ॥ 
रक्तपित्त में जब कफ का अनुबन्ध दो ओर प्रथित होने के कारण 
रक्त कण्ठ में रुकता हो तो कमल के नाल के क्षार के साथ मु और इत | 
को मात्रा में युक्तिपूवेक मिलाकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ ९२ ॥ | 
मृणालप्मोत्पलकेशराणां तथा पलाशस्य तथा प्रियङ्गोः । 
तथा मधूक तथाऽसनख क्षाराः प्रयोज्या विधिनेत्र तेन ॥६३॥ 
इसी विधिसे कमलनाल, कमलके केसर ओर नीलोत्पलके केसर;इन के 
क्षार का, पलाश ( ढाक) के क्षार का, प्रियङ्ग के क्षार का, महुए के 
क्षार का तथा असन के क्षार का प्रयोग करना चाहिये । अर्थात्‌ क्षार 
म मधु ओर घृत ।मेलाकर चटाना चाहिये ॥ ९३ ॥ ~ 
शतमूल्यादिघतम्‌। 
शतावरीदाडिमतिन्तिडीकं काकोलिमेदे मधुकं विदारीम्‌ । 
पिष्ठा च मूलं फलपूरकस्य छतं पचेत्चीरचतुर्गुणेन ॥ 8४ ॥ 
कासञ्वरानाहवबन्धशुल तद्रक्षापतत च घरत ।नहन्यात्‌ | 
शत शतमून्यादृप्ृतम | 
शतमूल्यादिघुत-धी २प्रस्थ। गौ का दूध ८प्रस्थ । कळ्कार्थ-शतावर, 


१“ युक्रस्थ युक्नयाति मात्रया युक्कख, युक्गिशब्दोऽत्र मात्रावचन;' चक्र; 
२ ` यद्यपि च छारस्तीच्एस्तथा5(पे कण्ठस्थितकफविलयनाथंमुःप॑ल नः ९ऊतः 
चारो दीयत एव, एुबंभूत-रङ्पिंत्तइरत्वप्रभावात्‌ ? चक्र; । 
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अनारदाना वा अनार का छिलका, तिन्तिडीक(विषांबिल),काकोली, मेदा, 


2 मुलहठी, बिदारीकन्द, बिजौरे की जड़, प्रिलित १ शराव | यथाविबि घृत 


सिद्ध करें | यह घृत कास,ज्यर,आनाइ, विबन्ध, शूल और रक्तपित्त को 
नष्ट करता है । मात्रा-आधा तोला । अ्रष्टाज्ञसंत्रइ चि० अ० ३ में- 
` ` ` “वृत क्षीरेण साधयेत्‌ | 
पि्टेरभीरुकाकोलामेदाबृच्षाम्दाडि मेः ॥ 
फलरपूरकमूलेन बिदायी मधुकेन च | 
तदहिबन्धज्वरानाइशज़काताश्षपित्तजित्‌ ॥ 


त शिवदास आदि तो ५ काकोल्यादिमेदे ' में मध्यपदलोपी समास 


उक्त 


` १ करते हैं । जिससे अर्थ यह दोता दै कि काकोली युक्त दोनों मेदा 

अर्शत्‌ मेदा ओर महामेदा । क्योकि तन्त्रान्तर में कडा दे-- 

६ काकोली मधुकं मेदे तिन्तिडीकं सदाडिमम्‌ । 

शतावरी बिदारीञ्च बीजपूरजटान्विताम्‌ ॥ 

पिष्टा चतुगुण तोये पक्कमाज्यं ज्वरापहम्‌ ॥? 

परन्तु इसे दूसरा योग ही समझना चाहिये । क्योंकि बां द्रव 
दूध है. और यहां जल दे । अशज्ञसंप्रद् में मेदा ही पठित दै, मद्दा- 
मेदा नहीं ॥ ९४॥ 


> यत्पश्चमूलैरथ पञ्चभिर्वा सिद्धं धृतं तच्च तदर्थकारि ॥ ६५ ॥ “ 


पञ्चपञ्चमूलघृत-=पांचो पञ्चमूलं से यथाविधि साधित घृत भी 
रक्तपित्त कास अर आनाइ मब्बन्ध और शूज को नष्ट करता है । 
यह घृत काथ और कल्क दोनों से सिद्ध क्रिया जायगा | पांचों पञ्च- 
मूल प्रथम अध्याय में कहे गये ब्राह्मरसायन में ( १६९८ पृष्ठ पर ) 
बताये जा चुके हैं। उनके क्रमशः ये नाम भी हें. १ लुद्रपञ्चमूल 
२ मइत्पञ्चमूल ३ मध्यपञ्चमूल ४ जीत्रनपञ्चपूल ५ तृणपञ्चपूज । 
कई व्याख्पाकारो ने मध्यपञ्चमूल को बल्लीपञ्चरूल और जीवनपञ्चमूल 
को कण्टकीपञ्चमूल नाम से अभिदित किया है ॥ ६५ ॥ 
कपाययोगा य इहोपदिष्टास्ते चावपीडे भिषजा प्रयोज्या$ । 


oe 


२ 
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प्राणात्पवृत्त रुधिरं सपित्तं यदा भवेन्निःलतदुष्टदोषम्‌॥ 8६ ॥ 
नस्य--जब नाक से रक्तपित्त प्रवृत्त हो तो आदि में ही उसे 
रोकने का प्रयत्न न करना चाहिये । जब देखे [कै दुष्ट दोष निकल 
गया है तब उसे रोक । रोकने के लिये जो कषाययोग इस अध्याय में 
कहे गये हैं उनका नथुनों में श्रवर्पीड देना चाहिये । 
द्रव्य को कुचल कर खच्छु वख्खणड में डाल कर निचोड़ने से 
जो रस की बूंद निकलती ६, वे बूंद यादे नथुना म॑ डाली जांय तो 
उसे अवपीड कहते इं । अन्यत्र कहा भी हे>- 
८ अपीड्य दीयते यस्मादवपीडस्ततस्तु सः ॥ 
ये दो प्रकार का होता है १ शोधन और ९ स्तम्भन | इस 
अध्याय में पूवे जितने अन्तःप्रयोगार्य काथ चूर्ण आदि संशमन कप्राययोग 
कहे गये हैं प्रायशः अवपीड द्वारा स्तम्मन होने से प्रवृत्त हुए दूषित रक्त- 
पित्त को रोकने के कारण उनका प्रारम्म प्रारम्भ में प्रयोग दितकर नहीं॥ 
क्के प्रदुष्टे द्यवपीडबन्धे दुष्टप्रतिश्यायशिरोविकाराः । 
रक्कं सपूयं कुणपश्च गन्धः स्यादप्राणनाशः कृमयश्च दुष्टाः ॥ &७॥ 
दुष्ट रक्त के स्तम्भन से द्वानि--यदि रक्त दुष्ट हो और अवपीड 
के प्रयोग से उसका स्तम्भन कर दिया जाय तो दुष्ट प्रतिश्याय(जु काम) 
ओर शिरोरोग दोजाता हे,अथवा पूययुक्त रक्तस्राव होता है, मुर्दे की सी 
गन्ध आती ६, प्राणुन्द्रिय का नाश होता है अर्थात्‌ गन्ध का ज्ञान 
नहीं होता और नाक के अन्दर दुष्ट कृमि उत्पन होजाते हैं ॥ ९७ ॥ 
नीलोत्पलं गैरिकशङ्कयुङ्ं सचन्दनं स्यात्त सिताजलेन । 
“ नस्यं तथाऽऽग्रास्िरसः समङ्गा सधातको मोचरसः सलोधः ३८ 
नस्य के अन्य योग--नीलोत्पल, गेरूमिट्टी, शङ्कमस्म, श्वेत 


~ चन्दन; इनके कल्क को शरबत से अच्छी प्रकार पीसकर अवपीड 


दें । आम की गुठी की मजा के रस की बूंद नाक से निचोड़ें । 
लाजवन्ती व मञ्जिष्ठा को घाय के छ के साय जल में पीसकर अव” 
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पीड दें | अथवा मोचरस ओर लोध को जल से पसिकर नथुनों में 
रस नचाड़ ॥ ९६ ॥ 
द्राचारसस्येज्ुरसस्य नस्यं चीरस्य दूर्वाखरसस्य चेव । 
यवासमूलानि पलाणइमूलं नस्यं तथा दाडिमपुष्पतोयम्‌ ॥ 88॥ 

अंगूर वा सुनके के रस की अथवा ईख के रस की अथवा दूध 
की अथवा दूब के स्वरस की अथवा जवासे की जड़ के रस की अथवा 
प्याज के रस की अथवा अनार के फूल के रस की नस्य देनी चाहिये। 
अन्यत्र भी कहा है--- 

८ नस्यं दाडिमपुष्पोत्यो रस्रो दूर्वामवो ऽथवा | 

आम्र।स्थिज३ पलाणडोर्वा नासिकात्रतरक्तजित्‌" ॥६९॥ 
ग्रियालतैल मधुर्क पयश्च सिद्धं घृतं माहिषमाजक वा। 
आाम्रास्यिपूर्वे; पयसा च नसं ससारिवैः स्यात्कमलोत्पलैश्च १०० 

पियाल के तेल का नस्य वा मुलइठी को दूध के साय पासकर उसका 
अबपीड देना चाहिये अथवा पियाल के तैल को मुलइठी के कळक और 
दूध के साथ यथाविबि सिद्ध करके उस तेल का नस्य देना चाहिये | 
भैस ओर बकरी के घी को आम की गुठली की मजा का रस, द्राक्षा- 


. रस ( अथवा सुनके का काथ), गन्ने का रस, गौ का दूध, दूब का 


रस, जबासे की जड़ का रस, प्याज का रस, अनार के फूलों का रस; 
इनसे तथा लाजवन्ती, धाय के फूल, मोचरस ओर लोध, इनके कल्क से 
यथाविधि पकारे । सब द्रव घी के समान लिये जांयगे ओर मिलित कल्क 
द्रव्य घी से चतुथाश । इस घी का नस्य दितकर होता द्वे । अथवा भैंस 
आर बकरी के घो को दूध के साथ अनन्तमूल कमल ओर नीलोत्पल के 
फूलों के कल्क से यथाविधि पकार्वे । इसका नस्य हितकर है । नस्याथ 
स्नेइपाक में स्नेइ का मान ८ पल लिया जाता ढे ॥ १०० ॥ 


भद्रश्रियं लोहितचन्दर्न च प्रपोणडरीकं कमलोत्पले च । 
उशीरवानीरजलं मृणालं सहस्रवीया मधुकं पयस्या ॥ १०१॥ 
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` पैदूयंगुक्वकामाणभाजनाना स्पशांश्च दाह ।शाशराम्बुश।ता;॥१०५ न 


- छिंद्वित नेलो का ऐसा प्रबन्ध हो जिन से पानी की धारये गिरती 
हो ), शीतल भमिगुइ ( तदखाना ), में निवास, जल: और-बायु से 
: शीतल सुन्दर वना मै विचरण, वेदूय ( नढ्घुनियाः), ` मोती, कास्य . 


१९२९४ चरकसोहेता |. _ [ अ० 9 


कुचन्दनं शेवलमप्यनन्ता कालानुसाया तृणमूलम्वाद्वेः ॥१०२॥४ 

मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां ग्रलेपर्नं पुष्करिणीश्रदश्च । 

उदुम्वराश्वस्थम धूकलोधाः कषायवृक्षाः शिशिरांश्च सर्वे ॥ १०३॥ 

ग्रदेहकन्पे परिषेचने च तथाऽवगाहे छुततेलसि 

रङ्गस्य पित्तस्य च शान्तिमिच्छन्‌ भद्रश्चियादीनि भिषक्रयुञ्ज्यात्‌॥ 

मद्रश्रिय ( श्वेत चन्दन ), लालचन्दन, प्रपौण्डरीक ( पुणडरीक- 

काष्ठ ), कमल, नालोत्पल, खस, वानीर (जलग्रेतस), जल (गन्धबाला), ८ 
मृणाल ( कमलनाल ), सइखवीयी ( दूब ), सुजहठी, छीरकाकोली,  - 
शालि की जड़, ईख दी जड़, जवासे की जड़, गुन्द्रा ( तृणविशेष ) 

को जड़, नल ( नडा ) को जड़, कुशा की जड़, काश की जड़, कु- 
चन्दन (वकम कोष्ठ), शेवल ( पद्माख अथवा जलनीजी जो जब में हरी 

इरा तरत। ईं ), अनन्ता ( अनन्तमूल अथवा धमासा ), कालाचुसाया 

( तगर ), तृणमूल ( गन्धतुण को जड़ ), ऋद्धि, कमलो की जड़ | 
ओर फूल, पुष्करिणी (तालाब) की मिट्टी का प्रक्षेप, गूलर, महुआ, 

लोध तथा कषाय रस दाले' एबं शीतल वृक्ष; इन सद्रश्रिय आदि | 

ओषर्धो को रक्तपित्त की शान्ति की इच्छा से प्रदेड, परिषेचन, अत्री ) 

गाइ, तथा घी तैले के संस्कारों द्वारा प्रयोग करे । पुष्करिणी की मिट्ट 


शालीक्षुमूलानि यवासगुन्द्रामूलं नलानां कुशकाशयोश्च । | 


७0 । 


, का केवल लेप द्वारा ही प्रयोगं होगा ॥ १०१-१०४ ॥ 


थारागुह भूमगृह च शत वन च रम्य जलवातश।तम्‌ । 


RAST oS 


दाह म॑ शीतल घारागृहः ( ।जन गृह भ॑ फव्वारे हाँ अथवा जह्दां 


2 


‘it 
*» ती 


१ 'भूरिवर।षिरायुक्कै गुदं धारागृइ’ चक्र; 
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7 आदि से निर्मित पात्रों के शीतल जरं से किपे गये शीतज स्पश 
अर्थात्‌ चन्द्नोदक आदि अथवा हिम से शीतल जर्ला से सिक्त वैदूर्य 
मोती आदि मणि तथा इन्हीं शीतल जलों से भर कांस्यपात्र आदि 
का स्पश (हृतकर होता हे ॥ १०५ ॥ हे 
पत्राणि पुष्पाणि च वारिजानां चोमं च शीत कदलीदलं च । 

च्छादनाथ शयनासनानां पद्मोत्पलानां च दलाः प्रशस्ताः १०६ 
जल सें उत्पन्न होने वाल कमल आदियों के पत्त ओर कून्न 

५. शीतल क्षौम के वक्ष, केले का पत्ता, तथा पद्म (ईषत्‌ श्रेत लुदकमल) 
ओर नीलोत्पल के पत्ते बिछोने ओर आसना पर बिछाने के लिये 
प्रशस्त दूँ | रोगी इन पर लेटे वा बेठे॥ १०६ ॥ | 

चन्द्नरूषतानां स्परा$ बयाणा च वराक्षनानास्‌ | | 
दाह नग, सजना: सुशीताः पद्मत्पलाना च कलापवाताः १०७ | 

ह भे प्रियंगु ओर श्वेत चन्दन से लिप्त अङ्गा वाली प्रिय बरा- | 

ङ्गवाओं ( युवती स्त्रियां ) के स्पश, सुशीतल जल युक्त पद्म ओर | 

उत्पर्लो का स्पश एवं कलापवात अर्थात्‌ मोरपं् से बने पह्घों का. : । 
लाना प्रशस्त ह ॥ १०७ ॥ | | 
सरिद्ध्रदानां हिमवद्दरीणां.चन्द्रोदयानां कमलाकराणाम्‌। ` | 
मनोऽनुकूलाः शिशिराश्च सव! कथाः सरक्क शमयन्ति पित्तम्‌ १०८ | 
नदियों, हुदो ( प्राकृतिक जलाशय ), हिमालय की कम्दराओं, 
चांदनी राते। और तालाबों का सेबन मन के अनुकूज और शीतल-शान्ति 
देने वाली सब कथार्य रक्कापेत्त को शान्त करती ६ ।।१०८॥ 
तत्र क्ञोको। | 
हेतु वृद्धि संज्ञां खानं लिङ्गं पृथक प्रदुष्टस्य । 


१ प्मत्पत्नानां च कलापचाता इ।त पञ्चात्पलसमूदङृतवाता इत्यथः चक्र, । 


हि, २ सख्यास्यान'? ग. । SC , हि? “कक 
क.” ह) #६ SRNR SCOR PUTT शिळ, 


२५ ७ टे 001 + १ ॥ 0 ~ 
० क्ष दे 
000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 8083190 ५: डॉ डर f 
s+ ड +. जब EN? 
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मार्गों साध्यमसाध्य याप्यं कार्यक्रम चेव ॥ १०६ ॥ 

पानान्नमिष्टमेव च वज्ये संशोधनं च शमर्न च । 

गुरुरुक्ववान्‌ यथावच्चिकित्सिते रक्कापेत्तस्य ॥ ११० ॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते चिकिस्सितस्थाने 
रक्तपित्तचिकिससितं नाम चतुर्था ऽष्यायः 

रक्तपित्त का हेतु, बढ़ना, संज्ञा ( नाम का निषेचन ), स्थान, 
पृथक्‌ प्रथक्‌ लक्षण, दोनों माग, साध्यता, असाध्यता, याष्यता, चिकि“ 
त्साक्रम, हितकर अन्नपान, त्याज्य पदाथ, संशोधन और संशमन; ये सब 
गुरु ने रक्तपित्तचिकित्सित नामक अध्याय में कह दिये ह १७९६-११० 


/ ७ (७ ४ ५ 


~ 
इत रक्तापत्ताचाकत्सा | 


पञ्चमोऽध्यायः । 
अथातो गुल्मचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः | 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ । 
_ अब इम गुल्मचिकित्सित की व्याख्या करेंगे-=ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 
सर्वप्रजानां पिवृवच्छरण्यः पुनर्वसुर्भूतभविष्यदीशः । हक 
चिकित्सितं गुल्मनिबहणा्थे प्रोवाच सिद्ध बदतां वरिष्ठः ॥ २॥ 
सब प्राणियों के लिये पिता के समान हितकर, भूत और भविष्यत्‌ 
के जानने वाले, बाग्मियों में श्रेष्ठ भगवान्‌ पुनरवछु ने गुल्म के नाश के 
लिये प्रत्यक्ष फलप्रद अनुभूत चिकित्सा का उपदेश किया ॥२॥ 
विद्क्लेष्मपित्तातिपरिस्रबाद्वा तैरेव बृद्धैरातिपीडनाद्वा । 
बेशरुदीर्शेविद्दतेरधो वा बाह्यामिघांतेरातिपीडनेवा ॥ ३ ॥ 
रूचानपानेरतिसेविपेर्वा शोकेन भिथ्याप्रतिकर्मणा वा । 
१ ` सिद्धनिति साध्याब्यभिचारि सर्वभेव चिकित्सितं यद्यपि सिद्धमेव 
वक़ब्यं, तथाईप्यारब्घप्रकरणे स्तुत्यर्थं (्िद्धूपद ज्ञेयं ' चक्रः । 
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विचेष्टितेर्वा विषमातिमात्रैः कोठे प्रकोपं समुपैति वायुः॥ ४॥ 


गुल्म का निदान--पुरीष, कफ, पित्त; इनके अत्यधिक स्राव 


से अथवा उन्हीं के ही अत्यन्त प्रबुद्ध द्वोकर पीडन करने से-रुकावट 
उत्पन करने से, मलमूत्र के प्रबृत्त वेग को रोकने से, अथवा किसी 
प्रकार की बाह्य चोट के लगने से, अत्याधिक दबाव के पड़ने से, 


~ 


रखे अन्नपान के अत्यधिक सेवन से, शोक से अथवा चिकित्सा 

( बसन विरेचन आदि ) के ठीक न होने से अथवा विषम चेष्टाओं 

के अत्यधिक करने से कोष्ठ में बायु प्रकुपित दो जाता है | युल्मनिदान | 
विस्तार से निदानस्थान में कहा जा चुका दे ॥३-४॥ | 
कर च पित्तं च स दूषयित्वा प्रोद्धूय मार्गान्विनिबद्धय ताभ्याम्‌। 


SEY 


| 


[सिपाश्वीद्रबस्तिशुल॑ करोत्यधो याति न बद्धमागः॥ ५॥ 


स्थान से विचलित करके उनके द्वारा मार्गों को रोक लेता दै । 
हृद्य नाभि पाश्च उदर ओर बस्ति में शूज्ञ उत्पन करता हवे । तथा 
नच मागे के बंध हुए होने से नीचे नई जाता | यह्वं पर वातज के 
» , साथ साथ कफज पित्तज सान्निपातिक गुल्म की भी सम्प्राप्ति कइ दी 
ह्वे । बात का कुपित दढ्वोना तो प्रत्येक गुल्म में आवश्यक है | जब 
केबल बात हवी कुपित होता है तो वातज और वात के साथ कफ 
भी कुपित होता हे तो कफज । जब वात के साथ पित्त कुपित होता 
है तो पित्तज । जब बात पिच और कफ तीना कुपित होते ई तो 
सान्निपातिक होता ढे । गुल्म में वातज आदि का व्यपदेश अनुबन्ध- 
रूप से होता दै अनुबन्ध्य रूप से नई ॥ ६॥ 

पक्काशये पित्तकफाशये वा खितः खतन्त्रः परसंश्रयो वा । 


सम्प्राध्षि-बह कुपित वायु कफ और पिच को दूषित एवं अपने 
| 
। 


३ “ स दुष्टवायुरुद्य १ ग, । 
२ “ वायोः ` कोष्ठस्याधोगमनमेव प्रायो भवति, तेन तन्निषेधः साह्ादुक, | 


इतरमायैगम निषेधस्तु सामान्यतया भ्यते ? चक्रः । HF, 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri > 


५०५ ४८ जि) 


he 


१९९८ चरकसंहिता | [ अ० 9 


स्पशोपलभ्यः परिपिण्डितत्वाहुल्मो यथादोषमुपेति-नाम ॥६॥ 
पक्काशय में पित्ताशय में वा कफाशय में स्वतन्त्र अथवा पराधीन 
होकर स्पश द्वारा जाना जा सकने वाला, पिण्डिताकृति होने से गुल्म- 
दोष के अनुसार नाम (वातयुल्म आदि ) को पाता दै । स्वतन्त्र वात- 
गुल्म में और पराधीन शेष गुल्मा में। अर्थात्‌ जब कुपित वायु खतन 
ही पक्काशय में अवस्थिति करता है तो उसे वातगुलन; यादे बह बायु 
पित्ताश्रित होकर पित्ताशय में अवस्थिति करता है तो पितगुज्म; यदि 
चह वायु कफाश्रित होकर कफाशय में अवस्थिति करे तो कफगुल्म कह्मता j 
है । गुल्म के सदश परिपिणिडत होने से इसका नाम भी गुल्म हे ॥६॥ 
बस्त। च नाभ्या हृद्‌ पाश्वयोवां स्थानानि गुल्मस्य भवाज्त पश्न | 
पञ्चात्मकस्य प्रभव तु तस्य वक्ष्याम ।लङ्गान 1चाचात्सत च्‌ ७॥ 
गुल्म के स्थान--पांच हैं | १ बस्ति २ नाभि ३ हृदय और 
४.५ दोनों पाख | 
उस वातज पित्तज कफज सानियातिक और आतत्रज पांच 
प्रकार के गुल्म का निदान लक्षण और चिकित्सा कहूंगा ॥ ७॥ ' 
रूचान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टितं वेगविनिग्रहथ । | 
शोकोऽभिघातोऽतिमलच्षयश्च निरन्नता चानिलगुल्महेतुः ॥ = i 
बातगुल्म का निदान--रूखा, अंन्रपान, अतिमात्रा में विषम 
चेष्टायं, वेगो का धारण, शोक, अभिधात ( चोट ), मल का अति- 
क्षीण होना, अनशन अथवा मात्रा से अत्यढ्प भोजन करना; ये 
वातिकयुल्म के हेतु दें ॥ ८ ॥ | 
यः स्थानससानरुजा ।वकल्|.वड्वातसङ्ग गलवकत्रशाषम्‌ । 4 
श्यावारुणत्वं शिशिरज्बरं च हृत्कुत्निपाश्वसशिरोरुजं च॥ &॥ . | 
करांत जायऽभ्याधक प्रकोप मुक्क मृढुत्व समुपाते यश्च । 
वातात्स गुम्मा न च तत्र रूल कषारयातक्क कडु चापशत ॥ १० ॥ 


F 
१ ' पारिपीडतस्वादू ? ग, 
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वातगुल्म के लक्षण--जिसका स्थान नियत न द्वो कमी नामि 
कभी बस्ति कभी पाश्वं आदि में होना, जिसकी आकृति वा रूप एक 
सा न रहे, कभी छोटा कभी बड़ा आदि होना, जिसमें वेदना ( दद) 
भी बदल बदल कर कई प्रकार की हो कमी थोड़ी कमी श्रविक 
कभी असह्य कभी कुछ काल के लिये न भी होना, मल का रुकना, 
( कब्ज ), मलबात का अन्दर ही रुका रहना-बादिर न निकलना, 
मुख ओर गले का सूखना, शरीर का श्याम वा स्ररुणवण का दोना, 
शीतज्वर तथा हृदय कुक्षि पार्ने ओर असंदेश में वेदना होना, जिस 


३ का प्रकांप भाजन क पचन के समय आवक हाँ, भाजन करन पर 


जिसमें कभी हो जाय बह गुल्म वात से होता हे । उस गुल्म को 
रून केले तिक्त और कटु द्रव्य शान्त नई करते-बढ़ते हें १-१० 
कद्यब्लताच्णाष्णावदाहरूचक्रथातमद्याकहुताशसवा । 
आसासिवाता राधर च दुष्ट पत्त गुल्मस्य [नामत्तमुक्म्‌ ११ 
पित्तगुह्म का निदान--कटु अम्ल तीदण गरम विदाही रूखे 
अन्नपान, क्रोध, शराब का अधिक पीना, अग्नि तापना, आमाभिधात 
अर्थात्‌ विदग्धाजीर्णं से उत्पन आमरस का दुष्ट प्रभाव श्रयत्रा आम; 
रस आर किसी प्रकार को चोट, दु हुआ रक्त; ये पचक गुल्म 
का निदान कहा गया है ॥ ११ ॥ 
ज्बरः पिपासा वदनाङ्गरागः शूलं महज्जीर्यति भोजने च । 
स्वेदो विदाहो त्रणवच शुन्मः स्पशांसहः पात्तेकगुल्मरूपम्‌ १२ 
।१त्तयुल्म'क लक्षण--अवर, प्यास, मुख आर दह का लाल 
होना, जब भोजन पच रहदा होता है उस समय त॑त्र शूल, खेद 
( पसीना आना ), बिदाइ और वरण के सदृश स्पर्शासइ दोना अर्थात्‌ 
गुळ्म पर स्पर्शमात्र से तीब्र वेदना होने के कारण न सदना; ये 
पैत्तिक गुल्म के लक्षण इं ॥ १२ ॥ क 


१ “रुधिरं च दुष्टमित्यनेन दुष्टादघिरान्मलभूतस्य पित्तत्य जन्म दशयति’ चक्र; । 
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२००० चरकसंहिता । [अ०४ _ 
शीत गुरु खिग्धमचेष्टनं च संपूरणं प्रखपन दिवा च। } 


शुल्मस्य हेतुः कफसंभवस्य, | 

कफगुळ्म का निदान-=शीत भारी तथा ब्रिग्ध अन्नपान, चेष्टा | 

न करना अर्थात्‌ श्रम के काये न करना, तृप्तियृवक आहार, 
दिन में सोना; ये कफगुल्म के हेतु हैं । 

सवैस्तु दुष्टो निचयात्एकस्य ॥ १३॥ 

सान्निपातिक गुढ्म--तीनों दोषों को दूषित करने वाले सब 


2० 


आहार बिह्दार सान्निपातिक गुल्म के देतु हैं ॥ १९ || 


स्तेमित्यशीतज्वरगात्रसादहूज्लासकासारुचिगौरवा (शे | 
शेत्य रुगल्पा कठिनोन्नतस्बं गुल्मस्य रूपाणि कफ!त्सकस्य ॥१४॥ 
फगुल्म के लक्षण-ननंत्तामेतता ( आद्र वळ से आच्छुपदेत 
की तरह अनुभव अथवा निश्चल होना), शीतज्वर, देह दी शिथिलता, 
इल्लास ( उत्लेश, जी मिचलाना ), कास, अरुचि, भारीपन, देइ का 
शीतल होना, वेदना का थोड़ा थोड़ा होना, कठिन और ऊंचा उठा 
हुआ होना; ये हूंष्मिक गुल्म के रूप दें ॥ १४ ॥ | 
निमिचलिङ्गान्युपलभ्य गुल्मे द्विदोषजे दोषबलाबलं च। , 
व्यामश्रासज्गानपरार्तु गुन्मां्ननाद्शंद्‌षघकल्पनाथंस्‌ २५ | 
द्विदोषज गुल्म में निदान लक्षण और दोषों के बलाबलको | 
देखकर ओषध की कल्पना के लिये अन्य मिश्रित लक्षणों वाले तीन 
गुल्मे। को जानें । वातपित्तज वातकफज ओर पित्तककज ये तीन 
इन्द्रज गुल्म कद्दात दे । दोष के बलाबल के कइने से इन्डी तीनो 
इन्द्रज गुल्मे द्वारा एकोदबण इन्द्रो का भी भ्रइण दो जाता ढे । इन 
इन्द्रजों में उनके आरम्भक दो दोषा के अपने लक्षणों अतिरिक्त अन्य 
लक्षण नदी होते अतः एथकू परिगणन न करते इए अशेद्रीय 
अध्याय में पांच गुल्म ही कढ द । सानिपातिक भें तीनों दोषज गुढमों २ 
के लक्षणा से अतिरिक्त लक्षण और अताध्यता आदि प्रभाब विशेष भी 


ee च्य 
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अ७ ४ ] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २००१ 


» दोता है, अतः उसे पृथक्‌ गिना गया दै ॥ १५. ॥ 
महारुजं दाहपरीतमश्मवद्धनोन्नतं शीघ्रविदाहि दारुणम्‌ । 


4. 


ड 


मनश्शरीराप्रिबलापहारिणं त्रिदोषजं युन्ममसाष्यमादिशेत्‌ १६ 

सान्निपातिक गुल्म के लक्षण ओर उसकी असाध्यता-जिसर्म 
बड़ी वेदना हो, दाइ से युक्त, पत्थर की तरह काठिन और ऊंचा 
उठा हुआ, शीघ्र बिदा को प्राप्त होने वाला, मन शरीर और आग्नि के 
बल को नष्ट करने वाला त्रिदोषज गुल्म असाध्य होता दे ॥१६॥ 


न्छुतावनाहारतया भयेन विरूचणेर्वेगविनिग्रहैश्च । 


“संस्वम्भनोल्लेखनयोनिदोैर्गुर्मः त्रियं रक्कमवोऽस्युपेति ॥ १७॥ 


रछगुढम का निदान-ऋतुकाल में आहार न करने से, भय से 
(गभरियति के अयमात्र से), खच आहार विहार आरि से, वेगो को 
शकने से, रक्त के स्तम्भक आह्वार बिह्वार वा ओषध के प्रयोग से, उल्लेखन 


p 


(वमन) 

यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गेश्रिरात्सशूलः समगर्भलिङ्गः। 

स रावेर खीभव एव गुल्मो मासे ब्यतीते दशमे चिकित्सः १८ 
रक्तगुल्म के लक्षण --जो करचरणादि अंगों से रदित पिणिडत 


सघ दी देर से स्पन्दन करता ढे, जिसमें झल दोता दै, जिसमें गर्भ के 


लक्षणों के तुल्य लक्षण दोते ईं बढ रक्तजन्य गुल्म. बियो को ददी 
होता हे । दसवां मास व्यतीत होने पर है इसकी चिकित्सा करनी 
चाहिये क्योंकि उस समय हवी बह सुखसाष्य होता दै। कहा भी दै--- 
“रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्तणम्‌ ॥' 

जो लोग यहद कइत & कि दसवें मास तक गभ की शङ्का होने से 
ओर चूंकि प्राचीन वैद्य उससे पूवे गर्भ का निश्चयात्मक ज्ञान नई कर सकते 
ये अतः चिकित्साका निषेध दे--उनका यहद विचार नितान्त भ्रमपूर्ण 
Ret Nr un CD । क्योंकि “यः स्पन्दते पिणिडत एव नाङ्गै कहने से डौ उन्होंने गभ 
(ल्या? च,। | 3 
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से तथा योनिरोगों के कारण खी को रक्तजगुल्म हो जाता है १७ 


Se आ उ 


२००२ चरकसंहिता । [ अ० ४ 


का गुळ्म से विभेद बतादिया है | गर्भ के तृतीय मास में कर चरण $ 
आदि अङ्गो की पिणिडकर्ये ' निकल आती हें और उसके पश्चात्‌ के 

महीनो में हृदय तथा हाथ पैर आदि की पर्रीक्षा की जा सकती है । साथ ही 

यहां पर विभेद के लिये यहद भी बताया है क इसमें देर से स्पन्दन होता 

हे अर्थात्‌ गर्भ के स्पन्दन तृतीय मास में होने प्रारम्भ होते हें और साता को 

प्रायः चोथे पांचवें महीने में अनुभव होते हैं परन्तु इसमें स्पन्दन देर 

से होता है। ये स्पन्दन गुल्म के स्थान बदलने से प्रगीत होते 

हें। साथ ददी यतः ये धीरे २ बढ़ता दे और बढ़कर जब तक _. 
“प्रमाण में पयीप्त बड़ा नहीं हो जाता तब तक गर्माशय में भी | 
आङुश्चन नह होते ओर वे आकुञ्चन भी गर्मस्थिति में होने बाले 
आकुञ्चन के काल के समकाल अनुभव नहीं किये जा सकते। 

अतः ये स्पष्ट हे कि प्राचीन चिकित्सक गुल्म और गर्भ की बिभेदक 

परीक्षा को अच्छी प्रकार से जानते थे। यह देर से चिकित्सा केवल 
उसके उस समय सुखसाष्य होने के कारण ही कड़ी गई है । उस 


समय तक गुल्म पयाप्त प्रमाण में प्रवृद्ध हो जाता है ओर उसको निकालने ' 


~ 


वा क्षरण करने में अन्दर से खाभाबिक सहायता भी मिल जाती है १८॥ 
क्रियाक्रममतः सिद्धं गुल्मिनां गुल्मनाशनम्‌ । ” > 
प्रवक््याम्यंत ऊध्वं च योगान्‌ युल्मनिबईणान्‌ ॥ १६ ॥ 
चिकित्सा का उपक्रम--अब गुल्म के रोगियों के गुल्मं को नष्ट 

करने वाला सिद्ध चिकित्साक्रम कहा जायगा और उसके पश्चात्‌ 

गुल्मनाशक.थोग कहे जांयगे ॥ १९ ॥ 
रूचव्यायामजं शुन्मं वातिकं तीव्रवेदनम्‌। 
बद्धावणमारुत खेहराद्‌तः समुपाचरत्‌ ॥ २० ॥ PT क 
वातिकयुल्म का चिकित्साक्म--रूखे आह्वार ओर व्यायाम से. 
उत्पन्न, तीत्र वेदना मलबन्ध आर मलवात-रोध से युक्त वातिक 


२ अत ऊध्च चेति क्रियाक्रमाभिधा।नादुत्तरं’ चक्र; । 
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श्र७ ४ ] चिकित्सितस्थानम्‌ । २००३ 


गुल्म की प्रारम्भ में खेदं द्वारा चिकित्सा करे॥ २० ॥ 
भोजनाभ्यज्ञनेः पानेनिरूहेः सानुवासनेः । 
खिग्धस्य भिषजा खेदः करव्यो गुल्मशान्तये ॥ २१ ॥ 
ज्नेह के भोजन अम्पङ्ग पान वा निरूइबास्ति और अनुवासन द्वारा 


220 ~~ १». 


गी का ख्लइन कराके गुल्म की शान्ति के लिये चिकित्सक स्वेदन 


सोतसां मार्दवं कृत्वा जित्वा मारुतमुल्बणम्‌ । 
भिसा विबन्ध खिग्थस्य खेदो गुल्ममपोहति ॥ २२ ॥ 
खेद के लाभ--रोगी को ख़ेइन के पश्चात्‌ कराया गया खेद | 
को मृढु करके प्रबद्ध वात को जीतकर विबन्ध (पित्त कफ वा 
मलबन्ध आदि से उत्पन्न रुकाबट ) को तोड़कर गुल्म का नाश 
करता ह ॥ देश ॥ 
खेहपान हितं गुल्मे विशेषेणो्वनामिजे। 

पक्वाशयगते बस्तिरुभ्य जढराश्रये ॥ २३ ॥ 

भिन्न २ अवस्थाओं में बेह के भिन्न २ विधान-यदि गुल्म नाभि 
से ऊपर हो तो वहां विशेषतः खइपान कराना चाहिये । यदि पका- 
शय में गुल्म हो तो बस्ति, यदि उदर में आश्रित हो अर्थात्‌ आमाशय 
पच्यमानाशय और पक्काशय में गुल्म ने अपना आश्रय बनाया हो तो 


[OST 


न्नेपान ओर बास्त दोन। हा देनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
दीसेऽम्नो वातिके गुल्म विबन्धेऽनिलवचसे। 
बहणान्यन्नपानानि ख्रिग्धोष्णानि प्रयोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
बातिक गुल्म में यदि वायुरोध एबं मलबन्ध हो परन्तु अग्नि 
दीस द्दो तो क्षिग्य उष्ण और वृहृण अन्नपान का प्रयोग कराना 
चाहिये ॥ २४ है 
पुनः पुनः खेहपान निरूहाः सानुवासनाः । 


£ त 
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२००४ चरकसंहिता | [ अ० ५ 


प्रयोज्या वातगुल्मेपु कफपित्तानुरक्षिणा ॥ २५ ॥ 

वातगुळ्म में कफपित्त की रक्षा करते हुए पुनः पुनः ख्लेहपान 
एवं निरूद् और अनुवासन कराना चाहिये । अर्थात्‌ वातगुल्म में 
स्नेद्षपान आदि का प्रयोग उसी विधान से कराना चाहिये जिससे 
कफ वा पित्त की बृद्धि न दो ॥ २५ ॥ 

कफवाते जितप्राये पित्तं शोणितमेव वां । 

यदि कुप्यति वा तस्य क्रियमाणे चिळित्सिते ॥ ९६ ॥ 

यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र कार्यं भिषग्जितम्‌ । 

` आदावन्ते च मध्ये च मारुतं परिरक्षता ॥ ९७ || 

कफ्बात के प्रायः जीता जा चुकने पर यदि गुल्म दी चिकि- 
त्सा करते हुए पित्त वा रक्त कुपित दो जाय तो प्रबद्ध दोष के अनुसार 
ओषध करनी चाहिये । परन्तु आदि अन्त और मध्य में सवदा ह्वी 


देना चाहिये ॥ २६-२७ ॥ 
वातगुन्मे कफो बृद्धो हत्वाऽग्निमरुचि यदि । 


> ५ NA 


ह्रास गारव तन्द्रा जनयदुज्ञखंच तम्‌ ॥ २८ ॥ छिन 
वातगुल्म में यदि कफ प्रबृद्ध होकर आग्निमान्य करके अरुचि, 


हछास ( जी मिचलाना ), गौरव ( भारापन ), तन्द्रा को उत्पन्न करें 
तो रोगी को वमन करावे ॥ २८ ॥ 


छ) शुलानाद्दविबन्धेषु गुल्मे वातकफोल्बणे । 


वर्तयो. गुटिकाश्चर्णं कफवातहरं र 2 ॥ २६॥ 
वातकफप्रधान गुल्म में झूल आनाह ओर मलबन्ध होने पर 

कफवातनाशक वरतियां, गोलियें और चूरों का प्रयोग करावें ॥२९॥ | 
पित्तं वा यदि संवृद्ध सन्तापं वातगुल्मिनः । 


१ “च? ग. | २ '्यथोल्वणं च' ग, । ३ “वलि चूणोनि गुडिका; कफः ` 


बातहरा; ॥६ताः? ग, । 
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अ७ ४] चिकिम्सितस्थानम्‌ | २००५, 
है कुर्याद्विरेच्यः स भवेत्खेहनेरानुलोमिकेः ॥ ३३ ॥ 
यदि वातगुल्म के रोगी का पित्त प्रबृद्ध होकर सन्ताप को उत्पन्न 
करे तो अनुलोमन प्रभाव बाले स्नेद्वो द्वारा विरेचन करना चाहिये | 
यथा एरणडतेल || ३० ॥ 
शुन्यो यद्यनिलादीनां कृते सम्यग्भिषग्जिते। 
न प्रशास्यति रक्केस्य सोऽसेकात्‌ प्रशाम्यति ॥ २१ ॥ 
यदि बात आदि दोर्षो की सम्पक्कया औषध करने पर भी गुल्म 
की शान्ति न हो तो ( वहां रक्त को दुष्ट जाने ) वह रक्तावसेचन से 
शान्त होता है । यह रक्तावसेचन गुल्मस्थान से श्वहु आदि के यथा- 
विधि प्रयोग से किया जाता है ॥ ३१॥ 
खिग्धोष्णनोदिते गुल्मे पेत्तिके खसन हितम्‌। 
रूलोष्णेन तु संभूत सर्पिः प्रशमन परम्‌ ॥ २२ ॥ 
स्निग्ध एवं उष्ण से उत्पन्न पत्तिक गुल्म में खसन कराना उचित 
| तीब्र विरेचन नद्वां देना चाहिये | यदि रूज्ञ एवं उष्ण निदान से 
पैतिक गुल्म उत्पन्न हो तो घृत ही उत्कृष्ट शमन औषध दे । अधाङ्ग- | 
॥ संग्रह चि० अ० १६ मै--- | 
> ६ पित्तगुल्मे तु क्षिग्धोष्णेन जाते संसनार्थ मधुना कम्पिछकमव- | 
लिह्यात्‌ | द्राक्षाभयारसं वा सगुडं पिबेत्‌ । कल्पोदितानि वा विरेच- 
नानि प्रयुञ्जीत ॥! 

८ सह्चोष्णसमुदू भूते पुनः संशमनाय तिक्तकं वासाधृतं वा | 
पिबेत्‌ । अथवा तृणपञ्चमूलकाथेन जीवनीयकङ्केन च सिद्धं साप; । 
तथा न्यग्रोधादिगणेन तृणपञ्चमूल्ादिभि्वी पृथक्‌ साधितं क्षीरम्‌? ३२० 

पित्तं वा पित्तगुल्म वा ज्ञात्वा पक्काशयास्थितम्‌। 

कालविन्निइरेत्सद्यः सतिक्कै; च्षीरबस्तिभिः ॥ ३३ ॥ 


र 
2. 
x 
~ 


5 mY 


2 १ “सरनेदे०? ग, । २ 'रक्काश्रयत्वादेव च गुल्मस्य अनिल्ञादिचिकित्सया अ- र 
प्रशमो ज्ञेयः, रक्नािष्ठानत्व॑ च गुल्मस्य पाकप्रस्तावे दुशेनीयं? चक । 7 कप 
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२००६ चरकसंहिता | [ अ७ ५. ॥ 


यदि पित्त अथवा पित्तगुल्म पकाशय में आश्रित हो तो काल- f 
ज्ञाता वैद्य शीघ्र ही तिक्तद्रव्या से युक्त दूध की बस्तियों से उसका ४८ 
निइरण करे ॥ ३३॥ 
पयसा वा सुखोष्णेन सतिक्केन विरेचयेत्‌ । 
भिषगग्निबलपेक्ती सापिंषा तेल्वकेन बा ॥ ३४ ॥ 
अथवा वैद्य अग्नि के बल के अनुसार तिक्त द्रव्यो से युक्त | 
सुहाता गरम दूध वा तेल्त्रकशुत को मात्रा में पिलाकर विरेचन कराते। 
तेल्वकशत उदररोग चिकित्सा मै कहा जायगा,॥ ३४ ॥ 


तृष्णाज्वरपरीदाहशूलखेदा प्रिमादवे । 

गुल्मिनामरुचो चापि रङ्गमेवावसेचयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

तृष्णा, ज्वर, दाइ, शल, स्वेद, अग्निमान्य वा ऽचि होने पर 
गुल्म के रोगियों का रक्तावसचन ही कराना चाहिये । ये रक्कावसचन 
पैत्तिक गुल्मों में बिदाइ के पूर्वरूप द्वोने पर ही किया जाता हे ॥ ३५५॥ | 

छिन्नमूला विदद्यन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयम्‌ । ` | 

रक् हि व्यम्लतां याति तच नास्ति न चास्ति रुक ॥ २६ ॥ | 

रक्तावसेचन द्वारा मूल के कट जाने पर गुल्म विदाइ को प्राप्त नहीं 
होते और नष्ट हो जाते हें । रक्त विदग्ध हो जाता हे यदि बढी 
कारण. रक्त द्वी न दोगा तो रोग भी नहीं होगा ॥ ३६ ॥ 

हतदोष॑ परिम्लानं जाइलैस्तर्पित रसेः । 

समाश्वस्तं सशेषार्ति सर्पिरभ्यासयेत्‌ पुनः ॥ ३७ ॥ 

रक्तावसेचन के कारण मुरझाये हुए रोगी को जाङ्गल पशुपक्षि! 
के गांतरसा से तर्पण करे और आश्वासन दे । पश्चात्‌ शेष कष्ट वा 
रोग के निवारण के लिये धी का प्रातोदिन पुनः प्रयोग करावे । 
अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० १६ में भी 

“त्तरत च जाङ्गलरसैलंब्धबमतिरोषनाशाय च पुनः सर्वे 


म्यासयेत्‌ ॥? ३७ ॥ 


+» 


> 
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रक्षपित्तातिवृद्धत्वात्क्रियामनुपलम्य च । 

यदि गुल्मो बिदह्येत श्नं तत्र भिषग्जितम्‌ ॥२८॥ 

यदि रक्त और पित्त के अत्यन्त प्रवृद्ध होने अथवा 
चिकित्सा न होने के कारण गुल्म का विदाइ हो जाय तो बं 
शख्रकम ही औषध हे ॥ ३८ ॥ 

गुर काठनसस्थाना गूढमास(चराश्रय१ | 

आविवर्णः खिर; स्निग्धो द्यपक्को गुल्म उच्यते ॥ ३६ ॥ 

अपक गुल्म के लक्षण --गुरु, कठोर आकृति वाज्ञा, गम्भीर 
मांस में प्रधानतः आश्रित, जो विवरणं न दो-जेसा देह का वर्ण ढै 
उसमें गुळ्मस्थान पर कोर परिवतन न हो, स्थिर, स्निग्व ( चिकना ) 
गुल्म अपक्क होता हे-कचा दोता ढे ॥ ३९ ॥ 

दाहशूलातिरसक्षोभस्वभनाशांरवतिज्वरेः । 

विदह्यमानं जानीयाद्‌ गुन्मं तमुपनाहयेत्‌ ॥ ४० ॥ 

विदह्म पान गुल्म के लक्षण-दाह, शूल, व्यथा, संच्षोभ (1771049107 
अथवा विद्रधि के सदृश उयल पुयज्ञ सी अनुभूति), निद्रानाश, अरति 
(बेचेनी),ज्वर; इन लक्षणों से गुल्म को विदह्ममान जाने अथात्‌ उस 


समय गुल्म पक रहा दाता ह । इस ।बदह्ममान वा पच्यमान गुल्म का 


उपनाइन करना चाहिये-पुल्टिस आदि बांबनी चाढिये ॥४०॥ 
विदाइल कणे गुल्मे बहिस्त्वग्गे समुच्नते । 
श्यावे सरक्षपयन्ते संस्पर्श बस्तितनिभे ॥ ४१ ॥ 
निपीडितोन्नते स्तब्धे सुप्ते तत्ार्श्वपीडनात्‌। 


तत्रैव पिणिडते शूले संपर्क गुल्ममादिशेत्‌ ॥ ४२॥ 
पक्क गुल्म के लक्षण--जब गुलम में विदाइ के लक्षण हो अथात 


वेदना की कमी, वलीप्रादुभोव, कण्डू, 'तोद आदि हों और उसकी 


१ ८ गृढमा सान्तराश्रय; १ च० | 
२ “०रुचिज्वरैः ' ग० । ३ बहिस्वङ्गे ' ग०। | बढिस्तुङ्गे ' च. । 
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गति गूढमांस को छोड़कर बाहिर त्वचा की ओर हो गई दो,जो ऊँचा उठा | 
हो, जिस गुल्म का चारों ओर का किनारा थोड़ा लाल हो, मध्य में 

श्याम वण का हो, जो स्पर्श में बस्ति के समान हो ( जैसे बस्ति | 
अथवा मशक को जल से भर दें और उसे एक ओर से हाथ की 
अङ्गलि से टकोरें तो दूसरी ओर के दाय के उस टकोर वा तरङ्ग का 
अनुभव होता है पेसे ही यदि पक गुलम को हम एक ओर से अङ्गली 4 
से झटका दें तो दूसरी ओर रखा हाथ उस झटके को खलु पव करेगा ))]) 
यदि अङ्गली से दबायें तो वह स्थल पुन; उन्नत होजाय, जो सोने वा. 
लेटने पर उसके पार्श्च के दबने से स्तब्ध हो जाय तथा च शुल्मस्थान में ही 
शूल के पिणिडित होने पर गुल्म को पक्रा हुआ जानना चाहिये ४१-४२ 


तत्र धान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधो | 
पेद्याना कृतयाग्यानों व्यधशाधनरोपण ॥ ४३ ॥ 
ब गुल्म पक जाय तब व्यध शोधन और रोपण मे जिन्होंने 
योग्यता प्राप्त की हुई दे ऐसे धान्बन्तरीय वेद्यो ( 91८४९००५, शस्र 
चिकित्सकों ) का चिकित्सा में अधिकार दे अर्थात्‌ गम के पकने पर 
शन्नकर्म करना पड़ता है ॥ ४३ ॥ ५ 
अन्तभांगस्य चाप्येतत्पच्यमानस्य लक्षणम्‌ । nN 
हुत्काडशूनताऽन्तश्स्थं बाह+स्थ पाश्वानगातः॥ ४४ ॥ 
अन्तगत पच्यमान गुल्म के लक्षण--सब गुल्म यद्यपि कोष्ठ में 

में ही होते दें अतः अन्तःस्थ ही हें परन्तु जब वे संचित होकर 

अन्दर की ओर उन्नत होते हैं तब अन्तःस्थ गुल्म कहाते हैं ।. यदि 

बाहिर की ओर संचित होकर उन्नत दिखाई दें तो ये बडि;स्थ गुल्म 

कहते हैँ । अन्तभीग गुल्म ( कोष्ठस्थित गुल्म ) जब पक रहदा होता 


~ च्त (AN _- > ~ _ ~ [nS DN 
ह तब अन्तः।रथत गुल्म म हृदयदेश आर क्रोड (कुं वा उद्र) भ 


~ _ 


वा आर नगमन दाता छ । Ee 
> 


सूजन आर उननतता ह. जात & आर ब।६:(स्थत म सूजन हकर पाथ! | | 
या 
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/< 


sd 


४ कई व्याख्याकार इस श्लोक को नही पढ़ते ॥ ४४ ॥ 
पक्क: सातास साक्कय ब्जत्यूध्यमधाडाप वा । 
स्वयप्रबृत्त त दोषमुपेक्षेत हिताशन। ॥ ४५ ॥ 
गुल्म पककर ख्रोतों को क्विन ( गीला ) करके ऊपर ( बमन 

दारा ) या नीचे की ओर ( मल के साथ ) प्रवृत्त द्दोता है । स्वयं प्रवृत्त 
हुए उस दोष की पथ्याहार द्वारा दस या बारइ दिन तक उपद्रवो से 
बचाते हुए उपेक्षा करे अर्थात्‌ दोष को प्रदत्त होने दे ॥ ४५ ॥ 
०, दशाहं द्वादशाह वा रक्षन्मिपगुपद्रवान्‌ । 
अत ऊध्ये हितं पानं सर्पिषः सविशोधनम्‌॥ ४६ ॥ 
शुद्धस्य तिक्क सक्षोट्रे प्रयोगे सपि रिष्यते । 
अन्तावद्राचवचास्य काय शावनरापण ॥ ४७ ॥ 
इसके पश्चात्‌ विशोधन ओषध युक्त घृत का पान दितकर दवै । | 
जब पूय आदि का शोधन क्वो जाय तो तिक्त द्रऽ्यों से साबित धृत का | 
मधु के साथ प्रयोग कराना चाहिये । ओर अन्तविद्राबि के सदृश 
शोधन एवं रोपण करना चाहिये ॥ 9६-४७ ॥ 

५ शीतलैयुरुभिः खिम्बैगुल्मे जाते कफात्मके । 
अवम्यस्याल्पक्ायाग्नेः कुयाज्ञङ्कनमादितः ॥ ४८॥ 
कफयुल्म चिकित्सा शीतल गुरु एबं स्निग्व आहार विहार 

आदि हेतुओ से उत्पन्न कफज गुल्म में जो रोगी वामनीय न दो और 
कायाग्नि दुबल हो उसे प्रारम्भ में लङ्कन करावे ॥ ४८॥ 
मन्दाशग्मवदना मन्दा गरुस्तांभवकाष्ठवा । 
सोत्क्रेशा चारुंचियस्य स गुल्मी वमनोपग! ॥ ४६ ॥ 
. वामनीय गुल्मरोगी--जिसकी अग्नि मन्द हो, वेदना मन्द हो, 

_ कोष्ठ भारी और जकड़ा हुआ सा प्रतीत हो, उत्क्लेश हो वह. गुल्म रोगी 

^ वमन के योग्य है | | अत) 


अभिप्राय यह दै कि यदि रोगी वमन कराने के योग्य हो तो पूव वपन 
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२०१० चरकसंहिता | [ अ७ 9 


करावे अन्यथा लद्धन ॥ ४९ ॥ 0 
उष्शेरेवोपचर्यश्च कृते वमनलङ्गने । ॥: | 
योज्याश्चाहारसंसर्गा भेषजैः कडुतिक्कैः ॥ ४० ॥ 
वमन वा बङ्घन कराने के पश्चात्‌ उष्ण द्रव्यो से हौ उपचार करे । 

कटु एवं तिक्तरस औषधों से युक्त आह्वार खिलाना चाहिये । तिक्तरस 

यद्यपि बीर्य मै शीत होता है परन्तु लघु एवं रूळ होने से गुरु एवं 
स्निग्व कफ से विपरीत है ॥ ४० ॥ 

सानाहँ सविबन्ध च गुल्मं कठिनमुनतम्‌ । क. 

दृष्टा$व्दी स्वद्येद्यकत्या स्विन्नं च विलयेङ्भिपछ ॥४१॥ ` 

यदि आनाइ ओर विबन्ध हो, गुल्म कठिन तथा उन्नत (ऊंचा उठ। | 
हुआ) हो तो आदि में गुल्म का युक्तिं पूर्वक स्वेदन करे | स्वेदन के न 
पश्चात्‌ वैद्य उसे विलीन करने का प्रयत्न करे । अंगूठे आदि से दबाकर | 
मैन द्वारा वढ गुल्म विलीन किया जाता दै ॥ ५.१ ॥ 

लङ्घनोब्लेखने स्वेदे कृतेऽग्नौ संम्रधुक्षिते। 

कफगुन्मे पिबेत्काले सचारकटुक घृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

लद्धन वा वमन ओर स्वेद के पश्चात्‌ आग्नि के प्रदीप्त दो जाने छ 
पर कफयुल्म में चार और कटु दव्यो से युक्त घी उचित काज में पीवेर 

स्थानादपसृतं ज्ञात्वा कफयुल्मं विरेचने; । | 

सखेहैबैस्तिभिर्वाऽपि शोधयेदाशमूलिकेः ॥ ४३ ॥ 

जब वद्द कफगुलम स्थान से विचलित हो जाय तब विरेचर्ना 
द्वारा अथवा स्नेहयुक्त दशमूल की बस्तियों से शोधन करे ॥ ५३ ॥ 

बद्वेऽग्नावानिलेऽमूढे ज्ञात्वा सस्नेहरमाशयमू । 

गुटिकाश्चूर्णनियूहाः प्रयोज्याः कफयुन्मिनास्‌ ॥ ४४ ॥ 
 अ्निके प्रबुद्ध और वायु के अनुलोम दो जाने पर कोष्ठ को 
स्निग्ध हुआ समझ कर कफयुझ्म के रोगी को गुटिका चूर्ण और 
काथो का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ५४ ॥ | 
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अ७ ५] चिकित्सित थानम्‌ । २०११ 


कुतमूलं महावास्तुं कठिनं स्तिमित गुरुम्‌ | 
जयेत्कफकृतं गुल्मं क्ञारारिष्टाप्रिकर्ममि! ॥ ५५ ॥ 
जिप्त कफगुल्म ने जड़ पकड़ ली हो, बहुत बड़ा स्थान 
घेरा हो, कठिन, स्तिमित और गुरु हो उते क्षारप्रयोग अरिष्ट पान और 
अम्निकम ( दाह ) द्वारा जीते ॥ ५५ ॥ 
दोषग्रकृतिगुल्मतुयोग बुद्ध्या कफोल्बणे । 
बलदोषप्रमाणज्ञः चारं गुल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
|, च्ारप्रयोग का काल--रोगी के बज्ञ और दोष के प्रमाण को 
जानने वाला वैद्य कफप्रधान गुल्म में दोष ( कफ ) के बल, प्रकृति 
( छैष्मिक ), गुल्म ( स्थिर तथा कृतमूल आदि उपयुक्त लक्षण 
युक्त ) तथा ऋतु (बसन्त वा शिशिर) के योग को जानकर क्षार का 
प्रयोग करावे ॥ ५६ ॥ 
एकान्तरं व्यन्तरं वा च्यह विश्रम्य वा पुनः | 
शरीरबलदोपाणां बृद्धि्पणकोविदः ॥ ५७ ॥ 
शरीर बल और दोषा की बृद्धि ओर क्षय को जानने वाला चार के 
कवार प्रयोग के पश्चात्‌ एक दिन केवा दो दिन के अन्तर से अथवा 
तीन दिन ठटद्दर कर पुनः पुनः गुल्म के नाश पर्यन्त क्षार का 
प्रयोग करावे ॥ ५७ ॥ 
>ेष्माणं मधुरं खिग्थं मांसचीरघृताशिनः । 
भिस्वा मिख्रा55शयात्बार; क्षरत्वात्तारयत्यधः ॥ ४८ ॥ 
मांस दूध ओर घी का भोजन करने वाले गुझ्माक्रान्त पुरुष के 
मधुर एवं स्निग्ध कफ को क्षार क्षरण करने वाला होने के कारण 
आमाशय से तोड़ तोड़ कर क्षरण करता दै ॥ ५८ ॥ 
मन्देऽम्रावरुचो सात्म्ये मधे सख्नेहमश्चताम्‌ । 


$  दोषप्रकृतियुल्थ तु ? ग. । हे 3 
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' को शान्त करती है । कफ और वात के शान्त होने से गुल्म का. ८4. 


२०१२ चरकसंहिता | [अ ५. 


प्रयोज्या मार्गेशुद्धचर्थमरिष्टाः कफगुल्मिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ |/ 
अरिष्टप्रयोग का काल--कफयगुल्म के रोगियों को जो स्निग्ध | 
आहार करते दरों अग्नि के मन्द एवं अरुचि होने पर यदि उन्हें मद्य 
सात्म्य हो तो माग की शुद्धि के लिये अरिशें का प्रयोग करांना चाहिये ॥ 
लङ्कनोङ्लेखनेः खेदेः सर्पिष्पानेविरेचने! । 
बस्तिभिर्गुटिका चूर्णच्षारारिष्टगणैरपि ॥ ६० ॥ 
ऋैष्मिकः कृतमूलत्वाद्यस्य शुल्मो न शाम्याति | 
तस्य दाहो हृते रक्ते शरलोहादिभिहित) ॥ ६१ ॥ 7-८ 
अग्निकर्म का काल--जिस पुरुष का कफयुल्म जड़ पकड़ 
लेन के कारण नङ्खन, वमन, स्वेद, घृतपान, विरेचन, बस्ति, गुटिका, 
चूर, क्षार तथा अरिशें के प्रयोगों से शान्त. नहीं होता उतत गुल्म 
का शरलोइ ( वाण के लोइ ) आदि से दाइ करना हितकर होता है || 
ओष्ण्यात्तेक्ण्याच शमयेदग्निगुल्मे कफानिलौ । 
तयोः शमाश्च संघातो गुल्मस्य विनिवर्तते ॥ ६२ ॥ 
उष्ण एबं तीचण होने के कारण अग्नि गुल्म में कफ और वायु 


संघात नष्ट हो जाता है ॥ ६२ ॥ 


दाह धान्वन्तरायाणामत्राप 1मषजा बलसू | 

चारप्रयोगे भिषजां चारतन्त्रावेदां बलम्‌ ॥ ६३ ॥ 

गुह्म के दाह में भी धान्बन्तरीय चिकित्सकों ( शख्चिकिस्सकों ) 
का अधिकार दै । क्षार के प्रयोग में क्षारतन्त्र को जानने बालों. का 
अधिकार दै | अर्थात्‌ क्षार के प्रयोग अथवा अग्नि द्वारा दाइ करने में 
सुश्रतसंद्दिता आदि भ कहे गये विधानों से शब्रचिक्रित्सक को कर्म 


कु 


१ ०' श्रामशुद्धधधे० ? ग, । : 
२ “लारतन्त्रस्य अष्टाङ्गेषु एथगनभेघानात शल्यतन्त्रमेवानुशस््रत्त(राविघायक् 
च्ञारतन्त्रमुच्यते’ चक्र; । 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotr ° 


~ 


अडा] 


आ० ५ ] चिकित्सितस्थानम्‌ । २०१३ 
करना चाहिये । श्रशज्ञसंप्रह चि० अ० १६ में— 

६ अथ वख्नान्तरितं सपर्यन्तं गुल्मनिचयं प्रदीप्तेन शरलोह्वाम्रिमन्य- 
तिन्दुककाष्ठानामन्यतमेन नाभित्रस्तिह्ृइयान्त्ररोमराजीः परिद्दरन्‌ नाति- 
गाढं परामृशेत्‌ । ततः कषायस्वादुशीतेरञ्नत्रेगसुपशमय्य व्रणोपक्रमं 
कुर्वात' ॥ ६३ ॥ 

व्यामिश्रदोपैव्यामिश्च एप एव क्रियाक्रमः | 

मिश्रित दोषों में यही ऊपर कहा चिकित्साक्रम दोषा के अनुसार 
मिश्रित करके करना चाहिये । 

४... सिद्धांनतः प्रवक्ष्यामि योगान्‌ गुल्मनिबहणान्‌ ॥ ६४ ॥ 
च्यूषणादिघ्तम्‌ 
ञयुष्णात्रफसाधान्यावडज्क चव्याचत्रकः । 
कल्कोळुतचचेत सद्ध सारं वातणुल्मचुत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति ज्यूपणादिधघृतम्‌ | 
अब में गुल्मनाशक सिद्ध योगो को कहूंगा--- 
__ त्र्यूषणादिव्वत--कालीमिचे, पिपल्नी, सोठ, हर्‌, बढेडा, 
आंवला, धनियां, वायबिडङ्ग, चव्य, चित्रक; इनके कल्क से और 
दूध से सिद्ध किया गया घी वातयुल्म को नष्ट करता हे । गव्यद्वत 
प्रस्थ । दूध ८ प्रस्य | कालीमिच आदि का कल्क मिलित ९ 
शराव । वथाविधि घृत को सिद्ध करे । मात्रा-आधा तोला ॥६४-६५॥ 
अपरं त्यूषणादिधृतम्‌ 
एत एव च कल्काः स्युः कषायः पाश्वमूलिकः 
द्विपञ्चमूलिको वाऽपि तदृतं गुल्मनुत्परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शत ज्युवणादधतमपरम्‌ | 
त्यूषणादिघ्त ( दूसरा )--धी २ प्रस्थ । बुदत्पश्चमल्न का 


१ एतस्मादनन्तर॑ “ सन्निपातोद्धवे गुढ्मे जिदोषप्लो विधिहित: ! । इत्यधिकं 


पठति गङ्गाधरः । २ ` सिद्धानिति ' वच्यमाणयोगस्तुति; शिष्यप्रवतेका । 
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२०१४ चरकसंहिता | [अ ५. 


काथ ८ प्रस्थ । कल्काथ पूर्वोक्त घृत के कालीमिच आदि द्रव्य मिला # 
कर १ शराव । अथवा बरुइत्पञ्चमूल के काथ के स्थल पर दशमूल का ! 
काथ डालकर भी यह घृत पकाया जा सकता है । मात्रा-आधा तोल।। 
षट्पलं वा पिबेत्सपिर्यदुक्कै राजयच््मणि । 
प्रसन्नया वा चीरोत्थं सुरया दाडिमेन वा ॥ ६७ ॥ 
दक्षः सरेण वा काय घृतं मारुतगुल्मनुत्‌ । 
अथवा राजयद्दमा में जो षट्पलघृत कहा गया है रोगी उसे 
पीवे । अथवा दूध से निकाले घी को प्रसन्ना (सुरा का ऊसर का ) 
स्वच्छु भाग ) या सुरा या अनार का रस या दही के सर से सिद्व... 
करना चाहिये । यह वातगुळ्मनाशक है । जद्दां दूध साझ्य न हो बह्दां : 
दूध के स्थान पर प्रसन्ना आदि में से कोई एक द्रव डालकर पूर्वोक्त 
काळीमिचे आदि के कल्क से धी को सिद्ध करें ॥ 
गङ्गाधर तो दूध के साथ प्रसन्ना आदि में से किसी एक को 
मिलाकर मथने से धी निकालने को कहता है ॥६७॥ 
दिङ्गुसौव्ंलाद्यं घृतम्‌ 
||| हिङ्गुसौवच॑लाजाजीविडदाडिमदीप्यकैः ॥ ६८ ॥ | 
|| . पृष्करव्योषधान्याकवेतसच्षारचित्रकेः । टश 
| शटावचाजगन्धलासुरसंश्च विपाचितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| शूलानाहहर सापढद्घ्घा चानलणाल्मनाम्‌ । 
|) इते हेङ्गसोवचलाद्य छतम्‌ । 
|i __ इिङ्गसोवचलाब घृत--गव्यवृत २ प्रस्थ । दी = प्रस्थ। कल्कार्थ- 
Mh हग, सोंचर नमक, अजाजी ( जीरा ), बिडनमक, अनारदाना, दीप्यक 
||| | ( अजवाइन ), पुष्करमूल, कालीमिचे, पिप्पली, सोठ, धनियां, वेतस, 
|| यवक्षार, चित्रक, शटी ( कचूर ), वचा, अजगन्धा (अजमोदामेद), 


_ १ षद्पलमिद्यादि छोकावं गङ्गाधरेण न पठितम्‌ । 
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झ७ पू ] चिकित्सितस्थानम्‌ । २०१५ 


छोटी इलायची, सुरस ( तुलसी ); मिलित १ शराव ( ८ पल) | 
यथाविधि सिद्ध करें । मात्रा-आधा तोला । यदद घृत बातगुल्म के 
रोगियों के झल और आनाइ को नष्ट करता है | सुश्रत में 
भी यही योग पढ़ा गया है । अशांङ्गसंग्रऱर चि० 
अ० १६ में कहा है-+- 
“हिङ्गधान्यकाम्नवेतससौतर चलेलाविडशटीदाडिमयवक्षारत्रिकटुका- 
जगन्धाजमोदाजार्जापुष्करमूलवचाचित्रकपुरतेवा दविसयुक्तम्‌॥ ६८-६९ 
हवुषाद्यं घृतम्‌ 
हवुषाव्योषपृश्‍्वीकाचव्यचित्रकसेन्धवेः ॥ ७० ॥ 
साजाजीपिप्यलीमूलदीप्यकैविंपचेद्‌ घृतम्‌ । 
मातुलुङ्गदघिचीरकोलमूलकदाडिपै; ॥ ७१ ॥ 
रंसेस्तद्वातणुन्मन्नं शुलानाहविमोचणम्‌ । 
योन्यरशोंग्रहणीदोषश्चासकासारु चिज्तररान्‌ ॥ ७२ ॥ 
बर्तिहुत्पार्श्वशूलं च घृतमेतव्यपोहति । 
इति हवुषार्य घृतम्‌ । 
इबुषाद्य घृत--गव्यघृत २ प्रस्थ | मातुलुङ्ग का रस र्‌ प्रस्थ । 
दही २ प्रस्थ । दूध २ प्रस्थ | कोल ( बेर ) का काय २ प्रस्थ । 
मूळी का काथ २ प्रस्थ | अनार का रस २ प्रस्थ | कल्कार्थ-इवुबा 
( हाऊबेर ), कालीमिच, सोंठ पिप्पली, पृथ्वीका ( हिड्युपणी ) 
चव्य, चित्रक, संघानमक, अजाजी ( जीरा ), पिप्पलीमूज्, दीप्यक 
( अजवायन ); मिलित १ शराव । यथाविधि घूतपाक करे । मात्रा< 
आधा तोला । यह बातयुल्म को नष्ट करता दै । शज्ञ और आनाइ को 
इटाता हे । योनिदेष, अश ( बवासीर ), ग्रहणीदोष श्वास, कास, 
अरुचि, ज्वर, बस्तिश॒ज़, हृच्छूज्ञ और पार्वशल को यइ घृत नष्ट 


१ ९ «वृश्वीर? ! ग. । 
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करता है | काथ के लिये क्थनीय द्रव्य १ प्रस्थ, जल ८ प्रस्थ डालकर 
२ प्रस्थ शेष रखना चाहिये । अन्यत्र मातुलुङ्ग के रस के बिना यह्दी 
योग पढ़ा गया है ।— 

८ पृथ्वीकाजारकव्योषह पुषाजाजिसैन्धवै; । 

सचव्यपिप्पत्नीमूलबद्दिदीप्यकसंयुतेः ॥ 

मूलद।डिमकोलानां रसे दाश्चि पयस्यपि । 

सिद्धं घृतं जयेदू गुल्म वहिसर्न्दापर्न परम्‌ |] 

अष्टाङ्गसंग्रहकार “ एथ्वीका ? के स्थान पर ५ बाष्पिका ˆ पढ़ता 
है । जिस का अर्थ इन्दु ने दिङ्गुपत्री किया हे । 

८ हपुषामरिचबाण्पिकासैन्धवदीप्यकाजाजीपञ्चकोलकेः कोजपूज्ञक” 
दाडिमरसदथिक्षीरबस्सर्पिः सिद्ध सिद्ध शूजविबन्धडिघ्माध्मानहीइहुद्रोग 
ग्रहणीहतनामक्रिमिवध्मपाण्डुक्षयश्रासकासयोनिरोगोदरज्वरारो चकेषु ।? 

चि० अ० १६ ॥ 
अतएव पृथ्वीका से ढिङ्गुपत्री का भी ग्रहण किया जा सकता 
है । हिड्युपत्री का पर्याय भी पृथ्वीका है | यथा--- 

८ हिङ्गुपत्री तु कबरी पृथ्वीका पृथुला पृथुः । 

बाष्पिका दौधिका तन्वी बिल्विका दारुपत्रिका ॥? 
इसके युण-“बाष्पिका कटुतीदणोष्णा हा वातकफापहा | 

कृमिश्लीहविबन्धाशोगुल्महृद्स्तिशज्ञनुत्‌ ॥ ? 

कई टीकाकार पृथ्वीका से उपकुश्चिका ( स्थूलजीरक ) का 
ग्रहण करते & । राजनिघण्टु में इसके पर्यीय और गुण इस 
प्रकार क ई— 

८ दीप्योपकुद्भिका काली एथ्वी स्थूलकणा पृथुः। 

मनोज्ञा जारणी जीणा तरुणः स्थूलजीरकः ॥ 

सुषवी ही. पृथ्वीका च चतुर्देश ॥ 
पृथ्वीका कटुतिक्तोष्णा वातयुल्मामदोषडुत्‌ । 
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क्षेष्माध्मानद्दरा जीणा जन्तुप्नी दीपनी परा ॥? 

वैद्यकनिधण्ठु आदि में बाष्पिका भी जीरकभेद का पर्याय दै । 
अतः यद्यपि यह वृत आजकल .बड़ो इलायची द्वारा ही प्रायशः 
पकाया जाता दै ओर बह भी गुळ्मरोग में हितकर द्वोती ढे, परन्तु 
अषटङ्गसंग्रह आदि के अनुसार इसे हिंगुपत्री वा स्थूलजीरक से 
पकाना चाहिये । भेषञ्यरत्नावली की टीका में हमने भी वेद्यो के 
व्यवहार के अनुसार पृथ्वीका से बडी इलायची को लेने को 
4 -कहा है ॥ ७०-७२ ॥ 

पिप्पल्याद्यं घृतम्‌ । 
पेप्पल्या। पिचुरध्यर्धो दाडिमाद्‌ द्विपलं पलम्‌ ॥ ७३ ॥ 

श्ान्यात्पश्च घुताच्छुण्य्याः कर्षः चीरं चतुर्गुणम्‌ । 

सिद्धभेवेघृंत सद्यो वातशुल्मं चिकित्सति ॥ ७४ ॥ 

योनिशल शिरश्शूलमशासि विषमज्वरम्‌ । 

इति पिप्पल्याद्यं घतम्‌। 

/ पिप्पल्याय इृत-गब्यश्ृत ५ पल । गौ का दूध २० पल|कल्कार्थट .. ४ 
शेलन १॥ पिचु ( १॥ कर्ष ), अनारदाना २ पल, धनियां १ पल, 
सोंठ १ के । यथाविधि सिद्ध किया गया यहद घी वातयुल्म, योनि- 
शल, शिरःशूल, अश और विषमज्वर को इटाता दे। इस धृत का 
नाम चक्रपाणि ने अपने संप्रइ में पञ्चपल घृत रखा दै । गङ्गाधर 
“पञ्च घृतात्‌? के स्थान पर 'प्रस्थं घृतात्‌’ पढ़ता दै । जिसके अनुसार 
२ प्रस्थ घी और ८ प्रस्थ दूध लिया जायगा और कल्क उक्त परिमाण 
म॑ ददी लिये जांयगे । अषाङ्गसंप्रदकार ने भी ५ पल घी को उपयुक्त 
विधान से सिद्ध करने को कहा ढे। परन्तु वह्दा पर चौगुना योग दिया दे- 

८ शुण्ठीपल् ।पप्पलीपलमध्यचे धान्यककुडव दाडमाहकुडब 


_ घतपनानि विशतिः क्षीरं चेकष्य विपचेत्‌?। चि० अ० १६ ॥ 9१ 
अतः ग्रन्थान्तरसंबाद स “ प्रस्थ घृुतातू ? यह पाठ 
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गी परन्तु 
६ [तेद्शः श्रयते तत्र द्रव्याणां यत्र यादश$ | 
तस्मिन्‌ स संविधातव्प; शब्दाभावे प्रसिद्धितः ॥! 
इस न्याययुक्ति के अनुसार ही पाक करना चाहिये ॥७३ -७ १॥| 
घ्ृतानामौषधगणा य एते परिकीर्तिताः ॥ ७४ ॥ 
ते चूर्णयोगा वरत्येस्ताः कषायास्ते च गुल्मिनास्‌ । 
जो ये घृतों के सावन के लिये औषधगण कहे गये हें बे 0 
ही चूणे बति वा कषायरूप में भी गुल्म के रोगियों को प्रयोग 
कराये जा सकते हैं ॥ ७५९ ॥ 
कोलदाडिमघर्मास्बुसुरामणडाम्लकाञ्जिकेः ॥ ७६ ।। 
शूलानाहनुदः पेया बीजपूररसेन वा । 
इन ओषध गर्णो के चूणी को बेर का रस, अनार का रस, 
उष्ण जल, सुरामण्ड ( सुरा का उपरितन स्वच्छु द्रव ), अम्ज्ञकाख्जि क 
( खट्टी कांजी ) अथवा बिजोरे का रस; इनमें से किसी एक द्रव के 
| अनुपान के साथ पीना चाहिये । इसप्रकार प्रयोग से शूल और आनाइ 4. 
Mi नष्ट होते ई । “रूट 
| गङ्गाधर ने तो इन्हें पेयाओं के छु योग माने हैं । वस्तुतः 
| ये पेयाओं के योग नहीं हें । अष्टाज्नसंग्रहकार ने घृतसांधनाय कहें 
|| || गये गणो के चूरी आदि को इन द्रवों से थस्कृत करने को कहा है । 
| “तत्कृतषु च शूलानाहृविबन्धेष्वनन्तरोक्कानां घृतानामोषयेश्चूर्णः 
| गुडिकाक्काथान्‌ कोलदाडिममातुलुन्न सुरामए्डतक्रमस्तुधान्याम्ज्ञेष्णादका- 
|| नामन्यतमेन प्रकल्पयेत्‌ ! | चि० अ० १६ ॥ ७६ ॥ 
| 
| 


f 

! 

॥ 

नद्दीं द्वोनो चाहिये । यद्यपि इस पाठ के अनुसार कल्क की अधिकता )/ 
| 


चूणानि मातुलुङ्गस्य भावितानि रसेन वा ॥ ७७ ॥ 
कुर्यादर्वीः सगुडिका गुन्मानाहातिंशान्तये । 
मातुलुङ्ग के रस से उन्द। 'वूणो को भावना देकर गुल्म आना 
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की व्यथा की शान्ति के लिये बतियां ओर गुडिकार्ये बनांबे | कषाय 
( काथ ) साधन के लिये यतः आचाय ने कोई विधान नहीं कडा 
अतः सामान्यविधि से द्वी काथ करना चाहिये | ७७ ॥ 
हङ्ग्वादचूणम्‌ 
हिङ्गु त्रिकडुक पाठां हवुपामभयां शटीमू ॥ ७८ ॥ 
अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडीकाम्लवेतसौ । 
दाडम पुष्कर धान्यमजाज। [चत्रक वचाम्‌ ॥ ७६ ॥ क 
` दो चारो लवणे द्वे च चव्यं चेकत्र चूणयेत्‌ । 
चूणमेतत्प्रयोक्कव्यमचुपानेष्वनत्ययम्‌ ॥ ८० ॥ 
ग्राग्पक्ततथवा पय सदयनाष्णादकेन वा । 
ार्श्वहद्गस्तिशूलेषु गुल्मे वातकफात्मके ॥ ८१ ॥ 
आनाहे मूत्रकृच्छे च शले च गुदयोनिजे। 
एयर्शोविकारेपु स्रीह्वि पाणडवामयेऽरुचो ॥ ८२ ॥ 
उरोविवन्धे कासे च हिक्काश्वासे गलग्रहे । 
हिड्गादिचूर्ण- युद्ध हंग, सोंठ, पिप्पली, कालीमिच, पाठा 
» ( पाढ ), हवुषा ( द्वाऊबर ), इरड, कचूर, अजमोदा, अजगन्वा दै 
« ( अजमोदामद ), तिन्तिडीक ( वृक्षाम्ल, विषांबिल ), अम्ल्रेतस, १ 
अनारदाना, पुष्करमूल, धनियां, श्वेतजीरा, चित्रक, यवक्षार, सर्जि- 
क्षार, सैन्धानमक, सोंचरनमक, चव्य; इनके चूणा को एकत्र सम- 
परिमाण में मिश्रित करे । मात्रा-१ मासे से २ मासे तक । इस चूण 
को भोजन के तत्काल पश्चात्‌ उष्ण जल तक्र आदि अनुपाना में 
` सेवन करना चाहिये । अथवा भोजन से पू मद्य बा उष्ण जल से 
इस चूर्ण को पीना चाहिये । यइ चूण पार्थ्ल हृच्छूल बस्तिशुल 
वातज कफज वा वातकफज गुल्म आनाइ मुत्रकृच्छू गुदशल योनि- 
ˆ ल ग्रइणी अशं ह्ली ( तिछी `) पाण्डुरोग अरुचि - उरोबिबन्ध 
२५३ 4% 


~ 
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( जब छाती रुकी सी प्रतीत हो ) कास, ढिक्का ( हिचकी . ), श्वास 
गलग्रह; इन रोगों में प्रयुक्क कराया जाता है । चिकित्साकालिका में 
इसी चूर्ण में बिडनमक ओर पिप्पलीमूल ये दो द्रव्य अधिक पढ़े हैं । 
अन्तःप्रयोगां में यदि अजमोदा पढ़ी हो तो वहां अजमोद न लेकर 
अजवाइन ही लेनी चाहिये । कहा भी दै-< 
६ अन्तःसम्माजने प्रायो ऽनमेदा च यमानिका । 
बहिःसम्माजन ज्ञेया चाजमादाजमादेका? ॥ ७८-८२ ॥ 
हिड्ग्वादिगुडिका 
भावितं मातुलुङ्गस्य चूणमेतद्रसेन वा ॥ ८३ ॥ 
बहुशा गुडिका; काया? कार्धुकाः स्युस्ततऽ।घकस्‌ | 
शत ।हेड्ग्वादचूणे अडका च्‌। 
हिड्ग्वादियुडिका--इसी हिड्यादिचूर्णी को मातुलुङ्ग (बिजोरा) 
के रससे बहुत वार भावना देकर गुडिकार्ये बना लेनी चाहिये । 
ये गुडिकार्ये चूण की अपेक्षा अधिक लामकर होती 
हैं । बहुत वार से बहुधा सातवार का ग्रहण होता है । 
वरतुतस्तु जब तक च॒ण कुछु खट्टा न हो जाय तब तक भावनार्ये 
दन। चाहय || ८३ || 
मातुलुङ्गरसो हिङ्ग दाडिमं बिडसेन्थवे ॥ ८४ ॥ 
सुरामण्डेन पातव्यं वातगुल्मरुजापहम्‌ । 


मातुलुङ्ग का रस, दॉग, अनारदाना, विडनमक, सेन्धानमक; इन्हे 


उपयुक्त परिमाण में मिश्रित कर घुरामएड के अनुपान के साथ पीना 
नाहिये । यद्द वातगुल्म की पीड़ा को नष्ट करता ढे । अथवा सुरामण्ड 
(सुरा के उपरितन स्वच्छ द्रव) म मातुलुङ्गरस आदि उचित प्रमाण में 
डालकर पी सकते द्‌ ॥ ८४ ॥ 
शव्यादिचूर्णम्‌ 
शटीपृष्करहिङरवम्लवेतसचारचित्रकान्‌ ॥ ८५ ॥ | 
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झ७ ५] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २०२१ 
K धन्याकं च यवानां च विडङ्गं सैन्धवं वचाम्‌ । 
`. सचनव्यपिप्पलीमूलमजगन्धां सदाडिमाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अजाजीं चाजमोदां च चूर्णे कृत्वा प्रयोजयेत्‌ । 
रसेन मातुलुङ्गस्य मधुशुक्केंन वा पुनः ॥ ८७ ॥ 
भावितं गुडिकां कृत्वा सुपिष्टां कोलसंमिताम्‌ । 
` शुल्मं झ्ीहानमानाह श्वास कासमरोचकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
` हिकां हृद्रोगमशांसे विविधां शिरसो रुजाम्‌ 
५, पाण्डवामय कफोत्केश सबरजां च प्रवाहिकाम्‌: ॥ ८६ ॥ 
पा्येहुद्ग स्तिशूलं च गुटिकैषा व्यपोहति । 
शट्यादिचू ण--कचूर, पुष्करमूल, हींग, अम्लवेतस, यबच्षार, 
चित्रक, धनियां, अजवाइन, वायविडङ्ग, सेन्धानमक, वच, चव्य, 
पिष्पलीमूल,अजगन्धा (अजमोदाभद,वनयमानी), अनारदा।ना, ख्वेतजीरा, 
अजमोदा; इनका चूर्ण करके प्रयोग कराने | अथवा इस चूण को मातु- 
लुङ्ग के रस से अथवा मधुशुक्त से भावना देकर अच्छी प्रकार 
मदेन करके कोल प्रमाण की गोलियां बनाबें । यइ गुल्म प्नीहा 
& आना श्वास कास अरुचि ढिक्का हृद्रोग अश विविध प्रकार की शिर 
की वेदनायें पाण्डुरोग कफ का उत्क्केश सब दोर्षोसे उत्पन्न अर्थात्‌ त्रिदोषज 
प्रवाडिका पार्थञ्चन, हच्छूज़ बस्तिशूल; इन्दे नष्ट करती दै । उपर 
कोलध्रमाण की गोली बनाने के लिये कहा दे, परन्तु आजकल के 
नागरिक एवं हीनबल पुरुषो को १मासा मात्रा में ही सेवन करानी चाहिये 
मधु के पात्र में जम्बीर का रस ओर पिप्पलीमूल का कल्क डालकर 
सन्धान से मधुशुक्त बनता दै ॥ ८५-८९ ॥ 
नागरादियोगः। 
नागराथपलं पिष्टा डे पले लुश्विवस्य च ॥ &० ॥ 
. तिलकं युडपलं चीरेणोष्शेन ना पिबेत्‌ । 
® ` ` यातगुन्ममुदावत योनिशूझं च नाशयेत्‌ ॥ 8१॥ | 
नागरादियोग--सेंठ आधापल (२ क्षै), घोकर छिलके | 54 Fd 
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उतारे इए तिल २ पल, गुड १ पल; इन्हें एकत्र कूट कर मात्रा में y 
गरम दूध के अनुपान के साथ पीवे | यह वातयुल्म, उदावर्ते और | 
योनिशूल को नष्ट करता है । मात्रा-३ मासे से ६ माते तक १०-६१ 
पिबेदेरण्डतेलं वा वारुणीमण्डमिश्चितम्‌ । 
तदेव तेलं पयसा वातगुन्मी पिबेन्नरः ॥ &२ ॥ 
श्रेष्मण्यनुबले पूच हितं पित्तानुगे परम्‌ । 
अथवा एरणड्तेत में वारुणी का मण्ड ( उपरितन स्वच्छु दव ) 
मिलाकर वातगुल्म का रोगी पीवे । अथवा एरण्डतल को ही दघ के साथ 
वि। जब कफ का अनुबन्ध हवो तो पूर्वे का योग और पित्त का अजुबन्ध __ 
। तो दुसरा योग दितकर है । अर्थात्‌ वातगुळ्म भ॑ कफ का अनुबन्ध 
होने पर वारुणीमण्डमिश्रित एरणडंतेल और पित्त का अनुबन्ध होने पर 


(७१ 


दूध म एरणडतल डालकर [पलाना चाहय | एरएडतज्ञ मानान्याचा } 


DN 


छुटांक तक हे ॥ १२ ॥ 
लशुनच्षीरस्‌ 

साध्यत्‌ शुद्व्शुष्कस्य लशुनस्य चतुष्पलम्‌ ॥ 8३ ॥ 

चीरे जलाष्टणुणिते क्षीरेशेष च ना पिबेत्‌ । 
वातगुल्ममुदावते शृध्रसीं विषमज्वरम्‌ ॥ ६४॥ A 
हुद्राग पवद्राथ शाथ साधयत्याश तत्पयः | 
इति सशुनचीरम्‌। | 
लशुनक्षीरसूखे इए लसन का छिलका उतारकर गिरियों को | 
४ पन मात्रा में ले | इसे जलमिश्रिः दूध आठ युना में 
अथात्‌ १६ पल दूध ओर १६ पल जल मिन्लाकर उसमें सिद्ध करे। 
जब सब जल उड़जाय दूध रहाय तब उतार कर छान ले | रोगी 
इसे पीवे । वह दूध वातगुळ्म उदाबत गृध्रक्षो ( 9००६०३ ), विषम- 
१ सिद्धशुप्कस्येति पाठान्तरम्‌ । २ “ कीररसोनयोश्च यद्यपि सहोपयोगो ७ 
विरुद्धस्तथाञपे व्याधिमाहेम्ना श्रत्र महजिंवचनादाविवादु उन्नीयते ! चक्क । 
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ज्वर, हृद्रोग, विद्रधि, शोथ; इन्दे शीघ्र नष्ट करता दै । मात्रा-१ तोले 
से २ तोले तक । 'चीरे जनाष्टयुणिते' के स्थान पर “क्षीरोदके5४- 
गुणिते? यह पाठ है--इसका भी अर्थ वही है ॥ <३--६४ ॥ 
तैलपश्चकम्‌ 
तेलं प्रसन्ना गोमूत्रमारनालं यवाग्रेजम्‌ ॥ &५॥ 
गुल्मं जठरमानाह पीतमेकत्र साधयेत्‌ । 
द्‌ इति तैलपश्चकम । 
तेपञ्चक--एरयडतेल, प्रसन्ना ( सुरा का उपरितन स्वच्छु द्रव ), 
गोमुत्र, आरनाल (कांजी भेद), यवक्षार; इन्हें एकत्र उचित मात्रा में मिश्रित 
कर पीने से गुल्म, जठर (उद्ररोग) तथा आनाइ नष्ट द्वोता दे॥ ९५. ॥ 
शिलाजतुप्रयोगः 
पश्चमूलीकपायेण सचीरेण शिलाजतु ॥६६॥ 
पिवेत्तस्य प्रयोगेण वातगुन्मात्प्रमुच्यते । 
इति शिलाजतुप्रयोगः। 
शिलाजतु प्रयोग-चछुद्र पञ्चमूलके काथमे दूध डालकर उत्तके साथ विशुद्ध 
शिनाजीत को मात्रा में पीवे । इसके प्रयोग से पुरुष दातगुल्म से मुक्त 
होजाता दै । गङ्गाधर पञ्चमूली से ब्रृहत्पञ्चमूल का प्रण करता है । 
विशुद्ध शिन्नाजीत की मात्रा-२ रत्ती से ८ स्ती तक दै ॥ ९६॥ 
वाद्ये यूषेण पिप्पल्या मूलकानां रसेन वा ॥ ६७॥ 
भुक्त्वा खिग्धघुदावर्ताद्वातगुन्मा द्विसुच्यते । 
स्नेहयुक्त जो के अन्न को सुद्र आदि के यूष के साथ अथवा पिप्पली 
के साथ अथवा मूली के रस के साथ खाकर रोगी उदावर्ते और बातयुल्म 
से सुक्त दोजाता हे ॥ €७॥ 
शुलानाइविबन्धातं स्रदयेद्वातगुन्मिनम्‌॥ ६८ ॥ 
१ ' तेलं प्रसन्नेत्यादो योगिकत्वाजतुकण संवादादेरण्डतलं शेयं, यदुक्त जउुक थे 
८ मदिरारनालमूतचरैः संयोञ्य तेलमेरण्डम्‌ ' इत्यादि । 
३ “ वाञ्यं यवान्नं, पिप्पलीप्रधानो युषः पिप्पल्लीयूब: › चक्र: । 


र 
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खेदैः खेदाविधावुक्केनाडीप्रस्तरसइूरे! । १ 
वातगुल्म में शू आनाइ और विबन्ध से पीड़ित रोगी को स्त्रेदा- 
ध्याय (सू० अ० १४) में कद्दे गये नाडीस्वेद प्रस्तरखेद वा सङ्करखेद से 
खदन करें ॥ ९८॥ 
बस्तिकर्मणः प्राधान्यम्‌ 
बस्तिकर्म परं विद्यादुल्मध्नं तद्धि मारुतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
` खे खाने प्रथम जित्वा सद्यो शुल्ममपोहति । 
बस्तिकम को उत्कृष्ट गुल्मनाशक जानें | क्योकि वह प्रथम 
अपने स्थान-पक्ाशय में वायु को जीतकर शीघ्र ही गुल्म को हटाता है ९९ 
तसादभीच्णशो गुल्मा निरूहे! सानुवासनेः ॥ १०० ॥ 
प्रयुज्यमाने? शाम्यन्ति वातपित्तकफात्मका! | 
गुल्मम्ा विविधा दृष्टाः सिद्धाः सिद्धिपु बस्तयः ॥ १०१ ॥ 
इति बस्तिक्रिया । 
अतएव बार बार निरूइ ओर अनुवासन बस्तियों के प्रयोग से 
वातिक पैत्तिक वा छैष्मिक गुल्म शान्त ह्वोते हैं | 
सिद्विस्थान में विविध प्रकार की गुल्मनाशक (सिद्ध बास्तियां ~ 
की गई हैं ॥ १००-१०१ ॥ 
गुल्मम्नानि च तैलानि वक्ष्यन्ते वातरोगिके । 
तानि मारुतगुल्मेष॒ पानाभ्यङ्गानुवासनेः॥ १०२ ॥ 
प्रयुक्कान्याशु सिध्यन्ति तैलं द्यनिलजित्‌ पर॑म्‌ । 
वातव्याधिचिकित्सित अध्याय में गुल्मनाशक तैल कहे जांयगे । 
बे तेल वातगुल्मों में पान अभ्यङ्ग अनुवासनों द्वारा प्रयुक्त किये हुए 
शीघ्र सिद्धि देते दँ । यतः तैल वात को जीतने में उत्कृष्ट होता दै॥१०२॥ 
नीलिनीचूर्ण संयुक्त पूर्वा घृतमेव च॥ १०३॥ 
समलाय ग्रदेय स्याच्छोधनं वातगुल्मिने । ` 
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बातगुल्म के रोगी के उदर में यदि मल हो तो पूर्वोक्त घृत में 
प्र नालासूल का चण मात्रा म' डालकर शाधनाथ दन। चाइय । पूर्वाक्त 
वत त्रायमाणाद्य घृत इ । इस घत म नालापूल का चूण डालकर 
रोगी को दे ॥ १०३.॥ 
नीलिन्याद्यं घृतम्‌ 
नीलिनीत्रित्ृतादन्तीपथ्याकम्मिज्च कैः सह ॥ १०४॥ 
शोधनार्थं घृतं देयं सबिडच्ारनागरम्‌ । 


॥ीलीमूल, ब्रिबृता ( निसोत ), दन्तीमूल, हृरड़ ओर कमीला; 


nr 


इनसे साधित घी में विडनमक यवक्तार ओर सेठ का प्रक्षेप देकर 
शोधनाथ देना चाहिये । गव्यघुत को नीलीमूल आदि के कल्क से 
घृतापेक्तया चतुर्गुण जल देकर यथाविधि सिद्ध किया जाता है | 
मात्रा-चौथाई तोले से आधे तोले तक | कई व्याख्याकार कहते दे 
कि ञयूषणाद्यघृत में ही नीलीमूल निसोत आदि का चूर्णं अथवा 
बिडनमक यवक्षार और सोंठ का चूर्ण मिलाकर शोधन के लिये 
देना चाहिये ॥ १०४५॥ 


= 


> 


नीलिन्याद्यं घृतम्‌ 

(6 गीलिर्नी त्रिफलां राखां बलां कडुकरोहिणीम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ˆ  यचेद्विङङ्ग व्याप्री च पलिकानि जलाढके | 

तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं बिपाचयेत्‌॥ १०६॥ 

दभः प्र्न संयोज्य सुधाचीरपलेन च | 

ततो घृतपलं दद्याद्यवागूमण्डमिश्रितम्‌॥ १०७॥ 

जीर्णे सम्यग्विरिक्गं च भोजयेद्रसभोजनम्‌ | 

गुल्मङृष्ठोद्रव्यङ्गशो फपाण्ड्वामयञ्बरान्‌ ॥ १०८॥ 

श्वित्रं स्रीहानमुन्माद्‌ श्ृतमेतद्यपोहति। | 

इति नीलिन्याद्यं घृतम्‌ । 


` - नीलिन्याद्यघत--गव्यघत २ प्रस्थ । क्त्रायाय—न।लिमूल, इरड, 


~ 
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२०२६ चरकसंहिता । [ अ भ्‌ 


बेडा, आंवला, राखा, बलामूल ( खटी की जड़), कटुकी, बाय- {| 
विडङ्ग, छोटी कटेरी, प्रत्येक को १ पल परिमाण में लेकर २ आढक 
( १२८ पन ) जल में काथ करे जब चतुर्थांश ( ३२ पळ ) बच 
जाय तो छान ले | दही २ प्रस्य (३२ पल) | सेहुण्ड का दूध १ 
पल | यथाविधि घृतपाक करे। तदनन्तर थी को १ पल प्रमाण में 
लेकर यवागू के मण्ड में अथवा यबागू या मण्ड में मिलाकर रोगी को 
दें। यह पूर्वदिन के भोजन के पच जाने पर अर्थात्‌ प्रातः देना चाहिये | 
जब रोगी को सम्यकू विरेचन दो जाय तो मांसरस का भोजन करे | यइ घृत _ | 
गुल्म कुष्ठ उद्ररोग व्यङ्ग शोथ पाण्डुरोग ज्वर खित्र प्जीहा और उन्माद ' 
को नष्ट करता दै | थी की मात्रा १ पल आजकल्न के लोगों के जिये बहुत 
अआधेक हे | आजकल आधा तोला मात्रा भ दया जाता हं॥ १७५-९१ ७ ७॥ 
कुक्कुटाश्च मयूराश्च तित्तारिक्रोञचवतक्काः ॥ १०६ ॥ 
शालयो मदिरा सरपिवातयुल्मभिषण्जितम्‌ । 
वातयुल्म भें पथ्य--कुक्कुट ( सुर्या ) मोर, तीतर, कञ्च (कुंज 
पक्षी ), वत्तंक ( बटेर ) शालिचावल, मदिरा, घी; ये बातगुल्म की 
औषध दे ॥ १०६ ॥ 
हितुष्णं द्रवं खिग्धं भोजनं वातयुल्मिनाम्‌ ॥ ११० ॥ के 
समण्डवारुणापान पक्क वा घान्यकजलम्‌ । 
वातगुल्म के रोगेयों के जिये गरम द्रव ( 14१०५१ ), ख्रिग्घ 


अथवा घनिर्य से पकाया हुआ जल हितकर होता दे । घनियें , 
जल षडङ्गपानीय की विधि से प्रस्तुत करना चाहिये ॥ ११० ॥ 
मन्देऽग्नो वधते गुल्मो दीप चाम्नो प्रशाम्यति ॥ १११ ॥ 
तस्मान्ना नातिसोहित्यं कुर्या न्नातिविलद्नम्‌ । 
अग्नि मन्द्‌ द्यो जाय तो गुल्म की वृद्धि होती दे । अग्नि दीक्ष 
हो तो गुल्म शान्त दो जाता दे । अतएव रोगी को चाहिये कि ब 
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है भोजन से अतितृप्ति न करे | ना ही गुल्म के रोगी को अत्यधिक 
` लङ्घन करना चाहिये क्योकि उससे वात की वृद्धि द्वोती दै । गुल्म 
की शान्ति के लिये पूव वात की शान्ति आवश्यक है ॥१११॥ 
सर्वत्र गुल्मे प्रथमं खहस्रेदोपपादिते ॥ ११२ ॥ 
या क्रिया क्रियते सिद्धिं सा याति न विरू्तिते । 
सब गुल्मो में प्रथम खेइन ओर स्वेदन कराकर जो क्रिया की 
जाती दै उसी से ही सिद्दि होती है | यदि खेइन और स्त्रेदन न 
कराने से अथवा अति लङ्धन आदि से रूक्षण हो तो किसी चिकि- 
तसा से लाभ नहा होता ॥ ११२॥ 
भिपगात्ययिकं बुद्ध्या पित्तगुल्ममुपाचरेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
चेरेचनिकसिद्धेन पयसा सरपिषाऽपि वा । 
पित्तयुल्म में उपचार-चिकित्सक पित्तपुळ्म को आत्ययिक (घातक) 
जानकर विरेचन द्रव्या से सिद्ध घृत अथवा दूध से चिकित्सा करे॥ ११३॥ . 
रोहिण्याद्यं तम्‌ । 
रोहिणीकड्कानिम्बमधुकं त्रिफलात्वचः ॥ ११४ ॥ 
कार्षिकास्त्रायमाणा च पटोलत्रिब्वतोः पले । 

3 ` द्विपलं च मद्नराणां साध्यमष्टगुणे$म्मापे ॥ ११५ ॥ 
घृताच्छेष घृतसमं सपिषश्व चतुष्पलम्‌ । ु 
पिबेत्समूच्छित तेन गुल्मः शाम्यति पैत्तिकः ॥ ११६ ॥ 
'ज्वरस्तृष्णा च शूल च भ्रमा मूच्छाञ्शचस्तथा | 

इति रोहिणयाद्यं घृतम्‌ । 

रोहिण्याबधृत--कटुकी, नीम की छान, मुलद्दठ, गुठलीरित 

हर्‌डू नढेड़ा और आंवला, त्रायमाणा; प्रत्येक १ कष, पटोलमूल १ पल, 
तरिबृता ( निसोत ) १ पल, मसूर २ पन; इन्हें घी से आठणुना जल 


De -१ “ अआताच्छेष ? पा० । 
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(३२ पल) म॑ डालकर काथ करें | जब ४ पल अवशिष्ट रह जाय तब 


छान लें | इसे 9 पल घी के साथ मिलाकर रोगी पीवे । इसके प्रयोग  _ 


से पैत्तिक गुल्म शान्त होता है । तथा ज्वर तृष्णा शूल भ्रम मृच्छी 
ओर अरुचि नष्ट होते हैं । 


गंगाधर पटोल ओर त्रिवृता प्रत्येक को २ पल लेने को कहता | 


हे । ओर « घृताच्छेष ? के स्थान पर ९ श्वताच्छरेषं ? पढ़कर ,मिल्नित 
थ्यद्रव्य को उससे आठ गुना जल में सिद्ध करते हुए ४ पल अवशिष्ट 
रखने का कइता हे । ४ पल घी की ओर ४ पल काथ की साद्रा 
आजकल के पुरुषां के लिये असह्य है । इस रोग के महावीय होने 
से उस समय ८ पल की मात्रा निर्धारित की हुई थी---- 
* गुल्मिनः सपदष्टाश्च विसरपोपहताश्च ये । 
तेषां मात्रा विनिर्दिष्टा पलान्यष्टौ विशेषतः ॥ ? 
परन्तु आजकल तो यदि काथ ओर घी को समान परिमाण मै 
मिलाकर एकवार दी देना हो तो अधिक से अधिक काथ २ तोले 
ओर घी २ तोले.मिलाकर दें ॥ ११४-११६ ॥ 
त्रायमाणाद्यं शतम्‌ । र 
जले दशगुणे. साध्य त्रायमाणाचतुष्पलम्‌ ॥ ११७॥ 
पञ्चभागास्थत पूत कल्कः सयाज्य कार्षेक! । 
, राहणा कड्का सुस्ता त्रायमाणा दुरालभा ॥ ११८॥ 
कन्क्रेसतामलकावीराजीवन्ताचन्दनोत्पलंः। .' | 
_ रसस्यामलकाना च चारस्य च घृतस्य च ॥ ११६ ॥ 
पान एथरगष्टाष्टा दत्ता सम्यग्विपाचयेत्‌ | 
. _. पित्तरक्कभवं गुल्म वीसप पेत्तिकं ज्वरम्‌ ॥ १२० ॥ 
. हृद्रोगं कामलां कुष्ठं हन्यादतद्धृतोत्तमम्‌ । । , 
र ~¬ इति त्रायमाणाद्य श॒तम्‌ । 
त्रायमाणाद्य घृत-+गों का घी ८ पल | आंवले का रस, ८ पल । 


न्क 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


॥“ 0100 


अ७ ५ ] चिकित्सितस्थानम्‌ । २०२६ 


>गौं का दूध ८ पत्र | काथार्थ-त्रायमाणा ४ पल को दस गुने जल्न. 
अर्थात्‌ ४० पक्ष म॑ सिद्ध करें जब पांच भाग अथात्‌ ८ पक्ष शेष 
रहजाय तो उतार कर छान ल | कह्कार्थ --कटुकी, मोथा, त्रायमाणा, , 
दुरालभा, तामलकी ( भुंई आंवला ), वीरा ( क्षीरकाकोली अथवा 
आंवला ), जावन्ती, लालचन्दन, नीलोत्पल; प्रत्येक ` १ क । 
इन्हें यथाविधि सम्यक्कया पकावे । यहद उत्तम घृत पित्तरक्तज गुल्म, 
वीसप, पेत्तिक ज्वर, हृद्रोग कामला तथा कुष्ठ को नष्ट करता दै | 
सात्रा-आधा तोला || ११७--१२०-॥ 
"जब आमलकार्च घृंतमू ` 
रसेनामलकेन्षूणां घृतप्र्श विपाचयेत्‌ ॥ १२१॥ 
पृथ्यापादं पिबेत्सपिस्तत्सिद्ध॑ पित्तमुल्मनुत्‌ । ` 
इत्यामलकाद्य घृतम्‌ । 
आमलकाद घृत--गो का धी २ प्रस्थ ( ३२ पल ), । आंवले 
का रस वा काथ & प्रस्थ । ईख :का रस ८ प्रस्थ | कलकार्थ-हृरड़ 
१ शराव ( ८ पन) | यथाविषि साधित यइ ब्त पिचगुल्म को नष्ट ` | 
- करता ह । मात्रा-आधा तोला ॥ १२१ ॥ 
्राचाद्यं टतम्‌ . 
द्राक्षां मधूक खजूर विदारी सशतावर(म्‌॥ १२२ ॥ 
- परूषकाण .त्रिफला साधयत्पलसाभताम्‌ । 
जलाढके पादशष रसमामलकस्य च॥ १२३ ॥ 
¬  चतामक्षुसस च्षारमभयाकल्कपाद्‌कम्‌' | 40 aii ~ 
_ :  साध्येत्तद्वतं सिद्धं शकराचोद्रपादिकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
प्रयोगात्पित्तगुल्म्भ सवोपत्तविकारचुत्‌। ` 2. 
Re ५ ७ ५0० शत द्राचाध उतम । 
७ २ प्रस्थ | काथा द्वाक्षा (सुनक्क)) मधूक (महुए री हि 
एल 9, पिण्डखजूर, विदारकन्द, शतावर, फालसे, दरड, बढदेड़।, _ 
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| आंवला; प्रत्येक १ पक्ष जल, २ आढक (१२८ पल), अवशिष्ट काथ । 
|| ३२ पल (२ प्रस्थ )। आंवले का रस २ प्रस्थ । इंख का रस : 
२ प्रस्थ । दूध २ प्रस्थ । कल्काथ-हरड़ १ शराब (८ पल) | यथा- 
विधि घृत को सिद्ध करें | घृत की मात्रा-आधा तोला । शीतल होने 
पर घृत में उससे चौथाई भाग खांड और मधु ( मिलित ) मिलाकर 
प्रयोग करने से पित्तगुळ्म तथा सब पेत्तिक रोग नष्ट होते हैं । जहां 
| मधूक के स्थान पर मधुक पाठ है वहां मुलहठी ली जाती है ॥१२२-१२४॥ 
WI वासाघृतम्‌ 0. 
|| वृष समूलमापोथ्य पचेदष्टगुणे जले ॥ १२४ र 
शषेऽष्टभागे तस्थेव पुष्पकल्कं प्रदापयेत्‌ । 
तेन सिद्धं घृतं शीतं सक्षोद्र पित्तयुल्मनुत्‌॥ १२६ ॥ 
रक्गपित्तज्चरश्चासकासहृद्रोगनाशनम्‌ । 
इति वासाघतम्‌ | 
वासाघृत---जड़ सहित अडूसे को लेकर उसे कुचल लें और 
। । | आठगुना जल देकर उसका काथ करें। जब जल का आठतां भाग शेष 
bh रह जाय तब उतार ले ओर वस्न से छान लें । इस काथ से तथा ५ 
॥॥ ॥ अट्टसे के फूलों के कल्क से घृत को यथाविधि पकावें । शीतल होने 
|) पर मधु का प्रक्षेप देकर रोगी को प्रयोग करावें । वासावूत की मात्रा 
|| आधा तोला । यद्द पित्तगुल्म, रक्तपित्त, ज्वर, श्वास, कास तथा 
hl द्रोग को नष्ट करता है । यह घृत रक्तपित्त में भी कहा जा चुका 
Mh हवे । वहां पर यद्यपि काथ का विधान मूल में न्दी दिया गया परन्तु 
| अष्टाङ्गसंप्रह के अनुसार आठ गुना जल से सिद्वकर अष्टमांश शेष 
रखने को हमने कहा दै । इद्धवाग्भट ने वह पाठ इस संहिता के गुल्मोक्क 
वासाघृत के अनुसार दवी रक्तपित्ताधिकार में पढ़ा दे । चक्रपाणि 
कता दै कि यहद घृत रक्तपित्तोक्त वासाधूत से पथक दवै । उसके 


~ ~ 


मतानुसार रक्तापर्चाक्त वासावृत म सामान्य पारमाधा के अनुसार हा! 
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वासा (असा) का काथ किया जाता है | अर्थात्‌ वासा से चतुर्गुण जल 
देकर चतुर्थांश अवशिष्ट रखा जाता दै । वढ कइता है कि इसी देतु 
आचार्य ने अतिदेश न करके यहां वासाघृत को पुनः पढ़ा दै ॥ 

द्विपलं त्रायमाणाया जलद्विप्रथसाधितम्‌ ॥ १२७॥ 

अष्टभागस्थितं पूतं कोष्णं चीरसमं पिबेत्‌ । 

पिंबेदुपरि तस्योष्णं चीरमेव यथाबलम्‌ ॥ १२८॥ 

तेन निहदेतदोषस्य गुल्म; शाम्यति पैत्तिकः । 

२ पल त्रायमाणा को ४ प्रस्य ( ६४ पल) जन भें डालकर 
काढे | जब & पल शेष रद्द जाय तब उसे छान ले ओर कोसा होने 
पर उपर्भं समान दूध मिलाकर मात्रा में पीत्रे । इस के ऊपर साधारण 
गरम दृध अपने बल के अनुसार पवे । इससे दोष के निकल जाने 
पर पेत्तिक गुल्म शान्त छो जाता है | गुल्म में उपयोगी आधुनिक 
मात्रा काय २ तेले में २ तोले दूध मिलाकर रोगी को पिलाना 
चाहिये । बृद्धवाग्मट ने त्रायमाणा से दूध को सिद्वकर उसे प्रयोग 
कराने को कहा दे— 

“क्षीरं वा त्रायमाणाश्वर्त कोष्णं पीत्वा क्षीरमेव घुखोष्णमनु- 
पिबेत्‌ ' ॥ १२७-१२८ ॥ 

द्राक्षाभयारसं गुल्मे पैत्तिके सगुडं पिबेत्‌॥ १२६ ॥ 

लिह्यात्कम्पिज्चकं वाऽपि विरेकार्थं मधुद्रवम्‌ । 

पैत्तिक गुल्म में विरेचन के लिये द्वाक्षा और दरड़ के काथ में 
गुड़ डालकर रोगी पीवे । अथवा कमीले के साथ मधु मिलाकर चाटे | 
कमीले की मात्रा-१॥ मासा ॥ १२९ ॥ 

दाहृप्रशमनोऽम्यङ्गः सर्पिषा पित्तयुल्मिनाम्‌ ॥ १३० ॥ 

चन्द्नाद्येन तैलेन तैलेन मधुकस्य वा । 
पित्तयुल्म भें अभ्पन्न--पित्तगुढ्म के रोगियों को दाइ की शान्ति के 


~ hn 


लिये घी (शतक्षोत बा सहत्नधोत), चन्दनाच तेल (उवर चिकिस्सोक्त) अथवा 
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मुलहठी के ( काथ ओर कल्क से साबित ) तेल का अभ्यङ्ग कराना 

चाहिये ॥ १३०॥ 

| ये च पित्तज्वेरातीनां सतिक्वाः चीरवस्यः ॥ १३१ ॥ 

| हितास्ते पित्तगुल्मिभ्यो वच्यन्ते ये च सिद्धिषु । 

1! पित्तगुल्म में बस्तियां-जो. पित्तज्वर के रोगियों के लिये 

|| तिक्तद्रव्य युक्त दूध की बस्तियां हितकर हें वे और जिन्हें सिद्धिस्थान 

॥\| में कहा जायगा बे पित्तगुल्म के रोगियों के लिये सुंखकर हैं | उबर 

चिकित्सित में बस्तियों के योग १९३१ पृष्ठ पर प्रारम्भ होते हैं ॥ १ ३ १॥ 

शालयो जाङ्गलं मांस गव्याजे पयसी घृतम्‌॥ १३२ ॥ 

खजूरामलकं द्राचां दाडिमं सपरूषकम्‌ । 

आहाराथ प्रयोक्कव्यं, 

आहारार्थे द्रव्य--शालिचावल, जाङ्गल परशुपक्षियों का मांश 

गो और बकरी का दूध, धी, पिणडखजूर, आंवला, द्राक्षा ( अंगूर ); 

अनार, फालसा; इनका आद्वरर्थ प्रयोग करना चादिये ॥ १३२ ॥ 
पानाथ सालल शतम्‌ ॥ १३३ ॥ 

बलावदाार॑गन्धा्यः पत्तणुल्माचाकातसतम्‌ | 

पाना द्रव--पीने के लिये बला ओर. .बिदारिगन्धादिगण 

(लुद्रपञ्चमूल); इन छुद्द ओषधियों स षडङ्गपानीय “परिभाषा के अनुसार 

_ साधित जल देना चांढिये। यह पित्तगुल्म की चिकित्सा दे ॥१३३॥ 

.. ग्रामान्वये पित्तगुल्मे सामे वा कफवातिके ॥ १२४ ॥ 

यवागूमिः खडेयूपेः सन्धुक्ष्यो5प्रिरविलद्विते । 

यदि पित्तगुल्म भ॑ आम का अनुबन्ध हो अर्थात्‌ साम पित्तगुल्म 

अथवा साम छेष्मिक वा साम बातिक में पु4 लङ्कन कराकर  यदागुओं 

खड़ों ओर यूा द्वारा अग्निको प्रदीत करना चाये. सूत्रस्थान अ० १३ . 

। व्याख्या" म खड़ का पारभाषा बताया 'जा चुका. ॥ १२४ ॥ 


HIDES INR NN 


१ “ पित्तज्वरहरा३ ? च, | | 


“ 
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शमप्रकोपौ दोषाणां सर्वेषामभ्रिसंश्रितो ॥ १३५॥ ` 

तसादर्भि सदा रच्षेन्निदानानि च वजयेत्‌ । 

सब दाषा को शान्त वा प्रकोप अग्नि पर आश्रित दै अत; सदा 
पराग्ने का रक्षा कर आर नदान का त्याग कर ॥ १३५ ॥ 


वमनाहाय वमनं प्रदद्यात्कफशुल्मिने ॥ १३६॥ 

खिग्धस्विन्नशरीराय गुल्मे शौथिल्यमागते । 

परिवेष्टय प्रदीक्षांस्तु बल्बजानथवा कुशान्‌ ॥ १३७॥ 

भिषक्कम्भे समावाप्य गुल्म घटमुखे क्षपेत्‌ । 

संशृह्दीतो यदा शुल्मस्तदा घटमथोद्धरेत्‌ ॥ १३८॥ | 

चसतरान्वर ततः कृत्वा भिन्द्याद्रल्मं प्रमाणवित्‌ | 

बिमागोजपदादर्शेयेथालाभं प्रपीडयेत्‌ ॥ १३६॥  : 

सृद्वोयाद्वल्ममेषक न त्वत्र हृदय स्प्रशेत्‌ । 

कफयुल्म की चिकित्सा--त्रमनयोग्य कफयुल्म के रोगी को पूर्व 
बमन करावे । जब खेद ओर खेद से युल्म शिथिल हो जाय तब युल्म 
के मूल को बब्न से लपेट दे। एक घड़े (घटीयन्त्र) में जलते हुए बल्वज 
८. (तृणविशष) अथवा कुशों को डाल दे और घड़े के मुख को गुल्म पर 
लगा दे । इस से गुल्म घड़े के मुख की ओर खचा ओर पकड़ा जाता 
है । इस क्रिया को आजकल ©17०४ कहते हें । पश्चात्‌ इस घट को 
उतार ले । तदनन्तर गुल्म के मूल पर वस्न को कस कर बांध दे और प्रमाण 
को जानने वाला बैद्य उस उन्नत इए २ गुल्म का भेदन कर-चीरा दे । अब 
बिमार्ग अजपद आदे (दर्पण); इनमें से जो प्राप्त होसके उससे पीडन करे 
।जससं दाष [नकल जाय। गुल्मका ह| पाडन वा मदन कर हृदय कोन छूर 
आभप्राय यह ह [क यह: सब कम हृदय का बचाकर करना चाहिये|घटीयन्त्र 


१ “ परिवश्य ! ग, । २ ` न्यसेद्‌ ' ग, । ३ विमाशज यदा पर्येद्यया- ` 
लाभ १ ग०। FY BRA) EE SLANG ४2 ४ / रा नट es 


a 
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CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
रु Or Ts ७७४... MOOS 1 । 


rte 


| 


| 


२०३४ चरकसंहिता | [ अ० ४६ 


का प्रयोग प्रायशः प्रचुर श्वताणुओं ( ८/९५००९७ ) से और हानिकारक 
चुद जीवाणुओं के घातक उपादानों से युक्त रक्तरस (B1०0d-serum) 
को अधिक मात्रा में लाने के लिये किया जाता है | इसके साथ ही 
भेदन आदि द्वारा कफ और दुष्ट रक्त को भी इसकी सहायता से 
बाहिर निकाला जाता दै । विमार्ग वह यन्त्र हे जिससे मोची वा चमड़े 
का काम करने वाले रेखा डालते है यहद लकड़ी का लम्बा गोल बना होता 
हे | अजपद बकरी के पैर के सदृश बने लकड़ी के यन्त्र को कहते हैं | 
दोष के बादिर निकालने वा ।बिलयन के लिये इनसे मर्दैन वा पीडन 
किया जाता है | दपण के चिकने गोल किनारे से भी पीडन कर सकते 
हैं । अष्टाङ्गसंप्रह चि० अ० १६ में तो--- 


४ ततोऽस्य सथमङ्गं गुढ्मं च साष्मानं सविबन्धं कठिनसुनर्त 
गूढमांसं स्थिरं महावास्तुं च बहुधा बहुशश्च स्वेदयेत्‌ | (्निग्ध स्विन्न 
शरीरस्य शिथिलतां गते गुल्मे यथोक्तां घटिकां लागयेत्‌ | तया संगृडीते 
च गुल्मे घटीमपनयेत्‌ भिन्दाद्वा | ततो हृदयमान्त्रै च वजयन्‌ गुल्म 
विमार्गाजपदादर्शान्यतमेन वस्त्रान्तरितं प्रपीडयेत्‌ प्रमृज्यात्‌ ||? 

आजकल धर्टायन्त्र ( C५९78 ७4९8 ) भ बल्बज कुरा 

आदि तृण न जलाकर स्पिरिट डालकर आग लगाते हें । फल एक 


साही हे । घटी के गर्म होने से बढ्दा का वायु बादिर निकल 


जाता है ॥ १३६-१३९ ॥ 


` तिलैरण्डातसीबीजसर्षपेः परिलिप्य च ॥ १४० ॥ 
शहेष्मगुल्ममयःपात्रेः सुखोष्णैः खेदयेद्धिषक । 
शेष्मिक गुलम पर तिल, एरणडबीज, अलसी, सरो; इनका जेप 


करके घुद्दात गरम लाहे क पात्रा से स्वेदन करे ॥१४०॥। 


द शामूरो।ड॒तम्‌ | 
सव्योपक्षारलवर्ण दशमूलीशृतं घृतम्‌ ॥ १४१ ॥ 
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2 
कफगुल्म जयत्याशु सहिङ्गबिडदाडिमम्‌ । 
इति दशमूली घ्रृतम्‌ । 

दशमूलीध्ूत-घी को दशमूल के काथ ओर पत्रिकटु, यबक्षार 
सेन्वानमक, हींग, बिडनमक और अनारदाना; इनके कळक से यथा- 
विधि सिद्ध क । यइ घृत शीघ्र कफगुल्म को जीतता दै । घी 
९ प्रस्थ | दशमूल क्त्राथ ८ प्रस्य। त्रिकटु आदि का क्क १ शराव | 
यधाविधि सिद्धकर आधा तोला मात्रा में प्रयुक्त कराना चाहिये । 
अष्टाङ्ग चि० अ १६ में--- 

“द्शमूलक्काये व्ये।षदडिमदिङ्गुयवक्षाराबिडपेन्धवयुक्तं सर्पिः सिद्ध 
छेष्पगुल्मञ्चम्‌ ॥ 

गङ्गाघेर तो दशमूल क काथ और दशमूल के कल्क से ह्वी 
सिद्धकर त्रिकट आदि का प्रक्षप देने को कहता हे । वइ दाडिम 
से अनार के फल का छिलका लेता हे | पर यहद प्रमाद- 
वचन ह ईं ॥ १४१ ॥ 

` भज्जावकाद्य घृतम्‌ 


3. भल्लातकानां द्विपलं पञ्चमूलं पलोन्मितम्‌ ॥ १४२॥ 


साध्यं विदारिगन्धाद्यमापोथ्य सलिलाढके। 
पादशेषे रसे तसिन्‌ पिप्पलीं नागरं वचाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
विडङ्गं सैन्धवं हिङ्ग यावशूकं बिडं शटीम्‌ । 
चित्रकं मधुक राखां पिष्टा क्षसमं भिषक्‌ ॥ १४४ ॥ 
प्रस्थ च पयस! कृत्वा शतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
- एतङ्कज्ञातकशुत कफणुल्महर परम्‌ ॥ १४५ ॥ 
सीहपाणदवामयश्वासग्रहणीरोगकासनुत्‌ । 
_ इति भल्लातकं घुतस्‌। 
_ 9" पयसो दुर्वा ? ग, । ` १ 


छ. & > त 
८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri = 


| 


२०३६ चरकसंहिता | [ अ० ५ 


भज्ञातकाच घृत--घी २ प्रस्थ (३२ पल) | क्ाथा४--पमिन्ावे हँ 
२ पल,बिदारिगन्धाय पञ्चमूल अर्थात्‌ लुदपञ्च मूल (शाजपर्णी, पृश्चिपर्णी, 
कण्टकारी, बृद्ती, गोक्षुर ) प्रथेक १ पत्र को कुचल कर २ आढक 
( बप्रेस्थ ) जल में काय करे । जब चतुर्थाश (२ प्रस्थ) अत्रशिष्ट रद | 
जायं तब छान ले । दूध २ प्रस्थ । कल्कार्थ --पिप्पनी) सोठ, वच, न 
वायबिङङ्ग, सेन्धानमक, ग, . यवद्वार, 'विडनमक, कचूर, चित्रक, 
मुलदठी,,रास्ना; प्रत्येक का कल्क २. तोला | यथाबिधि पाक करे 
यह भल्लातकघ्ृत परम कफयुल्म-नाशक है । प्लीहा - पाण्डुरोग श्वास 
प्रहणीरोग तथा कास को नष्ट करता है । मात्रा-२ मसि से ४ मांस उनी 
तक । अष्टाङ्गसम्रद चि० अ० १६ म॑— 


८ भल्ठातकपनद्वय लघुपञ्चमूल च पालिकमुदकाढके प्रस्थावशेषं 
पाचयेत्‌ | तस्मिन्‌ क्षीरप्रस्पे च टे प्रत्य दिङ्गुविडङ्गशटीविडसेन्ध- 
वच्चारराखानागरपिप्पनषड्मन्थामधघुकचित्रके; कार्षिकैविपचेत्‌ । एतदू 
भछ्ञातकशृत कफगुल्मप्ज्ञीहकासरवासप्रहणीपाण्डुरोगष्नम? १४२-१४५, 


पश्चकोलघृतम्‌ । 
: पिप्पलीपिप्पर्लामूलचव्यचित्रकनागरेः ॥ १४६ ॥ 
पलिकेः : सयवक्षारेधृतप्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ । छर 
` चीरप्रखेन तत्सापिँहन्ति गुल्मं कफात्मकम्‌ ॥ १४७ ॥ 
अहणापाणएडरोगन्त सीहकासज्बरापहम्‌। 


इति पञ्चको लघ्रृतम्‌। 

पन्चकोनध्वृत--गौ का घी २ प्रस्थ | दूध २ प्रस्य । कल्कार्थ- 
पपन) पिप्पद्यासूल, चव्य, चित्रक, सोंठ और यवक्षार प्रत्येक 
१पज । यथावि।थे पाक करे। यह घृत कफगुढ्म का घातक है । ग्रहणी 
-१।यडुराग प्नाहा_ कात आर ज्वर को हृटाता है | मात्रा-आधा 


ताना । इसे च्षीरषट्पलक नाम से भी कहा जाता दै॥१४६ १४७॥ o 


A= "पश जज पड 
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| मक मिश्रकरेहः - 

रिता त्रिफलां दन्तीं दशमूलं पलोन्मितम्‌ ॥ १४८॥ 

जले चतुर्गुणे पक्त्वा चतुभीगश्थितं रसम्‌ । 

सपिरेरणडजं तैलं चीरं चैकत्र साधयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 

स सिद्धो मिश्रकल्लेह! सचोद्रः कफगुल्मलुत्‌ । 

कफवातावेबन्धेषु कुष्ठप्तीहोदरेषु न्न ॥ १५०॥ 

ग्रयोज्यो मिश्रकः रहो योनिंशुलेषु चाधिकम्‌ । 

इति मिश्रकः खेह! । 

मिश्रकल्नइ--कार्याथ-त्रिदृता ( निसोत ), त्रिफला ( इरड, 

बहेड़ा, आंवला ), दन्तामूज्ञ, दशमूल ( बिइव, अग्निमन्थ, अरलु, 


पाटला, गम्मारी, शालपर्णी, पृश्चिपर्णा, कण्टकारी, बृइती, 


गोखरू ); प्रत्येक को १ पल लेकर चौगुने ( ६० पल) जल में 
काथ करे जब चतुर्थांश ( १५ पल ) काथ रद्द जाय तब छान ले | 
घी १५ पल । एरणड तेल १५ पल । दूध १५ पल । यथाविधि 
स्ञद्षपाक करे । इस मिश्रक स्ने में मधु मिलाकर प्रयोग कराने से 
कफगुल्म नष्ट होता दै | मात्रा--आधा तोला । यह मिश्रकस्नेइ 


५092 2 


_ कफवातजन्य विबन्धा में कुष्ठ प्लीहा तथा उदररोगों में और विशेषतः 


योनिशूलो में प्रयोग कराना चाहिये । जवूकण ने भी कहा दे 
६६त्रेवृतादन्तीनिफल्ादशमूलसमेनोरुवुक तैलम्‌ 
` सपिश्च श्रुतं पयसा सममुदावत्तेशल्ादी ॥ ?” . 
अङ्गसंग्रद चि? अ० १६ मेटल . 
“त्रिफला कुम्भनिङुम्म दशमूलानां बोडशांशावरिष्टे काथ घृतमेरण्ड- 


< 
> 


तेलं चार चैकत; साधयेत्‌।अर्य भिश्रकन्नेइः कफगुळ्मवातविड्विबन्यो- 
दावतेक्षी्षेद्रथोनिशलान्यपकर्षेते [? 

यहां पर काथ के जिये सोलह गुना जल डाल कर सोलइवां भाग 
अवशिष्ट रखने को कद्दा दै-यह विशेषता दै । टीकाकार इन्दु के | 


२०१८ चव संहिता । यय | 
अनुसार भी घी, एरण्डतैल ओर दूध काथ के bse ही ल्ि र जाते जी 
| हैं। गङ्गाधर ने भी काथ आदि सब समात ०4 3. 
जतूकण के उदूधृतवचन से भी यही प्रतीत होता ढे । अता हमने 
४, घृत एरण्डतैल और दूध का मान काय के समान हो लेने को कहा | 
है । सामान्यपरिभाषा के बाधित करने में जतूकण का उद्धृत बचन 
पर्याप्त दै । a 
चक्रपाणि दूध को तो क्वाथ के समान ही ८३ हे परन्तु थी 
और एरणडतैल को काथ भर दूध के मिलित द्रव से चतुर्थांश लेने जवी 
को कहता है । रथा वह कहता है कि द्रवान्तर के योग होने पर ४. 
यतः दूध जह के समान लिया जाता है अतः उतना दूध और उक्त 
परिमाण (१४ पल) में काय लेकर दोनों के मिलितप्रमाण से चतुर्थांश 
- स्नेह ( घी और एरण्डतेल ।भैनित ) लेना चाहिये । इसके अनुसार 
५ पल दूध, १५ पन काथ और स्नेह ५ पल जिया जायगा॥ १ ४८-१४०॥ 
यदुक वातगुल्म स्तनं नीलिनीपृतम्‌ ॥ १४१ ॥ 
दविगुणं तडिरेकार्थ प्रयोज्यं कफगुल्मिनाम्‌ । 
जो इमने वातयुळ्म के नाश के लिये विरेचनाथ “नीलिनीं त्रिवृ ३१? ot 
इत्यादि द्वारा नीलिनीत्रत कडा ह्े-कफपुळ्म में बढी घृत बिरेचतार्थ 
ढुगुनी मात्रा मैं प्रयोग कराना चाहिये ॥ १५१ ॥ 


सुधाचीर्रे चूर्ण न्रिववताया! सुभावितम्‌ ॥ १४२ ॥ 
कारक सधुसाधभ्या लीदवा साधु विरिच्यते। 


[aS NN ~ | 
__ इता ( निसात ) के चूर्ण को सहुणड के दूध से अच्छीप्रकार | 
भावना देकर १ कर्ष प्रमाण में घु और घी के. टे । इपसे | 
गा ए 4 मधु ओर घी-के साथ चाटे । इससे | 
अर्‍्झप्रकार विरेचन दो जाता हे) आजकल के लोगों के लिय १ कष - 
द पथिक २ + _ ~ | 

१7 बत दी अधिक दे । इस समय तो 9 या 8 रही मात्रा में 
इ्स अयुक्त कराता चाद्ये | ९१७९ का: क... 


१ पय डर -_ 
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दन्तीहरीतकी । 

जलद्रोणे विपक्षव्या बिंशतिः पञ्च चाभयाः ॥ १५३ ॥ 
दन्त्याः पलानि तावन्ति चित्रकस्य तथैव च। 
अश्भागाखंत ते च रसं पूतमधिच्चिपेत्‌ ॥ १५४॥ 
दन्तीसमं गुडं पूतं च्षिपेत्तत्राभयाश्च ताः । 

लार्धकुडवं चैव त्रिवृतायाअतुष्पलम ॥ १५५ ॥ 
चूणितं पलमेकं च पिप्पलीवि श्वभेषज बर । 
तत्साध्यं लेहबच्छीते तक्षिस्तेलस मं मधु ॥ १५६॥ 
पिपेचणपला चक त्वगेलापत्रकेशरात्‌ ! 
ततो लेहपलं लीदवा जग्ध्वा चैकां हरीतकीम्‌ ॥ १५७ ॥ 
सुखं विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रथमनामयः । 
गुल्म श्वयथुमशांसि पाण्डुरोगमरोचकम्‌ ॥ १५८॥ 
हृद्रोग ग्रहणीदोषं कामलां विषमञ्बरम्‌ । 
कुछ सीहानमानाइमेपा हन्त्युपयोजिता ॥ १५३॥ 
निरत्ययः क्रमश्चासया द्रवो मांसरसौदन! । 

इति दन्तीहरीतकी । 


दन्तीइरीतकी--बड़ी इरड़ ( ढीली पोटली में बंधी हुए ) २४, 


| 


३ ` दद्यच्चूणपल. ' ग,। . .. 


दन्तीमूल २५ पल, चित्रक २५ पल; पाकार्थं जन २ द्रोण 

(२२ प्रस्थ) | पकाकर आठवां भाग अर्थात्‌.४ प्रस्थ शेष रइ जाय तब 

उतार लें और छान लें । इस काय में २५ पल गुड को धोकर पुनः 

वल्नते छान ले | अब पोठजीमे से इरड़ों को पृथू कर उनकी गुठनी निकाल. 
लें न तेल में भूनले और इसी 

डाल । उन पच्चीस हरड़ों को ४ पत्न तिलतेल भें भून में और इ 

~ Ey ० चर 
में दी वह गुडयुक्तकाय डाल दें | मन्द मन्द आंच पर पकारे । जब 


७५, ~ 


यथावत्‌ पाक हो जाय तब निसोत का चूर्ण ४ पल पिप्पली और 


१ अष्टाभागावशेषं तु” ग, | - २ ` चूर्णितं चाईपलि¥ं * ग, । 


~ 


DN 


eee 


२०४० चरकसंद्विता | [ 2० ५ र 
सोठ का चण ।मेलित १ पल डालकर अच्छी प्रकार हे आजोडन hr / 
दें। इसप्रकार अवलेह के संरी सिद्व हो जाने पर नीचे उतार न। 
शीतल होने पर तैल के समान अथात्‌ ४ पल मु आर दालचीनी, 
छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर इनका चूर्ण मिलित १ पल डाल- ७ 
कर अच्छी प्रकार मिला दें । इस अवले को १ पत्र मात्रा म चाटकर और 
एक इरड़ खाकर नीरोग एवं स्निग्ध ( जिसका स्नेहन किया गया द ) 
पुरुष को १ प्रत्य दोष का सुख से विरेचन हो जाता है । यढ पर 
१ प्रस्थ से १३॥ पल का ग्रहण है| भोजने कहा भी हे-. ^ 

ध्वमने च विरेके च तथा शोणितमोच्षण । ; 
साधत्रयोदशपलं प्रस्थमाहुभनीषिणः ॥! 
यह-गुळ्म शोथ अश पायडुरोग अरुचि हृदोग ग्रहणीदोष कामना 
|} कुष्ठ खीदा आनाइ;इनको नष्ट करती दे । इसका सेबन निर्दोष हे । 
इस में पथ्य मांसरस और भात है। मांतरस इंतना दोना चाहिये जिससे 
भात द्रवरूप ३ जाय | आजकन ल १ तोले स २ ताल तक प्रयुक्त 
होता दै । अष्टाज्डसंप्रह ।चे० अ० १६ म 
४ दुन्त्याः पलानि प्नविशातिस्तावन्त्येवे चित्रकस्य तावत्य सुत 
[3 इरीतक्यः सर्वमेकत्र सलिलकलशे.ऽशंशार्वीहर्छ साधयित्वा पूते च' | 
तरिमन्‌ रत he वर ॥ पञ्चनिशाति गुडपल्नानि तेलार्घकुडनं चणी- 
by क्त a जमा मागधिका मद्दौषध॑ च प्रक्षियेत्‌ । ततो 
2 8. मृद्रभिना ली भूते 54तारिते शीते च तेलसमं मधु कर्षाशं च चतुर्जी= 
| तकचूण मिश्रयेतू | एता दन्तीदृरीतक्यः सावले; पञ्चबिशत्यद्दोमिर्म- 
च्यमाणा गुल्माश+श्रयथुकुष्ठक।मलारेचक्रइणी।पाणडुहृरेगोतल्षेशख्जीदो= 
_दरवेषमज्जरानपोइन्त । हृं सुख च विरेचनम्‌ ॥१५३-१५२९॥ 
सिद्धाः सिद्धिषु वच्यन्ते निरूहाः कफगुल्मिनाम्‌ ॥१६०॥ 


अरिष्टयोगा। सिद्धाश्च ग्रहणयशाश्राकित्सिते । Se कू 
कफुढ्म म॑ प्रयोग के योग्य विद्ध निरूइ बस्तियां ।सिद्विस्थात 


८० २: 0७0७ की जा | (कि किन जि) 
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५ में कही जांयंगी । सिद्ध अरिशे के योग ग्रहणी और अश की चिकि- 
+ स्पा में कहे जांयंग॥ १६० ॥ 
यच्चूर्ण गुटिका याश्च विहिता वातगुन्मिनाम्‌ ॥ १६१॥ 
हविगुणक्षारहिड्ग्वम्लवेतसास्ता; कफे मता; । 
जा चूण और गुटिकार्य वातगुळ्म के रोगियों के जिये कहीं हैं 
उनमें चार दांग झर अम्जवेतप्त को दुगुन प्रमाण में डालकर कफ- 
गुल्म में प्रयोग करावें । जेते डिङ्म्रादिचूए में हींग, अम्लवेतस, 
यवक्षार, सजिन्नोर एक एक भाग डाले हैं परन्तु कफगुळ्म में प्रयोग 
25 _ कराने के लिये इनके दो दो भाग डालने चाहिये । चर्ण के शेष 
8 द्रव्यों का परिमाण उतना द्वी अर्थात्‌ एक २ माग दी रदेगा ॥१६१॥ 
य एव ग्रहणीदोषे चारास्ते कफगुन्मिनाम ॥ १६२ ॥ 
सिद्धा निरत्ययाः शस्ता दाहस्त्वन्ते प्रशस्यते । 
जो ग्रहणीदोष की चिक्रिः्सा में क्षार कडे हैं, वे ही कफगुहम के 
रोगियों को भी लाभप्रद दै उनसे कोई द्वानि नहीं होती । 
यदि इस, उपयुक्त चिकित्सा से लाम न दो तमी अन्त में दाइ 
की व्यवस्था करनी चाहिये । अथवा यदि दाइ करना दो तो गुल्म के 
१ ` चारों ओर प्रान्तदेशा पर करना चाहिये ॥ १६२ ॥ 
के ग्रपुराणानि धन्यानि जाङ्गला मृगपक्षिणः॥ १६३॥ 
क।लत्था मुहयूषथ पप्पल्या नागरस च | 
शुष्कमूलकयूषश्च बिल्वस्य वरुणस्य च ॥ १६४॥ 
चिरिबिल्वाङ्कराणाँ च यवान्याश्चित्रकस्य च । 
अति पुरातनधान्य ( तीन चार वर्ष के पुराने धान्य ), जाङ्गन 
पशु एवं पक्षा, कुलथी का यूष, मुंग का यूष, ५पर्ला का यूष, साठ 
वा अद्रख का यूष, सूखी मूली का यूष तथा बिढ्त ( बेलगिरी ), 
वरुण करञ्ज के अंकुर अजवाइन चित्र क; इनके यूष भी कफगुल्म में 


१. तरुणस्य ? ग, । 


२०४२ र ॥ चरकसंदिता | [ अ० भू, 


द्वितकर हैं ॥ १६३-१६४ ॥ i 
बीजपूरक हिडग्वम्लवेतसचारदाडिमे। ॥ १६५ ॥ | 
तक्रेण तेलसर्पिभ्यां व्यञ्ञनान्युपकल्पयेत्‌। 
बीजपूर ( बिजोरा ) दंग अम्बवेतल चार अनारदाना तक्र 
( छाछ ) तैल घी; इनके संयोग से व्यञ्जने ( सूप शाक आदि ) को 
प्रस्तुत करे ॥ १६५ ॥ 
पश्चमूलीश्ृतं तोय पुराण वारुण।रसम्‌ ॥ १६६ ॥ | 
कफगुल्मी पिबेत्काले जीण माध्वीकमेंव वा | नो | 
कफगुल्म का रोगी प्यास आदि के समय उचित काल में लघु ' | 
पञ्चमूल से सिद्ध किया जल पुरानी वारुणी अथवा पुरानी माध्वीक 
पीवे। ताइ अथवा खजूर आदि के रस से प्रस्तुत मद्य को वारुणी 
कहते हैं । Ne महुए के झल अथवा अंगूर की मय को माध्यीक 
कहा जाता है ॥ १६६ ॥ 

यवानीचूरणितं तक्रं बिडेनं लवणी कृतम्‌ ॥ १६७॥ 

पिवेत्संदीपनं वातमूत्रवर्चोनुलोमनम्‌। 

तक्र में अजवायन का चूर्णं डाल कर विडनमक से नमकी 

कर ल | यह तक्र आग्ने को दीक्ष ओर वात मूत्र एबं मल का नुमो 

करता हैं || १६७. ॥ | 
सञ्चित; क्रमशो गुन्मो महावास्तुपारेग्रहः ॥ १६८ ॥ | 
कृतम्‌ सरानद्धा यदा कूम इवोन्नतः PRI | 
दोबेल्यारुचिहूज्लासकासवम्यरतिज्वरेः ॥ १६६॥ ॥ 
तृष्णातन्द्राप्रतिश्यायेथुज्यते न स सिध्यति। | 

` उन्मन असाध्यता के लक्षण--जो युळ्म क्रमश; सञ्चित होता | 

.. SPN 

त व्याप्त ओर जब -कछुए के सदश | 


TINS eye 


विडेनाल वणीङृतम्‌ ° ग. | 
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ल 
% उन्नत ्गोजाता है, तथाच (नबता, अरुचि, जी मचलाना, कास, कै, ” ` 
अरति (किसी, भी कार्य में परीतिं न्‌ होना » ज्वर, तृष्णा, तम्द्रा,प्रति- + 
रपाई इन त्य उक्त होता, हे-वह असाध्य होता. ढै |; १६८-१६६ ॥ 
शहोत्वा सज्यरश्चासं बम्यतीसारपौ डित ॥/१७०:॥१ ; ¦ 
दनाभिहस्तपादेष शोफः कर्षति गॉल्मिनम। । : ५» ¦ 
वर. खवास, के-अतीसार से पीडित गुल्म के रोमी को हृदय 
नन हाय हराम हुआ. शोथ पकड़ कर 'खीचंती है 'अथीत मृत्यु का. | 
कहाण, ता हे ॥ १७०॥ १ "ल व! 
00) रोधिरस्य तु गुल्मस्य गभकालव्यतिक्रम्‌ ॥ १७१ ॥ 
खरभ्राखन्नशुरीरायः दद्यात्सेहविरेचनम। । ¦ ५? 
रक्तयुळ्म, की चिकित्सा---गंभकॉल' अर्थात्‌ दस मास के व्यतीत 
शो। जाने, पर, गुर्मिणी खी के देह का सहन ओरं स्वेदन कराकर 
रुधिरणुल्म में खेह का बिरेचन दे | यंयाएरणडतेल ॥ १७१ ॥ +; 
प्रलाशक्षारपात्रे दे द्वे पात्रे वेलसपिर्षो ॥ १७२ ॥ 
गुन्मशेथिल्यजननीं पक्त्वा मात्रा प्रयोजयेत्‌ । ? 
शी पलाशक्तारयमक--तिलतैल ९ पात्र (( '२ आढक-१२८ पल ) 
गौ का थी २ पात्र । पलाशक्ारादक ४ पात्र ( ४ आढक ) | यथा, 
(विधि पाक करे । गुल्म को,शियिन करने . बाबी इस यमक! की 
“मात्रा रोगि. को, पिळज । पलाश ( ढाक ) की भस्म कोः ६ गुना 


जल, सञधोनुक्र.२ १, वार परिख्त करने से ज्ञारोदक प्रस्तुत होता; हैं| 
को _ ७०९०४ (६ (0 3 
६ क्ारस।ष्य खह का साहे के लक्षण ये होते ई ' :' । :। 


८ यास्मन्नवसर चारतायसाध्यधृतादिष | 


4 


फेनोद्वमस्य निति; नष्टदुग्वसमाङृतिः 
, स॒ एव तस्य पाकस्य कालो नेतरलक्षणाः ॥' 


oso 
| 


0.10 


क. 


, १ 'पलाशक्षारपादे हवे द्वे पादे! च.। 80% ५८2 


॥ | ५९५६ 


| २०४४ चरकसंद्विता । [ अ७ ५ 


। अथीत्‌ जब क्षारजल से किसी स्नेइ का पाक किया जाता हैतो उस के 
| में भाग उठती है और आकृति फटे दूध वा किलाट के सदश ह्यो * 
जाती दै । मान्ना--चौथाई तोला ॥ १७२ ॥ 
| प्रभिद्येत न यद्येव॑ दद्याध्योनिविशोधनम्‌ ॥ १७३॥ | 
यदि इसके प्रयोगसे गुल्मका भेदन न दो तो योनिबिशोधन करावे । | 
| चारेण युकं पललं सुधात्तीरेण वा पुनः । | 
J आस्यां वा भावितान्दद्याद्योनो कडुकमत्स्यकान्‌ ॥१७४॥ | 
| | योनि के शोधनाथ क्षार से शरथत्रा सेहृएड के दूध से युक्त तिल- 
कल्क को योनि में देवे अथवा चार और सेहुएड दूध दोनों से भावित 7 ^ 
कटुमरस्यों ( शफरी नामक मछुली ) को योनि में दे । कटुऋमत्स्य | 
| का अर्थ मरिच पिप्पली आरि कटुदव्यों से संस्कृत मत्स्य भी हो 
टि ) सकता है । गङ्गाधर तो पलल का अर्थ मांतखएड करता हे और 
| ३५ कहता है कि उस मांक्तखण्ड को क्षार से अथवा सेहुएड के दूध से 
चुपड कर योनि में प्रविष्ट करादे । क्षार से प्रायः प्रकरणागत पत्नाश- 
चार क। प्रइण करते हैं। परन्तु अन्य पिप्पतक्षार यवक्षार आदि से भी 
यह कार्य सिद्ध दो जाता है ॥ १७४ ॥ | 
वराहमत्य्यापेत्ताम्यां नक्ककान्‌ वा सुभावितान्‌। vet, | 
अवाहरशध्वहरेमावितान्‌ वा समाबिकै; ॥ १७४ ॥ 


अथवा सूअर के पित्त वा मछली के पिच से. अच्छी प्रकार 
भावना दिथ हुए पिचुओं को अथवा मधु से युक्त विरेचनद्रव्य और 
दुक्त वमन व्यो से भावित पिचुं को योनि में प्रविष् कराबे॥ १७५॥ 

किण वा सशुडचारं दया्योनिविशोधनम्‌ । 

रक्कपिचहरं चारं लेहयेन्मधुसपिषा ॥ १७६ ॥ 

यवा योनि के शोधनार्थ विव ( सुराबीज ) 
चार (मेश्रित कर बि बना योनि में रखे । | 


॥ 
में गुड और 


३ FE बह जज २ * ग,। ३ ' ताभ्यां ? ग, | 
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डू रक्तपित्तनाशक क्षार ( नीलोत्पल्रक्षार ), को मधु और घी के 
साथ रोगिणी को चटावे ॥ १७६ ॥ 
लशुनं मदिरां तीच्णां मत्स्यांश्वास्ये प्रदापयेत्‌ । 
बात सर्चारगामूत्रं सदारं दाशमूलिकम्‌ ॥ १७७ ॥ 
तथा च रोगिणी को अन्नपान में लसन तीण मदिरा एवं मछली 
का प्रयोग करावे और दूध गोमूत्र तथा क्षार से युक्त दशमूलकाथ की 
उत्तरबस्ति दे |।१७३॥ र 
__ अदृश्यमाने रुधिरे दद्याहुन्मप्रभेदनम्‌ । 
का अवृत्तमाने रुधिरे दद्यान्मांसरसौदनम्‌ । 
घृततेलेन चाभ्यङ्गं पानार्थं तरुणीं सुराम्‌ ॥ १७८ ॥ 
यदि योनि से रुधिर की प्रबृत्ति न हो तब यइ गुल्म की भेदन 


चिकित्सा करनी चाहिये | यदि रुविर प्रवृत्त हो तो उपे मांतरस और 


ओदन (भात ) खाने को दे । घी तेन की मालिश ओर. पीने 
के लिये नवीन मद्य दे ॥ १७८ ॥ | 
रुधिरे$तिप्रवृत्ते तु रक्कपित्तहरा! क्रियाः । 
१ कार्या वातरुगार्तायाः सर्वा वातहराः पुन! ॥ १७६ ॥ 
7 शृततेलावसेक्ांश्च तित्तिरीश्चरणायुधान्‌ । 
सुरां समणडां पूर्व च पानमम्लस्य सर्पिषः ॥ १८० ॥ 
ग्रयोजयेदुत्तरं वा जीवनीयेन सर्पिषा । . 
अतिग्रवत्ते रुधिरे सतिक्केनानुवासनम्‌ ॥ १८१ ॥ 
यदि रुधिर अःयधिक मात्रा मे प्रवृत्त होने लगे तो रक्तपित्तनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये । यदि किसी बातजरोग वा वातज वेदनाओं 
से पीड़ित-हो तो सब वातहर चिकित्सा की जाती है । धी और तेल 
का परिषेक, तीतर और मुग के मांसरस का भोजन, मणड (प्रसन्ना) 
` युक्त पुरा का अथवा अम्लरस द्रवयं से युक्त थी का भोजन से पूर्व 
|! (पना हितकर दै । रुधिर के अत्यधिक प्रवृत्त होने पर जीवनीय दब्या.. 


शा गी 


२८ ५४६ व्यव 
त.” १ 
२०४६ _ चरकसंहिता । | cio 


र. 1४5 हर 02 क) 
से" सावित [द्रत..की .उत्तरब्रास्त दे ।, थोर तिक्तक से अ्ंचुवासन क्षे । 
५१ ¦; कीरामे/। अथवा पवे अम्ब धृत, शौर मएड युक्त पुरा का पीन कराकर ४ 
पश्चात्‌ तिक्तद्रव्ययुक्त ज़ीवनीय घृतँ का अचुवासत करोवे]१६०-१८१॥ 
| सेट २द-सरण्ण त क काः । 
| १-० खेदः सा्पश्‍चूणानि, धणं गुडिका! । | 
बमनविरेको मोच}: च्रतज॒ु च वातगुर््मवताम्‌॥ १८२ ॥ 
गु उपर्संझस्¬वातृगुल्म_ में स्नेह, “स्वेद, त, चूर्ण) बृँहण, 
गुडिकरि,वभृन; विरेचन ओर रक्तमोक्षण कराना चाहिय! १८२॥ 
"स्य = सिभ सतिक्सिङधं चीरं प्रससंनं निरूहाय्र । जन 
उ न इ रक्ः्वावसेत्रनमाश्वासनसंशमनयोगाः ॥ १८३ ॥ 
| त ती पुक्कप्याभ्यन्तरप्राभेननस्य । 
हि “९९. सैशोधनसंशमने पित्तप्रभवस्थ गुल्मं ॥ १८७ ॥ 
WS 07 पित्तमुत्म, मतिक्रम्य से सिद्ध थी, दूर्घ, विरेचन, निरूइ, 
| 
| 


' ५२, रक्तावसे चन, आश्वासन, और सँशमनयोग, उपनाहे' (पुलटित), पंकगुळ्म 

| 2 की शंब्नज़िकिसा, आम्यन्तर, गुल्म के प्रमिन होने! पर संशोधन और | 

सेऱमेन?यह चिकित्सा की जाती है ॥ १८३८-१८४ ॥ | 

खेह। खेदो भेदो लडनमुव्रेखनं  विरेकश् । ab 7 

: न 7 सापिबेस्तिगुंडिकाश्रणमरिशश्र सत्तोराः॥। १८४ ॥ | 

== गुल्मस्थान्ते दाहः कफजयग्रिईपनीत्रक्रय । आ. 

2 "नियम लह, लद, भेदन, लद्धं) वमन; 'विरेचत, घृत, २. | 

: क Ty जाइका) चूर, ९४प्रयोग चार्रयोग'तथा पूव रक्तनिह्वरण 
$ सर्त“ अन्त #दाह; यह क्रियाक्रमे हैं ॥ १८५ ॥ 

(१7 शुल्मसय स्थिरस्य क्रियाक्रम/ ख्रीमंबंयोक्! ॥ १८६ ॥ 

kl 0 SR तनां-वजेनं यथाखं च। ` “ 

2५९ | 5 त्य ही, 

ड व (खव, च सवकर्माशि ॥ १८७॥ द्ध 

ने ति क्रियाक्रमः साध्यता' न योगाथ | र" 


| Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


,89 8 ] ~ ~ -चिकिस्सितानम्‌ | २०४७ 
७. | 0 दा) प्‌ 


क्प 

& र.” (गुन्मचिकिद्सित संग्रह एतावानाशनियेश्च ॥ १८८ ॥ 
र । -इव्यसित्रशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते चिक्रित्खितस्थ्षाने 
कट युल्मश्रिकिर्तित नाम पञ्चे इत्या: समाप्त ॥ ५. ॥ 

"> ॥ / ख्रियो को होने गन्ने र॑क्ज गुल्मका चिक्रिःसाक्रम क दिया दै । पथ्य 
अन्न पानु का. सेवन, अर अपने निदान का त्याग, निल्ले अन्नि।की रक्षा, 
गुढ़मरोगी का स्नेहन कराने के पश्चात्‌ ,संब कम कराना, गुल्म का 

- न हेतु लक्ष ण- सिद्धि, चिकित्साक्रम; साध्यता; अ्ताष्यता; धोगड़। गुल्म की 
चिकित्सा का इतनं संग्रह 'हैँ जो/असितेश ने,बवाया है? ॥॥१ ८६-१८८॥ 


र्ग 
; हे क रड पञ्चमोऽध्यायः | 2 ॥ 


ON EE 


षष्ठाऽष्यायः । 

ग्रथ: , अथातः प्रभेहचिकित्सिंत व्याख्यास्यामः । 
57 7 «इति हे साह भगवानीात्रेय/॥ १॥ 

गे ! , अब हुम प्रमेईचिकित्सा कौ याख्या करेंगे ऐसा भगवान्‌ आत्रेय 
4;। «ने कुदा या॥ १॥ ``" १:1९ | फायल मज्जय 

यू | विर्मोहमानाबुशयो निराश; पुनवसुर््षानतपोबिशाल! । 

2 कोलेदमिवशाय संहेतुलिज्ञानुवारच मेहांञशामनं च तेषाम्‌॥ २ ॥ 
यि विक [ग॑मो निरभिमन तृष्णार।ह त ।नराक्रा इक (मद्ाज्ञान। महमतपत्वा 

घुनवसु ने आभ्रेवेश को उपयुक्त संमय॑' परः प्रमेह ' उसके: देतु लिङ्ग ओर 

जामुन ( चिकित्स) का उपदेश दिया या ॥२॥३ ९ 
'एयं आखा सुखं खप्सुखँ दूंघीनिः ग्राम्योदकानुपर पा! पयांसि । 
111 7 नवानपार्न चा च प्रमेहहेतुः कफ स्रम्‌ ॥ २॥ 
4...  कफप्रमेई को निदार्न--ात्यांपुण अत्‌ सुखयूवक सदा बेठे 
रहना--चनना हिरन नहीं) शर्वनसुख :(*बहुधा आरामं. से लेटे रइना), 


दहा, ग्राम्य दव (जलचर) आर्नूप ( जल :प्रधात देश के) पशु 
क _ 
| ` १ ' ब्याह्ृतोऽञ्निवेशय "ग. ˆ ॐ. ... 


न 


हि?) २”) 
२०४८ चरकसंहिता | - . [७ द्‌ 
पत्तियों के मांसरस का अतिशय प्रयोग, दूध, नया अन्नपान ( जैसे रः | 
नवीन धान्य और नवीन मद्य आदि ), गुड से बने खाँड शक्कर £ 
आदि इनका अधिक सेवन; इनके अतिरिक्त अन्य भी जो कुछ कफ- | 
कारक हे वह प्रमेह का देतु दै ॥३॥ | 
मेदश्च मांस च शरीरजं च केद कफो बस्तिंगतः प्रदूष्य । = 
करोति मेहान्‌ [ 
कफ प्रमेह की सम्प्राप्ति--दुंद् कफ मेद मांस और शारीरिक 
केद को दूषित करके बस्ति में पहुंच कर प्रमेशे को करता दे ॥ 
समुदीणमुष्णेस्तानेव पित्त परिदूष्य चापि॥ ४॥ ^ | 
पेत्तकप्रमेइ की सम्प्राति--उष्ण द्रवयां से प्रवृद्ध एवं कुपित | 
हुआ हुआ पित्त उन्हीं मेद आदि दूष्यो को दूषित करके पैत्तिक प्रमेहों 
र को करता हे ॥ ४॥ 
|. क्षेणिषु दोषेष्ववकृष्य बसौ धातृन्प्रमेहानेनिल; करोति । 
| | वातिक प्रमेह को सम्प्राध्त--कफपित्त दोषों के अपेक्षया क्षीणा 


oe च. होने पर वायु वसा मजा आज आर बर्षाका; इन धातुओं को बस्ति में | 
। जाकर प्रभह् का करता ह । | 


लि -+ उ 
प्र 


यहाँ पर कफ पित्त का क्षीणा होना जो कहा दै बहा समा 6, कू 
* वरया से भी क्षीण होने का अभिप्राय नहीं है अपितु वृद्ध वात की 


अपक्षा जा न्यून है यह अथ अमोष्ट है । यदि कफपित्त के बृद्ध होने 
Kf पर वायु अपन इेतुओं से क्रमशः बढ़कर प्रमेक्षे को करे तो 


तो वहां असार 
हे थत नहीं होती । उनकी चिकित्सा की निर्देश होने से साध्य । 
‘hh मानना ही उचित है | आगे कहा भा जाया-- | - १1 


यावातमेद्ान्‌ प्रति पूर्वमुक्ता वातोल्वणान वि! 
3६ मढेष्वातिकषितानां कुप्पत्यसाध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ता ॥! | 
-दोषो हि वाह समुपेत्य मूत्र संदृष्य == स दृष्य मेहाञ्जनयेदथाखम्‌ ॥ ५॥ | 
बस्तिगत ? पा० । २ कुस्तेऽ।नेल्ञश्चः? 


इता ।न्राया सा । 


ग, । 


हू 
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सतर 
न्‌ प्रोह सम्प्राति में सूत्र की दुष्टि--दोष बस्ति में पहुंच कर 
मूत्र को दूषित करके अपने अने लक्षण| वाले प्रभेद्दों को उत्पन्न 
करता है | 


सम्प्राप्ति का विस्तृत विवरण निदानस्थान में देखे ॥ ५ ॥ 


साध्याः कफोत्था दश पित्तजा! पद्‌ याप्या न साध्यः पवनाच तुष्क!| 
समक्रियत्वाद्विषमक्रियतवान्महात्ययत्व/च्च यथाकरप ते ॥ ६॥ 
प्रमे्षे की साध्यासाध्यता--समक्रिय होने से कफन दस प्रमेह 
अ साध्य हैं अर्थात्‌ कफ की जो कटु तिक्त आदि चिक्षिःसा दै वही मेद्‌ 
आदि दूष्यो की । अतएत्र एक ही चिकित्सा से दोष दृष्य की 
चिकित्सा हो जाती हैं । कहा भी है-- 
“ ज्वेरे तुल्यतुदोषत्बं प्रभेदे तुल्यदृष्पता । 
रक्तगुल्मे पुराण सुखसाध्यस्य सक्तणाम |! 
पित्तज छुट प्रमे याध्य हैं क्योंकि विषमरक्िय हैं--दोष दूष्य की 
चिकित्सा बिसदश है | पित्त की चिकित्सा मधुर आरि दै परन्तु उस 
$ से मेद आदि दूष्य की अभिबृद्धि होती दै। जो मेद के नाश कटु 
द्रव्य दै उन से पित्त की वृद्धि होती दे । अतएव ये प्रमेह जड़ से न्ट 
नहीं होते यथाकथञ्चित्‌ दबाये जा सकते दै | 
मद्दात्यय दोने से वातिक प्रमेह असाध्य है । यद्द बसा मजा ओज | 
लसीका आदि गम्भीर धातुओं पर आक्रमण करने के कारण बहुत उपद्रवो | 
को करता डे अतएव विनाशकारी होता है । तथा साथ दवी ये प्रमेह 
विषमक्रिय भी होते हें । क्योकि वायु की चिकित्सा स्निग्र दोती दै 
वह भेद को बढ़ाती दे और जो भेद की रून चिकित्सा की जाय तो 
बात की अभिबृद्धि हो । इन दो देतुओं से वातिक प्रमेह अद्राष्य होते हैं। 


१ 


® निदानस्थान भे भी प्रमेद्दों की साध्यासाष्यता का विवेचन हो 
i ४ ७: 0 ह , 
i जुका दे ॥ ६॥ .. 


हे > 


२ 
(८26 चरए, (0 टा; 
२०५० -» चघरकंसाइता | 


न 


[अ ७६६ 


कफ सप्त पवर्नश्र दोषा मेदो$खशुक्राम्बुवसालसीका: १: ' गो 
मज्जारसौजः प्रिशिंत च दृष्य प्रमेहिणां विशुतिरेव मेहाः ॥ ७॥? । 
प्रमेह प्के: दोष और दुष्या का परिगणन---प्रमह के रोगियों मे ' 
| कफ पित्त वायु; ये -दोषर."&.,॥ सेद, रक्त, शुक्र (०५ )) अम्बु » 
। ( शारीरिक क्तेद-+ज़लीयुभाग ), वसा, लसीका ( मांद और त्वचा 
के अम्पिन्तर स्थिते गाढा; जल्लीय्र भाग ), मज्जा, रस, शग, मां । 
| ये दृष्ये ह।। प्रेमेह बीस ही. ह्वोते है ॥ ७.॥.. „ 
जलोपम॑ :चेज्ञुरंसोपमे बां घर्न घन चोपरि बिप्रसन्नम्‌ ॥ ! 
शुक्ल संशक्रशिशिरुंशंनवां लालेव वा वालुकेया युत वावा 
विद्यासमेह्न्क्रफजान्द्रशेतान्‌ , , :, ` , 
२ १कफज प्रमेदट ०१ २जिप्े भूत्र जल. के सदश ढोंता हे. (६ इसे 
उदकमेइ कहते दे :),)२ :ईख',के रस. के सदरा (इसे इत्षुंबालिका- 
रंसमेइ भो,क्रते ह), २ निसू मूत्र पता होता ढे ( स सांन्द्रमेइ 
कहते 'ईं 3, १४ जिसमें नीचे का'भाग, घना ओर ऊपर को स्वर्च्छु होता 
है (-सन्द्रप्रसादमेइ )/;५ जिसमे: मून अतः होता हे ( शुल्मेइ ); 
बिसमे मूत्र शुक्रमिश्रित  द्दोताहे , ( शुक्रमेह 0) ७ जिप्तमै की 4 


०.७ ४ '* ६ 
'शीतल-होता.े ( शोतमेह ), =; जिस रोमी शनेः शनेः निर्वेश 

ै “करता है ५ शनेभद्द ), € जब मूत्र लाला के सदश होता है (ळाला- 
tn (मेह ), १०,ज़ोः मूत्र बलुका (दोष क्रे छोटे २. मूते टुकड सें) युक्त दी 


( सिकतामेद्द ); इन दस प्रमे का कफज जान ॥ ८,॥ 


डान न 


च्षारोंपमं कालम॑थापि नीलम । 

` दारिद्रेमाञ्जिष्ठमथापि रक्षमेतान्प्रमेहान्पडशन्ति पैत्तोन्‌। &॥ 

"> ( उपैत्तिक प्रमेद--१, बारसद्श ( चारमेई'), २ काले वणे का 
मूत्र ( काले ), ३ नीले व्रण का ( नीलमेई ),.४ ददी के वणी | 
`का ( दरिमेद्द ), ५. मंजीठ के वरण का ( माजिष्ठमे€ई ), ६ लाल A 


“९ 


शा < नम 
। \ 


बश का ( रक्तमद्द ); ये छुट प्रमेइ पैत्तिक कद्दाते हैं ॥ ई ॥. . . | 


६ 
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मज्जोजसा वा वसयाऽन्वितं वा लसीकया वा सततं त्रिबद्धम्‌ । 
चतुर्विधं मूत्रयतीह वाताच्छेषेषु धातुष्वपकर्षितेपु ॥ १० ॥ 

वातिक प्रमेह--१ मज्जा ( मज्जमेद्द ) २ ओज ( ओजोमेद्द ), 
३ वसा ( वसामेह ) से युक्त और लसीका द्वारा निरन्तर बंधा हुआ 
(मूत्र करते समय लसीका की तारें निकलती ह्रो-लसीकामेइ); यहद चार 
प्रकार का मूत्र वायु के कारण शेष घातुओं। के क्वण होने पर आता ढे | 
अथवा धातु से पित्त वा कफ का प्रण है । अर्थात्‌ अपेक्षाकृत पित्त 
कफ में न्यूनता होने पर बायु इन चार प्रकार के प्रमे को उत्पन्न 
करता है ॥ १० ॥ 
वर्ण रसं स्पशमथापि गन्धं यथास दोषं भजते प्रमेहः । 
श्यावारुणो वातकृतः सशुलो मञ्जादिसाद्वण्यमुपैत्य साध्य; ११ 

प्रमेह अपने २ वात आदि दोष के अनुसार बर्थ रस स्पर्श 
अथवा गन्ध को प्राक्त होता है | 

असाध्य वातज प्रमेइ वणे में श्याम अरुण, शलयुक्क, तया 
मज्जा बसा'लसीका वा ओज के सदृश गुण युक्त होता है । मूत्र के 
साथ उन २ धातुओं के अतिमात्रा में चरण होने से उत २ धातुओं 
के गुण उसमें होते इं ॥ ११ ॥ 
स्वेदोऽङ्गगन्धः शिथिलाङ्गता तु शय्यासनखम्नपुखे राविश्च । 
हुन्नेत्रजिह्वाश्रवणोपदेहा घनाङ्गता केशनखातिश्राद्विः ॥ १२ ॥ 
शीतप्रियत्वं गलतालुशोषो माधुर्यमाखे करपाददाहः । 


भविष्यतो मेहृगदस्य रूपं मूत्रेऽमिधावन्ति पिपीलिकाश्च ॥ १३ ॥ 
__ प्रमेह के पूवरूप--पसीना, शरीर से गन्ध आना, अङ्गो का 


शिथिल होना, आराम से लेटे वा बेठे रहने में प्रीति, हृदयदेश नेत्र जेह। 


. तथा कान का मेल से लिप्त रहना, शरीर का मोटा होना, केश तथा 


के , 
3 _ (2 
१“ मूत्रयतडनेलेन ' ग. । 
है; ले पूछ टक ५2:27 
Pt 
ह. है शी £ ४2 हट श्व ना ॥ 
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9७" 


नखें। की अत्यन्त बृद्धि, शीत में प्रीति होना, गले और तालु का 
सूखना, मुंद्द का स्वाद मीठा रहना, थ पेरों में दाह, मूत्र पर (बिशे- 
षतः मधुमेद्द में ) चिऊंटियो का आना; ये प्रमेइ रोग के पूर्वरूप हं । 
सुश्रत नि० अ७ १६ मं— 

८ तेषान्तु पूर्वरूपाणि इस्तपादतलदाइः ख़िग्धपिच्छिलगुरुता 
गात्राणां मधुरशुक्कमूत्रता तन्द्रा सादः पिपासा दुरन्धः श्तरासश्च तालुः 
गलजिह्वादन्तेषु मलोत्पत्तिजटिलीभावः केशानां वृद्धिश्व नखानाम्‌ ।? 
स्थूलः प्रमेही बलवानिहेकः कृशस्तथेकः परिदुबलश्च । 
सब्रहण तत्र कृशस्य काय संशाधन दाषबलाधथकस्य ॥ १४ ॥ 

प्रमेह. का चिकिरसाक्रम-प्रमेह के रोगी दो प्रकार के ह्वो 


७ “शा 


सकते हैं । १ वे जो स्थूल ओर बलवान हो | २ वे जो कृश हों. 


ओर अत्यन्त दुबल हों । जो रोगी कृश हो उसका तो ब्रह करना 
चाहिये ओर जिसमें दोष ओर बल अधिक क्षे उसका संशोधन 
करना चाहिये । सुश्रत चि० अ० ११ भें कद्दा है-- 

“ तत्र कृशमन्नपानप्रतिसंस्कृताभिः क्रियामिश्विकेत्सेत । स्थूलभ- 
पतर्पणयुक्कामि; ॥? 

अपतर्पणसे संशोधन ओर लङ्घन आदि का ग्रहण होता दै । 

धुश्रुत ने प्रमे को हेतुनद से स्थूल रूप में दो प्रकार का 
कहा ३-१ सइज-जो माता पिता के बीज दोष से होता दै और. 
२ अपथ्य से उत्पन्न होने वाला | सहज प्रमेही का शरीर कृश होता. 


» 


.हे ओर अपथ्य से उत्पन्न दोने वाजे का शरीर स्थूल । 


“ द प्रमेहो मवतः सहजो ऽपर्थ्यनिमिततश्च । तत्र सद्जो मातृ- 
पितृबीजदोषकृतः अद्विताहारजो ऽपथ्यनिमि्तः । तयोः पूर्वणोपद्रतः 


कृशो रूच्ोऽल्पाशी पिपासुर्भुशं परिसरणशीलश्च भवति । उत्तरेण 


स्थूलो बह्वाशी न्निग्धः शय्यासनस्वप्नशीलः प्रायेणेति › ॥ १४ ॥ 


खिग्धस्य योगा विविधा; प्रयोज्याः कन्पोपदिष्टा मलशोधनाय। . 
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७ ६ ] चिकित्सितस्थानम्‌ | २०५३ 


ऊध्वं तथाऽधश्च मलेऽपनीते मेहेषु सन्तर्पणमेव कार्यम्‌ । १५ ॥ 

न्निगव रोगी को मल के शोधन के लिये कल्पस्थान में कहे गये 
विविध प्रकार के योगा का विवेचनापूर्वक प्रयोग कराना. चाहिये । 
यह शोधन वमन वा विरेचन द्वारा किया जाता दै । वमन वा विरेचन 
से पूव रोगी का ख्हन करना आवश्यक है | स्नेइनार्थ सरसों अलसी गदी 
बढदेड़ा नीम आदि में से किसी एक के तेल बा प्रियङ्गत्रादि गण से 
सिद्ध घृत आदि से खन किया जाता है | अष्टाङ्गसंप्रद पिश अ० 
१४ में--- 

“अथ संशोधनाई प्रमेडिणमादातेब बिमीतकसभिपङ्ग दीकरज्ञ निम्ब- 


>) 
~ 


निकुम्भान्यतमतेलेन त्रिकणटकादिना वा यथाखे सिद्धेन खेन प्रियङ्ग्वा= 
दिश्वतेन वा इविषा स्नेहयित्वा कल्यविदितेः प्रयोगेवीमयेद्विरेचयेच” ॥ 
यह्वी सुश्रत का अभिप्राय है । प्रियङ्गबादिगण. सुश्रतोक्त ह्व 
ग्रहण करना चाहिये । जो कि इस प्रकार दै--- ८ 
“प्रियज्ञुसमज्ञाधातकीपुन्नागनागपुष्पचन्द नकु चन्दनमो चरतरक्षाञ् = 
नकुम्भीकखरोतो ऽञ्जनपञ्नकेसरयोजनवल्ल्यो दीेमूज्ञा चेति |”? 
कफमेइ में वमन कराया जाता है और पैत्तिक प्रमेइ में विरेचन | 
जब यथाविधि वमन वा विरेचन द्वारा ऊपर बा नीचे से मल का संशोधन 
करं लिया जाय तब प्रमेह रोगों में सन्तपण ही कराना चाहिये ॥ १५ ॥ 
गुल्म; क्यो मेहनबस्तिशुलं मृत्रग्रहश्नाप्यपतपेणेन । 
प्रमेहिणः स्युः पारचुहणान कार्याणि तस प्रसमोच्य वह्निम्‌ १६ 
सन्तर्पण में ढेतु--प्रमेह के रोगी का इस समय अपतर्पण 
कराने से गुल्म, क्षय, मृत्रेन्द्रिय वा बस्ति में शूल और मूत्रम्र (मूत्र 


का कम आना वा सवया न आना ) हो जाता दे । अशङ्गसंप्रह चें ० 


अ० १४ म कहां दे 
‹ ततश्च जाज्गलरसेः क्रमेण सन्तपयेत्‌ । अध्यपतपणन हि. 


ON 


प्रमेड्रिणो विशेषेण मृत्रकच्छ्जस्तिमेठूशु्षगुन्मातिकाश्यभ्रमादीनां संभव; ।' 
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जिस रोगी में अपतपण के कारण उपंयुक्त गुल्म आदि लक्षण 
हो उसकी अग्नि को देखकर ब्रुंहण चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६॥ 
संशोधनं नाति यः प्रमेही तस्य क्रिया संशमनी प्रयोज्या । 
मन्थाः कषाया यवचूर्णलेदाः प्रमेहशान्त्ये लघवश्व भक्त्याः १७ 

जो रोगी संशोधन के योग्य नही वहां संशमनाचाकेत्सा 
करनी चा्विये । 

संशमनचिकित्सा--प्रमेह की शान्ति के लिये मन्ध ( जला- 
लोडित सत्त ), कषाय, जौ, चूण, अबलेइ ओर लघु भक्ष्य पदायें। का 
सेवन करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
थे विष्किरा ये प्रतुदा बिहङ्गासेषां रसैर्जाङ्गलजैमनोज्नेः । 
यवोदन रूचमथापि वाद्य मद्यान्ससक्गनपि चाप्यपूपान्‌ ॥ १८॥ 
मुद्वादियूषैरथ तिक्गशाकेः पुराणशान्योदनमाददीत । 
दन्तीङ्गदीतेलयुतं प्रमेही तथाऽतसीसर्षपतैलयुक्कम्‌ ॥ १६ ॥ 


सपाष्टक सात्तणधान्यमन्न यवप्रधानस्तु भवत्प्रमह। । 
जो सूत्रस्थान में विष्किर वा प्रतुदपक्षी कहे गये हें उन 


0७३ 


2117 


Vie 


ह 


ओर जाङ्गल पशुपक्षिया के मन को भाने बाल मांसरसो के साथ ; 


रून (त आदि स्नेह से रदित ) यवान्न तथा वाँट्य ( जो का मण्ड 

देना चाहिये । पुरानी मद्य, जो के सत्त और जो के ही आठे के 
अपूप ( पूडे ) रोगी को खोने केलिये दे । मूंग आदि के यूष के 
साथ अथवा (तक्तरस वाल शक के साथ पुराने शानिचावर्नो का भात 
आद्वाराध दे । दन्ती दिंगोट तथा अलसी वा सरसां के तेल के साथ 


सांडी वा श्यामाक आदि तृणधान्य का अन्न खाने को दें । प्रमे 


के रोगी को आहार में प्रधानतः जो का. ददौ प्रयोग 


` करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


यवस्य भक्त्यान्विविधांस्तथाऽद्यात्कफप्रमे ही मघुसप्रयुक्रान्‌ २० 
कफ्मेद् का रोगी जो के विविध प्रकार - के. भच्य पदाय को 
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. अ० ६] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २०५५ 


मधु के साथ मिश्रित करके खाये ॥ २० ॥ 

निशिखितानां त्रिफलाकपाये स्युस्तपंणाः क्षोद्रयुता यवानाम्‌ | 

तान्साधुयुक्कान्प्रपिवेत्प्रमेही प्रायोगिकान्मेहवधाथमेव ॥ २१ ॥ 
प्रमेह का रोगी त्रिफला के काथ मं जो को डालकर रात भर पड़ा 

रहने दे । पश्चात्‌ इनके सत्तू बना जल में आलोडेत कर र मधु 

मिला तपण प्रस्तुत करे । इन प्रायोगिक ( प्रागीदिन के प्रयोग योग्य ) 


~ 


तपणा का श्रम क नाश क [लय ह| साघु [थ पाव । अथात्‌ 


. इन तपणा को सीघु के साथ मिश्रित कर प्रतिदिन रोगी को 


` इ=~पीना चाहिये ॥ २१ ॥ 


 श्व्रजठरस्थितेश्च यवेशशयवेब। । यत्रो हि बद्धमुत्रो मेदःपित्तकफइरः 


ये #ेष्ममेहे विहिताः कषायास्तेर्मावितानां च पृथग्यवानाम्‌ । 
सङ्गनपूपान्सशुडान्सधानान्भच्यांस्तथाऽन्यान्विविधांश्र खादेत्‌ २२ 
जो कफमेइ में प्रयोग कराने के लिये काथ कहे देँ अवस्था के 
अनुसार उन काथा से एयकू २ जो को भाषेत करके सत्त, अपूप, 
घाना ( मुने इए जो) तथा अन्य विविध प्रकार के भ्यो को 
प्रस्तुत करके गुड के साथ रोगा खावे ॥ २३ ॥ 
खराश्वगोइईसएषङ्कतानां तथा यवानां विविधाश्च भक्त्याः। 


< > 
अूहिदेयास्तथा वेणुयवा यवानां कल्पेन गाधूममयाश्र भक्त्याः ॥ २३॥ 


_ तया गदद्वा, घोडा, गो, इंस, पृषत्‌ ( इरिण ); इनके द्वारा खाये 
गये जो-जो उनके पुरीष के साथ बादिर अते दैं-के 
विविध प्रकार के भब्य देने चाहियें ॥ जौ के विधान के 
सदश हो वेणुयव ( बांस के जो ) और गेहूं के बने भक्ष्य पदाथ का 
सेवन करना चाहिये । अ्रष्टाज्वसंप्रद्द चि० अ० १४ में कइ। हे+-- 

८ आहर च यवावेकृतेप्रायं मष्बामलकोपेतमाहृरयेत्‌ । यथायथ | 
्रमेहघ्ौषधनियूहे सुबहृशो यवान्‌ भाबयित्वा सक्तुमन्यापूपधानालाज- | 


बाद्यादीनू विबिधांश्व लघून्‌ भच्यानुपकल्पयेत्‌ तद्वच गोधूमान्‌ । गवा- नः 


“> 
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२०५६ चरकसंहिता । [अ०६ | 


कानि जाङ्गलानि च पिशितानि शल्यानि परिशुष्कानि प्रदिग्धानि मृष्ट- बा 
चणकोपदंशानि विविधासवानुपानान्युपयुञजीत ? ॥ २३ ॥ & | 
संशोधनोज्ञेखनलङ्घनानि काले प्रयुक्गानि कफप्रमेहान्‌ । | 
जयन्ति पित्तप्रभवान्विरेकाः संतपेणः संशमनो विधिश्च ॥ २४॥ | 
यथोपयुक्त काल में प्रयुक्त कराये गये संशोधन उछेवन (वमन ) 
लङ्कन कफग्रमह को; तथा विरेचन सन्तपण ओर संशमनबिधि पित्त से. 
उत्पन्न प्रमे को जीतते हैँ ॥ २४ ॥ 
दावी सुराह्वां त्रिफलां समुस्तां कषायमुत्काथ्य पिबेतप्रमेही । | 
चोद्रेण युक्तामथवा हरिद्रां पिबेद्रसनामलकोफलानाम्‌ ॥ २४ ॥ श ¦ 
सब प्रमे में सामान्ययोंग--अ्रमेह का रोगी दारुइरिद्रा, देव- | 
दारु, इरड, बढेड़ा, आंवला, मोथा; इनका काथ पीवे । अथवा हल्दी 
के चूणा को मधु के साथ मिलाकर आंबा के रस के साथ पीये ॥२५॥ 
हरीतकीकट्फलमुस्तलोधरपाठाविडङ्गार्जुनधन्वनाश्च । 
उभे हरिद्रे तगरं विडङ्गं कदम्बशालाजुनदीप्यकाश्च॥ २६ ॥ 
दावी विडङ्गं खदिरो धवश्च सुराह्वङुष्ठागुरुचन्दनानि । 
,दाव्येभिमन्था त्रिफला सपाठा पाठा च मूवा च तंथा श्वदंष्दा २७ . 
यबान्युशीराण्यभया गुडूची चव्याभयाचित्रकस्षपर्णाः। ` ७ ` 
पादश कषायाः कफमेहिनां ते दशोपदिष्टा मधुसंप्रयुक्राः॥ २८ ॥ 
कफप्रमेद में दस योग-१ दरड, कट्फज, मोथा, लोध | 
२ पाठा, वायविडज्ग, अजुनत्वकू, धन्वन ( धामन ).की त्वकू । 
३ हल्दी, दारइल्दी, तगर, वायविडङ्ग । 
४ कदम्ब ( कदम को छान ), शाल, अजुन की छात्र, -दीप्यक 
( अजबाइन ) | 
५; दारुहरिदा ( दारइळ्दी), वायबिडङ्ग, खर की लकडी ववत्वकू | 


द देवदारु, कुठ, अगर, लाल चन्दन । त, र उँ 
७ दारइळ्दा, हरड, बइंडा, आंवला, पाठ! ( पाद”) । 
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000 = पाढ़, मूर्वामूल, गोखरू | 

₹ अजवाइन, खस, इरड़, गिलोय । 

१० चव्य, इरड, चित्रक, सक्षपणं ( सतिवन की छाल )। 

ये शलोक के चतुर्थ भाग में कहे गये दस कषाय योग हैं । यें 
कफमेड मै मधु के साथ प्रयोग कराये जाते हैँ ॥ २६-२८ ॥ 
उशीरलोप्राञ्जनचन्दनानाम्रुशीरमुस्तामलका भयानाम्‌ । 
पटोलनिम्बामलकामृतानां मुस्ताभयापद्मकवृक्षतकाणाम्‌ ॥ २६ 
लोधाम्बुकालीयकधातकीनां निम्बाजुनाम्रातनिशोत्पलानाम्‌। 

व्शरीषसर्जाजुनकेशराणां प्रियङ्गपयोत्पलफिंशुकानाम्‌॥ ३०॥ 


अश्वत्थपाठासनवतसाना कटङ्कटयुत्पलपुस्तकानाम्‌ \ 
ृत्तेषु मेहेषु दशैव दिष्टाः पादैः कषाया मधुसंप्रयुक्लाः ॥ ३१ ॥ 
पैत्तिक प्रमे में दस क्षाययोग---१ खस, लोध, अजुनत्वक्‌ , 
लालचन्दन । 
२ खस, मोया, आंवला, इरड़ । 
३ पटोलपत्र, नीम की छात्र, आंवला, गिलोय । | 
जही ४ मोया, इरड़, पद्माख, वृष्तक (इन्द्रजो। अथवा कुटज की छाल) | 
~ ` ५ लोध, गन्धबाला, कालीयक (पीतकाष्ठ चन्दन), धाय के फूल | 
६ नीम को छाल, अजुन की छाल, आम्रात (अम्बाडा), दळ्दी, 


~ 


।लाव्पल । 
७ शिरीष (सिरस) की छान, सजेत्वकू, अलुनत्वकू, नागकेसर । 
८ प्रियङ्गु, पद्म ( इषच्छ्त्रेत ज्ञुद्रकमल ), नीलोत्पल, ढाक 
क्‌ छूल। १ 
९ अरबत्य (पीपल), पाठा (पाइ), अप्तन (पीतशाज्ञ) - वेतस | 


दी 


१ ह्‌ 


|. | 


२०५८ चरकसंहिता | [ शड ६ 


कहे गये हैं । इन्हें मधु के साथ प्रयुक्त कराना चाहिये ॥२९-३१॥ ¦ 
सर्वेषु मेहेषु मतौ तु पूर्बो कपाययोगो, विहितास्तु सर्वे । | 
मन्थस्य पाने यवभावनायां स्युभोजने पानविधो एथक्च ॥ ३२ ॥ 

सब से पूर्व ( दावी सुराह्यां इत्यादि द्वारा ) कहे गये दो योग 
सब प्रमेद्दो में दिये जा सकते हें । 

ऊपर कहे गये सब ( बाईस ) योग मन्थ के पीने में, जौ को 
भावना देने में, नाना प्रकार के भच्य वा पेय पदार्थों के संस्कार भें 
विवेचना करक प्रयुक्त कराये जाते ईँ ॥ ३२ ॥ 
सिद्धानि तैलानि घ्रृतानि चैव देयानि मेंहेष्वनिलात्मकेपु । 


भेद; कफश्ेव कषाययोगेः ख्ेहेश वायुः शममेति तेषाम्‌ | ३३ ॥ 
वातप्रमेह्द में इन्दी कषायों से सिद्ध क्रिये गये तेल बा घूत देने 
चाहिये । कषाययोगों से भेद ( दृष्य ) और कफ तथा 
नह द्वारा वायु शान्त होता । अर्थात्‌ कषाययोगों से सिद्ध स्नेह के | 
प्रयोग से बातश्रमेद्दों में कफ बा पित्त दोष का तथा मेद आदि दूष्य | 
का नाश तो कषायो का संस्कार करता है और वात को स्नेह शान्त कर 
देता ढै । परन्तु यद्दो पर इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ॥ 
असाध्यत्वेन कहे गये वातज प्रभेद की यह चिकित्सा नहीं। थे चिक्रिक्षा 
उन्हीं की कही दे जह्दां कफ पित्त उल्बण (प्रवृद्ध) हों और वात भी 
क्रमश; प्रवृद्ध होजाय-अपेक्ताकृत कफ पित्त क्षीण न हों। अशाङ्ग- 
संग्रह चि० अ० १४ भें कहा है -> 
८ दातजेष्वपि यापनाथ कफपित्तोल्बणेषु पिबेत्कषायम्‌ । तत्र 
वसामेढेऽ्निमन्धस्य । मजोेदे.ऽवृताचित्रकयो$ कुष्ठकुटजपाठाकटुरोडि- 
णीमिश्रम्‌ । इस्तिमेदै इस्तिसूकरखरोष्टू॥स्थिच्तारम्‌ | मधुमेद्दे करर- 
खदिरपुरकधायम्‌ | कफानुगतेपु तु बसादिमेद्वेु यथास्वकषायेण साबि | 
तानि तेलाने । पित्तानुगतेषु च घृतानि यमँ वा प्रयुञ्जीत । एतेन ५ 


>>) . ७ ये 


शेषेष्वपि मेद्देषु खविकल्प उक्तो वेदितव्यः । तथा कषायसम्पृक्तेः खे; 


oN 
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~ 


अ० ६] चिकित्सितस्थानम्‌ । २०५९ 


कफपित्तमूत्रमेदसामनिलस्य चोपशमो भवति ॥ ३३ ॥ 
कस्पिल्लसप्षच्छदशालजानि वैभीतरौहीतककोटजानि । 
कपित्थपुष्पाशे च चूणितानि चाद्रेण लिह्यात्कफपित्तमेही ॥३४॥ 

कफमेह वा पित्तमेह से पीड़ित रोगी कमीला, सतिवन की छाल, 
शाल की लकड़ी; इनका चूण अथवा बढेडा, रोहतक (रेढेडा ) की 
छाल), कुटज की छाल; इनका चूण अथवा कैथ के छूज्ञों के चूण को 
मधु के साथ चाटे ॥ ३४ ॥ 


पिबेद्रसेनामलकस्य वापि कल्को क्ृतान्यचसमानि काले । 


` जीर्ण च शुञ्जीत पुराणमन्न मेही रतेजीज्वञलजैमनोजैः ॥ ३५॥ 


अथबा उपयुक्त काल में ( रोगी आदि की अबस्था के अनुसार) 
इन्ही दीनों योगों ये से किसी एक के कल्क को १ कशे प्रमाण में 
आंवले के रस के साथ पीवे । 

ओऔषध के जीर्ण होने पर पुराने शालि आदि के भात को 
जाङ्गल पशुपक्तियों के सुस्वाढु मांतरसों के साथ रोगी खाते । 

अष्टाङ्गसंप्रह में एक ही योग करके ये संगृद्गीत हैँ । वहां इन 
सब के फूल लेने को कद्दा दै— 

त्ामलकरसेन पिबेदथवा शालसक्षपरणाकुट ज कपित्यकम्पिछ कबिभी 
तकरोहीतककुसुमानि, तच्चूणं वा च्छेद्रेण लिह्यात्‌ । 

श्राजकल इन चूण की प्रयोज्य मात्रा बल दोष आदि के अतु" 
सार ९ मासे से ४ मासे तक समकनी चाहिये ॥ ३५ ॥ 
इृष्टाउनुबन्ध पवनात्कफस्य 11त्तस्य वा खहवाध[वकल्प्य: \ 
तले कफे स्यास्सख्रकषायासद पचे घत पत्तहर$ कषायः ॥ ३६ ॥ 

कफमेह में अपने ( कफमइनाशक ) कषाया स सांत तल 

"> 


र पित्तमेह में पित्तनाशक काथो से सिद्ध किया घृत प्रयोग 
कराना चाहिये । 


२५९६ 
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२०६७ चरकसंहिता | [अ० ६ 


त्रिकणटकाय तैलं घृत यमकश्च 

त्रिकएटकाश्मन्तकसोमवन्केर्भब्रातकेः सातिविषैः सलोध्रैः 
वचापटोलाजुननिम्बमुस्तेहरिद्रया पद्नमकदीप्यकेश्र ॥ ३७ ॥ 
मञ्जिष्ठया वाऽगुरुचन्दनेश्च सर्वेः समुस्ते; कफबातजेपु । 
मेहेषु तैलं, विपचेद्वतं तु पेत्तेयु, भिर्श्र त्रिषु लक्षणेषु ॥ ३८ ॥ 

त्रिकण्टकाय तैल--कफवातज ( अर्थात्‌ जब कफमेह में वात 
का अनुबन्ध हो ) प्रमेहं में त्रिकण्टक ( गोखरू ), अश्मन्तक, सोम- 
बल्क (श्वेत खदिर), भिलावा, अतीस, लोध, वच, पटोजपत्र, अजुन 
की छाल, मोया, हल्दी, पाख, अजवाइन, मञ्जिष्ठा, अगर, लालः 
चन्दन; इन सब को एकत्र मिश्रित कर इनके कल्क से तेज का यथा 
बिधि पाक कर प्रयोग कराये | अर्थात्‌ तेल से चतुर्थांश कल्क ओर 
चतुर्गुण जल देकर मन्द मन्द आंच पर तेल को पकार्वे । सिद्ध हो 
पर वस्न से छान रोगी को पिलाबें । मात्रा--चोथाई तोले से आधे 
तोलले तक । 

पेत्तिक प्रेद्धो में ( जब वात का अनुबन्ध दो ) इन्दी क्र्या के 
कल्क से घृतपाक करें | 

जब तीनों दोषों के लक्षण दों तो इन्डी द्रव्यो के कल्क से घी 


_ 


ओर तेल के यमक को यथाबिधि प्विद्धकर प्रयोग करावे । 


~ 


गङ्गाघर समस्तेः के स्थल पर समुस्तेः पढ़ता हुआ इन्दे 
पांच योग मानता है । सोमवल्क पर्यन्त प्रथम योग । लोघ्रपर्यन्त द्वितीय 
योग । मोथा पर्यन्त तृतीय योग | अजवाइन पन्त चौथा योग | 


चन्द्नपथन्त पांचवा याग | तृतीय योग म॑ मोथा पढ़ा ह। गया हं 


अतः पुनः बढ्दा मोया डालने की आवश्यकता नद्धौ । शेष चारे योगों 
मं: भी मोथा डालना चाढिये । अष्टङ्गसंग्रद चि अ० १४ में 
त्रिकण्टकाच स्नेइ का योग .पढ़। दे— 


“त्रिकण्टकातिविबामछ्ातकलोध्रबचापिचुमन्दघननिशाजमोदाङत(” 
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~ 


ग 


हि 


अ० ६] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २०६१ 


श्मन्तकपटोलसोमवल्कमञ्जिष्ठापद्रकचन्दनागुरुमिश्च॒ स्नेदो बिपक्ः 
सविमेहन्नः ॥ ३७-३८ ॥ 
फूलत्रिकादिकाथः 

फूलत्रिकं दारनिशां विशालां मुस्तां च निःकाथ्य निशासर्कल्कम्‌ 
पिवेस्कपायं मधुसं्रयुक्कं सर्वप्रमेहेषु समुद्धतेपु ॥ ३६ ॥ 

फलन्रिकादिकाथ--इरड़, बड़ा, आंवला, दारइळ्दी, विशाला 
( इन्द्रायण ), मोथा; मिलित २ तोला | काथार्थ जल ३२ तोला । 
शेष & तोला । इस काथ में हल्दी के कल्क का प्रक्षप देकर मधु 
मिला अत्यन्त प्रवृद्ध सब प्रमेहों म रोगी पीवे ॥ ३६ ॥ 

लोध्रासवः 
लोभ शीं एष्करसूलमेलां सूवां विडङ्ग त्रिफलां यवानीम्‌। 
व््य मरियङ्गुं क्रमुक विशालां किराततिक्क कटुरोहिणी च ४० 
भार्गीन्त चित्रकपिष्पलीनां मूलं सङुष्ठातिबिर्षं सपाठम्‌। 
कारिङ्गकान्केशरामैन्द्रसाह्वां नखं सपत्रं मरिचं सवं च ॥४१॥ 
द्रोणेऽम्भसः कप॑समानि पक्त्वा पूते चतुभागजलावशेषे । 
रसेऽधभार्ग मधुनः प्रदाय पत्तं निधेयो घृवभाजनस्थः ॥ ४२ ॥ 
लोध्रासवोऽयं कफपित्तमेहान्‌ चिप्र निहन्यादूद्विपलश्रयोगात्‌। 
पाण्ड्वामयाश।स्यराचे ग्रहण्या दोर्ष किलासं विविध च कुष्ठम्‌ ४३ 
इति लोधश्रासवः। 

लोध्रासव--लोध, कचूर, पुष्करमूल, छोटी इलायची, मूर्वामूल, 

वायबिडङ्ग, हर्‌, बद्देडा, आंवला, अजवायन, चव्य, प्रियङ्गु, क्रमुक 


_ ( पश्चिकालोध्र अथवा सुपारी), विशाला ( इन्द्रायण ), चिणयता, 


कटुकी, भारङ्गी, नत ( तगर ), चित्रकमुल, पिप्पलीमूल, कुछ, अतीस, 
पाठा, कलिङ्गक ( इन्द्रजो ), नागकेसर, इन्द्रसाद्वा ( छोटी इन्द्रायण ), 
नखी, तेजपत्र, काढीमिच, खुव ( केवटीमोया ); प्रथेक १ के | 


१ ` निशासकल्काः ? प० । २ ' इन्द्साह्नान ? ग, । 
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२०६२ चरकसंहिता | [ अ७ ६ 


इन्हें एकत्र २ द्रोण जल में पकाबें |जब चतुर्थांश (२ आढक--१ २८ पल) जल 
शेष रद्द जाय तो उतार कर छान लें। इस काथ में आधा मधु मिला कर 
घी से भावित पात्र मे एक पक्ष (१५ दिन) तक बन्द कर रखे। इस 
लोध्रासव को २ पल मात्रा म॑ प्रयोग करने से शीघ्र कफज प्रमेह, पित्तज 
प्रमेह, पाणडुरोग अश, अरुचि, संग्रहणी, किलास ( श्वित्र ) और विविध 
प्रकार के कुष्ठ नष्ट होते हें । आजकल यद्द श्रासव १। तोळे से २॥ 
तोले तक की मत्रा में प्रयुक्त किया जाता है । अष्टाङ्ग संप्रह चि७ 
अ० १६ में--- १ 
८ लोप्रमूर्वाराटीबिउङ्ग त्रेफला पुष्करमूलचातुर्जातकक्रपुकचविकाय- 
वानौरयामामाङ्गीद्विविशाजा भूनिम्बतगरचित्रकपिप्पन्ञीमूलकटुरोईणकुछठ 
पाठेन्द्रेयवातिविषाप्जवनखमरिचानि कर्षाशान्यपाँ कलशे दघिश्वत्य तुर्ये 
शेषे रसे पूते जतुसृतपुराणघ्ृतभाजनस्थे ५धभागेन मधु निधाय पक्ष- 
सुपेक्षितोऽयं लोधरासवः सव्रमेढकुष्ठाक,लासस्थोल्यारोचकक्रामिप(ण्डु शो“ 
फारशोग्रहणीदोषान्निहन्ति |? 
इसमें “चतुर्जातक? पढ़ने से दालचीनी अविक पढ़ी है ॥ ४०-०४ ३॥ 
काथः स पवाष्टपले च दन्त्या भल्लातकानां च चतुष्पलं स्यात्‌ । 
सितोपला त्वष्टपला विशेष; चौद्रै च तावत्पृथगासवी तो ॥४४॥ 
दन्त्यासव-दन्तीमूल के आठपल चूण में पूर्वाकत (लोध्‌।सबोक्त) 
काथ (उक्त प्रमाण में ही--आधा द्रोण ) मिसरी ८ पल और मधु 
उतना दी ( काथ से आधा ) डालकर सन्धान करे तो उसे दन्त्या- 
सव कहते हे | मात्रा--१। तोला । 
मल्ञातकासव-लोध्रासवोक्क काथ आधा द्रोण (१९८ पल) में विशुद्ध 
मल्लातक चूण ४ पल, मिसरी ८ पल और शहद क्याथ से आधा डाल 
कर सन्धान करें । यह आसव भल्लातकासब कहाता ढे । मात्रा 
९ मासे से १) तोळे तक । 
छि तट 


ये दोनो आसंब कफज पित्तज मेद्दों को नष्ट करते दै ॥४४॥ 
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अ० ६ ] चिकित्सितस्थानम्‌ । २०६३ 
सारोदर्क चाथ कुशोदकं वा मधूदकं वा त्रिफलारस वा । 


शीधुं पिबेद्वा निगदं प्रमेही माध््रीकमग्म्यं चिरसंस्थितं वा ॥४५॥ 

रोगी खैर की लकड़ी से षडङ्गपानीयोक्त विधि द्वारा साबित जल 
अथवा कुशामूल का जल (वा काथ), अववा मधूदक ( शहद का शर- 
बत ) अथवा त्रिफला का काथ अथवा पुरानी दोषरहित शीघु ( यव. 
कृत मद्य ) अथवा श्रेष्ठ एवं पुरानी माध्वीक ( मधु वा द्राक्षा आदि. 
से निर्मित मद्य ) को पीवे ॥ ४५ ॥ 


सानि शूल्यानि सृगद्विजानां खादेद्यवानां विविधांश्च भक्धयान्‌ । 


संशोधनारिए्कपायलेहैः संतर्पणोत्थान्‌ शमयेत्प्रमेहान्‌ ॥ ४६ ॥ 

पशु पत्तियों के झूल्य(शलाका पर चढ़ाकर भूने हुए कबाब) मांस 

तथा जो के विविध प्रकार के भक्ष्या को खावे | सन्तपेण से उत्पन्न 

प्रसेह को संशोधन ( वमन वा ।बेरेचन ), आरष्टछ काथ वा लदा 
हारा शान्त करे ॥ ४६ ॥ 

सुएासू नू भक्षयतः ग्रयागान्‌ शुष्काश्च सक्तन भवान्त महा! | 


चं च कुष्ट च कफं च कृच्छं तथैव मुद्वामलकप्रयोगान्‌ ॥४७॥ 
भुने हुए .जो ओर सूखे सत्तऑ को तथा संग ओर आंत्र के * 


आहार को नित्य खाने से प्रभेइ, कित्र, कुछ, कफरोग तथा सूनर कृच्छू 
ही होते || ४७॥ 


he 


सतपणात्थषु गद्षु यागा मदाना य च मयापाद्टा१ । 


- विरूचणार्थ कफपित्तजेप॒ सिद्धाः प्रमेदेष्वपि ते प्रयोज्या! ॥ ४८॥ 


सन्तपण स उत्पन्न हर्न वाल रागा म॑ आर मदुख। पुरुषा क 
= न्य 


बिरूक्षण के लिये जो सिद्व योग मैंने कहे हें वे कफज वा पित्तज 
प्रमद्दी मे योग कराने चाढिर्य | सन्तपणोत्य रोगा में योग सूत्र. 
स्थान के सन्तपणीयाध्याय में कहे गये हैँ और भेदस्वी पुरुषों के 


“० ची ~ 
~ 


~ 


पि च औविरूक्षण लिये योग सूत्रस्थान के अशैनिन्दितीयाध्याय में कडे ३॥४८॥ ५ ne. ~ 
रून लिये योग सूत्रस्थान के अष्टोनिन्दितीयाध्याय में कडे इ॥४८॥ 


१ ' प्रयोगाच्छुष्कांश्च ? पा० | 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri पर 


जड न... OU | 


२०६४ चरकसंहिता । [अ० ६ 


व्यायामयोगैविबियैः प्रगाढेरुद्धतनेः खानजलावसेके! । है 
~ (44 १७ N_ ~ 

सेव्यत्वभलागुरुचन्दनाधैविलेपनेश्चाशु न सन्ति मेहाः ॥ ४६ ॥ 
बिविध व्यायामो के करने से, अच्छीप्रकार बलपूर्ेक उबटने से, 


MN क 


खान और जल के परिषेको से, खस, दारचीनी, इलायची, अगर तथा 
चन्दन आदियों के अनुलेपनां से प्रमेह न्ट होते डं ॥ ४६ ॥ 
क्ेदश्च मेदश्च कफश्च बृद्धो प्रमेहहेतुः प्रसमीक्ष्य तसा 
दन पू कफपित्तजेषु महष कायाणयपतपणान || ५० ॥ 
प्रवृद्ध लद मेद और कफ, प्रमेइ का देतु होता दे अत एत्र दैव 
को चाहिये कि कफपित्तज प्रमेहो मै पूवे अपतपेण कराये ॥ ५.० ॥ 
या वातमेहान्प्रति पुषेमुक्का वातोल्बणानां विहिता क्रिया सा | 
वायुहिं मेहेष्वांतिकार्षेतानां कुप्यत्यसाष्यान्प्रति नालि चिन्ता ४१ 
जो हमने बातप्रभेह्षी की चिकित्सा पूरे कडी है बह वातोल्बण 
में जाननी चाहिये । प्रभेदो में अत्यधिक कर्षण द्वोने पर बायु कुपित 
«हों जाता हे अत एव वे बातोइ्त्रण हो जाते ईं । अप्षाध्य वातज 


[9 


मेदो का विचार नई किया गया । १ तो असाध्य ही इं, उनकी 


30 


4५ (०, ८०. 


` ।चोकेत्सा नह दो सकत ॥ ५.१ ॥ A 
येहेतुभिर्य प्रभवन्ति मेहास्तपु प्रभेदेषु न ते निषेञ्याः। ॥ 
५७0५ NN च्छ ~ 
इतारसवा वाहता यथव जातस्य रोगस्य कसा ॥ ४२ ॥ 

जिन हेतुओं से जो प्रमेह उत्पन होते हे उन उन प्रमेद्दो में 


*५ > १ 


उन उन हेतुओं का सेवन न करना चाहिये । जेसे स्वस्थ पुरुर्षो में 
रोगों को उत्पन्न न होने देने के जिये दवेतुओं के सेन न करने का 
विधान ढे वह ही ( अर्थात्‌ हेतु का न सेवन करना ) उत्पन्न हुए 
रोग को चिकित्सा होती दै । अर्थात्‌ जेते रोगविशेष के देठु का न 
सेवन करना उस रोग से बचाये रखता दे वेले ही उस राग के उध्पन्न | 
इ। जाने पर उस रोग की निवृत्त भी करता इं अथातू हेतु का त्याग 
प्रबुद्ध दोष का आधेक बढ्ने नह। दता ॥ ५२९ ॥ “जा 
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७ ६ ] चिकित्सितस्थानम्‌ । २०६५. 


~+ हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपेः । १ 

यो मूत्रयेत्ते न वदेत्ममेहं रक्त पित्तस्य हि स प्रकोप; ॥ ५२ ॥ 

प्रमेह के पूर्वरूपो के बिना यदि किसी रोगी का मूत्र हल्दी के 

वर्ण का, लाल अथवा रक्तयुक्त हो तो उसे प्रमेह न समझे वहां रक्त- 

पिच का अथवा रक्त का वा पित्त का कोप जाने ॥ ९३ ॥ 

इष्टा प्रमेहं मधुर सपिच्छं मधूपर्म स्यादाद्विविधो विचारः । 

क्षीणेषु दोपेष्वनिलात्मकाः स्युः संतर्पणाद्वा ककसंभवाः स्युः ५४ 
न प्रभेह को मधुर रस, पिच्छायुक्त ( पिच्छिल) तथा मधु सदश 

देखकर दो प्रकार का बिचार होता है । एक तो यहद कि दोष (कफ 

मेद आदि ) के क्षीण होने पर प्रमे वातात्मक हो सकते ह अयत्रा 
सुरा यह (क सन्तपूण स कफज ह सकते । अतएव उन प्रमा 
द [रण दोष का निणय करके चिकित्सा प्रारम्म करनी 
चाहिये ॥ ५४ ॥ 

सपूर्वरूपाः कफपित्तमेहाः क्रमेण ये वातकृताश्च मेहाः । | 

साष्या न ते पित्तकृतास्तु याप्याः साध्यास्तु मेदो यदि न प्रदुष्टम्‌ ॥ 
क. जो कफज, पित्तज वा क्रम से हुए वातज प्रमेह ( वातोह्व॒ण ) 


पूवरूप युक्त & व असाध्य होत ह । ।पत्तज प्रम [अन म साथ 


> 2 2 


पूवेरूप न हो वे याप्य होते हैं । यदि पैत्तिक प्रमेइ में अयन्त 
दुष्ट न हो तो साध्य होते हें । अभिप्राय यह है कि यदि रोग के 
उत्पन्न होने पर भी पूर्वरूप नष्ट न हुए हों तो वे असाध्य होते हैं। 
पैत्तिक सामान्यतः याप्य होते हें परन्तु यदि मेद की दुष्टि अल्प ही 
' हो तो वह साध्य होता हे । अतिकषेण से उत्पन्न वातप्रमेद यद्यपि साध्य 
होता ढे परन्तु यंदि रोग होने पर भी पूर्वरूप विद्यमान रहे तो वह 
असाध्य होगा दूसरे प्रकार के वातप्रमेड तो सवथ अताध्य ह्वी 
हात ॥ ५५ ॥ 


जात; प्रभही मधुमेहिनो वा न साध्य उङ्क सहि बेजिद्‌ षातू । 
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२०६६ चरकसंहिता | [आ० ६ 


ये चापि केचित्कुलजा विकारा भवन्ति तांश्च प्रवदन्त्यसाध्यान्‌ ॥ ˆ 

मधुमेह से आक्रान्त पिता से उत्पन्न प्रमेडी असाध्य होता है क्योंकि 
वहां बीज का दोष है । ऑर भी जो कोई रोग कुलज ( परम्परागत 
वा आनुषङ्गिक ) हैं वे भी असाध्य ही माने गये हैँ | यहां मधुमेह 
शब्द्‌ से समी प्रमे का ग्रइण छे। वाग्भट्ट नि० अ० १० में 
कहा है-- 

८ मधुर यच मेद्देपु प्रायो मध्विव मेइति | 

सऽपि मधुमह्वाख्या माधुर्यीचच तनोरतः || ५६ ॥ 


प्रमेहिणां याः पिडका मयोक्का रोगाधिकारे पृथगेव सघ | a. 


ताः शल्यविद्धि; कुशलेश्चिकित्स्याः शख्रेण संशोधनरोपेश्च ५७ 
प्रमेह पिडकाचिकित्सा-जो भेने पृथक्‌ द्वी रोगाधिकार (रे|मचतुष्क 
सू० अ० १७) में शराविका आदि सात प्रमेद्दपिडकार्य कहदी है उन दी 
चिकित्सा कुशल शस्त्रचि(्रित्सक को ( 9५7६९०० ) शाम्त्रकर्म 
( Operation ) ओर संशोधन रोपण द्वारा करनी चाहिये Melt 
तत्र छोकाः । 
हतुदाषा दृष्य महाना साथ्यताग्ररूप च | 
भेहो द्विविधो द्विविधं भिषग्जित तल्लक्षणं दोषः ॥ ५८ ॥- ^ 
आद्या यवान्नावक्तातसन्या महापहा? कपायाश्व | 
व्लघ्चवलहयागा भक्षया$ प्रवरासवा$ 1सद्धा$ ॥ ४६ ॥. 
व्यायामंविधिर्षिविध; स्नानान्युद्वतनानि गन्धाश्च । 
मेहानां प्रशमाथ चिकित्सिते दृष्टमेतावत्‌ ॥ ६० ॥ 
इत्यभिवेशकृत तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकित्सास्थाने 
प्रभहचिकित्सित नाम षष्ठो ऽव्यायः ॥ ६ ॥ 


उपसंदार--प्रभेद्दों का हेतु दोष दृष्य, साध्यता, पूर्वरूप, दो 


| 


प्रकार का प्रमेह, दो प्रकार की भेषज, उसके लक्षण, उसके न करने 


१ ' शर्यह्ृह्गि$ › ग, । 
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अ० ७] चिकिस्तितस्थानम्‌ । - २०६७ 


में दोष, आहाराथ जो के भक्ष्य, मन्थ, मेहनाशक कषाय, तेल धृत और 

लेह के योग, अन्य भच्यपदार्थ, श्रेष्ठ सिद्ध आसव, विविध प्रकार के 

व्यायाम करने का आदेश, खान, उबटनं, गर्न्धो का अनुलेपन; इन 

सब का प्रमेहों की शान्ति के लिये इस अध्याय में विचार किया है ॥ 
इति षष्ठो ऽष्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः । 
“७ अथातः कुष्ठचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः | 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
शब हम कुष्ठचिकित्सा की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान्‌ 
त्रय ने कहा था ॥ १ ॥ 
हेतु लिङ्गं विविध कुष्ठानामाश्र्य प्रशमनं च। 
उछबस्चिवेश सम्याग्विशेषतः स्पशनप्तानास्‌ ॥ २ ॥ 
हे अग्निवेश ! स्पशनेन्द्रिय ( त्वचा ) के नाशक कुष्ठा के विविध 
द्वेतु, विविध लक्षण आश्रय और प्रशमन ( चिकिःसा ) को विशेषतः 
3 दत्तावधान होकर सुनो ॥ २ ॥ 
विरोधीन्यन्नपानानि द्रवखिग्धगुरूणि च । 
भजतामागतां छर्दि वेयांश्रान्यान्‌ प्रातिन्नतास्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यायाममतिसंतापमतिञ्चुक्त्वा निषेविणाम्‌ । 
शीतोष्णलङ्घनाहारान्‌ क्रमं युक्त्वा निषेविणाम्‌ ॥ ४॥ 
घ॒र्मश्रमभयातानां द्रुतं शीताम्बुसेविनाम्‌। 
अजीर्णाष्यशिनां चेव पश्चकमोपचारिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
_ नवान्नदधिमत्सातिलवणाम्लानिषेबिणाम्‌ । 
माषमूलकपिष्टान्नगुडचरातेलाशिनाम्‌॥ ६ ॥ 


जै १ हेतु दव्य।लेङ्गं कुडाना० 'ग, 


२६० 
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२०६८ चरकसंद्विता | [ भ० ७ 


व्यवायं चाप्यजीर्शेऽन्ने निद्रां च भजतां दिवा। 

विप्रान्‌ गुरून्‌ धर्षयतां पापं कर्म च कुर्वताम्‌ ॥ ७ ॥ 

वातादयस्रयो दुक्षास्त्वग्रक्क मांसमम्बु च 

दृषयान्त स ङुष्ठाना सप्तका द्रव्यसग्रहः॥ = ॥ 

ततः कुष्ठा विजायन्ते सप्त चेकादशेव च । 

न चेंकदोषजं किञ्चित्कुष्ठं समुपलभ्यते ॥ & ॥ 

कुष्ठ के हेतु और सम्प्राति--विरोधी अन्नपान, द्रव खिग्ध एवं 
गुरु भोजनां का सेवन, आई हुई के और अन्य वेगो को रोका, 
अधिक भोजन करने के पश्चात्‌ व्यायाम वा सन्ताप का अत्यधिक 
सेबन, शीत उष्ण एवं लङ्कन भोजन का क्रम को त्याग कर सेवन 
करना (यथा-सहसा शीत से उष्ण वा उष्ण से शीत एबं ल 
भरपेट भोजन बा सहसा भरपेट भोजनके पश्चात्‌ सइसा लङ्कन वा शनन) 
घाम थकावट वा डर से पीड़ित पुरुष का शीघ शीतल जल पीना, 
पूवे खाये हुए भोजन के न पचने पर भी और भोजन करना, यथा 
विधि पञ्चकम ( बमन विरेचन आदि ) का न होना अथवा पञ्चकर्म 
में जो हितसेबन है वह न करके अहितसेवन करना, नवीन अन्न 


( शालि आदि ) दही मछली लवण ( नमक ) वा खट्टे का आति - 


सेबन, उड़द मूली पिष्टान ( चावल के आटे वा मेदे आदि के बने 
भ्य ) गुड दूध तिल; इनका श्रत्यधिक सेबन, भोजन के जीण होने 
पर & मेथुन का बहुधा करना, दिन में सोना, ब्राह्मण और गुरुओ 
का तिरस्कार करना, अन्य पापाचरण; इन देतुओं का निरन्तर सेवन 
करने वाले में वात आदि तीनों दोष दुष्ट होकर त्वचा, रक्त, मांस वा 
अम्बु ( शरीरस्थित जनीयभाग वा लसीका ) को दूषित कर देते दें। 


ये संक्षप में कुष्ठ के आधारभूत वा उत्पादक सात द्रव्य ह । 


दोषों द्वारा दूष्या के दूषित हदोगे पर सात मद्दाकुष्ठ ओर ग्यारह 


AN €> 


१ ` अजाण नदुर्य चक्र। । 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ग 


po 


अ७ ७ ] चिकित्सितस्थानम्‌ । २०६९ 


लुद्रकुष्ठ उत्पन्न ह्यो जाते हँ । कोई भी कुष्ठ एकदोषज नहीं पाया 
जाता । अर्थात्‌ अठारह प्रकार के कुष्ठ त्रिदोषज ढे । 

निदानस्थान में केवल सात मद्दाकुष्ठों का वणुन क्रिया गया दे ॥ 

स्पशाज्ञत्वमतिस्वेदो न वा बैवर्ण्यमुन्नतिः । 

कोठानां लोमदद्षश्च कण्ड्स्तोदः श्रमः छुमः ॥ १०॥ 

व्रणानामधिक शुलं शीघ्रोत्पत्तिश्रिरस्थितिः | 

दाहः सुप्ताङ्गता चेति कुष्ठटलक्षणमग्रजम्‌ ॥ ११ ॥ 

कुष्ठ के पूवरूप--स्पर्श ज्ञान न दोना, बहुत पसीना आना वा 
सवेथा न आना, विवर्णता, कोठें की उत्पत्ति, लोमइष, कणडू (खुजली) 
तोद, श्रम ( थकावट ), क्म ( परिश्रम न करने पर भी थकावट 
सी होना ), उत्पन्न त्रण भें शूल का अधिक होना, त्रण का शीघ्र 
उत्पन्न होना और देर तक रहना, दाइ, अङ्ग का सो जाना अर्थात्‌ 
चङ्ग में स्पर्शज्ञान न होना; ये कुष्ठ के पू+रूप ढे | इनके अतिरिक्त 

न्य भी पूरवरूप निदानस्थान में कदे & । यहां पर प्रधान पूर्वख्या 

का ही परिगणन दे ॥ १०-११ ॥ 

अत ऊध्वमष्टादशानां कुष्ठानां कपालोदुम्वरमणडलष्यजि 
छपुए्डराकासष्मकाकणकककुछ चमारू्य किटिमविपादिकालसक- 
दद्रचमद्सपामावस्फटिकशातारीबचाचकाना लकणान्युपद- 
च्त्यामः ॥ १२ ॥ 

इसके पश्चात्‌ १ कपाल २ उदुम्बर ३ मणडल ४ ऋष्यजिह, 
भ्र पुण्डरीक ६ सिध्म ७ काकणक (ये सात महाकुछठ ह) ८ एक 
कुष्ठ, ९ चर्माख्य ( चभनामक ), १० किटिभ, ११ विपादिका, 
१२ अलसक, १३ ददर ( दाद ), १४ चभेदल (चम्बल), १५. पामा, 
१६ विस्फोटक, १७ शतारु, १८ विचाचका; ( ये ग्यारह क्षुद 
कुष्ठ दे ); इन अठारह कुष्ठं के लक्षणे! का उपदेश करेंगे ॥१२॥ 

| शीम्रोत्पत्तिञ्चिरस्थतिश्व बणानामेव › चक्र; | २ 
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२०७० चरकसंहिता । [अन ७ 


कृष्णारुणकपालाभं यद्रचं परुषं तनु । 
कपालं तोदबहुलं तत्कुष्ठं विषमं स्मृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
कपालकुष्ठ का लक्षण--काले अरुण वर्ण के कपाल ( घड़े 
का ठीकरा ) की आभावाले, रन्न, परुष ( कठार वा खरदरें ) तनु 
(पतले वा जो घन न द्वो-जिनकी मोटाई कम हो) जिनमें तोद बहुत हो, 
जो विषम हो (विषम रूप से फैल्ञा दों-जिसके किनारे समता में न हों) 
बह कपाल कुष्ठ होता है ॥ १३ ॥ 
कण्डरोबिदाहरुग्रागपरीत लोमपिञ्जरम्‌ । 
उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमोदुम्बर विदुः ॥ १४ ॥ 
ओदुम्बर कुष्ठ का लक्षण--कण्टू बिदाह्व रुक्‌ ( वेदना ) ए 
राग (रक्तता, लाली) से युक्त, लोगों से पिञ्जखण का हुआ २ ६ अर्थात्‌ 
जिसपर पिङ्गल बर्ण के लोम हों ), जो गूलर के फल के सड वणे 
बाले हो उन्हें उदुम्बर कुष्ठ जानते हैं ॥ १४ ॥ 
श्वेत रङ्गं खिरं स्त्यानं स्निग्धयुत्सन्नमणडलम्‌ । 
कृच्छरमन्योन्यसंसङ्गं कुष्ठं मण्डलमुच्यते ॥ १५ ॥ 
मण्डलकुष्ठ का लक्षण-<श्नत, रक्त, स्थिर ( जो क्रमश; अधिक 
स्थान न घेरता दो), घना, स्निग्ध, उन्नत, मण्डलाकार, कच्छ (कष्ट देने 
वाला वा कष्टसाध्य ), एक दुसर से जुड़ा हुआ ( अर्थात्‌ मण्डलकुष्ठ 
में एक मण्डल दूसरे मण्डल से जुड़ा रहता दे) कुष्ठ मण्डलकुष्ठ 
कह्दाता दे ॥ १५ ॥ 
कर्कश रक्गपर्यन्तमन्तःश्यार्वं सवेदनम्‌ । 
यदृष्यजिह्वासंस्थानमृष्यजिह्द तदुच्यते ॥ १६ ॥ 
ऋष्यजिह का लक्षण--खुरदरा, जिसका किनारा रक्तवण का 
हो, अन्द्र का भाग श्याम हो, वेदनायुक्त, ऋष्प ( बोले अण्डकोष 


१“ रग्दाहरागकण्डू भे: प्रीतं › रा, । 
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अ ७] चिकिस्तित त्यानम । २०७१ 


~ 


२ पाला हारिण ) .की निद्वा के सदृश लक्षणों वाला कुष्ठ ऋुष्पजिह्व 
' कहाता 6 ॥ १६ ॥ 
सश्वेत रङ्गपर्यन्तं पुएडरीकदलोपमम्‌ । 
सोत्सेधँ च सरागं च पुएडरीकं तदुच्यते ॥ १७॥ . 
पुण्डरीक कुष्ट का लक्षण-्वेतवर्ण से युक्त, जिसके किनारा रक्तत्रण 
का हो, पुण्डरीक ( कमल ) की पंखड़ी के सदृश, तथा उन्नत एवं राग 
( लालिमा ) युक्त कुष्ठ को पुण्डरीक कहते हैं । “'सश्वेत ओर सरागं? 
पढ़ने से कुष्ठ का रङ्ग श्वेत और लाल मित्रा हुआ होगा ॥ १७॥ 
“७... अत ताम्र तनु च यद्रो घष्टै विमुश्वति । 
आलाबुपुष्पवर्णं तत्सिध्मं प्रायेण चोरसि ॥ १८॥ 
सिष्म का लक्षण = जो श्वेत ओर ताम्रवण हो, घना न दो, 
जिसे वितने से धूल सी गिरे ओर जो घीयाकदूदू के फलके वणे का 
हो उस (सेष्म कहते इं । यह प्रायः छात पर होता ६॥ १८॥ 
यत्काकणन्तिकावणमपाक तीव्रवेदनम्‌। 
त्रिदोषलिङ्गं तत्कुष्ठं काकणं नेव सिध्यति ॥ १६ ॥ 
इति सप्त महाकुष्ठाने । 
9. काकणक कुष्ठ का लक्षण--जिसका वर्ण घुंघची (रती ) के 
सदृश हो, जो पकता नहीं, जिसमें तत्र वेदना होती है ओर तीनों दोषा 
के लक्षण होते हें ( अत एव पीछे से अनेक वर्ण हो जाते हें ); वढ 
काकणक कह्दाता हे । यह असाध्य ढे | 
ये सात मह्दाकुष्ठों के लक्षण कह दिये हैं ॥ १६॥ 
अखेदन महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपसम्‌ । 
तदुककुष्ठ, 
एककुष्ठ का लक्षण-जिसमे पसीना नद आता, जिसने बड़ा प्रदेश 
घेरा दो, जो मछुली के छिलके के सदश हो उस कुछ को एककुष्ठ जाने. 


हो 


मी व. भूयसोरसि ? ग, 
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जिनमें बहुत खुजली चलती दो पामा कह्दाती दें । 


२०७२ चरकसंहिता | [अ० ७ 


चर्माख्यं बहलं हस्तिचर्मवत्‌ ॥ २० ॥ का 
चर्भकुष्ठ के लक्षण--चमे कुष्ठ घन(मोटा) और द्वार्थी के चमड़े के 
सद्दश होता है ॥ २० ॥ 
श्यावं किणखरस्पश परुषं किटिमं स्मृतम्‌ । 
किटिम का लक्षण--श्याम वर्ण का, स्पर्श मे किण (5८१7) 
के सदृश खुरदरा और कठोर कुष्ठ किटिम कझता दे । 
बैपादिक पाणिपादस्फुटन तीव्रवेदनस्‌॥ २१ ॥ 
बिपादिका का लक्षण--तीत्र वेदना युक्त हाय पैर के फूटने को 
विपादिका कहते हैं ॥ २१ ॥ 
कण्डूमद्धिः सराभैश्च गण्डैरलसर्क चितम्‌ । 
- अलसक का लक्षण--कपडू एवं राग ( रक्तता ) युक्त गणड 
(सफ़ोर्टो ) से अलसक जाना जाता है । 
सकण्ड्रागपिडकं दद्रूर्मण्डलमुद्वतम्‌ ॥ २२॥ 
दद्र का लक्षण--करद्ू रक्तता तथा छोटी २ पिड़काओं से 
युक्त ऊंचा उठा हुआ मण्डल दद्र ( दाद ) काता दे ॥२२॥ 
रंक सकण्डु सस्फोटं सरुग्दलति चापि यत्‌। क्र 
तचचर्मदलमाख्यातं संस्पर्शासहमुच्यते ॥ २३ ॥ 
चमंदल का लक्षण-जो लाल हो,कण्ड्युक्त हो, जिसमें फोड़ा हो, 
जिस में वेदना हो और जो विदीर्ण भी हो जाता द्वो;उसे चमदल कइते 
हं। यह स्पर्शासइ द्वोता दे-हाथ आदि के स्पर्श से तीव्र वेदना होती है॥ 
पामाः श्वेतारुणश्यावाः पिडका कण्डुला भृशम्‌ । 
श्वेताः श्यावारुणामासा विस्फोटाः स्युस्तनुत्वचः॥ २४ ॥ 
पामा का लक्षण--श्रेत अरुण वा श्याम वर्ण की पिड़काय 


० 


१“ रङ्ग सशूलं कण्डूमत्सस्फोटं यइलत्यपि " ग, । 
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अ० ७] चिकिस्सितस्थानम्‌ | २०७३ 


च विस्फेटक का लक्षुण--श्याम अरुण वणं के स्फोट ( फोडे ) 
युक्त कुष्ठ विस्फोटक कहाते ह | इन पर त्वचा पतली होती दे ॥२४॥ 
रक्त श्यावं सदाहाति शतारुः स्याद्वहुव्रणम्‌। 
शतारु का लक्षण-शतारु कुष्ठ रक्तरपाम वर्णा का दाइ ओर पीड़ा 
से युक्त तथा बहुत ब्रणों वाला द्वोता है । 
सकण्डापडका श्यावा बहुस्रावा विचचिका ॥ २५ ॥ 
इत्येकादश चुद्रकुष्ठानि । 
_ विचाचिका का लक्षण--श्याम वण की पिडका जिसमें खुजली 
“० चलती हो और स्राव बहुत निकलता हो उसे विचचिका कहते हैं । 
ये ग्यारह लुद्रकुष्ठ हैँ ॥ २५ ॥ 
वरतेऽधिकतरे छुष्ठे कापालं मणडलं कफे । FZ 
ते त्वदुम्बर विद्यात्काकरण तु त्रिदोषजम्‌ ॥ २६॥ ° 
पृक्ते लेष्मपित्ते वातश्हेष्माणि चाधिके । 
इष्याजिह्णं पुण्डरीकं सिध्मकुष्ठे च जायते॥ २७॥ 
भिन्न २ कुष्ठो मं दोषों की प्रधानता--यद्यपि समी कुष्ठ 
त्रि घ से उत्पन्न होते इं अतएव त्रिदोषज हं परन्तु भिन्न २ कुष्ठ 
र > ८5 


दोष प्रधान है उससे निर्देश होता हे । वात के अपेक्षया 


~ ~ 


घेक होने पर कापाल कुष्ठ, कफ के अधिक द्वोने पर मणडल, पित्त 
अधिक होने पर ओदुम्बर दोता है । काकणक कुष्ठ त्रिदोषज है । 
वातपित्त के आधिक्य में ऋष्यजिह्व, कफपित्त में पुण्डरीक और वात- 
कफ में सिध्मकुष्ठ की उत्पत्ति होती है ॥२६-२७॥ 
चर्माख्यमेककुष्ठं च किटिमं सविपादिकम्‌। 
` कुष्ठं चालसर्कं ज्ञेयं प्रायो वातकफाधिकम्‌॥ २८ ॥ 
पामा शातारुवस्फोट द्द्रश्चमदस तथा। | 


+ पिचशेष्माधिकं प्रायः कफप्राया विचचिका ॥ २६॥ 


हल एककुष्ठ, किटिम, विपादिका, अक्षसक; इन सब कुष्ठों 
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२०७४ चरकसंहिता । [mo ७ 


में प्रायः वातकफ अधिक द्वोते हैं । पामा, शतारु, बिस्फोट, ददर, चर्मदल; 


~ 


इनमें प्रायः पित्तकफ की अविकता होती हे । विचचिका में कफकी 
बहुलता रहती है ॥ २८-२९ ॥ 

सर्वे त्रिदोषजं कुष्ठ दोषाणां च बलाबलम्‌ । 

यथाखेलक्षणेबुंदूध्वा कुष्ठानां क्रियते क्रिया ॥ ३० ॥ 

कुष्ठ की चिकित्सा का उपक्रम--सब कुछ त्रिदोषज हें । कुठें 
में अपने अपने लक्षणा द्वारा दोषें। के बलाबल को समझकर चिकि, 
त्सा की जाती दै ॥ ३० ॥ 

दोषस्य यस्य पश्येत्कुष्ठेषु विशेषलिङ्गमुद्रिक्वम्‌ । 

तसैव शर्म कुर्यात्ततः परं चानुबन्धस्य ॥ ३१ ॥ 

कुष्ठ मं जिस दोष के विशेष लक्षणा को बढ़ा हुआ देखे उदी 
को ही पूव चिकित्सा करे | तत्पश्चात्‌ अनुबन्ध दोष को चिकित्सा करे | 

कुष्ठाविशेषेदाषा दोषविशेषेः पुनश्च कुष्ठानि । 

ज्ञायन्ते, ते हेतुं हेतुस्तांश्च प्रकाशयति ॥ ३२ ॥ 

कुष्टविशेष ( कुष्ठ के बिभेदक लक्षणों ) से दोष जाने जाते हें, 


दोषविशेष ( दोष के विशेष लक्षणों ) से कुष्ठ जाने जाते हें । जेसे. . 


कापालबुष्ठ में रूक्षता कठिनता तोद तथा विषमता आदि लक्षणों स 
वाताधिक होने का ज्ञान ह्वोता है और रूक्षता परुषता आदि लक्षण 
देखकर कापाल कुष्ठ का ज्ञान होता दे । दोषविशेष से उत्पन्न 
कुष्ठाबिशेष हेतु को ओर हेतु दोषावेशेष से उत्पन्न कुष्ठाविशेष 
को प्रकाशित करता है | अथवा अभिप्राय यहद ढे कि कुष्ठे 


में अज्ञात हेतु को इम दोषविशेष उ जानते हैं । यदि रूक्षता आदि 


चात के लिङ्ग दे तो वात की अधिकता होने से उस्का हेतु बात” 
जनक रू विरुद्धाशन आड द्वोगे । रूच्त विरुद्धाशन आदि हेतुर 
~ 


क संवग का. देखकर इम कई सकते इ ।क इस वातप्रचान यथा 


कापाल कुष्ठ होगा । अथवा यद अथ भी दो सकता दे- कि- बे कुष्ठ 
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१ विशेष हेतुभूत बात आदि बिशेष को और बात आदि विशेष देतु 
कार्यभूत कुष्टविशेष को जताते हैं । अर्थात्‌ कुट और दोष परस्पर 
एक दूसेर के गमक होते हैं ॥ ३२ ॥ 

रौच्यं शोपस्तोद्‌ः शूलं संकोचनं तथाऽऽयासः । 

पारुष्यं खरभावो हर्षः श्यावारुणत्वं च ॥ ३३ ॥ 

कुष्ठेपु वातलिळूः, 

कु्टो में बात के लक्षण--रूच्षता, शोष ( सूखना ), तोद, 

„< शल, सक्लीचन, आयास, परुषत। ( काठेनता ), खरता (खुरदरापन), 
हषे ( लोमहर्ष आदि इथे ), श्याम और अरुण वर्ण होना; ये कुष्टों 
में वात के लक्षण होते दें | अर्थात्‌ इन लक्षणों! के आधिक्य द्वारा 
चिकित्सक कुष्ठ के वाताथिक होने का निर्णय करता है ॥ ३३ ॥ 

दाहो राग; परिस्रवः पाक! । 
वबिलो गन्धः झदस्तथाऽङ्गपतन च 1पत्तकृतम्‌ ॥ ३४॥ 


~ 


कुष्ठों मं पित्त के लक्षण-<दाइ, रक्तता, परिव ( खाव 

का बहना ), पकना, आमगन्ध, केद, अङ्गपतन (अङ्गो का झड़ना), 

७ ये पित्त के लिङ्ग दें । इन लक्षणों के आधिक्य से कुष्ठ के पित्ताषिक 
होने का निर्णय होता दे ॥ ३४ ॥ 


शैत्यं शत्यं कण्ड्‌? खैयं सोत्सेध गौरवख्नेहाः । 
कुष्ठेषु तु कफलिङ्गं जन्ताभिरमिभक्षणं केदः ॥ ३५ ॥ 
कुष्ठा मं कफ के लक्षण--श्रेतता, शीतता, खुजली, स्थिरता, 
उत्सेध ( उन्नति-ऊंचा उठा होना ), भारीपन, ल्रिग्वता, कृनिर्या 
द्वारा खाया जाना, क्लेद; ये. कुरो में कफ के लक्षण होते इं। इन के 
अधिक्य से कुष्ठ के कफ़ाबिक दोने का निश्चय होता दे ॥ ३५ ॥ 
| सँबैरेतै लिङ्गैयुक्कै मतिमान्विवजयेद्बलम्‌ । 
+ वष्णादाहृपरातं शान्ताग्नं जन्तुभिर्जग्धम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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२०७६ चरकसंहिता । [ श्र ७ 


कुष्ठ की साध्यासाध्यता--तीनों दोषों के इन कडे गये लक्षणा & 
से युक्त, निबल, तृष्णा और दाइ से पीड़ित, जिसकी अग्नि शान्त ' 
है ( मन्दाम्रियुक्क ) तथा कृमियों से खाये गये कुष्ठी को बुद्विमान्‌ 
चिकित्सा न करे । वह असाध्य हे ॥ ३६ ॥ 

बातकफप्रबलं यद्यदेकदोषोल्बणं न तत्कृच्छुम्‌ । 

कफपित्तवातपित्तप्रबलानि तु ऋच्छुकुष्ठानि ॥ ३७ ॥ 

जिस कुष्ठ में वातकफ (इन्द्र) प्रबल हो वा तीनों में से कोई एक 
दोष ही प्रबल दो वह कृच्छ्ताध्य नद्दी-सुखसाध्य है | परन्तु जिन _ 
कुष्ठामे कफपित्त (इन्द्र),वात पित्त (दन्द), प्रबल हों वे कुष्ठ कष्ट पाथ्य होते हे (009 

वातोत्तरेषु सर्पिवमन केष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु । 

पित्तोत्तरेपु मोक्षो रक्कस्य विरेचनं चाग्रे ॥ २८ ॥ 

वातप्रधान कुष्ठ भे पूर्वे घृतपान, कफप्रधान कुप्ठों में पूर्व वसन 
ओर पित्तप्रधान कुष्ठों में पूव रक्‍तमोक्षणा और विरेचन कराना चाहिये | 

वमनविरेचनयोगा! कल्पोक्काः कुष्ठिनां प्रयोक्कऽ्याः । 

प्रच्छनमन्पे कुछठे महति च श्तं सिराव्पधनमू ॥ ३& ॥ 


९ ~~ ९ जप ~ क ~ >>) See (a 
वमनाय वा [वरचनाथ कश्पस्थान म कह गय यागा का कुष्ठ ) क 
(, = 


को प्रयोग कराना चाढिये | रक्तनिइरणार्थ क्षुदकुष्ठ में अथवा उप्त. 
कुष्ठ में जिसमे दोष अल्प दो पछुना चाहिये ओर मढाङुष्ठ में सिरा- 
व्यध वा फ़स्त खोलना प्रशस्त दे ॥ ३९ ॥ 

बहुदोषः संशोध्यः कुष्ठी बहुशोऽनुरत्षता प्राणान्‌ । 

दोषे ह्यतिमातत्रहृते वायुईन्यादबलमाशु ॥ ४० ॥ | 

जिस कुष्ठ में दोष की मात्रा बहुत छो बहदां प्राणा वा जीवन की 
रक्षा करते इए कुष्ठी का बहुशः संशोधन कराना चाहिये । अभिप्राय यह है 
कि थोड़ा २ करके बहुत वार संशोधन करावे । अन्यथा यदि एक (देन 
ही दोष का अत्यन्त निहरण करेंगे तो प्रबृद्ध हुआ वायु उस निल 
व्यक्ति के प्राणे! का सङ्कट भ॑ डाल देगा ॥ ४० ॥ र 


1४ 
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खेहस्य पानमिष्ट शुद्धे कोष्टे प्रवाहिते रुधिरे । 
वायुर्हि शुद्धकोष्टे कुष्ठिनमबलं विशति शीघ्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कोष्ठ शुद्ध हो जाने पर अर्थात्‌ वमन वा विरेचन के बाद तथा 


रक्त के निहरण के पश्चात्‌ कुष्ठी को ख्ेहपान कराना अभीष्ट दै 
क्योंकि निबल कुष्ठी के शुद्ध कोष्ठ में वायु शीघ्र ही प्रविष्ट हो जाता 


वायु से बचाने के लिये अवश्य खेइपान कराना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
दोषोत्किष्टे हृदये वास्यः कुष्ठेषु चोध्य॑ भागेषु । 
कुटजफलमद्नमधुकेः सपटोलैनिम्बरसयुक्के! ॥ ४२ ॥ 
देह के ऊपर के भाग में उत्पन्न कुष्ठों में जब हृदयदेश 
रोष का उत्क्केश हो तब इन्द्रजो, मेनफल, मुलइठी, पटोलपत्र; इन्दे 
गम के रस में डालकर वमनाथ पिलावे || ४२ ॥ 
तरस; पक्करसो सधूनि मधुकं च वमनानि । 
न हऽ्य्‌-=शीतरस ( मद्यविशेष ), पकरस ( मद्विरोष ), 
शहद, सुलहृठी; ये मी कुष्ठ में वमनाथ प्रयुक्त दोते हैं । शीतरस 
ओर पक्करस के गुण सूत्रस्थान २७ अध्याय के मदवग में कड़े 
जा चुके हें । 

चक्रपाणि पूवोक्त कुटज आदि को केवल वमनद्रव्यो का परिग- 
णन कहता हे | परन्तु यदि केवल परिगणन छोता तो मधुक 
को दो वार न पढ़ता । गङ्गाधर और चक्रपाणि दोनों ही शीतरस 
से शीतकषाय लेते हें । गङ्गाधर तो कहता दे कि इन्द्र्जो से 
लेकर पटोलपत्रपर्यन्त द्रव्यो का कल्क करके उससे शीतकषाय 
वा काथ ( पक्करस ) प्रस्तुत करना चाहिये। परन्तु उत शीतकषाय वा 
काथ में नीम का कळक न डाले अपि तु रस डाले । इस में मुलइठी का 


चूर्ण और मधु मिश्रित कर कुष्टी को पिलावे । 


कुष्ठे त्रिवृता दन्ती त्रिफला च विरेचने शस्ता ॥ ४३ ॥ 
बिरेचनद्रव्य--कुष्ठ में विरेचनाथ निसोत, दन्तीमुल बा त्रिफला 


~ 


बसन 
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का प्रयोग प्रशस्त हे ॥ ४३ ॥ 

सौवीरकं तुपोदकमालोडनमाप्तवांश्व शीध्त्रादीन्‌ । 

शंसन्त्यधोहराणां यथाविरेकं क्रमश्चेष्टः ॥ ४४ ॥ 

विरेचन द्रव्या के आलोडन द्रव-सोबीर, तुषोदक, शीधु (मद्यविशेष) 
आदि आसव; ये द्रव धोर (विरेचन) द्रव्यो के आलोडनार्थ प्रयुक्त कराने 
चाहिये । कचे वा पकाये इए निस्तुध जो से तय्यार की इई काञ्जिक 
को सौवीर ओर कच्चे सतु जो से प्रस्तुत काञ्जिक को तुषोदक 
कहते हैं । 

विरेचन के पश्चात्‌ विरेचन के अनुसार पेया आदि क्रम का सेवन ~= 
करना चाहिये । कद्दा भी हे-- 

पेयां बिलञेपीमकृतं कृतं च यूर्षं रस त्रीनुभयं तथेकस्‌ | 
क्रेमेण सेवेत नरोऽन्नकालान्‌ प्रधानमध्याबरशुद्विशुद्गः ॥? 

अर्थात्‌ प्रबरशोधन होने पर तीन वार और मध्यम शोधत 
पर दो वार ओर अवर शुद्धि होने पर एक वार अन्नकाल है | 
सम्या में पेया आदि के क्रम का सेवन करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

दावीबृहतीसेव्येः पटोलापिचुमर्द मद नकुतमालै; । 

सखनेदैराख्ाप्यः कुष्ठी सकलिङ्गयवशुस्तेः ॥ ७४५ ॥ 4) 

आस्थापनयोग--दार्वी ( दारहल्दी ), ब्रुइती (बड़ी केटरी ), 
से्य ( खस ), पटोलपत्र, पिचुमर्द ( नीम ), भेनफज्ञ, कृतमाल 
(अमलतास ); इनके काय में इन्द्रजो ओर मोये का कल्क तथा स्ने 
डालकर आस्थापन करावें | अथवा जसा उचित समभे वेसे ही काथ 
ओर कलक की कल्पना कर ले। अषाङ्गसग्रइ चि अ० २१ में भी-- 

८ दावपटोलबुइतीदेव्यमदननिम्बकृतमालधनेन्द्रयवेः सन्नेदेरा- 
स्थापनम्‌ ? ॥ 

यद्यपि कुष्ठ के रगिये। को अनास्थाप्य कडा हे परन्तु जद्दां उ स | 


जज 


he 


होने 
ड्न 


१ ' सीधुनि ' ग. । 
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के विना काम नहीं चलता वहां कराना दी पड़ता है । 

अतएव कहा भी है--५ प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्ष णर्सेयोगे गुरुलाघवं 
सम्प्रधाय सम्यगघिगच्छेत्‌ ॥' ४५. ॥ 

वातोल्वण॑ विरिक्क निरूठमनुवासनाहमालक्ष्य । 

फ्लमधुकनिम्ब॒कुट जेः सपटोलेः साधयेत्खेहम्‌ ॥ ४६ ॥ 

विरेचन और निरू के पश्चात्‌ वातप्रधान कुष्ठो को यदि अनु- 
वासन के योग्य समे तो मैनफज, मुज्इठी, नीम की छाल, कुट 
की छाल, पटोलपत्र; इनसे यथाविधि स्नेह को सिद्धकर अनुवासन दें | 

सैन्धवदन्तीमधुर्क फणिञ्जकं सपिप्पलिकरञ्जफलम्‌ | 

नस्यं स्यात्सविडङ्ग क्रिसिकुष्ठकफप्रदोषघम्‌ ॥ ४७ ॥ 

शिरोविरेचनाथ नस्य----पेन्धानमक, दन्तीमुल, मुज्हठी, तुलसी- 
बीज, पिप्पली, करञ्गफल, वायविडङ्ग; इन्दे मिश्रित कर नस्य लेना 
कृषि कुछ ओर कफदोष को नष्ट करता हे । अष्टाङ्गसंग्रड में भी-- 

४ द्न्तीमरिचफणिउक काईककरञ्ञ जी जपिप्पलीविडङ्ग सेनवत ब जतरु- 
गते कुडे कृमिषु च शिरोबिरेकः ? ॥ ४७ ॥ 

वैरेचनिकेधूमैः छोकखानेरितैश् शाम्यन्ति । 

कृमयः कुष्ठकिलासाः प्रयोजितैरुत्तमाङ्गस्थाः ॥ ४८ ॥ 

सूत्रस्थान में कड़े गये वेरेचनिक धूमो के प्रयोगों से शिरस्थित वा 
ऊर्ध्वजत्रुगत कृमि कुष्ठ किलास नष्ट होते हैं । सूत्रस्थान अ० ५, में एक 
ही छोक में वेरेचनिक धूम कहा हे परन्तु उन्हीं दर्या को व्यस्त समस्तरूप 
में विवेचना करके प्रयोग कराने से नानाप्रकार के वेरेचनिक धूम 
हो सकते हें ॥ ४८ ॥ 

खिरकठिनमणडलानां खिन्नानां प्रस्तरप्रणाडीभिः । 

कूचैबिंघट्गितानां रक्गोत्क्रेशोऽपनेतव्पः॥ ४६ ॥ 

स्थिर कठिन मण्डल वाल कुष्ठे। को प्रस्तरखेद वा नाडीखद से 
।खिन्न करके कूचंशख से विधट्टन (धर्षण) करके रक्त के उत्क्लेश को इटाना 
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चाहिये । अर्थात्‌ उत्किष्ट रक्त के निकल जाने से शान्ति होती हे॥४९॥ / 

आनूपवारिजानां मांसानां पोइलेः सुखोष्णेश्च । 

खिन्नोत्खित्न विलिखेत्कुष्ठं तीच्णेन शत्नेण ॥ ४० ॥ 

रुधिरागमार्थम्‌, |... १ 

आनूप ओर जलज पशुपक्षिया क मांस को कूट कर पोटली 
बनावे | इस पोटली को खुद्दाता गरम करके खदन करें | जब अच्छी 
प्रकार खदन दो तो तीदण शस्र से लेखन करें ॥ ५७ ॥ 

अथवा शृङ्गालाबुभिराहरेद्रक्कम्‌ | 

प्रच्छितमल्पं कुष्ठं विरेचयेद्वा जलोकोभिः॥ ४१ ।। 

अथवा थोड़ा सा पछकर श्रङ्गं ( सिंगी) वा अलाबू ( दंडी ) 
द्वारा रक्तानिहसण करे अथवा जोर्क लगाकर रक्त का विरेचन करे।।५ १॥ 

ये लेपाः कुष्ठानां युज्यन्ते निहदतास्रदोषाणाम्‌ । 

संशोधिताशयानां सद्यः सिद्धिभेवेत्तेषाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

दुष्ट रक्त को निकालकर शुद्धकोष्ठ वले कुष्टी को जो लेप 
लगाये जाते हैं उससे शीघ्र सिद्धि होती दे । अभिप्राय यह है कि लेप 
लगाने से पूर्व दुष्ट रक्त का निइरण और आशय की शुद्धि अवश्य 3 
कर लेनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 

येषु न शस्त्रं क्रमते स्पशैन्द्रियनाशनानि यानि स्युः। 

तेषु निपात्यः चारो रङ्गं दोर्ष च विस्राव्य ॥ ५३ ॥ 

जहां पर शस्त्रकर्म नई कराया जा सकता और जो स्पर्शेन्द्रिय 
(बचा) के नाशक हो ( अर्थात्‌ जिनमें स्पर्शज्ञान न दो) उन कुष्ठो में 
रक्तनिइंरण करके और संशोधनों द्वारा दोष को निकाल कर क्षारपातन 
करना चाहिये अर्थात्‌ यथाविधि क्षार लगाकर नष्ट कर देना चाहिये ॥५३॥ 

पाषाणकाठिनपरुषे सुपे कुष्ठे खिरे पुराणे च । 

पीतागदस्य कार्यो विषैः प्रदेहो5गदेश्रानु ॥ ४४ ॥ 


— # ७३ 


पत्थर के सदश कठिन परुष, स्थिर, पुराने तथा सुप्त ( जदा 5 


NEN 
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७- स्पर्शज्ञान न हो ) कुष्ठ में पहिले अगद ( औषध ) पिलाकर विषां 
वा अगदो ( ओषधों ) का प्रदेह ( लप ) करे ॥ ४.४ ॥ 
स्तब्धानि सुप्तमुप्तान्यखेदन कण्ड लाने कुष्ठाने । 
कूचदन्तात्रफल्ाकरवारकरज्जकुटजानाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जात्यर्कनिस्मजेर्वा पत्रैः शस्र: समुद्रफेनेर्या । 
घृष्टानि गोमयेर्बा ततः प्रलेपैः प्रदेद्यानि ॥ ५६ ॥ 
जो कुष्ठ स्तब्ध हो, स्पर्शज्ञान से सवथा रहित हो, जहां पसीना 
न आता हो, खुजली बहुत होती दो, वहां कूचंशक्ष से अथत्रा 
~= त्रिफला कनेर करञ्ज कुटज चमेली आक वा नीम के पत्ता से, शाम्नो 
से, समुद्रफेन से अथवा शुष्क गोबर से घर्षण करके प्रलेप लगाने 
चाहिये ॥ ५५-५६ ॥ 
सारुतकफळुष्ठव कमाई काष्ठना कायम्‌ । 
कफापततरक्कहरणु 1तक्ककषायः ब्रशमन च ॥ ५७॥ 
कुष्ठ के रोगियों को बातकफकुष्ठ-नाशक चिकित्सा जो अभी कही 
हे करनी चाहिये | अर्थात्‌ कुष्ठ में कफ (बमन द्वारा) पित्त (विऐचन द्वारा) 
तथा रक्त का (रक्तमोक्षण द्वार) इरना, और तिक्त एवं कषायरत द्रव्यो 
> से संशमन करना होता है ॥ ५७ ॥ 
सपींषि तिक्गकानि च यच्चोक्तं रक्‍तपित्तनुत्कमे । 
बाह्याभ्यन्तरमग््य तत्कायपत्तकुष्ठेषु ॥ ४८ ॥ 
दोषाधिक्याविभागादित्येतत्कर्म कुष्ठनुत्रोक्तम्‌ । 
पित्तकुष्ठों में तिक्त द्रव्यो से साबित घृत अथवा तिल्तकब्रृत 
और जो रक्तपि्तनाशक बाह्य वा आम्पन्तर प्रधान वा श्रेष्ठ कमे कहा 
हे, वद्द सब करना चाहिये। 
दोष को अधिकता के विभाग के अनुसार यहद कुष्ठनाशक 
चिकित्सा कइ दी हे ॥ ५८ ॥ 


३ * प्रददे; › ग, | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


चळ 


२०८२ चरकसंहिता | [ थ० ७ 


वक्ष्यामि कुष्ठशमन प्रायस्त्वग्दोषसामान्यात्‌ ॥ ५६ ॥ [ 

अब सब कुष्ठों में ही त्वचा के दोषयुक्त होने से कुष्ठ के 
शमन करने वाले योग कहूंगा-॥ अभिप्राय यदद हवै कि आगे कडे जाने 
बाले योग रुभी कुष्ठों में प्रयोग कराये जाते दें ॥ ५६ ॥ 

दावी रसाञ्जनं वा गोमूत्रेण प्रबाधते कुष्ठम्‌। _ 

अभया प्रयोजिता वा मासँ सव्योषशुडतैला॥ ६० ।! 

दारुइल्दी अथवा रसौंत ( यह दाबी के काथ को घना करने 
से प्रस्तुत होता हे ) को गोमुत्र के साथ पिलाने से कुष्ठ नष्ट होता 
है । अथवा त्रिकटु गुड और तेल के साथ हृरड़ को एक मास पन्त 
सेवन कराने से कुष्ठ नष्ट द्दोता है ॥ ६० ॥ 

पटोमूलादिक्काथः। 
मूलं पटोलस्य तथा गवाक्ष्याः एथक्पलांशं त्रिफला जिर्च | 
स्याच्त्रायमाणा कटुरोहिणी च भागाथिका नागरपादयुक्ता॥$ १॥ 
पलं तथैकं सह चूणितानां जले शतं दोषहरं पिबेन्ना । 
जीणे रसे घन्वसृगद्विजानां पुराणशाल्योदनमाद दीत ॥६२॥ 
कुष्ठानि शोफं ग्रहणीग्रदोषमशांसि कृच्छाणि हलीमर्क च । 4 
योगः प्रयोगेणँ निहन्ति चैपै हृद्वास्तिशूल विषमज्वर च ॥६३॥ 

पटोलमूल ( परवल की जड़ ) १ पल, इन्द्रायण की जड़ १ पल, 
हरड़ १ पल, बढ्देडा १ पल, आंवला १ पल, त्रिबृत्‌ ( निसोत } 
१ पल, त्रायमाणा १॥ कर्ष, कटुकी १॥ कर्ष, सेंठ १ क; इन्दे 
एकत्र कूटकर उस में से १ पल औषध ले और जल भें काथ करें । 
इस काथ को रोगी पुरुष पीवे । यह दोष को हरता हवे । इस ओषध 


| 


के जीर्ण द्वो जाने पर पुराने शालि के भात को जाङ्गल 


० 


१ “ अभयाध्रयोगे गुडतेलयो: कुष्टनिदानत्वेनोक्नये।रपि संयोगमदिम्ना इरीत- 
क्या; सभं प्रयोगः कुष्ठइन्ता भवति ? चक्र; । 

२ ' पलन तथेषां ग. । ३ “ शते ? ग, । 

४ ' षडत्रयोगेन ' चक्रः । ५ ` चेषां › ग, । 
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= पशुपक्षियों के मांसरस के साथ खाये | यह योग प्रयोगसे कुष्ठ 
शोथ, ग्रहणीदोष, कष्टसाध्य अर्श, इलीमक, हच्छूज़, बस्तिशूल्, विषम- 
ज्वर को नष्ट करता है । जतूकर्ण में भी कहा है-> 
पटोलमूलत्रिफलागवाचीत्रिवृतापलेः । 
त्रायन्ती कटुका द्वाम्यां कृत्वा नागरपादिकमस्‌ | 
चूर्णा पलं पिबेत्तस्माच्छृतम्‌ ॥ 
चक्रपाणि ' त्रिवृच्च ? के स्थल पर पृथक्‌ च ? पढ़ता दै । और 
इस योग को छुद्द पल का मानता है । इस योग के छुद्ट दिन 
~~ के प्रयोग से हवी कुष्ठ नष्ट होते द्वें-ऐसा तात्पय निकालता दै । 
तत्रान्तरे प थी त्रित्रत्‌ के विना छुद्द पक्ष का योग भी मिलता दै। जसे- 
“पटोलमूलं त्रिफला विशाला च पलोन्मिता । 
पलाद्धं त्रायमाणा च तथा कटुकरोद्दिणी । 
कर्षाद्धं नागरं दत्वा षट्पलान्यव चूरायेत्‌ । 
जले श्रतं पिबेत्कोष्णं चूरास्यात्र पलं पलम्‌ || 
सष्टाडुसंप्रह चि० अ० २१ में- 
पटोलविशालयोभूलं त्रिफला च पृथक्‌ त्रिमागोनत्रिशाणाः कटु- 
ल्य त्रयमाग शाणशि शुख्यास्रिमागोनः शाणः तदेतत्‌ पत्नमेकध्यं 
सालेले विपाच्य पाययेत्‌ । ऊर्ध्वाधो विरिक्तश्च जीर्ण जाङ्गलरसेनाश्ची- 
यातू | एबभेतत्‌ षड़त्रप्रयोगात्‌ परं पित्तकफशोफकुष्ठदु्नाडीव्रणा- 
शोभगन्द्रप्रहणीपाण्डु इलीमककामला।विषम्तरहृद्वस्तितरेदनाभ्नम्‌ ६१-६३ 
युस्तादिचूणम्‌ । 
सुस्त व्योषं त्रिफला मञ्जिष्ठा दारु पश्चमूले द्वे । 
पच्छद्निम्बत्वक्‌ सविशालश्चित्रको मूवा ॥ ६४ ॥ 
चूणं तपणभागेनेवभिः संयोजित समध्वाज्यम्‌। 


औँ १ “ तपणुंभायरि।ति शक्तुभागः चक्र; । 


२६२ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri - a 


२०८४ : चरकसंहिता । [अ० ७ 


सिद्ध कुष्ठनिबहणमेतत्परायोगिक भक्ष्यम्‌ ॥ ६४ ॥. 

श्वयथु सपाण्डुरोग श्चित्रं ग्रहणीप्रदोषमशासि । 

्र्नभगन्द्रपिडकाकणडूको ठांश्च विनिहन्ति ॥ ६६ ॥ 

इति सुस्तादिचूर्णस्‌ । 

मुस्तादिचूण---मोथ।, कालीमिच, पिप्पली, सोंठ, हरड, बहेड़ा, 
आंवला, मञ्जिष्ठा, देवदारु, शालपर्णी, पश्चिपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी 
कटेरी, गोखरू, बेल की छाल, अरणी की छाल, अरलू की छाल, 
पाटला की छान) गाम्मारी की छाल, सतिवन ( सप्तपर्ण ) की छाल, 
नीम की छात्र, इन्द्रायण, चित्रक, मूर्वामूल; प्रत्यक १ भाग, सत्तू 


“१ भाग; इन्हें एकत्र मिश्रितकर मधु और घी के साथ प्रयोग करे । 


यह्‌ सिद्ध कुष्ठनाशक है । यह प्रायोगिक भच्य है अथात्‌ इसे निरन्तर 
प्रतिदिन खाना चाहिये । शोथ पाण्डुरोग श्वित्र प्रहणीदोष अइ द्रश्च 
भगन्दर पिडका करडू और कोठ को नष्ट करता दै | मात्रा-- 
चार मासा ॥ ६४-६६ ॥ 
त्रिफलादिचूणम्‌ । 
त्रिफलातिविपाकड्कानिम्बकलिङ्गकवचापटोलानाम्‌ । 
मागाधकारजन।इयपञ्मकमूवा।वशालानाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भूनम्बपलाशाना दद्यादाईपल ततास्रवृद्ाइ्गुणा | 
तस्याश्च पुनत्राह्मी तच्चूण सुप्तिचुत्‌ परमस्‌॥ ६८ ॥ 
त्रिफनादिचूण--इंरड्‌, बढेड़ा, आंवला, अतीस, कटुकी, नीम 
को छाल, इन्द्रजो, बच, पटोलपत्र, पिप्पडी, इल्दा, दारइल्दी, पद्माख, 
मूर्वामूल, इन्द्रायण को जड़, चिरायता, पलाश ( ढाक) की छाल 
अथवा बीजं; प्रत्येक. २ पल, त्रिवृत्‌ ( निसोत ) ४ पल, ब्राह्मी ८ 


_ पक्ष । इन्दं एकत्र मिश्रित कर । यह चूण सुप्ति ( स्पशाज्ञता) को 


नष्ट करता है । मात्रा—२ मासे.स ६ मासे तक । अधाज्गसंम्रह में 
यह चूण थोडे से भेद से पढ़ा दे । वहां पलाश के स्थल पर पाठा 
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% ली गई है । तथा दन्तीमूल ४ पल, त्रित्रत्‌ ८ पल और त्राह्मी १६ पल 
ˆ डाली दै । दन्तीमूल का पाठ अधिक हे और अतएव त्रिवृत्‌ और 
ब्राह्मी के मान में भी भेद हे-- 
४ सूनिम्बनिम्बत्रिफल्ञापद्मकातिविषाकणाः । 
सूर्वापटोलीद्विनिशापाठातिक्केन्द्रजारुणी; ॥ 
सकलिङ्गवचास्तुल्या द्विगुणाक्च यथोत्तरम्‌ | 
लिह्याइन्तीनिवृद्‌त्राह्मीर वूर्णिता मधुसर्पिषा ॥ 
¬ कुष्ेमहप्रसुप्तीनां परमं स्यात्तरोषधम्‌ || 
गङ्गाधर तो त्रिफला आदि सत्रह द्रव्यो से दुगुनी निसोत और 
निसोत से दुगुनी ब्राह्मो डालने को लिखता है । परन्तु यइ ठीक नदी । 
लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्याः समाक्षिकः परमः । 
सप्तदशकुष्ठवाती माकक्षकधातुश्र सूत्रेण ॥ ६६ ॥ 
जेलीतक ( श्रांवलासार गन्धक ) का चमेली के पर्चो के रस 
ओर मधु के साथ प्रयोग परम कुष्ठनाशक है । गन्धक की मात्रा. 
१ रत्ती से ८ रत्ती तक हे । चक्रपाणि यद्वां जाती? से आंवले का ग्रहण 
करता दै । अष्टङ्गसंग्रह चि० अ० २१ में कहा है-- ` 
८ यतेललीतकवसा ज्वाद्र्जातारसान्वता । 
कुष्ठघी समस।पवा सगायत्र्पसनोद्‌का ॥! 
गोमूत्र के साथ स्वर्णामाक्षिकमस्म को सेवन कराने से सत्र 
कुष्ठ नष्ट होते 6 ॥ काकणक असाध्य इ, अतएव अठार नह कई |: 
खर्णमाक्तिकमस्म की मात्रा-आधी रत्ती से २ रत्ती पर्यन्त है। अष्टाङ्ग- 


१ “नवनीतकप्रयोगो? ग, । “ द्ेलीहकप्रयोगो ? च,। ¦ लेलीहृकः पाषाणभेद 
औतततरापाथिकः । उच्यते च निघण्टो,-““आसीदेत्यो महाबाहुलद्ह्मानो मदासुरः 
योजनानां त्रयश्चंशस्काथेनाच्छाद्य तिष्ठति । वष्णुचक्रइतस्तृर्ण पपात घरणीतले । 
वसा तस्य समाख्याता लेलीहक इति क्षितो”-इत्यादि । 'लेल्ीीतकवा उत्तरापथे 
रसरूपा प्रसिद्धा? इति इन्दुः । २ “नात्या इत्यामलक्याः’ चक्र; । 
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संग्रह उ० अ० ४९ में तो कहा है-> ४ 
सोदश्चित्को माक्षिकधातुः सश्वृतो वा । 
सक्षौद्रो वा चोद्रघृताम्यां सहितो वा । 
$ | साम्भस्को वा तैलयुतो वा विनिद्वन्ता 
त्वग्दोषाणां सर्वविषाणां सगराणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गन्धकयोगादथवा सुवर्णमाचीकयोगाद्वा | 
सर्वव्याधिविनाशनमद्यात्कुष्ठी र्त च निगृहीतस्‌ ॥७०॥ 
| गन्धक के योग से अथवा स्वणुमाक्षिक के योग से निगुद्दीत 
| (बांधे गये ) पारद भस्म को कुष्ठी खांबे । यह पारदभस्म सब रोगों "^ 
को नष्ट करती है | गन्धक पारद का पक्षच्छेद करने के विषय में 
रसहृदयतन्त्र तृतीय अववोध में कहा है-- 
| (रसराजरागदायी बीजानां पाकजारणसमर्थः । 
k, सूतकपचच्छ्रेदी रसबन्धे गन्धको. ऽमिद्ितः ॥! 
1 अथवा निगृदीत से भस्म अर्थ ही लै । क्योंकि भस्म में पारद 
बद्ध ही होता दै । अर्थात्‌ गन्धक वा खणामाक्षिक के योग से भस्म 
की हुई पारदभस्म को रोगी सेवन करे | भस्म की विधि रसशाखो में 
देखनी चाहिये । पारदभस्म की मात्रा 2 रत्ती से ३ रत्ती तक हे. ॥७०॥.५ 
वज्र शिलाजतुसहितं सहित वा योगराजेन । 
सर्वव्याधिनिबहणमद्यात्कुष्ठी निगृह्य नित्यं च ॥ ७१ ॥ 
| सब रोगों की नाशक वज्रभस्म ( द्वीरकभस्म ) को शिक्षाजीत के 
ब साथ अथवा योगराज के साथ कुष्टी नित्य खावे । हीरकभस्म की मात्रा 
i ड रतत से € रची तक हे । शिलाजीत की मात्रा २ रत्ती से आठ 
रची तक हे | योगराज योगविशेष का नाम दवै । इतका वर्णन इस 
| संहिता में नद दै । अशज्ञसंग्रद्द कुष्टचिकित्सा में योगराज का योग 
| 


१“ श्रेष्ठी गन्धरूयोगः ' पा० । २ ' सुवशमाचिकयोगादेव ? पा० । 
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६ खदिरकदरतिनिशासनाशेरीषाशेशपाशाकस जार्जु न जम्बू- 
करवीर॒घवामलकोमुष्ककाक्षिकबदरीवज्जुलनिम्बकरञ्ञ कदम्बमधूकसारान्‌ 
साद्रोन्‌ कृतमालणिचुलपटोलाङ्कोलबलाबिल्वकुटजकटमापारिभद्रसचर- 
गृप्ननखीवरणवधमानाकशोभाज्जनाटरूषकशतावर्र श्वदं प्रा दिमाराश्व कर्ण श्री- 
पर्णास्वियंगुप्ता प्रिमन्थेन्द्रवारुणी का को दुम्बरिका मेष शव ज्लीडु प्डु कु डू चीवर्षी- 
भूवायसीवृहृतीइयरोहिणीमूर्वाशाद्ष्टामूलाने च शकलयित्वा प्रथक्‌ 
तिंशत्पालिकानि सडूछ्ञुध महति कटाहे5ष्टयुणेनाम्मसा काथयेत्‌ ।स्रष्टभागशेषं 
नियूहमवतार्य परिल्नाब्य च तस्मिन्‌ सर्पिषः पत्नशतत्र 1 विपचेदोषदव- 
शेषकषाये च विदलीकृतारुष्करसइल्नत्रयमत्रावाप्य पुन; पाचयेद्विगतस्व- 
र्सान्यरुष्कराण्यपास्य तस्मिन्‌ खेदे सुचूर्णितानि प्रक्षिपत्‌ | व्याधिघात- 

गोषनाकुलीमारकेबाकेकाकादनीतगरकटुकाकुष्ठबिन्त्रादिङ्गुविडङ्ग चित्र का - 
तिविषासुल्तेन्द्रवारु णीरूप्पमललोदइरजो लोहकान्तरसाञ्ञना श्र शु कना सादे व- 
दाली निफलालाज्गलिकोविशालाङुम्भनिङुम्मतचावारादमदाद्रमकोशातकी- 


प्रपुन्नाटसोमपर्णानजिकाद्दयपटोलीजातीपछत्रताप्यकारवेड्लीकू लिका कन्द- 


> कसप्तच्छुदशान्ञेष्टोत्पलशारितागुग्गुलुशिलाजतुमूर्वा कुर्तुम्बरीजीबकद्वयपा- 


ठेन्दुरेखाबज्रकन्दहरिद्राद्वयलवणपञ्चकाननि प्रत्येक त्रिपलिकानि श्वङ्गी- 


बिषपलं चेक ततो दव्यां समन्तादाघव्य सुयु्त भूमै धान्ये वा 
मास निखनेत्‌। 
अथ कुतसंशुद्धिस्वस्त्ययन£ कुष्ठी प्रातस्ततो मात्रामुपयुञ्गी 
जीर्णं च यथेष्टमाहरं तेनास्य पूवेमङ्गानि तुबन्ते भिन्ते शयन्ते स्फुर- 
न्ति स्फुटन्ति च । ततः सप्तरात्राप्परं पुनः स्त्रस्थीमबन्ति । अपि च~ 
योगराजमबलिद्वय समस्तं संज्ञयेब काथेतोत्तमशक्तिम्‌ । 
इन्ति कुष्ठमतिपातितगात्रं ख्रायुजालपाररोषमशेषम्‌ ॥ 
्ासाम्निकासारुचिकासयच्मयुल्माव्यत्रातम्रइ णध्रमे दान्‌ | 
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शोफं कृमीन्‌ पाणडुगदं ज्बरांश्च निवर्तयत्येष रसायनाग्रय$ । 


अर्थात्‌, खेर, श्वत खेर, तिनिश, असन, सिरस, शीशम, साग- 
वान, से, अजुन, जामुन, कनेर, धव, आंवला, मुष्क ( मोखा ), 
आक्षिक (रजनक, वृच्ताविशेष), बेरी, जलवेतस, नीम, करञ्ज, महुआ; 
इनकी ताज्जी गीली मध्यकाष्ठ और अमलतास,निचुल (समुद्रफल), पटोल, 
अङ्कोलफल (दिंगोट), बलामुल, बेल की छाल, कुटज (कुड!) की छाल, 
कटमी ( मालकंगनी), पारिमद्र (फरद्दद) की छाल, सहचर (झिएटी ) 


की जड़, गृध्रनखी (तिन्दुकी अथवा गुडकांउली, मकोय), वरण (बरना) . +, 


की छाल, एरणडमूल, मदार की जड़, सहिंजन को छाल, वाप्तासूल- 
त्वक्‌ , शतावर, गोखरू, अद्विमार ( अरिमेद, दुर्गन्धि खदिर ), 
अश्वकरों ( सजभेद ), श्रीपणी ( गाम्मार ), कोच, अग्निमन्थ 
(अरणी) की छाल, इन्द्रायण की जड़, काकोदुम्बरिका (काठणुलरिया), 
मेढ़ासिंगी, डुण्डुक ( मयूरजङ्घा ), वायसी ( श्वेत मकोय ), 
छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, रोहिणी ( कटुकी ), मूर्वामूल, धुंघची की 
जड़; इनके टुकड़े करके प्रथक्‌ तीस तीस पल ले और आठगुना 


जल में डालकर बड़े कड़ाद्दे भें पकावे। जब आंठवां भाग शेष रहजाय | 


तब उतार कर छान ले | अब उस काथ में ३०० पल गो का घी 
डाल कर पकावे । जब थोड़ा काथ बचजाय तब ३००० शुद्ध मिल्ाबों 
के दो दो टुकड़े करके उसभ डाल दे तथाच धी से चोगुना जल 
मी डाल दे और आंच पर पुनः पकावे । जब भिलावे नीरस हो जांय 
तो उन्हें निकाल डाले और यदि कुछ जल अवशिष्ट हो तो मन्द आंच 
पर यथाबोि घी को सिद्ध कर ले | अब इस घी को पृथक कर अमलतास, 
त्रिकटु, राखा, शृङ्गराज(भांगरा),मदारकी जड़, काकादनी(लाल मकोय), 
तगर, कटुकी, कुष्ठ, बेल को छान, हॉग, वायविडङ्ग, चित्रक, अतीस, 


मोथा, इन्द्र जो, इम्द्रायण की जड़, चांदी को मेल अथवा रोप्यमाजिक- ५ 


मस्म, तीदणलोइभस्म, कान्तलोइभस्म, रसौत, अश्रकभस्म, अरंलू की 
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७ छाल, देवदाली (जीमूतक,घघरवेल), त्रिफला,लाङ्गलीमूल, बड़ी इन्द्रायण 
की जड़, निसोत, दन्तीमुल, वचा, वाराहीकन्द (गेंठी), मादरम (पीपल 
अथवा राजजम्बू बड़ा. जामुन) की छाल,कोशातकी (कडवी तुरई), प्रपुन्नाट 
( चक्रमर्द, पंवाड.), सोमपर्णी ( उच्चटा ) की जड़, दोनों प्रकार की 
नलिक। ( सुगन्धि द्रव्य), पटोलपत्र, चमेली के पत्ते, ताप्य (ख णमाक्षिक) 
भस्म, कारवेल्ली ( करेली ), कूलिकाकन्द ( बांककरकोडा का कन्द 
अथवा हाडूजोडा का कन्द ), कुस्तुम्त्री ( ताज्ा धनियां ), 

_जीवक, ऋषभक, पाठा, सोमराजी ( कालीजीरी ), बञ्रकन्र ( सेहुणड 

"> की जड़ अथवा जङ्गली सूरण ), इल्दी, दारइल्दी, पांचा नमक; 
प्रत्येक द्रव्य ३ पल, श्रृङ्गीविष १ पल; इसका चूर्ण डाल कर लकडी 
की कड़छी से अच्छीप्रकार मिला कर घृतभावित मिट्टी के पात्र में डाल 
दें ओर सुख बन्द करके भूमि में वा घान्यराशि में एक मास पथन्त दबा 
रखे । पश्चात्‌ ।नेकाल कर प्रयोग करावें । पूर्वे रोगी का संशोधन कराके 
प्रातः रोगी को मात्रा में खिलावे | पचने पर यथेष्ट आह्वार दें | इसके 
प्रयोग से प्रथम शरीर में तोद भेद सूजन स्फुरण होंगे । शरीर फ्ूटेगा। 
तद्नन्तर सात दिन के बाद पुनः खस्थ हो जायगा | 

यह योगराज.जिस कुष्ठी के शरीर में कुष्ठ क कारण स्नायुमात्र 
अव्रशिष्ट रह गया हे उत्तके कुष्ठ को भी नष्ट कर देता हे । तयाच 
इसके प्रयोग से मन्दाम्नि) अरुचि, कास, यदमा, गुल्म, वातरक्त, 
ग्रहण; प्रमह, शोथ कामेराग, पाण्डुरोग, ज्वर नष्ट होत इ | 
रसतन्त्रो भें भी एक योगराज नाम से योग प्रसिद्ध हे,वद्द इस प्रकार दे- 
'त्रेफलायास्रयोभागात्रयस्रिकटुकस्य च । 
भागश्चित्रकमुळस्य विडद्धानां तथैव च ॥ 
, : ... पश्चारमजतुनोभागास्तथा रूप्यमलस्य च । 
ह _, -माद्षिकस्य विशुद्धस्य लौहस्य रजसस्तथा ॥ 
„ अष्टौ, भागाः सितायाश्च तव्सन छदए वूर्णितम्‌ | 


*- ८ 
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माच्चिकेणाप्लुतँ स्थाप्यमायसे भाजने शुभे ॥ 
चतुर्गुञ्जामिता मात्रां ततः खादेत्‌ यथाग्नि ना | 
दिने दिने प्रयोगेण जीणे भोज्यं यथेंप्तितम्‌ | 
वर्जयित्वा कुलत्थाँश्च काकमार्ची कपोतकान्‌ | 
योगराज इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः | 
रसायनमिद श्रेष्ठं सवरोगहृरं परम्‌ । 
पाण्डुरोगं विषं कासं यद्रमाणं विषमज्वरम्‌ || 
कुष्ठान्यजरकं मेई श्वासं दिक्कामरोचकम्‌ | 
विशेषाद्वन्स्यपर्मार कामलां गुदजानि च ॥ 
त्रिफला भिलित ३ माग, त्रिकटु मिलित ३ भाग) ।चित्रकसूज् 
१ भाग, वायविडङ्ग १ भाग, शुद्ध शिक्षाजतु ५, भाग, रजतमाज्षिक- 
मस्म ५ भाग, स्वणमाक्षिकमस्म ५ भाग, तीदणलोइभस्म ५, भाग, खांड 
८ भाग; इन्दे अच्छीअकार मिला मधु मिश्रित कर ल्लोह्वपात्र भें रखें | 
इसके सेबन के समय कुलथी, मकोय और कबूतर का मांस त्याज्य ढे | 
मात्रा---9 रती । यह योग योगराज नाम से प्रसिद्ध है | अमृत के 
तुल्य लाभकर हे । सब रोगों को नष्ट करता है | पाण्डुराग, विष, 
कास, यद्मा, विषमज्वर, कुष्ठ, मन्दाग्नि, प्रमेह, घास), हिचकी, अरुचि; 
अपस्मार, कामला, अशे, इन्हें विशेषतः नष्ट करता हे | इस योग 
के साय भी वज्रमस्म का कुष्ठ में प्रयोग कराया जा सकता ढे ॥७१॥ 
मध्वासव? । 
खदिरसुरदारुसारं श्रपयित्वा तद्रसेन तोयाः । 
चोद्रम्रस्थे कार्यः कार्ये ते चाष्टपलिके च ॥ ७२॥ 
तत्रायश्चणानामष्टपल ग्राचपत्तथाऽमून | 
त्रिफलेले त्वङ्‌ मरिचं पत्र कनकं च कषांशम्‌ ॥ ७३॥ 
मत्स्याएडका मधुसमा तन्मासं जातमायसे भाएडे । 
मध्वासवमाचरत; कुष्ठकिलासे शर्म यातः ॥ ७४॥ 
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मध्वासब--खैर और देवदारु की मध्यका्रों को पृथक्‌. आठ : 


आठ पल लेकर यथाविधि काय करें | काथ को छान कर उत्तम मधु 
२ प्रस्थ ( ३२ पल ) घोल दें और विशुद्ध लोइचूणं (अथवा भस्म) 
८ पल, हरड़ बहेड़ा आंवला छोटी इलायची दारचीनी काली मिर्च 
तेजपन्र नागकेसर; प्रसेक १ कर्ष, मत्स्यणिडका ( राब वा दानेदार 
खाँड ) को मधुके समपरिमाण. अथात्‌ ३२ पल का प्रक्षेप देकर 
लोहपात्र में डाल दें । मुख बन्द कर एक मास तक पड़ा रहने दे । 
आसव ठीक बनजाने पर मुख खोल कर बोतलो में भरलं । इस 
मध्वासव के अभ्यास से कुष्ठ और किलास ( श्वित्र ) शान्त होते हैं । 
माह्रा=१। तोले से २॥ तोळे तक । काथ करने के लिये खदिर ओर 
देवदारु की मध्यकाष्ठ के प्रमाण से ८ गुना अथात्‌ १२८ पल जल 
डाल | जब ३२ पल ( २ प्रस्थ ) शेष रद्द जाय तो उतार कर छान 
के | अषटाङ्गसंग्रह्ृ चि० अ० ११ में भी यह योग सङ्गृइीत दे 

“लदिरछुरदारुसारकायभ्रस्थं क्ोद्रप्रस्थं मर्स्यणिडकाप्रस्थं लोइचूर्णा- 
घ्रस्थं न्िफलाचतुर्जातकमरिचानि च कार्वषिकाणि प्रक्षिप्प्ायसे भाणडे 
मासस्थितं तदुपयोजयेत्‌ ॥? ७२-७४ ॥ 

कनकबिन्द्ररिष्टम्‌ 

खदिरकबायद्रोणं कुम्भे घ्ृतभाविते समावाप्य । 

द्रव्याणि चूणितानि त्वष्टपलिकान्यत्र देयानि ॥ ७५ ॥ 

त्रिफलाव्योषविडङ्गरजनीय्रुस्ताटरूषकेन्द्रयवाः । 

सोवणां च तथा स्वक छिन्नरुहा चेति तन्मासम्‌.॥ ७६ ॥ 

निद्धीत धान्यमध्ये प्रातः प्रातः पिबेत्ततो युक्त्या । 

मासेन महाकुष्ट हन्त्येवाल्प तु पक्षेण ॥ ७७ ॥ 


अशशश्चासभगन्द्रकासकिलासम्रमेहशोषांश्च । 


१ “ षट्पलिकान्यत्र ? ग, । २ ' से(वर्ण त्वक्‌ दारुइरिदा ? चक: । 
२६२ > शूर 
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ना भवति कनकवर्णः पीत्वाऽरिष्टं कनकबिन्दुम्‌ ॥ ७८ ॥ . £# 
इति कनकबिन्द्रिष्टम्‌ । 
कनकबिन्द्ररिष्ट--खेर की मध्यकाष्ठ के काथ २ द्रोणा को घी से 
भावित घडे में डालकर निन्नजिसित द्रवो के चूणों को समपारिमाण में 
मित्राकर आठपज्ञ परिमाण में डाले। इर, बडेड़।,आंतला, सोंठ, पिप्प ज्षी, 
कालीमिचं, बायविडङ्ग, हल्दी, मोया, अङ्ूते को छाल, इन्दौ, 
इद्रायण, दालचीनी, गिलोय । घड़े का मुख बन्द क! १ मास घर्थन्त 
घान्पराशि में रखे । तदनन्तर जब तय्यार दो जाय तो प्रतिदिन प्रातः (न 
काल युक्तिपूवेक पीवे । एक मास पर्यन्त पीने से महाकुष्ठ और 
पन्द्रद दिन पीने से लुद्रकुष्ठ को यह नष्ट करता दे । तथा च इसके 
सेबन से अश,श्बास,मगन्दर,कास,किजञास (धित्र),प्रभेइ, शोषये रोग नष्ट 
होते दें । इस कनकबिन्दु अरिष्ट के पीने से पुरुष का बर्ण छुबर्ण 
के सदृश झोजाता है | मात्रा-१। तोले से २॥ तोले तक | 
चक्रपाणि सोवर्णीत्वक्‌ से दारइल्दी का प्रण करता है । 
गङ्गाधर अमलतास वृत्त की छान लेता है । 
इसमें उत्सेचनार्थ अनुक्त खांड और मधु भी डालना चाहिये । __/ 
“अनुक्तमानारिष्टेषु द्रवद्रोणे तुलां गुडम्‌ । 
चौद्ं ल्षिपेद्‌ गुडादधं प्रचषेपं दशमांशिकम्‌ ॥? 
- इस शाङ्गधरोक्क परिभाषा के अनुसार खांड १ तुला और शहद 
आधी तुला (५० पल) डालना चाहिये || ७५-७८ ॥ 
ुठेष्वानिलकफकृतेष्मेवं पेयस्तथा च पित्तेषु । 
कृतमालक्काथश्चाप्येष विशेषात्कफक्ृतेषु ॥ ७६ ॥ . 
. वात कफ वा पित्तज कुटो मे अमलतास की त्वचा का काथ भी 
इसीप्रकार पीना चाहिये । यह विशेषतः कफज कुं में द्वितकर है । ` 
अथवा अरिष्ट का प्रकरण दोने से अमलतास के काथ में पूर्वोक्त 
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अरिष्ट के त्रिफला आदि प्रक्षेप३प डाल कर अरिष्ट बना कर प्रयुक्त करायें ॥ 

त्रिफलासवश्च गौडः सचित्रकः श्चित्ररोगङुष्ठं्रः । 

कुद शमूलद्‌न्तीवराङ्गमुयो गसं युक्कः ॥ ८० ॥ 

त्रिफूलाक्काथ भे गुड, मधु और चित्रक, सुपारी, दशमूल ( क्षुद- 
पञ्चमूल-{-बरृृ्पञ्चमूल ), दन्तीमूल, वराङ्ग ( दालचीनी ) का भ्रक्ष 
देकर सन्धित त्रिफलासब श्वित्रराग तथा कुष्ठनाशक है । 

न्रिफलाकाथ २ द्रोण । गुड १ तुला । मधु आधी तुला । 
चित्रक आदि का प्रक्षेप १० पज्ञ डालकर अरिष्ट सन्धित कर ले ॥ 

क्रपाणि ¦ बराङ्ग ? से युग्गुलु का ग्रहण करता दै ॥ ८० ॥ 

लघूनि चान्नानि हितानि विद्यात्कुष्ठपु शाकानि च तिक्गकानि। 
भन्नातके: सत्रिफलेः सनिम्बैर्युक्कानि चान्नानि घृतानि चेव॥८१॥ 
एराशुथान्यान्यथ जाङ्खसाच मासान मुद्राश्च पटालयुक्काः 
शस्ता न शुवस्लपयोद्धीनि नानूपमत्स्या न गुडस्तिलाश्च ॥८२॥ 

पथ्यापथ्य-कुर्छोमें लघु अन्न मोर तिक्करस युत्त शाक हितकर ढोते ई । 

मिल्लावे त्रिफला ओर नीम से युक्त अन्न ओर घी, पुराने धान्य, 
जाङ्गल पशुपक्षियों के मांत मूँग और परवक्ष; ये कुष्ठी के लिये प्रशस्त ईं । 

भारी अन्न, दूध, ददी ओर आनूगमांत, मडुली, गुड, तिल; ये 
अपथ्य & | ८१-८२ ॥ 

एला कुष्ठ दाव। शतपुष्पा [चत्रक ।वडङ्ग च ॥ 

कुष्ठालेपनमिष्टं रसाञ्जनं चाभया चेव ॥ ८३ ॥ 

एलाय।लपन--इलापची, कुष्ठ, दारइल्दी, . सोये, लाल चित्रक, 
वायविडङ्ग,- रसेंतत, इरड; इन्हें एकत्र पीसकर जन से कुष्ठ म॑ प्रक्षेप 
करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 

चित्रकमेलां बिम्बी बृषक त्रिबृदकनागरकम्‌ । 

चूणाकृतमष्टाह भाव।यतव्य पलाशस्य ॥ ८४ ॥ 


१ कुष्ठरागाबानहन्ता ग, 
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कारण गवा मूत्रखतन तनास्य मण्डलान्याशु । 
भिद्यन्त विलयांन्त च लिप्तान्यकांभितप्तान ॥ ८४ ॥ 
चित्रकादि लप--लाल चित्रक, छोटी इलायची, बिग्बो, वृषक 
( अडूसा ), त्रिवृत्‌ ( निसोत ), मदार की जड़, सोंठ इन्हें एकत्र 
चूर्ण कर गोमूत्र में घोल कर छाने इए पलाशक्षार से आठ दिन 
भावना देनी चाहिये । इस का कुष्ठ मण्डल पर लेप कर के धूप में 
बैठायें । इस प्रकार करने से बे फूट जाते हैँ और विलीन हो जाते हैं | 
अन्यत्र बिम्बी के स्थल पर निम्ब और त्रिवृत्‌ के स्थक्ष कुरुविन्द का 
पाठ है । कुरुबिन्द का अथ नागरमोथा है । यथा अष्टाङ्गसेग्रइ  चि० 
अ २१ स— 
. 'एलञाचित्रकनिम्बवृषकं कुरुविन्दनागराक च । 
चणीकृतम्टाईइ भावयितव्यं पलाशस्य | 
` चारेण गवांमृत्रश्नतेन तेनास्य मण्डलान्याशु । 
मिद्यन्ते दीर्यन्ति च लिप्तान्यकाभितप्तानि ॥ ८४-७५ ॥ 
मांसी मरिचं लवणं रजनी तगरं सुधा शृहधूमः 
मूत्र पित्तं चारः पालाशः कुष्टनुल्लेपः ॥ ८६ ॥ 


मांस्यादिलेप-जटामांसी (बालछड़),कालीमिच, सेन्धानमक, इल्दी? 


तगर, सुधा (सेहुण्ड), गृह्दधूम, गोमूत्र, पित्त (गोरोचन वा गो का पित्त); 

पत्नाश (ढाक) का क्षार; यह लेप कुष्ठ को नष्ट करता हे। सुधा से 

चूने (14९) का भी ग्रहण किया जा सकता है ॥ ८६ ॥ 

`. -त्रषुसीसमयश्चूणं मण्डलनुत्फन्गुचित्रको बृहती । 
गोधारसः सलबणो दारु च मूत्रं च मण्डल नुत्‌ ॥८७॥ 


्रप्वादि क्ेप--तज्न, ससक ओर लो इनका चूण अर्थात्‌ 


मस्म का लेप मण्डलकुष्ठ को नष्ट करता दे । 
ढुग्वांदिः बेप फल्यु (काठ गूलरिया), चित्रक, ब्रहती, गोधा का 


~ 


“| 


= 
“७ 


१ मूत्र गा; पत्त च) ग | 4 जा कर सुँ 
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७ मांसरस, सेन्धानमक, देवदारु, गोमूत्र; इनका लेप मणडल कुष्ठ को नष्ट 
' करता हे । कईव्याख्याकार त्रपु से बृहती पर्यन्त एक और गोधारस से 
गोमूत्रपर्यन्त दूसरा लेप मानते हैं ॥ ८७ ॥ 
कदलीपलाशपाटलिनिचुलत्षाराम्भसा प्रसन्नेन । 
मांसेषु तोयकार्यं काये पिष्टे च किए्वे च ॥ ८८ ॥ 
तैमेंदक! सुजातः किण्वैजनितप्रलेपनं शस्तम्‌ । 
मणडलङुष्ठविनाशनमातपसंस्यं कमि च ॥ ८& ॥ 
केला, पलाश (ढाक), पाटला, निचुज्ञ (जलवेतस); इनके निर्मल 
>> ज्ञारजल से मांस, चावल का. आटा ओर किणब ( सुराबीज ) में 
जलकार्य करना चाहिये | अर्थात्‌ धोने भावना देने स्वेदन करने 
आदि में इस क्षारजल से काथ करना चाहिये । जाङ्गल 
मांस को इस क्षञारंजलम उबालें । इस मांसरस में पिष्ट(शालि चावला का. 
चूर्ण ) और छुराबीज डाल दें । इससे तय्यार इए मेदक का पीना 
और किण (घुराबीज=शुष्क नीचे का कल्कभाग ) का प्रलेप प्रशस्त 
है | मणडल्कुष्ठ पर लेप करके धूप में बेठाये इससे मण्डलकुष्ठ नष्ट ह्वोता 
हे । यह कृमिनाशक है । इस योग को अरिष्टसाधन पारिमाषा के 
» अनुसार प्रस्तुत करना चहिये ॥ ८८-८९ || 
जुस्तं मदन त्रिफला करञ्ज आरग्वधः कलिङ्गयवाः। 
दारवी ससप्तपर्णा खान सिद्धार्थकं नाम ॥ ६० ॥ 
एष कषायो वमनं विरेचनं वर्णकस्तथोद्ध: । 
त्वग्दोषङुष्ठशोफप्रबाधनः पाणड्रोगञ्नः ॥ ६१ ॥ 
सिद्धार्थकन्नान--मोथा, मेनफल, त्रिफला, करञ्ज, अमलतास की 
छाल, इन्द्रजौ, दारइल्दी, संप्तपरी; इन से साबित जल से खान कराना 
चाहिये | यद्द सिद्धार्थकल्लान कहाता ढे । 


इनका काथ कुष्ठ में बमन ओर विरेचन के जिये मं, प्रयुक्त द्दोता 


शौ 


| छ 


१“ क्विच ? ग. । २ “ तैमेंदुक; ? पा । . 
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है । इस चूर्ण का देइ पर घर्षण वर्ण को चमकाने वाला, त्वचा के 
दोष कुष्ठ एव शोथ को नष्ट करने वाला और पायडुरोग-नाशक है ॥ 

कुष्टं करञ्जबीजान्येडगजः कुष्ठखदनो लेपः । 

्रपुन्नाडबीजसैन्धवरसाञ्जनकपित्थलो भ्राश्च ॥ ६२ ॥ 

कुष्ठ, करञ्जबीज, एडगज ( चक्रमद, पंत्राड ); इनका लेप कुष्ठ- 
नाशक है ॥ 

पंवाड के बीज, सेन्धानमक, रसौंत, केथ और लोध; इनका लेप 
भी कुष्ठ को नष्ट करता है ॥ ९२ ॥ 

करवीरमूलकल्कः कुटजकरञ्जयोः फलं त्वचो द्यः | 

सुमनःप्रवालयुक्की लेप; ङुष्ठापहः सिद्ध! ॥ 8३ ॥ 

कनेर की जड़ का कल्क, इन्द्रजी, करञ्ज का फल, हारुहल्दी 
को त्वचा, चमेली के प्रवाल ( कोमलपत्ते ); इनका लेप [सि कुष्ठ, 
नाशक दे ॥ ९३ ॥ 

लोध्रस्य धातकोनां वत्सकबीजस्य नक्नमालस्य | 

कल्कथ मालतीनां कु्ठेपूदरतनालेपो ॥ 8४ ॥ 

क्रोध, धाय के फूल, इन्द्रजो,नक्तमाल(वृच्तकरञ् फल)तथा माल! 
के फूल; इनके कल्क से कुष्ठों में उबठन वा आलेपन करना चाहिये ॥_ 

शेरीषी त्वक पुष्पं कार्पास्या राजवृक्षपत्राणि । 

पिष्टा च काकमाची चतुर्विधः कुष्ठनुज्लेपंः ॥ ६५ ॥ 

सिरस की छोल, कपास के फूल, अमबतास के पत्ते और 
मकोय, यह कुष्ठनाशक चार प्रकार का लेप दे । सामान्यतः यई 
श्थक्‌ चार याग &। कई व्याख्याकारइन चार का एक याग मानतं &॥ 


परन्तु लेप के अवचूणुन, उद्दत्तन ( उबटन ), जल से पीस कर लेप 


‘SNS 


१ ` शेरीषी त्वरित्यादे। प्रत्येकदृब्यकृतत्वेन चतुर्विषलेप/ ज्ञेयः; अन्य तु 
चतुभिरपि मिलितेरवचूरनसुद्वतेनं जलपिष्टेपनं रसक्रियाल्पनमिति चदुर्विधळेपं 
वदन्ति ' चक्रः । 
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$-तथा रसक्रिया करके लेप;. ये चार भेद मानकर चार प्रकार के लेप 
कहते हं । परन्तु आचार्य का यह अभिप्राय नई ॥ ६५ ॥ 


दार्व्या रसाञ्जनस्य च निम्ब्रपटोलस्य खदिरसारस्य । 
आारगवधवृक्षकयोस्रिफलायाः सप्तपर्णस्य ॥ 8६ ॥ 
इति पदूकपाययोगा! कुष्टप्राः सप्तमश्च तिनिशस्य । 
खाने पाने च हितास्तथाष्ष्टमश्राश्रमारस्य ॥ ६७ ॥ 
आलेपनं प्रघर्षणमवचूर्णनमेत एव च कषायाः । 
तैलश्वतपाकयोगे चेष्यन्ते कुष्ठशान्त्यर्थम्‌ ॥ 8८ ॥ 
शठ कघाय--१ दारुइरिद्रा ( दारइल्दी ) से बनाया गया 
रसत, २ नीम और पटोलपत्र, ३ खेर का मध्यकाष्ठ ४ अमलतास 
की छाल और कुटज की छाल ४ त्रिफला ६ सप्तपणत्वक्‌ ७ तिनिश 
आट & ग्रञमार (कनेर) की जड़; ये आठ कषाययोग कुष्ठनाशक 
| ज्ञान और पाना4 हितकर ई। इन्द दी लेप उद्धव (चूण का 
इ प्र मलना), अवचूर्णन (15६०४) तथा तैलपाक और घृतपाक 
के योगों मे कुष्ठ की शान्ति के लिये प्रयुक्त करना चाढ्िये। ६६-९ ॥ 
त्रिफलानिम्बपटोलं मञ्जिष्ठा रोहिणी वचा रजनी । 


001 9 90% 


एष कषायाऽभ्यस्तां हिनासखत कफापत्तज कुष्ठमू ॥६६॥ 

एंतरेब च सपिँः सिद्धं वातोल्बणं जयति कुष्ठम्‌ । 

एप च कन्पो इष्टः खद्रिसनदरुनिम्बानाम्‌ ॥ १०० ॥ 

त्रिफलादिकषाय--त्रिफलां, नीम की छाल, पटोलपत्र, मञ्जिष्ठा, 
कटुकी, वच, हल्दी; मिलाकर २ तोले । कायार्थ जल ३२ तोले | 
अवशिष्ट काथ ७ तोले। इस काथ को पीने से कफपित्तज कुष्ठ 
नष्ट होता दे ॥ [ 

इन्ही त्रिफला आदि द्रव्यो से ययाबिधि साधित घी वातोळ्त्रण 
कुष्ठ को जीतता है ॥ | ल्‍ 


नेइन्ति ? ग, । २ “ खद्रिधुरदारु० ' ग, । , ` 
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यद्दी कल्प खेर की लकड़ी असनकाष्ठ देवदारु ओर नीम की छाल ॥ 
का है । अर्थात्‌ इन से यथाविधि साधित काथ को पौने से कफपित्तज 
कुष्ठ तथा यथाविधि साधित घी के प्रयोग से वातोल्वण कुष्ठ 
नष्ट होता हे ॥ <<-१०० ॥ 


कष्ठार्कतुत्थकदफलमूलकबीजानि रोहिणी कड्का । 

कुटजफलोत्पलमुस्तं बृहतीकरवीरकाशीसम्‌ ॥ १०१ ॥ 

एडगजानम्मपाठा दुरालभा ।चत्रका विडङ्क श | 

तिक्वच्चाकोबीज काम्पन्नकसपंप वचा दाव ॥ ९६०३९ || -~ 

एतस्तेल सिद्ध कुष्टभ योग एष वा लेपः 

उद्दतेन प्रघपेणमबचूर्रनमेष एवेष्टः ॥ १०३ ॥ 

कुष्टाद्वतेल--कुष्ठ, मदार की जड़, नीला तूतिया, कंटूफल, 
मूत्री के बीज, कटुकी, इनद्रजी, नीलोत्पक्ष, मोथा, ग्रृहती (बडी 
कटेरी ), कनेर की जड़, कासीस, एड़गज ( पंवाड़ के बीज ), नीम 
की डाल, पाठा, दुरालभा, चित्रक, वायबिडङ्ग, कडवी तुम्बी के बीज, 
कभीला, सरसों, वच, दारदल्दी; इनसे यथाविधि साधित तेल कुष्ठ 
नाशक हे । इन्डी द्रव्यो के योग को ही आलेपन उबटन प्रधषेण 4 
ओर अवचूर्णन द्वारा प्रयोग कराना चाहिये | तेल से चक्रपाणे के 
मतानुसार ।तेलेतेल लेना चाहिये। परन्तु वेद्यो का व्यवहार ऐसा 
नहीं । कुष्ठ भ बाह्यप्रयोग के लिये सरसों के तेल का ह्वी. प्रायशः 
व्यबहार होता दे । यह कल्कसाध्य तेल है । गंगाधर क्वाथ ओर 
कल्क दोनों से सिद्ध करने को कता हे ॥ १०१-१०३ ॥ 

श्वेतकरवीराद्यं तेलम्‌ 
श्वेतकरवीरकरसो गोमूत्रं चित्रको विडङ्गश्च । 


~ 


कुष्ठेषु तलयोगः ।संद्धाऽय समता 1भषजाम्‌॥ १०४ ॥ 


इते श्वतकरवीराद्य तलम्‌ । 6० 


® 
सरसों का तेल २ प्रस्थ । श्रेत कनेर को जड़ का रस ८ ह 
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गोमूत्र & प्रस्थ | कढ्कार्थ--चित्रक, वायविडङ्ग; मिलित १ शराब । 
इस लाभकर तैल के योग को चिकित्सक कुष्ठों में बाह्यप्रयोग कराते हैं ॥ 

गङ्गाधर आदि जो दो तीन वा चार द्रवो को मिलाकर तेल 
से चेगुना लेना मानते हैं वे कनेर का रस 9 प्रस्थ ओर गोमूत्र 
४ प्रस्थ लेते हैं ॥ १०४ ॥ 

श्चतकरवीराद्यं तेलम्‌ ( अपरम्‌ ) 

श्वेतकरवीरपल्लवमूलत्वक्‌ वरसको बिडङ्गश्च | 

ुष्ठार्कमूलसपेपशिग्रत्वग्रोहिशी कडुका ॥ १०५ ॥ 

एतैस्तेलं सांध्यं कल्कैः पादांशिकैगवां मूत्रम्‌ । 

दूक्वा तैलचतुगुंणमस्यङ्कात्कुष्ठकएडप्नम्‌ ॥ १०६ ॥ 

इति श्वेतकरबीराद्यं तेलम्‌ । 

श्वेवकर्बीराब तेल-=कटुंतेल २ प्रस्थ । गोमूत्र तेल से चोगुना 
अर्थात्‌ & प्रस्थ | कल्कार्थ-श्चेत कनेर के पत्ते और जड़ का डिका, 
कुटञ की छाल, वायविडङ्ग, कुष्ठ, मदार की जड़, सरसे, सददिजन की 
छाल) कटुकी; मिलाकर तैल से चतुर्थांश अर्थात्‌ १ शराव (८ पन ) 
यथाबिधि पाक करें | यह तेल अम्यज्ञ से कुष्ठ तथा कण्डू ( खुजली ) 


- को इटाता है ॥ १०४५.-१०६ ॥ 


तिक्केच्वाङृतेलम्‌ 
तिक्षेद्याकोबीजं डे तुत्थे रोचना हरिद्रे डे । 
बृहृठीफलमेरण्डः सविशालश्चित्रको मूर्वा ॥ १०७ ॥ 
काशीस हिङ्गु शोग्नत्यूपणसुरदरुतुम्बुरुविडङ्गम्‌ । 
लाङ्गलकं कुटजत्वक्‌ कट्काख्या रोहिणी चेव ॥ १०८ ॥ 


सषपपेलं कन्कैरते मूत्रे चतुगुण साध्यम्‌ । 


१९ सिद्ध ? ग, | 


२६४. 
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कणड्कुष्ठाविनाशनमभ्यङ्गाद्वातंकफहन्तू ॥ १०६ ॥ 
शत तक्केक्ष्वाकुतलस्‌ । 
तिक्तेच्त्राकु तेल--कड़वी तुम्बी के बीज, दोना तुत्थ अथात्‌ 
नीला तूतिया ( ताम्र का उपधातु ) ओर खपरीतुत् ( अथवा खर्पर 


यशद का उपघातु ), गोलोचन, इल्दी, दारुहल्दी, ब्रहती का फल, 


एरणडमूल, इन्द्रायण की जड़, चित्रक, मूर्वामूल, हीराकसीस, हींग, 
सहिजन की छाल, सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, ` देवदारु, तुम्बुरु 
( नेपाली धनियाँ ), वायबिडङ्ग, लाङ्गलीमूल, कुटज को छाल, कट्की 
इस कल्क स चतुगुण सरसा क तल का यथावाघ रा कर | यह 
तेल अभ्यङ्ग द्वारा कण्डू ओर कुष्ठ को नष्ट करता है । यह बातकफ 
का घातक इं ॥ १०७-१०९६ ॥ 
कनकक्षीरीतेलम्‌ । 
कनकर्चारी शेला भागी दन्त्याः फलानि मूलं 
` जाताप्रवालसषंपलशुनावेडङ्ग करञ्जत्वक ॥ ११० ॥ 
सप्तच्छदाकपल्लवमूलत्वड्यनिम्बचित्रकास्फोताः । 
गुञ्जैरण्ड ब्रृहतीमूलकसुरसार्जकफलाने ॥ १११ ॥ 
कुष्ठ पाठा मुस्तं तुम्मरुमूवांवचाः सषड्ग्रन्थाः । 
डगजङुटजाशग्रन्यूषण भज्ञातकच्रकाः ॥ ११२ ॥ 
हरितालमवाक्पुष्पी तुत्थ कम्मपिज्लकोऽमृतासङ्कगः । 
साराष्ट्र। कास।सं दावीत्वक्‌ सजिकालवणम्‌ ॥ ११३ ॥ 
कल्करतस्तल करवारकमूलपज्लवकषाये । । 
. सार्षपमथवा तल गोमूत्रचतुगुण साध्यम्‌ ॥ ११४ ॥ 
कट्कालाब्ां स्थाप्यं तत्सिद्धं तेन मण्डलान्याशु । 


_- भिन्द्याद्भिषिगभ्यङ्कात्कृमाश्च कण्डूंथ विनिहन्यात्‌ ॥११५॥ - 


इति कनकचीरीपलम्‌ । 
कनकच्।((तल-- सरस का तल अथवा ।\तलतल न: प्रस्थ | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 5०2 त. 


जु 


PP 22 . “०” ७. 


क 


> 


अ० ७] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २१०१ 


कनेर की जड़. ओर पर्चों का काय ८ प्रस्थ. | गोमूत्र ८ प्रस्य | 
कल्कार्थ-कनकत्तीरी (तत्यानासी, चोक), शेला (मनःशिज्ञा), भारंगी, 
दन्तीमूल और जमालगोटा, चमेली के नवीन कोमल पत्ते, सरसों, 
लहसन, वायबिडंग, करंजवृक्ष की छाल, सप्तपर्ण (सतिवन) की 
छाल, मदार के पत्ते ओर जड़ का छिलका, नीम की छान, चित्रक, 
आस्फोता (हाफरमाली अथवा अपराजिता), घुंघची (रती), एरण्डत्रीज 
(अथवा मूल), ब्रृद्वतीफल, मूली के बीज, सुरसा ( तुलसी ) के बीज, 
अजक (तुलसीभेद) के बीज, कुठ, पाठा, मोथा, तुम्बुरु ( धनियां ), 
मूर्वासूल, श्वेत वच, षड्ग्रन्या (लाल बच), एडगज (चक्रम, पंत्राड़) 
के बीज, कुटज की छाल, साहेजन की छाल, सेठ, कालीमिच, पि- 
प्प्ली, भिलावा, क्षवक (ांचिया), इड़ताल, अवाक्पुष्पी (अन्वा हुल, 
अधोपुष्पी अथवा अपामार्ग), नीलातूतिया, कमीला, अम्रृतासङ्ग (करप 
रीतुत्य, खपेर) सौराष्ट्री (सोरठीमिद्टी वा फिटकरी), द्वीराकप्तीस, दारु- 
दल्‍्दी की छाल, सिच्षार, सेन्धानमक; मिल्ला कर १ शराब | यया- 
विधि तेलपाक कर कड़बी तुम्बी में रखे। वेद्य इसके अम्यंग से 
मण्डले| का भेदन करे । यहद कृमियो और कण्डू को भी नष्ट करता द्दे । 

गङ्गाधर “अवाक्‌पुष्पी? से सोये का ग्रहण करता ढे | अशङ्ग- 
सग्रह चि० अ० २१ भी यहद योग पढ़ा हे । वहां बचा और षड्‌- 


' ग्रन्था दा नह पढ़ | वहां पाठान्तर यह दे 


कुष्ट पाठा सुस्ता षइप्रन्थातुम्त्रुखच। मूवा ।? 
जिससे वचा के स्थल पर “त्वक्‌? अर्थात्‌ दालवीनी का 
ग्रहण होता ६ | इन्दु “अमृतासङ्ग? में अमृता आपङ्ग इप्तप्रकार सन्विच्छेर 
करके गिलोय और रसाञ्जन जता हे । ओर “ सर्जिकानवणम्‌ ' ६ 


केवल सर्जिकाच्तार का 'ग्रहण करता दे॥ ११०-११५ ॥ 
| सेष्मलेपः 
कुष्ठं तमालपत्रं मरिचं -समनःशिलं सकाशीसष्‌ । 
. तैलेन युक्रमुषित सप्ताह भाजने ताम्रे ॥ ११६ ॥ 
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तेनालिप्तं तिध्मं सप्ताहाद्याते तिष्ठतो धर्मे । | 
मासान्नवं किलासं स्नानं मुक्त्वा विशुद्धतनोः॥ ११७ ॥ 
इति सिष्मलेपः । 
कुठ, तमालपत्र, कालीमिचे, मनःशिला, कासीत; इन पांचों 
द्रव्यो के चूर्ण को तेल में डाल कर ताम्नपात्र में सप्ताहभर रख छोड़ें । 
पश्चात्‌ इसका सिष्म पर लेप करें । लेप के पश्चात्‌ रोगी धूप में बेठे। 
इसप्रकार सात दिन करने से सिष्म नष्ट होता ढे । एक मास तक 
लेप करने से नवीन उत्पन्न किलास ( श्वित्र ) नष्ट होता हे । इसके 
प्रयोग के समय खान नहीं करना चाहिये । परन्तु देह को शुद्ध 
रखना चाहिये । वमन विरेचन आदि संशोधना से पूर्व म्तः छुद्धि 
कर लेनी चाहिये । इसीप्रकार देइ को बाढिर से भी जान के बिना 
अन्य उपायों से स्वच्छ रखना चाहिये ॥ 
बाह्य प्रयोग होने से चिकित्सक सरसों का तेल लेते हें | तेल _ 
इतना ही डालना चाहिये जिससे लेप बन सके ॥ ११६-९१ १७ |! 
सर्षपकरञ्जकोषातकीनां तैलान्यथेङ्गुदीनां च । 
कुष्ठेषु हितान्याहुस्तैलं यच्चापि खदिरस्य ॥ ११८ ॥ 
कुष्ठ में हितकर तेज-सरसों, करञ्ज, कोषातकी ( कड़बी तुरई ), ~ 
हिंगोट; इन के तेल कुष्ठ भे हितकर दं । तथा च खदिर का तेल भी 
हितकर होता हे । सरसों आदि के बीजों से तेल निकाला जाता है । 
अशाङ्गसग्रह ने खदिर की मध्यकाष्ठ का तेल लेने को कहा है--- 
धर्षपकरञ्ञकोशातका नि तेलान्ययेङ्गुदीनां च | 
. कुष्ठेषु द्षितान्याइस्तैल श्रेष्ठ च खदिरसारस्य | ११८ ॥ 
बविपादिकाहरघृततेले 
जीवन्ती मञ्जिष्ठा दावी कम्पिज्ञकं पयस्तुत्थम्‌ । 
एष घृततेलपाकः सिद्ध; सिद्धे च सञ्जरसः॥ ११६ ॥ 


ME 1 56 0 पा ' सक्षाह्वाद्धमेसेविनो व्येति * ग, । २ ¦ कम्पिज्ञकं पयस्तुस्य म्‌? ग. | 
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ज्षेप्यः समधूच्छिष्टो विपादिका तेन नश्यतीत्युक्नम्‌ । 
चर्मैककुष्ठं किटिमं कुष्ठं शाम्यत्यलसकं च ॥ १२०॥ 
इति विपादिकाहरघृततैले । 

विपादिकाहर घृततेल ( यमक )--धी और तेल मिलाकर 
३ प्रस्थ में जीबन्ती, मंजीठ, दारुइल्दी, कमीला, नीलाथोधा; इन का 
फलक १ शराव देकर यथाविधि ख्रेइपाक करें । जब सिद्ध हो जाय 
तब छान ज । पश्चात्‌ सजरस ( राज ) आर मधूच्छुषट (मोम) का 
प्रक्षप दें | 'त्नेष्यश कहने से यह प्रक्षेप समझा जाता हे ओर प्रक्षेप 
कहो में चतुर्थारा डाला जाता हे । खेद को मन्द आंच पर रखें। 
राज औरं मोम डाल दें । जब मोम. पिधल जाय तब अच्छी प्रकार 
डड से हिलायें ओर नीचे उतार कर पात्र को शीतल जल में रखं। 
डली से आल्ोडन निरन्तर करते रई । जब मलम की तरइ गाढ़ा 
रो जाय तो निकाल कर प्रयोग कराये । इसके लगाने से विपादिका 
नष्ट होती डैन्रेसा कडा गया दै । चर्माख्य, एककुष्ठ, किटिम एवं 
असक नामक कुष्ठ शान्त होते है ॥ ११९६-१२० ॥ 

मण्डलङुष्ठे लेपो _ 
किण्वं वराहरुधिरं पृथ्वीका सैन्धवं च लेपः स्यात्‌। 
लेपो योज्यः कुस्तुम्बुरूणि कुष्ठं च मणडलनुत्‌ ॥१२१॥ 
इति मए्डलकुष्ठे लेपो । 

किणवादि लेप किण्व ( सुराबीज ),. सूअर का रक्त, पृथ्वीका 
( बड़ी इलायची अथवा जीरा ), सेन्वानमक; इन्दे एकत्र मिला कर 
णडलकुष्ठ पर लेप करें । 

कुर्तुम्बुर्वादि लेप--कुस्तुम्बुरु ( धनियाँ ) ओर कुष्ठ (कुठ); यद 
लेप मणडल कुष्ठ को नष्ट करता दे ॥ १२१ ॥ 

पूताकाद्लंपः 
पूतीकदारु जटिला पक्वसुरा च द्रमुद्रपण्यो च । 
ङ्गिन्र वराइरुधिरे ' ग.॥ ` ` - F 


छ कै, > 
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लेपः सकाकनासो मणडलबुष्ठापहः सिद्ध) ॥ १२२॥ = 
इति मण्डलकुष्ठे तृतीयो लेपः। ' 
पूतिकादिलेप-पूतीक ( लताकरञ्ज ), देवदारु, जटामांसी, प्रक- 
सुरा ( पक्करस नामक तीच्ण मथ्य), मधु, मुद्गपणी, काकनासा 
( कोआ ठोडी ); यहद लेप सिद्ध मण्डलकुष्ठ नाशक है । चक्रपाणि 
| “५कसुरा! से गोरक्षककटी ( इन्द्रायण ) का ग्रहण करता है ॥१२२ ॥ 
॥ | चित्रकशोभाञ्जनको गुडूच्यपामार्गदेवदारूणि । 
| खदिरो धवश्व लेपः श्यामा दन्ती द्रवन्ती च ॥ १२३ ॥ 
लाक्षारसाञ्जनेला पुननवां चेति कुष्ठिनां लेपा! | "5, 
दधिमण्डयुता सर्वे देयाः षणमारुतकफघ्ा; ॥ १९४ ॥ 
वातकफकुष्ठ नाशक छुद्द लेप---१ चित्रक, सिजन की छाल 
२ गिलोय, अपामार्ग, देवदारु ३ खद्रिकाष्ठ और घवका ४ श्यामा 
(श्याम मुल वाली त्रिवृत्‌-निसोत ), दन्तीमूल, द्रबन्ती( बडी दन्ती )- 
मूल, ५ लाक्षा ( लाख ), रसौंत, इलायची ६ पुनर्नवा; ये सब छु 
लेप ददी के जल के साथ कुष्ठ के रोगियों में प्रयुक्त होते & | ये बात- 
कफ-नाशक 6 | गङ्गाधर खदिर और धव; इन्दे पृथक्‌ दो लेप मानता 
| ॥ है और लाक्षा से पुननेवा पर्यन्त एक योग ॥ १२३-१२४ ॥ ---£| २ 
|. ||  एडगजङुष्ठस॑न्धवसोवीरकसपपः क्रिमिघ्नेश्च । 
| ` ` कामकुष्ठमर्डलाख्य दद्र्कु्ठ च शमसुपाते ॥ १२५ ॥ 
| ु एडगजादे लेप--एडगज ( पंब।ड़ के बीज ), कुठ, सेन्धानमक, 
हि| |). सोबीरक (कांजिक भेद ), सरसो, वायविडङ्ग; इस लेप से कृमिं, 
| मण्डलकुष्ठ तथा दद्रनामक कुष्ठ शान्त होता दे | पंबाड के बीज 


अदे को कांजी से पीस कर लेप करना चाहिये. ॥ १२५ ॥ 
एटगज, सज्जरसा मूलकबाज च ।सध्मकुष्ठानास्‌ । 
काञ्जकयुक्क तु एथङमताभदमुदतंन क्रमशः ॥ १२६ ॥ + 


०७०, 9 


१५ ॥ुताोया ? पा० । २ ° पुननवाञ्चात ” पा७ | २ “ नाशयात्र › ग्र. | 
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5 एडगज ( पंवाड़ के बीज ), सर्जरस ( राल ), मूली के बीज; 
इन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ क्रमशः काञ्जिक के साथ सिध्मकुष्ठों मे उबटन करे ॥ 
वासा त्रिफला पाने स्नाने चोदवने प्रलेपे च । 
वासा त्रिफला (हरड़, बढेंड़ा, आंवला ); ये काथ पान और 
जरान में हितकर हैं | इन के चूणों का उबटन ओर जल रादि 
के साथ लेप भी किया जाता हे । 
बृहतीसेव्यपटोलाः सारिवा रोहिणी चेव ॥ १२७॥ 
खादरामयघातकङुसराहतकराप्रकुटजधवानम्बा+ | 
सप्चच्छदकरवीराः शस्यन्ते स्नानपानेषु ॥ १२८ ॥ 
इति कुष्ठे स्नानं पानं च । 
), सव्य ( खस ), पटोलपत्र, सारिबा, रोदिणी 
( कटुकी ), खदिर ( खेर ), आमयघात ( अमलतास ), ककुम (अजुन), 
रोहितक ( रेहेड़ा ), लोध, कुटज, धव, नीम, सप्तच्छुद ( सप्तपण ), 
करवीर { कनेर ); ये क्रय खान ओर पान म प्रशस्त इ १२७-१२८॥ 
जलवाप्यलोहकेशरपत्रप्लवचन्दनं मृणालानि । 
४. भागोत्तराणि सिद्ध प्रलपनं पित्तकफङुष्ठे ॥ १२६ ॥ 
जल ( गन्धबाला ), वाप्य ( कुठ ), लोह ( अगर ), नागकेसर, 
पत्र ( तेजपत्र ), छत्र ( केवटी मोथा), चन्दन ( लालचम्दन ), 
मृणाल ( खस ); इन्हें क्रमशः एक एक भाग से प्रवृद्ध परिमाण में 
लेकर पित्तकफ कुष्ठ में प्रलेप देना चाहिये | यह असन्त लाभकर दे | 
गन्धबाला १ भाग, कुठ २ भाग, अगर ३ भाग, नागकेसर ४ भाग, 
तजपत्र ५ भाग, केदटी मोथा ६ भाग, चन्दन ७ भाग, खस. ८ भाग 
जकर जल से पीस कर लेप करना चाहिये ॥ १२९ ॥ 
यष्ट्याद्दलो प्रप्मकपटोलपिचुमर्द चन्द्नरसाश्च । 
१ चोन्मद्‌ने प्रदेहे च ! ग, 
२ ' वाप्यं कुष्ठ, लोह मगर › चक्र; । ३. “चण्डाम्टणालानि ˆ ग, 1. . 


११ 
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खाने पाने च हिताः सुशीतलाः पित्तकुष्ठिभ्य; ॥ १३० ॥ _ „ ८ 

सुलइठी, लोध, पद्माख, पटोलपत्र, नीमछाल, नालचन्दन; इनके । 
सुशीतल काथ पित्तकुष्ठ के रोगियों के लिये खानाथ ओर पाना 
हितकर होते हैं ॥ १३० ॥ 

पित्तङुष्ठ आलेपनम्‌ 

आलेपनं प्रियङ्गुहरेणुका वत्सकस्य च फलानि । 

सातिविषा च ससेव्या सचन्दना रोहिणी कडुका ॥१३१॥ 

प्रियडग्वाद्यालेपन--पैतिक कुष्ठ में: प्रियङ्गु, रेणुका, इन्द्रजौ, 
अतीस, खस, चन्दन, कटुकी; यद्द लेप करना चाहिये ॥ १३१ ॥ २७५ 

तिङृघृते्धौतघृतैरभ्यङ्गो दद्यमानकुष्टेपु । 

तैलेश्रन्दनमधुकप्रपोए्डरीकोत्पलयुतेश्र ॥ १३२ ॥ 

इति अभ्यङ्ग । 

जब कुछ में अत्यन्त दाइ हो तो तिक्त, शतधोतब्ृत वा 
सहख्रधोत घृत ( १००० वार धोया घी ) अथवा चन्दन, मुलइठी, 
पुणडरीककाष्ठ, नीलोत्पल; इनसे युक्त वा इनसे साधित तैल का 
अभ्यङ्ग ( मालिश ) करना चाहिये ॥ १३२ ॥ 

्केदे प्रपतति चाङ्गे दादे विस्फोटके सचमैदले। ० 

शीताः प्रदेहसेका व्यथो विरेको घृतं तिक्गम्‌ ॥ १३३ ॥- 

कुष्ठरोगी के कुर्छो में केद होने पर अङ्ग के झड़ने पर बा. 
दाइ होने पर और विस्फोटक तथा चमेदल नामक कुष्ठ में शीतल , 
प्रदेइ, शीतल परिषेक, शिराव्यध (क्रध्त खोज्ञना), विरेचन तथा तिक्त- 
घृत हितकर हैं ॥ १३३ ॥ 


खदिरश्रृतं निम्बघृतं दार्वीघृतमुत्तमं पटोलघ्ृतम्‌। 

कुछठेषु रक्गपित्तप्रबलेषु भिषग्जितं सिद्धस्‌ ॥ १३४:॥ 

रक्तपित्तप्रधान कुष्ठी में खदिरकाछ से साधित धृत, निम्बच्रृत, 
(नीम की छाल से साबित बत), दा्वीघृत [दारुइरिद्रा से सिद्ध इत], 
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$- पटोलघृत [ पटोलपत्र से साधित घी ] लाभकर उत्तम औप्रध दै । 
प्रत्येक घृत उस २ द्रव्य के क्वाय और कल्क से सिद्ध करना चाडिये । 
तन्त्रान्तर में कथित खादिरधृत खदिरसार ( मध्यकाष्ठ ) के काथ ओर 
त्रिफला के कल्क से सिद्ध किया जाता दे ॥ १३४ ॥ 
त्रेफलयोगः 
त्रिफलात्वचोऽधपलिकाः पटोलपत्रं च कार्षिकाः शेषाः। 
कड्रोहिणी सनिम्बा यष््याह्वा त्रायमाणा च ॥ १३५॥ 
= एप कषायः साध्यो दसा द्विपलं मखरविदलानाम्‌ । 
सलिलाढकेऽष्टभागे शेपे पूतो रसो ग्राह्यः ॥ १३६ ॥ 
तत्र कषायेऽष्टंपले चतुष्पलं सापिषश्च पक्कव्यम्‌ । 
यावत्स्यादष्टपलं शेषं पेयं ततः कोष्णम्‌ ॥ १३७ ॥ 
तद्वातपित्तकुष्ठं वीसर्प वातशोणितं प्रबलम्‌ । 
ज्वरदाहणुल्मविद्राथिविग्रमविस्फोटकान्हन्ति ॥ १३८ ॥ 
गुठली रहित त्रिफला (रडू, बढेड़ा, आंवल।) का प्रत्येक द्रव्य 
आधा पल, पटोलपत्र आधा पन ( २ कर्ष ), कटुकी १ कर्ष, नीम 
को छाल १ कष, मुल १ कष, त्रयमाणा १ करण, मसूर क दाल 
२ पल; इन्द एकत्र १ आढक ( ६४ पत्र जन म पकाव | जब 
श्राठबां भाग ( & पल ) बच जाय तब उतै छान ज । इस आठ 


१ ते च “ कषायाष्टपले ? इति पठित्वा व्याचष्टे चक्र;-श्रष्टमागे इति षोडश- 
पले । अत एव ते च कषायाष्टपले द्वति प्रथमाद्विवचनान्तं षोडशपलमाइ । अत्र 
चाष्टािशत्युत्तरप्जशतमानस्याष्टभागरोषे पोडशपद्धानि भवन्ति | तच्च दवपोडश - 
पलमष्टपलशब्देनाकृतंद्व्युण्यमेवोच्यते | यदि पत्नोपार बवंदयुण्य स्यात्तदा षोडश. 
पजन द्वाम्रशत्पल्धानि स्युः । न चेद भागशेषे द्वात्रंशव्पद्धस्वं ।केन्तु पोडशपद्ध- 
स्वमेव । तेनेतस्स्थादष्टपलशब्देनाङ्कतद्वेयुण्याद्दवषेोडशपद्ग्रद्णं दु नोज्रीयते । 
यत्पलो्लेखनाद्‌ द्वैगुण्यं न।स्त ।कन्तु कुडवादावेव दृवंद्र्युययानिहानुमतम्‌ , तन्त्रा - 

५ न्तरेऽपि सम्मतभ्निति ।' 
ड | २६५ ` 


Be >> नयन - छ ~ 
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पल काथ में चार पन गौ का घी डाल कर पक्राबे | जबर आठ पत्र ०७ 
शेष रहजाय ( अर्थात्‌ ४ पल जल उड़जाय ) तब उपे कोसा २ 
पी जाय। यह योग वातपित्तज कुष्ठ, वीसर्प, प्रबल वातरक्त, ज्वर, 
दाइ, गुल्म, विद्रावि, विश्रम ( चकर आना ) ओर विस्फोटों 
को नष्ट करता है । यह्दां पर अष्टमांश अवशिष्ट काथ को 'म्रष्टपल? 
निर्देश करने से जल को द्विगुण न करने की ओर आचार्य इशारा 
करता है । अतएब आढक जल से ६४ पल जल ही काथार्थ लिया हे । 
चक्रपाणि तो यद्यं आढक को द्विगुण परिमाण-१२८ पल में लेता 
है । इसका अष्टमांश १६ पल द्वोता दै । ' तत्र काये ऽध्पले ? के र» 
स्थल पर “ते च कषायेषइष्टपज्ने पढ़कर दो आठ पल अथात्‌ 
१६ पल अर्थ करता दे । इस १६ पल काथ में ४ प्न घी डालकर 
पकावे । जब १२ पल जल उड़ जाय अथात्‌ घी ओर काथ मिलकर 
८ पल रद्द जाय तब उसे प्रयोग करना चाहिये । यह मात्रा आजकल 
के लोगों के लिये अधिक है अतः इसे १ तोला वा २ तोला मात्रा 
में प्रयोग कराना चाहिये ॥ १३५-१३८ ॥ 
तिक्षट्पलकं छतम्‌ । > 
निम्बपटोलं दार्वा दुरालभां तिक्करोहिणी त्रिफलाम्‌ । =! 
` कुर्यादर्थपलांशां पर्पटकं त्रायमाणां च ॥ १३६ ॥ 
सलिलाढकसिद्धानां रसेऽष्टभागस्थिते ्षिपेत्पूते । 
' चन्दनकिराततिक्क मागधिकास्रायमाणां च ॥ १४० ॥ 
` मुस्तं वत्सकबीजं कल्की कृत्यार्धकार्षिकान्‌ भागान्‌। ` 
नव्रसोपषश्च पट्पलमतोत्सद्धः घृत पयम्‌ ॥ १४१॥ 
, कुष्ठज्वरशुन्माशाग्रह५ापाएडवामयश्वयथु हीर । 
पामावासपपिडकक एडूमदंगणडनुत्तिक्रम्‌ ॥ १४२:॥ 
इति तिक्गषदंप लके छतम्‌ । क 
तिक्तषटपक्षकघुत--गे का ताज़ा घी ६ पन । कायाषे-तीम 
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की छाल, पटोनपत्र, दारुददळ्दी, दुरालभा, कटुकी, त्रिफक्षा (पृथक्‌ २) 
पित्तपापड़ा, त्रायमाणा; प्रत्येक आधा पल और जल २ आढक 
डालकर पकावें । जब आठवां भाग ( १६ पत्र बच जाय तो उतार 
कर छान के । कल्कार्थ--लालचन्दन, चिरायता, पिप्पनी, त्रायमाणा, 
मोथा, इन्द्रजो; प्रत्येक आधा क्ष । यथाविधि बृजपाक करें । यढ घृत 
कुष्ठ के रोगी को पीना चाहिये । यहद कुष्ठ ज्वर गुल्म अर्श प्रणी 
पाण्डुरोग शोथ पामा वीसर्प पिडका कण्डू उन्माद तथा गण्डमाला 
वा गलगण्ड को नष्ट करता दै । यद्यपि घी को ६ पल मात्रा में सिद्ध 
करने से कुष्ठ के रोगी को दिन में ६ पल की उत्तम मात्रा ही प्रयुक्त 
कराना चाहिये यद्व प्रतीत द्वोता दें परन्तु आजकल के निल 
व्यक्तियों के लिये यद्द मात्रा बहुत द्दो अधिक हे । आजकल तो दिन 
में दो बार करके दो तोले की. मात्रा दे सकते ई। अशङ्गसंप्र 
चि० अ० २१ में भी यह योग पढ़ा ढे। वहां “त्रिफला? के स्वल पर 
“पाठ? का पाठ & | योग दुयुना इई . 


८ पटोल्पिचुमन्ददार्वीदुरालमातिक्तरोडिणीपाठापपटकत्रायमाणानां 


' पालिकान्‌ भागान्‌ जलाढकद्रयेऽष्टभागशेषं काथयेत्‌ | तेन कार्षिकेश्व- 


न्द्‌नोपकुळ्यांत्रायन्तीन्द्रयव भूनिम्बः कल्कितैः सपिषो द्वादशपलं साधयेत्‌ | 


` एतत्तिक्कक सप; कुष्टवि सपैविस्फोटगणडगण्डमाल्ाश्वयथुपिटकारक्तापित्तदुन- 
' मबातशोणितकामलापाण्डवामयोन्माददाइतृड्भ्रमकणड़ कुष्ठनाडीयुड्मम इ 


ति।मरञ्यङ्ग श्वित्रापस्मारमगन्दरोदरप्रदरञ्बरगरावद्र।ध प्रहर्णहुद।ग। न पहरात( 
तिक्ककशृत का योग सुश्रुत. म॑ भी ६ । परन्तु इस साइता 


भं जद्दा दार्वा दे वह्ां-सुश्रत-में वासा पढ़ा दै-- | 


त्रिफलापटोलपि चुमन्दाटरूषककटुरो डिणीदुरालमात्रायमाणाः पपट- 
कर्चेतेषां द्विपलिकान्‌ भागान्‌ जलद्रोणे प्रक्षिप्य पादाबशेर्ष कघायमादाय 


_कल्कपष्याणामानि भेषजान्यधपलिकानि ˆ त्रायमाणामुस्तेन्द्रयवचन्दन= 
, , केराततिक्तानि पिप्पल्यश्चेताने घृतप्रस्थे समावाप्य विपचेत्‌ | एताचि- 
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२११० चरकसंहिता | [अ७ ७ 


क्तक नाम सर्पि; कुष्ठविषमज्वरगुज्माशोंग्रद्णीदोष शोफपाण्डुरोगविसर्प- 
षाएढयशमन चेति ।' 

परन्तु यहां धी ३२ पल सिद्ध करना है और क्वाथ्य तथा 
कल्क द्रव्य प्रकृतसंदिता में कडे गये प्रमाण से चौगुने लिये हैं । 
काथ भी चतुर्थांश अवशिष्ट रखने को कडा है । इस सुश्रतोक्त योग 
को प्रृथक्‌ योग भी मान सकते हैं । 


७ ० _ २०९ र 


चिकित्साकलिका में तो सुश्र तोक्त और चरकोक्क दोनों योगों 
+) 


मिलाकर पढ़ा है । वहाँ काथ्य द्रव्यो में २ पल दावी और २ पल - 


~ 


वासा दोनों पढ़े हैं । शेष प्रमाण सुश्रत के अनुसार ग्रइण किया दै । 
पाठ चिकित्साकलिका में द्वी देखें ॥ १३६-१४२ ॥ 
महातिक्ककघृतम्‌ । 
सप्तच्छद॑ प्रतिंविषां शम्यार्कं तिक्रोहिणी पाठाम्‌ । 
मुस्तमुशीरं त्रिफलां पटोलापिचुमदपर्पंटकम्‌ ॥ १४३ ॥ 
धन्वयवासं चन्दनमुपकुल्यां पक रजन्यो च । 
षड्ग्रन्था सावेशालां शतावरीं सारिवे चोभे ॥ १४४ ॥ 
वत्सकबीजं वासां मूर्वाममृतं किराततिक्कं च । 

. कल्कान्कुयान्मातमान्यष्टयाद्वा त्रायवाणां च ॥ १४५ ॥ 
कल्कस्य चतुभांगे जलमष्टगुणं रसोऽमृतफलानाम्‌ । 
द्विगुणो घृतास्रदेयस्तत्सर्पिः पाययेत्तिद्वम्‌॥ १४६ ॥ 

ष्ठानि रक्गपित्तप्रबलान्यशसि रक्षवाहीनि । 
वीसप॑मम्लपित्तं वातासूक्पाण्डुरोगं च ॥ १४७ ॥ 
विस्फोटकान्सपामानुन्मादं कामलां ज्वरं कण्डम्‌ । 

` इद्रोगशुन्मपिडका असृग्दरं गएडमालां च ॥ १४८ ॥ 
हन्यादेतत्सपिः पीतं काले यथाबलं सद्यः । 


-१ ' अम्तफल्नानां युडूचीफजन।म्‌ ? चक्रः| तच्च तन्त्रान्तरदिरोघःत्‌। | 
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अ७ ७] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २१११ 


७.  योगशवैरप्पजितान्महाविकारान्महातिक्रम्‌ ॥ १४६ ॥ 

| इति महातिक्रकं घृतम्‌ । 
महातिक्कक घृत -कल्कार्य-सप्तपर्ण की छाज, अतीत, अमलतास, 

कटुकी, पाठा ( पाढ ), मोथा, खत, त्रिऊत्ना ( प्रक), पटोल 

पत्र, नीम की छाल, पित्तपापड।, घन्त्रयत्रास ( धमासा, दुरालभा ), 

लाल चन्दन, पिप्पली, पद्म।ख, इल्दी, दारुइल्दी, वचा, इन्द्रायण की 

जड़, शतावर, दोनों शारिवायें ( अनन्तमूल, श्यामालता ), इन्द्रजो, 
अड्से की जड़ का छिलका, मूर्जापूल, गिलोय, चिरायता, मुलइठी, 


~® त्रायमाणा; ये सब मिलाकर घी से चतुर्थांश | जल-घी से आठ गुना। 
आंवलों का रस घी से दुगुना । इन से घी को यथाविधि सिद्व कर 
रोगी को पिल्ायं । 
यदि घी ४ सेर हो तो आंवला का रस ८ सेर, जल ३२ सेर। 
कल्क १ सेर लेना दोगा । 
इस मद्दातिक्तक घृत को बल के अनुसार उपयुक्त काल में पीने से 
रक्त एवं पित्त जिनमें प्रबन्न है ऐसे कुष्ठ रक्तबादी अर्श ( खूनी 
मोर ), विसर्प, . अम्लपित्त, वातरक्त, पाण्डुरोग, विश्फोटक, पामा, 
~ उन्माद, कामला, इर, कण्डू, दृद्रोग, गुळ्म, पिडकार्ये, रक्तप्रदर, गण्ड- 
माला प्रश्राते रोग तथा . सेकड़ों योगों के प्रयोग से भी न जीते जाने 
वाले महारोग नष्ट होते हैं | मात्रा-आघा तोला । अष्टाङ्गसंप्ररर [च० 
अ० २१ में उक्त घृत के कळकद्रव्यां में गजपिप्प्ी आधिक पढी डे 
८ सप्च्छुदकटुकातिबिषाशम्पाकपाठामुख निफलोशीरपटोजपर्पेट क- 
पिप्पलीद्यद्विरजनीद्विशारिबा चन्दनदुराजभाष्कव चाशताव ( विशा ज्ञा- 
कुटजबीजबृषमूवागुड्टू ची भूनिम्बत्रा यमा ण मधु कग॒ भ॑ हियुणामल करसमष्ट « 
गुणाम्बु . सर्पिविपर्क महातिक्तकार्य घृतमाधिकगुणं पूर्वस्मात- 
| (तिक्तकदगृतात्‌)।” 
i ` गय. योग सुश्रत कुष्ठचिकिःसा अ० & में भी क्या दे, परन्तु 
$ “| 4 
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` कुछ भेद से। वहाँ दारुद्रिदा, श्यामालता का पाठ नहीं और ‘उशीर 
के स्थल पर ९ गृष्टिका ? ( वाराहीकन्द ) पढ़ा है | डल्‍्इण ने टीकां 


करते इए बढ्दां कदा दै कि तन्त्रान्तर ( यथा अष्टाङ्गसङ्गड ) के प्रमाण 


से इरिद्रा से दोनो इल्दी ओर “ सारि ? कहने से दोनी शारिवा 
- और ' उपङुल्या ? कहने से दोनों, पिप्पलियां लेनी चाये | सुश्रुतोक्त 


be 


पाठ को सुश्रतसंह्विता में देख || १४३-१४९ ॥ 


दोषे हृतेऽपनीते रक्के बाह्यान्तरे कृते शने । 
खेहे च कालयुक्के न कुष्ठमचुवतते साध्यम्‌ ॥ १५० ॥&> 
संशोधनों द्वारा दोषों का .निइरण करने पर, शिराव्यध आदि 
द्वारा रक्तनिईरण करने पर, बाह्य एवं आम्पन्तर संशमन चिकित्सा 
करेन पर और उचित काल में स्नेह का प्रयोग कराने पर साध्यकुष्ठ 
का अनुवतेन नद्दी होता अर्थात्‌ बद्द नष्ट होजाता ढे ॥ १५० ॥ 
महाखदिरशतम्‌।  .. 
खादिरस्य तुलाः पञ्च शिंशपासनयोस्तुले । 
: तुलाधाः सब एवेते करञ्जारि्वेतसाः ॥ १५१ ॥ 
पर्पट; कुटजश्वेव वृष; कृमिहरस्तथा । 
हरिद्रे कृतमालश्च गुडूची त्रिफला त्रिवृत्‌ ॥ १५२ ॥ 
सप्तपणंश्र संक्षुण्णा दशद्रोणेषु वारिणः | 
अष्टभागावशेष तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
धात्रीरस च तुल्यांश सर्पिषश्चाढक पचेत्‌। 
. महातिक्रककल्केस्तु यथोक्के; पलसामितेः ॥ १५४ ॥ 
. निहन्ति सवेकुष्ठाने पाना भ्यङ्गनिषेवणात्‌ । 
' मह्दाखदिरमित्येतत्परं कुष्ठविकारनुत्‌ ॥ १४५ ॥ 
"` इति महाखदिरं टतम्‌ ! 


ठ क आ कर: उप त का 
८० 3 


१ वमने ग, । २ “ कुष्ठमातेवतेत ' ग, । ३ 'यथोक्लेस्तेस्तु साघयेव? च+ ॥ 
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अ० ७] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २११३ 


'$-. महाखदिरघृत-रगो का घी २ आढक (१२६ पल) । काथार्य- 
खेर की मध्यकाष्ठ :७ तुला ( ५०० पल ), शिंशपासार (शीशम की 
मध्यकाष्ठ) १ तुला ( १०० पत्र), असन (पीला शाल) की मध्य- 
काष्ठ १ तुला (१०० पल), करञ्ज, नीम की छात्र, वेतस, 
पित्तपापड़ा, कुटज की छाल, वासा ( श्रडूसा ), विडङ्ग, इळ्दी 
दारइल्दी, कृतमाल ( अ्रमलतास ), गिलोय, त्रिफला ( पृथक्‌ ), 
त्रिवृत्‌ (निसोत), सप्तपर्ण की छाल, प्र्येक आधी तुज्ञा (५० पल); 
इन्द्र कूटकर एकत्र २० द्रोण जल में पकार्वे । जब अष्टमांश 

“ ह२- द्रोण=४० प्रस्थ=६४० पल ) रहजाय तो उतार कर छान 
लं । आंवले का रस घी के तुल्य अर्थात्‌ १२८ पल ( ८ प्रस्थ ) | 
कळ्कार्य-मह्दातिक्तकधृत. में कडे गये सक्षपर्ण की छान आदि 


प्रत्येक कळ्कद्रव्य १ पक्ष | यथाविधि घृतपाक करें। पान और 


अम्यङ्ग द्वारा यद्द घृत सब कुष्ठ को नष्ट करता ढै। यइ महा- 
खदिर घृत उत्कृष्ट . कुष्ठनाशक दै । अन्तःप्रयोगार्थ मात्रा -- 
आधा तोला ॥ १५१-१५५ ॥ र ८६ अं 
~) प्रपतत्सु लसीकाग्रस्रतेषु गात्रेषु जन्तुजग्धेषु । 
मूत्र निम्बविडङ्गे खानं पानं प्रदेहश्च ॥ १५६ ॥ 
जब कुष्टी के अंगों को कृमिं खा रहे हो, लसीका. चू रद्दी दो, 
अङ्ग झड़ रदे दों तब खान पान एवं प्रदेइ के जिये गोमूत्र तथा 
नाम ओर वायावडङ्ग का प्रयोग द्वितकर' हे ॥ १५६ ॥ 
वृषकुटजपप्तपर्णाः करवीरकरञ्जनिम्बखदिरांश्च । 
रान पाने लेपे क्रिमिकुष्ठनुदः सगोमूत्राः ॥ १४७ ॥ 
: गोमूत्र युक्त वासा ( अडूसा ), कुटज की छाल, सप्तपर्ण की छल 
! कनेर की जड़, करञ्ज, नीम की. छान, खदिरकाष्ठ; इनके प्रयोग खान, 


पान वा लेप द्वारा क्रिमिं कुष्टा को नष्ट करते हैं ॥ १५७ ॥ र. 
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पानाहारविधाने .प्रसेचने धूपने प्रदेहे च । 

कृमिनाशन विडङ्गं विशिष्यते कुष्ठहा खदिरः ॥ १४८ ॥ 

कुष्टी के लिये अन्नपान के विधानों में, परिषेक में, धूपन में और 
प्रदे मे कृमिनाशक विडङ्ग और कुष्ठनाशक ( व्याघिविपरीत ) खदिर 
का प्रयोग उत्कृष्ट दै । अभिप्राय यह है कि इन दोनों द्रव्या का आवश्यकता 
के अनुसार परिषेक आदि में तथा अन्नपान के संस्कार में प्रयोग अवश्य 
कराना चाहिये ॥ १५८ ॥ 

एडगजः सविडङ्गो मूलान्यारग्वधस्य ङुष्ठानाम्‌ । 

उद्दालनं श्वदन्ता गोश्ववराहोष्ट्दन्ताश्च ॥ १५६ ॥ 

कुष्ठोद्दालल योग--पंवाड के बीज, वायविडङ्ग,. अमलतास की 
जड़; यह्‌ योग कुष्ठे का उदालन करता द्ै-कुष्ठो| की निबिड़ता-घमेपन 
को नष्ट करता है अथवा जड़ से उख।ड़ कर ऊंचा कर देता दे । 

इही प्रकार कुत्ते के दांत, गौ के दांत, धोड़े के दांत, सूअर के 
दांत, और ऊंट के दांत, कुष्ठ का उद्दालन करते हैं । इनमें से कित्ती 
एक दांत को जल वा गोमूत्र में घिस कर कुष्ठो पर लेप करना 
चाहिये || १५६ ॥ 


एडगजः सविडङ्गो द्वे च निशे राजबक्षमूल च । च 


कुष्ठोद्दालनमग्न्य सपिप्पलीपाकलं योज्यम्‌ ॥ १६० ॥ 

श्चित्राणां सविशेषं प्रयोक्कव्यं सर्वेतो बिशुद्धानाम्‌ । 

पंबाड़ के बीज, वायविडङ्ग, इल्दी, दारुददन्दो, अमलतास की 
जड़, पिप्पढी, कुष्ठ; यह योग कुष्ठ के नाश म श्रेष्ठ दे । इसका 
बेप कराना चाहिये । “6 

कित्रचिकित्सा— श्वित्र में पूव सवतः. वमनविरेचन आदि द्वारा 
शोधन करके इस योग का विशेषतः प्रयोग कराना चाद्विये । इसके 
प्रयोग से जब वहां चित्र उन्नत दो जाता दै तब सवर्णकरण जेर्पो का 


१'प्रशमाथं’ग,। प 
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$- प्रयोग कराना होता है ॥ १६० ॥ 


शवित्रे स्सनमग्-्यं मलयूरस इष्यते सगुडः ॥ १६१ ॥ 

चित्रां में शोधनाथ खसन वा विरेचन श्रष्ठ है । गुड के साथ 
मलयू ( कठूपर वा काठगुलरिया ) के रस का पीना अमीट है॥१६१॥ 

तं पीत्वा सुखिग्धो यथाबलं स्रयपादसन्तापम्‌ । 

संसेवेत विरिक्कस्तर्यहं पिपासुः पिवेत्पेयाम्‌ ॥ १६२ ॥ 

ज्ेपान आदि द्वारा सुल्निग्ध रोगी विरेचन के पश्चात्‌ अपने 
~ वल के अनुसार युडयुक्त कठूमर के रस को पीकर धूप में-घाम में 
 बेठे। ऐसा तीन दिन तक करे । जब पीने की इच्छा द्वो तब 
पेया पीवे ॥ १६२ ॥ 

श्वत्रेऽङ्गे ये स्फोटा जायन्ते कणटकेन तान्‌ भिन्द्यात्‌ । 

स्फोटेषु विस्रतेषु प्रातः प्रातः पिबेत्पचम्‌ ॥ १६३ ॥ 

मलयूमसनं प्रियङ्घ शतपुष्पां चाम्भसा समुत्काथ्य । 


पालाशं वा चारं यथाबलं फाथितोपेतम्‌ ॥ १६४ ॥ 
क इस से देह में श्रित्र पर जो स्फोट ( फुन्कियां ) 


> उत्पन्न ददो उन्हें काटे से विदीर्ण कर दे । स्फोर्टो में से स्नाव के बह 
जाने पर १५. दिन तक प्रति दिन प्रातः कठू मर, असनकाष्ठ, प्रियज्ञ, 


शतपुष्पा ( सोये ); इन्हे यथाविधि जल से काढ कर बढ काथ 
पीवे अथवा बल के शनुसार:पलाशक्षार को फाणित (राब) में 
मिलाकर पीवे ॥ १६३-१६४ ॥ 
यच्चान्यत्कुष्टप्नं श्रित्राणां सवमेव तच्छस्तम्‌ । 
खदिरोदकसंयुक्क खदिरोदकपानमम्प्यं वा ॥ १६५ ॥ 
. इसके अतिरिक्त अन्य जो भी कुष्ठनांशक दे वइ सब दी खदिर- 


` ` १" सर्व॑मेतत्पथ्यम्‌ ग, । 
२६६ 
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जल से युक्त वा संस्कृत चित्र में प्रशस्त दे । अथवा खदिरोदक का 
पीना श्रेष्ठ वा मुख्य है ॥ १६५ ॥ 
मनःशि लादिलेपः । 

समनःशिलं विडङ्गं काशीसं रोचनां कनकपुष्पीम्‌ । 

श्रित्राणां प्रशमार्थं ससैन्धवं लेपनं दद्यात्‌ ॥ १६६ ॥ 

मनःशिलादिलेप---मनसिल, वायविडज्ञ, कासीस, गोरोचन, 
कनकपुष्पी ( सत्यानासा ) की जड़ वा बीज, सेन्धानमक; इन्द पीस 
कर शित्रों की शान्ति के लिये लेप कर ॥ १६६ ॥ 

कद्लीच्षारयुतं वा खरास्यि दग्ध गवां रुधिरयुतम्‌ । 

इस्तिमदाध्युषित वा मालत्याः कोरकचारम्‌ ॥ १६७ ॥ 

अथवा गदद्दे की इड़ी को जलाकर उस में कदलीच्कार और 
गो का रक्त मिलाकर लेप कर । 

अथवा मालती की कलियां के चार को द्वाथी के मद के साथ 
मिलाकर रख छोड़े । एक वा दो दिन के बांद उसका लेप करें ।। १६७ 

नीलोत्पलं सङृष्ठं ससेन्धवं इस्तिमूत्रपिष्टं वा । 


अथवा नीलोत्प, कुठ, सेन्वानमक; इन्दे एकत्र द्वाथी के मूत्र 
में पीसकर जेप करें । 
अथवा मूली के बीज ओर बावची; इन्दें गोमूत्र में पौसकर लेप 
करना चाहिये ॥ १६८ ॥ 


डु ____ काकोदुम्बरिकावासावन्गुंजचित्रका गवां मूत्रे। -- 
` पिष्टा मन | 


ज़ में पील कर लेप करे 


> | 


क 


| 
| 


मूलकबीजावन्गुजलेपः पिष्टो गवां मत्रे ॥ १६८॥ ~ 


अ७ ७] चिकिस्सितस्थानम्‌ ॥ २११७ 


अथवा मनःशिला को मोर के पित्त के साथ घोट कर खित्र पर 
जेप करें ॥ १६९ ॥ 


लेपः किलासहन्ता बीजान्यवन्गुजानि लाचा च। 

गोपित्तमञ्जने द्वे पिप्पन्यः काललोहरजः ॥ १७० ॥ 

बावची, लाक्षा ( कची लाख ), गोपित्त ( अथवा गोरोचन ), 
दोनों अञ्जन ( रंसाञ्जन ओर सौवौराञ्जन ), पिप्पली, तीदणलोइ का 
चूर्ण ( वा भस्म); यहद लेप किलास ( ख्रित्र ) को नष्ट करता है। 
अष्टाङ्गसंप्रद चि० अ० २१ में गोपित्त से लोइचूण पर्यन्त का एक 
योग दिया ढे । उसमें बावची ओर लाक्षा का पाठ नद्दी । यथा-- 

“गोपिचयुक्तमथबा चपल्ाञ्जनयुग्मलोइरजः ।' 

अत एव इस कई दो योग मानते इँ । एक तो बावची ओर 
ज्ञाच्चा का दूसरा गोपित्त आदि । परन्तु इम तो इसे एक ढ योग 
समझते हें । इसमें विशेषता यइ दे कि बावची ओर पिप्पली आदि 
जद्दां श्रित्र में फुन्सियों को पैदा करेंगे बह्मा तीचणलोइचूण अपना 
रङ्ग निक्षिप्त करेगा और दोनों अञ्जन पित्त लाक्षा आदि (अकू सङ्कोच 
करेंगे और पूय की उत्पत्ति से बचाये रखेंगे ॥ १७० ॥ 

शुद्ष्या शोणितमोक्षेविरूचणेभेचणेश्र सक़नाम्‌ । 


श्वित्रं कस्याचेदेव प्रशाम्यति चीणपापस्य ॥ १७१ ॥ 
. किसी ही ऐसे पुरुष का जिसका पाप ढाँण दो गया दै--- 


सित्र संशोधनसे,रक्तमोक्षण से, दिरूद्षण से तथा सत्तं के खाने त 


शान्त दोता दै । अभिप्राय यह दै कि खित्र कष्टसाष्य होते दें ॥१७१॥ 
दारुणं चारुणं खित्रै किलासं नामभि्भिभिः । 

` यदुच्यते तत्‌ त्रिविधं त्रिदोष प्रायशश्च तत्‌ ॥१७२॥ 

शचत्र के भेद--जो किलात दारुण चारुण ओर खित्र; इन तीन 


१“ दार्यं चारणं › ग, । ' दारुणं वारुणं › प । ˆ 
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नामों से कड़ा जाता हे, वइ तीन प्रकार का है ओर प्रायशः त्रिदोष _ . 
होता है । प्रायशः कइने का तापय यइ दवै [के कदाचित्‌ एकदो | 
आर द्विदोषज भी हो सकते € ॥ १७२ ॥ 

दोपे रक्काश्रेते रक्कं ताम्रै मांससमाश्रिते । 

श्वेत मेदःश्रिते श्रित्रं गुरु तच्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ १७३ 

जब दोष रक्त में आश्रित होता है तब रक्तवर्णी, जब मांसधातु 
म आश्रित होता हे तब ताम्रवण और जब मेद में आश्रित होता है तब 
श्वतवण का श्रित्र होता दै । ये क्रमश; उत्तरोत्तर गुरु हैं अर्थात्‌ 
उत्तरोत्तर चिकित्सा में कठिनता होती दै । यह वणभेद दोषाधिक्य 2”. 


` की दृष्टि सभी अष्टाद्न संग्रह आदि में कहा हे 


६कु्ठेकसम्भवं खित्रै किलासं चारुणं च तत्‌ | 
निर्दिष्टमपरिल्नावि त्रिधातुद्भवसंश्रयम्‌ ॥ 
वाताद्रक्षारुणं पित्तात्ताम्रै कमलपत्रवत्‌ । 
सदाइं रोमविध्वॉसे कफाच्छवेत घनं गुरु ॥ 
सकण्डु च क्रमाद्रक्तमांसमेदःघु चादिशेत्‌ ॥ 
भालुकितन्त्र आदि म॑ घात्वाश्रय के भेद से किलास के तीनों... 
नामों को कद्दा दे-- स्ट 
धारुणं तत्तु विक्षेयं मांसधातुसमाश्रयम्‌ । 
'मेदःश्रित भवेच्छूवित्रं दारुणं रक्तसंश्रयम्‌ ॥! 
अर्थात्‌ जब किलास का आश्रय मांत होता है तब उसका नाम 
वारुण ( चारुण ) होता है । जब मेद में आश्रित हो तब अश्रित्र 
काता है ओर रक्ताश्रित को . दारुण कहते दँ । प्रकृतसंद्विता में 
भी क्रम के देखने से यद्दी अभिप्राय प्रतीत दोता दे। 
_ यहद रोग केवल त्वचागत दी. दोता. दे । _ यहाँ जो तीन धातुओं 
का आश्रय कहा दै उसका इतना दी अभिप्राय ढे कि दोष उन २ 
घाठुओं में आश्रित रडता इझा हो खचा में. उन २ वणो को पेदा 
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< _ करता द्वै। अन्य कुष्ठां मं की तरह आश्रयभूत उन २ धातुओं 
को विकृत करके दोष उन धातुसम्त्रन्धी विशिष्ट विकृतिलक्षणा 
का उत्पन्न नहीं करता ॥ १७३ ॥ 
यत्परस्परतोऽभिन्नं बहु यद्रक्लोमवत्‌ । 
यच्च वर्षेगणोत्पन्नं तच्छित्र नेव सिष्यति॥ १७४ ॥ 
श्वित्र के श्रसाध्यलक्षण -जो श्रित्र (मण्डल) परस्पर मिले हुए द्वा, 
जिसने: बहुत देश आक्रान्त किया दो, जिसमे लोम रक्तत्रणं के दो, 
जो कई बरसों से उत्पन्न दो वह चित्र असाब्य दे । सुश्रत नि० अ० ४ 
~क में भी कदा दे— 
धेषु सम्बद्धमणडलमन्ते जातं रक्तरोम चासाध्यमञ्निरग्धजं च ।॥? 
अष्टाङ्ग प्रह नि० अ० १४ में भी इसका स्पष्टीकरण किया दे- 
“अशुक्षतेमाबहुलमसंसृष्टमयो नवम्‌ । 
अनझ्निदग्धजं साध्ये श्वित्रं व््यमतो.ऽन्यथा ॥ 
गुदपाणितलेष्टिषु जातमप्यचिरन्तनम्‌ |? 
छै ! अग्निदग्धज श्चित्र का अन्तर्माव त्रणज में किया जा 
डू सकता ढे । भोजने श्रित्र को त्रणज और दोषज भेद से दो भेदो 
» भ बांटा दे और दोषज को पुनः दो भेद म आत्मज ओर परज । 
८ श्रेत्र तु द्विविधं विद्याद्दोषजं व्रण॒जं तथा । 
तत्र मिथ्योपचाराद्वि ब्रणस्य त्रणज स्मृतम्‌ ॥ 
दोषजं च द्विधा श्रोक्तमाव्मजं परज तथा । 
परसंस्कारसँस्पशा्त्तत्परजमुच्यते || 
'तदात्मजं बिजानीयायदेद्देष्वनिलादिजम्‌ |? १७४ ॥. 
बचांस्यतथ्यानि कृतभभावो निन्दा सुराणां गुरुधर्षणं च । 
पापक्रिया पूर्वकृतं च कर्म हेतु; किलासस्य बिरोधि चान्नम्‌ १७५ 
10 दे किलास का देतु--असत्यवचन, इतप्नता, देवताओं की निन्दा, 
८, खगुरुओं का तिरस्कार, . ऐदिक पापकमे तथा पूर्वजन्मकृत कम और | 
ही | ५ ! ~ 73 
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बिरोधी अन्न; ये किलास वा खित्र का देतु है ॥ १७५ ॥ 
| तत्र छोकाः । 
11! हेतुद्रेव्य लिङ्गं विविधं ये येषु चाधिका दोषाः । 
| कुष्ठेषु दोषलिङ्गं समासतो दोषनिदेशः ॥ १७६ ॥ 
साध्यमसाथ्यं कृच्छं कुष्ठापद्दाथ्च ये योगाः 
|!| सिद्धाः किलासहेतुलिङ्गं गुरुलाघवं तथा शान्तिः ॥१७७॥ 
| इति संग्रह! प्रणीतो महर्षिणा कुष्ठनाशनेऽष्याये । 
॥। स्मृतिबुद्धिवर्धनाथे शिष्याय हुताशवेशाय ॥ १७८ ॥ र. 
| इत्यप्रिबेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने 


सप्तमा ऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


उपसंद्दार--कुष्ठ के हेतु, द्रव्य, बिबिध लक्षण, जो २ दोष 
जिन २ कुष्ठा म॑ अधिक होते दें, कुष्ठा में वात आदि दोषों के 
लक्षण, संक्षेप से दोषों का निर्देश (कुष्टविशेषैः इत्यादि ३२ वें श्लोक 
द्वारा), साध्य असाध्य एवं कष्टसाध्य कुष्ठ, कुष्ठनाशक सिद्ध योग, 
किलास का हेतु निङ्ग गुरुता लघुता चिकित्सा; ये म्दषिं ने शिष्य 
अग्निवेश की स्मृति और बुद्धि को बढ़ाने के लिये कुष्ठचिस्किसाष 
में संग्रह किया दे | १७६-१७८॥ 

इति सप्तमोऽध्यायः | 


| अष्टमोऽध्यायः 3 

&: अथातो राजयच्तमाचिकित्सितं व्याख्यास्यामः॥ 

_ . इति ह साइ भगवानात्रेयः ॥ १॥ . -..  . | 
यदम हसा को व्याख्या कोंगे-ऐेसा भगवी 


SS 
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क कामव्यसनसंयुक्का पौराणी शशिनं प्रति ॥ २॥ 
यच्मा की प्रागुत्पत्ति--देवताओं के कथा करते इए उन से 
ऋषियों ने चन्द्रमा की काम के व्यसन से युक्त पोराणिक वा पुरातन 
कथा सुनी ॥ २ ॥ 


रोहिणयामतिसक्गस्य शरीरं नानुरचतः । 
आजगामान्पतामिन्दोर्देहः खेहपरिचयात्‌ ॥ २ ॥ 
दुहितृणामसंभोगाच्छेषाणां च प्रजापतेः । 
~ कोधो निः्श्वासरूपेण मूर्तिमान्‌ निःसृतो सुखात्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रजापतेहि ठु हितृरष्टाविंशतिमंशुमान्‌ । 
भायोर्थे प्रतिजग्राह न च सर्वाखत्रतेत ॥ ५ ॥ 
गुरुणा तमवध्यातं भायाखसमवार्तेनम्‌ । 
रजःपरीतमबलं यद्मा शशिनमाविशत्‌ ॥ ६.॥ 
बह कथा इस प्रकार है कि दक्ष प्रजापति की-१ अश्विनी 
२ भरणी ३ कृत्तिका ४ रोहिणी ५ मृगशिरा ६ आद्र ७ पुन्वछु 
“डक पुष्प ९ आशा १० मघा ११ पूर्वाफल्गुनी .१२ उत्तराफल्गुनी 
१३ इस्त १४ चित्रा १५ स्वाती १६ विशाखा १७ अनुराधा 
१८ ष्येष्ठा १९ मूल २० पूवाषाढा २१ उत्तराषाढा २२ श्रवणा 
२३ धनिष्ठा २४ शतभिषा २५ पूर्वाभाद्रपदा २६ उत्तराभाद्रपदा 
२७ रेवती २८ अभिजित्‌; इन अहाईस कन्याओं ही को चन्द्रमा ने. 
भार्यात्वेन स्वीकार किया था । इन 'में से बढ रोढिणी में अत्यन्त 
आसक्त या | जब चन्द्र अपने देइ की परबाइ न करते इए रोडिणी में. 
अत्यन्त कामासक्त रहा तब खेद की ढीणता से चन्द्रमा का शरीर. 
कुश हो गया । अश्विनी प्रभृति अन्य ख्रियां - जब सहवास . 
के सुख से बञ्चित रइ तब उन्होंने चन्द्रमा के हि विबम_ 
॥ व्यवद्दर की कथा “दक्ष प्रजापति को कही । तब | 
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शेष कन्याओं में प्रेम न होने के ' कारण प्रजापति के सुब 
से निःश्वास रूप में मूतमान्‌ क्रोध प्रादुभूत हुआ क्योंकि चन्द्रमा ने 
प्रजापति की २८ कन्याओं को ही भायोखेन ग्रहण किया था पर 
उसने सब से न्याय न किया । अतः भायाओं म समता से व्यबहार 
न करने वाले चन्द्रम को गुरु ( खसुर ) प्रजापति ने शाप दिया । 
तदनन्तर रजोगुण से युक्त निबल चन्द्रमा में यच्मा ने प्रवेश किया 
अर्थात्‌ उसे राजयच्मा हो गया ॥ ३-६ ॥ 


सोऽभिभूतोऽतिबलिना गुरुक्रोधेन निष्प्रभः । = 


देवदेवर्षिसहितो जगाम शरणं गुरुम्‌ ॥ ७ ॥ 

बह चन्द्रमा गुरु के अतिबलवान्‌ क्रोध से . पराभूत होने के 
कारण कान्तिराहित हुआ हुआ देव ओर देविय के साथ गुरु प्रजापति 
की शरण भें गया ॥७॥ 

अथ चन्द्रमसः शुद्धां मतिं बुदध्वा ग्रजापतिः। . 

प्रसाद कृतवान्सोमस्ततोऽश्चिभ्यां चिकित्सितः ॥ ८ ॥ 

स विकको ग्रहशरन्द्रो विरराज विशेषतः । 

ओजसा वधितोऽश्विभ्यां शुद्ध सच्वमवाप च ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर जब प्रजापत यह जाना ।क चन्द्रमा क| बुछ शु 


होगई दे अर्थात्‌ उसने अपनी भूल को मान लिया हे और उसके. 


निवारण का उपाय करना चाहता दै तब प्रसन्न दोगया और अपने 


शाप को वापिस ले लिया । तत्पश्चात्‌ अश्चिनीङुमारों ने चन्द्रमा की. 


।च।केत्सा वे। । इसप्रकार रोग .स ।वमुक्त वह चन्द्रग्रह ( चन्द्रमा ) 
विशेषतः शोभायमान दोने लगा और वढ अपन पूव सी कान्तियुक्त दो गया। 
अश्विनीकुमारों ने ओज के बढ़ाया जिससे वह खस्थ हुआ ओर शुद्ध 


सखनमन को प्राप्त इआ ॥ ८-९ ॥ 


क्रोधा यच्मा ज्वरो राग एकाऽथा दुःखसाजञतः । 


१ ' कृतवान्‌ साम ततो › ग,। -२ ` विसुक्रमहश्वन्दा › ग, । 
दै ध्‌ 181 
३ ' एकाथ। दुःखसंज्ञक; › ग. 
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यस्मात्स राज्ञः प्रागासीद्राजयक्ष्मा ततो मतः ॥ १० ॥ 
क्रोध, यदम, ज्वर, राग, दुःख; ये सत्र एक ही अर्थ को 

बताते हैँ । यतः बह रोग नक्षत्रराज चन्द्रमा को पूर्व हुआ था अत- 

एव राजयद्दम वा राजरोग नाम स कहा गया है ॥ १० ॥ 
स यक्ष्मा हुझक्रतो5श्रिभ्यां मानुषं लोकमागतः । 
लब्ध्वा चतुर्विधं हेतु समाविशति मानवान्‌ ॥ ११ ॥ 
बह यद्दमा अश्रितीकुमारों द्वारा त्रस्त किया गया बा भगाया हुश्रा 


>>: ~ D4 


„मनुष्यलोक मे आगया | तब से वइ चारप्रकार के देतु को 


~ 


~ 


Ff FR 2 


(निरस्यति? ग. ॥ 


पाकर मनुष्या को आक्रान्त करता हे ॥ ११ ॥ 

अयथावलमारम्भं वेगसन्धारणं क्षयम्‌ । 

यक्ष्मणः कारणं विद्याचतुथं विषमाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 

राजयच्मा के चार देतु १ अपने बज्ञ वा शक्ति से अधिक 
काय करना, २ वेगो का रोकना, ३ धातुक्षय, 8 विषमाशन (बिअम 
भोजन); ये यद्मा के कारण हें ॥ १२ ॥ 

युद्भाष्ययन भाराध्वलङ्कनसवना दिभिः । 


"क पतनैरभिघातैर्वा साहसेर्वा तथा5परै; ॥ १३ ॥ 


अयथाबलमारम्मैजेन्तोरुरसि बिच्चते । 

वायुः प्रकुपितो दोषाबुदीयों भो विधावति ॥ १४ ॥ 

स शिरःस्थः शिरःशूल करोति गलमाश्रितः | 
कण्ठोद्ध्व्स च कासं च खरमभेदमरोचकम्‌ ॥ १५ ॥ 
पाश्चेशुल॑ च पाश्चखो वर्चोभेदै गुदे सितः । 

ज़म्भां जवर च सन्धख उरख्यश्चारसां रुजम्‌ ॥ १६ ॥ 
च्षणनाच्चोरसो रक्कं कासमानः कफानुगम्‌ । 


१ “क्षणनादुरख: कासात्कफ छीवेःव्षशोयतम्‌ । जजरेयोर आ इच्छ मुरः यू ही 
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जजरेणोरसा कुच्छमुर'शुली निरस्यति ॥ १७ ॥ 

इति साहसिको यक्ष्मा रूपरेतैः प्रपद्यते । 

एकादशाभिरात्मज्ञः सेवेतातो न साहसम्‌ ॥ १८ ॥ 

अपनी शाक्ते से अधिक कार्य करने(अपथाबज्ञ आरम्भ) से उत्पन्न 
यद्दमा की स्म्प्रातति और रूप-युद्ध, अध्ययन (पढ़ना), भार उठाना, मार्ग 
चलना, लङ्कन, ज्वन ( तेरना कूइता आरि ), पतन ( गिरना ) 
अथवा अभिघात (चोट), साइस तथा और मी जो अपनी शक्ति से 
अधिक कार्य किये जाते दें, उन से मनुष्य की छाती म॑ वा फुष्फुसों 
में क्षत हो जाता हवे । तब प्रकुपित हुआ वायु दोनों दोषों अर्थात्‌ 
पिच ओर कफ को उदीर्णं करके इतस्ततः गति करता दै । बह शिर 
मं स्थित होकर शिरःशूल, गले में अश्रित हुआ कण्ठेद्‌1स, कास, 
स्वरभेद और अरुचि,पाश्व में स्थित द्वोकर पार्श्रशूज़ (पाश्वों में वेदना), 
युदा ( आमाशय से गुदापर्यन्त देश का यहां ग्रहण है ) में आश्रित 
होकर मनभेद वा अतीसार, सन्धियों में स्थित जम्भाई ओर ज्वर, 
छाती में स्थित हुआ छाती वा फुप्फुसों में पीड़ा उत्पन्न करता दे । 


~ 


छाती में झल युक्त रोगी छाती के विक्षृत३ होने के कारण खांसते 


हुए चते से जारण छाती वा फुप्फुस में से कष्टपूवक कफयुक्त रक्त कह 


थूकता हे | अथवा यद्द कष्टताच्य होता है | 
इसप्रकार साइस से उतन्न होने बाला यदप्रा रागी को इन 
१ रूपों से पीड़ित करता ढे । भतएव अपने साम्य को जानने 
वाल पुरुष को कमी साइस ( अपने सामर्थ्य से अधिक कार्य) न 
करना चाहिये । क्री 5 
ग्यारह रूप जो अभी ऊपर कह इं उनका संप्रह करके यद्दां 
लिखते ६ । १ शिर;शूल २ कण्ठोदृध्वंस ( कण्ठ का खराब होना ) _ 


३ वास ४ खरभद ४ अरु।च ६ पाञ्चञ्चन, ७ मलभेद ८ जम्भा . 


( जम्माइ ) ९ ज्वर १० उरःशल ११ कफ युक्त रक्त का थूकना.॥ 
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क्क हीमत्वाद्वा घृणित्वाद्वा भयाद्वा वेगमागतम्‌ । 
वातमूत्रपुरीपाणां निगृह्णाति यदा नरः॥ १९ ॥ 
तदा वेगप्रतीघातात्कफपित्ते समीरयन्‌ । 
ऊध्वे तिर्यगधश्रैव विकारान्कुरुतेऽनिलः ॥ २० ॥ 
आतरयाय च कास च खरभदमराचकम्‌ | 
पाश्वशुल शिरःशूल ज्वरमसावमदनम्‌ ॥ २१ ॥ 
. अङ्गमद्‌ मुहुशछरदि वर्चोभेदं त्रिलच एम्‌ । 
ua रूपाण्येकादशेतानि यच्मा यरुच्यते महान्‌ ॥ २२ ॥ 
वबगसन्ध।रण से उत्पन्न हान वाल यचा का देतु सम्प्राप्त वा रू 1-- 
जब पुरुष लज्जावश घृणावश वा भयवश वात मूत्र और पुरीष के आये 
हुए वेगो को रोकता दै तब वेग में रुकावट होने से कुपित वायु कफ 
और पित्त को ऊपर नीचे और तिथगू तीनों गतियों भें प्रेरित करके 
विकारों को करता हे | वे विकार ये द्वे --१ प्रतिश्याय २ कास 
हे स्वरभद ४ अरुच ५ पाञ्चशुज्ञ ६ शिरःशूजञ ७ ज्वर ८ अंसाव- 
मद ( अंसदश म मदनवत्‌ पीड़ा ) € अङ्गमद ( अङ्गां में थकावट 
सी पीड़ा दोनी) १० बार बार के द्वोना ११ मलभेद |. ये पिकार 
तीनों दोषों के लक्षणों वाले होते & | ये ११ रूप दें जिन्हें देखकर 
राजयदमा वा महारोग कट्दा जाता हे ॥ १६-२२ ॥ 


हर्षात्कण्ठाभयत्रासक्रोधशोकातिकपषेणात्‌ । 

व्यवायानशनाभ्यां च शुक्रमोजश्र दयते ॥ २३ ॥ 

ततः खेइचयाद्वायुउद्धो दाषावुदीरयन्‌ । | | 
- प्रतिश्यायं ज्वर कासमद्भमद शिरोरुजम्‌ ॥ २४ ॥ 

श्वासं विड्भेदमरुचिं पाश्चेशुलं खरचयस्‌ । 

करोति चांससन्तापमेकाद्‌शमिह ग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 


३ “ ०मेकादशमहाम्रह; ग, । “ ०मेकादृशमेहाङ्गद्वव्‌ ' प(० 
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7 4 ) १“ इध्यातकण्ठा० ? ग. । २ अतिव्यवायानशानात्‌' ग, 


२१२६ चरकसंद्विता | [ झ० ८ 


च्यज राजयद्वमा का देतु सम्प्राते ओर रूप-हृष, उत्कण्ठा, भय, 
त्रास, क्रोध, शोक; इनके अति सेवन से अतिकर्षण द्वोते पर तथा 
च अति मैथुन वा उपवास से शुक्र ( वीय ) ओर ओज क्षोण हो 
जाते हैं । 

तदनन्तर ख्नेदमाग के क्षय द्वो जाने के कारण वायु प्रद्रद्ध हो जाता 
हे और वदद पित्त कफ को उदीण करता है | जिससे १ प्रतिश्याय 
२ ज्वर ३ कात 9 अज्ञमद ५ शिरोब्रेदना ६ श्वास ७ मलमेद्‌ 


८ अरुचि ९ पार्नशूल्न १० स्वरभेद और ११वां लक्षण असताप _ 


होता है । 

यहां पर ओज से हृदयस्थायी रस का ग्रइण किया जा 
सकता है । मेथुन से शुक्रक्षप और आहार न करने से हृदयस्थायी 
रस का क्षय द्वोता है । यह हृदयस्थायी रस और कुछ नहीं वसायुक्त 
लसीका दै । जो वसा भोजन के आत्मीकरण के समय क्षुद्ान्त्र आदि 
के प्राइकाडूर से लेजायी जाती हुई लसीका के साय मिज्ञकर अपनी 
वाहिनी द्वारा बामपाश्च में ग्रीवा के बार्य भाग की बड़ी शिरा और बांई 
ऊध्बेशाखा की शिरा के सङ्गम पर रक्त में जा मिलती हे । इसीअकार 


अन्य भी जो भोजन के पचते से रस उत्पन्न दोता दे उसका भाग! 


रक्तकेशिकाओं द्वारा रक्त में मिलजाता हे । भोजन के न खाने से 
रस नहीं बनेगा | परिणाम यह होगा कि समी घातुएं क्षीण होजांयगी ॥ 
लिङ्कान्यावेदयन्त्येतान्येकादश महागदम्‌ । 
ग्रापं राजयच्तमाणं क्षयात्प्राणक्षयप्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 
ये ग्यारह लक्षण क्षय स उत्पन्न द्वोने वाळले जीवन के नाशक 
महारोग-राजयच्मा के होने को जताते दै ॥ २६ ॥ 
विबिधान्यन्नपानानि वेषम्येण समश्नतः। | 


जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्विषमांन्धारुतादयः॥ २७॥ २ 


विषमाशन से उतन्न द्वोने बाज 


राजयदमा का हेतु, सम्त्रा0 


हक ०७" ७ >” 


~ 
= 
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७ = -] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २.१२७ 
$ और रूप-विविध प्रकार के अन्नपानों को विष्रमता से खाने वाजे पुरुष 
के वात आदि दोष घोर एवं विषम रोगों को उत्पन करते ई ॥२७॥ 

स्रोतांसि रुधिरादीनां वैपम्याद्विपर्म गताः । 
रुदूध्या रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति च न धातव! ॥ २८ ॥ 
विषमता के कारण विषम हुए दोष रक्त आदियों के खोला के 
मागे को रोककर रोगों को उत्पन्न करते हैं ओर घातुएँ पुड नईं 
होतीं ॥ २८ ॥ 
_ प्रतिश्यायं प्रसेकं च कार्स छदिमरोचकम्‌ । 
॥ ज्वरमंसाभितापं च छदनं रुधिरस्य च ॥ २६ ॥ 

पाश्चेशूल शिरःशुल खरभेदमथापि च। 

कफपित्तानिलकृतं लिङ्गं विद्याद्यथाक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 


oF 


यद्दमा म ताना दाष के लिङ्ग प्रतिश्याय, प्रसेक (कफ का अना), 
कास, छदै (के), अरुचि । जवर, असताप, रक्त का वमन । पायच शूल, 
शिरःशूल और खरमेद | ये क्रमशः कफ-पित्त और वात के लक्षण 
होते हैं | राजयचमा में तीनों दोषां के लक्षण होते दै प्रतिश्याय से 
जू पथन्त कफ के | जवर से रक्कअमन पर्यन्त पित्त के ओर शेष 


° 


श्वशुज स खरभंदपयन्त वात क॑ लक्षण इ ॥ २९-३० ॥ 


इति व्याधिसमूहस्य .रोगराजस्य हेतुजम्‌ । 
रूपमेकादशविधं हेतुश्ो क्कश्चतुरविधः ॥ ३१ ॥ 
यह रोगों के समूहरूप रोगराज-राजयदम। का हेतु से उःपन 
दान वाला ग्यारह प्रकारा का रूप. कहा ई आर चारध्रकार का इतु 
२ बता [दया है ॥ ३१.॥ , 
'पूवरूपं प्रतिश्यायो दोबेन्यं दोषदशनम्‌ । . 
आदोषेष्वपि भावेषु काये बीभत्सद्‌शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
7 | णित्वमश्नतश्चापि बलमांसपरिक्षयः 
Fi स्रीमद्यमांसम्रियता प्रियता चावगुण्ठने ॥ ३३ ॥.. 
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होकर रक्त आदि घातुएं पुष्ट होती ईं ॥ ३७-३८॥ 


२१२८ चरव संहिता । [४०६ 


>... ० 
रट 


मक्षिकाघुणकेशानां तृणानां पतनानि च । 

प्रायो$ञ्नपाने, केशानां नखानां चाभिवर्धनम्‌॥ ३४ ॥ 

पतस्त्राभिः पतङ्गैश्च थ्रापदेश्राभिधषणम्‌ । 

खमे केशाखिराशीनां भसनश्वाधिरोहणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

जलाशयानां शलानां वनानां ज्योतिषामपि । 

शुष्यता चायमाणाना पतता यच दशनम्‌ ॥ २६ ॥ 

प्राग्रप बहुरूपस्य तज्ज्ञेयं राजयच्मणः । 

राजयद्मा का पूदरूप--प्रतिश्याय, दुबलता, दोषरद्वित भावो मे. ३», 
भी दोष का देखना, देह में बीमत्सता - का देखना, घृणा होना और | 
खाते पाते भी बल ओर मांस क्षीण होते जाना, ख्रियो को 'चाइना, 
मद्यपान वा मांसभक्षेण भ रुचि, अवगुण्ठन में प्रियता अर्थात्‌ " सुन्दर 
सुन्दर वस्त्रा के पढिरने का शौक अथवा लोगों से मिलने जुलने में 
रुचि न दोना, अन्नपान में प्रायः मक्खी घुण केश ( बाल ) और 
तिनको का गिरना, केश ओर नखों की शीप्र बुद्धि, खं में-पक्षियों 
ओर श्रापदों ( व्याघ्र आदि दिख पशु ) से पराभूत दोना, केशों के 
इई्या के वा राख के ढेर पर चढ़ना, तालबो पर्वत बने! और तारकाओ | 
को सूखते क्षीण होते बा गिरते हुए देखना; यद्द बहुत रूप बारह 
राजयदमा का पू+रूप जानना च॥६ये- ॥ २२-३६ ॥ 

रूपं त्वस्य यथोद्देशं परं शृणु सभेषजम्‌॥ २७ ॥ 

यथाखेनोष्मणा पार्क शारीरा यान्ति धातव३ 

स्रोतसा च यथाखेन धातुः पुष्यति धातुना ॥ ३८॥ ' 

अब इस राजयद्दमा का उद्देशक्रम से रूप थोर औषध घुनो- 
देइ बी धातुएं अपनी अपनी उष्मा से पकती ढे. ओर अपने. अपने 
स्रोत द्वारा जाकर धातु ८ घातु. का पोषण करोता. दे ॥.रस. स -पंरिणत 


> 
रश 


१ चघातुत+ y ग ७७-०८ र. > 
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50 ८ ] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २१२९ 


® , स्रोतसां संनिरोधाच्च रक्कादीनां च संचयात्‌ । 

थातृष्म॑णां चापचयाद्राजपक्ष्मा प्रवतते ॥ ३&॥ 

स्रोता के माग के रुकजाने से रक्त आदि धातुओं के क्ञोण हो 
जाने तथा धातुओं की. उष्मा के अल्प हो जाने से राजयदपा प्रच 
होता दै । अर्थात्‌ जब रस का माग ही रुक गया तब रक्त केस बने ? 
रक्त के क्षीण दोने से अन्य धातुएं भी क्षीण दो जाती हें । जब 
घातुएं क्षीण दो रदी हॉ तो इंधन के न मिलने से धातुओं की 
ऊष्मा भी क्षीण दोती जाती दै । परिणाम यइ दोता है करि राज- 

2: ओ यच्मा हो जाता दे ॥ ३६ ॥ 


तसिन्काले पचत्याग्नियदन्नं कोष्ठमाश्रितम्‌ । 
मलीभवति तत्प्रायः कल्पते किंचिदोजसे ॥ ४० ॥ 
तस्मारपुरीषं सरच्यं विशेषाद्राजयाक्ष्मिणः । 
सवेधातुचयातेस्य बलं तस्य हि विड्बलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
: :उससमय कोष्ठाम्नि जिस. अन्न को पचाती है 
बह प्रायः मल ही. दोजाता है । उसका थोडा सा माग हवी 
~न बन पाता दै. * ओज ? यहां हृदयस्थाधी रस का नाम है । 
श्राभप्राय यह दै कि भन पक्क हनं पर दा भागाम बट जाता & 
| एक प्रसाद ओर दूसरा मज । प्रसादसज्ञकक भाग लसाकावा।्षनया 
ओर रक्तकेशिकाओं द्वारा आत्मीकरण के लिये देइ भे जाया करता है 


ओर मलभाग गुदा से बाद्विर निकल जाता दे । परन्तु यद्दमा में खरोत . 
के मार्ग के बन्द होने के कारण प्रसादभाग वा ओज का पूणाखू्प से 


आत्मीकरण नहीं द्ोता | बहुत दी अल्प सा भाग देइ में आत्मीकरण 
के जिये जाता दै। अतएव धातुओं का पोषण नदी द्वोता | और 


3 €>_ ५४ Co 


यह कारण दे कि राजयदेमा के रोगी के पुरीष की विशेष तौर पर रक्षा 


1 छिकरनी होती दें । अभिप्रायं यह ढे कि रोगी को मलभेद वा अ: स 


ore 


॥ बहुत बर आन सं बचाना होता ६&। जिसत प्रधिक स | 
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र १ ३० चरकर्सद्विता | ॥ सढ & 


अधिक ओज का आत्मौकरण हो स के। यदि प्रसादसँज्च भाग मन्न के बार - # 
बार आने से बाहिर ही निकलता जाय तब तो र्शघ्र ह्वी रोगी क्षोण हो “ 
जायगा । मल के सड़ने से पूवतक जितना भी रोगी के देह में बढ़ 
अन्नरस चला जाय उतना ही अच्छा ढे । अतः चिकित्सा में पुरीष- 
रक्ता की ओर विशेष ध्यान दोना चाहिये | सम्पूण धातुओं की 
क्षीणता से पीड़ित रागी के पुरीष का बल ही उसका बन्न द्वोता है ॥ : 
रसः स्रोतःसु रुद्धेषु खस्थानस्थो विवर्धतें । 
स ऊध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवतते ॥ ४२ ॥ > 
स्रोतों के माग के अवरुद्ध द्वोजाने पर रस अपने स्थान में संचय २ 
होकर प्रवृद्ध द्वोता रइता ढे । वह कास के वेग के साथ बहुत रूपों वाला 


- “द्वोकर ऊपर को मुख नासा आदि द्वारा (कफरूपमें) प्रवृत्त होता दे॥ ४ ९॥ 


जायन्ते व्याधयश्चातः षडेकादश वा पुनः । 
येषां संघातयोगेन राजयक्ष्मेति कन्प्यते ॥ ४३ ॥ 
इसके पश्चात्‌ वे छुद्द वा ग्यारह रोग द्वोजाते हें जिनके एकत्र 
समूह को राजयदमा नाम से कहा जाता दे ॥ ४३ ॥ 
कासोंऽसतापो वैस्वर्यं ज्वरः पार्वशिरोरूजा । ` ७ 6 
शेयणितश्ेष्मणोरछार्दिं: श्वास; कोष्ठामंयोऽरुचिः ॥४४।। ˆ 
रूपाण्येकादशेतानि यच्मिणः, 
यच्मा के ग्यारह रूप-१ कास २ अंसामिताप ३ स्वरभेद ४ ज्वर 
५ पाश्वशूल ६ शिरःशूल ७ रक्तवमन ८ कफ का थूकना ६ खास 
१० वोष्टामय (अतोसार), ११ अरुचि; ये यंद्धमा के रोगी के ग्यारद 
रूप इं ॥ ४४ ॥ ! 
कः षाडेमानि वा । 
कासो ज्बरः पार्श्वशूलं स्वरवचोगदो5राचिः ॥ ४४ ॥ 


३० चचागदो गि 212; | ताज्या "शि 
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कु. अथवा ये छु रूप हरॅ--१ कास २ ज्वर ३ पाख्रशूल ४ स्वरभेद 
५ मलभेद ६ अरुचि । 
यदि दोष अत्यन्त प्रबल ह्रों तो ग्यारह रूप होते हैँ अन्यथा 
छड ॥ ४५ ॥ 
 स्वेरर्धेख्रिभिर्वा$पि लिङ्गैमांसबलत्षये । 
युक्को वज्यैश्रिकित्सस्तु सर्वरूपो ऽप्यतोऽन्यथा ॥ ४६ ॥ 
यद्दमा की साध्यासाध्यता--यदि रोगी का मांत ओर बल क्षीण 
_दो गया हो तो चाहे सब अर्थात्‌ ग्यारइ रूप दो चाढे आधे अथात्‌ 
> ङु रूप वा इन में से कोई से तीन ही रूप हों तो वढ असाध्य दे। 
परन्तु यदि बल ओर मांस क्षीण न हुऐ हों तो सकल लक्षण उप- 
स्थित होने पर भी चिकित्सा के योग्य है ॥ सुश्रुत उ० अ० ४१ में 
असाध्यता बताते इए ग्यारह छुइ और तीन रूप इस प्रकार कडे ई 
“त्ररमेदो.ऽनिलाच्छूं सङ्कोचश्षांसपार्श्वयोः । 
ज्वरो दाह्ोऽतिसारश्च पितताद्रक्तस्य चागमः । 
शिरसः परिपूर्णत्वमभक्तच्छुन्द एव च । 
कु कास$ कण्ठस्य चोदूष्वंसो विज्ञेयः कफकोपत; । 
र एकादशभिरेतेवी षड्मिर्वापि समन्वितम्‌ । 
कासातीसारपाश्रातिखरभेदारु चिज्परेः | 
त्रिभिर्वा पीडितं लिक्षेज्वरकासासूगामंयेः । 
जह्याच्छोषादित जन्तुमिच्डुन्‌ सुविपुलं यशः |” ४६॥ 
' घ्राणमूले स्थितः रेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा । 
मारुताध्मातशिरसः यायते मारुतं प्रतिं ॥ ४७ ॥ ` | 
ग्रातिश्यायस्ततो घोरो जायते देइकर्षणः। ` 
ग्रतिश्याय की सम्प्रात्ति--वायु से पूर्ण शिर. बाले रेगी के | 
> » १ * मारुतः श्यायते प्रति ? प।० | 
रि?” 
कु 


द्र 04 सको बक? 7 ह 
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२१३२ चरकसंहिता । [ अ७ & 


नासिकामूल में स्थित कफ रक्त अथवा पित्त दी वायु के प्रति गमन 
करते हें । जिससे देइ को कृश करने वाज्ञा घोर प्रतिश्याय होता दै । 


“मारुतं प्रति श्वायते? इसे प्रतिश्याय का मिंत्रचत' भी कर दिया द्वे ॥ ' 
शिर भं सञ्चित वायु की ओर नासिकापूल में , स्थित कफ आदि. दोष .. 


जब जाते,है तब उनके, संयोग से प्रतिश्याय होता हे । सुश्रत उ० 
अ० २४: में प्रतिश्याय का निदान कहा हे-- 
“नारीप्रसङ्गः शिरसो. ऽमितापो धूमो रजः शीतमतिप्रतापः । 
सन्धारणं मूत्रपुरीषयोश्च सथः प्रतिश्यायनिदानमुक्तम्‌ ॥४७॥ 
तख रूप शिरःशूलं गोरवं घ्राणविस्तवः॥ ४८ ॥ 
ज्वरः कासः कफोर्के राः खरभेदोऽरुचिः कुमः । 
_ इन्द्रियाणामसामथ्ये यक्ष्मा चातः प्रवतते ॥ ४६ ॥ 
प्रतिश्याय का रूप--शिर में ददे, भारीपन, घ्राणविल्लव (नाक 
का केद से पूण रहना), ज्वर, कास, कफ का उत्क्लेश, स्वरभेद, 
अरुचि, लम ( अनायास थकाबट ) और इन्द्रियों की अपने विषय 


के ग्रहण में असमर्थता; ये रूप दें । प्रतिश्याय से राजयद्धमा-भी _ 


उत्पन्न ह्ये जाता द्वे ॥ ४८-४६ ॥ 


पिच्छिलं बहलं विस्रं हरितं श्वेतपीतकम्‌। | 

कासमानो रसं यच्तमी निष्ठीवति कफ़ानुगम्‌ ॥ ५० ॥ 

यमा क्रा रोगी खांसी के साथ कफमिश्रित चिपचिपे, घने, 
आमगन्ध बाल्ने दुरे श्वेत वा पीले रस को थूक्रता ढे | ४२ वें कोक 
मं जो प्रवृत्त होने वाळ रस की बइरूपता कही हे उसे भी यहां 


दशा दिया दै ॥ ५० ॥ 


अंसपार्श्वाभितापश्च तापः पाद्करस्य च। 
ज्वरः सर्वाङ्गगश्चेति लक्षणं राजयद्दमणः ॥ ५१ ॥ 


१ “ वात; प्रजायते ? ग. । २ ` व्यापन्न, हायात रस कासन यचमी 


कफानुगम्‌ ' ग.। ३ ` संताप; करपादृयो$ › ग;; । 
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` राजयद्दमा का लक्षण--अंस ओर पाञ्चाँ का अभिताप वा पीड़ा 
पेर और द्वार्ो का दाइ, और सर्वेशरीरगतं ज्त्रर; यद राजयदमा का 


लक्षण है ॥ ५१ ॥ 


वातांत्पित्तारकंफ द्रेक्ात्कासवेगात्सपीनसात्‌ । 

स्वरभेद का विवरण--वात से, पित्त से, रक्त से, कास के 
वेग से और प्रतिश्याय से स्वरभेद होता है । 

सरभेदो भवेत्‌ वातद्रु्तः च्ामशलः खरः ॥ ५२ ॥ 

वातज स्वरभेद के लन्तणा-_वात से उत्पन्न स्वरभेद में स्वर 
रूच्त, निर्बल और कम्पित दोता दे ॥ ५२ ॥ | 

तालुकण्ठपरीदाहः पिचादककमद्नयते । 

पित्तजस्वरमेद का लन्तण--पित्त से तालु और . कण्ठ में दाइ 
होता है और रोगी बोलना नदा चाइता अथवा पूरा बोज्ञ नहीं सकता | 

कफान्मन्दो विबद्धथ खरः खुरखुरायते ॥ ५३ ॥ 

कफज स्वरमेद का लक्षण--कफ से स्वर मन्द, बंधा हुआ 


“' दोता है ओर खुरखुर करता है॥ ५३ ॥ 


ह 


` सन्नो रक्कविबन्धत्वात्स्वरः कृच्छा त्प्रवरतते । 


रक्तज स्वरभेद का लक्षण--रक्त का बिबन्ध होने से रोगी का 
स्वर बैठा हुआ और बड़े कष्ट से प्रवृत्त होता दै । 

कासातिवेगांत्कषणः, 

कासं के असन्त वेग के कारण उत्पन्न स्वरभेद का रूप" 
कास के अत्यन्त वेग से उत्पन्न स्वरभेद में, कण्ठ बा स्वरयन्त्र बहुत 
ही खराब होजाता दे | ५ करुणः ? इस पाठ के अनुसार-कासंवेग से 
उत्पन्न स्वरभेद में स्वर अत्यन्त कातर होता है--यद्द अभिप्राय दोगा | 

3 पीनसात्कफवातिकः ॥ ५४ ॥ 

प्रतिश्याय से उत्पन्न स्वरभेद का रूप--प्रतिश्याय से उत्पन्न 


१“ कफाद्वे दो विबद्धख् स्वरः खुनखुनायते ग, । २ ` करुणः ग, | 
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स्वरभेद के लक्षण कफवातिक द्वोते दें | कफज ओर वातज के लक्षण . > 
अभी कह ही चुके हैं ॥ ५४ ॥ / 


पार्श्वशूलं त्वनियतँ संकोचायामलक्षणम्‌ । 

शिरःशूलं ससंतापं याच्मिणः स्यात्सगोरवम्‌ ॥५४) 

यद्दमा के रोगी के पार्श्वो में सङ्कोच ओर आयाम ( विस्तार ) 
के लक्षण-वाला पार्श्रशुज्न अनियत होता दै । अर्थात्‌ पाश्च का 
होना सवदा निश्चित नह्हीं । यदद लक्षण कदाचित्‌ नहीं भी पाया 
जाता | अथवा पार्श्वल में सर्वदा दी पार्थ का सङ्कोच वा सदा दी _ 
बिस्तार नहीं द्वोता। कदाचित्‌ पाश्वे. म॑ सझोच ओर कदाचित आयाम 
( बिस्तार ) होता है । अथवा किसी रोगी में पाश्व-सङ्कोच हो सकता 
है और किसी म॑ विस्तार पाया जा सकता है । 

यचा के रोगी को शिर में शूज, सन्ताप ( दाइ ) और गुरुता 
( भारीपन प्रतीत होना ) होती दै ॥ ५५ ॥ 

अतिसन्ने शरीरे तु यक्षिमिणो विषमाशनात्‌ । 

कणठात्प्रवतते रक्क छेष्मा चोत्क्रिष्टसचित; ॥ ५६ ॥ 

रक्त के कण्ठ से आने का द्वेतु--शरीर के अत्यन्त शिधिल बा 
दुर्बल होने पर विषमभोजन के कारण यद्दमा के रोगी के कणठ दार, 
उत्क्लेश से सञ्चित इए रक्त की और कफ की प्रवृत्ति होती दे ॥५६॥ 

रक्कं बिबद्धमार्गत्वान्मांसादी न्नानुपद्यते । 
आमाशयस्थमात्क्ष्टं बहुत्वात्कण्ठमेति वा ॥ ५७॥ 

.  रक्प्रदातति क्यों होती है £--मागे के दोषों द्वारा विबद्ध द्वोने के 
` „, कारण रक्त मांस आदि धातुओं में नदी जाता परिणाम यह द्वोता है कि 
`  फुस्फुस«म रक्त सञ्चित हो जाता है सञ्चय होने से वड उत्क्रिष्ट दोकर 
निज रक्तवादिनी में से फूट कर बाद्विर निकलने लगता हें । | 

2 अथवा आमाशयस्थित रक्त सञ्चित होकर बढां परिमाण. में बहुत 


1. 


व्ष 


८८ 
“७ अतिचरे? ग:। ` अभिसचे ” च. | ` अभिष्यण्णे ' पा० | 
; >> ५३० 
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७ दोजाता दै । निसपे उक्किष्ट दोकर कण्ठ की ओर आता दै अ्र्षात्‌ रक्त 
का वमन होता है ॥ ५७ ॥ 
चातशूेष्मावेबन्धत्वादुरसः श्रासमृच्छति । 
दोषैरुपहृते चाग्नौ सपिच्छप्रविप्तायेते ॥ ५८ ॥ 
श्वास का देतु-छातीके वात ओर कफ से बद्ध दोने के कारण श्वास दो 
जाता है । अभिप्राय यद्व दै कि यददमा के रोगी के फुप्फुस के वायुकोष्ठ 
(४108115) कफ से पूर्ण दो जाते हैं तथा च वे फैज्ञत भी न्दी अतः 
रोगी को श्वास दो जाता है । 
~ अतीसार का हेतुदोषो द्वारा पाचत्जाग्नि के मन्द हो जाने से 
यद्दमा के रोगी को पिच्छा युक्त अतीसार हो जाता दै ॥ ५८ ॥ 
पृथग्दोषैः समस्तर्वा जिह्वाहृदय संश्रितैः । 
जायते5रुचिराहरे दुष्टेस्थैंश्व मानसेः ॥ ५६ ॥ 
अरुचि का देतु-जिद्व। और हृदयदेश में आश्रित बात पित्त कफ 
पृथक्‌ पृथक्‌ अथवा समस्त दोषों से अथवा दुष्ट मनोविषयों (काम 
शोक क्रोध आदि ) के कारण आहार में अरुचि दो जाती दै ॥ ५६ ॥ 
“कू. कषायतिक्कमधुरेबिधयान्मुखरसेः क्रमात्‌ । | 
। बाताधेररुचि जावां मानसी दोषद्शनात्‌ ॥ ६० ॥ | 
यदि मुख का रस कषाय दो तो बातज अरुचि जानें । यदि 
तिक्त दो तो पैत्तिक | यदि मधुर दो तो रक्षेष्मिक जानें । त्रिदोषज 
अरुचि के प्रकृतिसमसमवाय से. उत्पतन होने से उस में तीनों दोषों के 
मिश्रित रस ही. होते हें । मानस अरु!चे उस २ भाव भें अनुबन्ध- 
भूत दोष के देंखने. से तदनुसार जानी जाती ढे । अर्थात्‌ भय और 
शोक से यदि अरुचि द्वोगी तो उसका वातिक द्वोना, यदि क्रोध से दोगी 
तो पैत्तिक और ग्लानि वातन्द्रा औँदे में रबैप्मिक दोना इत्यादि । 
 अधङ्गसंग्रः नि. अ० ५ में का डे, 
४ “कबायातिक्तमधुरं.वातादिषु सुखं क्रमात्‌। | 


७ 
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सत्य विरसं शोकक्रोधादिपु यथामलम्‌ |` _ 4 
अन्यत्र तो-- | ” 
“रेचके शोकभयातिल्ोभक्रोधायहद्याशुचिगन्धजे स्यात्‌ । 
स्वाभाविकं चास्यमधारुषिश्च ॥ 


अर्थात्‌ शोक भय आदि से उत्पन्न अरोचक में मुख का स्वाद 
स्वाभाविक दी रइता है परन्तु आहार भें रुचि नहीं दोती-ऐस। कदा 
हे । अथवा स्वाभाविक का तात्प4 बढ्दो उस २ मानस भाव के 
वातिक आदि होने 

चक्रपाणिं तो दोषदशन को अथ द्विटदशन करता है । अर्थात्‌ 
जो मन को अप्रिय हो ऐसी बस्तु के दशन से मानसी अरुचि उत्पन्न 
हुई जाने ॥ ६० ॥ 

- अरोचकात्कासवेगाददोषोत््गेशाङ्भयादंपि। ` 

` छर्दिया सा विकाराणामन्येषामप्युपद्रवः॥ ६१ ॥ 

छुर्दि--यहंमा में अरुंचि,खांसी का वेग,दोष का उत्क्केश, भय;इन 
देतुओसे जो के होता दे वह अन्य विकारों में भी उपद्रबरूप से द्दोता दै॥६१॥ 

सवेद्रिदोषजो यक्ष्मा दोषांणां तु बलाबलम्‌ । ` 

परीक्ष्यावखिक वैद्यः. शोषिणं समुपाचरेत्‌॥ ६२ ॥ ws 

यह्माचिंकित्सा---सब राजयद्दमा त्रिदोषज & । वेद्य को चाहिये 


कि ब्द यद्दमा के रोगी की अवस्था के अनुसार दोषों के बलाबल की 
परीक्षा करके चिकित्सा करे ॥ ६२ ॥ } 
ग्रतिश्याये शिरःशुले कासे श्वासे खरक्षये । 
पाश्वशुले च विविधाः क्रियाः साधारणी शृणु ॥ ६२ ॥ 
प्रतिश्याय ( जुकाम ); शुर: शल, कास, श्वास, स्वरसाद तथा 
पाश्चशुल्न में विविध प्रकार की सामान्य चिकित्सा अथात संशमर्नाचक्त्सा 
र न।==॥ ६२ ॥ कल 4 
पीनसे खेदमस्यङ्ग धूममालपनानिच | ` वि, 
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_ $ प्रिषेकावगाहांश्र यावर वाव्यमेव च ॥ ६४ ॥ 
प्रतिश्याय में स्वेद, अम्पङ्ग, धूप, आलेप, परिषिक, अवगाइ, 
यावक ( यवान्न अथवा यवागू ),' बाटय ( यवमणड अथवा जो का 
दलिया ); इनका, प्रयोग करे ॥ ६४ ॥ 
लवणाम्लकट्रष्णांश्र रसान्खनेदोपत्रंहितान्‌ । 
लावतिचिरिदच्षाणां वतेकानां च कन्पयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
लावा तीतर मुर्या और वतक ( बटेर ); इनके मांसो से लवण 
अम्ल कटु रसयुक्त उष्ण तथा घी आदि बेइ से युक्त रसा की 
“ किंकल्पना कर रोगी को दें ॥ ६५ ॥ 
सपिप्पलीकं सयवं सकुलत्थं सनागरम्‌ । 
दाडिमामलकोपेतं. खिग्धमाज रसं पिबेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तेन षड्विनिवतेन्ते विकाराः पीनसादयः । 
पिप्पली, जो, कुलत्थ, सोठ, अनारदाना, आंवला; इन से 
यथाविवि साधित एवं घृत आदि खने से युक्त बकरे के ` मांसरस को 


रोगी पीवे । इतके प्रयोग से प्रतिरयाय प्रमृति उपर्युक्त छुं विकार 


लप हो जाते ई । इनमें पिप्पली और सेठ को मसाले के तौर 
- पैसपीछे से बुरका सकते ई। अनारदाना ओर - आंवला इतना हा 
देना चाहिये जिससे मांसरस का स्वाद कुछ खट्टा दोज[य ॥ ६६ ॥ 
मूलकानां कुलत्थानां यूवा खपकॅल्पिवे: ॥ ६७ ॥ 
यवगोधूमशान्यन्नेयंथासात्म्यस्ुपाचरेत्‌ । 
मूली वा कुलत्था के यथाविधि प्रस्तुत यूष और जो गेहूं वा झालि 
के अन्न सात्म्य के अनुसार रोगी को दें ॥ ६७ ॥ 


पिबेत्प्रसांद॑ वांरुणंया जलँ वा पाञ्चमूलिकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
` धान्यनागरसिद्ध॑ वा तामलक्याऽथवा शतम्‌ । ` | 


पर्णिनीभिश्रतसृभिस्तेनं चान्नानि कल्पयेत्‌ ॥ ६६॥ - 


डी) 


SR 


॥ 
है| 

| 

| 


> 
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वारुणी ( मद्यविशष ) का उपरितन स्वच्छुभाग अथवा क्षुद्र 
पञ्चमूल से सिद्ध जन अथवा धनियां ओर सोंठ से साधित जल अथवा 
तामलकी ( भुई आंवला ) से सिद्ध किया जल अथवा चारों पियो 
( सुद्गपणी, माषपर्णी, शालपर्णी, पक्षिपणा ) से साधित जल पीने 
के लिये दें । ओर इन के जला से दी अन्न को संस्कृत कर आदारा 
दें। पानाथे जलो का साधन षडङ्गपरिमाषा के अनुसार करना 
चाहिये ॥ ६८-६९ ॥ 


कृशरोत्कारिकामाषकुलत्थयवपायसेः । कि 


संकरस्पेद्विधिना कणठं पाश्चवमुरः शिर! ॥ ७० ॥ 

खेद्येत्‌, : 

खेद्‌-कृशरा ( तिल चावल तथा उड़द की यवागू ), उत्कारिका 
(रोटी तरह बनाया अथवा पूरी सदश तला हुआ अथवा जौ उड़द आदि 
वात नाशक द्रव्यो से निमित लप्तीaदश खाय), उड़द, कुलत्य, जो, 
पायस ( खरे ); इनके द्वारा सङ्करखेइ की विधे से कण्ठ, पार्श्व, छाती 
ओर शिर का खेदन करे । सङ्करस्वेद का विधान सूत्रस्थान अ० १४ 
में बताया जा चुका ढे ॥ ७० ॥ 


f 


पत्रमङ्गेण शिरश्च परिषेचयेत्‌ । 001 


बलागुइचीमधुकशृतवा वारिभिः सुखै; ॥ ७१ ॥ 

पारषक-वातद्वर पत्रों के काथ से अथवा बला,गिलोय,मुलद्दठी;इन 
स साधित सुद्दात गरम काथ से शिर का परिषेचन करें ॥ ७१ ॥ 

बस्तमत्स्यशिरोभिर्वा नाडीखेद प्रयोजयेत |) | 

कणठे शिरसि पार्श्वे च पयोभिवा सबातिकेः ॥ ७२ ॥ 


अथवा कण्ठ शिर और पार्श मे बस्त (बकरा) का शर और म्ली | 
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क्‌ बिल्वाग्निमन्थकारमरय श्रेयसी पाटला बला | 
शालपर्णा प्राश्चिपणी बहती कण्टकारिका ॥ 
बर्थमानं मूलकं च वातिकान्यबतारयेत्‌ ॥? ७२ ॥ 
दकानूपमांसानि सलिलं पाश्चमूलिक्रम्‌ । 
सख्ेहमारनालँ.वा नाडीखेदं प्रयोजयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथवा औदक और आनूप पशुपक्षियों के मांस से अथवा पञ्च 
मूल के काय से अथवा काञ्जिक में खेह ( तैल घृत बस्ता वा मज़ा ) 
डाल कर यथाबिवि नाडस्विद करे ॥ ७३ ॥ 
Es जावन्त्या$ शातपुष्पाया वपाया मधुकस्य च । 
वचाया वशवारस्य दाया मूलकस्य च ॥ ७४ ॥ 
प्रोद्कानुपमांसानामुपनाहात्र संस्कृता। । 
शस्यन्ते सचतुःखदाः ।शर;पाश्चासशालनाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शिर पार्श्व तथा अंस देश में जिन्हें शूल हो ऐसे रोगियों को 
जीवन्ती, शतपुष्पा ( सोये ), बला, मुलद्दठी, वचा, वेशवार, विदारी 
कन्द, मूली, ओदक और आनूप मांस; इनके चारों महात्नेद्षे से युक्त 
तो .. यथाविधि संस्कृत (पृथक्‌ पथक्‌) उ पनाइ लगाने चाहिये ॥७४-७५॥ 
3: शतपुष्पा समधुकं कुष्ठ तगरचन्दने । . 
आलेपनं स्यात्सष्टतं शिरःपाश्चोसशूलबुत्‌ ॥ ७६ ॥ 
शतपुष्पाद्याक्षेपन--_सोये, मुलद्दठी, कुठ, तगर, ब्ाल्चन्दन; 
इन्हें एकत्र घी के साथ लेप करें । यइ शिर पाश्च ओर अंस के शल 
को नष्ट करता दे ॥ ७६॥ __ 
बला राखा तिलाः सर्पमधुक नीलमुत्पलम्‌ । 
पलङ्कषा देवदारु चन्दन केशरं घुतम्‌ ॥ ७७॥ 


१ ।निरस्थिपिशित्रं पिष्टं (श्चिन्न गुडघृतान्वितम्‌ । कृष्णामरिचसंयुक्कं वेघवार 
. इत स्त: | 


२६६ 


|! 
हि 
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वीरा बला विदारी च कृष्णगन्धा पुनर्नवा। 4 
शतावरी पयस्या च कत्तणं मधुक घृतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
चत्वार एते झोकार्थे! प्रदेहाः परिकीतिताः । 
शस्ताः संसृष्टदोषाणां शिरःपाश्ो सशालिनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रदेह--१ बला, रास्ना, तिल, धी, सुलहठी, नीलोत्पल । 
| २ गुग्गुलु, देवदारु, लालचन्दन, नागकेसर, घो । ३ क्षौरकाकोली, 
। बला, विदारीकन्द, लालसहिजन, पुननवा | 9 शतावर, क्षीरकाकोली, 
| | कत्त॒ण (सुगन्धितृण), मुलहठी,धी । ये आधे #ोकों में कडे गये चार प्रदेह कर 
| | हें । इन्द्रं यद्दमा में इन्द्र दोष से उत्पन्न शिरोवेदना पार्शल ओर 
॥ | अंसशूल में प्रयोग कराना चाहिये ॥ ७७-७६ ॥ 
| | नावन धूमपानानि खेहाश्वात्तरभक्किका; । 
| तेलान्यभ्यङ्गयोगानि बस्तिक्रम तथा परम्‌ ॥ ८० ॥ 
जलौकालाबुशङ्ग्वा प्रदुष्टं व्यधनेन वा । 
शिर;ःपाश्चासशूलेपु रुधिरं तस्य निहरेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
ती सिर पाश्च तथा अंस के शूला में नस्य, धूमपान, भोजन के . 
पश्चात्‌ ख्रेइपान, अम्यङ्ग के लिये तैल तथा बस्तिकम कराना चाहिये ॥ 
रोगी के असन्त दुष्ट रक्त को जोक, तुम्बी, श्रज्ञ॒ अथवा 
सिराव्यध द्वारा निकालना चाहिये । रक्तनिहरणार्थ जोक आदि का 
व्यवद्वार दोषों के अनुसार करना चाहिये । जैसे वाताधिक में सांग से 
पित्ताधिक में जोक से और कफाधिक में तुम्बी से ॥ ८०-८१ ॥ 
प्रदेह; सघृतश्रेष्टः प्र कोशीरचन्दनेः । 
दूवामधुकम झिष्ठांकेशरेवा घृताप्लुतै; ॥ ८२ ॥ 
प्रदेड--पद्माख खस और ,चन्दन;. इनका - धी. के .साथ प्रदेह 
करना उत्तम दवे । अथवा दूब, मुलदठी, मञ्जिष्ठा, नागकेसर; इन्डे अच्छी 
प्रकार धी के साथ मिलाकर प्रदेइ करें ॥ ८२ ॥ 0" 


+ 
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~ य्रैपौण्डरीकनिगुण्डीपद्केशरमुत्पलम्‌ । 
कशेरुकाः पयस्या च ससर्पिष्कं प्रलेपनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रपौण्डरीकाद्य प्रक्षेप --पुण्डरीककाष्ठ, निर्गुण्डी ( सम्मालू ), पद्म 
( श्वेत कमल ), नागकेसर ( अथवा कमन और नागकेसर के स्थान 
पर पद्मकेशर---कमलकेसर एक ही द्रव्य का प्रण करें ), नीलोत्पल, 
कसेरु, बौरकाकोली; इन्हें पीस कर एकत्र घी के साथ मिश्रित कर 
प्रलेप करें ॥ ८३ ॥ 
चन्दनाधेन तैलेन शतधौतेन सार्पिषा । 
~ अभ्यङ्गः पयसा सेकः शस्तश्च मधुकाम्बुना ॥ ८४ ॥ 
चन्दनायतैल ( ज्वराधिकारोक्क ) अथवा शतधौत घृत ( १०० 
बार धोया घी ) का अम्यङ्ग प्रशस्त दवै । और दूध अथवा मुलइठी 
के काथ का परिषेचन द्वितकर है ॥ ८६४ ॥ 
महेन्द्रेण सुशीतेन चन्दनादिश्ृतेन वा । 
परिषेकः प्रयोक्कव्य इति संशमनी क्रिया ॥ ८५ ॥ 
इति संशमनी क्रिया । 
सुशीतल वर्षाजल अथवा सुशीतल चन्दनादिगण (चन्दनाबतैलोक) 
> के काथ से परिबेचन करना चाहिये । 
ये संशमन चिकित्सा कड दी गई दे ॥ ८५ ॥ 
दोषाधिकानां वमनं शस्यते सविरेचनम्‌ । 
खेहस्रदोपपन्नानां सरह यन्न कर्षणम्‌ ॥ ८६ || 
जिन यच्मा के रोगियों में दोष अविक हो उनका पूर्व बढन और 
स्वेदन कर खेह्युक्त वमन वा क्षेह्युक्त विरेचन दे । परन्तु ये 
वमन ओर विरेचन ऐसे होने चाहिये जो देइ को कृश वा निर्बल न करें। 
शोषी सुञ्चति गात्राणि पुरीषस्रंसनादपि । 
| अबलापेक्षिणीं मात्रां कि पुनर्या विरिच्यते ॥ ८७ ॥ 


कार्कि 4 >>. (छ / २५. [2 (२ 3 <4 Ee 
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| | यद्धमा के रोगी की पुरीष के खन से भी मृत्यु होजाया करती । 
| है । परन्तु यदि रोगी के बल्न से अधिक मात्रा में बिरेचन दो जाय 
41 तो उसका तो क्या कहना ? अथात्‌ तब तो मृत्यु निश्चित ही है | 


~ 


यद्दमा के रोगी को सामान्यतः कोइ भी विरेचन न देना चाहिये । 
परन्तु यदि दोष अत्यधिक मात्रा में हो और विरेचन देना आवश्यक 
| हो तो अन्त ही मृदु विरेचन दें । ये विरेचन भी मांस 
| ||| आदि रस वा दूध आदि खिग्घ द्रव्या में मिल्ला कर ही दिया जाना 
| चाहिये | विरेचन के लिये अष्टज्ञ संप्रह् यह्माचिकित्सा में कहा हे— 
||| ८“““**““विरेचन दयातिवृच्छर्‍यामातृपद्रमान्‌ । 
| शरकेरामधुसपभंः पयसा तपन वा ॥ 
| द्क्षाबिदारीकाश्मयमांसाना वा रसैयुतान्‌ ॥? 
॥ | | बमन के योग कफप्रसेक की चिकित्सा में आगे कहे जांयगे॥«७॥ 
| योगान्‌ संशुद्धकोष्ठानां कासे श्वासे खरच्षये । 
शिरःपार्श्वासशलेषु सिद्वानेतन्प्रयोजयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
जब कोष्ठ शुद्ध हो जाय तब कास, श्वास, स्वरभेद, शिरःशूल, 
पाश्वशूज्ञ तथा अंस॒शूल में निम्न सिद्ध योगों का प्रयोग कराये ॥८८॥ 
बसावदारगन्थाधवदाया मधुकेन वा | च! 
। || सिद्ध सलवणं स्पेनस्य स्यात्खरयेघुत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
बला आर खल्पपञ्चमून्न ( शालपण।, पश्चपर्णा, कण्टकारी, 


|| 
) | | ^ ० ~ व ~ ~ 2_ 8 

| | || बृहती ओर गोखरू ) अथवा बिदारीकन्द अथवा मुलंइठी; इन 

| कती! ~ ~ ~ 
| | | के काथा से सिद्ध किये गये घृत-जिन भें सेन्धवनमक का कल 
| र ~ हो-के >> ~ ७ ९. , ee 020 

। || दिया ढो-के नस्य खर को ठीक करने में उत्तम दें । अशाङ्गसंग्रद में तो- 

। || ८ बज्ञाबिद।रिगन्ध।म्यां बिदाय। मधुकेन च | 

| | सद्धं सलवणं सपिनस्यं.रवर्थमनुत्तमम्‌ ॥ ?. ` 
। | । इसप्रकार१ढ्‌। हे । इस पाठ के अनुसार विदारिगन्धादय गण (स्वळ्प- 

| | १“ योगात? ग, । २ बलाविदाएेगन्घास्थ्रां (प८पश्या ! ग. । be 


| 

h || $ | 
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`~ पञ्चमून) न लेकर केवल शाल्पर्णी का ग्रहण दोगा। “व! के समुच्चयार्थक 


0 


4 


१ 


होने से योग भी एक ही माना जा सकता है । गङ्गाधरोक्क योग का पाठ 
अष्टाज्नसंप्रद्द के पाठ के अनुसार दवी दे, परन्तु व “विदार्या? के स्थल 
पर “पिप्पल्या? पढ़ता है । हमें तो अष्टाज्नसंग्रद्द का पाठ दी ठीक 
प्रतीत होता हे। उस के अनुसार बला, शालपर्णा, . विदारीकन्द, 
मुलद्ददी और सेन्धा नमक; इन के कल्क से घृत को सिद्ध करना 
चाहिय । अथवा बला आदि द्रव्यो के काथ ओर सेन्धा नमक के 
_कह्क से घी को सिद्ध किया जा सकता डे । करंएक बला आदि 

द्रव्यो के कल्क से धी को सिद्ध कर सेन्धानभक का प्रक्षेप देना 
मानते हे ॥ ८६ ॥ 

ग्रपौणडरीकं मधुकं पिप्पली बहती बला । 

साधितं कच्षीरसंपिश्च तत्स्वये नावनं परम्‌ ॥ ६० ॥ 

प्रपौण्डरीकायघृतननस्य--पुण्डरीककाष्ठ, मुलद्दठी, पिप्पलो, बुद्बती 
( बड़ी कटे! ), बलामूलत्वक्‌ ; इन के कड़क से सिद्ध दूध से निकाले 
घी के नस्य से खरमेद्‌ नष्ट होता हे । चक्रपाणि “बीरसरपि; के स्थल 
पर क्षीरं सप; पढ़ता है । उस के अनुसार घृतपाक में द्रव गो का 
दुध दोगा । परन्तु अष्ाङ्गसङ्प्रह में भी 'बीरसपि ही पढ़ा दै । 
अत; वही पाठ उचित होगा ॥ ९० ॥ 

शिरःपाश्वांसशूल धं कासश्वास निबर्हणम्‌ । 

ग्रयुज्यमाने बहुशो घुतमोत्तरभक्रिकम्‌ ॥ 8१ ॥ 

भोजन के पश्चात्‌ बहुधा किया गया घुतपान शिरःशूल, पार्थराज, 
अंसशूल, कास तया श्वास को नष्ट करता दै ॥ ९१ ॥ 

दशमूलेन पयसा सिद्ध मांसरसेन च । 

बलागभं घतं सद्यो रोगानेतान्प्रबाधते ॥ ६२ ॥ 

दशमुलायघृत- धी २ प्रस्थ । दशमूल काय ८ प्रथ | दूध 


१“ चारं सर्पिश्च तरिद्धं स्वयं स्यान्नाचनं परम्‌ ! च. | 


क A» ह | 
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२ प्रस्थ | मांस रस ८ प्रस्थ । कल्कार्थ--बला की जड़ का छिलका ,/ 
१ शराव | यथाबिधि घृतपाक करें। अग्नि के अनुसार मात्रा में / 
भोजनोत्तर पिल्ञाने से शिरःशुल आदि रोगों को नष्ट करता दे । 
मात्रा--आधा तोला ॥ ९२ ॥ 


अक्कस्योपरि मध्ये वा यथाग्नि प्रविचारितम्‌ । 
राखाघृत॑ वा सचीरं सचीर वा बलाघृतस्‌ ॥ &३ ॥ 
भोजनोत्तर वा भोजन के मध्य म॑ यक्षमा के रोगी का अग्नि के 
अनुसार दूध में राख्नाघ्रृत वा बल्लाघृत मात्रा में डालकर पिलाने से 
शिर;शूल आदि रोग नष्ट द्वोते हें । राखा घृत इसी ध्याय में आगे और एक *” 
कासचिकित्सा में ओर बलाघृत वातरक्तचिकित्सा में कहा गया हे ॥ 
चक्रपाणि बनाघृत और बलाचीर राख्नाघृत और रास्नाक्षीर ऐसा अर्थ 
| करता ढे। गङ्गाधर 'रास्नाघृत सच्छीरसे घी के रास्नाके कल्क और चतुर्गुण 
|| दूध से सिद्ध करने को कहता दै । इसीप्रकार “सक्षीरं वा बला घृतम? से घी 
को बला के कल्क ओर चतुर्गुण दूध से सिद्ध करने को कहता दे ॥३३॥ 
लेहान्कासापहान्स्वर्यान्‌ श्वासहिकानिबहँणान्‌ । 
शिरशपाश्चांसशल्नान्‌ खनेहांश्चातः परं श्रुणु॥ 8४ ॥ 
इसके पश्चात्‌ कास स्वरमेद,्ास, देका, शिरःशूल, पारवेशूल एवं र्या“ 
असंशूल के नष्ट करने वाले स्नेह और जे के योग सुनो ॥ ९४ ॥ 
| | घृतं खर्जूरमृद्वीका मधुकैः सपरूपकेः । 
| सपिप्पलीकं वैस्वर्यकासश्चासनिबर्हणम्‌ ॥ &४ ॥ 
My . ख्जूरदिघृत--धी २ प्रस्थ। कल्कार्थ-पिणडखजूर, सुनक्का, 
सुलद्दढी, फालसा; मिलित १ शराव । पाकार्थ जल ८ प्रस्थ | यथाः 
दिधि पाक करं | पाक होने पर धी को एथकू करले ओर पिप्पली 
चूर्णं का प्रक्षेप देकर मिला दें । यह घृत स्वरभेद, कास, खास को 
नष्ट करता दे । मात्रा तोला ॥ ९५ ॥ 


NAS 
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> दशमूलशृतात्चीरात्सापेयदुादियान्नवम्‌ । 
सपिप्पलीकं सक्षोद्र॑ तत्परं स्त्ररवो धनम्‌ ॥ 8६ ॥ 
शिरःपाश्वासशुलप्त कासश्वासञ्बरापहम्‌ ! 
पञ्चभिः पञ्चमूलेर्वा शृताद्यदुदियाद्‌ घृतम्‌ ॥ 8७ ॥ 
दशमूल से यथावोवि साधित दूध से निकाले हुए ताजे घी में 
पिप्पलीचूण और मधु का प्रक्षेप देकर सेवन कराने से स्वरसाद, शिरः 
शूल, पार्श्वशून, अंसशल, कास, खास तथा ख्वर नष्ट होता है। 
„अथवा पांचों पञ्च पूल से साधित दूध से निकाला हुआ ताजा थी भी 
खरसाद आदि को नष्ट करता हे | चिकिस्सास्थान प्रथम अध्याय के 
प्रथम पाद में ब्राह्मरसायन योग में पांचों पञ्चमूल कडे जा चुके इं । 
क्षीरपाक की परिभाषा निम्न दैं--- 
द्रव्यादश्गुण क्षीरं दीरात्तोयं चतुर्युणम्‌ । 
च्तीरावशेष: कर्तव्यः च्षीरपाके त्वयं विवि! ॥ ९६-९७ ॥ 
पञ्चपञ्चमूलघ्॒तम्‌ 
पञ्चाना पश्चपूलाना रत च।रचतुणुणं | 
> सिद्धं सर्पिजयत्येतद्यद्मणः सप्तक वलम्‌ ॥ &८ ॥ 
पञ्चपञ्चमूलघृत-धी २प्रस्थ । पांचों पञ्चमूलं का काथ ८ प्रस्थ । 
दूध २ प्रस्थ । यथाविधि धी सिद्ध करें। मात्रा आधा तोला | यह 
घृत राजयद्दमा के खरमेद, शिरःशल, पाञ्चशूल) अंसशज्ञ कास, श्वास 
ज्वर; इन सातों उपद्रवो को नष्ट करता हे । 
इस ऊपर के योग भें ये द्वी सात रोग पढ़े दें अतः सप्तक से 
हम ने उन्दाँ का प्रइण किया ढे और ऊपर के योग में पश्चपश्चमूल 
द्वारा साबित दूध से मथ कर निकाले घी को भी उन्दी सात रोगों को 
नष्ट करने वाला कद्दा दै । अतः उन्हा का ग्रहण यद्वां उचित दे। 
चक्रपाणि तो इस . प्रकरण के प्रारम्भ में शिद्वान्‌ प्र 
न द्वारा कहे गये सात उपद्रवो का. ग्रहण करता हैं । बढ्दा: 


1. 
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न पढ़ कर ढिक्का पढ़ी है । राजयचमा के लक्षणा में [दिका यद्यपि 
नहीं पढ़ी गई परन्तु उपद्रव रूप में हो सकती है--यद् समाधान ' 
किया है । 
अथवा “क्क? यहद लेखक के प्रमाद से लिखा गया ह्ो-ऐसा 
हो सकता है । वहां ज्वर ही पढ़ा जाय तो अच्छा हे । आचार्य ने 
इस रोग के प्रकरण मे हिक्का के नाश का विधान नहीं किया । यद्वा 
पर इस सात रोगों के नाश के प्रकरण में योगों का गुण बताते हुए, 
किसीका दिक्क का नाशक होना नहीं बताया | यद्यपि यहद हो 
सकता दै कि जो श्वासनाशक योग कडे हैँ-त्रे (हिक्कानाशक भी हों ॥६ दहै? 
लेहाः 
खजूर पिप्पली द्राच्ता पथ्या भृङ्गी दुरालभा । 
त्रिफला पिप्पली मुर्त शृङ्गाटगुडशर्कराः ॥ 88 ॥ 
वीरा शटी पुष्कराख्यं सुरसः शकेरा गुडः । 
नागरं चित्रको लाजा पप्पल्यामलकं गुडः ॥ १०० ॥ 
छोकाधंविहितानेतांब्वि्यान्ना मधुसर्पिषा । 
कासश्वासापहान्खय।न्पाश्वंशूलापहास्तथा ॥ १०१ ॥ 
चार लेहयोग--१ पिण्डखजूर, पिप्पली, द्वाक्षा ( सुनका 
इरड़, काकड़ासिंगी, दुरालभा । 
२-इरड्‌, बद्देडा, आंवला, पिप्पली, मो ङ्काड़ा, पुराना 
गुड़, खांड । 
३-वोरा ( क्षीरकाकोबी ), कचूर, पुष्करमूल, तुलसी, खांड, - 
पुराना गुड । 
४-सेठ, चित्रक, लाजा, पिप्पळी, आंवला, पुराना गुड | . 
इन आधे छेको मं कहे गये चार योगों को पुरुष मधु और 
घी के साथ चाटे। येकास, खास, खरभेद तथा पारश को नष्ट _ 
करो ॥१९२१०१०॥। 5 लटक ० ~ का 3 a 
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च सितोपलादिलेहः 
सितोपलां तुगाचीरा पिप्पलीं बहुलां स्व चम्‌ । 
अन्त्यादृध्ये द्विगुणितं लेहयेन्मधुसर्पिगा ॥ १०२ ॥ 
चूणितं प्राशेद्वा तच्छसकासकफातुरम्‌ । 
सुप्तजिह्वारोचकिनमल्पाभ्रि पार्श्चशूलिनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
हस्तपादाङ्गदाहेषु ज्वरे रक्के तथोध्वंगे । 
सितेपलादिलेइ-~मिसरी १६ माग, वंशलोचन ८ भाग, पिप्पली 
४ भाग, इलायची २ भाग, दारचीनी १ भाग; इसप्रकार पीछे से पूर्व के 
द्रव्य को क्रमशः दुगुना लेकर चूर्ण को मधु और घी के साथ चटाये । 
अथवा चूण को वेसे दी खिज्ञाब। मात्रा--१ मासा । यइ श्वास, 
कास, कफ को नष्ट करता है । जिसकी जिद्व। सुप्त वो अर्थात्‌ जिस 
की जिह्वा को स्पश अथवा मधुर आदि रस का ज्ञान न होता दो तया 
अरुचि मन्दाञ्नि पाश्चशूल्ञ से पीड़ित रोगी को इसका प्रयोग करावे । 
हाथ पैर वा शरीर के अन्य अङ्गां में दाइ तथा उष्या रक्तपित्त 
में भी यह प्रयुक्त द्वोता है ॥ १०२-१०३ ॥ 
&  वासासर्पिः शतावर्या सिद्धं वा परमं द्वितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अथवा वासाघृत वा शतावरी के काथ ओर कळक से साधित घो 
अत्यन्त हितकर हे । वासाधृत रक्तपित्त में कद्दा जा चुका दे । 
शतावरी से सिद्ध धी से निर्देश रक्तपित्तोक्त शतमूल्यादिघृत की ओर 
भी दो सकता है ॥ १०४ ॥ 
गोजुरादितम्‌ 
` दुरांलमां श्वदंष्ट्रां च चतस्रः पर्खि नीबलाम्‌ । 
भागान्पलोन्मितान्कृत्वा पलं पर्पटकस्य च ॥ १०४ ॥ 
® १ ' प्राशयेद्वेतच्छूवासकासञ्वरापहृम्‌ ? ग. । ' चूर्णं वा प्राशयेदेतव्‌ श्वासः 
“अ”. कासचयापहृस्‌ ? पा० | २ ‹ श्रदेंट्रां सदुरालभां ? ग, । 
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२१४८ चरकसंहिता । [मद 


पचेद्दशगुणे तोये दशभागावशोषिते । क 
रसे सुपूते द्रव्याणामेषां कल्कान्समावपेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
शख्याः पुष्करमूलस्य पिप्पर्लीत्रायमाणयोः । 
तामलक्याः किरातानां तिकस्य कुटजस्य च ॥ १०७ ॥ 
फलानां सारिवायाश्च सुपिष्टान्कर्षसंमितान्‌ । 
ततस्तेन घृतप्रं क्षीरद्विगुणितं पचेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
ज्वरं दाहं भ्रमं कासमंसपार्श्वशिरो रुजम्‌ । 
' तृष्णां छर्दिमतीसारमेतत्‌ सर्पिरपोहति ॥ १०६ ॥ का 
इति गोक्षुरादि घृतम्‌ । 
' गोक्षुरादिघत--कावार्य-गोखरू, दुरालभा, शालपणी, पश्चिपर्णी, 
मुद्रपणी, माषपण, बलामूलत्वक्‌ ; प्रत्येक १ पल और पित्तपापड़ा भी 
१ पल; इन्हें एकत्र धी से दस गुते (२० प्रस्थ) जल में काढे । 
जब दसबां भाग अर्थात्‌ २ प्रस्थ शेष बच जाय तब वस्न से छान 
ले। कल्कार्थ-कचूर, पोहकरमूल, पिप्पली, त्रायमाणा, तामलकी 
( भुईं आंवला ), चिरायता, कुटज के फल अर्थात्‌ इन्द्रजो, सारिवा 
( अनन्तमूल ); प्र्येक १ कष । गो का धी २ प्रस्थ । दूध 9 प्रस्थ 
यथाविधि पाक करें | मात्रा-आध। तोला | यह घी, ज्वर, दाह, भ्रम, च 
कास, असंपीड़ा पारवंशूज, शिरःशल, तृष्णा, छदि ( के ), अतीसार; 
इन्हें नष्ट करता दे । 
यद्यपि सामान्यतः यह्दी प्रतीत होता द्वै कि काथार्थ काथ्यद्रव्यो 
से दस युना जज्ञ जिया जाय और -दशमांश अवशिष्ट रखा जाय- 
गंगाधर ने इसा प्रकार लेने को कहा भी दे, इन्दु का भी यहीं 
अभिप्राय दे-परन्तु यह .काथ अत्यन्त ही अल्प होता दे, जिससे 


स्नेह का संस्कार ठीक नह्ष हो सकता। जवूकणे का अभिप्राय धी | 


से ही दसगुना कायाथ जल लेने का दे ॥ १०५-१०६ ॥ » 
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x जीवन्त्यादि घृतम्‌ 
जीवन्तीं मधुक द्राचाँ फलानि कुटजस्य च | 
शटीं पुष्करमूलं च व्याघ्रीं गोलुरकं बलाम्‌ ॥ ११० ॥ 
नीलोत्पलं तामलकीं त्रायमाणां दुरालभाम्‌ । 
पिप्पलीं च समं पिष्टा घृतं वेद्यो विपाचयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
एतद्याविसमूहस्य रोगेशस्य सम्नात्थितम्‌ । 
रूपमेकादशाविधं सर्पेरग््यं व्यपोहति ॥ ११२ ॥ 
र इति जीवन्त्यादिष्टतम्‌ । 
4 जीवन्त्यादिघृत-गौ का घी २ प्रस्थ । कळ्कार्थ-जीवन्ती, 
मुलहठी, मुनक्का, इन्द्रजो, कचूर, पोइकरपूल, छोटी कटेरी, गोखरू, 
खरेंटी की जड़ का छिलका, नीलोत्पल, तामलकी ( सुइ आंजला ), 
त्रायमाणा, दुरालभा, पिप्पली; इन्हें समपरिमाण में मिलाकर १ शराब 
लें | यथाविधि घृतपाक करें | मात्रा-आध। तोला | यह श्रेष्ठ घृत रोग- 
. समृद्द-रूप  रोगराज के उत्पन्न इए ग्यारह प्रकार के रूप को नष्ट 
करता दे। इसमें सामान्य परिभाषा के अनुसार जल -चोगुना लिया 
« जाताहै। 
- जर यही योग अश्टाङ्गसंग्रद्‌ यद्माचिकित्सा मे भी पढ़ा हे । .टीका- 


~ 


कार इन्दु कहता हे कि जल घी के समान लिया जाना चाहिये । 


परन्तु उसकी यह व्याख्या प्रमादपूर्ण ही प्रतीत होती ३॥११०-११२॥ 
वलादिचीरम्‌। 


` बलां खिरां प्राभ्मिपर्णी बृहतीं सनिदिग्धिकाम्‌ । 
` साधयित्वा रसे तसिन्पयो गव्यं सनागरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
-द्राचाखर्जूरसर्पिभिंः पिप्पल्या च शृतं सह। ` 
` सचोद्रं ज्बरकासभं स्वर्यं चेतत्प्रयोजयेत्‌ ॥ ११४ ॥ “जज 
प्न ७ बलादिद्वीर--बल्लामूलत्वकू, स्थिरा ( शालपर्णी ), म 


~ बहती (बड़ी केटरी), निदिग्विका (छोटी केरी); इन्दे समपरिमाए में | 
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लेकर आठ गुने जल में क्राथ के । जब चतुर्थांश अवशिष्ट रइजाय 
तब छान लें । इस काथ से चतुर्थाश गौ का दूध ओर दूध से अष्ट- 
मांश साठ, सुनका, पिणडखजुर, गो का घी, पिप्पली; इनका मिलित 
कल्क डाल कर पकावें । इस दूध में मधु मिला रोगी को मात्रा में 
प्रयोग करावे । यह ज्वर कास ओर स्वरभेद को नष्ट करता है । इस 
में कल्क द्व्या मं सोठ न डाल कर कई पीछे से प्रक्षेप करते हैं | 

आजस्य पयसश्चैव प्रयोगो जाङ्गला रसाः । 

यूषार्थं चणका मुद्गा मङुष्ठा्ोपकल्पिताः ॥ ११५॥ 

पथ्य--बकरी का दूध, जाङ्गजपशु-पत्षियों के मांसरस ओर 
'यूषाथ चने, मुंग, मोठ; इनका व्यवहार करना चाहिये ॥ ११५ ॥ 

ज्वराणां शमनीयो यः पूर्वमुक्कः क्रियाविधिः । 

यर्तमिणां ज्वरदाहेषु ससापिष्क! प्रशस्ते ॥ ११६॥ | 

जो ज्वर की संशमन चिकित्सा पूर्व कढी गई है, वढी घृत मिश्रित : 
करके यक्ष्मा के रोगी को ज्वर और दाइ में प्रशस्त मानी गई हे।॥ १ १ ६॥ 

' कफप्रसेके बलवान्‌ 'ैष्मिकश्छदयेन्नरः । 

पयसा फलयुक्केन मंधुरेण रसेन वा ॥ ११७॥ , 

सर्पिष्मत्या यवाग्वा वा वमनीयोप सिद्धया । चाह 

कफप्रसेक की चिकित्सा--बलवान्‌ छेष्मिक पुरुष को यादि 


. कीफ़प्रसक हा ता वमन कराना चाइय | 


Bs 


-१ “ मधुकेन र. . 7. . ८०५ 52: जु र 


मदनफलयुक्त मधुर दूध से अथवा मदनफलयुक्त मांसरस से 
अथवा - बमनीयद्र्व्यो से द्व की गई धृतयुक्क यवागू द्वारा रांगी को 
के कराव ॥ ११७ ॥ 


` वान्तोऽन्नकाले लध्यन्नमाददीत सदीपनम्‌॥ ११८ ॥ 


बमन होने के पश्चात्‌ आद्वारकाल में दीपन द्रव्यो से युक्त लघु 
अन्न खाने का द ॥ ११८ ॥ 
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~. यवगोधूममाध्वीकशीध्वरिष्टसुरासवान्‌.। 
जाङ्गलानि च शून्यानि सेवमानः कफं जयेत्‌ ॥ ११६॥ 
पथ्य-जो, गेहूं, माध्वीक, शीधु, अरिष्ट, सुरा, आसव ओर जाङ्गल 
पशुपक्षियों के शल्य मांस; इन्दं सेवन करते हुए कफ को जीते | ११९ 
ऋेष्मणोऽतिप्रसेकेन वायुः jेष्माणमस्यति । 
कफप्रसेकं तं विद्वांन्ख्िग्धोष्णेनेव निञ्ञयेत्‌॥ १२०॥ . 
फुप्फुसे। में कफ के अत्यन्त निकलने स वायु उस कफ को 
बाहिर फेकता है । उस कफप्रसेक को विद्वान्‌ ल्लिग्य श्रोर उष्ण 
„/ˆ% चिकित्सा द्वारा जीते ॥ १२० ॥ 
क्रिया कफप्रसेके या वम्यां सैव प्रशस्यते । 
हृद्यानि चान्नपानानि वातम्नानि लघूनि च॥ १२१॥ 
छुदिचिकित्सा-जो चिकित्सा कफप्रेसक की है वही के में भी प्रशस्त 
मानी गई दै । हृय ( रुचिकर तथा हृदय के लिये दवितकर.) वातनाशक 
और लघु अन्नपान का सेवन पश्य है ॥ १२१॥ . ` 7 
ग्रायेणोपहताग्नित्वात्सपिच्छमातिसायते। ` 
& ©ग्रामोत्याखख वैरस्यं न चान्नमभिनन्द्ति॥ १२२॥ ` „ 

* > अतिसार आदि की चिकित्सा-अग्नि के मन्द ोने के कारण प्रायः 
रोगी को पिच्छा (.आंव ) युक्त अतिसार दोता द्वै .उसके मुख का 
स्वाद भी बिगड़ जाता हे ओर न अन्न खाने में ढी रुचि होती हे ॥ 

तस्याभ्निदीपनान्योगानतीसारनिब्हणान्‌ । . . : 

वक्त्रशुद्धिकरान्कुर्याद्रुचिग्रतिबाधकान्‌॥ १२३॥ ` ` ` 
उसे अग्निदीपक, अतीसारनाशक, मुख को शुद्ध करने वलि 
तथा अरुचि-नाशक योगो का प्रयोग कराना चाहिये ॥ १२३ ॥ 

सनागरानिन्द्रयवान्पिवेद्वा तण्ड्लाम्बुना । 

FE, सिद्धां यवागूं जीर्ण च चाङ्गेरीतक्रदाडिमेः ॥ १२४ ॥ 


जं FO, 
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२१५२ चरकसंहिता । [अ० ८: 


र्सोठ और इन्द्रजो को एकत्र मिलाकर. मात्रा में तण्डुलोदक . «& 
( चाबलों का घोवन ) के साथ रोगी पीवे । जब यहं औषध जीर्ण 
हो जाय तब चाङ्गरी, छाछ ओर अनारदाने से यथाविबि साधित 


` यवागू पीवे ॥ १२४ ॥ 


यवागूसाधन-पारिभाषा सूत्रस्थान द्वितीय अध्याय के यत्रागू- 
प्रकरण की व्याख्या में कही जा चुकी है ॥ १२४० ॥ 

पाठां बिल्वं यमानीं च पातव्यं तक्रसंयुतम्‌ । 

दुरालभां शृङ्गवेरं पाठां च सुरया सह ॥ १२५॥ 

पाढ़, बेलगिरी, अजवाइन; समपरिमाण : मे मिश्रित इस चूर्ण को * 
छाछ के साय पीना चाहिये | मात्रा-२.मासा । । 

दुरालभा, अदरक, पाढ; इन्हें समपरिमाण मे मिश्रित कर २ माता 
मात्रा में सुरा के साथ रोगी पीवे ॥ १२५ ॥ . | 

जम्ब्वाम्रमध्यं बिल्वं च सकपित्थं सनागरम्‌ । 

पेयामण्डन -पातव्यमतासारानेवृत्तये ॥ १२६-॥। 

जम्ब्वादिचूरण--जामुन के बीज, आम. की गुठली; बेलगिरी, केथ, 
सोंठ; प्रसेक सम । इस चूर्ण को. अतीसार की. निवृत्ति के. लिये पेया | 
(यवागू) के मण्ड के साथ पिलाना चाहिये ॥ १२६॥. ` कछ. 

एतानेव च योगांस्रीन्पाठादन्कारयेत्खडान्‌। । 

संस्रूप्यधान्यान्सखेहान्साम्लान्सग्रहणान्परानू ॥ १२७ ॥ 

इन उपर्युक्त पाढ़ आदि तीन योगा से. खडयूष. प्रस्तुत करके 
रोगी को देने चाहियें। ये खड्यूष मसूर आदि सूप्य .( दाल के 
उपयोगी ) धान्य और घृत आदि रनेइ से युक्त तथा कपित्थ अनार 
चाङ्गेरी आदि सें कुछ खट्टे किये होने चाहिये । थे अत्यन्त सांग्राढिक 
होते द-मल को बांधकर बाते हें ॥ १२७॥ 


वेतसाजुनजम्बूनां सणार(कृष्णगन्यय(! । | 
१ सुरामण्डेन ? ग,। २ “ सचुक्रधान्यान्‌.? ग,।॥ 7 5 ` - E 
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१ श्रीपण्या मदयन्त्याश्र यूथिकायाश्र पल्लवान्‌ ॥ १२८ ॥ 
मातुलुङ्गख धातक्या दाडेमस्य च कारयेत्‌ । 
ख्नेहाम्ललवणोपेतान्‌ खडान्‌ सांग्रादिकान्‌ परान्‌ ॥ १२६॥ 
वेतस, अजुन, जामुन, मृणाली ( लामज्क, खवी ), कृष्णगन्धा 

| ( सहिजन ), श्रीपर्णी ( गाम्मारौ ), मदयन्ती ( नवमल्लिका ), 
यूथिका ( जूददी ), मातुलुङ्ग ( बिजोरा ), धातकी, अनार; इनके 
(पृथक्‌ २) पर्चा से घृत आदि खेद, कापित्य आदि अम्ज् ओर लवण 
इ से युक्त अत्यन्त सांग्राहिक खड को प्रस्तुत करके रोगी को दें | अथवा 
2” ` वेतस अजुन और जामुन; इन्दं षष्ठयन्त इकट्ठा पढ़ने से एक योग और 
| मृणाली और कृष्णगन्धा के षष्ठयन्त इकदूठा पढ़ने से एक योग सममा जा 
सकता है | शेष द्रव्यो के नाम यतः प्रथक्‌ पृथक्‌ पढे ढं अतः उन्हें 
पृथक्‌ प्रथक्‌ योग ह्वी समझा जाना चाहिये ॥ १२८-१२९ ॥ 
चाद्धेर्याश्वक्रिकायाश्र दुग्धिकायाश्च कारयेत्‌ । 
खडान्दधिसरोपेतान्ससर्पिष्कान्स दाडिमान्‌ ॥ १३० ॥ 
चाङ्गेरी) चुक्रिका ( इमला ), दुग्बिका; इन से पृथक्‌ २ ददी 
८ का सर ( ऊपर का ल्लिग्य भाग, मलाई ), घृत तया अनारदाना बा 
“ अनार के रस से युक्त करके ययाविबि खड प्रश्तुत करने चाडिये॥ १३०॥ 
मांसानां लघुपाकानां रसाः सांग्रा हिकैयुताः । 
व्यञ्जनार्थं प्रशस्यन्ते भोञ्यार्थं रक्गशालयः ॥ १३१ ॥ 
व्यञ्जन के लिये शीघ्र पच जाने बाले मांसे के रतो को 
सांग्राहिक (काबज्) द्रव्यो ( बेलागेरी आदि ) से युक्त करके प्रस्तुत 
करना चाहिये । खाने के लिये लाल शालि उत्तम इं ॥ १३१ ॥ 
ख्विरादिपश्चमूलेन पाने शस्तं शृतं जलम्‌। 
` तक्रं सुरा सचुक्रीका दाडिमस्याथवा रसः ॥ १३२ ॥ 
षा ~ _ दौपॅनं ग्राहि निर्दिष्टं भेषजं भित्ञवर्चस| ||| 
. १ “श्रीपर्णामदयन्त्योश्व! ग, । २ 'इ्युक्ं ।भिन्नशकृतां दीपनं ग्राहि मेषज व्‌ । 
वच्यास्यूऽवं रुचिकरं सुखवेरस्यनाशनम्ग। `| 
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| पीने के लिये--शालपणी, एश्विपणी, ब्रती, कण्टकांरी और 
गोखरू; इस लुद्रपश्चमूल से षडद्भपानीयोक्त परिभाषा के अनुसार सिद्ध 
किया जल प्रशस्त ढे ।.श्रथवा छाछ, चुक्र ( सिरका ) युक्त सुरा वा 
अनार का रस द्वितकर दै । 
ये अतिसार-पीड़ित यद्दमारोगी के लिये दीपन ओर ग्राही 
ओषध कह दी है ॥ १३२ ॥ 
परं मुखस्य वैरस्यनाशनं रोचनं शृणु ॥ १३३ ॥ 
दवौ काले दन्तपवनं भक्षयेन्मुख धावनम्‌ । कम 
_तद्रअचालयेदा सं धारयेत्कवलग्रहान्‌ ॥ १३४ ॥ 
| __ पिबेद्धेम ततो मृष्टमद्याद्दीपनपाचनम्‌ । 
| ` भेषजं पानमन्नं च हितमिष्टोपकन्पितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
अब मुख की विरसता को नष्ट करने वाली ओर रुचिकारक 
भेषज को सुनो--- 
दो काल में मुख को शुद्ध करने वाली दातौन करनी चाहिये | 
ये सूत्रस्थान के ५ अ० खश्थवृत्तप्रकरण में कही जा चुकी डं । दो 
. कासे प्रातः और भोजनोपरान्त काल अभिप्रेत ढे । चक्रपाणि साक७छ 5 
ओर प्रातः यइ अथे करता है । 
इसी प्रकार मुखशोधक कंषायों से मुख घोष और कबलधारण 
करे । तदनन्तर प्रयोगिक धूमपान करे | दीपक पाचक खच्छु 
ओषध ओर मन को पसन्द द्वितकर और अच्द्रीप्रकार प्रस्तुत (करिये 
अन्नपान का सेवन करे ॥ १३३-१३५ ॥ । 
® त्ब्मस्तमेला धान्यानि .युस्तमामलक त्वचम्‌ 
दावी त्वचो यमानी च पिप्यल्यस्तेजवं त्यपि ॥ १३६ ॥ 


Dr 
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, «४१ चूंममिति प्रायोरिकम्‌ । “ कषायैः चालयेदास्य धूमं प्रायोगिक पिबेत्‌ ' ऱ्य 
इति दृदवाग्मरे उक्कत्वाव्‌ । २ “तेज बंदी चिका ! चक्र; | -. ``. . ० 
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यमानी तिन्तिडीकं च पञ्चैते मुखधावनाः । 
-होकपादेष्वभिहिता रोचना सुखशोधनाः ॥ १३७ ॥ 
गुलिकां धारयेदास्ये चूर्णे शोधयेन्मुखम्‌ । 
एषामालोडितानां वा धारयेत्कव लग्रहान्‌ ॥ १३८ ॥ 
मुखशोधक पांच योग--१ दारचीनी, मोया, इलायची, घनियां। 
२ मोथा, आंअला, दालचीनी । ३ दारद्दल्दी, दारचीर्ना, अजवाइन । 
४ पिप्पली, तेजवती (तेजबल) । ५ अजवाइन, तिन्तिडीक (वृक्षाम्ल, 


~ ~ hs ~ D> >» >> > 4 ~ ~ 
- विषांबिल) | ये छोक के पार्दा ( चोथा भाग) मं कहे गय मुख- 


~ 


शोधक योग हैं । इनके कार्यो से मुख को धोना चाहिये । ये योग . 
रुचिकर तथा मुख को साफ़ करते दें । इनकी गुडिकार्य बनाकर मुख 
में रख सकते हें । अथवा इनके चूण ( दन्तमंजन ) से मुख को 
शुद्ध कर सकते हैं । अथवा इन चूणे। को जल आदि द्रव में आलोडित 
कर कवलन्धारण करना चाहिये ॥ १३६-१३८ ॥ 
सुरामाध्वीकेसी धूनां तलस्य मधुसर्पिषोः । 
कवलान्धारयेदिष्टान्त्ीरस्येछुरसस्य च ॥ १३६ ॥ 
कवलधारण-सुरा, माध्वीक (मद्यविशेष), शीधु (मद्याविरेष), तैल, 


` मधु और घी (मिलित) , दूध, गन्ने का रस; इनमें से जो अभीष्ट दो- 


उसका रोगी कवल धारण करे ॥ १३६ ॥ 
यमानीषाडवम्‌ । 
यमानीं तिन्तिडीकं च नागरं साम्लवेतसम्‌ । 
दाडिमं बदरं चाम्लं कार्षिक चोपकल्पयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
धान्यसौवर्चलाजाजीवराङ्गं चार्घकार्षिकम्‌ । 
पिप्पलीनां शतं चकं द्वे शते मरिचस्य च ॥ १४१॥ 
शर्करायाश्च चत्वारि पलान्येकत्र चूर्णयेत्‌ । 
१ “ सुरामाध्वोकसधूनि ' य. । ` 
२७१ 
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जिह्वाविशोधनं दृदयं तच्चणं भक्वरोचनम्‌ ॥ १४२ ॥ . 
हत्सीहपा र्थशुलप्त॑ विबन्थानाहनाशनम्‌ । 
कासश्चासहरं ग्राहि ग्रहण्यरशोबिकारचुत्‌ ॥ १४३ ॥ 
| इति यमानीषाडवस्‌ । 
यमानीषाइव--अजवाइन, तिन्तिडीक ( वृक्षाम्ल, विषांबिल 
अथवा इमली ) सोंठ, अम्लवेतस, अनारदाना, खट्टे बेर (सूखे इए); 
प्रत्यक १ क्ष, धनियां, सौंचर नमक, जीरा, दालचीनी; प्रक आधा 
कर्ष, पिप्प १०० (संख्या में), कालीमिच २०० (संख्या से ), 
खांड ४ पल (१६ कष) । इन्दर चूणीकर उपयुक्त परिमाण में एकत्र 
'मिश्रित करे । यहद चूर्ण जिह्वा का विशोधक, हृदय, भोजन में रुचि 
करने बाला दे । हृदय, तिल्ली ओर पाखेशूल, विबन्ध, 
अआनाइ, कास, श्वास, प्रणी तथा अंश ( बवासीर ) को नष्ट करता 
है । यह मल-संप्राइक दै ॥ १४०-१४३ ॥ 
तालीसाद्यं चूर्णम्‌ । 
तालीशपत्रं मरिचं नागरं पिप्पली शुभा । 
यथोत्तरं भागवृद्धया त्वगेले चार्थभागिके ॥ १४४ ॥ 
पिप्यन्यष्टगुणा चात्र प्रदेया सितशर्करा । 
कासश्चासारुचिहरं तच्चरणं दीपनं परम्‌ ॥ १४४ ॥ 
हृत्पाणडग्रहणीदोषशोषसीहज्यरापहम्‌ । 
वम्यतीसारशुलप्नमूष्ववातानुलोमनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
कन्पयेद्ुटिकां चैव चुर्ण पक्त्वा सितोपलेः । 
गुटिका ह्भिसयोगाचर ल्लघुतराः स्मृताः॥ १४७ ॥ 
,.» इति तालासादय चूणं गुटिकाश्च । 
ताबीसाद्यचूण=तालीसपत्र १ भाग, कालीमिच २ भाग,सोठ ३भाग, 
अच्छी पिप्पक ४ भाग, दारचीनी आधाभाग, छोटी इलायची आधाभाग, 


१ ' «मने मूढवातानुल्लोमनम्‌ ” ग, । २ “ चेतच्चूर्णं पक्त्वा लितावल्याम? ग.। 
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और पिप्पली से आठगुना अथात्‌ ३२ भाग श्वेत खांड वा मिसरी। 
मात्रा-१ मासे से २ मासे तक। यहद चूण कास, श्वास अरुचि को 
नष्ट करता दे, अत्यन्त अग्नि दीपक दै । हृदोग, पाण्डु, संप्रइणी, 
शोष ( यचा ), तिल्ज्ञी, जवर, के, अतीसार तथा शूल को नष्ट 
करता है | ऊरष्मवात का अनुलोमन करता दै । 

मिसरी की चाशनी करके इस चूण को डालकर गुटिकाये भी 
बना सकते हैं । अग्नि से पकने के कारण गुटिकारये चूर्ण की अपेक्षा 
अधिक रघु दोती दै । चाशनी करने के लिये मिसरी को समजल 
में घोल कर पकाना चाहिये । 

कई “शुभा? से वंशलोचन का ग्रहण करते हैं। प्रायः आजकल 
व्यषह्ार भी इसीप्रकार हे । यदि बंशलोचन डालना हदो तो उसके ५ भाग, 
लेने चाहिये । वंशलोचनयुक्त योग विशेषतः पैचिक कास श्वासः 
आदि में हितकर दै ॥ १४४-१४७ ॥ Fr 

शुष्यते चीणमांसांय कल्पितानि बिधानाबित्‌ । 

दद्यान्मांसादमांसानि इंहयानि विशेषतः ॥ १४८ ॥' 

राजयदमा में मांस का विधान जानने वाला वैद्य, शोष से सूखतेः 
इए तथा जिसका मांस चीण हो गया ह ऐसे रोगी को. मांस खाने 
वाले प्राणियों के मांस को सम्यक्तया बनाकर प्रयोग करा । मांस, 
खाने वलि प्राणिये। का मांस विशेषतः बँइण बा पुष्टिकर द्वोता दै ॥ 

शोषिणे बार्दिणं दद्याद्वर्हिशब्देन चापरान्‌ । 

गृधानुलूकांश्रांषां्च विधिवत्प्रपकन्पितान्‌ ॥ १४६९ ॥ 

` शोष (यक्ष्मा) के रोगी को मोर का मांस दे ओर गिद्ध, उल्लू, 
चाष पक्षी; इनके मांस को मोर का मांस कद्द कर रोगी को प्रयोग 
कराये | ये मांस विधिवत्‌ प्रस्तुत किये जाने चाहिये । ` 
“ `यदि रोगी को गिद्ध: आदि के मांत का प्रयोग कराते समय. 


३ ' गृधान्‌ नकुलान्‌ आसांश्च ' ग. | 
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सच सच बता दिया जाय कि यइ मांत गिद्ध आदि का है तो रोगी 
के मन में घृणा उत्पन हो जाने से उत्क्लेश होगा वा के हो 
जायगी ।. अतः उनके माँस को भी दूसर प्राणी का नाम-जिसपे 
रोगी को घृणा न हो-लेकर दे देना चाहिये ॥ १४९ ॥ 

काकांस्तित्तिरिशब्देन वर्मिशब्देन चोरगान्‌ । 

भृष्टान्मत्सयान्त्रशब्देन ददाद्रण्इपदानापि ॥ १४० ॥ 

कोओं को तीतर शब्द से, सांपों को वॉर्म ( मत्स्यविशेष, बं७ 
वाइन माछु ) शब्द से, भूने इए गण्डूपदा ( केचुए, गिण्डोये ) को 
मछुली की आंत कइकर रोगी को प्रयोग करावे ॥ १५० ॥ 

लोपाकान्स्थूलनङुलान्बिडालांश्ोपकान्पितान्‌ । 

भृगालशावांश्च भिषक्‌ शशशब्देन दापयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 

लोमड़ी, बड़ नेबले बिछ का मांत तथा आगाज (गीदड़, सियार) के 
बच्चा का मास विधिवत्‌ बनाकर शशक के नाम से रोगी को दे दे ॥ 

सिंद्दनृवांस्तरत्तूश्च व्याघ्रानिवंवि धां स्तथा । 

मांसादान्‌ मृगशब्देन दद्यान्मांसाभित्रद्वये॥ १४२ ॥ 

मांस को वृद्धि के लिये सिंइ, भालू, तरु ( लगड़मगड़ वा 
तरक्र ), व्याघ्र ( बघेरा ) तथा इसीप्रकार के अन्य मांस खाने वाले 
पशुओं के मांत को मृग कह कर प्रयोग करा दें ॥ १५२ ॥ 

गजखङ्भितुरङ्गाणां वेशवारीकृर्त भिषक्‌ । 

दद्यान्महिषशब्देन मांस मांसाभिवृद्धये ॥ १४३ ॥ 

इाथी, गेंडा, घोड़ा; इनके मांसों का वेशवार करके ( अच्छी 
प्रकर कुट्टित और उचित मसालों से तय्यार करके ) भेसे का मांत 


ON ७०. ७० 


कइकर मांस की वृद्धि के लिये रोगी को दे ॥ १५३ ॥ 
मांसेनोपचिताङ्कानां मांस मांसकरं परम्‌ । 


तीक्णोष्णलाघवाच्छस्त विशेषान्मृगपक्षिणाम्‌ ॥ १५४ ॥ 


- १ “सम्टशन्मव्स्यशऽ्दन? ग. | PIES 


>> डे 
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माँस से उपचित (पुष्ट) शरीर वाले पशुपक्षियां का मांस विशेषतः 
मास को बढ़ाता है | ओर बह तीण, उष्ण (गर्म) ओर बघु हवोने से 
प्रशस्त है ॥ १५४ ॥ 

मांसानि यान्यनभ्यासादनिष्टानि प्रयोजयेत्‌ । 

तेपूपधा सुखं भोकं तथा शक्यानि तानि हि॥ १५५ ॥ 

जानज्ञगु प्सन्नेवाद्याज्जग्धं वा पुनरुन्निखेत्‌ । 

वसाच्छद्योपसिद्धाने मांसान्येतानि दापयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
करका जो मांस कमी खाये नदौ और अतएब यदि रोगी को . प्रिय 
 नहतो उन्दें सुख से खिलाने के लिये गुप्त प्रयोग कराना 
पड़ता है | क्योंकि उनका सेवन उसीप्रकार हो सकता है । यदि 
रोगी जानता हो तो घृणावश या तो खयेगा ही नहीं या खाने के बाद 
उसे के हो जायगी | अतः गुप्तरूप .से सिद्ध किये इए ये 
मांस देने चाहिये ॥ १५५-१५६ ॥ 

बहितित्तिरिदक्षाणां हंसानां शूकरोष्ट्यो! । 

खरगोमहिषाणां च मांसं सांसकरं परम्‌ ॥ १५७ ॥ 
०. मोर, तीतर, सुर्या, इंस, शकर ( सूअर ), उँट) गदहा, गो, भेसा; 
ईनके मांस परम मांसकर हें ॥ १५७ ॥ . 

योनिरष्टविधा चोक्गा मांसानामन्नपानिके । 

तां परीचय भिषग्विद्वान्द द्यान्मांतानि शोषिणे ॥ १५८॥ 

सूत्रस्थान अ० २७ अन्नपानाष्याय में मांस की आठप्रकार की 
योनि (प्राप्त दोने के स्थान) कही दै । विद्वान्‌ वेद्य को चाहिये [के यमा के 
रोगी को विवेचनापूर्वेक उन मांसे का प्रयोग कराये || १५८॥ 

ग्रसहा भूशयानूपवारिजा वारिचारिणः । 

आहारार्थं प्रदातव्या मात्रया वातशोषिणे ॥ १५६ ॥ 

जिसे बातप्रधान यद्दमा हो उसे प्रस भूशय आनूप जलज 


१“ तस्मातलद्मोप सद्भूति "ग. । 
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ओर जलचर पशुपक्तियों के मांस मात्रा में आहार के लिये देने | 
चाहिये । प्रसह आदि प्राणियों का परिगणन सूत्रस्थान २७ अ० में 
किया जा चुका है । उस श्रध्याय में प्रसइ भूमिशय आनूप जलज 
वारिशय और जलचरो के गुण बताते इए बल आदि को बढ़ाने के : 
साथ २ इनका अत्यधिक वातद्दर भी गुण कहा हैं। इसके पश्चात्‌ कहा 
जाचुका है कि इनमे से भी मांसभक्ती प्रसइ जाति के प्राणियों का 
मांस शोष में विशेषतः हितकर दै । प्रकरण बढौं देख ॥ १५९ ॥ 
्रतुदा विष्किराश्चैव घन्वजाश्च मृगद्विजाः । ry 
कफपित्तपरीतानां प्रयोज्याः शोषरोणिणाम्‌ ॥१६०॥ ` 
प्रतुद्‌ विष्किर और घन्वज (जाङ्गल) पशुपक्षियों के मांस कफ पित्त से 
आक्रान्त यच्मा के रोगियों को प्रयोग कराने चाहिये । इन योनियों में 
जिन जिन पशुपक्षियों का परिगणन दवै उनके नाम और गुण सूत्र 
स्थान २७ अध्याय में देखें ॥ १६० ॥ | 
विधिवत्सपसिद्धाने मनोज्ञानि मृदूनि च। 
रसवान्ति सुगन्धीनि मांसान्येतानि भक्षयेत्‌॥ १६१ ॥ 
विधिपूर्वक सिद्ध किये हुए, मन को भाने बाले, मुदु, शुभ रस 
ओर शुभ गन्ध से युक्त इन माँसा को रोगी खावे ॥ १६१ ॥ . 3 
मांसमेवाश्नतः शोषो माध्वीकं पिबतोडपि च।. 
निर्यंतानल्पचित्तस्य चिरं काये न तिष्ठति ॥ १६२ ॥ 
मांस दी का आहार करते हुए, माध्वीक (मद्यबिशेष) को पीते 
हुए संयत एवं उदारचित्त रोगी के देद्द मं शोष दर तक नइ 
ठद्द सकता ॥ १६२ ॥ 
वारुणीमण्डनित्यस बहिमाजनसेविनः 
अविधारितवेगस्य यच्ष्मा न लभतेऽन्तरम्‌॥ १६२॥ 
` जो पुरुष नित्य वारुणी: का मणड पीता दै और बडिःपरिमाअन 


जै 


च = ~) 0 19212 
१ / निय॒तस्यादपत्चितस्य ? ग, । ३ “ जमते बढस्‌ ग, । 
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क्र का सेवन करता है, वेगो को धारण नई करता उस यद्दमा आक्रान्त 
` नद्दीं कर सकता । बहिःमाजन अभी आगे कह्दा जायगा ॥१६३॥ 
प्रसन्नां वारुणीं शीधुमरिष्टानासवान्मधु । 
यथाहमनुपानाथ पिबेन्मांसानि भक्षयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
प्रसन्ना, वारुणी, शीधु, अरिष्ट, आसव, मधु; इनमें से जो 
जिस रोगी के लिये योग्य हो वद्द रोगी उस अनुपान के लिये पीबे और 
मांस खांबे ॥ १६४ ॥ 
मद्यं तैच्छ्ण्योष्ण्यवेशद्यस्रद्धमत्वात्स्रोतसां मुखम्‌ । 
प्रमथ्य विवृणोत्याशु तन्मोचात्सप्त थातवः॥ १६४९ ॥ 
पुष्यन्ति धातुपोषाच शीघ्रं शोषः प्रशाम्यति । 
यद्दमा में मद्यपान क्यों हितकर हे---मद तीद्ण उष्ण विशद 
ओर सूच्म युणयुक्त दोता है और अतएव वद्द बलातू स्रोता के मुख 
को खोल देती है उनके खुल जाने से रस आदि सार्तो घातुएं पुष्ट 
होती हैं ओर धातुओं के पुष्ट द्वोने से यच्मा शीघ्र शान्त दो जाता 
है ॥ १६५ ॥ 
मांसादमांसस्वरसे सिद्धं सपिँः प्रयोजयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
% सक्षोद्र पयसा सिद्धं सर्पिदेशगुणेन वा । 
मांसभोजी पश्चुपक्षियों के मांसरस से साधित घी का यच्मा में 
प्रयोग करायें । साधनाथ घी से चतुर्गुण मांसरस लेना चाहिये । 
अथव दसयुने गौ के दूध से धी को सिद्ध कर मधु मिला 
रोगी को प्रयोग करना चाहिये ॥ १६६ ॥ 
सिद्धं मधुरकेद्र॑न्येदेशमूलकषायिकेः॥ १६७ ॥ 
चीरमांसरसेपितेर्छतं शोषहरं परम्‌ । 
दशमूलादिघृत--गब्यघृत २ प्रस्थ.। दशमूलकाथ ८ प्रस्थ | दूध 
`) २ प्रस्थ । . मांसरस ८ प्रस्थ । , कल्कार्य-जीवनीयगण आदि मधुर 
` द्रव्य मिलित १ शराव | यथाविधि घृत को सिद्ध करें । मात्रा-आधा 


» 7 
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तोला | यह परम शोषनाशक है । || 
जो सब दव. मिलित धी से चतुगुण लेते हैं, वे दशमुलकाथ * 
३ प्रस्थ और मांसरस ३ प्रस्थ लेते हें ॥ १६७ ॥ F 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः॥ १६८ ॥ 
सयावशुकैः सक्षीरः स्रोतसां शोधनं धृतम्‌ । 
पञ्चकोनादिधृत---गब्यघृत २ प्रस्थ | दूध ८ प्रस्थ । कल्कार्थ- 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, चब्य, चित्रक, सोंठ, यवक्षार; मिलित १ शराब । 
यथाविधि सिद्ध यदद घृत स्रोता का शोधन करता दै | मात्रा--आघा 
तोला ॥ १६८ ॥ 
राखाबलागोक्षुरकस्थिरावर्षाभुसाधितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
जीवन्तीपिप्पलीगर्भे सचीरं शोषनुद्रुतम्‌ । 
रास्नादिघृत--धी २ प्रस्थ । राखा, बलामूल, गोखरू, शालपर्णा 
पुननेबा; इनका काथ ८ प्रस्थ । दुध २ प्रस्थ । कल्का्थ=जीवन्ती 
और पिप्पली; मिलित १ शराव । यह घृत शोष को नष्ट करता है । 
मात्रा > तोढ से ३ तोले तक ॥ १६६ ॥ 
यवाग्वा वा पिबेन्मात्रां लिह्याद्वा मधुना सह ॥ १७०॥ 
सिद्धानां सपिंषामेषामद्यादन्नेन वा सह। हट 
शुष्यतामेष निर्दिष्टो विधिराभ्यवहारिकः ॥ १७१ ॥ 
इन घृतों के सेवन की (विधि--इन संब उक्त घृतो को यवागरुओं 
के साथ मिल्लाकर रोगी पीवे। अथवा इनमें शहद मिलाकर चाटे। अथवा 
अन्न के साथ मिलाकर खावे | 
यह शोष के रोगियों के जिये अन्नपानसम्बन्धी विधान 
कहा दे ॥ १७०-१७१ ॥ 
ब हिःस्पर्शनमाश्रित्य वच्तयतेऽतः परं विधिः । ` 
सरेहच्ीराम्बुकोष्ठे तं ख्रभ्यक्गमनगाहयेत्‌॥ १७२ ॥ की 
` स्रोतोविबन्धमोचाथं बलपुष्टयथेमेव च। ` । 
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अब बह्विःस्पशन ( बढ्दिःमार्जन ) सम्बन्धी विधि कही जायगी- 

यद्दमा के रोगी को चन्दनायतेल आदि की अच्छ्ठीप्रकार मालिश 
करके खेड (तैल आदि) दूध ओर जल ( तीनों मिलाकर) से पूर्ण कोष्ठ 
( 7४४ ) में बैठा कर खरोतों के बन्ध को खोलने के लिये और बल 
एवं पुष्टि के लिये अत्रगाइन करावे ॥ १७२ ॥ 

उत्तीर्ण मिश्रकेः खेहेः पुन राक्कैः सुखैः करे! ॥ १७३ ॥ 

मृद्गीयात्सुखमासीनं सुखं. चोत्सादयेन्नरम्‌ । 

अवगाइन के पश्चात्‌ जब कोष्ठक ( एप? ) के मिश्रक खे से 
बाहिर आजाय तब हाथों पर घृत तेल आदि चुपड़ कर सुख से बैठे हुए 
रोगी के देइ को धीमे धीमे मदन करे अर्थात्‌ रोगी के देइ पर धीमे घोमे 
मालिश करे । और सुख से उत्सादन (उबटन) करे ॥ १७३ ॥ 


जीवन्ती शतवीर्या च विकसां सपुननेवाम्‌॥ १७४ ॥ 

अश्वगन्धामपामाग तकार/ मधुक बलाम्‌ । 

विदारा सषंप कुछ तण्डुला नतसा फलम्‌ ॥ १७५ ॥ 

माषांखिलांश किएबं च सवमे कत्र चूणयेत्‌ । 

यवचूण त्रियुणत दभा युक्त समाक्षिकम्‌ ॥ १७६॥ 

एतदुत्सादन काय पुष्टवण बलप्रदम्‌ । 

उत्सादनयोग--ज॑वन्ती, शतवाव। ( श्वतदूवा अथवा शतावर), 
विकसा ( मञ्जिष्ठा ), पुननवा, 'असगन्ध, अपामार्ग (चिरचिटा, ओगा), 
तकोरी ( जयन्ती ), मुलइठी, बला, बिदारीकन्द, सरसों, कुठ, चावल, 
अलसी, उड़द, तिल, किय ( सुराबीज ); इन के चूणी को एकत्र 
समपरिमाण में मिश्रित केर । इस चूण से तिगुना जो का आटा डाले | 

इस उत्सादन चूण. को दही के साय मिलाकर ओर थोड़ा शइद डाल 


१ ' बिल्व ? पा०। २ ' द्विगुणितं ? ग, । 
र्क 
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रोगी देह पर उबटन मले । यइ उबटन पुष्टि वर्ण और बल को 
देता है॥ १७४-१७६ ॥ 
गौरसर्षपकल्केन गन्धैश्चापि सुगन्धिभिः ॥ १७७ ॥ 
खायादतुसुखैस्तोयेजीवनीयोषघेः शृतैः । 
पश्चात्‌ जीवनीयगण की औषधों से सिद्ध किये गये जला से> 
जिस में श्रेत सरसो का कल्क और सुगन्ध बाले गन्धद्रव्य डाले दो- 
स्नान करे । ये जल ऋतु के अनुसार सुखकर दोने चाडिरये । 
किस ऋतु में कौनसा जल प्रयोग करना चाहिये यद्द ऋतुचया में ७६ 
| आचुका दै । ग्रीष्म मे ज्ानाथ जल शीतल दोना चाहिये ओर शीत- 
4 काल म॑ उष्ण । 
(१५ गङ्गाधर कद्दता दै कि श्वेत सरसों के कल्क से साधित जलो से 
| शीतकाल में, गन्धद्रव्ये से साधित जलो से उष्ण काल में और 
जीवनीय द्वारा साबित जर्जो से वर्षाकाल भें रोगी स्नान करे ॥ | 
कई टीकाकार श्वेत सरसे के कळक ओर सुगन्ध द्रव्यो का रोगी | 
के देइ पर मदन वा उबटन करने का अभिप्राय बताते हें । अधाङ्ग= 
संग्रह चि० अ० ७ में यह पाठ दे --- स्व र 
न ४ गौरसर्षपकल्केन स्नानीयोषधिमिश्व सः । 
स्नायाव्तुचु अस्तोयेजीवनीयोपसाधिते! ॥ ? १७७ ॥ 
गन्धैः समाल्येरवासोभिभूषणेथ्र विभूषितः ॥ १७८ ॥ 
` स्पृश्यान्सस्पृश्य संपूज्य देवताः सभिषग्द्रिजाः । 
इष्टवणरसस्पशगन्धवत्पानमोजनम्‌ ॥ १७६॥ है 
.. इष्टमिष्टरुपदितं हिवमद्यात्सुखप्रद्म्‌ । दो 
। गन्ध, पुष्पमान्नाओं, खच्छु वो ओर भूषणा से बिभूषित हुआ 
रोगी गौ सुवर्ण आदि मङ्गनकारक स्पृश्य द्रव्यो का स्पर्श करके 
'पूजा कर 


i ah is नकली की बकरी लिकक पी कक ०». हज 


wa < 
Mi 


झ७ ८ ] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २१६५ 


४ स स्पर्श तथा गन्ध से युक्त सुखादु हितकर और सुख के देने बलि 
अन्नपान को अमीष्ट व्यञ्जनां के साथ खावे ॥ १७८-१७९ ॥ 
समार्तातानि धान्यानि कन्पनीयानि शुष्यताम्‌ ॥१८०॥ 
लघून्यदह्दीनचीयाणि खादूनि गन्धत्रन्ति च । 
यानि प्रहर्षकारीणि तानि पथ्यतमानि हि ॥ १८१ ॥ 
शोष के रोगी को एक वर्ष के पुराने घान्यों का प्रयोग 
कराना चाहिये । जो धान्य लघु वीर्य से पूर्ण सुखादु सुगन्धयुक्त और 
> मन में इष उत्पन्न करने वाले दो वे अत्यन्त पथ्य द्वोते इ १८०-१८१ 
र्ल यच्चोपदेच्यते पथ्यं क्तक्षीणाचिकित्सिते । 
यक्षिमणस्तत्प्रयोक्ृव्यं बलमांसाभिवृद्धये ॥ १८२ ॥ 
और जो क्षतक्तीयचिकित्सा में पथ्य कहा जायगा, वह भी बज्न 
मांस की वृद्धि के लिये यद्दमा के रोगी को प्रयोग कराना चाहिये १८२ 
अभ्यद्भोत्सादनेः खानेरवग।हेरविमाजनेः । 
बस्तिभिः चीरसर्पिभिमासैमांसरसोदनेः॥ १८३॥ 
इष्टम दचैमनोज्ञानां गन्धानामुपसेवने; । 
न. यथतुविदितेः खानेर्बातोमिरदतेः प्रियैः ॥ १८४ ॥ 

ह सुहदां रमणीयानां प्रमदानां च दशनः । 
गीतवादित्रशब्देअ ग्रियश्चतिभिरेव च ॥ १८५॥ 
हषेणाश्वासनेर्नित्यं गुरूणां समुपासनेः । 
्रह्मचयेण दानेन तपसा देवताचेनेः ॥ १८६ ॥ 
सत्येनाचारयोगेन मङ्गलरप्य्सया । 
चैद्यविप्राचनाचव रोगराजो निववते ॥ १८७॥ 
अम्यङ्ग ( तैल आदि की मालिश ), उत्सादन (उबटन), खान, 

अवगाहन; इन विमाअनो (बढःमाजन) से;बस्तियें से,बीरसर्पि (दूध से 

क निकाला घी अथवा दूष ओर घी जो पूव कड जा चुके दें ), मात 
~ सांसरस और भात, मन को प्रिय मच तया मन में आहद उत्पन्न जज ऱ्य 
= १“ ह्पून्यह्टीनर्वेयोयवि तानि पथ्यत्रमानि हि । यक्षोपेदषयेत० ? पा०। | र 
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वाले गन्ध; इन के सेवन से, ऋतुचर्या में कडे गये ऋतु अनुसार खानी / 
` से, नवीन खच्छु एवं प्रिय वस्रों के परिधान से, मित्रों रमणीय इश्यो / 
ओर युवतियों के दर्शन से, सुनने में भले लगने बाले गाने बजाने के 
शब्दों से, मन में इष. उत्पन्न करने से तथा आश्वासन से, 
नित्य. गुरुओं के पास बैठने से, ब्रह्मचर्य दान तप देवपूजा सत्य शुभा- 
चार मङ्गलकार्य अहिंसा बैद्य एवं ब्राह्मण पूजा आदि शुभ कर्मा द्वारा 
रोगराज=यचमा निवृत्त होता ढे ॥ १८३-१८७ ॥ 
यया प्रयुक्र्‍या चेष्टया राजयच्मा पुरा जितः :“ का 
तां वेदविहितामििमारोग्याथी प्रयोजयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
पुराकाल में जिस इष्टि ( यज्ञ ) के करने से राजयद्दमा जीता 
गया था उस वेदविद्वित इष्टि को आरोग्य का चाइने वाला करवावे॥ १८०१ 
नु तत्र शोको । 
प्रागुत्पातिनिमित्तानि रां रूपसं ग्रह! । 
समासाब्यासतशरोक्क भेषजं राजयद्मणः ॥ १८६ ॥ 
उपसँहार--राजयदमा की संक्षेपतः, पुराकाल में उत्पत्ति हेतु 
पूर्वरूप और रूप तथा विस्तार से चिकित्सा कइ दी हैं ॥ १८९ ॥ _ 0) 
नामहेतुरसाध्यत्वं साध्यत्वं कृच्छसाध्यंता । | 
इत्युक्क संग्रहः कृत्खी राजयद्मचिकित्सिते ॥ १६० ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतितंस्कृते राजयदमचिकित्सित 


नामाष्टमाऽष्याय$। 
—— Sie 


राजयदमा नाम पड़ने म देतु, उसकी असाध्यता साध्यता वा कष्ट 
साध्यता; ये सब राजयच्मचिकिस्सा भे संग्रह कर दिया दै ॥ १६० ॥ 
- इ।त राजपदंम।चा कत्सा ॥ २ 
के छि नहीत ज्र ~ न 7 छः 
त 
4 
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रा । 
नवमाञ्ध्याय; । ˆ 
अथात उन्मादाचिकित्सित व्याख्यास्यामः । 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब इम उन्मांदचिकित्सा की व्याख्या करेंगे-ऐसा भावान्‌ 


आत्रेय ने कदा था ॥ १ ॥ 


भ्र 
4 


बुद्धिस्मृतिज्ञानतपोनिवासः पुनवेसुः प्राणभृतां शरण्यः । 

उन्माद्‌हदेत्वाकृतिभेषजानि कालेऽग्निविशाय शशंस पष्टः ॥२॥ 
बुद्धि स्मृति ज्ञान और तप के आश्रय प्राणियों के लिये शरण्य 

भगवान्‌ पुनवसु ने अग्निवेश द्वारा पूछा जाने पर यथाकाल उन्माद के 


हेतु लिङ्ग एवं चिकित्सा का उसे उपदेश किया ॥ २ ॥ 


विरुद्धदष्टाशुचिभोजनानि प्रधषणं देवगुरुद्विजानाम्‌। 
उन्माददेतुर्भयहर्षपूर्वो मनोऽमिंघातो विषमाश्च चेष्टाः ॥३॥ 


०५, 


« उन्माद के सामान्य देतु--बीर्य आदि में विरुद्ध दुष्ट 


और अपवित्र भोजन, देव गुरु एवं ब्राह्मणों का निरादर, अत्यन्त भय 


'वा' हर्ष से उत्पन्न मानसिक चोट," विषम चेष्टार्ये; ये उन्माद 


के देतु हैं ॥ ३ ॥ ८ 
तेरन्पसर्वस्थ मला! प्रदुष्टाः बुद्धेनिवार्स हृदय प्रदुष्य। ` 


« ब्लोतांसधिष्ठाय मनोवह्यांने प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥४॥ 


` सम्प्रा"_्ष--अल्पसत््त. ( ।जनका मन दुषबल ह. अथवा जसम 


; सत्त्व गुण को मात्रा अल्प दो ) पुरुष के उन देेतुओं से दुष्ट हुए २ 
दोष बुद्धि के. आश्रय-स्थान हृदय को दुषित करं मनोवद्द स्रोतों 


21 {ii 


का आश्रय करके अथातू उन आदत कर [चत का» माइयुक्त कर 


„१. 'मनोविघातो? ग. 
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देते हे अथात्‌ उन्माद उत्पन कर देते हें ॥ 9 ॥ हे. 
धीविभ्रम! सच्चपरिप्तवथ् पयोकुला दृष्टिरधीरता च। 


. अबद्ववाक्त्वं हृदयं च शून्यं सामान्यमुन्मा दगदस्य लिङ्गम्‌ ॥४॥ 
उन्माद के सामान्य लिङ्ग --घुद्विविश्रम, मनोविश्रम अथवा 
मन का असन्त चञ्चल होना ( थोड़ी २ देर बाद मन का विषया- 
| न्तर में चलाजान। ) दृष्टि का व्यांकुन्न दोना, अधीरता, असम्बद्ध 
| बोलना, हृदय की शुन्यता; यइ उन्माद का सामान्य लिङ्ग दै । 
चक्रपाणि इन्हें सामान्य पूर्वछप कइता है ॥ ५ ॥ ० 
स मूढचेता न सुखं न दुःख नाचारधर्मो कुत एव शान्तिम्‌ । 
विन्दत्यपास्तस्मरतिबुद्धिसंज्ञो ्रमत्ययं चेत इतस्ततश्च ॥ ६ ॥ 
` ` स्मृति बुद्धि एवं संज्ञा के नष्ट होने से बढ मूढचेता पुरुष न 
सुख न दुःख न आचार न धम को पाता है | अतएव शान्ति उस 
कदा. ? उसका चित्त इतस्ततः श्रान्त रहता है ॥ ६ ॥ 
समुद्धमं बुद्धिमनःस्टृतीनामुन्मादमागन्तुनिजोत्थमाहुः। 
तस्थोद्धवं पञ्चविधं पृथक्‌ तु वच्यामि लि ङ्गानि चिकित्सितं च॥ 
बुद्धि मन और स्मृति के विश्रमस्वरूप उन्माद आगन्तु और निज(बात 
आदि) वारणां सें उत्पन होता है । उन्माद का यह बुद्धयादिविभ्मरूप ई 


स्वरूप [नदानस्थान अ० ७ म कहा जा चुका दे 


(उन्माद पुनमनोबुद्विसंब्चाज्ञानस्ट्रतिमक्तिशीलचेश।चारवित्रभं विद्यात्‌ ॥? 
उस उन्माद के पाँच प्रकार के उद्भव को प्रथक्‌ पृथक्‌ कहूँगा। 
| उनके लिङ्ग ओर चिकित्सा भी पाथक्येन कही जायगी। । वात पित्त 
{| कफ सन्निपात; इस प्रकार निज चार और आगन्तु एक; ये पांच 
| प्रकार का उद्धव इं ॥ ७ ॥ 
- -रूचान्पशीतान्विरेकधातुक्षयोपवासैरनिलो ७तिवृद्ध। - 
दिजुष्टै हृदय प्रद्ष्य बुद्धिस्मृति चाप्युपहन्ति शीप्रम्‌ ॥८॥ 
बातिकोन्माद के इतु ओर रुम्प्रात्ि--रूच्त अल्प :वा शीतन 


है 

> 

द्ध 
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भोजन, बमनविरेचन, धातुक्ताणता, उपवास; इन कारणों से श्रव्यन्त 
प्रवृद्ध वायु काम शोक चिन्ता आदि मानस मार्वो से आक्रान्त हृदय को 
दूषित करके शीघ्र दी बुद्धि और स्मृति का उपघातक द्वोता दै अर्थात्‌ 
उन्माद को उत्पन्न करता है ॥ ८॥ 
अख्यानह्दाससितनृत्यगीतवागङ्गविच्पणरो दनानि । 
पारुष्यकारर्यारुणवर्णताश्च जीर्णे बलं चानिलजस्य रूपम्‌ ॥&॥ 
वातिकोन्माद का रूप--रोगी अस्थान में इंसता . मुस्कराता 
नाचता गाता बोलता अङ्गा से चेष्टायं करता और 
रोता ढे । उनका देइ परुष (कठोर) कुश एबं अरुणत्रणं का होता 
है । सहार के जीर्ण षो जाने पर उन्माद बलवान्‌ होता दे ॥९॥ 
अजीणकट्वम्लविदाद्यशीतमाज्येश्चितं पित्तमुदीणवेगम्‌ । 
उन्मादमत्युग्रमनात्मकस्य हाद श्रित पूपचदाशु कुयात्‌ ॥१०॥ 
पेत्तिक उन्माद का इेतु ओर सम्प्राधि--अजीण कटु अम्ज 
विदाही तथा उष्ण आहार से सञ्चित हुआ पित्त वेग करके अनात्म- - 
बान्‌ दुष्टमना पुरुष के हृदय में आश्रित हो शीघ्र ह अल्यन्त-उम्र | 
उन्माद का पूर्ववत्‌ ( वातिकोन्माद में कई। गयी सम्प्राति द्वारा ). 
कारण द्वोता हे ॥ १० ॥ | क 


अमर्षसरम्भविनग्नभावाः सन्तरजनाभिद्रवणोष्णयरोषाः । 
प्रच्छायशीतान्नजलाभि लाषाः पीता च भा; पित्तकृतस्य लिङ्गम्‌॥ 

पेत्तिक उन्माद का रूप--असदिष्णुता, संरम्भ ( आडम्बर 
करना ), नंगा होना, सन्तजेन .( धमकाना ), अभिद्रबण ( शीघ्र 
गति से चलना वा दोड़ना ), उष्णता, रोष (क्रोध ) छाया शीतल: 
अन्न और शीत जल को अभिलाषा द्वोना, देइ की प्रमा पीली दोना; 
ये पित्तज उन्माद के लिङ्ग ६े॥ ११ ॥ 

NNN 


सम्पूरणमन्द्विचेटितस्प सोष्मा कफो मभणि संप्रवृद्धः ] 
बुद्धि स्मृति चाप्युपद्दत्य चितं प्रमोहयन्संजनयेद्विकारमू ॥१२॥ 
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श्लेषिमिक उन्माद क देतु ओर सम्प्रापि --अछ्प चेष्टा करने वाले है 
(जो श्रम नहीं करते ऐसे ) पुरुष के भरपेट भोजन आदि द्वारा 
हृदयन्मम में प्रवृद्ध हुआ २ ऊष्मा युक्त कफ बुद्धि ओर स्मृति को 
नष्ट करके चित्त को मोइयुक्त करता हुश्रा विकार को उत्पन्न करता 
हे। ऊष्मा का अर्थ कई पित्त करते हैं । अर्थात्‌ कफ पित्तयुक्त 
दोकर ही उन्माद को उत्पन कर सकता है । जैसे मूच्छो रोग में । 
अन्य ऊष्प्रा का अभिप्राय शक्ति से है-रेसा कइते दें | अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट शक्तियुक्त कफ उक्त सम्प्रासि द्वारा उन्माद को उत्पन करता है । 
| दूसरे कहते ई कि सब पाञ्चभौतिक है अतएव गुरु शीत आदि 
| गुण युक्त कफ भी अपने शीतजिपरीत आरम्भक तेज के उद्वेक से 
१ ऊष्मा के साथ प्रबृद्ध द्वोता दे। उन्माद में शीतगुण से कफ की 
बृद्धि नक्षा होती । अर्थात्‌ उन्माद के उत्पन्न करने में कफ के 

शीतगुण की आबिकता नह होती यतः उस समय कफ के आरम्भक 

तेज की प्रबलता होती दै ॥ १२ ॥ । 


बाक्चेष्टितँ मन्दमरोचकश्च नारीविविक्कप्रियता5तिनिद्रा ।. 

छर्दिश्व लाला च बलं च भुके नखादिशोक्र्यं च कफात्मके खात्‌॥ .. 
डैष्मिक उन्माद का रूप--कफज उन्माद में रोगी थोड़ा दी 2) 

बोलता है, और अल्प ढी चेष्टयें करता दे। अरुचि होती दे । 

उसे ख्रियां प्रिय होती ढे । एकान्त भ रहना चाइता दै । अव्यधिक 

निद्रा आती ढे | के होती है। लार टपकती रहती है । भोजन 

करते द्वी उन्माद बलवान्‌ होता दे । रोगी के नख नेत्र आदि खेत 

वणे के होते दें ॥ १३ ॥ Re > 

यः सन्निपातप्रमवोऽतिघोरः सर्वेः समस्त; स तु हेताभेः स्यात्‌ । 


सर्वाणि रूपाये बिभर्ति ताइग्विह्द्धमेषज्यविधिर्विवज्य: ॥१४॥ 


संनिपातज उन्माद के देतु लक्षण . और . असाध्यता -जो' # 
: अत्यन्त घोरः उन्माद. त्रिदोष. से... उत्पन्न - होता. ढे. वद उपर्युक्त समस्तः न 
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७ द्वेतुओं से दोता हे । उसमें सब रूप दोते दे । उसकी चिकित्सा 


नद्दी हो सकती | अभिप्राय यइ है कि बातेन्माद आदि तीना एक” 
दोषज उन्मादों के जो हेतु पृथक्‌ पृथक्‌ कडे गये हैं बे सत्र ढी एकत्र 
सन्निपातज उन्माद के हेतु होते हें । जो उनके पृथक्‌ २ रूप कहे 
हैँ उन तीनों दोषों के रूप द्वी एकत्र सनिपातज में दिखाई देते दैं 
यतः एक दोष की चिकित्सा दूसरे को बढ़ा देती हे । अतः 
बिरुद्धोपक्रम होने से अप्ाध्प है । ॥ १४ ॥ 


„ -_देवषिंगन्धवेपिशाचयत्षरचःपितृणामभिधर्षणानि । 


आगन्तुहर्तीनयमत्रतादि मिथ्याकृतं कम च पूवदेहे ॥१५॥ 
आगन्तु उन्माद के देतु--देव ऋषि गन्धब पिशाच यक्ष रच्तो- 
गण तथा पितरा की अवमानना, भिथ्याप्रकार से किये गये नियम 
ब्रत आदि ओर पौवेदैहिक कर्म आगन्तु उन्माद के देतु इं ॥ १९॥ 
अमत्यवाग्विक्रमवीयचेशे ज्ञानादिविज्ञानबलादिभिरयः । 
उन्माद्‌कालेऽनियतश्च यस्य भूतोत्थबुन्मादश्रुदाहरेत्तम्‌ ॥१६॥ 
भूतोत्थ उन्माद के रूप--जिस रोगी की वाणी पराक्रम शाक्ति 


~ ओर चेष्टा अमानुषिक द्वो, जो ज्ञान विज्ञान बल आदि में भी अप्रानुष 


हो, उन्माद का काल नियत न दो.कभी किसी काल में उन्माद दो 
ओर कभी किसी काल में उसे भूतज उन्माद कहना चादिए । “भूत! 
से देव आदि सब का ग्रइण है । पुरुष जित भूत से आक्रान्त 
होता दे उसमें वाणी बज ज्ञान स्मृति चेष्टा आदि तत्सद्श दी 
दिखाई देते इं ॥ १६ ॥ 
अदूषयन्तः. पुरुषस्य देहं देवादयः सश्च गुणप्रभावे! । 
विशन्त्यदृश्यास्तरसा यथव छायातप। द्‌५णब्रयंकान्त। ॥ १७ 
अस दपण में प्रतिबिम्ब अथवा सूयकान्तमाणि में आतप (धूर) 


4 अलक्षित भाव से प्रविष्ट द्वोते दे वैसे दी अदृश्य देव आदि पुरुष के देइ 


को अधिक दूषित न करते इए अपने अपने गुणा के प्रभाव से अज्ञात 
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भाब से शाघ्र आविष्ट द्वोते दें ॥ १७ ॥ 

आघातकालास्तु सपूर्वरूपाः प्रोक्का निदानेऽथ सुरादिभिश्च । 

उन्मादरूपाणे पृथडनिबोध कालं च गम्यान्पुरुषांश्च तेषाम्‌ ॥ 
भूतोन्माद के आघातकाल आदि-निदानस्थान में देव आदियों 

के आघ,तकाल और पूर्वरूप कहे जा चुके हैं । अब इनके एथकू २ 


रूप काल (तिथि) तथा उन से गम्य पुरुष का वणन करते 
हें, उन्हें समझो । 


९२९३ पृष्ट पर पूवरूप और ९९४ पृष्ठ पर थाधातकाल कडे_ 


जा चुके दें ।. यद्दां पर पूर्व उन देवप्रइ आदि से आक्रान्त पुरुषी 
के लक्षण कहे जायेंगे और पश्चात्‌ ये देव ,आदि ग्रह किन पुरुषों 
भें और किस २ काल में आविष्ट होते दें यदद बताया ज।यगा ॥१०॥ 
तद्यया— साम्यदाष्ट गम्भीरममप्रधृष्यमकोपनमस्त्रम्मः 
भोजनाभिलािणमल्पखेद धूत्रपुरीषतातं शुभगन्धं फुल्लपद्म- 
वदनमिति देवोन्मत्तं बिद्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
देवोन्मत्त के लक्षण--जो उन्माद का रोगी सोम्यदृष्टि, गम्भीर, 
घुष्य (जिसे पशभूत न किया जा सके), अक्रोधी, निद्राह्दीन, भोजन 


~ 


~ 


में जिसकी अधिक अभिलाषा न हो, जिसमें पद्षीना मूत्र पुरोष ओर... ' 


वायु की मात्रा अल्प हो, देह से शुभ गन्ध आती हो, . लिल्ले कमल 
के समान प्रफुल्लबदन द्वो उसे देवोन्मत्त जाने | सुश्रु उ० अ० ६० 
De NS ~ ~ ~ च 

में देवप्रह्।विष्ट के ये लक्षण के दे- 

“सन्तुष्टः शुचिरति दिव्यमाल्यगन्धो निस्तन्द्रीरबितथसंस्कृतप्रभाषी | 


~ 


तेजखी स्थिरनथनो बरप्रदात। ब्रह्मण्यो भबति नरः स देवजुटः ॥? १९:॥ 


गुरुवृद्ध सिद्व णाम भिशाप।मिचाराभिध्यानानुरूपाहार- 
चेष्टाब्याहारं तेरुन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २० ॥ 


गुवायन्मत्त के लक्षण--जो .गुरु, बृद्धपुरुष ( ज्ञानवृद्ध ओर | 


वयोवृद्ध ), सिद्ध पुरुष और -ऋषियों के अभिशाप अभिचार. बा 
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अमिष्यान ( चिन्ता ) से उन्मत्त होते हे उनके आहार चेष्टा और 
बाणी आदि उस अभिशाप आदि के अनुरूप होते ढे । जैसा वे 
शाप देते हैं जिस प्रयोजन से अभिचारकभे करते हैँ या जैसी उसके 
लिये चिन्ता को द्वोती है रोगी में वेस दी लक्षण दोखते दै ॥ २० ॥ 
अप्रसन्नदृष्टिमपश्यन्त निद्रालुं प्रातिहतवाचमनन्नामिला- 
बिणमरोचकाविपाकपररीतं पितृभिरुन्मत्त विद्यात्‌ ॥ २१॥ 
पितरों से उन्मत्त के लक्षण--जिसके नेत्रो से अप्रसनता टपके, 


जो किसी की ओर देखे नद, निद्रालु, जिसकी वाणी रुकती द्वो, 


> 


आहार में अभिलाषा न दो, अरुचि और अपचन से आक्रान्त रोगी 
को पितरों द्वारा उन्मत्त जानें | सुश्रत उत्तर० अ० ६० में अन्य द्वी 
लक्षण कहे दे-- 
४ ग्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जलमपि चापततव्यवस्त्रः । 
` मांसेप्छुस्तिलगुडपायसामिक।म- 
स्तद्भक्तो भवति पितुम्रहाभिजुष्टः ॥ २१ ॥ 
चण्डं साहसिकं तीकच्णं गम्भीरमभ्रशृष्यं मुखवाद्यनृ त्य- 
गीतान्नपानखानमाल्यधूपगन्धरातिं रक्कवस्रबर्लाकमेहास्यकथानु- 
योगप्रियं शुभगन्धं च गन्धन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
गन्धव।न्मत्त के लक्षण--जों कर बा उप्र साहसी तीचण गम्भीर 
अधृष्य (जिसके बल को सद्दा न जासके) दो, जिसे मुखवाद्य (मुख से 
बजाना) तथा धूप गन्ध आदि प्यारे दो, लालवल्न बलिकर्म दवास्य कया 
अनुयोग. ( प्रच्छा, पूछुताछु ) में जिसे अनुराग दो, जिसकी देह से शुभ 
गन्ध आती डो; उसे गन्बर्बोन्मर्च जाने । सुश्रुत उचर० अ० ६० 
भे.गन्घर्नान्मत्त के निम्न लक्षणं कडे ई-- 
_ ह्ृष्टात्मा पुजिनवन(न्तरोपसेबी 
खाचारः प्रिय१रिगीतगन्धर माढ्यः |. . 
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२१७४ . चरकसंहिता | ` [अ ९ 
नत्यन्ने प्रहसति चारु चाल्पशब्द | ¢ 
गन्धवग्रहृपरिपीडितो मनुष्यः ॥ २२ ॥ | 


असकृत्खमरोदनहास्थ नृत्यर्गातवाद्यपाठकथान्रपानखान- 
माल्यधूपगन्धरतिं रक्कविप्लुताचं द्विजातियैद्यपरिबादिनं रहस्य- 
भाषिणमिति यच्चोन्मत्त विद्यात्‌ ॥ २३. ॥ 
यच्षोन्मत्त के लच्चण---जो रोगी बारम्बार सोये, बारम्बार रोये 
वा हंसे, जिसे नृत्य गीत बाजा पढ़ना कथा अन्नपान जान माना- 
धारण धूप गन्ध आदि म॑ राचे हो, जिसकी आँख लाल ओर अश्रु- 
पूरी दों, जो ब्राह्मण. और वेद्या की निन्दा करे--बुराअला कहे, “५ 
जो गोपनीय बात को कहने वाला हो उ यच्षोन्मच जानें | सुश्रुत 
_ उ० अ० ६० में तो— 
“ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवस्रधारी : 
गम्भीरो द्तगतिरहपवाक्सहिष्णुः है| 
तेजस्वी बदति च कि ददामि कर्म - 
यो यक्षग्रहपरिपीडितो मनुष्य: ॥” २३ ॥ 
नष्टनिद्रमन्नपानद्वोषिणमनाहारमप्रातिबलं शख्रशोणित- 
मांसरक्कमाल्याभिलाषिणं सन्तर्जक च राक्षसोन्मत्त बिद्यात्‌॥२४ i 
राक्षतोन्मत्त के लक्षण--जिस की निद्रा नष्ट होगई हो, अन- 
पान मे अभिलाषा न हो, जो आइ।र न खाये, अतुल बज्ञशाली, शत्र 
` रुधिर मांस और लाल पुष्पे की माला का अभिलाषी, दूसरों ,की तजना 
करने वाला राक्षसोन्मत्त होता ६। घुंश्रत उ० अ० ६० मे निम्न लक्षण 
कहे ई-मांसासम्बिविधसुराविकारलिप्धुर्निलजो खुशमतिनिण्ठुऐ.ऽतिशरः । 
~क्रोधालुविपुलबलो निशाविद्वारी शोचद्विड्‌ भबति स. राक्षसेगृह्दीतः ॥२४॥ 
ग्रहासानृतवादिनं देवविग्रवेद्यदवेषावज्ञाभेः स्तुतिवेद मन्त्र- 


DES OS OO RT रि 


शास्रोदाइरणे? काष्ठादिभिरात्मपीडनेन च :नकह्मराक्षसान्मचं ह- 


बिद्यात्‌ ॥ २५॥ ` ` | ही 
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्रह्मराक्षसेन्मत के लक्षणा--ईसी मखौल् की बात कने वाले 
झूठ बोलने वाले देवता ब्राह्मण वैद से द्वेष रखने बाले एवं उनका 
तिरस्कार करने बाले स्तुति वेदमन्त्र एवं शाख्रो के बाक्यों को पढ़ने 
वाले, लकड़ी दणड आदि से अपने को मारने. वाले उन्मादी को ब्रह्म- 
राच्तसोन्मत्त जाने ॥ २५ ॥ 

अखख्चित्तं स्थानमलभमानं नृत्यगीतद्दासिनं वद्वाबद्ध- 


- प्रलापिनं सङ्कटकूटमलिनरथ्याचेलद्णाम काष्ठाबिरोइणरात 
,  सँभिन्नरूचवर्णस्वरं नग्न विधातन्तं नैकत्र तिष्ठन्तं दुः्खान्या- 


“र 


वेद्यन्त नष्टस्मृति च पिशाचोन्मचं विद्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
पिशाचोन्मत्त के लक्षण--पिशाचोन्मत्त पुरुष अखस्थचित्त 
बाला, स्थान को न पाने वाला ( जिते कोई बेठने के जगद दवी 
पसन्द न आवे ), नृत्य गान ओर इंसने के शील वाला, सम्बद्ध एवं 
सम्बद्ध भाषण करने वाला, -सड्कटस्थान (भीड़ वाली जगह वा जहां 
बहुत सी वस्तुएं इकट्ठी पड़ी हो) कूट ( ऊंची जगह, पर्वत को चोटी 
आदि अथवा गृइ अथवा ढेर) मलिन सड़कों वस्न तुणराशि पत्थर लकड़ी 
आदि पर चढ़ने की चाह वाला होता दे । उसका वर्ण और खर 
भिन्न तथा रूक्त द्वेता दै । अर्थात्‌ वर्ण रूखा सा ओर एकसा नही 
द्वोता और खर भी टूटे पात्र के सदश और रूखा दोता दे । यइ 


न, दौड़ते रहने वाला, एक जगइ न टिकन वाला, अपन दुःखे को 


प्रशेक से. कहने बाला, स्मृतिर्रद्धत होता दै । सुश्रत उ० ६० अध्याय मॅ 
“उद्धस्तः कृशपरुषोऽचिरप्रापी 
दुगन्धो खुशमरुचिस्तथातिलोलः । 
बह्वाशी बिजनवनान्तरोपसेबी 
व्याचेष्टन्‌ भ्रमति रुदन्‌ पिशाचञु्टः॥ 


१ 'अस्वस्थचित्तमन।भिमानं? ग० ॥ 
- २७३ 
ण 
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' सुश्रुत और चरक के आठ प्रदो के परिगणन में केवल दो म॑ - £ 
भद हे । चरक में जहां गुवायन्मत्त ओर ब्रह्मराक्तसोन्मत्त कडे हैँ 
च्छ 


सुश्रत में बढ्दा नागोन्मत्त ओर असुरोन्मत्त ( देवशत्रून्मत्त ) कडे हूँ |: 
ग्रह यद्यपि असंख्य हैं परन्तु आचायों ने जो रोगी बहुधा मिल्नते : 
थे उन्हीं का विशेष वर्णन क्रिया है ॥ २६॥ 1 
- “ तत्र शौचाचार तपः्स्त्राध्यायकोविद नरं प्रायः शुङ्कप्रति- 
पदि त्रयोदश्यां च देवा, खानशुचित्रिविक्रसेविन घपंशास्न- : 
श्रुतिकाव्यकुशल प्राय; ` पष्टीनवम्यो ऋषयः, माठपिवृणुरुपद्ध- . ,, 
सिद्धाचार्योपसेविन प्रायो दशम्याममावस्थायां च पितर! 
गन्धचास्तु स्तुतिगीतवादित्ररात पर दारगन्धमान्याग्रेयं शोचा- 
चार द्वादश्या चतुदंश्यां च, स चबलरूपगवशाययुक्क माल्या- 
नुलेपनहास्याप्रियमतिवाक्कर ण प्राय! शुक्केकादश्यां सप्तम्यां च 
यकाः, -खाध्यायतपोनेयमोप वास त्रतचयोदेवयतिगुरुपूजारतिं 
नष्टशोच ब्रह्मबादिने शूरमानेनं« देवतागारसलिलक्रीडनरवि. 
प्रायः शुङ्गपञ्चम्यां पूणचन्द्रदशेने च ब्रह्मराच्साः, रबपिशा-' 
चास्तु ` हीनसचपिशुनस्रैणलुब्ध॑ प्रायो द्विततीयातृतीयाषष्टमीषुः 
पुरुषं छिद्रमवेख्याभिधर्षयन्ति; इ त्यपारसंख्येयानां - ग्रहाणामा- | 
विष्कृततमा द्यष्टावेते ब्याख्याता; ॥ २७ ॥ | 

| भूतो ,के. आवेशकाज और गम्य पुरुष--देवग्रद्द छिद्र पाकर 

| पवित्रः. आचार/ वाल तप, ओर. स्वाध्याय के पण्डित पुरुष में 

| प्रायः शुक्लप्रतिपदा और त्रयोदशी में आविष्ट द्वोते हें । 

| ऋषिग्रइ छिद्र पाकर न्नानपरायण. शुद्धाचारसेवी एकान्त में रद्दन 

| 

| 


| 

| बाले घमशाख्न ( समृतं ) श्राति एवं काव्य म॑ कुशल व्यक्ति. को प्रायः 
|| | षी और नवमी तिथि,में आक्रान्त करते ढे । . . 
| | णणणापितृम्रह्-छिद्ट--पाकर--माता--पित--युरु- बृद्ध -एव-आःचाय-का - 


” 


|| ४ ' ण्मतिवाकू प्र ग.। ५४८३ 
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अ० २९] चिकित्सितस्थानम्‌ । २१७७ 
% सत्सङ्ग करने वाले व्यक्ति कोः प्रायः दशमी और अमावस में: 
आक्रान्त करते हं । 
गन्धवंग्रइ छिद्र पाकर स्तुति गाना बाजा बजाना-इनमें शौकः 
रखने वाले, परस्री इत्र फुलेल आदि गन्ध तथा पुष्पमाला जिन्द प्यारी 
हैं एवं शुद्धाचार व्यक्तिमं प्रायः द्वादशी और चतुददशीम आविष्ट होते ढें।: 
यक्षम्रह छिंद्र पाकर सत्त्व बल रूप गव एवं शूरता युक्त, माला- 
धारण चन्दन आदि का अनुलेपन तंथा द्वास्य के प्रिय अति बोलने वाले 
पुरुष को प्राय; शुका एकादशी और सप्तमी तिथि में आक्रान्त 
करते हैं । 
ब्रह्मराक्षस छिद्र पाकर खाध्याय तप नियम उपवास. त्रताचरणु 
देवपूजा यतिपूजा तथा गुरुपूजा :म रत पवित्राचाररहित ब्रह्मवादी 
अपने को शर समझने वाले देवालय और जलक्रीडा -के प्रिय पुरुष 
में प्रायः शुक्ल पञ्चमी ओर पूर्णमासी तिथि को आनि होते हैँ । . ., 
रच्तोगण ओर पिशाचभ्रइ ढौनसछ: पिशुन (,जुयलखोर ) खरेण 
ओर लोमी पुरुष को डेर . देखकर प्रायः द्वितीया .तुतीयां वा अष्टमी 
तिथियां में पराभूत करते हैं ॥ -. a 
>¬ इस प्रकार यह. असंख्य ग्रह में से अत्यन्त आविष्कृत (अत्यधिक 
पाये जान वाल) आठ ग्रह का व्याख्या कर दा इ । घुश्रग सू० अ० 
६० भे प्रदो का काल इसभ्रकार कदा दै-- 
८ दवेवम्रह्वाः पौणंमास्य।मधुर।; सन्ध्ययोरपि । 
गन्धर्वा $ ग्रायशो.ऽ्म्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यय ॥ 
कुष्णपच्षे च पितरः पञ्चम्यामपि चोरगाः | . 
रक्षांसि निशि पेशाचाश्चतुदर्यां विशन्ति च ॥? २७ ॥ | 
सवष्वा| तु खन्वर्वषु या हस्तावुधम्य रॉाषतरम्भा([नःसज्ञ” 
4  मन्येष्वात्मनि वा पातयेत्‌ स द्यसाध्यो ज्ञयः, ` तथा यः साश्र- 


®» 
~ 


१-“संरम्भान्नेशङ्क०'। „ - - 
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नेत्रो मे्प्रवृत्तरक्रः चताजिद्दः प्र्त नासिकशिछिद्यमानमर्मा 


प्रतिहन्यमीनवाणिः सततं विकृत्रन्‌ दुर्वणस्तृषातः पूतिगन्धिश्च 
हिंसार्थपुन्मत्तो ज्ञेपततं परिवर्जपेत्‌ ॥ २८ ॥ 
असाध्य उन्मादरोगी --इन सत्र में से जो उन्माद का रोगी हाथ 
उठाकर क्रोध से भरा हुआ संत्ञारडित होकर दूसरों को वा अपने को 
मारता है उसे अपत्य जानें । 
तथा च जिसके नेत्र अश्रु पूण दो, मूत्रेन्द्रय से रक्त आता हो, 
जिह्वा पर दांत से क्षत दो, नाक से जल बहता हो, मरम 
( हृदय ) में छेदनवत्‌ व्यथा दो, जो वाणी से स्पष्ट न बोल सकता * 
हो-रुकावट होती हो, निरन्तर अःयक्त बोलता हो, विकृत अशुभवर्ण 
वाला, प्यास से अत्यन्त पीडित, जिससे दुगन्ध आती हो और जो 
हिंसा के लिये उद्यत हो उतत उन्मत्त को असाध्य जाने | सुश्रुत उ० 
अ० ६० में निम्न अताध्य क्षण कडे है-- 
८ स्थूलाक्तस्त्वरितगातेः स्वफेन लहद 
निद्रालुः पताति च कम्पते च योऽति | 
यर्चाद्विद्विदनगा/दिविच्युतः सन्‌ 
संसृष्टो न भवति वाद्धकेन जुः ॥ ? २८॥ झु शि 
रत्यचेनकामोन्मादिनौ तु भिष गामे चाराभिशापाभ्यां बुद्‌- 
व्वा तदज्लोपहारबालिमिश्रेण मन्त्रभैव ज्यविधिनोपक्रमेत्‌ ॥२&॥ 
| भूत बा ग्रइगणं॑रतिकामना से जिस पर आक्रमण करते है 
| एवं अर्चना ( पूजा ) की इच्छा से जिस पर आक्रमण करते हैं इन 
| दोनों प्रकार के उन्मादियों को अभिचार से वा अभिशाप से उन्मत्त 
हुआ जानकर कामना वा पूजा के पूर्ल॑थ उन २ वस्तुओं कोः उपहार 
रूप में वा बलिरूप में देने के साथ २ मन्त्र ओर औषध प्रयोग द्वारा 
उनकी चिकित्सा करे | 


१ ' शममप्रतिइन्यमानप॥णि; ? च०। २ * इंसाथों उन्मत्तो ? ग० “4 
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अ० ९] चिकित्सितस्थानम्‌ | २१७६ 


उन्मादकर भूतो के तीन प्रयोजन है ईसा रति ओर अम्य- 
चेना; ये निदानस्थान में कदा जा चुका है । दिंसाथ उन्मत्त असाध्य 
होते हैं । शेष दोनों साध्य हे । उनकी चिक्रित्सा मे उन २ भूता के 
प्रयोजन की पूति आवश्यक होतो है । ओर इसके साय ह्वी मन्त्र 
ओर ओषधों का प्रयोग भी कराना होता है ॥ २९ ॥ 

तत्र द्वयोरपि निजागन्तुनिमि त्तयोरुन्माद यो! समासविस्ता- 
राभ्यां भषजविधि व्याख्यास्यामः॥ ३० ॥ 

अब निज ओर आगन्तु कारणों से उत्पन द्वोने बाले उन्मादो में 
संक्षेप ओर विस्तार से ओषधविधान कहा जायगा-॥ ३० ॥ 

उन्मादे वातजे पूर्व स्नेहपानं विशिषवित्‌ । 

कुर्यादावृतमार्गे तु सखेहं सदु शोधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

वातज उन्माद की चिकित्सा--विशेषज्ञ वैद्य वातज उन्माद में 
पूर्व स्लेहपान करवावे । परन्तु यदि कफपित्त द्वारा मार्ग आवृत होने 
से वायु रुका हो तो अल्प खेइयुक्त मृदु शोधन (वमन वा विरेचन) 
करवाना उचित दवे ॥३१॥ 


कफपित्तभवे5प्यादो वमनं सविरेचनमू । 
` लिग्धाखिन्नय कतेव्य शुद्वे संतजेनक्रमः ॥ ३२ ॥ 

पित्तज वा कफज उन्माद की चिकित्सा--कफ पित्तज उन्मादो 
में न्रेइन ओर खेदन के पश्चात्‌ आदि में रोगी को वमन वा विरेचन 
करवाना चाहिये । यदि पेत्तिक उन्माद हो तो विरेचन यदि छैष्मिक 
हो तो वमन करवार्वे । जब सम्यक्ततया शोधन द्वो जाय तब रोगी को 
पेया आदि संसजनक्रम का पालन करना चाहिये। ३२ ॥ 

निरूहान्‌ स्नेहबस्ताश्च शिरसश्च विरेचनम्‌ । 

ततः ङुर्याद्यथादोषं तेषां भूयस्त्वमाचरेत्‌ ॥ ३२॥ | 

संसजनक्रम के अनुपालन से सबल हुए रोगी को तदनन्तर 


दोष के अनुसार निरूइ खेइबस्ति ( अनुवासन ) वा शिरोविरचन 
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२१८० ) चरकसंहिता । [ अ० € 


करवावे । इन वमन विरेचन ओर निरूइ आदि को दोष की मात्रा 
के अनुसार बारंबार कराना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

हृदिन्द्रियशिर!कोष्ठे संशुद्वे वमनादिमि!। 

मन!प्रसादमाप्नोति स्मृतिं संज्ञां च विन्दति ॥ ३४ ॥ 

बमन आदि द्वारा हृदय इन्द्रिय शिर और कोष्ठ के शुद्ध होजाने 
परःरोणी का मन प्रहनन या निर्पज्ञ दो जाता हे ओर वह स्मृति और 
संज्ञा को प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ 

शुद्धस्याचारावभ्रश तरुण नावनमज्जत प्र्‌ | 

ताडनं च मनोबुद्धिदेह्तवेजनं हितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

आचारश्रंश भें बमन आदि द्वारा शुद्ध पुरुष को तीदण नस्य देना, 
तीच्ण अञ्जन कराना, ताडना तया मन बुद्धि एवं देह को उद्विम्न वा दुःखी 
करना हितकर है अथवा यदि शोधन के पश्चात्‌ भी उन्माद नष्ट न हो तो 
„तीक्णनस्य आदि दे ॥ ३५ ॥ 

यः. शक्गो विनये पट्टैः संयम्य सुदृढे! सुखै? । 

अपेतलोष्टकाष्टाथे संरोध्यश्च तमोगृहे ॥ ३६ ॥ 

जो बिनय में समर्थ है=आचारविश्र्ट नई उसे सुद्ह़ सुखकर 


वस्रपट्टो, से बांधकर ढेले लकड। पत्थर आदि से राहत अन्य पं. काठ! 


भ बन्द कर देना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

~ तजन त्रातन दानं सान्त्वनं हषेण भयम्‌ । 

- बिस्मया विस्तृत्र्हवानेयान्त प्रकृत मनः ॥ ३७॥ 

- मन को प्रकृति में लाने के उपाय--तर्जेन ( घमकाना ), त्रात 
उत्पन्न कराना, दान, सान्त; इर्षण ( मन में र्ष उत्पन करना ), 
भय ओर विस्मय; ये मन को बिस्मृति के देतु उन्माद से प्रकृति 
(स्वभाव) की ओर ले आते दूं. अथोत्‌ ` उन्माद को नष्ट 'करते दें । 
अथवा उन्माद के देतु को" मुलादेने बने होने से मन को खस्थार 
'चस्था मले आंति'इं ॥ ३७ ॥ १ 


*०देहहतजेन” पा० | १ / ।वेनयेव पटैः  च० । 
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अ०६] ` चिकिस्सितस्थान मू २१८१. 


क प्रदेहोत्सादनाभ्यङ्गधूमाः पानं च सर्पिषः । 


म्रयोक्कव्यं 'मनोवुद्विस्मृतिसज्ञाप्रवोधनम्‌ ॥ ३८॥ 

मन बुद्धि स्मृति और संज्ञा को जगाने बाले प्रदेइ उत्रटन 
अभ्यङ्ग धूमपान और घृतपान का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

सर्पिःपानादिरागन्तो मन्त्रा दिश्रेष्यते बिधिः । 

आगन्तु उन्माद की चिकिव्सा-आगन्तु उन्माद में घृतपान 
आदि और मन्त्र आदि के विधान अभीष्ट हैं । अभिप्राय यह है कि 


५ इसमे युक्तिव्यपाश्रय और दैवव्यपाश्रय दोनों चिकित्सायै होती हैं । 


युक्ति्यपाश्रय चिकित्सा निजोन्माद की चिकित्सा में कइ दी दे । 
अतः सिद्वतमान्योगाञ्छु णुन्मादविनाशनान्‌ ॥ ३६ ॥ 
हिङ्ग्वाद्यं घृतम्‌ 
हिङ्गुसोव चंलव्यो ैर्दि पलांशैघ्रताढ कम्‌ । 
चतुभुणे गवां मूत्रे सिद्ध मुन्मादनाशनम्‌ ॥ ४०॥ 
अब उन्माद के नाशक सिद्धतम योगों को सुनो-- 
हिड्खाय वृतो का घी २ आंढके (८ प्रस्थ) । गोमुत्र 


~ _चौगुना अर्यात्‌ ८ आढक (३२ प्रस्थ). । कल्कार्थ--इंग, सौचर 


~ ~ ~ 


# नमक, काली [मिच, साठ, पिप्पली; प्रत्येक २ पल । ययाबियि घृत- 
पाक करें | यइ घृत उन्माद को नष्ट. करता है । मात्रा--चोथाई 
तोल से आधे तोलले तक ॥ ३९-४० ॥ 

कन्याणक घृतम्‌ “ 
विशालां त्रिफला कोन्ती देवदावेलवालुकम्‌ । 
स्थिरा नतं रंजन्यो द्वे सारिवे द्वे प्रियङ्गुकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नीलोत्पलैलामञ्रिष्ठादन्तीदाडिमकेशरम्‌। « 
तालीशपत्रं बृहती मालत्याः कुसुम नवम्‌ ॥ ४२ ॥ 


७ विडङ्गं पृश्चिपणीं च कुष्ट चन्द्नपद्चको । 


१ 'स्थिराञ्नन्ता' पा० | २ 'इरिदे' पा० | १ ३७ : कै 
i है 


i hd रू 
८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२१८२ चरकसंहिता । . [ अ० :९ 


अष्टाविंशतिभिः कल्कैरेतै; कर्पसमेमिषक ॥ ४३ ॥ 
चतुर्गुणे जले सम्यक्‌ घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
अपस्मार जवरे कासे श्वासे मः्देऽनले क्षये ॥ ४४॥ 
वातरक्ने प्रतिश्याये तृतीयकचतुर्थके । 
छर्व॑शोमृत्रकच्छेष॒ बिसपोंपहतेषु च ॥ ४५॥ 
कणड्पाणड्वामयोन्मादविषमेहगदेषु च | 
भूतोपहतचित्तानां गद्गदानामरेतसास्‌ ॥ ४६ ॥ 
शस्तं स्रीणां च वन्ध्यानां धन्यमायुषेलप्रदम्‌ । 
अलच्मीपापरचोज्नं सर्वग्रहविनाशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कल्याणकमिदं सपि; श्रेष्ठ पुसवनेषु च। 
इति कल्याणक छतम्‌ । 
कल्याणक घृत--गे का घी २ प्रस्थ। कक्कार्य--विशाला 
(इन्द्रायण), दरड, बढेड़ा, आंवला, कोनती (रेणुका), देवदारु, एलवा- 
लुक, स्थिरा (शालपर्णा), तगर, इल्दी, दारुइल्दी, अनन्तमुल, श्यामा- 
नता, प्रियंयु, नीलोत्पल, छोटी इलायची, मंजीठ, दन्तीसूल, अनार 
दाना, नागकेसर, तालीशपत्र, बढती (बड़ी कटेरी, मटकटेया), मालती 


के ताज्रे झूल, वायविडङ्ग, ५क्निपणी (पिठबन), कुष्ठ, लालचन्दन, | 


पद्माख; ये प्रद्लेक १ कर्षे । जल--८ प्रस्थ । यथाविधि वैद्य 
पाक करवावे | मात्रा--आधा तोला | यह घृत अपस्मार, ज्वर, कात. 
श्वास, ्रतिश्याय, वृत।यकज्वर, चतुर्थकऽ्बर, के, अश, मूत्रक्च्छु, विसप, 


NNN 


कण्डू, पाणडुरोग, उन्माद, विषरोग तया प्रमेइरोगों में हितकर दे. । यदद 


जिनका मन भूतो से आक्रान्त दे (आगन्तु उन्माद) उनके जिये, गद्गद 


बोलने वाल, चोणवीर्थ तथा बन्ध्या स्त्रियों के लिए प्रशख ढे । यह 
धन्य दे, आयु ओर बल को देने वाला हे । यह अलचमी पाप और 


कषेसरमन्विते; ग० । 
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अ७ & ] चिकिस्सितस्थानम । २१८३ 


# रक्तोगण एवं सब प्रों को नष्ट करता द्वै। यढ कल्याणक- 
शृत पुंसवन कर्म के लिये भी श्रेष्ठ है । इसे तन्त्रान्तरों में पानीय- 
कल्याणक नाम से कद्दा है ॥ ४१-४७॥ 

ग महाकन्याणकं शृतम्‌ 
एभ्य एव स्थिरादीनि जले पक्त्वैकर्विशातिम ॥ ४८॥ 
रसे तसिन्पचेत्सपिर्गृष्टिचीरे चतुर्गुणे । 
वीराद्विमापकाकोलखयंगुप्तपभावीमेः ॥४६॥ 
५ मेदया च समैः कन्कैस्तस्स्यात्कल्याणकं महत्‌ । 
चुहणीयं विशेषेण सन्नेपातहरं परम्‌ ॥५०॥ 
इति महाकल्याणक घृतम्‌ । 
मद्ाकल्याण धत" गव्यच्वुत २ प्रस्थ । काथाथ-पूर्वघृतोक्त 
शालपणी आदि २१ द्रव्य अर्थात्‌ शालपर्णी, तगर, इल्दी, दारहळ्दी, 
अनन्तमूज्ञ, श्यामालता, प्रियङ्गु, नीलोत्प्ल, छोटी इलायची, मंजीठ, 
द्न्तीमूल, अनारदाना, नागकेसर, तानी पपत्र, बड़ी कटेरी, मालती के 
फूल, वायविडङ्ग, प्ृश्चिपर्णा, कुष्ठ, लाल चन्दन, पद्माख; प्रत्येक को 
>समपरिमाण में मिलाकर ४ प्रस्थ, जल ३२ प्रस्थ, श्रवशिष्ट काय 
८ प्रस्थ | प्रथमवार प्रसूत गौ का दूध ८ प्रस्थ । कह्कार्थ--वीरा 
( चरकाकोली ) दोनों माष ( माष, राजमाष अथवा कृष्ण उड़द 
सोर इरे उड़द ), काकोली, स्वर्ययुप्ता ( कोंच ), ऋषमक, ऋ दे, 
मेदा; प्रशेक समपरिमाण में मिलाकर घी से चतुथांश अर्थाद्‌ १ शराव 

( ८ पल )। यथाधोषि पाक करें। यइ मद्दाकल्याण घृत कह्मता 

हे | मात्रा-आधघा तोला | यह गुणा में पूबेंघूत के समान दै ओर | 

विशेषतः उत्कृष्ट ब्रुंहण करने बाला और सान्निपात का नाशक है । 
भष्टाङ्गसंग्रह्‌ उ० अ० € में इस प्रकार पढ़ा दे— 


न नाकामा ला नस कप 
१ “चीरा एश्निपर्णा, द्विमाषाविह सजातीयत्वान्माषपर्ण सुदरपर्ण चेति’ गङ्गाधरः । ` 
२७४ 
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| २१८४. चरकसंहिता । [अ० ३ 


{ | 
| | ॥ “म्यो द्विशारिबादीनि जले पक्वे तें शाति म्‌ | 
|| जले तस्मिन्‌ पचेत्सपिगु्ित्तीरचतुयुणम्‌ ॥ 
` वीराद्रिमेदाकाकोलीकापिकच्छरत्रिबाणिभिः । 
सूप्यपणी युतैरेतन्महाऊल्याणकं परम्‌ ॥ | 
| ब्रदणं सनिपातन्न॑ पूवस्मादार्धक युणेः ॥ 
|| 'यहां कल्कद्रव्य सात कहे हैं जोकि इसप्रकार ढँ-क्षीरका- 
| | | कोली, मेदा, महामेदा, काकोली,को व, ऋषभक, सुप्यपर्णी (मुद्पर्णी) 
| | यद्वां पर सूप्यपणी पाठ होने के कारण प्रकृत ग्रन्थ में “द्विमाष? से 
| | कई एक माषपर्णा और मुद्रपणी का ग्रइण करते हैं । दोनो के पाठ 
| मं इतना भेद दे कि प्रकृतग्रन्य म॑ ऋद्धि हे ओर यहां महामेदा । वहां 
| (द्विमाष' दे और यहां एक सूप्यपणी । चिकिःसाकसिका के भूतबिद्या= 
| | प्रकरण भे 
|$ | “कोन्तीदारुमृगादनीबिरहितेः कल्याणकोक्तोषधे- 
रलभिन्निफ्लेलवालुपयुतेः काथीकृतैरत्र च | 
निःकाथे मधुरोषधेश्व बिपचेत्‌ सर्पिः सदुग्धं पथु 
स्यात्‌ कल्याणकमेतदेव हवि रुजः कल्याण क्रोक्ता जयेत्‌ ॥' 
, यहां कल्कदरव्यो में मधुर औषध मात्र ही लिखा दे । जिस न 
टीकाकार चन्द्रट उसी ग्रन्थ में कहे गये काकोल्यादिगण का 
ग्रहण करता इ ॥ ४६-५०॥ न 
` ` मद्दापशाचिकधृतस्‌ | 
' जटिलां पूतनां केशी चाँरटी मर्कटी वचाम्‌ । 
६0 त्रायमाणां जयां वीरां चोरक कटुरोहिणीम्‌ ॥ ५१॥ 


oon 


I) 


रु देवदारु, म्रगादनी इन्द्‌ वारुणी । १ 
| रा 


श० ९ ] चिकिम्सितस्थानम्‌ । २१८५ 


कायंखां शुकरीं छत्रामतिच्छँत्रां पैलङ्कषाम्‌ । 
महाएुरुषदन्तां च वयःसयां नाकुलीद्वयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कटम्भरां वृश्चिकाली खिरां चाहृत्य तैश्वेतम्‌। 
सिद्धं चातुर्थकोन्मादग्रहापसारनाशनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
महापेशाचिक नाम घृतमेतद्यथामतम्‌। | 


तदस्ति चेव बालानां चाङ्कवर्धनम्‌ ॥ ५४ ॥ प 

BS इति महापैशाचिकं घृतम्‌ । ८ 

५१७० म क ओर २ प्रस्थ । कल्काथ-जटामांसी इरई, 
क कोच के बीज, वच, त्रायमाण, जयन्ती, चौरका- 


he 1100: कटुकी, छोटी इलायची, वाराह्वीकन्द, सौंफ, सोये 
गुग्गुलु, विष्णुक्रान्ता, गिलोय, रान्ना, गन्धराज्ा, मालकंगनी, वृश्चि- 
काली ( बिछाटी ), शालपणी; मिलित १ शराव । पाकाथ जब 
८ प्रस्थ । यथाविधि पाक करें । य घृत- चातुर्थक, ज्वर, उन्माद, ग्रह, 
अपस्मार को नष्ट करता है । यह घृत अमृत के सदश लाभकर हे | 
बुद्धि स्मृति और बालकों के देइ की बृद्धि करता द्व। मात्रा आधा तोला | 
संस घृत में उक्त कई इव्यो के नाम थर्थक & ।' अतएव दरव्यं 
के ग्रइण में टीकाकारों में मतभेद हैँ । उक्त द्वव्यनामों स'किन का 
ग्रहण हो सकता दे इस विषय में कुछ एक प्राचीन टीकांकारा का 
निर्णय निम्न छ्लोकों में प्रकट किया है -- 
जटिला शतपुष्पी स्यान्मांसीमेदेऽपि चष्यते | . ` ` 
पूतना अभया, केशी मांती भूकेश एव च ॥ 


१ 


ण्डालकः ब्राह्मी गुडूची वा चक्र; । “चारक; शठी चण्डा च? इन्दु;॥ ` 

१ कायस्थामलकी!” गङ्गाधरः। ‘कायस्था हरीतकी सुरसश्र' इन्दुः। २ म 

धान्यकमिति च? इन्दु; । ३ “अदिच्छुत्रा गःतमाख्या शतपुष्पेति च' इन्दु; 

४ पलङ्कषा गोचरक;? गङ्गाधरः । “ पलङ्कषा लाक्षा › इन्दुः।. ४ ` महापुरुष- क 
__ दुन्ता महामेदा. शतावरीति च' इन्दु; । ९ वयःस्थ। इरीतकीभेद; ? गलज्ञघरं॥ 

आमलकामेतान्दु:। ७ “बचेका चक्रा उष्ट्थुसक इति च' इन्दुः 


“आहे अ 
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२१८६ चरकसँदिता । [अ७ ९ 


चारटी ब्रह्मिका ज्ञेया, मर्कटी श्ाशिम्बिका | ५2 
वीरा तु पृश्चिपर्णी स्याचएडा स्यादिह चोरकः ॥ | 
कायस्था सिन्धुवारस्तु सूचमैला वाथ सूकरी । 

वाराही कन्दकाभावाच्चर्मकारालुकग्रहः । 

छुत्राजाजी, त्वतिच्छुत्रा शतपुष्पा, परे त्विमे | 
्रोणपुष्पीद्वयं प्राहः, पनङ्कषा तु गुग्गुलुः ॥ 
मद्दापुरुषदन्ता च विष्णुक्रान्ताऽधत्रा वरी | 

वयःस्था त्वमृता ज्ञेया, नाकुलीदयमत्र तु ॥ 

सपगन्धाद्वयं प्राहू राख्नाद्वयमथापि वा | 

कटम्भरा तु कटभी प्रसारण्यथवामृता ॥ 

व्यक्कमन्यञ्च सकलं महापेशाचिके घृते |” ५१-५४ | 


लशुनाद्यं छतम्‌ 

लशुनानां शतं त्रिंशदमया च्यूषणात्पलम्‌ । 

गवां चममसीग्रथमाढकं चीरमूत्रयोः ॥ ४४ ॥ 

पुराणसर्पिषः प्रस्थमेभिः सिद्धं प्रयोजयेत्‌ । 

हिङ्गुचूर्णपलं शीते दर्वा च मधुमाणिकाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

तददोषागन्तुसम्भूतानुन्मादान्विषमञ्वरान्‌ । 00 

अपसारांरच हन्त्याशु पानाभ्यञ्जननावने; ॥ ५७ ॥ 

इति लशुनाद्यं तम्‌ । 

नशुनाद्य घृत-द्‌स वर्ष का पुराना घो २ प्रस्थ | निस्तुष(छीना हुआ) 
नहसन १००, युठली रदित दरड ३०, त्रिकटु ( मिलित ) १ पल, 
गोचर्ममसी ( दग्ध गो चर्म ) १ प्रस्थ । गो का दूध १ आढक 
( ४ प्रस्थ ) गोमूत्र १ आढक । ययाविधि घृतपाक करे । पश्चात्‌ 
घी को एथकू कर विशुद्ध ढंग का चूर्ण १ पत्र और शीतल होने पर 
मधु १ मानिका ( ८ प्र ) मिलावें । मात्रा-चोयाई तोळे सेआघि ,/ 
तोळे तक । यइ चृत पान अम्यक्क वा नस्य द्वारा निज और आगन्तु 


>” > 


5 
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अ७ ९ ] चिक्रित्सितस्थानम्‌ . २१८७ 


~ उन्मादो विषमज्वरों और अप्रत्माएँ को नष्ट करता है । 
इस घृत के अयन्त तीदणत्रीयं होजाने से चक्रपाणि आदि 
१०० लहृसन न लेकर लहतन को छीलने से निकलने वाली मींगी 
चा तुरियां १०० संख्या में लेते को कइता हे | ' मधुमानिका ? से 
गङ्गाधर और चक्रपाणि दोन द्रियुण करके ३२ पन्न मधु डालने को 


कहते हैँ । क्योंकि मानिका २ कुडब के बराबर होती दै और 
८ सर्पिःखण्ड जलक्षौदतैल क्षीरा प्रवादवु । 
१५०  ख्रष्टी पल्लानि कुडवो नारिक्षेज्ञे च शस्य ते । ! 
इस परिभाषा के अनुसार मधु के प्रमाण में एक कुडव से & पल 
का ग्रहण दोता दै । इसप्रकार २ कुडब अर्थात्‌ मानिका १६ पल के 
बराबर हुई । द्रवद्वैयुययपरिमाषा के अनुपा! मधु की मात्रा ३२ पल 
हुई । परन्तु इम तो जद्दां * कुडव ? शब्द से कडा जाय बां दी 
कुडव से घृत आदि का परिमाण ८ पल लेना ठीक समझते हैं। अतः 
सामान्यतः कुडव ४ पल का होता है । दो कुडव की एक मानिका 
होने से वद्द ८ पत्र के बराबर होती हे । तथा च इक योग में -- 
Bg ८ कुडवे मानिकायां च तुलामाने तयेव च | 
पलोज्लेखागते माने न देगुण्यामिद्देष्यते ॥ ? 

इस परिभाषा के अनुसार “मानिका? का द्विगुण नहीं किया 
जायगा | इस परिभाषा से यहद भी तात्पर्य निकज्ञता है कि सामान्यतः 
“कुडव? शब्द से निर्दिष्ट परिमाण का द्विगुण नहीं किया जाता । 
परन्तु यदि घृत खांड आदि में “कुडव? - शब्द से. मान का निर्देश हो 
तो पूर्व परिभाषा इस परिभाषा की बाधक होगी । वयां ४ पत्र के 
स्थल पर ८ पंल अर्थात्‌ द्विगुण मान लिया जायगा । 

5 अष्टाङ्गसंप्रह के टीकाकार इन्दु ने भी “मानिक? से यहां द पेल 
प्रमाण ही म्रइण किया दै ॥ ५५-५७ ॥ 
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२१८८ चरकसंहिता । [ अ० & 


द्वितीय लशुनाद्यं घृतम्‌ 


लशुनस्याविनष्टस्य तुलाध निस्तुषीकृतम्‌ । 
तद्धे दशमून्यास्तु ्याढकेऽपां विपाचयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
पादशष घृतप्रथ लशुनस्य रस तथा । 
कोलमूलकवचाम्लमातुलुङ्गाद्रेके रसेः ॥ ४६ ॥ 
दाडमाम्लसुरामस्तुकाञ्ञकाम्सस्तदाघक$ । 
साधयेत्त्रिफलादारुलवणव्योषदीप्यकेः ॥ ६० ॥ 
यमानीचव्यहिडग्वम्लवेतसेश्र पलार्धिके! । ०) 
सिद्धमेतत्पिबेच्छूलगुल्मार्शा जठरापहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
त्रधपाण्ड्वामयक्षीहयोनिदोषज्वरकमीन्‌ । 
वातश्हेष्मामयान्सवा नुन्मादं चापकर्षति ॥ ६२ ॥ 
इति दिर्तायं लशुनाद्य छतम्‌ । 
लशुनाद्य घृत ( दूसरा )--धी २ प्रस्थ ( ३२ पल )। जो सडे 
गले न हो ऐसे उत्तम निस्तुष लसन आधीतुला ( ५० पल ), दश- 
मूल ( बिल्व, श्योनाक, अग्निमन्थ, गाम्भारी, पाटला, छोटी कटेरी, बड़ी 
कटेरी, गोखरू, शालपण।, प्रृश्चिपर्णी ) मिलित २५ पल, काथाथ जल रू 
४ आढक, अवाशैष्ट काथ १ आढक ( ६४ पल ) । लद्धसन का रस॒ ' 
२ प्रस्थ | बदरकाथ १ प्रस्थ | मूळी का.रस १ प्रस्थ -। वदृष्ताम्ल 
' ( विषांबिल ) का रस वा काथ १ प्रस्थ । बिजोरे का रस १ प्रस्थ । 
अदरक का रस १ प्रस्थ । खट्टे अनार का रस १ प्रस्थ ।: सुरा 
` १प्रस्थ | दद्दी का पानी १ प्रस्थः। खट्टी कांजी १ प्रस्थ | कल्कार्थ--- 
इरड़, बढेड़ा, आंवला, देवदारु, सेन्धानमक, - कालीमिच, पिप्पली, 
सेठ, दौप्यक ( अजवाइन भेद ), यमानी.( अजवाइन ), चव्य, द्वींग, 
अम्लवेतस; प्रत्येक आधा पत्र। यथावाधि घृतपाक करें । इस सिद्ध हुए 
घृत को पीने से शन, गुल्म, अर्श, उदररोग, अन्न, पायंडुरोग, विल्ली, छ 
योनिदोष, ज्वर, कमि तथा सब वातकफज रोग और उन्माद नष | 
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डू होते हें । मात्रा-चोथाई तोले से आधे तोज्ञे तक ॥ ५८-६२ ॥ 
हिङ्गुना हिङ्गुपण्या च सकायस्थावयःस्थया । 
सिद्ध सर्पिहित तद्वदयःस्था हिङ्गुचोरकैः ॥ ६३ ॥ 
अन्य घृतयोग-इीग से साबित अथवा डिङ्गुपर्णी ( डिंगुपत्री ), 
कायस्था ( छोटी इलायची ), वयःस्था ( ब्रह्मी ); इन से सावित ओर 
इसीप्रकार वयःस्था (त्रौ ) हॉग ओर चोरक; इण से सिद्व धी 
उन्माद में द्वितकर है । [ 
चक्रपाणे ने दिङ्गुना डिङ्गुपणर्या च' से एक योग; “क्राय” 
, “छ रथावयःस्थय से द्वितीय योग और “अयःस्थाडिड्युचोरकेः से तृतीय 
योग माना द्वै । गङ्गाषर ने “तद्वत? के स्थल धबा स्यात्‌! यइ पाठ 
पढ़ा है और बह दो योग खीकार करता है | हॉग से वयःस्था- 
पथेन्त द्रव्यो से एक और बयःस्था से चोरक पर्यन्त द्रव्यो से द्वितीय ॥ 
केवलं सिद्धमेभिवा पुराणं पाययेद्‌ घृतम्‌ । 
पाययित्वोत्तमां मात्रां श्वभ्रे रुन्ध्याद्‌ शृहेऽपि वा ॥६४॥ 
अथवा केवल पुरातन ध्रृत या उपयुक्त [ई आदि द्रव्या से 
सिद्ध किया हुआ पुरातन घृत उन्माद के रोगी को पिलाना चाहिए । 
2 इस घी की उत्तममात्रा (2x०५ ००5९) पिल्ला कर गडदे में अपत्रा 
कोठरी में रोगी को बन्द करदे ॥ ६४ ॥ 
(विशेषतः पुराण च घृतं त॑ पाययेद्‌मिषक्‌ । 
त्रिदोषध पवित्र त्वाद्वेशेषा दुग्रहमोक्षणस्‌ ॥ ६५ ॥ 
गुणकर्म धिक स्थानादास्वा दात्कठुतिक्ककम्‌ । 
उन्माद के रोगी को बैद्य पुरातन घृत पिलावे । पुरातनछुत 
त्रिदोषनाशक दे और पवित्र द्दोने से विशेषतः ग्रह से मुक्त करता 
है । देर तक पड़ा रहने से णुणकर्मो मै दूसेरे घृत से श्रेष्ठ दै । स्वाद 
> --में कटुतिक्त होता है ॥ ६५ ॥ 


„ ` उग्रगन्धं पुराणं स्याहशव्षखित घृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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लाच्तारसनिभं शीतं ग्रपुराणमतः परम्‌ । 

भेध्य विरेचनेष्वग्रचं ताद्वि सर्वग्रहापहस्‌ ॥ ६७ ॥ 

दस वर्ष के रखे हुए घी में से उग्रगन्ध आती है । यहद पुराण 
घृत ( पुराना घी ) कद्दा जाता है | इससे भी अधिक काल तक 
यदि रखा जाय तो वह लाचारस के सदश शीतल 
होता है यह प्रपुराणघृत ( अत्यन्त पुराना घी) कद्दाता है । यह मेधा 
के लिए हितकर, श्रेष्ठ विरेचनकारक होता है । यदद सब ग्रहों को 
नष्ट करता दे॥ ६६-६७ ॥ 

नासाध्यं नाम तस्यास्ति यतस्याद्वर्षशतस्थितम्‌ । 

इष्ट स्पृष्टमथाघ्रातं तद्धि सवंग्रहापम्‌ । 

अपस्मारग्रहोन्मादबतां शस्तं विशेषतः ॥ ६८ ॥ 

१०० वषे के रखे इए घी (्रपुराणघृत) के लिए कुछ भी असाध्य 
नई व देखने छुने वा सूँघेन से ही सब प्रद्दों को नष्ट करता हे । यह 
अपस्मार और भूतोन्माद में विशेषतः प्रशस्त दै । 

४ पुराणं च › से लेकर ' कटुतिक्तकम्‌ ? तक का पाठ कई एक 
इरतजिखित प्रतियों में नदी मिलता तया “ उग्रगन्धं ? आदि से“ शस्तं ? 
विशेषतः तक का पाठ भी कई अनष मानते हैं ॥ ६८ ॥ 

एतानौषधवर्गान्‌ वा विधेयत्वमगच्छति । 

अञ्जनोत्सादनालेपनावनादिषु योजयेतूं ॥ ६६ ॥ 

यदि इन ओषधवगे। का पान द्वारा प्रयोग न होसके अथवा 
कार्य सिद्ध न होसके तो उन्हीं का अञ्जन उबटन लेप तथा नस्य 
आदियों द्वारा प्रयोग करावे ॥ ६९ ॥ पी 

शिरीषो मधुक हिङ्गु लशुनं तगरं वचा । 


१“ पृतेरे.षघव। वां (विधेयत्वं ख गच्छुति । अन्जनोर्सादुनाज्ेपान्ना्ना- 


~» 


` रच योजयेत्‌ ? चक्र; | ` 
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कुष्ठं च बस्तमूत्रेण पिष्टं स्यान्नावनाञ्जनम्‌ ॥ ७० ॥ 
इति नस्याञ्जनम्‌। 
शिरीष ( सिरस के बीज ), मुलही, हींग, लद्दसन, तगर, 
बचा, कुष्ठ; इन्हें एकत्र समपरिमाण में मिलाकर छागमूत्र से अच्छी 
प्रकार पीस । जब अयन्त छददण हो जाय तब उन्माद में इस का 
नस्य वा अञ्जन द्वारा प्रयोग कराये ॥ ७० ॥ 
तद्वदवयोषं हरिद्रे डे मञ्जिष्ठाहि ङ्गुसपाः । 
शिरीपबीज चोन्मादग्रहापसारनाशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति नस्यमञ्जनम्‌ । 
कालीमिचे, पिष्पली, सोंठ,  इळ्दी,? दारुइल्दी, मज्िष्ठा, हींग, 
सरसे, शिरीष ( सिरस ) के बीज; इन के अतिश्वद्ण चूण! को सम- 
परिमाण में एकत्र' भिलावे । यह पूवयोग के सदृश नस्य ओर अन्जन 
द्वारा उन्माद प्रइ अपस्मार को नष्ट करता दै ॥ ७१ ॥ 


- अपामार्गा्ञ्जनम्‌ 
पिष्टा तुन्यमपामार्गहिड्ग्वालं दिङ्णुपत्रिकाम्‌ । 


वतिं? स्यान्मारिचाधांशा पित्ताभ्यां गाथुगाल योः ॥७२॥ | 


तयाऽञ्जयेदपसारभूतोन्मादज्बरादितान्‌। 

भूतार्तानमरातांश्च नराखे हगामये ॥ ७३ ॥ 

अपामागोदिवति-अपामार्ग ( चिरचिटा, पुठकण्डा ) के बीज, 
हग, इरिताल, दिङ्शुपत्री; प्रत्येक १ भाग, कालीमिचं आधा भाग; 
इन्हें एकत्र गोपित्त और गीदड़ के पिच से पील कर वति बनायें । 
इस बर्ति को घिस कर अपस्मार भूतोन्माद और भूतज्वर के रोगियों को 
तथा भूतपीडित देवप्रइपीडित और मनुष्यों को एवं नेत्ररोग म आंजे। 


१ “०मागैदिङ्गुनी' ग. । २ “नरात/रचैव गोमये? पा० । 


२७५ ` 
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अष्टङ्गसंग्रह में ' हिड्यवालं ? के स्थज्ञ पर 'हविड्युले पाठ है । 
यहृ प्रमाद से लिखा गया प्रतीत होता है ॥ ७२-७३ ॥ 
मरिच चातपे मासं सपित्तं खितमञ्जनम्‌ । 
वैकृतं पश्यतः कार्यं दोषभूतहतस्पृतेः ॥ ७४॥ 
इत्यञ्जनम्‌ । 
कालीमिचे के चूर्ण को पित्त के साथ पीस कर धूप में रखें। 
सूखने पर अगले दिन प्रातः नवीन पित्त डाल कर पीस और धूप में 
रखें | मास भर इस प्रकार धूप में रख कर दोषज ( वात आदि से 
उत्पन्न ) ओर भूतज उन्माद में-जब रोगी वेकृत रूप देखता हो--- 
नेत्रा मं आंज । इस रोग मै पूवोक्त योग का साइचर्य होने से पित्त 
द्वार गोपि और श्रुगालपित्त का ग्रहण दोगा ॥ ७४ ॥ 
सिद्धार्थकादिरगद! 
सिद्धार्थको वचा हिङ्गु करञ्जो देवदारु च । 
माज्निष्ठा त्रिफला श्वेता कटमीखक्‌ कड्त्रिकस्‌ ॥ ७५ ॥ 
समांशानि प्रियङ्गुश्च शिरीषो रजनी द्वयम्‌ । 
बस्तमूत्रेण पिष्टोऽयमगद्‌ः पानमञ्जनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
नस्यमालेपन चब खानमुद्वतन तथा । 
अपसाराविषोन्माद कृत्यालच्मीञ्वरापहः ॥ ७७ ॥ 
भूतेभ्यश्च भयं हन्ति राजद्वारे च शस्ते । 
सर्पिरेतेन सिद्धं वा सगोमूत्रं तदर्थकृत्‌ ॥ ७८ ॥ 
सिद्धार्थकादि अगद_श्वत सरसों, वच, दग, करञ्जबीज, देवदारु, 
मंजिष्ठा, इरड़, बदेड़ा, आंवला, श्वेता (श्वेत अपराजिता), कटभी (कण्टकि- 
शिरीष) की छाल,कालीमिचे, सेठ, पिष्पडी, प्रियङ्गु, शिरीष की छाल, 
हल्दी, दारुइल्दी; इन अठारह द्रव्यो को समपरिभाण में छागमूत्र से 


“पौस । यह अगद दे। इसे पान अञ्जन नस्य नेप तान उबटन आदि 


द्वारा प्रयोग कराया जाता दे । यढ अगद अपस्मार विष उन्माद 
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कृस्या ( अभिचार देवता ) अलद्दमी ज्वर तथा भूतों से 
होने वाले भय को नष्ट करता है और राजद्वार या न्याया” 
लय में प्रशस्त माना गया दै अर्थात्‌ इसके धारण से विजय होती दै । 

यदि इन्दव द्रव्यो के कल्क से गोमूत्र द्वारा यथाविधि घृतपाक 
किया जाय तो भी वही लाम होता दै । यहद धृतयोग तीसटाचार्य ने 
भी चिकित्साकलिका में कहा दै— 

सिद्धा्थत्रिकदुक्षपायुगव चामञ्चिष्ठिकारामठ- 

श्वताद्वा त्रिफलाकरन्नकटभीरयामारिरीषामरेः | 

इत्यष्टादशमिः श्वृत घृतमिद गोमूत्रयुक्तं तृणा- 

सुन्मादन्नमपस्मृतिन्नमगद्‌ स्याद्वस्तमूत्रेण वा ॥ 

इस घृत का नाम सिद्वार्थकघृत हे । चन्द्रट ने * कटभी ?| से 
शालपर्णा का ग्रहण किया है । अषाङ्गसंप्रई उ० अ० ८ में यह योग 
है पर वहां कल्कद्रव्यों में निम्बपत्र का पाठ अधिक ढे 

सिद्वार्थकव चादिङ्युप्रियङ्गुएजनीद्वयम्‌ । 

मन्निष्ठा श्रेतकटभी वरा श्रेताद्रिकाणका ॥ 

निम्बस्य पत्रं बीजन्तु नक्तमालशिरीषयोः | 

सुरां त्र्यूषणं सपिगोमूत्रं तच्चतुर्णुणे ॥ 

सिद्धं सिद्धार्थकं नाम पाने नस्ये च योजितम्‌ । 

प्रहन्‌ सवीन्‌ निहन्त्याशु विशेषादाघुरान्‌ प्रान्‌ ॥ 

कृ्यालच्मीविषोन्मादञवरापस्मारपाप्मजित्‌ | 

एभिरेवोषवेबस्तबारिणा कल्पितोऽगदः ॥ 

पाननस्याज्जनालेपख्नानोद्वषणयोजितः । 

गुणैः पूर्ववदुद्दिशे राजद्वारे च सिद्दिकृत्‌ ॥ 

घृत २ प्रस्थ । गोमूत्र & प्रस्य । कह्कार्ष-श्रेत सरसों आदि 
अठारह वा उन्नीस द्र्य मिलित १ शराव (८ पल) । इनसे यथान 
बिधि घृतपाक किया जाता ढे । चन्द्रट ने चिकित्साकनिका की 
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टीका में इस घृत के प्र्येक कल्क दव्य को कर परिमाण में लेने को 
कहा हे ॥ ७५-७८ ॥ 

्रसेके पीनसे गन्धेधूमवर्ति कृतां पिबेत्‌ । 

वैरेचनिकधूमोक्केः श्रेतादयैवा सहिङ्गगुभिः ॥ ७६ ॥ 

यदि रोगी के मुख से लार बइती हो वा प्रतिश्याय हो तो 
ज्वरचिकित्साधिकारोक्त अगर आदि गन्धद्रव्याँ से अथवा वेरेचानिकधूम 
(सूत्र० अ० ५ पृष्ठ १३८) में कई गये श्वेता (अपराजिता) मालन 
कंगनी इड़ताल मनसिज्ञ और हींग; इनसे धूमवति बना कर धूमपान 
करे | गन्धद्रव्यां में तगर. ओर कुष्ठ का प्रयोग सामान्यतः नहीं 
किया जाता । शालाक्य में कहा दे— 

“नतकुष्ठे स्नाबयतो धूमब तिप्रयोजिते । 


3-2 


मस्तुलुङ्ग विशेषेण तस्मात्ते नेव योजयेत्‌ ॥? ७९ ॥ 


शन्नकोलूकमार्जारजम्बूकशकब स्त जै! । 

ूत्रापिचशङृल्लोमनखेश्रमाभिरेव च ॥ ८० ॥ 

सेकाञ्जन॑ प्रधमनं नस्यं धूमं च कारयेत्‌ । 

वातक्लेष्मात्मके प्रायः, 

प्रायः वातकफज उन्माद में शल्लक ( सेइ ), उल्लू, बिल्ला, 
गीदड़, भेड़िया, बकरा; इनके मूत्र पित्त पुरीष लोम नख ओर चमो से 
यथायोग्य परिषेक अञ्जन प्रधमननस्य और धूर देना चाहिये । 

अष्टाङ्गसप्रह अध्याय & माजार के स्थल पर॒ “ जतुका ? 
पाठ है । अर्थात्‌ बिळे की जगह चिमगादड दे ॥८०॥ 

पैत्तिके च प्रशस्ते ॥ ८१॥ 

तिक्कक॑ जीवनीय च सपि खेहथ मिश्रकः । . 

शीतानि चान्नपानानि मधुराणि मृदूनि च ॥ ८२॥ 

पेत्तिक उन्माद में तिक्तकघृत, जीबनीयघृत, मिश्रकस्नेद तथा 
अन्य मधुर एवं मृदु अनपान प्रशस्त द | यद तिक्तकघृत से कुष्ठ- 
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ॐ चिक्रिस्सितोक्क तिक्तदपलक घृत का प्रइण है । जीवनीयवृत बात- 
रक्त में कहा जायगा | मिश्रकख्नेइ गुळ्मामाकित्सा में कदा जा चुका दै ॥ 
शङ्के केशान्तसन्धौ वा मोत्तयेजज्ञो भिषक्‌ सिराम्‌ । 
उन्मादे विषमे चेव ज्वरेऽपस्मार एव च ॥ ८३ ॥ 
विज्ञ वैद्य को चाहिये कि बइ उन्माद में बिषमज्त्रर में अथवा 
अपस्मार में शङ्खदेश वा केशान्तसान्धि में सिरामोच्चण ( फस्त 
खोलना ) करे ॥ 
घृतमांसवितृप्त॑ वा निवाते खापंयेत्सुखम्‌ । 
त्यक्त्वा मतिस्मूतिश्रंशं संज्ञां लब्ध्वा प्रबुध्यते ॥ ८४ ॥ 
अथवा रोगी को पुराना घी और मांस भरपेट खिलाकर निवात गृह 
में सुख से सुला दे । रोगी मतिस्म्रृति-विभ्रंश अर्थात्‌ उन्माद को व्याग 
सँज्ञालाभ कर जागता दे | श्र्थात्‌ जब वदद जागता दै तो उसे 
उन्माद नहीं द्वोवा । तन्त्रान्तरो. में ऐस। पाठ मिलता दे-> 
६ सम्भोज्य पिकमासं वा निर्वाते स्वापयेत्‌ खुखम्‌। 
व्यक्स्वा स्मुतिमतिन्रेशाँ संज्ञां लब्ध्वा प्रबुध्यते ॥ ? 
x अष्टाज्व सग्रद्द अध्याय १० में तो— 
0  बिध्येस्सिरां यथोक्तां वा तृप्त मेद्यामिषस्य बा । 
निबाते शाययेदेवं मुच्यते मतिविश्रमात्‌ | ? 
भेद्य ( मेदुर ) मांस खाने का बिधान है ॥ ४८॥ 
आश्वासयेत्सुहृद्वा त॑ वाक्यैधेर्माथसंहितै; । 
ब्रयादिष्टविनाशं वा दशयेदद्‌ भुतानि च ॥ ८५॥ 
अथवा उन्माद के रोगी को कोई उसका भित्र धम अध से पूर्ण 
बचनों से आश्वासना दे । अथवा रोगी को कोई इष्ट के विनाश का 
समाचार कदे अर्थात्‌ रोगी को जिस से बहुत प्यार द्वो ऐसे पुत्र 
४९ आदि की मृत्यु का समाचार कइ दें । अथवा रोगी को अद्भ 


हज 


१ “शद्धुकेशान्व०' ग, | २ 'स्थापयेत ग, । ३ 'प्रमुच्यत्े! ग, ।| 
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आश्चर्योत्पादक दृश्य बा पदार्थ दिखावे ॥ ८५ ॥ i 
बद्धं सर्षपतेलाङ्गं न्यसेद्वोत्तानमातपे । 
Lo १ च 
कपिकच्छछा$थवा तप्तलोहवेलजले! स्पृशेत्‌॥ ८६ ॥ 
अथवा देइ पर सरसों का तेल चुपड़ कर बखपट्ट आदि से बांध 
| कर धूप भें उत्तानावस्था में अर्थात्‌ चित लेटा दें | अथवा कोंच की 
फली का अथवा अच्छे गरम लोहे तेल वा जल का स्पर्श करावे । 
| कोच की फळी के स्पर्श से असह्य कण्डू होती हे ॥ ८६ ॥ 
|| कशाभिस्ताडयित्वा वा सुबद्धं विजने गृहे । > 
| रुन्ध्याच्चतो हि विभ्रान्तं ्रजत्यस्य यथा शमम्‌ ॥ ८७ ॥ ` 
|). अथवा उन्मादी को अच्छीप्रकार बांध कर चाबुकें लगाये ओर 
पीछे से निजन कोठरी में बन्द कर दे, जिस से भ्रान्त हुआ चित्त 
शान्त हो जाय ॥ ८७ ॥ 
सर्पेणोद्ष्टतदं्ट्रेण दान्ते? विहेगजेश्व तम्‌ । 
त्रासयेच्छख्रहस्तेवा तस्करेः शत्रु भिस्तथा ॥ ८८ ॥ 
जिस की दाढ़ निकाल नी दो ऐसे सांप से, वश में किये हुए 
सिं और द्वाथियों से अथवा जिन के द्वाथ में शत्र द्दे ऐसे डाकु ग 21, 
ओर शत्रुओं से रोगी को त्रास उत्पन्न करे॥ ८८ ॥ गो 
अथवा राजपुरुषा बहिनीत्वा सुसंयतम्‌ । 
` ्रासयेयुर्वधेनैनं तर्जयन्तो नृपाज्ञया ॥ ८& ॥ 
अथवा राजपुरुष रोगी को अच्छी प्रकार बांधकर बाढिर ले जांय 
ओर वहं उस धमकाते इए "राजा की आज्ञा से बघ करने का भय 
दें। अर्थात्‌ वे पुरुष घमकाते इए कहें कि इमं राजा ने तेरे बध 
करने की आज्ञा दी दे-इम तुझे अमी मार डालते दें ॥ ८६ ॥ 
___ देहदःखभयेभ्यो हि परं प्राणभयं महत्‌ । 
देन याति शभ तर सर्वतो विप्लुत मनः ॥ 8०॥ जॅ तेन याति शमं तस्य सर्वतो विष्लुत मनः ॥ & 


क 
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आका जि 


०८३७ ०२ छ 47४ - हैँ 
७० 0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ¢> हितका त - या 


a 


अ० ९ ] चिकित्सितस्थानम । २१६७ 


क्क यतः देदिक दुःखे के भयों में सबसे बढ़ कर प्राणमय दै । अतः 
` प्राणमय दने से रोगी का सर्वतः विश्रष्ट हुआ मन शान्त दो जाता 
दै-उन्माद नष्ट दो जाता दै ॥ ९० ॥ 
इष्टद्रव्याविनाशात्त मनो यर्‍्थोपहन्यते । 
तस्य तत्सडशप्राप्त्या शान्त्या श्वासैः शर्म नयेत्‌ ॥६१॥ 
जिस के मन पर किसी इष्ट वस्तु के विनाश के कारण आघात 
पहुंचा दो और बढ उससे उन्मादी दो गया हो तो उप्ती वा उसीके 
सदश वस्तु की प्राप्ति सान्त्वना पूर्ण बचनों वा आश्वासन से शान्त करे॥ 
“& कामशोकमयक्रोधदर्षेष्यालो भसम्भवान्‌। 
परस्परप्रतिद्ठन्देरेमिरेव शमं नयेत्‌ ॥ 8२॥ 
काम शोक भय क्रोध इष इष्य लोम इन कारणों से उत्पन्न 
मनोबिघात ( उन्माद ) को परस्पर विरुद्द इन्द्र भावों से शान्त करे । 
अर्थात्‌ यदि कामज हो तो कध बा भय उत्पन कर के यदि शोऊ से 
हो तो इष उत्पन्न कर के शान्त करे । इसीप्रकार यदि क्रोधज दो तो 
काम उत्पन्न कर के यदि दर्षज दो तो शोक उत्पन कर के शान्त 
_ करे । अन्य भार्वो से उत्पन्न मनोबिधार्तो को भी उन के यथा- 
0 योग्य प्रतिद्वन्द्वी भावों को उत्पन्न कर शान्त करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
बुद्ध्वा देशं वयः सात्म्यं दोष काल बलाबले । 
चिकित्सितमिदं कुर्या दुन्मादे दोषभूतजे ॥ 8३ ॥ 
दोषज ओर भूतज उन्माद भें देश उम्र सात्म्य दोष काल बला- 
बन्न आदि का विचार कर के ही उपयुक्त सम्पूर्ण चिकित्सा करनी - 
चाहिये ॥ ९३ ॥ 
देवर्षिपितगन्धवेरुन्म्तस्य तु बुद्विमान्‌ । 
वर्जयेदल्ञनादीनि तीच्णानि ऋरकर्म च्‌॥ 8४ ॥ 
. __ सपिष्पानादि तस्थेह मदुभषज्पमाचरेत्‌ । ` 


१ 'सान्त्व(०? ग, ।॥ | 
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पूजां बल्युपद्दारांश्च मन्त्राञ्ञनविधींस्तथा ॥ 8५ ॥ 
` शान्तिकर्मेष्टिहोमांश्च जपस्वस्त्ययनानि च । 
वेदोक्कान्‌ नियमांश्रापि प्रायश्चित्तानि चाचरेत्‌ ॥ &६ ॥ 
बुद्धमान्‌ वय दव ऋ।ष ।पतर गन्धव; इन भ्रह्या स उन्मत्त हुए 
पुरुष को तौद्ण अञ्जन नस्य आदि न करवावे और नादीं उन के 
प्रति बाँधना केशाधात आदि ऋरकम करे | उन की घृतपान आदि 


द्वारा मृदु चिकित्सा करनी चाहिये । पूजा बलि उपहार मन्त्रविधान 
अञ्जन।विधान शान्तिकम इष्टि ( यज्ञ) .होम जप स्वल्ययन वेदोक्त कक, टर 
नियम ओर प्रायश्चित्त करे बा करवावे | सुश्रत में भी कहा हे-- | 
, «न चायुक्त प्रयुञ्जीत प्रयोग देवताप्रद्दे । $ 
` ऋते पिशाचादन्येषु प्रतिकूल न चाचरेत्‌ ॥ 
 वैद्यातुरो निहन्युस्ते ध ऋद्धा महोजसः ॥? ९४-२६ ॥ 
भूतानामधिपं देवमीश्वरं जगतः प्रभुम्‌ । 
पूजयन्‌ प्रयतो नित्यं जयत्युन्माद्‌जं भयम्‌ ॥ &७ ॥ 
प्रयत्नशील पुरुष भूता के अधिपति जगत्‌ के खामी परमेश्वर की 
नित्य पूजा करता हुआ उन्माद से उत्पन्न होने वाले भय को नीतू S 
` लेतादे॥९७॥ . RF 
द्रस्य प्रमथा नाम गणा लोके चरन्ति-ये । | 
` तेषां पूजां च कुवाण उन्मादेभ्यो विमुच्यते ॥ &८ ॥ 
रुद्र के प्रमथ नाम के गण जो इस लोक में विचरते दें उनकी . 
पूजा से भी पुरुष उन्माद से सुक्त द्वोजाता दे ॥ १८ ॥ | 
 वलिभिमङ्गणहोमेरोषष्यगदधारशेश। 
त्याचारतपोज्ञानप्रदाननियमत्रते! ॥ &8 । 


अ० & ] चिकिस्सितस्थानम | २१६६ 


है धारण सत्य सदाचार तप ज्ञान दान नियम व्रत का पालन और देव गुद्यक 
ब्राह्मण एवं गुरुओं की पूजा तथा सिद्ध मन्त्र वा औषधों से शान्त 
होता है ॥ ९९-१०० ॥ 
यच्चोपदेक्ष्यते किंचिदपसारचिकित्सित । 
उन्मादे तच कतव्य सामान्याद्वेतुदृष्ययोः ॥ १०१ ॥ 
यतः उन्माद ओर अपस्मार के देतु और दूष्य एक दी है अतः 
जो अपस्मारचिकित्सा में उपदेश किया जायगा वह भी उन्माद में 
- करना चाहिये॥ १०१॥ १ 
निवृत्तामिपमदो यो हिताशी प्रयत) शुचिः । 
निजागन्तुभिरुन्मादेः सत्वान्‌ न स युज्यते ॥ १०२ ॥ 


च्य 


जो मद्यमांस का सेवन नई करता जो हिताहार करता दे. 
प्रयत्नशील पवित्र तथा सत्वयुणान्वित पुरुष निज ओर आगन्तु उन्मार्दो से 
प्रस्त नई होता ॥ १०२ ॥ ` 
प्रसादश्रेन्द्रियाथानां बुद्धचात्ममनसां तथा । 
धातूनां प्रकृतिस्थत्वं. विगतोन्मादलचणम्‌ ॥ १०२ ॥ 
> को . विगतोन्माद के नक्षण--इन्द्रियत्रिषय बुद्धि आत्मा तण मन की 
| ` प्रसन्नता और धातुओं का .प्रकृतिस्थ होना ( समता ); ये उन्मादमुक्ति 
के लक्षण € ॥ १०२ ॥ 
तत्र लोक! । 
उन्मादानां समुत्थान लक्षएं सचिक्रित्पितम्‌ । 
निजागन्तुनिमित्तानामुक्ववान्‌ भिषगुचम; ॥ १०४ ॥ 
इत्यशिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते उन्मादचिकित्तित नाम 
नुबमोऽष्यायः ॥ ६॥  _ 
डी उपसंद्वार-चिकित्सकों में श्रेष्ठ महर्षि आत्रेय ने निज आगन्तु 
जै २७६ > 
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उन्मादो का निदान लक्षण ओर चिकित्सा इस अध्याय में कद हे ॥१०४॥ ५ 


इति उन्मादचिकित्सा । 
mee 
दशमाऽध्यायः । 
अथातो ऽपस्मारचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब अपस्मार चिकित्सा की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय 


ने कदा था ॥ १ ॥ 


स्मृतेरपगमं प्राहुरपस्सारं भिषाग्विद! । 

तमःप्रवेश बीमत्सचेष्टं धीसचसंसवात्‌ ॥ २ ॥ 

अप्स्म.र का निवेचन ओर उसका . सहेतुक - खरूप- चिकित्सक 
स्मृति के अपगम ( नष्ट दो जाने) को अपस्मार कइते हैं । बुद्धि 


और मन के विल्लत्र (विश्नेश) के कारण अन्वकारदशन तथा नेत्रबिकृति _ 
फेनवमन अङ्गादिविच्ञेप आदि बीभत्स ( घृणित ) चेष्टाये अपस्मार ` 


DT जाँ 


म उपस्थित होता & ॥ २ ॥ 
वि्रान्ततरहुदोषाणामाहिताशुचिभोजिनाम्‌ । 
रजस्तमोभ्यां विहते सर्वे दोषाबते हृदि ॥ ३ ॥ 
चिन्ताकामभ्यक्रोधशोकादेगादिमिस्तथा । 
मनस्याभेहते नृणामपस्ारः प्रवतैते ॥ ४ .॥ 


अपस्मार का हेतु ओर सम्प्राति-जिन पुरुषों में दोष उम्मार्ग 
गामी वा प्रभूतमात्रा में दे जो अदित ओर अपवित्र भोजन करते दें 


उन के रज भर तम द्वारा सत्व गुण के पराभूत वा नष्ट हो जानने से 
ओर हृदय के वात आदि दोषों से आच्छुन्न होने पर तथा चिन्ता 


काम भय क्रोध शोक उद्वेग ( गजानि ) आदि देतुआं से मनोबिधात 
होने पर अपस्मार की प्रवृत्ति होती दे ॥ ३-४॥ 


घमनोभिश्चितां दोषा दृदयं पीडयन्ति हि । 
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अ० १०] चिकिस्सितस्थानम्‌ | २२०१ 


संपीड्यमानो व्यथते मूढो भ्रान्वेन चेतसा ॥ ५ ॥ 

पश्यत्यसन्ति रूपाणि पतति प्रस्फुरत्यपि । 

जिल्लाक्षिश्रः स्रवज्ञालो हस्तो पादो च विक्षिपन्‌ ॥ ६ ॥ 

दोषवेगे च विगते सुप्तवत्प्रातिबुद्धयते । 

घमनियों से सञ्चित इए दोष हृदय को पीड़ेत करते हँ। बात 
आदि दोषों द्वारा पीड़ित किया जाता हुआ ओर अतएव मृढ पुरुष श्रान्त 
( उन्मार्गगत ) चित्त से व्यथा को प्राप्त होता दै । 

वह असत्‌ वा अवास्तबिक रूपा को देखता है, गिरता दे, 
कापता दै, उसकी आंख और भोंडे कुटिल दो जाती दें, लार बढ्ने लगती 


है, हाथ पैर को फेकता दै अर्थात्‌ आक्षेप होता ढे । जब दोष का 


वेग ( दौरा ) इट जाता हे तो सोया पुरुष जसे जागता है ऐपे वइ 
संज्ञा म आ जाता हे ॥ ५-६ ॥ 
एथग्दोषेः समस्तश्च वक्ष्यत स चतुर्विधः ॥ ७॥ , 
अपस्मार के मेवात, पित्त, कफ से पृथकू तीन ओर सने- 
पात से चोथा; इस प्रकार चार प्रकार का अपस्मार कहा जायगा ॥७॥ 
कम्पते प्रदशेहन्तान्फेनोद्वामी श्वासित्यपि । 
परुषारुणकृष्णान परयद्रपाय चानलातू ॥ ८ ॥ ४ 
वातिक अपस्मार का रूप--वातज अपस्मार में रोगी कापता है, 
दांतों को काटता है, उस के सुख से झाग निकलती ढे | वढ ग्रे 
ओर अधिक श्वास लेता है और परुष ( कठिन वा खुरदरे ) अरुण 
वा कृष्ण वर्ण के रूप को देखता है। घुश्रत उ० अ० ६६ में कडा दे- 
“वेपमानो दशेद्दन्तान्‌ श्वसन्‌ फेनं वमन्नपि ॥ 
ये त्रयादू बिकृतं सत्त्व कृष्णं मामनुधावति ॥ 


> ९०००३ त 


ततो मे ।चत्तनाश; स्यात्साऊपस्माराऊ.नलात्मकः ॥ ५ ॥ 
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२२०२ चरकसंहिता । [अ० १० 


पांतफनाङ्गवक्त्राः पातासुग्रपदशेनः | 

सतृष्णोष्मानलव्यापतलोकदशीं च पैत्तिकः ॥ & ॥ 

पेत्तिक अपस्मार का रूप-पित्तापस्मारी के मुख से पीले रंग को 
भाग आती हे उस का देह और विशेषतः मुख नेत्र पीतवर्ण के होते 


हें । वह दोरे के समय पोले लाल ख्या को देखता है | वह प्यासा 


होता है, उसकी देइ गरम दोती है । वह संसार को अग्नि से व्याप्त 


देखता है । सुश्रत उ० अ० ६१ में भी- 


“तृट्तापस्वेदमूर्च्छति। घुन्वनङ्गानि विह्वलः | 

यो ब्रयादू विकृतं सत्वं पीतं मामनुधावति ॥ 

ततो मे चित्तनाशः स्यात्स पित्तभत्र उच्यते ॥ ६ ॥ 

शुङ्गफेनाङ्कवक्त्रा्तः शीतहृष्टाङ्गजो गुरु; । 

पश्यञ्छुक्कानि रूपाणि छैष्मिको मुच्यते चिरात्‌ ॥१०॥ 

छैष्मिक अपस्मार का रूप--जिसके मुख से निकलने वाली 
भाग देह मुख और नेत्र श्रेतवंर्ण के हों, देह शीतल रोमाञ्चयुक्त और 
मारी हो, दोरे के समय सब रूपों को शुक्कर्ण का ह्वी 


८० 


देखता हो उसे छैष्पिक अपस्मार से आक्रान्त जानना चाहिए ॥ _ 


~ 


इसका दोरा वातज वा ।पेत्तन की अपेक्षा देर तक रहता हे । 
सुश्रत उ० अ० ६१ में भी— 


शीतहृल्ञासनिद्राचः पतन्‌ भूमो बमन कफम्‌ । 

यो ब्रयादू विकृत सत्त्व शुक्ल मामनुधावाति ॥ 

ततो मे चित्तनाशः स्याव्सो5पस्मारः कफात्मकः ॥ 
तथाच--- 

“हृदि तोदस्तृड्व्केशा(्नष्त्रप्येतेषु सेख्यया | 

प्रलापः कूजनं केशः प्रत्येकश्च भवेदिद्द ॥! 


a 


यह तीना अपस्मार में क्रमशः तथा सबत्र होने वाले लक्षण कहे दे १० . 


सर्वरेत। समस्तस्तु लिङ्गञ्चय्रिदोषजः। 
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अ० १०] चिक्रित्तितस्थानम । २२०३ 


आ्रपमार स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्र यः॥ ११॥ 
सानिपातिक अपस्मार का रूप--इन सब (पृथक दोषां के कड़े 
गये) समस्त लिङ्गो से त्रिदोषज अपस्मार जाना जाता है। अमिप्राय 
यह है कि जहां तीनां दोषों के अपस्मार के लक्षण दिखाई दें उसे 
त्रिदोषज अपस्मार जाने | सुश्रुत उ० अ० ६१ में भी- 
सर्वलिङ्गसमाबायः सवदोषप्रकापजे ? । 
अपस्मार की असाध्यता--त्रिदोषज अपस्मार अप्ताब्य वोता है | 
जो क्षीण व्यक्ति को दो और जो पुराना दो वद्द अपस्मार भी असाध्य 
होता दै चाहे बढ बातिक पैत्तिक वा कफज ही हो ॥ ११॥ 
पक्षाद्वा द्वादशाहाद्वा मासाद्वा कुपिता मला! । 
अपसाराय कुवन्ति वेगं किंचिदथान्तरमू ॥१२॥ ' 
कुपित हुए बात आदि दोष पक्ष पक्ष से बारइ बारइ दिन से 
बा मास मास से अपस्मार के वेग को कुछ काल के लिए किया करते 
हैं। यद्वां पर पक्त आदि काल सामान्यतः कडा है | इस से कम 
वा इस से अधिक काल से भी. अपस्मार (मृगी ) के दोरे हुआ 
करते हें ॥ १२ ॥ " 


तेरावृतानां हत्खोतोमनसां संप्रबोधनम्‌। 
तीक्ष्णैरादो भिषक्‌ कुर्यात्कर्मभिर्वमनादिमिः ॥ १३ ॥ 
अपस्मार की विकित्सा-उन दोषों से आबृत हृदय स्रोता और मन 


> > 


के प्रबोधन के लिए तीचण वमन आदि कर्मा द्वारा चिकित्सा करे १३ 

वातिकं बस्तिभूयिष्ठेः पेचं प्रायो विरेचनैः । 

छैष्मिकै वमनग्रायैरपसारमुपाचरेत्‌ ॥ १४॥' 

वातिक अपस्मार की बस्तिप्रधान कर्मा द्वारा पैत्तिक अपस्मार की प्रायः 
विरेचनो द्वारा और छैष्मिक अपस्मार को प्रायः वमर्नो द्वारा चिकित्सा 
करे॥ १४ ॥ | 


पर्वतः सुबिशुद्धस्य सम्यगाश्चासितस्य च । 
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२२०४ चरकसंहिता | [ अ० १० 


अपसारविमोतक्षाथ योगान्संशमनाञ्छणु ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार अपस्मार रोगी का सवतः शोधन करके ओर सम्पक्‌ 


आश्वासना देकर जो संशमनयोग अपस्मार से मुक्ति के लिए प्रयोग 
कराय जाते हवैं-वे कह जाते हें, सुनो--॥ १५ ॥ 


द्ध 


| पञ्चगव्यं घृतम्‌ 
गोशकृद्रसदध्यम्लक्षीरमूत्रेः सभेधुतम्‌ । 
सिद्धं पिबेदपसारकामलाज्वरनाशनम्‌ ॥ १६॥ 
इति पश्चगर्व्य छतम्‌ । 
पञ्चगव्पधृत--गव्यधृत २ प्रस्थ । गोमयरस = प्रस्थ । गो के 
बी खटी दही २ प्रस्थ । गो का दूध २ प्रस्थ । गोमूत्र 


२ प्रस्थ । यथाविधि सिद्ध करे | यदद घृत अपस्मार कामज्ञा तथा उबर 


को 


नष्ट करता हे । मात्रा--चौथाई तोला ॥ १६ ॥ 
महापञ्च गव्यं घृतम्‌ | 
है पञ्चमून्यो ।त्रेफलां रजन्यो कुटजत्वचम्‌ । 
सप्षपणंमपामाग नीलिनीं कटुरोहिणीम्‌ ॥ १७ ॥ 
सम्पाकं फन्गुमूलं च पोष्करं सदुरालभम्‌ । 
द्विपलानि जलद्रोणे पक्त्वा पादांबशेषिते ॥ १८ ॥ 
भाग पाठां त्रिकटुकं त्रिवृतां निचुलानि च | 


` श्रेयसामाढक। मूवा दन्तीं भूनिम्त्रचित्रको ॥ १६॥ 


है सारिबे रोहिषं च भूतोकं मदयन्तिकाम्‌ । 
च्षिपेत्पिष्टा$च्षमात्राणि तः प्रस्थ सर्पिषः पचेत्‌ ॥ २०॥ 
गाशकुद्रसद्यम्लचीरमूत्रश्च तत्सम) । 


` पञ्चगव्यभिति ख्यातं महत्तद मतोपमम्‌ ॥ २१ ॥ 
` अपस्मारे तथोन्मादे शवयथावुद्रेषुच। ` 


गुन्माशेशपाण्ड्रोगेष कामलासुं भगन्दरे । _ 


क्र 


णि Sead TNS ० 1 
१ ' उदरे कासरे ' ग. । २ ` कामलायां इलीमके ? ग, । 


|... वि 
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अ. १०] चिकिस्सितस्थानम्‌ २२०५ 
६ अलच्मीग्रहरोगष्नं चातुथकविनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति महापश्वगव्यं घृतम्‌ । 
महापञ्चगव्य घृत-~गव्यघृत २ प्रस्थ। काथाथ-दोर्नो पञ्च” 
मूल (खल्पपञ्चपूल ओर ब्रुहदसञ्चमुल ) अर्थात्‌ शालपर्णी पृश्चिपर्णी 
छोटी कटेरी बड़ी कटेरी गोखरू 'िल्जत्वकू श्योनाकत्वकू अझ्निमन्थव्व क्‌ 
गाम्भारीत्वकू पाटलात्वकू, दरड, बहेड़ा, आना, इल्दी, दारुइन्दो 
कुटजछाल, सक्षपणं (सतिवन) की छाल, अपामार्य (चिरचिटा) की- 
जड़, नीलीमूल, कटुकी, अमलतास, गूजर की जड़, पोइकरमूल, दुरा" 
? लभा; प्रत्येक २ पल, जल २ द्रोण, अवरिष्ट काय आधा द्रोण 
(= प्रस्थ) । गोमयरस २ प्रस्थ । गो की खट्टी दह्दी २ प्रस्थ । गौ 
का दूध २ प्रस्थ । गोमूत्र २ प्रस्थ । कढ््काध---भारंगी, पाढ़, पिप्पज्ञी, 
कालीमिच, सेठ, त्रिबृत्‌ (निसोत), निचुज्ञ (दि अथवा जलवेतस), 
गजपिप्पली, अरर की जड़, मूर्त्रामूल, दन्तीमूल, चिरायता, चित्रक, 
श्रनन्तमूल, श्यामालता, रोदिषतुण, भूतीक ( गन्धतुण ), मदयन्ती 
(मल्लिका) के झज; प्रत्येक का कल्क १ कर्ष | यथाविवि धृतपाक करें । य | 
मद्दापश्चगव्यब्रृत अपस्मार उन्माद शोथ उदररोग गुल्म अर्श पाण्डुरोग 
- -कामला- भगन्दर; इन रोगों में अमृतसदश लाभकर दे । अलच्मी तया 
ग्रइजनित रोगों को ओर चातुयक ज्वर को नष्ट करता इं । मात्रा- 
चोथाइ तोल से आधे तोले तक । 
रोदिष का अर्थ इन्दु ने ्लीइन्न अर्थात्‌ रोह्दीतकः किया दै। 
भेषज्यरत्राबली' में पाठ ही “ रोदितक” हे । ' मदयन्ती? से 
कई वैद्य मेनफल का प्रइंण करते दें । इन्दु ने मदयन्ती का अथ 
घातकी किया दे ॥ = 
“ तन्त्रान्तर में मंदपञ्चंगव्य घृत का यई पाठ हे -- 
` “भारगाफल्गुफलत्रिकद्विपकणाशम्याकशक्रद्रम= 
----- व्वङ्मूर्बादशमूलपोरटजटासतच्डुदस्वक्तुला। ˆ 7 
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निःकाथ्या सलिलार्मणेन शुचिना काथे च पादरिथते र्ट 
गोमूत्रेण सगोशकद्रसदधिक्वीरेण सर्पिःपचेत्‌ ॥ ॥ 
सव्योषैः सवचाविडङ्ग हुतमुक्‌भूनिम्बतिक्वात्रिवृत्‌- । 
पाठापुष्करसारिवाद्वयनिशायुग्यष्टिकायासकै; । 
पूतीकच्छुदनीलिनीफज्ञयुतेः स्यात्पञ्चगव्यँ प्रथु 
खासापस्मतिरुकृप्रमेद्वपिटकाजीणज्तरोन्मादबुत्‌ ॥ 
इसके अनुप्तार--गब्य घृत २ प्रस्थ । कायार्थ --भारंगी, कठू- 
मर की जड़, त्रिफला (पृथक्‌), गजपिप्पली अमलताप्त, कुटजत्वक्‌, _ 
मूर्वामुल, दशमूल (पथक्‌), अपामार्गमूल, सप्तपर्णक्‌ ; मिलित १ तुला,  . 
जल २ द्रोण अवशिष्ट काथ आधा द्रोण । गोमयरस ९ प्रस्थ । 
गव्य दद्दी २ प्रस्थ । गव्य दुग्ध २ प्रस्थ। गोमूत्र २ प्रस्थ । कल्कार्थः 
त्रिकटु (पृथक्‌), वचा, बायविडङ्ग, चित्रक, चिरायता, कटुकी, निसोत, 
पाढ़, पुष्करमूल, अनन्तमूल श्यामलता, इल्दी, दारुल्दी, मुलठी, 
दुरालभा, करञ्ज के पत्ते, नीली के बीज (अथवा नीली मूल और मैनफज्ञ); 
प्रयेक १ कर्ष लेकर यथाविधि पाक करें | 
इन दोनों योगों की तुलना स्वयं कर सकते हें || १७-२२ ॥ _ 
_ आ्राह्मीद्वतम्‌ 
ब्राह्मीरसवचाकुष्ठशह्ठपुष्पीभिरेव च । 
पुराणं घृतमुन्मादालच्तम्यपसारपाप्मजित्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्राझ्लीधत--पुराना धी २ प्रस्थ । ब्राह्मीरस ७ प्रस्थ । कल्कार्थ- 
वच, कुष्ठ, शङ्वपुष्प ( सखाइला ) ।म।क्षत १ शराब । ययावाध घृत 
पाक करें। मात्रा-चोथाई तोला ॥ यह घृत उन्माद अलकछ्मी तथा | 
अपस्मार रोग को जीतता है । चिकित्साकलिका में ब्राह्मी के रस के | 
स्थल पर मण्डूकपण। का रस पढ़ा दे और घृत का नाम मपडूकपणीघृत | 
रखा ई ॥ २३॥ २ Fe) 


~ 


१ “ *दायचमा० › ग, । 
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क. घृतं सैन्धवहिङ्गुम्यां वार्षे बास्ते चतुर्गुणे । 
ूत्रे सिद्वमपसा रहद्ग्रहामयनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्य घृतयोग--घी ९ प्रस्थ | बेल वा बकरे का मूत्र & प्रस्थ । 
कल्काथ-सेन्वानमक और हॉग । यद्यपि सामान्य परिभाषा के अनुसार 
सेन्धानमक ४ पल ओर हींग ४ पज्ञ होनी चाहिये । परन्तु हींग 
तीचणवीर्य दवे ओर इतनी मात्रा में घी मै पड़ जाने से वमन होगा । 
अतः उचित यहद दे कि हग २ पल और सेन्वानमक ६ पज्ञ डाला 
_ जाय । मात्रा-चैथाई तोला ॥ २७ ॥ 
वचाद्यं छतम्‌ । 
वचाशम्पाककेट्यवयःस्थादिङ्गुचोर कैः । 
सिद्धं पलङ्कपायुक्कैातःेऽमात्मके घृतम्‌ ॥ २५॥ 
वचायतृत--धी २ प्रस्थ । कल्कार्थ-जच, अमञ्ञतास्‌, केर 
( पवेतनिम्बर ), वयःस्था ( गिलोय, आंबज्ञा वा ब्राह्मी ), दंग, चोरक, 
गुग्गुलु; मिलित १ शराव | पाकार्थं जज्ञ ८ प्रस्थ । यथातिषि पा | 
करे | यह घृत वातळेष्पिक अपस्मार में हितकर दे ॥ २५ ॥ 
५ तेलश्रखं घृतम्रस्थ जीवनीयेः पलोन्मितेः। 
i क्षीरद्रोणे पचेत्सि द्वमपसारत्रिनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
जीवनीययमक--तैल २ प्रस्थ । धी २ प्रस्थ । कल्काथे-जीवनीय- 
गण की दस ओषधियां मिलाकर १ शराव और दूध २ द्रोण । इन्ड 
एकत्र मिश्रित कर पाक करें । मात्रा-आधा तोला । जोबनीयगण की 
दस ओषषियां सूत्रस्थान चतुथ अध्याय (३० १०९) में कई जा - 
चुकी दं ॥ २६॥ [ 
कंसे चीरेछुरसयो? कार्मर्येऽष्टगुण रसे । 
कार्षिकेजींवनीथेश्र घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २७॥ 
र वातपित्तोद्भवं लिप्रमपसारं नियच्छति । 


जङ 


की 
_, 
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तद्वत्काशविदारी लुकुश काथ श्रृत॑ घृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अपर घृतयोग--घी २ प्रस्थ | गो का दूध १ आढक (४ प्रस्थ )। 
इख का रस १ आढक | गाम्भारी का काथ घी से आठ गुना अर्थात्‌ 
१६ प्रस्थ | कल्कार्थ-जीवनीयदशक की प्रत्येक औषधि १ कष । यथा- 
विधि सिद्ध कर । यह घृत वातपित्तन अपध्मार को शीघ्र नष्ट करता है || 
` इसीप्रकार काशमूल विदारीकन्द ईख की जड़ कुशा की जड़; इन 
के काथ से साधित घी वातपित्तन अपस्मार को नष्ट करता है। धी 
२ प्रस्थ | कायार्थ-काशमूल आदि . मिलाकर ४ प्रस्थ, जल ३२ प्रस्थ 
अवशिष्ट काय २ प्रस्य | इसप्रमाण में लेकर घी सिद्व करना चाहिये || 
मधुकदिपले कल्के द्रोणे चामलकीरसात्‌ । 
तइस्सिद्भं घुसप्रस्थ पत्तापस्मारभषजम्‌ ॥ २६ ॥ 
- धी २ प्रस्थ। आंवले का रस २ द्रोण । कळ्क्राथ-मुलहदठी 
२ पल । यथाबिवि घृतपाक करें | मात्रा-आधा तोला । यह सिद्ध 
घृत पित्तापस्मार की औषध दे ॥ २९ ॥ 
अभ्यङ्गः सार्षपं तेलं बस्तमूत्रे चतुर्गुणे । 
सिद्ध साद्वाशकृन्मूत्रे ख़ान।त्सादनमेव च ॥ ३० ॥ 


अम्यङ्ग,न्नान ओर उत्सादन के योग-सर के तेल को चतुगुण _ 


छागमूत्र में सिद्ध करे | यढ तेल अपस्मार में अभ्यङ्ग के लिये प्रयुक्त 
कराना चाहिये.) 


उत्सादन में गोबर और सान में गोमूत्र का यथायोग्य रोगी 


व्यबहार करे | ३०॥ | 
कटभ्यादि१लम्‌ 
कटम्‌।नम्बकट्वङ्कमधुरिग्रत्वचां रक्ष। ` 
[सद्ध मूत्रसम तलमभ्यङ्गाथ प्रशस्यत ॥ ३१॥ 
_ कटम्यादितल--कायाथे-कटमीत्वक्‌ (कणटकिशिरीष को छाल), 


nN 
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नीम की छा, कटवन्न (श्वोनाक, अरलू ) की छात्र, मधुशित 
( मीठा साइेजन ) की छान; मिजित ४ प्रस्थ, जज्ञ ६४ प्रथ, शेष 
काय & प्रस्थ | तेल २ प्रस्थ । छागपूत्र २ प्रस्थ | यवात्रिवैँ तैज्ञााक 
करें | यइ तैल अभ्यङ्ग के जिये प्रशस्त दे । 

पूर्व अम्पङ्गार्ष सरसे के तेल का विधान दे । अंतः यद्दांपरभी 
तैज्न से सरसों का तैल है कई ग्रइण करते दै । “मूत्र” से इन्दु आदि 
व्याख्याकार गोमूत्र ही लेते हैँ । 

जो तेल से मिनित द्रव चतुगुणं लेते हैं वे कायको घी से 
तियुना लेते हैं ॥ ३१ .॥ 

पलङ्कबाद्यं तेलमू . 

पलङ्कबावचापथ्याव्श्चिकान्यर्क उषेपैः । 

जटिल।पूतनाके गीनाकुली हि हगु बोर केः ॥ ३२ ॥ , 

लशुनातिरसाचित्राङुष्ठेबिंडभिश्च पत्तिशामू । | 

मांसाशिनां यथाल।भं बस्तमूत्रे चतुगुण ॥ २२ ॥ 

॥सद्धमभ्यञ्जव वलमपसारावनाशचम्र्‌ | 

एतेश्चेवोषधेः काये धूपनं सम्प्रलेपतम्‌ ॥ २४ ॥ 

पनङ्कषाद्य तेल-तेल २ प्रस्थ । छागमुत्र ८ प्रस्थ । कड्कारथ- 
युग्णुलु, वच, दरड, दुश्चि काली ( बिछुटी ), मदार की जड़, सरता, 
जटिला ( जटामांदी, बाजछुड़ ), भू केशी, नाकुजी ( रास्ना ), दींग, 


चोरक, लद्डसन, अतिरपा ( मुनद्द6 ), दन्तीमूज, कुड ( कुठ ) तथा 


यथालाभ ( जिन जिन की प्राप्त हो सके ) मांतमोजी बाज गिद्ध आदि 
पत्तियों की बीठ; मिलित १ शराव | यथाविवि पाक के(। यइ तेल 
अभ्यङ्ग द्वारा अपस्मार को नष्ट करता हे । 


टोकाकार पूतनाकश सं इरड़ आर सूतके इत दां द्रव्या का 


` भी ग्रहण करते &। परन्तु जतुकण के पाठ में पूतनाकेशी के स्थल पर 
ie 


, गोलोमी पाठ ६ | अत; बबल भूतकेशी का ग्रहण इ अधिक उपयुक्त 
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ऐसा कश्या का मत हे। इन्दु ने अतिरसा से मूर्वा का प्रइण किया है । 
अतिरसा का अर्थ मुलहठी वा जलज मुलइठी भी हवै । जतूकर्ण के 
पाठ में भी "मधुक! है पढ़ा हे । अतः मुलहदठी लेना ही उचित है । 
जतूकर्ण का पाठ यद्द है-> 

।वृश्चिकालीपथ्यागोलोमीनाकु्लायुग्णुलुकुष्ठे: सर्प जटि ज्ञाहिडूगुव चा- 
मधुकाचित्रादिरमांसादपुरीषैबस्तमूत्रेऽम्यङ्गः ॥! 

अष्ाङ्ग संप्र में (चित्रा! के स्थल पर “छुत्रा? पाठ दै । तन्त्रान्तरो में 
“नाकुली? के स्थल पर "लाङ्गली? पाठान्तर भी उपलब्ज होता है। 


तलसाधन की इन्ही औषधों से ही अपस्मार में धूपन ओर प्रज्ञेन " 


करना चाहिए ॥ ३२-३४ ॥ 

पिप्पला लवणं शिग्र हिङ्गुं हिङ्गाशिवाटिकाम्‌ । 

काकोला सर्षपान्काकनासां केटथेचन्दने ॥ ३४ ॥ 

शुनःस्कन्धास्यिनखरान्पर्शुकांश्रेति पेषयेत्‌ । 

बस्तमूत्रेण पुष्यसे प्रदेह स्यातसधूयनः ॥ ३६ ॥ 

प्रदेह ओर धूपन के जिये पिप्पल्यादि योग---पिप्यज्षो, सेन्वानमक, 
सदिजन के बीज, दोग, दिङ्गुशिवाटिका (दिङ्युपत्री), का ओली, सरसों, 
काकनासा (कोआठोडी), केटर्य (प्रतनिम्ब), चन्दन,- कुत्त की कन्वे 
को इड्डी नख और पसलियां; इन्ड एकत्र पुष्य नक्षत्र में छागमूत्र 
से पीसे । यह अपस्मार भें प्रदेह वा. धूपन भें प्रयुक्त दोता है । 

कैटर्य से गङ्गाधर ने कटफल और इन्दु ने पूतिकरञ्ज का प्रण 
किया दे ॥ ३५-३६ ॥ 

अपतेराचसी कुष्ठपूतनाकेशिचरकेः । 

उत्साद्‌नं सूत्रपिष्ेूत्रेरेवावसेचनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

` उत्सादनयोग-अपेतराक्तसी (श्वेत अथवा कृष्ण तुलसी), कुष्ट, 


 इरड़, भूतकेशी ( अथवा पूतनाकेश। से केवल भूतकेशी का हो प्रइण 


दोतो दे, इरड़ का नदी), चोरक; इन्दे मेज़ से पीस कर उबटन करें | 
गह 
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०७, मंत्रों से हवी रोगी का परिषेचन करना चाहिए । 
है चक्रपाणि शिवदास प्रभति टीकाकार तुलधी का स्वरस लेने को कते 
हैं । प्रधानकल्पना द्वारा मूत्र से गोमूत्र का ग्रहण होता है । अथबा 
पूर्वयोग में यतः छुगपृत्र दे अतः यहां भी मूत्र से छागमूत्र का ग्रइण 
करना चाहविए--ऐता भी मत दवे ॥ ३७॥ 
अतूकाशकृता तद्वदयैर्वा बस्तलोमामिः ! 
खरास्थिभिहस्तिनखेस्तथा गोपृच्छलोमाभिः ॥ ३८ ॥ 
| इसीप्रकार चिमगादड़ की विष्ठा को, अथवा बकरे के नोर्मो 
% को अथवा गधे की दडी को अथवा हाथो के नखों को 
अथवा गो की पूंछ के बालों को जला कर बकरी बा गो के मूत्र में 
पौस कर उबटन करना चाहिए । और इन्दे ही जल में काढ़ कर 
परिषेचन करना चाहिए । अश्टाङ्गसँप्रह चि० अ० १० में भी— 
गोपुच्छुलोमभिदेग्बेरथवा बस्तरोममि; | 
खर।स्थिमिइ स्तिन खेस्तद्वदवा मूत्रकल्कितेः ॥ ` 
उद्वतनं सदा कुर्याच्छूतैश्व परिषेचनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कपिलानां गवां मूत्र नावन परमं हितम्‌ । 
ह श्वथगालाबिडालानां सिंहादीनां च शस्यते ॥ ३६ ॥ 
नावनयोग---अपस्मार के रोगी को नस्य के जिये कपिला गौओं 
का मूत्र द्वितकर दे । कुत्ता, गीदड़, बिल्ला और सिँइ आद्या में से 
किष्ठी एक का मूत्र भी अप(मार में नावन (नस्य) के शिये प्रशस्त 
कह्दा गया हे॥ २९ ॥ 
भागी वचा नागदन्ती श्रेता श्वेता विषाणिका । 
ज्योतिष्मती नागदन्ती पादोक्का मूत्रपेषिताः ॥ ४० ॥ 


~ Sy 


- '.१ “ जले।काशकृता › पा० । २ ` स*टगाल० ? ग० । ३ नागदुन्ती काठ? 
नक पाटल्या चक्र; । ४ 'श्वेताविषाणिका शतावरी? चक्र; | शतश्यता (वेषाय्िका ? 00 
पा० । 'श्येता शतविपःणिका? ग० । 'शतविषाणिक। बृढदजशुक्षति' गङ्गाघरः। 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


re 
2. 


२२१२ चरकसंहिता । [ अ० १० 


योगासत्रयोऽतः षड्बिन्दून्‌ पञ्च वा नावयोद्भिवक्‌ । 

१ भारंगी, बच, नागदन्ती की जड़ २ चता ( अपराजिता ), 
श्वेता ( कटभी ), विषाणिका ( अजश्रृङ्गो अथवा मरोड़ ज्ञी ) ३ ऽ्यो= 
तिष्मती ( मालकंगनी ), नागदन्ती की जड़ | छेक के एक एक पाद 
में कहे गये इन तीन योगों को गोमूत्र में पीस कर वेय रोगी को 
५,६ बूंद की नस्य दे ॥ ४० ॥ 

त्रिफला्यं तेलम्‌ । 
त्रिफलाव्याषपीतद्रयवच्षारफणिञ्जकेः ॥ ४१ ॥ 
' श्रचाह्वापामागेकारञ्जफलेमूत्रे ऽथ बस्तजे । 

साधत नावच तलमपस्मारावनाशनमस्‌ ॥ ४२ ॥ 

निफलाद्य तेज्न--तिलतैल १ सेए | कल्काथ दरड, बढेड़ा, 


आंवला, दारुहल्दी, यवच्तार, फणिज्जक ( तुलसी भेद ), श्र गहन (गन्व- 


बिरोजा), अपामार्ग बीज, करञ्जफल; मिलित १ पाव । छागमूत ४ सर। 
यथाविधि साधित तेल नस्य द्वारा अपस्मार को नष्ट काता दे | 
चक्रपाणि ने पीतद्र से देवदारु ओर इन्दु ने श्रयाह्य से बिइत्र का 
ग्रहण किया हे ॥ ४१-४२ ॥ 
पप्पल्ा वाथिकाला च कुष्ठ च लत्रणान च । 
भाग च चूणत नस्तः काय प्रधमन परम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रधमननस्य योग--पिप्पली, बश्चिकाली ( बिछ्ठाटी। ), कुठ, पांचों 


नमक, भारंगी; इन के चूण का अपस्मार में प्रधमन नश्य देना चाहि4। 


नाडीयन्त्रश्म एक ओर चूणं डालकर मुख आ।द .क। हके स॑ नाका 
क अन्दर पडुचाय ॥ ४३.॥ न 


कायस्थाद्या वात४॥ ` | 
कायस्थाञ्छारदान्धुद्वान्युस्ताश।रयवास्तथा । 
सव्य।षान्बस्तमूत्रण ।पष्ठा वत।१ प्रकन्पयत्‌ ॥ ४४ ॥ 


अपसारं तथान्माद सपदष्टे गरादत । FE 


१“श्यामा० ग० | __. _. 
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विषपीते जलंमृते चैताः स्युरमृतोपप्राः ॥ ४५ ॥ 

कायस्था वति-कायस्था (इरड़ अथवा इलायची), शरद्‌ ऋतु में होने 
वाले हरे मूंग, मोथा, खस, जो,सॉठ, पिप्पली, कालीमिच, इन्हें छागमूत्र से 
पीस कर वर्तियां बनावे | अपस्मार एवं उन्माद में और सर्पदष्ट गरदोष-पीड़ित 
जिस ने. विष पीया हो तथा जल्न में मृत व्यक्ति के लिये ये अबृत के . 
तुल्य हैं । इन वार्तियों का नेत्र में अञ्जन किया जाता दै । 

अष्टाङ्गसंग्रह मे तो दो योगों को मिला कर एक योग पढ़ा दे — 

“रृश्चिकालीबलाङुष्ठमाङ्गीलवणपञ्चकम्‌ | 

कायस्था शारदां मुद्दमुश[र्‌ जलद यवान्‌ ॥ 

व्योषं च बस्तमूत्रेण पिष्ठा वात प्रकल्पयेत्‌ । 

अप स्मारगरोन्मादसरपेद्विषाशित ॥ 

प्रकृतप्रन्य में तो वृश्चिकाली आदि पांच ओषध का प्रधमन योग 
कहा दै । भेद इतना ही दे कि बढ्दा पिप्पली हे ओर अशाङ्गपप्रह में 
बला पढी ढे । परन्तु अष्टाङ्गसग्रड में प्रधमनयोग और कायस्था 
वतिं मिला कर एक वतियोंगं कहा गंया दै । यइ “शारदान! न कह 
कर “शारदा? पढ़ा दै । “शारद? का अर्थ इन्दु ने जलपिप्पली किया 
है | शारदा का अथ ब्रह्मा भी हे ॥ ४४-४१५ ॥ 

मुस्ताद्यवार्तिः |. | 

मुस्त वयःस्थां त्रिफलां कायस्थां हिङ्गु शाद्वलम्‌ । | 

ब्योषं मापान्‌ यवान्मूत्रैवीस्तमेषर्ष भै स्त्रिभिः ॥ ४६ ॥ ` 

पिष्टा कृत्वा च तां वतिमपसारे प्रयोजयेत्‌ । ' | 

- किलासे च तथोन्मादे ज्वरेषु विषमेषु च ॥ ४७॥ 

› मुस्तायबात-मोया, वयःस्था (दारु इल्द।), इरड) बढंडा, आउला, . 
कायस्था (इलायची अथवा तुलसीबीज), &।ग, शाद्वल (दूब), साठ, प्पला,. 
कालीमिच, उड़द, जो; इन्दं छागमून्न मेषमून्न ओर भसे के मूत्र से 
पौस कर वर्ति बनावे इसे अपस्मारः किलास _( श्चित्र ). उन्माद आर 
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दिषमज्वरो में अज्ञनाथ प्रयोग करावे ॥ ४६-४७ ॥ 
पुष्योद््तं शुनः पित्तमपस्मारप्रमञ्जनम्‌ । 
तदेव सिषा युक्क धूपनं परमं मतम्‌ ॥ ४८॥ हा 
पुष्य नक्षत्र मे निकाला हुआ कुत्ते का पित्त अञ्जन द्वारा अप- | 
स्मार को नष्ट करता दै । यह ही घतामाश्रित उत्तम धूपन हे ॥४८॥ 


| . नङुलोलूकमार्जारणृध्रकोटाहिकाकजेः 
| तुण्डः पत्तेः पुरीषेश्च धूपनं कारयोद्किषक ॥ ४६ ॥ 
नेवला, उठ्लू, बिल्ला, गिद्ध, कीट ( मिच्छ ), सप, कौअ; - «४ 
इन के चोच पङ्क ओर पुरीषा से वैद्य रोगी का धूपन करावे ॥४९॥ १ 
आभिः क्रियाभिः सिद्धामिहेदय्य सम्प्रबुध्यते । 
सातास चाप शुध्यान्त स्मात संज्ञा च विन्दात ॥५०॥ 
उपयुक्त सिद्ध क्रियाओं द्वारा रोगी का हृदय प्रबुद्ध शो जाता दै, 
स्रोत शुद्ध हो जाते दे और बह स्मृति एवं संज्ञा को पाता दे ॥५.०॥ 
यस्यानुबन्धस्त्वागन्तुर्दाषलिङ्घाधिकाकति; । 
पश्येत्तस्य भिषक्कुर्यादागन्तृन्मादभेषजम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
आगन्तु अनुबन्धयुक्त अपस्मार की चिकित्सा --जिस अपस्मार मे & ह| 
आगन्तु अनुबन्ध दिखाई दें उस भें वेद को अगन्तु उन्मादोक्त चिकित्सा २ 
करनी चाहिये। ये आगन्तु-भूत आदि का अनुबन्ध दोषों के गिद्ठो से 
. अधिक लक्षणों द्वारा जाना जाता दे। जो दोषज अपस्मारे के लिङ्ग दै 
` उनको अपेक्षा अधिक उस २ भूत के लक्षण दिखाई देंगे जो, अलु- क 
- बन्छ रूप से यमान्‌ होगा । 


* NNN 


अपस्मार चार ही होत & 


| ल 
। परन्तु इन में -अनुंबन्व रूप ४ | 
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अतसामिनिवेशचि कित्सा । 
अनन्तरमुवाचेदमग्निवेशः कृताञ्जलिः । 
भगवन्‌ प्राक्‌ समुदि? रलोकस्थाने महागदः ॥ ५२ ॥ 
अतचाभिनिवेशे। यस्तद्धेत्वाकृतिभेषजम्‌। 
तत्र नोक्तं ततः श्रोतुमिच्छामि तदिहोच्यताम्‌ ॥५३॥ 
अंतत्वाभिनिवेश-इस के पश्चात्‌ अग्निवेश ने हाथ जोड़ कर 
र कद्दा--दे भावन्‌ | आप ने सूत्रस्थान में पूर्व अतत्त्वाभिनिवेश नाम 
ˆ से जो महारोग कहा है उसका देतु लक्षण और ओपषत्र वहां नह 
कही अतः बढ में सुनना वा जानना चाइता हूं-इस प्रकरण में मुझे 
. बताने की कृपा कीजिये ॥ ५२-५३ ॥ न 
शुश्रषवे वचः श्रत्वा शिष्यायाह पुनवंसुः 
महागद साम्य शृणु सहेत्वाङ्रातिभेषजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यह वचन सुन कर जिज्ञासु शिष्य को भगवान्‌ पुतवघु ने करा 
दे सौम्य | महारोग एवं उप्तका हेतु लक्षण ओर ओषध कहता 
हूं, सुन ॥ ५४ ॥ 
नु मलिनाहारशीलख बेगान्म्राप्ानिएहतः। 
शीतोष्ण खिग्धरूचाधे हे तुभिश्चातिसिवि १ ॥ ४५ ॥ 
हृदयं समुपाश्रित्य मनोबुद्धिवहाः सिरा! र 
दोषा! संदूष्य तिष्ठान्ति रजामोहावृतात्मन! ॥ ५६ ॥ 
रजस्तमोभ्यां वृद्धाभ्यां बुद्धो मनसि चावृते । 
हृदये व्याकुले दोषेरथ मूढाल्पचेतसः ॥ ५७ ॥ 
करोति विषमां बुद्धं नित्यानित्ये हिताहित । 
` . अतसाभिनिवेशं तमाहुराप्ता महागदम्‌॥ ५८॥ 
पक 5: तत्त्राभिनिवेश का हेतु ओर सम्प्राि-मलित आहार का | 
निरन्तर सेवन करने वाले पुरुष कें प्राप्त हुए वेगो को रोकते इर 
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तथा शीत उष्ण खिग्ध रूक्ष आदि हेतुं के अत्यन्त सेवन से कुपित 
वात आदि दोष उस रज और तम से आच्छन्न मन वाले के हृदय 
का आश्रय करके मनोवहा ओर बुद्धिवह्दा शिराअं को दूषित करके 
वहां ठहर जाते हें ( स्थानसंश्रय ) ॥ 

बढ़े हुए रज और तम से बुद्धि एबं मन के आवृत होने पर 
ओर, वात आदि दोषों के कारण हृदय के व्याकुल होने पर मृढ एवं 
ङ्प चित्त वाले पुरुष की नित्य अनित्य एवं हित अद्वित म बुद्धि को यह 
महारोग विषम करता दै । आप्त पुरुष उस महारोग को अतखामिनिबश 
कहते दें । अर्थात्‌ अतत्वाभिनिवेश का रोगी हित को अदित, अहित 


को हित,निल्य को अनिय और अनित्य को नित्य समा है ॥ ५.५०५८ 


खेहखेदापपन्न त संशोष्य वमनादिभिः । 

कृतसंसजन भेध्यरन्नपानेरुपाचरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

चिकित्सा रोगी का खइन ओर स्वेदन कराने के 
पश्चात्‌ दोषानुसार वमन आदि द्वारा संशोधन करके पेया आदि 
संसञनक्रम करावे | अनन्तर मेधा के लिये डितकर अन्नपान द्वारा 
उपचार कर ॥ ५९ ॥ न 

त्राक्ष।स्परस युक्क यत्‌ पञ्चगव्यसुदाहुतम्‌। 

तत्स्य शाङ्कपुष्प। च यञ्च मध्य रसायनम्‌ ॥ ६० ॥ 

जो ब्राह्मौस्वरस से युक्त तथा जो पञ्चगव्य पूर्य कहा गया है 
नका ओर शङ्कपुष्पी तथा अन्य भेष्य रसायनो का रोगी को सेवन 
करना चाहिये । >> 

ब्रह्मौस्वस्स अ युक्त कहने से ब्राह्मीचृूत की ओर निर्देश दै । 
पञ्चगव्यबृत तथा म्ापञ्चगव्यश्जृत दोनों का -अतनत्राभिनिवेश में 
प्रयोग कराना चाहिय । शङ्कपुष्पी मेष्य ओषधियों में श्रेष्ठतम - दे अत; 


उसका भा नानाबच कल्पना द्वारा प्रयाग ।\इतिकर दता ढे छ 
मेध्य रसायनों के छोटे छोटे योग १७४६ पृष्ठ पर कहे गये इ । 
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< इनके अतिरिक्त अन्य रसायनयोग भी जो मेध्य हे उनका प्रयोग 
दो सकता दै | ६० ॥ 

सुहृदश्रानुकूलास्तं खाप्रधर्माथवादिन! । 

संयोजयेयु विज्ञानधेयेस्मृतिसमाधिभिः ॥ ६१ ॥ 

सत्य एवं आप्त धभ अर्थ को कइने वलि प्रिय एबं इष्ट मित्र 
उस रोगी को विज्ञान धेय स्मृति ओर समाधि ( एकाग्रचिचता ) 
से युक्त कर ॥ ६१ ॥ 

्रयुञ््यात्तेललशुनं पयसा वा शतावंरीम्‌। 

ब्राह्मीरस ङुष्ठरसँ वचां वा मधुसंयुर्ताम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अतत्त्वाभिनिवश के रोगी को १ तेल और लइसन का अथवा 
२ दूध से शताबर का अथवा ३ त्राह्मीरस को मधु के साथ अथग 
४ कुष्ठ के रस वा काथ को मधु के साथ अथवा ५. वचाचूर्णं को 
मधु के साथ प्रयोग कराये | 

इन योगों का प्रयोग दोष आदि की वित्रेवता करके यथायोग्य 
कराना चाहिये । 
- अन ` उपर्युक्त अतत्ताभिनिवेश के प्रकरण को कई अनाज 


१ जन 


त मानते हे ॥ ६२ ॥ 


दाश्चाकत्सा द्यपसारशिरकार। कृतास्पद) । 

तसाद्रसायनरन प्रायशः समुपाच(त्‌ ॥ ६३ ॥ 

यतः अपस्मारः प्रायः चिरकारी ( (2170112 ) -और आश्रय 
बना लेन वाला एवं कष्टसाध्य द्वोता ढे अतः रोगी की प्रायशः रसाः 
यनों द्वारा दी चिकित्सा करनी चाढिये । श्रष्टाज्नसंप्रद उ० अ० 
१० में भी कदा है-- । 


हक १ 'हृदयस्यानुकूलाब कथा; सिद्धाथेवादिनः । संयोजये युविज्ञानं चेयेस्मति” 
शह. 'शमादिभि;? ग. । २ प्रयोज्यं' ग, । ३ “शतावरी? ग, । ४ 'त्राह्मीरतः कुष्टरलो/ 
ना वचा वा मधुसंयुता? ग? । ४ 'महागदू ग, | 


2: 
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| 
| 
॥ 
| 
। 
| 


| 


२२१८ चरकसंहिता । [ अ० १० 


८ समे क्रद्धेरपस्मारो दोषेः शारीरमानसेः । 
'यज्ञायते यतश्चेष महाममैसमाश्रयः ॥ 
तरमाद्रसायनेरेनं दुश्चिकित्स्यमुपा चरेत्‌ ॥? 
गङ्गाधर ' कृतास्पदः ! के स्थान पर ५ महागद) ? पाठ स्वो 
कार करके यह अय करता द्वै-अपस्मार कष्टसाध्य है । अतत्त्राभेनि- 
वेश नामक मद्दागद चिरानुबन्धी है । अतः अपस्मार वा अतत्तामि« 
निवेश के रोगी की रसायनों द्वारा चिकित्सा केर ॥ ६३ ॥ 
जलागनिद्रुमशैलेभ्यो विषभेभ्यश्च ते सदा। 
रक्षेदुन्मादिन चेव सद्य! प्राणहरा हि ते ॥ ६४ ॥ 
जल अग्नि वृत्त पर्वत आदि बिषमस्थल से अपस्मार औरं उन्माद 
के रोगियों का सदा बचाये क्योकि बे उनके लिये सथः घातक होते 
हैं । उन्माद और अपस्मार दोनों में स्मृतिमतिभ्रंश होता हे । 
उन्माद के रोगी के मन में अपनी ढिंसा के भाव भी उदय होजते हैं 
ओर वह उसीसमय अपने को मारना चाहता है । अतः उप प्राण- 
नाश से बचाने के लिये उन्मादी को ऐसे जिषप्रश्थज्ञों पर जाने ढी न 
देना चाहिये | यही अबस्था अपस्मार के रोगी की दे। दोरे के समय 


* ७४५, (2. ०. 09 ~ ON (~ ~ क _ ४ 
रागा ।न$सश्च द्वाकर गिर पड़ता इ । याद ए हा ।वेषमस्थल पर रागा 


Ne 


दो ओर इसका दोराहदोजाय तो मृत्यु दोजाने की अन्त सम्भाबना दै६४ 


RA 

हेतुः डुबन्त्यपसारं दोषाः प्रकुपिता यथा । 

सामान्यतः प॒थक्स्वाचच लिङ्गं तेषां च भषजम्‌ ॥ ६५ ॥ 
महांगदसमुत्थान लिङ्ग चोवाच सोषधम्‌। ` 
शुनिव्यांससमासाभ्यामपसारचिकित्सित ॥ ६६ ॥ 
इत्यप्रिवेशक्ृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृतेऽपस्मा'चिकिस्तितं नाम ` 


एना डा दशमोध्यायः॥ १०॥ 
` १ “तोश ग.) २ ` अतत्वाभिनिवेशख प्रोवच वदता वर: । प्रजादिताथ 


गवानपरमार 2 ४ 22: 
अगवानपस्मासबकोातिते र. । 


0005 Re न 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


झ० ११] चिकिसितस्थानम्‌ | २२१६ 


अध्यायोपसंहार--अआत्रय मुनि ने अपस्मारचिकित्साध्याय में 
४ अपस्मार का हेतु, प्रकुपित दोष जिस प्रकार अपस्मार को करते हैं 
अर्थात्‌ सम्प्राति, सामान्य लक्षण, पृथक्‌ २ लक्षण उनकी चिकित्सा, . 
मद्दागद (अतत्त्वाभिनिवेश) का हेतु लक्षण तथा ओषध; ये विस्तार 
ओर संक्षेप से कहे हैँ ॥ ६५-६६ ॥ 
इत्यपस्मारचिकित्सा । 
न दोषी” 
एकादशोऽध्यायः । 
%- - अथातः चतक्षीणचिकित्पितं व्याख्यास्यामः | 
। इति ह साइ भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब क्ष॒तक्षीणचिकित्सा की व्यार्प्रा की जायगी, ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कद्दा था ॥ १ ॥ 
उदारकोर्तिन्रह्यर्पिरात्रेयः परमाथावेतू | 
चृतबीणचिकित्साथोमिदमाह् चिकित्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
यशस्वी परमाथ को जानने वाले ब्रह्मथि आत्रेय ने क्त ( उरः 
चत) से क्षीण व्याक्ति की चिकित्सा के लिये यह... चित्रित्सित 
३-९ अध्याय ) कहां ॥२.॥ 
घनुषाऽऽयस्यतोऽत्यर्थं भारमुद्दहतो गुरुम्‌ । 
पततो विषमोञ्चेभ्यो बालिभिः सह युध्यतः ॥ ३ ॥ 
वृष हयं वा धावन्तं दम्यं वाऽन्यं निगृ्तः । 
गशलाकाष्ठाशमाचघ(तान्‌ पता निघत प्रान्‌ ॥ ४ ॥ 
अधीयनास्य वाऽत्युचचेदूरं वा व्रजतो द्रृतम्‌ । 


महानदीब। तरतो इंयवा सह धावतः॥ ४९॥ . | 
_सहसोत्पततोऽत्यर्थं तूथ चातिप्रनृत्यतः A 
न्क तथाऽन्यः कममिः क्ररभृशमभ्याहतस्यवा॥६॥ | 


_ १ युध्यमानस्य चाघिके;? पा० | 


न र Nfs, 


क्र Hats 
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२२२० चरकसंहिता । [ अ० ११ 


~ ~ धि 0 AO 

वकत वत्ता च्याचबसवान्‌ सप्नुदायत | |. 

उरःच्तत का हेतु और लक्षण--धनुष द्वारा अत्यन्त आयास 
करते हुए ( चिल्ला चढ़ाते और आकृष्ट करते हुए ), भारी भार उठाते 
हुए, पवत आदि विषम ओर ऊंचे स्थलों से गिरते हुए, अपने से 
अधिक बलवान्‌ व्यक्तियों से मछयुद्ध करते हुए, भागते हुए बेल सांड 
घोड़ा अथवा अन्य किसी दमन के योग्य पशु आदि को रोकते हुए, 
शिला काष्ठ पत्थर निर्घात ( गदा आदि ) को फेकत हुए वा उससे 
दूसरों को मारते हुए अथवा अत्यन्त ऊंचा पढ़ते हुए, अथवा दूर 
स्थाने पर बहुत शीघ्रता से चलते हुए, अथवा बड़ी बड़ी नदियों को ण न 
तैरते हुए, अथवा धोड़ों के साथ मुकाबले में दोड़ते हुए, सहसा अत्य. रै 
बिक छुलांग लगाते हुए, शीघ्र और अति नृत्य करते हुए 


बत 


तथा अन्य क्र कर्मा से सवतः अत्यन्त आइत पुरुष की छाती में 
( फुप्फुस ) क्षत दोने पर यह बज्ञबान्‌ व्याबि प्रारम्भ होती है । 
स्रीष॒ चातिप्रसक्वय रूचाल्पप्रापिताशिन; ॥ ७ ॥ 
उरो विरुज्यते तस्य भिद्यतेड्थ विदद्यते । 
प्रपीड्येते ततः पार्श्वे शुष्यत्यई प्रवेषति ॥ ८ ॥ 
क्रमार्द्वाथ बलं वर्णो राचिरश्निश्च हीयते। [ शु कः 
ज्वरो व्यथा मनोदैन्यं विड मेदोऽग्निवध त्था ॥ & ॥ 
दुष्टः श्यावः सदुर्गन्धिः पीतो विग्रथितो बहु} । 
कासमानश्च चाभौच्णं कफ; सालः प्रवतते ॥ १० ॥ 


N 


| स चत; चोयतडत्यथ तया शुक्रोजसोः क्षयात्‌ । 
|| | | तथा अत्यन्त स्त्रीसँग-मेथुन में तत्पर, रून एअ मात्रा से अध्य- 
| लप भोजन करने बाले पुरुष की छाती ( फुप्फुत ) में बेदना होती 
हे । छाती बिदीर्ण छोती ढे ओर वद्दां बिदाइ ( 10077 9071 ) 
दो जाता ढे । तदनन्तर पाश्च में पीड़ा इव दे, अङ्ग (देह) सू जाता 


जन 


१ (वेभज्यते? ग, । २ ((वेडूनद5मिवघादपि' पा०। `| 
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अ० ११] चिकिस्तितस्थानम्‌ । २२२१ 
~ है, कापता हे । क्रम से वीर्य बल वणा रुचि और अग्नि हीन 
ददो जाती है । 

ज्वर वेदना मानसिक दीनता अतीसार जाठराग्निताश;; ये 
लक्षण उपस्थित होते हैं । जब उरःत्षत के कारण रोगी खांसता दै 
तब दोष से दूषित श्यामवर्णा का पीला दुर्गन्धित ग्रथित ( गांठदार 
अर्थात्‌ अत्यन्त गाढ़ा ) मात्रा में बहुत तथा रुधिरमिश्रित कफ 
निकलता है । वह उरःच्षत का रोगी शुक्र ओर ओज के क्षोण दोने 
से अत्यन्त दीण दो जाता है । 

चक्रपाणि 'प्रमिताशन? स यहाँ एक रस के शीलन बा अतीत- 
काल में भोजन का प्रइण करता है । 

अव्यङ्ग लक्षणं तस्य पूथरूपमिति स्मृतम्‌ ॥ ११॥ 

चतक्षीण का पूवरूप--च्ततक्षाण के अव्पक्त लक्षण हो पूवे- 
रूप होते दें । अर्थात्‌ लक्षण व्यक्त होने से पूव की अवस्था पूर्वरूप 
कद्दाती दे ॥ ११॥ 

उरोरुक शोणितच्छार्दिः कासो वैशेषिकः चते । 

३._ चाण सरक्कमूत्रत्व पाश्चेपृष्ठकाटेग्रह; ॥ १२ ॥ 

T विशेष लक्तण-_उरःच्तत म छाती म॑ दद्‌, रुधिर का सुख 
से आना और कास; ये लक्षण अधिक होते ह । क्षीण व्यक्ति में 
मूत्र का रक्तमिश्रित आना तथा पार्श्व पीठ ओर कमर में पीड़ा; ये 
विशेष लक्षण हे । 

अभिप्राय यह दै ।$ जब धनुराकर्षण आदि क्ररकर्मा से उरः- 

चत ह्वोत। हे तब छाती में दर्द आदि लक्षण अधिक होते है और 

जब खीसङ्ग आदि द्वारा शुक्र ओर ओज के क्षय से उरःक्षत होता 

है तब मूत्र का रक्त मिश्रित आना आदि विशेष लक्षण होते हें । 

उ; इन लक्षणा से चिकित्सक रोगी के उरःक्षत के निदान को पहिचान 
सकता ६ । 
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२२२२ चरकसदिता। [०११ 


~ [9 020 ही 


र 


अन्य इससे यह अभिप्राय निकालते हैँ कि जब तक उरशच्त £ 


~ ५७. 


वी प्रारम्भावस्या होती दै वा नवीन दोता हवै तब तक तो छाती मै: 
दर्द आदि लक्षण विशेष होते ढ परन्तु जब वह उससे क्षीण हो 
जाता है, रोग पुराना हो जाता दे तब रक्तमिश्रित मूत्र आना आदि 
लक्षणविशेष हो जाते हे । अष्टाङ्घसँग्रडह निळ अ७ ३ में क्षतज 


कास का वर्णन किया है— 
Am 


८ युद्धाचे! साहसेस्तस्तेः सावितरयथाबलम्‌ | 


| 


उरस्यन्तः क्षत वायु; ।पेत्तेन।नुगतो बली || ~ ही 


कुपितः कुरुते कासं कफ तेन सशोणितम्‌ | 
पात श्यावं च शुष्के च प्रथितं कुथितं बहु | 
छीबेत्‌ कण्ठेन रुजता विभिन्नेनेव चारता । 
सूचाभारव 61दंणा।भंस्तुयमानंन शालना || 
पर्वमेदज्वरश्चासतृष्णावैस्वर्यकम्पवा[न्‌ । 
पारावत इवाकूजन्‌ पार्श्वशूली ततो ऽस्य च || 
क्रमाद्वीय रुचिः पक्तिं वणश्च हीयते | 


च्ाणस्य सासुङ्मूत्रत्व स्याःच पुष्ठकटीग्रह || १२ ॥ ण गी | 


अन्पलिङ्गस्य दीप्ताम्रे! साष्यो बलवतो नव; । 

परिसंवत्सरो याप्यः सलिङ्ग तु वजेयेत्‌ ॥ १३॥ 

च्तक्षीण का साध्यासाध्यता---जो बज्ञव\न्‌ हो, जिस की अग्नि 
दीप्त हो, रोग नवीन हो और लक्षण अल्प दों वद साध्य ढे । यढ एक 
वर्ष के पश्चात्‌ याप्प होता हे । जिस रोगी में सम्पूर्ण लक्षण विदयमान 


00७ 


हा वह असाध्य ३ ॥ १३ ॥ 
उरा मत्वा क्षत लाक्षां पयसा मधुसयुताम्‌। 
- सद्य एव पिबेजीण प्या ्ययात्सशकरम्‌ ॥ १४॥ 
विकित्सा--छाती में चत हुआ जानकर रागी ज्षाक्षा ( खा द 


१ "वेवजयत्‌? ग. | 
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ज्ञाख ) का मधुमिश्रित कर दूध के साथ तत्काल ही पी लेते । जब यइ 
षध जीर्णं होजाय तब शकरायुक्त अन्न को दूध के ही साथ खाये। 
अन्न में शालि चावलउत्तम हैं ॥ १४ ॥ 
पाश्चबस्तिरुजथ्ाल्पपित्तामिस्तां सुरायुताम्‌। 
भिन्नविदकः समुस्तातिविषापाठां सवत्सकाम्‌ ॥ १४ ॥ 
पाश्च और बस्ति में वेदना भी साथ होने पर अल्पपित्त एवं 
अल्पाग्नि पुरुष को लाक्षाचूरों ही सुरा के अनुपान से देना चाहिये । 
जिस उरःक्षत के साथ अतीसार भी हो उपे लाक्षा को दी 
मोथा, अतीस, पाठा और इन्द्रजो; इनके चूण के साथ मिश्रित करके दें। 
धसमुस्तातिबिषां पाठां सवत्सक्राम! पाठ होने पर यइ अथ होगा- 
ढर/क्षत में अतीसार दोन पर मोया अनीस पाठा इनइजे$इन का चू णे दे॥१५॥ 
लाक्षां सर्पिभपूच्छिष्ट जीवनीयगणं सिताम्‌ । 
त्वेक्चीरी समितं चोरे पक्त्वा दीप्तानल? पिबेत्‌ ॥ १६॥ 
कच्चीलाख, घी, शहद की मक्वियों के छुचे की मोम (3९65१4) 
जीबनीयगण की दस ओषबिरयां, खांड, वंशलोचन, गेहूं का आठ! इने . 
यथायोग्य. मात्रा में बेकर यथाबिधि दूध में पकाकर दाप्ताम्नि रोगी पीवे । 
प्रथम क्षारपाकविधि के अनुसार कची लाख और जविनथिगण 
की दस ओषधियो से-दुध को सिद्ध कर नें ओर छानकर खांड घोल 
दें । पश्चात्‌ गेहूं के आटे को धी. में भून लं | जब मुन जाय तब 
बढ दूध, वंशक्षाचन चूर्ण ओर मोम इसमें डाल दें । आवश्यकता 
हो तो इसमें जल भी डाला जा सकता हे | मन्द आंच पर पकार्व । 
जब सिद्ध हो जाय तब नीचे उतार न । शीतन द्वोने पर रोगी पन | 
यद्द योग दीप्ताभ़ि पुरुष के लिये हो ह।मन्दाग्नि पुरुष इसे प्रयोग न करे॥ १६॥ 


१ “ससुस्ताति।वेषां पाठां’ पा० ।.. 
२ “वकच्ीर| सामेतां०' ग, । “त्वकूडीरीबंमितं?, पा० |. 
२७ टु 327 
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है एलादियुलिका | 


२२२४. चरकसंहिता । [ अ० ११ 


इद्धवालिकाबिसग्रन्थिपद्म केशर चन्दने! । 

शृतं पयो मधुयुतं सन्धानार्थं पिवेत्लती ॥ १७ ॥ 

इच्वालिकादिच्षीर--इच्तालिका ( इच्चुमेद अथवा काश ) बिसप्रन्थि 
( कमलनाल की गांठ ), पत्रकेसर ( कमलकेशर ), लालचन्दन; 
इनसे यथाविधि साधित दूध में शीतल होने पर मधु मिला उरक्षत 
का रोगी क्षत के सन्धान के लिये पीवे। गङ्गाधर 'ग्रन्थिः से पिष्पलीमूल 
का प्रइण करता दे । क्षीरपाकपरिभाषा यदद हैन 

द्रन्यादष्टणुण चीर क्षीरात्तोयं चतुर्गुणम्‌ | 

चीरावशेषः कतव्यः क्षीरपाके त्वयं बिधिः ? ॥ १७ ॥ 

यवानां चूणमादाय चीरसिद्धं घृतसतम्‌ । 

ज्वरे दाहे सिताचाद्रसक्रन्‌ वा पयसा पिबेत्‌ ॥ १८ ॥ 

जब उरःक्षत में ज्वर ओर दाइ हो तब जो के आठे को प्रभूत 
घृतं से बदू भूनकर दूध से पेया के सदृश पकाकर रोगी को पिनार्वे 
अथवा खांड मधु ओर सत्तुओं को दूध में धोलकर रोगी पीवे । 
अष्टङ्गसंग्रहकार ने | यवानां चू णमादाय ? के स्थल पर | यवानां 
चूरणामामानां ? पढ़ा हे॥ १८॥ | 

कासी पर्वाखिशुली च लिह्यात्सघ्टतमाक्षिकाः 

मधूकमधुकद्राच्षात्वक्चीरीपिप्पलीवला१॥ १६॥ 

मधूकादियोग--उरःच्षत भें कास तथा पर्व वा अस्थियों भें शूज्ञ 
हो तो मधूक ( महुए के फूल ) मुलहठी, मुनक, वंशलो चन) 
पिप्पनी) बनामूलत्वक्‌; इनके चूर्ण को घी ओर मधु के साथ चाटे । 
मेत्रा-२ मासे से ४ मसे तक ॥ १६ ॥ ee 

एलापत्रत्वचाऽधांच्षाः [पप्पल्यथपल तथा । 

तवर मौन जूरमृद्ाकाश्च पलान्मताः ॥ २० ॥ 

सचृण्य मधुना युक्का गलका संग्रकल्पयत्‌ः । 
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ति गन्तमात्रां ततथ्रैकां भन्नपेन्ना दिने दिने ॥ २१ ॥ 
कासं श्वास ज्वरं हिकां छर्दि मूच्छा मदं भ्रमम्‌। 
 रक्कनिष्ठीवन ठृष्णां पार्वशूलमरोचकम्‌॥ २२॥ 
शोषस्ीहाव्यवातांश्र खरभेदं चतं क्षयम्‌ । 
गुलिका तर्पणी वृष्या रक्कपित्तं च नाशयेत्‌॥ २३ ॥ 
a इति एलादिगुलिका । 
एलादियुडिका--छोटी इलायची, तेजपत्र, दालचीनी; प्रत्येक 
का चूण आधा कष, पिप्पलो का चू आधा पल; खाँड, मुनइठी, 
"^ ` पिणडखजूर्‌, मुनक्का वा किशमिश का चू प्रथ १ पल; इन्दे एकत्र मधु 
के साथ मदेन करके एक क्षे की गुटिकार्ये बना ले | इन में से 
एक गुलिका रोगी पुरुष प्रतिदिन खावे । यह कास श्वास ज्वर द्विचकी 
के मूच्छ मद भ्रम रक्तनिष्ठीबन ( रुधिर थूकना ) तृष्णा पार्श्व 
अरुचि शोष छ्लीद्वा ( तिछी ) आव्यवात स्वरभेद उरःक्षत क्षय और 
रक्तपित्त को नष्ट करती हे | यहद तर्पण एबं वृष्य है । इसके सेवन 
का बिधान यह है कि रोगी थोड़ा थोड़ा मुख में रखकर धीरे २ चूसे। 
& आजकल के नागरिकों के लिये सारे दिन की मात्रा आधा तोला 
> पर्याप्त है । अष्टङ्गसंग्रह -चि० अ० ५ में यइ योग कहा है । वहां 
“मधुक? के स्थल पर “मधूक? पढ़ा हे । - आढयत्रात.के स्थान पर किसी 
किसी तन्त्र मै आमबात पाठ भी मिलता ढे । ऊरुस्तम्भ को ददी आब्यवात 
नाम से कई आचार्य कहते है। वृद्धवाग्मट नि०अ० १५में कहा भी दै- 
४शतोष्णद्रवसंशुष्कगुरुस्निमेनिषेवितेः | 
जीणाजीणे तथायाससंल्षे।मखमजागरेः ॥ 
सळेष्ममेदःपवनमाममद्यर्थसञ्चितम्‌ | 
अभिभूयेतरं दोषमूरू चव्मतिपद्यते || 
व्र, - सवध्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः छेष्मणा स्तिमितेन तत्‌ । 


DS 


- तदा स्तश्न।ति तेनोरू स्तब्धो -शीतावचेतनो ॥ ` 
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परकीयाविव गुरू स्यातामातभ्रशव्य 
ध्यानाङ्ग मर्देस्तैमिद्यतन्द्राच्डुधरुचिज 
संयुतः पादसदनकृच्छोद्वगरणसुतिमि 
तमूरुस्तम्मामेल्याहुराठ्यवातमथापरे | 
अन्यत्र झाढ्यवात का निम्न लक्षण कद्दा गया है-< 
“चल; ख़िग्वे मृदुः शीते शोफो उत्तेषु म्रदुस्तथा । 
झाढथवात इति ज्ञेयः सकृच्छो मेदसावृत$ ॥? २०-१३ ॥ 
रक्केश्‍तिवृत्ते दक्षाएडं यूपैस्तोयन वा पित्रेत्‌ । कक, 
चटकाणटरस वाऽपि रङ्ग वा छागजाङ्गलम्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि रक्त की प्रवृत्ति अत्यधिक हुई हो तो कुक्कटाणड को यूष वा 
जल के साथ रोगी पीवे। अथवा यूष वा जल के साथ ह्वी चटक 
(चिड़िया) के अण्डे के रस को पीवे। अथवा बकरे ओर जाङ्गल पशु- 
इरिण आदि का ताज़ा रुधिर पीवे || 
इनके सेवन से देह में हुई रक्त की न्यूनता पूर्ण होती है २४ ॥ 
चूण पौनर्नवं रक्वशालितण्डुलशर्करम्‌ । 
रकगष्टीवी पित्रेत्सिद्ध॑ द्राचारसपयोधतेः ॥ २४ ॥ 
मधूकमधुकच्तीरसिद्धं वा तण्डुलीयकम्‌ 
रक्तष्ठीवी ( रुधिर थूकने वाला ) पुरुष पुननंवा, लाल शालि 
चावल, खांड; इनके चणा को अङ्गर का रस दूध ओर घी से सिद्ध कर 
पीवे । 


| 

| 

| प्रक द्रव्य को यथोचित मात्रा मे लेकर अग्नि पर सिद्ध करे | जब 
। 

| 


थौ । 
~ 
र्‌ः ॥ 


ख १ 


~ ~ खे ७५ ~| (1 
पयावतू पाक होजाय तब उतार न आर शेत हान पर पीवे || 


९... ४९ पज 5९ च. घटतो सावित कर 

उस दूध से तण्डुलीयक ( चौनाई ) के शाक को पकार्वे । इत . 
. शाक के सेवन से भी रक्त का-थूकना बन्द दोता दे. णभ अथवा मइर आ. 
|| . के फल और सुल से साबित दूष में चौलाई का कल्क और | 
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ह चतुगुण जल डालकर अथत्रा केवल चोलाई का रस डालकर सिद्व करें। 
जब दूधमात्र अवाशिष्ट रद्द जाय तब उतार कर छान लें । वइ दूष 
रक्कष्ठीवी को पीने के लिये दें | 

मूढवातस्त्वजामेदः सुराभृष्ट ससैन्धत्रम्‌ ॥ २६ ॥ 

क्षामः क्षीणः क्षतोरस्कस्त्वनिद्रः सल5नले । 

शृतच्षीरसरेणाद्यात्सततो द्रघ्नतशकरम्‌ ॥ २७ ॥ 

जिस रोगी को मूढवात हो ( वायु अन्दर ही रुकी हो, अनु- 
लोम मार्ग से प्रवृत्त न न हो ), वह बकरे के मेद को सुरा में भूनकर 
किंचित्‌ सेन्धानमक मिलाकर प्रयोग करे । 

यदि वह डरःच्षत का रोगी कृश दो कण दो, निद्रा न आती हो 
परन्तु अग्नि प्रबल द्वो तो बकरे के मेद को ही मधु धी ओर खांड में मिश्रित 
कर क्वथित दूध की मलाई के साय खावे । बृद्वाग्मट चि० अ ५ में- 

“दामः चीणः क्षतेरस्क्रो मन्दनिद्रो ऽग्नेदीसिमान्‌। 

श्रृतक्षौरसरेणादात्‌ सत्वृतचतौदर शर्करम्‌ ॥! 

गङ्गाधर ने * श्रतक्षीरसरेण ? के स्थल पर « श्र॒तक्षीररसेत ' 

२ ऐसा पाठ पढ़ा है । बढ कइता दै कृशता आदि लक्षण युक्त रोगी को 

वात के निबल होने पर घृत मधु खांड युक्त अन्न कथित दूध वा 

मांसरस के साथ खाना चाहिये । 

` दूष में चोगुना जल डालकर उबालना चाहिये | जब दूध मात्र 

अवाशीष्ट रइ जाय तब नीचे उतार लें । यइ दूध सामान्यतः श्वत वा 

कयित कद्दाता हे ॥ २६-२७ ॥ 
शेर्करा यवगोधूमौ जीवकपभको मधु । 
शृतृक्तीरानुपानं वा लिद्यार्त्तांणः चती कृशः॥ २८ ॥ 
अथवा क्षीण कृश उरःच्तत का रोगी खांड, सुने इए जो का 


nS) 


१ "०नदत्त्वबद्षञानल ग, । '०नंद्र: सबल नेले पाळ | 
'शाकरा[ च यवत्षादे/ पा० | 
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चर्ण, सुने इए गेहुओं का चूर्ण, जीवक, ऋषभक; इन्दे एकत्र मधु में 
मिलाकर चाटे और ऊपर से कथित दुध पीवे ॥ २८ ॥ ¢ 
ऋव्यादमासानयूह घ्तभृष्ट पच स? | 
पिप्पलीक्षोद्रसयुक्ष मांसशाणतवधनस्‌ ॥ २६ | | । 
क्षीण एवं कृश उरःक्षत का रोगी मांसप्रोजी पशुपाक्षियों के घृत में ह 
सृष्ट मांसरस में शीतल होने पर पिप्पली ओर मधु का प्रक्षेप देकर 
पीवे । यह मांत और रक्त को बढ़ाता है ॥ २३ ॥ 
न्यग्रोधो दुस्बराश्वत्थश्ञच्षशालप्रेयङ्गमिः। 
तालमस्तकजम्बूर्वकूपियासेश्च सपद्यकः ॥ ३० ॥ कळ 
साश्वकण$ शृतात्च।राहद्याञ्जातन सापषा | 
शाल्योदन चतोरस्कः च्ोणशुक्रत्र मानव; ॥ ३१ ॥ 
न्यग्रोध ( बरगद ), उदुम्बर ( गूलर ), श्रश्नत्य ( पीपल ), खच, 
( पिळखन ); इनकी हाले, शाल की लकड़ी, प्रियङ्गु, तालमस्तक, 
जामुन की छल, पियाल ( चिरोंजी ) पद्माख, अश्वकर्णा (शालमेद), 
इनसे यथाविषि साधित दूध से निकाले गये थी से शालि चावला 
का भात उरःच्तती तथा क्षीणवीय रोगी खाये | न्यग्रोध तक्‌ आदि 
द्रव्य से आठ गुना दूध और दूध से चौगुना जल डालकर पकाना ५ णु 
चाहिये | जब दूध सिद्ध दो जाय तब छानकर उससे मक्खन 
निकाल ले | यहाँ पर दूध से ददी नही बनानी । दूध को दी मथ- 
कर म्वखन निकालना हे ॥ ३०-३१ ॥ 
यष्टयाद्वानागबलया; क्काथं च।रसम घृतम्‌ । 
पयस्यापिप्पलावांशीकनल्कासेद्ध चते शुभम्‌ ॥ २२ ॥ 
यष्ठ्याद्वादेधुत--गौ का धी २ प्रस्थ । मुलद्ृठी और नाग- 
बला का काथ ८ प्रस्थ गो का दूध २ प्रस्थ | कल्काथ-पयस्या 
( छारकाकोळी अथवा क्षीरविदारी ), पिप्पली, वांशी ( वंशाजोचन ); 
कपयस्याचीरेथीतिकेचेते| ¬ ` ` 


० 
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अ० ११] चिकिस्सितस्थान म्‌. २२२९ 
मिलित १ शराव । यथाव्रोधे घृतपाक करें | यह उरःक्षत में प्रशस्त 
हे । मात्रा-आधा तोला ॥ ३२ ॥ 

कोललाच्तारसे तद्वत्वराष्टगुणसावितम्‌ । 

कल्के। करवङ्गदा्वीत्वग्यत्सकत्वक्फले वतम्‌ ॥३३॥ 

कोल्लादिघृत--गव्यघृत २ प्रस्य । सूखे बेर और लाक्षा का एकत्र 
किया काथ ८ प्रस्थ ( कई सूखे बेरो का काथ ८ प्रस्थ । ओर 
लाक्षारस ८ प्रस्थ लेते हे )। दूध घो से आठणुना अर्थात्‌ १६ प्रस्थ | 


-कुल्कार्थ=कट्वङ्ग ( श्योनाक, अरलू ) को छान, दारइन्दी को 


छाल, कुटज की छाल, इन्द्रजो; मिलित १ शराब | यथाबिधान पाक 
करें । यह घृत भी पूर्ववत्‌ उर! क्षत में डितकर दै । मात्रा-आधा तोला । 

कई व्याख्याकार बद्रकाथ ओर लाक्षारस पृथक्‌ घी के समात 
जेने को कहते दें ॥ ३३ ॥ 

असृतप्राशष्टतम्‌ 

जीवकर्षभकौ वीरां जीवन्ती नागरं शटीम्‌। 

चतस्रः पर्णिनीमेंदे काकोल्यौ दवे निदिग्धिके॥ ३४ ॥. 

पुननवे द्वे मधुकमात्मगुप्तां शतावरीम्‌ । 

ऋद्धिं परूषकं भारङ्गी सृद्रीकां बृह तथा ॥ ३५ ॥ 

शृङ्काटकं तामलकी पयस्यां पिप्पली बलास्‌। .. 

बद्राच्षोटखजूरवातामाभिषुकाण्यपि ॥ ३६ ॥ 

फलानि चैवमादीनि कल्कान्‌ कुत्रीत काकान्‌ । 

घात्रीरसविदारालुच्छागमांसरसं पयः ॥ ३७॥ 

एवां प्रस्थे।न्मितान्‌ भागान्‌ घुतप्रस्थं विपा चयेत्‌। 

प्रस्थाध मधुनः शीते शकराधंतुलां तथा ॥ २८ ॥ 

_ द्विकार्षिकाणि पत्रैलाहेमस्वङ्मरिचानि च। 


` >. चूथितानि विनीयास्मात्षिद्यान्मात्रां सदा नर; ॥ ३६ ॥ 
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| सुधामृतरसं प्राश्यं चीरमांसरसाशिना ॥ ४० ॥ त 


| न्टशुक्रक्षतच्ीणदुब लव्याधिकर्षितान्‌। 

| ्रीम्रसङ्गान्कृशान्वर्णस्वरहानांश्च बृहयेत्‌॥ ४१ ॥ 
। | कासहिक्काउवरश्वासदाहतृष्णास्रपित्तचुत्‌ । 

|| पुत्रद चभिमृच्छयहृद्योनिमूत्रामयापहस्‌ ॥ ४२ ॥ | 


| | इत्यस्तप्राशष्टतम्‌ । 
| || अमृतप्राश धृत--गव्यघृत २ प्रस्थ । आंतों का रस ९ प्रस्थ | 
| विदारीकन्द का रस २ प्रस्थ । ईख का रस २ प्रस्थ । बकरे का मास - _.4 
| रस २ प्रस्थ गौ का दूध ९ प्रस्थ । कल्काथ-जीवक, ऋप्रमक, वीरा 
| ( क्षीरकाकोली अथवा श्वेत मुसळी ), जीबन्ती, सों, कचूर, शाल- 
पणी प्ृश्चिपए॥, मुद्रण, माषपर्णी, मेदा, मद्दामेदा, काकोली, क्षीरः 
काको, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, श्वेत पुननवा, लाल पुननवा, 
सुन्हटी, कोंच के बाज, शतावर, ऋद्धि, फालसा, भारंगी, बुद्वीका 
( मुनक्का ), ब्रुृती ( बड़ी कटेरी ), सिद्धाड़ा, तामलकी (सुई आंवज्ञा), 
पयस्या ( क्षीरविदारी अथवा दुग्धिका ), पिप्पली, बज्ञामु्, सूखे बेर, 
अखरोट, पिणडखजूर्‌, बादाम, अभिषुक ( पिस्ता ) तथा इसप्रक्रार के 
_ अन्य फल; प्रथेक का कलक १ कष । यथाविधि. घी पकावें । जब [पिद्ध 
होजाय तब छान लें ओर शीतल दोने पर मधु १ प्रस्थ, खांड आधी तुन्ना 
(५०पल),तेजपत्र, छोटी इलायची, नागकेसर, दारचीनी,कालीमि च;प्रयेक 
का चूर्ण २ कप मिलाकर मात्रा. में पुरुष . सदा चाटे । भात्रा-चौथाई . 
तोळे से एक तेले तक | यइ अमृतप्राशघृत मनुष्यों के लिये अमुत के र 
सद्दण है । दूध और मांस रस का भोजन करते हुए को इसे सुधा- 
रूपी अमृतरस का सेवन करना चाहिये... । यद घृत जिनका बीर्य नष्ट 
हो गया दै चतक्तीण दुभल रोगों से कृश मेथुनासक्त कृश द्वीनवर्ण 
ओर दीनस्वर व्यक्तियों का बृंहण करता हे | कास हिचकी ज्वर श्वास 


NON 


दाइ तृष्णा रक्तपित्त कै मृच्छ दोग योनिरोग तथा मत्तरोगो को न 
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४ करता है । यह पुत्र-प्रसव का कारण भी है | 
अमृतग्राशबृत नाम से दो योग और तन्त्रान्तरों में मित्रते हैं । 
एक योग तो इस योग से बहुत कुछ मित्रता जुलता है और दूसरा 
काशीराजोक्त काता है । काशीराजोक्त भ्रमृतप्राशत्रुत भेषन्यर्ना- 
बली के वाजीकरणाधिकार में उदूधुत ढै, उसे वहीं देख । जो इस 
प्रन्य में कढ्दे गये योग से मिलता हे और उर;ःच्वत वा राजयचमा में 
प्रयुक्त द्वोता दै, उसका पाठ इम नीचे लिखते हैं --- 


्राच्ताजमांसरसदुग घविदारिकेक्षु- 
घात्रीबरीरससमं विधिवद्विपाच्य | 
प्रस्थं घृतात्समधुकाष्टकवगभागी = 
वीरावरीबदरनागबलाबल्नाभिः ॥ 
द्र।चाकसेरुकपरूषकन।रिकेल्= 
शरज्ञाटकोर्पलपियालमधूलिकामिः। 
शवज्ञीमृणाजकपिकच्छुकणाशटीभिः | 
` सौम्यान्वितामिरिति साखिया युताभिः ॥ 
२ शीतेऽपरेऽइनि सिताद्वतुलासमेतं 
प्रस्थ पृषक्‌ च मधुनो मगधापले द्वे | 
दत्त्वाद्षपालिकमितोषणुनागपुष्प- डड 
पृथ्वीवराङ्गदनचूणयुत; प्रयोज्प,॥ . .- 
शस्तः शोषंवतामपस्मुतिवतामुन्मादिनां मेह्विनां 
हिक्काकार्मत्रनामरोचकवर्ता सश्चासेवां कासिनाम्‌ | 
ऊध्व सुकप्रदरभ्रमुढमनसां हद्दोगिणां गुल्मिनां, 
चै।णानामुरसा मिषग्मिरमृतप्राश$ प्रकाशीकृतः ॥ 
इस पाठ के अनुसार योग यढ दै--गव्यदृत २ प्रस्थ । -द्राच्ा' 
फि काय २ प्रस्थ | बकरे का मांसरस २ प्रस्थ । दूध २ प्रस्व | विदारी- 
RE 24,42 MRP" 
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कन्द का रस २ प्रस्थ | ईख का रस २ प्रस्थ | आंवले का रस 
२ प्रस्थ । शतावरीस्वरस २ प्रस्थ | कह्कार्थ-मुलहठी, अष्ट्वा की 
प्रत्येक ओषावि, भारंगी, वीरा ( क्षीरकाकोली अथवा श्वेतमूसी ), 
शतावर, सूखे बेर, नागबला की जड़, बला की जड़, मुनक्का, कसेरू, 
फालसा, नारियल, सिंधाड़ा; नीलोत्पल, चिरोंजी, जलज मुनद्दठी, 
काकड़ासिगी, मृणाल ( कमलदण्ड अथवा खस ), कोंछुबीज, 
पिप्पली, कचूर, शालपण।, अनन्तमूल; मिलित ८ पल | यथाषोधि 
घृतपाक कर छान लें और शीतल होने पर दूसरे दिन घृत में 


५ ०पल खांड, शद्दद २ प्रस्थ, ।पप्पर्नाचूण २ पत्र, काल्ीमिचे, नागन रै 


केसर, इलायची, दालचीनी, प्रत्येक २ कर्ष; इनका घृत में प्रक्षप दें ॥ 
श्वदेष्टादिघ्तम्‌ । 
शरदंष्ट्रेशीरमसिष्ठाबलाकाश्मर्येक्णम्‌ । 


दभ॑मूलं एथक्‌पर्ण। पलाशषंभका खिरामू ॥ ४२ ॥ 

पालिकान्‌ साधयेत्तेषां रसे क्षीरचतुगुणे । 

कल्क खगुप्ताजीवन्तीमेदषभकजीवकेः ॥ ४४ ॥ 

शतावर्यद्विसृदरीकाशर्कराश्रावणीबिसे? 

ग्रस; सिद्धो घ्रताद्वातापेत्तहृदद्रवशूलनुत्‌ ॥ ४५॥ 

मूत्रकृच्छ्प्रमेहाशः कासशोषच्तयापहः। 

बचुःस्नामद्यभाराध्वाखन्नाना बलमांसद) ॥ ४६ ॥ 

_  इतिश्वदष्दादिष्ठतम्‌। 

श्रंष्टादिघृत-धी २ प्रस्थ। काथार्थ~गोखरू, खस, मंजिष्ठा, बला” 
मूल, गाम्भारी, कत्तण ( गन्धतृण ), दाम की जड़, पश्चिपर्ण, पलाश 
(ढाक) को छान) ऋषभक, स्थिरा ( शालपणा ); प्रल्लेक १ पल 


ज ८८ पल, अवशिष्ट काथ २२ पन । दूध घी से च।गुना अथातू 
_ 


१ शदृष्ट्त्याद। कथ्यद्‌व्यपरिमाणानुसरारेण पादोनप्रस्थत्रयं जढा दरवा चतु” 
भागावशपण द्र(दंशक्राथपज्ानि भवन्ति ।? चक्र} । २ “०हकूव०? ग. । 
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७ ११] चिकित्पितस्थानम्‌ । २२३३ 


८ प्रस्थ ( अथवा काथ से चौगुना ८८ पत्र ) । कल्कार्थ-कोंड के 
बीज, जीवन्ती, मेदा, ऋषभक, जीवक, शतावर, ऋद्धि, मृद्वीका 
( मुनक्का वा किशमिश ), खांड, श्रावणी ( गोरखमुणडी ); बिस 
( कमल नाल ); मिलित १ शराव ( ८ पत्र ) । यथाबिवि घुतपाक 
करें | मात्रा-आधातोला | यहद घृत वातपित्तज हृंदृद्वव शल, मूत्र कच्छ, 
प्रमेह, अश, कास, शोष, धातुओं का क्षय; इन्हें नष्ट करता है । 
घबुराकर्षण प्रश्रति आयासोत्यादक कमे ख्रीमोग, मद्यपान) भार उठाना 
मागे चलना आदि कारणों से क्षीण पुरुषों के बन्न और मांत की 
बृद्धि करता है । 

अथवा “रसे क्षीरचतुगुणे? से यद्द भी अभिप्राय दो सकता दे कि 
दूध तो घी के समान दो और काथ्य द्रव्यो का काय दूध से चोगुना 
अथ्थात्‌ ८ प्रस्थ हो । परन्तु ८ प्रस्थ काथ के लिये ११ पत्न काथय द्रव्यो 
में ३२ प्रस्थ जल डालना असङ्गत ह दै। इन्दु ४४पल काय लेने को 
कहता है । जो कि १६ गुना जल डालकर चतुर्थाश अवरिष्ट रखने से 
होता है। अथवा ११ पल काथ्य द्रव्यो में ८ प्रस्थ जल डाल कर काथ 
करें जब काथ २ प्रस्थ रइजाय तो छान लें। यद्द काथ धी के समान 
होगा । इसप्रकार पांचयुणे द्रव से घी का पाक दोगा ॥४३-४६॥ 

शक्कप्रयोग! | 

मधुकाष्टपलद्राचाप्रस्यक्काथ छत पचत्‌ | 

पिप्पल्यष्टपले कल्के प्रथं सिद्धे च शीतले ॥ ४७॥ 

पृथगष्टपलं ज्ञोद्रशकराभ्यां विमिश्रयेत्‌ । 

समशक्क चतक्षीणे रक्कगुन्मे च तद्वितम्‌॥ ४८ ॥ 

इति शक्कप्रयोग; । 
शक्त प्रयोग->धी २ प्रस्थ । क्ाथाथ-मुनदठी ८ पल, द्वाक्ता 


“मधूक ० पा० । मधूदेत्यादार्वापे काथ्यमानानुसारेण कायस्य साहढमस्त्या . 
भवति! चक्र; २ “समं शक्र’ पा० । 
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१ प्रस्थ (१६ पल); जल १९६२ पल, अवशिष्ट काथ ४८ पल 


(अथवा जन १६ गुना ३८४ पल अर्थात्‌ डालकर काथ को १६ पल 
रखना चाहिये ) | कल्काथे-पिप्यली & पत्र । यथाविधि घृतपाक करें । 
शीतल होने पर घी मं मधु ८ पल ओर खांड & पल मिश्रित करें । इस 
घी में समपरिमाण सत्त मिलाकर प्रयोग करावें | यहद क्षतन्मीण ओर 
रक्तयुल्म में हितकर है ॥ ४७-४८॥ 


ग्रथमसर्पिगुडा१ 
धात्रीफलविदारीबुजीवनीयरसाद्घुतात्‌ 1 
अजागापयसाश्चव सप प्रथान्पचाडूवग्‌ ॥ ४९ ॥ 
सिद््शाति सिताक्षोद्र डिप्रथं विनयेत्ततः 
_ यक्ष्मापसारापित्तासूकासमेहक्षयापहमू ॥ ४० ॥ 
वयःस्थापनमासुष्यं मांसशुक्रब लप्रद्‌म्‌ । र 
आंबले का रस २ प्रस्थ, विद!रीकन्द का रस ३ प्रस्थ, ईंख का रस 
२ प्रस्थ, जीवनीयगण का काथ २ प्रस्थ घी २ प्रस्थ बकरी का दूध 
२ प्रस्थ। गो का दूध २ प्रस्थ । इन्दे खेडपाकःके विधान से पकावे | जब 
घृत सिद्ध हो जाय तब शीतल ह्वोने पर खांड. १. प्रस्थ और मधु 


२ प्रस्थ मिश्रित करे | मात्रा--एक तोला.  य॒द्द घृत. यमा अपस्मार | 


रक्तपित्त कास प्रमेह तथा धातुओं की चीणता को नष्ट करता है । 
यह वय$स्थापक आयुष्कर आर मांत वये एव बन दने वाला द| 
घृत तु 1पत्त5भयाथक 1लद्यादातेऽथिके पेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
लीढं निवापयेत्पित्तमल्पत्वाद्धान्ति नानलम्‌ । 
आक्रामत्यनिलं पीतमूष्माणं निरुणद्धि च ॥.५२ ॥ 
पित्त वा बात में थी के प्रयोग का नियम--यदि पिच अधिक 


हो तो धी को चाटना चाहिये ओर यदि वात अधिक दो तो पीना 


क्योंकि चाटा हुआ थी पित्त को शान्त करता दे ओर मात्रा 


वि. 


अ ११ ] चिकिस्ितस्थानम्‌ | २२३५ 


११... नक यर ~ ~ 
* में अल्प होने से अग्नि को मन्द नहीं करता । वात अधिक दोने पर 
पाया हुआ पिघज्ञा धी वायु को पराभूत करता है और उस वायु के 
संयोग से फैलती इई ऊष्मा ( गरमी ) को रोकता दै । 
कई ८ निरुणद्धि ? के स्थल पर * न रुणादें ? ऐसा पढ़ते हैं । 
अथात्‌ वह घी आग्नेनाश नहीं करता । 
अथवा इस वचन का यह अभिप्राय है कि खाँड आदि से युक्त 
जो घृत हैं उनका पैत्तिकरोगों में लेहून ओर खांड आदि से रहित 
_ घृतो का वात भें पान करना चाये ॥ ५१-५२ ॥ 
च्षामक्ीणकृशाङ्गानामेतान्येव घृतानि च। 
त्वकचीरीशर्करालाजचूगेँ; स्त्यानानि योजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिन रोगियों का देह कृश एव छौण दै उन्हें ये दी धुत वंशलोचन 
खांड तथा ज्ाजाचूर्ण के प्रच्चेप से गाढे हुए इए प्रयोग कराने 
चाहिये । घृत में वंशलोचन आदि का चूर्ण इतना मित्रार्थ जिससे घी 
गाढा दो जाय॥ ५३॥ | OSE; 
सर्पिंगुडान्‌ समर्ध्वशाञ्जग्वा चानु पयः पिबेत्‌। 
“ॐ _ - रेतो वीरथबलं पुष्टि तराशुतरमाप्डुयात्‌॥ ५४ ॥ 
चूणायुक्त गाढे इन सर्पियुडों में एक भाग मधु मिलाकर खावे 
ओर उपर:स दूध पीवे । इनके सेवन से शुक्र वीर्य बल आर पु(४ 
अत्यन्त शीध प्राप्त होती हे । अभिप्राय यहद हे कि सर्पिगुंड मे मधु का 
प्रमाण वंशलोचन आदि के एकमाग के समान दोगा । 
अधवा अंश का अथ चतुर्थ माग भी होता दे अतः सागुडक 


में मधु सम्पूण से चतुथाश लेकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
(६; ` द्वितीयसर्पिशुडाः 
` बला विदारी हखा च पञ्चमूली पुनर्नवा । 
es पञ्चानां चीरिवृच्षाणां शुङ्गा मुष्ट्यंराका अपि ॥ ५५ ॥ 
'एषां कषाये द्विचीरे बिदाय।जरसांशिके। 
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जीवनीयैः पचेत्कल्केरक्मात्रेथृताढकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

सितापलानि पूतेऽसिन्‌ शीते द्वात्रिशदावपेत्‌ । 

गोधूमपिप्पलीवांशीचूण शृङ्गाटकस्य च॥ ५७॥ 

सचोद्रं कुडवांशेन तत्सवं खजमूच्छितंम्‌ । 

स्त्यानं सपिगुडान्‌ कृत्वा भूजेपत्रेण बेष्टयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

तान्‌ जग्ध्वा पलिकान्‌ चीर मद्यं चानुपिबेत्कफे । 

शोषे कासे चते चीणे श्रमस्रीमारकर्षिते॥ ४९॥ 

रक्कनिष्टीवने तापे पीनसे चोरासि खिते। 

शस्ता; पाश्वेशिरः शूले भेदे च खरवशयोः ६०॥ 

इति द्वितीयसापिंगुंडा! | 

द्वितीय संपिंगुडक--बलामूल, बिदारीकन्द, स्वल्प पञ्चमुल 
( शालपर्णी, पृश्चिपर्णी, ब्रहती, कण्टकारी, गोक्षुर एथक्‌ २ ), पुननवा, 
पांचों च्षीरिबृच्षों ( बट, पीपल, पिलखन, गूलर, वेतस पृथक २ ) के 
शुङ्ग ( पत्राङ्कर ); इस १३ पक्ष काथ्य द्रव्य में आठ गुना जल 


` (१०४ पत्र) डालकर काथ करें | जब चतुथाश (२६ पल) अवशिष्ट रह 


१ 


जाय तो उतार कर छान ढा । इस काथ से दुगुना (४२ पल) दूध । _ र्ग 


बिदारीकन्द का.रस २६ पल | बकरे का मांसरस २६ पल । कल्कार्थ- 
जीवनयगण की ओषधियां प्रत्येक १ क । इनसे यथाविधि २ आढक 
(८ अस्थ ) धी को पकारे । सिद्ध होने पर छान मे और शीतल होने 
पर ३२ पत्र खांड का प्रक्षेप दें। पीछे गेहूँ का आटा, पिप्पली चूर्ण, 
वंशलोचन, सिद्धाड़े का आटा; प्रत्येक ४ पल, मधु ८ पत्र; इन्द मिश्रित 
कर खजदण्ड से आलोत करें । पश्चात्‌ जब अब्ठ्ठीप्रकार मिलकर 
गाढ़ा ( बड बनाने योग्य ) ह्यो जाय तो सर्पिगुड बनाकर भोजपत्र बेट 


क्र रख छोड़ें । भोजपत्र इसलिये बपेटा जाता दै जिससे गुडक एक 


दूसरे के साथ जुड़े नह्वीं। सपिंगुँड एक एक पत्र के हे | सर्पिगुडक को 
खाकर ऊपर से दूध पीना चाढिये। यदि कफ अधिक दो तो दूध के 
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स्थान पर मद्य का अनुपानरूप में प्रयोग करना चाहिये । ये श्रम खो- 
भोग भारवद्दन आदि से,कृश तथा क्षौण व्याक्ते के लिये द्वितकर हँ । तथा 
च इन्डी कारणों से उत्पन्न छाती ( फेफड़ों ) में स्थित यदा कास क्षत 
रक्तनिष्ठीवन ताप एवं पीनस (नासात्नाव) रोगों में द्वितकर हैं। पार्थ 
शिरोवेदना स्वरभेद तथा बिबणता में प्रशस्त कह्दे गये हैं । 

उरःस्थित ( छाती में स्थित ) इसौनिये कहा दै कि यद्दमा आदि 
रोग अन्यत्र दोषों के स्थित दोने पर भी बोते हैं । परन्तु ये सर्वि्ुंडऋ 
विशेषत; बढ्दा अधिक लाभ करते हें जो यदमा कांस क्षत आदि रोग 
छाती वा फेफड़ों की विकृति से सम्बन्ध रखते हैं । . 

योग में गेहूं का आटा डालने को कद्दा है इस आटे को या तो धी 
में इलका भून लेना चाहिये अथवा गेहुंओं को ही रेत मे भून कर उस 
का चूण करना चाहिये । 

बहुत से चिकित्सक बला विदारी आदि का काथ सोलहगुने जन 
में करते हैं उनके श्रनुसार दूध आदि के प्रमाण में भी भिन्नता आती 
दे-बला आदि द्रव्यो का काथ ५२ पत्र । दूध १०४ पन । विदारीकन्द 
का रस ५२ पल | बकरे के मांत का काय ५२ पल । शेष द्रव्यो का मान 
पूवबत्‌ द्वी द्वोता है । 

चक्रपाणि ने तो अपने चिकित्सासारसंग्रह् ( चक्रदत्त) नामक 
पन्थ में इस योग के अन्त में--- 

कक्वाथ्ये त्रयोदशपत्ने द्रव्याल्पत्व भयाज्जलम | 

श्रष्टयुणं काथसमो विदायीजरसो प्रथक्‌ ॥ 

क्रेचियथोक्ककाथ्ये तु कार्थं घृतसम जगुः | 

ये परिभाषा पढी ढे जिसमें बताया दै कै कई कहते दें 
उपयुक्त बला आदि काथ्य द्रव्योंसे जो काध प्रस्तुत क्रिया जाय बह परिमाण 
में घृत के समान दोना चाहिये । घृत २आढक दै और काथ भी २आढक 
होना चाहिये | अतः १३ पल काथ्य द्रव्यो में २ द्रोण जल डालकर 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


_ अब 


२२३८ चरकसंहिता | [ अ० ११ 


काथ करें और चतुर्थांश आधा द्रोण ( २ आढक ) रहने पर उतार लें। 
इसके अनुसार दूध ४ आढक, विदारीरस २ आढक और बकरे का मां त- 
रस २ आढक लिया जायगा । इसप्रकार मिलित द्रव घी से पांचयुना 
होंगे । * द्विक्षीर ? का अथ यह भी किया जाता है कि जिसमें दो 
प्रकार का दूध दो अर्थात्‌ बकरी का दूध और गौ का दूध । जब दो 
प्रकार के दूध लिये जांयगे तो प्रत्यक दूध काथ के समान होगा । 
तनत्रान्तर मे भी कहा है-- 

८ पुननवां बलां इस्वां पञ्चमूली बिदारिकाम्‌ | 

उडम्बरवटाश्वव्थञ्ञच्तवेतसशुङ्गकान्‌ ॥ 

पलिकांशान्‌ जलद्रोणे पक्स्वा पादावशेषिते | 

पादशैश्डागगोचीरविदायोजरसै; पृथक्‌ ॥ 

कष।शेजीबनीयेश्च कढेकेराज्याढक पचेत्‌ | 

कृष्णागोधूमश्वङ्गाटवांशीचछोदराञ्ञजिं पृथक्‌ ॥ 

सिद्धे प्रस्थौ सितायाश्च दत्ता खादेत्‌ खजाइतम्‌ | 

एतदूयुडीकृतं सपिवेटे भूर्जान्वितं स्थितम्‌ | 

अनुपानं पिबेत्‌ चीरं पित्ते मद्यं कफे दितम्‌ || 

च्ततक्षयाम्लपित्तन्नं ज्वरशोषप्रणाशनम्‌ ॥ ? 

इस में “पांदांशेः से अभिप्राय बकरी के दूध आदि को पृथक्‌ 
चतुथ(श अवशिष्ट काथ के समान परिमाण में लेने से दे । 

अतः तन्त्रान्तरसबाद्‌ के कारण यदी विधान ठीक ह्वै। परन्तु 
व्यवहार प्रायः काथ्य द्रव्यो में सोल गुना जल देकर चतुर्थांश अवशेष 
रखने बाल मत के अनुसार प्रचालेत इं । १ 

अष्टणुण जल देकर काय करने वालों के मत के अनुसार 
२ आढकधघी के यथावत्‌ पाक के लिये द्रव अत्यल्प द्ोता दे अत; वेय 

स-मत दी उपेचा करते ढें | ४ 
कई थी को चतुर्गुण द्रव से सिद्ध करना चाढिये. इस नियम के - 
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अनुसार काथ्य द्रव्यो को तो २ द्रोण जल में डालकर २ आइक 
काथ अवशेष रखते ढै पर विदारीकन्द का रस ( १ आढक ) और 
छागमांसरस ( १ श्राढक ) दोनों मिलाकर २ आढक लेने को 
कहते है । इस प्रकार सामान्य नियम के अनुसार धी का संस्कार चतु- 
गुण द्रव द्वारा होता दै । 


यहांपर पूर्व दूध को कषाय से दुगुना तथा बिदारीरस और 


छागरस को कषाय के समान कहां है परन्तु वस्तुतः :द्विक्षारे विदायो- 
जरसांशिके ? में दूध घी से ठुगुना ओर बिदारीकन्द॒ का रस ओर 


ˆ छुगमांसरस घी के समान लिया जाना चाहिये । काथ का यतः 
मान नहीं दिया अतः तन्त्रान्तर के संवाद से वह घी के समान लिया ' 


जायगा । इस प्रकार द्रव घी से पञ्चगुण बा चतुर्गुण ही हो सकता 
हे । सामान्यतः खेइपाकों में जद्दां द्विगुण त्रिगुण आदि बा 
समान लिखा होता है वदां खइ की अपेक्षा करके ही समझा जाता दै । 

्रन्थकार ने इस सर्पिगुड की मात्रा १ पल कही द्वे परन्तु 
आजकल १ तोला मात्रा पर्याप्त है ॥ ५५-६० ॥ | 


न वृतीयसपिँगुउकाः | 
स्वक्चीरीश्रावणीद्राचामूर्ववेभकजीवके; । 
वीरधिक्षीरकाकोलीबृहतीकपिकच्छुभिः ॥ ६१ ॥ 
खजूरफलमेदामिः चीरपिष्टैः पलोन्मितैः । 
धात्रीविदारीज्षुस्सप्रखेः रख घतात्पचेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
शर्केराधतुलां शीते चौद्राधप्रथमेव च । 
चिप्खा सर्पिशुडान्कुर्यात्कासहिकाज्चरापहान्‌ ॥ ६२ ॥ 
यक्ष्मायं तमक श्वासं रक्कपित्ते हलीमकम्‌ । 
शुक्रनिद्राक्षय तृष्णां हन्युः काश्यं सकामलम्‌॥ ६४ ॥ 
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तृतीय सर्पिगुडम--घी २ प्रस्थ । आंवले का रख २ प्रस्थ | 
बिदारीकन्द का रस २ प्रस्थ । ईख का रस २ प्रस्थ । कल्काथ-> 
बंशलोचन, श्रावणी ( मुण्डी ), द्राक्ता ( मुनक्का ), मूर्वामूल, ऋष 
भक, जीवक, वीरा ( श्वेतमूसजी ), ऋद्धि, चौरकाकोली, बृहती, 
कोंडुबीज, पिण्डखजूर्‌, मेदा; प्रत्येक १ पल । कल्क को अच्छी 
प्रकार गौ के दूध से पीस लेना चाहिये | यथाविधि घृतपाक करें । 
सिद्ध होने पर निमल वख्न से छान लें । शीतल होने पर खांड आधी 
तुला (५० पन ) ओर शद्दद १ प्रस्थ ( १६ पज्र) डालकर सर्पि- 


गुडक बनावे । ये खांसी हिचकी ष्वर यद्मा तमकश्वास रक्तपित्त ` 


इन्नीमक शुक्रच्य ( वीयक्षीणता :) अनिद्रा तृष्णा कृशता ओर 
कामला को नष्ट करते दै । मात्रा-एक तोला ।। ६१-६४ ॥ 
. _ ` चतु्सपिंगुडकाः। ` 
नवमामलकं द्राचषामात्मशुसां पुनर्नवाम्‌ । 
शतावरी विदार। च समांशां पिप्पलीं तथा ॥ ६४ ॥ 
गृथग्द्शपलान्‌ भागान्‌ पलान्यष्टो च नागरा । | 
यष्टयाह्ृसौवचंलयोड्विपलं मरिचस्य च ॥ ६६ ॥ 
बीरतेलधतानां च ञ्याढके शर्कराशते। 


कथिते तानि चूर्णानि दखा बिन्वसमान्‌ गुडान्‌ ॥ ६७॥ 


कुात्तान्मक्तयत्चीणः चतशुष्कथ मानवः। 
तेन सद्यो रसादीनां इढ्घ्या पुष्टिं स विन्दाति ॥ ६८॥ 
` इति चतुर्थेसापंगुंडक! । 
तुर्ये स५रुडक-=गो। का दूध २ आढक, तिलतैल २ आढ क, 
घी २. आढक; इंन्डे एकत्र मिश्रितकर १०० पल खांड “डाल. दे ओर 
आग पर चढ़ा दें जब. दूध कुछ सूखकर गाढ़ा हो जाय-तब “आवज, 
राचा) कौंछ के बीज, पुननेवा, शतावर). विदारौकन्द, समांश्ा(बलामूल), 


पिप्प; प्रत्येक. का चूरण १० पल, सेठ का चूण ८ पल, मुलइठी 
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चूण १ पन, साँचरनमक १ पत्र, कानीमिचे का चूर्ण २ पन्न का 
प्रक्षप देकर अच्छाप्रकार मिना दे और एक एक प्न के गुडक 
बनावे । इन्दं क्षीण तथा उरःक्षत से शुष्क पुरुष खाये । रस आदि की 
वृद्धि से वह सथः पुष्ट होता है । 

यदि पूर्व दूध का खोया कर उसे घौ ओर तेल में भून लं ओर 
पश्चात्‌ खांड तथा आंवले आदि का. चूर्ण मिश्रित करके गुडक बनायें 
तो सब से उत्तम रहेगा | ये गुडक पर्याप्त काल तक रद्द सकेंगे 
बिगडेंगे नहीं । 

आजकल के नागरिकों के लिये इसकी एक तोला मात्रा, ही 
पयोप्त है। चक्रपाणि काज्ीमिचे का चरणं एक पल डाने को कहता दै । 

गंगाघर मुलहठी ओर सौँचलनमक प्रत्येक के चूण को २प डालता 
है । परन्तु षष्ठघन्त पाठ ने से द्रव्य के अप्रधान और मान के प्रधान 
होने से एक एक पत्र दी डालना चाहिये । जतूकण ने भी एक एक पन्न 
ही प्रक्षेप देने को कहा दे-- 


“त्ृतेतेलपयस्त्र्याढके सितातुलाश्च प्रपच्य द्राक्षाविदारीवृश्चीरशतावरी- ` 


_ कृष्णाञ्चुणठीबलाघात्रीश्च . दशपालिकाः . प्रपषेत्‌ । यष्टयाद्वारुचकश्च ` 


अष्टाङ्गसंप्रह में समांशा के -स्थान पर समंगा. पढ़ा दै ॥ समंगा 
बला का वाचक भी है .॥ ६५-६८॥ / - ` 


संपिर्मादकः 
गोक्षीराद इयाढक॑ सर्पिः.प्रथमिक्षुरसावक प्‌ । 
विदार्याः खरसात्पर्थ रसात्प्रस्थं च तौचिरात्‌॥ ६६॥ 
दद्यात्सिध्यावे तिस्तु पिष्टानिघुरसैरिमान्‌। 
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त्रिंशत्पलानि खणडाच्च मधुकारकर्षमेव च । 
तथाऽधपलिकान्यत्र जीवनीयानि दापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
सिद्वेऽसिन्कुडवं चौद्रं शीते च्षिप्त्वाऽथ मोदकान्‌ । 
कारयेन्मरिचाजाजीपलचूर्णावचूशतान्‌ ॥ ७३ ॥ 
वातासृकपित्तरोगेपु च्षतकासक्षयेषु च। 
शुष्यतां चीणशुक्राणां रके चोरसि संस्थिते ॥ ७४॥ 
कृशदुवलब्ृद्धानां पृष्टिव णंबलार्थिनाम्‌ । 
योनिदोषच्षतस्रावहतानां चापि योषिताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
गभा।थनाना गभश्च सवधासा म्रियेत वा। 
धन्या बल्या हितास्ताभ्यः शुक्रशोणितवर्धनाः ॥ ७६ ॥ 
६ इति सर्पिमोद्क! । 
सपिभोंदक-=गो का दूध ४ आढक, थी २ प्रस्थ,: ईख का रस 
२ आढक, विदारीकन्द का स्वरस २ प्रस्थ, तीतर के मांस काथ 
२्रस्थ | पूर्व धी में दूध डाल कर पकावें जब दूध गाढ़ा होजाय पूर्ण शुष्क 
न हो तब ईख का रस डाल दें और मन्द आँच पर पकने दें इसी 
प्रकार सब दबो से पाक करें | द्रव को पूरा न सुखार्ये | थी के साथ 
गाढा द्रव रहने दें | अब इसमें महुए के झूल १ कुडब ( ४ पल ), 


चिरोंजी १ कुडव, बंशलोचन आधा कुडव ( २ पल ), पिण्डखजूर 


२० (संख्या स), बढेड़े २० ( संख्या से), पिप्पली! १ पल, खांड 
३० पल, सुलइठी १ कर्षे, जीबनीयगण की प्रत्यक आषध आधापल् 
(२ क); इन्दे ईख के रस में अच्छीप्रकार पीसकर डाल दें ओर 
कछ से सम्यक्तया मिला दें | जब ठीक द्वोजाय तब नीचे उतार 
के और शीतल दोनेःपर मधु ८ पल डाल कर मोदक बनलें । इन 
मोदको पर काळीमिच ओर आरे का चूर्ण मिजित १ पल का अवचूणन 
कर दें । ये मोदक वातरक्त पित्तरोग उरःच्ततःखाँसी धातुओं की..च्ीणता 


शोष वीय को क्ञोणंता तथा फुप्फुसस्थित. रक्त म॑ (अर्थात जब फुष्फुर्सा म 
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* नत होने के कारण मुंह से रक्त आता हो ) प्रयोग कराने चाहिये । 
कुश दुबल बूढ़े जो पुष्टि वर्ण और बल चाहते हों, जो ख्वियाँ योनि- 
दोष योनेक्षत वा योनिस्राव से पीडित हों,जो गर्भधारण चाहती द्वो(अर्थात्‌ 

ँ जिन्हे गर्भ न होता ददो) और जिन्हें गर्भस्नाव हो जाता हो अथवा गर्म 
मर जाता हो उनके लिये ये धन्य हैं बलकारक हैं और दितकर दें | ये 
शुक्र शोणित को बढ़ाते हैं | मात्रा-एक तोला | 
अष्ाङ्गसंप्रह में 'गोब्ीरादूद्वयाढक”' के स्थलपर “ गोक्षीराधाढिकं ? 
-- पढ़ा दे । विदारीखरस का प्रमाण कुडव ( ४ पलं ) डालने 
१“ को कहा है 'पृथग्बिभीतकानां च? के स्थान पर “पृथख्रिमीतकान्मज्ज्ञ? 
ऐसा पाठ दे । 'सिद्धे उस्मिन्कुडव” के स्थान पर 'सिद्धे द्विकुडव' पाठ 
हवै-जिसके अनुसार मधु का प्रमाण १६ पल हो जायगा ॥ ६६-७६ ॥ 
बस्तिदेशे विकुर्वाणे स्रीप्रसक्वस्य मारुते । 
वातब्नान्‌ इंहणान्‌ वृष्यान्‌ योगांस्तस्य प्रयोजयेत्‌॥ ७७॥ 
झति ख्रीमोग के कारण कुपित वायु बस्ति देश में , जिस पुरुष के 
विकार को उत्पन्न करता दै उसे वातनाशक बूंदण और तप्प 
॥ y- योगों का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ७७॥ . 
७७ ~ _' ७. चूण ८६ a 
शकेरापिप्पली चूणेँ; सर्पिवा माचिरेण च । 
संयुक्क वा शृतं चीरं पिबेत्कासज्वरापहम्‌ ॥ ७८॥ 
अथवा कयित दूध में खांड पिप्पढीचूणे धी और मधु का प्रक्षेप 
देकर रोगी पावे । यह कास ओर ज्वर को नष्ट करता हे ॥ इस योग को 
पा पञ्चसार भी कहते हें || ७८ ॥ 


फलाम्लं सर्पिपा भृष्टं विदारीक्षुससे शतम्‌। । 

स्रीए क्षीणः पिबेद्यर्ष जवनं वृहणं परम्‌ ॥ ७६॥ 
ख्लीसम्भोग से चण व्यक्ति बिदारीकन्द ओर इख के रस मपकाये 
| £) ~ I 5 105 ~ ~ ~ 
हुए तथा घी भ सृष्ट यूष को अनार नीबू वा इमला आदि के रो से 


N_ a 


थोड़ा खट्टा करके पावे | यह जीवन ओर परम बरुण छ । यहां यूष 
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पाक में जल के स्थान पर बिदारीकन्द और ईख का रस डाला जायगा | 
यूष मुंग आदि विदलों से प्रस्तुत द्वोता है ॥ ७९ ॥ 
शक्ननां वस्रपूतानां मन्थं चो द्र्टतान्वितम्‌ । 


यवान्नसात्म्यो दीप्तामिः चतक्तशः पिवेन्नरः॥ ८० ॥ 
बिस चतक्षीण दीप्ताग्नि व्यक्ति को जो का आहार सात्म्य हो 


` उसे बस्न से छाने इए सत्तुओं के मन्थ में मधु और घो मिलाकर पीना 


चाहिये । द्रवालोडित सत्त मन्थ कहाते हें ॥ ८० ॥ 
जीवनीयोपसिद् वा घृतभृष्टं तु जाङ्गलम्‌। 
रसं प्रयोजयेत्‌ चीणे व्यञ्जनार्थे सशर्करम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अथवा बीण व्यक्ति को आइार के साथ व्यञ्जन के लिये जीवनीय 
'गण की ओषधिया से सिद्ध घी में शष्ट एवं खांड से युक्त जाज्नल पशु- 
पत्तिय के मांसरस प्रयोग कराने चाहिये ॥ ८१ ॥ 
गोमहिषष्यबिनागाजैः चीरैमांसरसैस्तथा । 
यथाभि भोजयेद्यपैः फलाम्लैधेतसंस्कृतेः ॥ ८२ ॥ 


~ ८० र ~ ~ ०३ ~ ~ 001 
गो मेंस भेड़ इथिनी बकरी, इनके दूर्थो के साथ तथा ताजे फलों 
के खट्टे रसों से अम्जीकृत और घृत से संस्कृत मांसरप्तों एबं यूषें। के. 


साथ अग्नि के अनुसार अन्न खिलावे । 
अष्टाङ्गसंग्रह में यथाग्नि? के स्थान पर.“ यवान्नं ? पाठ दे ॥८२॥ 
दीपेञ्मौ विधिरेषः स्यान्मन्दे दीपनपाचनः । 


यक्तिमिणां विहितो ग्राही भिन्ने शकृति चेष्यते ॥ ८३॥ ` 


यह उपयुक्त विधान दीध्ाग्नि पुरुष के जिये ढे । अग्नि के मन्द 
होने पर दीपनपाचन विधि ओर शकुद्धेद वा मल के पतला आनि पर 


` यृच्मचिकिस्सितोक्त संग्राही विधि अभीष्ट दे ॥ ३॥ ; 
BR  सेन्घबादिचूशम। 7 , 
पलिकं सैन्धवं शुण्ठी दे च _ पिक सेन्धरव शुण्ठो दवे च सोपचेलातले। ४22. 
१: यावन्न सालो ? ग। 
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%  कुडवांशानि वृत्ताम्लं दाडिमं पत्रमर्जकात्‌ ॥ ८४॥ 
एकेकं मरिचाजाज्योर्धान्यकाद्‌ द्वे चतुर्थिके | 
शकेरायाः पलान्यत्र दश द्वे च प्रदापयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
कृत्वा चूर्णमतो मात्रामन्नपाने प्रयोजयेत्‌ । 
रोचनं दीपनं बल्यं पाश्चा तिश्चासकासनुत्‌ ॥ ८६ ॥ 
र इति सैन्धवादि चूर्णम्‌। 
सेन्धबादि चूण --सेन्वानमक १ पत्र, सोंठ १ पज्ञ, सौंचर- 
नमक २ पल, वृच्षाम्ल ( विषांबिल ) ४ पल, श्रनारदाना ४ पत्र, 
07 तुजसी के पत्ते 8 पत्र, कालीमिचे १ पल, जीरा श्वेत १ पल, धनियां 
२ पल, खाँड १२ पन, इस चूण को मात्रा में रोगी को अन्नपान में प्रयोग - 
करावे । यह रुचिकर, दीपन, बलकारक है पार््वशल तथा श्वास कास 
को नष्ट करता दे। मात्रा-8 मासे ॥ ८४-८६ ॥ 
षाडवः। 
एका षोडशिका थान्याद्‌ द्वे दरेऽजाउयजमोद्‌ यो?। 
ताभ्यां दाडिमदृक्षाम्लाद्‌ द्विः सौवच॑लात्पलम्‌॥ ८७॥ 
y शुण्ठ्याः कषे दधित्थस्य मध्यात्पश्च पलानि च। 
0 तच्चूर्श पोडशपले शर्कराया विमिश्रयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
'मन्दानले शकृङ्भेदे यक्तिमणाममिवर्धनः। | 
षाडवो ग्रदेयः स्यादन्नपानेषु पूर्ववत्‌ ॥ ८६ ॥ | 
इति षाडव! । 
घाडव-धनियां १पल,श्वेत जीरा २पन,अजवाइन २पल, अनारदाना 
४पल,वृदवम्जञ (तिन्तिडीक, विषांबिल) 9० पज, सोंचरनमक १ पन, सॉठ 
१ क्ष, केय की शुष्क मज्जा ५ पत्र ( कैथ फन्न का ऊपर का कठोर 
_ झिका उतार कर मध्यमाग प्रयुक्त शोतां दै ); इस चूर्ण को १६ पत्र , 
खांड में मिल्ाबें । मात्रा--2 मसि । यह्मा के रोगियों की 
. अग्नि को बढ़ाने बांना यह षाडव मन्दाभि और शङ्द्भे र (पुरीष का पतला | 
२... कन 
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आना ) मं पूर्ववत्‌ अन्नपानों देना में चाहिये | | हट 
न्दु ' ताभ्यां ' से जीरा ओर अजवाइन दोनों का मिलित प्रइण 1 
करके उससे द्विगुण अनारदाना और वृक्षाम्ल्"को पृथक्‌ २ लेता है 
अथात्‌ अनारदाना ८ पल ओर वृच्षाम्ज्ञ ८ पल डालने को कइता हे | 
पर यह भूल हे । ' ताभ्यां ? से दो पलों का ग्रहण है और. दो'पल 
से द्विगुण अथात्‌ ४ पन ही अनारदाना और ४ पल ही वृक्ताम्त 
लेना उचित है। जतूकण ने भी कद्दा है -> 
८ पलिके धान्यकरुचके, हो जीरकदीप्यको, शुण्ठ्याश्च कष, - 
कापित्यदाडिमवृक्षाम्ल्ञानां कुडर्वमित्यादि || ८७-८९ ॥ छ 000 
' पिबेन्ञागबलामूलमधेकर्षविवधनम्‌ । | | 
पल चीरयुत मास चीरपत्तिरनन्नभुक्‌ ॥ &० ॥ 
एष प्रयोगः पुष्ट्यायुव लारोग्यकर$ पर! । 
मण्डकपण्याों; कल्पोञ्य शुएठामधुकयास्तथा ॥ &१ ॥ 
क्षीण पुरुष नागबला ( गंगेरन ) की जड़ को आधे कर्ष से 
प्रारम्भ कर प्रतिदिन . आधा २. कर्ष बढ़ाते. इए पल पर्यन्त बढ़ाकर . 
एक मास तक प्रयोग करे । इसके सेवन काल में पुरुष अन्न न खाये | 
भूख लगने पर केवल दूध ही पीवे । यह प्रयोग पुष्टि आयुः बल ओर 2 ४ 
आरोग्य करने वाला दवे । आधुनिक मात्रा-२ मासे से ६ माते तक) २ 
इसी विधान के अनुसार मण्डूकपण का तथा सोंठ और मुलइठी 
का कल्प ६ ॥ ९०-९१ ॥ 
यद्यरसंतर्णं शीतमविदाहि द्वितं लघु । 
अन्नपानं नेषेव्य तत्लतक्षीणेश सुखाथिमि! ॥ &२ ॥ 
जो जो अन्नपान सन्तपण शीतल अविदाी लघु एवं हितकर - 
दै वेह वह आरोग्य. के इच्छुक .क्षतक्तीण. रोगियों को सेवन ` | 
करना चाइये ॥ €२॥ २. ७ जुं> 


यचोक्क यच्मणा पथ्यं कासिनां रङ्गपित्तिनाम्‌। . ... «5. ७ 
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७. तथ कुर्यादवेच्यामँ व्याधि सात्म्पबज तथा ॥ 8३॥ 

| जो यद्दमा कास ओर रक्तापित्त के रोगियों के लिये पथ्य कदा 

गया है वह भी.अप्नि रोग सालय और बल की परीक्ष करके रोगी को 

|: सेवन कराना चाहिये ॥ ९३ ॥ 

१ उपेक्षिते भवेचस्मित्ननुबन्धो हि यक्ष्मण! । 

| ` आगेवागमनात्तस्य तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌॥ ६४॥ 

चतक्षीण की उपेच्चा से राजयदमा का अनुबन्ध हो जाता है 

. अतः वेथःको चाहिये कि वह राजयदमा दोने से पूव डी शीघ्रता से : 

= उसेजीते॥४४॥ ग्य 
____ तत्र श्लोको। 
चृतचयसमुत्यानं सामान्यपृथगाकृतिम्‌ । 
असाध्ययाप्यसाध्यत्वं साध्यानां सिद्धिमेव च ॥ ६४॥ | 
` उक्तवान्‌ ज्येष्ठाशिष्याय चवर्चाणचिकित्सिते । 
तसर्थ विद्वीतरजस्तमो मोहः पुनर्वतुः ॥ 8६ ॥ . 

9 इत्यभिवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने क्षतक्षीण= ` 
~` ` चिकित्सितं नामैकादशोंऽष्यायः ॥ ११.॥ $ 
उपसंद्वार-च्षतक्य का निदान, सामान्य लक्षण, एथक्‌ २ 

लक्षण, उसकी असाध्यता याप्यता वा. साध्यता,..साध्या की चिकित्सा; 

| ये सब विषय च्षतक्तीणचिकित्साष्याय में तत्बज्ञानी रज तम एवं मोह से 
रहित भगवान्‌ पुनवेछु ने शिष्य अभित्रेश को कहे दे ॥१५-६६॥ 
इति क्षतक्षीणचिकित्सा । 


द्वादशोऽध्यायः `. 


NNN 


र 20 अथातः श्रयथुचिकित्सित व्याख्यास्यामः।. . 


ड ॥१॥ 
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अब हम श्वयथुरोग की चिकित्सा की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगन 
वान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 
भिषग्वरिष्ठ सुरसिद्धजुष्ट सुनीन्द्रमत्यात्मजमग्निवेशः | 
महागद श्रयथोयथावत्प्रकोपरुपप्रशमानएच्छत्‌ ॥ २ ॥ 
चिकित्सकश्रष्ठ देवताओं तथा सिद्ध पुरुषों से सेवित मुनीन्द्र 
आत्रेय से अग्निवेश ने श्रयथुनामक महारोग के प्रकोप ( निदान ) रूप 
ओर चिकित्सा को यथावत्‌-प्रणामादि करके पूछा ॥ २ ॥ 
तस्स जगादागदवेदासिच्धुप्रवतना द्रिप्रवरोऽत्रिजस्तान्‌ | 
वातादिभेदात्त्रिविधस्य सम्पङ्नजानजकाङ्गज सवेजस्य ॥ दे ॥ 
. आयुवेदरूपा महानद के प्रवृत्त करने में हिमालय की उपमा 
वाले भगवान्‌ आत्रेय ने अग्निवेश को वात आदि दोषों के भेद से 
त्रिविध तथा निज ओर आगन्तु एवं एकाङ्गज (एक अङ्ग में होने 
वाज ) ओर सर्वाङ्गज ( सम्पूण देह में होने वाले ) शोथ का निदान 
लक्षण और भेषज कही || ३ ॥ 
शुद्ध यासमयाभक्ककशाबलाना चाराम्लत।च्णाष्णणुरूपसंवा | 
दध्याममच्छाकावराधदुष्टगरापसूष्टान्नानपेवण च ॥ ४ ॥ 
अशाखचष्टा न च देहशुद्धिमेमोपघातो बिषमा प्रसात! | 
मिथ्यापचार। ग्रातकमणा च बजस्य हतुः श्वयथा; प्राद्टः १ 
निजश्वयथु के द्वेतु--वमनविरेचन आदि संशे।धन व्याधि तथा उप- 
वास से कृश एवं निबल व्यक्ति का चार अम्ल तीदण उष्ण तथा 
गुरु द्रव्यों का निरन्तर सेवन अथवा दडी कच्चा आहार मिट्टी शाक 
एवं विरोधी दुषित बाँ गर ( संयोगजविष ) मिश्रित अन्न का सेवन, 
अश, अचेष्टा ( कोई चेष्टा वा श्रम का कार्य न करना, आलीसियो की 
तरह वेठे रहना ), देइ वी शुद्धि न.करना ( दोष के शोधन के 
आदश्यक हने पर शांधन न करना ), मम पर आभेघांत ( चोट ), 


०।चन्छुः प्रवत्तनाद ।वेप्रचर\०' ग, | 
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he 


७ प्रसव का उचित रूप में न द्वोकर विषमरूप में दोना ( गर्भपात आदि 
दोना ), चिकित्सा वा वमन आदि कम का मिथ्या प्रयोग; यहद निज 
शोथ का हेतु कहा ढे । 


मम पर चोट बाह्यददेठु दण्ड आदि के लगने से वा आन्तरिक 
विकृति से हो सकती दै । बह्य चोट आदि हेतु से उत्पन्न शोथ 


१ पै 


आगन्तु होगा वहां पीछे से दोषों का अनुबन्ध ह्यो ही जाता दै । निज 


शोथ के हेतुओ में मर्म पर दोषक्कत अभिघात-आन्तरिक विकृति का 


os ही परिगणन किया जायगा ॥ ५ ॥ 


बाह्यस्स्वचो दृषयिताऽभिघातः काष्ठारमशस्नाण्न्यशनाविषाैः। 
आगन्तुहेतु!, 

आगन्तु श्वयथ इतु-~ज्ञकड़। आग्न पत्थर वज्र शख आद 

द्वारा त्वचा का दूषक बाह्य आमवात (चोट) आगन्तु शाथ का हतु € । 


त्रिविधो निजश्च सर्वा्थगात्रावयवाश्रितत्वात्‌॥३॥ 


निजशोथ के भेद--निज शोथ तीन प्रकार का हे । एक वह 
जो सम्पूर्ण देह में हों, दूसरा वह जो आधे शरीर में हो और तीसरा 
- ५ वह जो किसी एक अवयव में दो । 9 “> 
इर्साप्रकार आगन्तु को भी त्रेवेंध हा जानना चाहिये ॥६॥. 
बाह्या सरा; प्राप्य यदा कफासूकापेत्ताने सन्दूषयत।ह वायुः । 
ते द्धमागः स तदा विसर्यन्नुत्सेघलिङ्गं श्वयथुं करोति ॥ ७ i 
श्वयथु की स्म्प्राप्ति---जब दुष्ट वायु बाह्य सिराओं म॑ पईचकर 
कफ रक्त ओर पित्त को दूषित करता & तब उनके द्वारां माग के 
रुक जाने पर अन्य देश भ॑ न जा सकन के कारण बढ फेलता हुआ. 
वायु उत्सेध ( उठव ) नक्षण बाल शोथ का कारण होता इ । वृद्ध 
वाग्भट नि० अ० १३ म-- . 1 


८ 
की. 
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नीत्वा रुद्धगतिस्तैडि कुर्यात्‌ त्वङ्मांससैश्रयम्‌ ॥ 
उत्सेष संहत शो्फ””” ००००००००००००००० ॥ 
अर्थात्‌ दुष्ट वायु दुष्ट हुए इए पित्त रक्त और कर्फ को बाहिर 
की सिराओं में ज्ञ जाकर उनके द्वारा मागरोध होने पर त्वचा ओर 
मांस में आश्रित शोफ को उत्पन्न करता है ॥ ७ ॥ 
उरे/खितैरूध्वमधश वायोंः स्थानस्थितेमध्यगतेश्व मध्ये । 
सर्वाङ्गगः सर्वगते! कावित्खेदेपे! क्चिस्स्याच्छयथुदाख्य; ८ 
जब दोष उरोदेश म स्थित द्वोते दे तब ऊपर के देश में शोथ 
होता है । जब वायु के स्थान (पक्वाशय बा बस्ति) में स्थित होते हैं 
तब नीचे के देश में और जब देद्द के मध्यभाग में स्थित होते हैं तो 
मध्यदेद म शोथ द्वोता दे । 
` जब दोष सबदेइगत होते हैँ तो सर्वाङ्गशोथ और जब कहीं 
अबयवविशेष में स्थित होते हें तब अवयवाबिशेष में शोथ होता है । 
अथवा दोष कहीं होता है और शोथ कदी होता दै, जेसे जिगर में' 
दोष होने पर पेर में शोथ। ओर वह शोथ उस २ नाम से कहा जाता 
हे। यथा-जब पेरों पर शोय हो तो पादशोध जब द्वाय पर ह्वा तो 
` इस्तशोथ इत्यादे । अन्यत्र कहा भी दे र 
४,,..,..०००००-पद।पा वक्षसि स्थिताः | १ 
उन शोफमधो बस्तो मध्ये कुर्वन्ति मध्यगा; ॥ 
सर्वाङ्गगा; सर्वेगतं प्रसङ्गेषु तदाश्रयाः |? अ० ‡० नि० ०१३ ॥८- 
ऊष्मा तथा खाद्ववथुः सिराणामायाम इत्येव च पूर्वरूपम्‌ । 
श्वयथु क॑ पूवरूप=~ ऊष्मा ( गभ।-भावी शोध के स्थान पर 
तापांश का अधिक होना ), दवथु ( उपताप-चन्छु आदि इन्द्रियो म 
दाइ ), थोर सिराश में चावट; ये दो श्वप्रथु क्रा पूर्वखप दै । 
RS oer A (rt SU की गुरुता को भी पूर्वरूप में गिना दे । यथा ~ 


a 
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“तत्पूबरूप दवथुः सिरायामो 5ङ्गगौखम्‌ ।? 
संवेशिदोषा5धिकदोषलिज्लैस्तत्संज्ञमस्येति भिषग्जितं च ॥&॥ 
शोथो के त्रिदोषज होने पर भी वातज आदि संज्ञा में देतु-- 
सब श्वयथु त्रिदोषज द । परन्तु जिस शोथ में जिस दोष के लक्षण 
अधिक दिखाई देते हें उस शोथ का उस दोष से उत्पन्न होना कहा 
जाता है | शोय एकदोषज नहीं होता तीनां दोष हवी शोथ को उत्पन्न 
करते ई । यदि शोथ में वात के लक्षण अधिक दिखाई दें तो वह त्रिदोषज 


_ होते हुए भी वातज कहा जाता ढे । पित्त के लक्षण अधिक होने पर 


पित्तज इत्यादि | 

इसीप्रकार इन शोर्थो की चिकित्सा में भी भेद द्वोता ढै। जज 
अधिक लक्षण वात के होंगे तो वात की चिकित्सा प्रधानतः द्वोगी 
ओर साथ ही शेष दोषों की गोण रूप से। इसीप्रकार पित्तज छैक 
आद्रि शोथों में समझ लेना चाहिये॥ € ॥ | 
संगोरव स्यादनत्रस्थितत्वं सोत्सेधमृष्माथ सिरातनुत्वम्‌ । 
संलोमहदषोङ्गविवरणता च सामान्यलिङ्गं श्वयथो; प्रदिष्टम्‌ ॥१०॥ 

श्वयथु का सामान्य लक्षण --युरुता, शोय की. अस्थिरता ( कभी 
अधिकता कभी कमी, अथवा एक देश में द्वोकर वहां से इट कर दूसरे 
देश में चले जाना ), उत्सेष ( उठाव ), ऊष्मा ( गर्मी ),. शिराओ की 
कुंशता ( पतलापन ), जोमइष, अङ्ग के वणे का विकृत होना; यइ श्रप्रथु 
का सामान्य लिङ्ग छ | उ 15, 

“सरातनुत्व? के स्थान पर .“सिराततस्ं भी पाठ -हो सकता हे । 
अथातू शोय स्थान का सिराओ से ग्क्त दौखना भीलक्षणा में से 
एक- दे ॥ १० ॥ 


00:10 2 & 


` चलस्तनुत्वकपरुषो$रुणो5सितः प्रसुमिदर्वातियुतो$निमित्ततः | | 
| भरो [पीडितो दिवाबली च श्वयथुः समीरणात्‌ ११ म 
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खुरद्रा, अरुण बा इष्ण वर्ण का, प्रसुप्तियुक्त ( स्पर्शज्ञान विहीन ), - जै 
रोमहर्ष और मिंतमित करती वेदना से युक्त शोध वायु से होता 
है। वातज शोथ अकारण ही शान्त भी हो जाता है । यदि शोथस्थान 
को अंगुली से दबाय तो वह स्थान पुनः, फूल आता हे । इस शोथ 
का बल दिन में अधिक होता है | वृद्धवाग्मट नि० अ० १३ में कहा है , 
= _ ४याताच्छोफश्वो रूच्तः खररोमारुणासेतः । 
सङ्कोचस्पन्दहषपितोदभेदप्रसुस्तिमान्‌ || 
क्िप्रोत्यानशमः शीप्रमुनमेत्‌ पीडितस्तनुः । 
क्षिग्धोष्णमदनेः शाम्पेद्रात्रावहपों दिवा महान्‌ ॥ 
सक्च सधेपलिसेव तरिमश्चिमचिमायते ! ॥ ११ ॥ 
| मृदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान्भ्रमञ्वरसरेदतृषामदान्वितः। 
। य उष्यते, स्पशेरुगचिरागक्त्स पित्तशोथो भूशदाहपाकवान्‌ १२ 
| पित्तज श्वयथु का रूप-जो शोथ मृटु, गन्धयुक्त, कृष्णपीत वणे 
गि वाला हो जिसमे रोगी भ्रम (चक्कर आना ), ज्वर, पसीना, प्यास ओर 
मद से आक्रान्त हो, जिस शोध में दाह दो, छूने से दी वेइना होती दो; 
जिसभ रोगी की आंखें लाल हो, वह पित्तज दोता है । इसमें अत्यन्त दाह 
होती दे और बहुधा पक जाया करता है । अशहसंप्रह नि० अ० १३ र्ष 
भे पित्तजश्नयथु के'लन्तण इसप्रकार कहे हैं- | ७ 
` “ पतरक्तासितामास; पित्तादाताम्ररोम्त।  :  -. 
शीघ्रनुसारपशमो मध्ये प्राग्जायते तनोः ॥ ` 
सतृडदाइज्वरस्मेददवल्लेदमदभ्रमः। २ ति 
शीतामिलाषी विड्भेदी गन्धी स्पशासक्षे मृदुः ॥ १२ ॥ $३ 
गुरु! थर! पाणडरराचकान्वितः प्रसकानद्रावासवाह्षमान्यकुत्‌ । 


न 


“५ 


> 


प्रथक्‌ नह पढ़ा | सुख्प्रतः त(न.जज शाय! 
ते 
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शील न दो ), पाण्डुवण होता है । अरुचि लाक्षाप्रसेक निद्रा आग्निमान्य; 
इनसे रोगी आक्रान्त होता है । यह शोथ चिर से उत्पन होता ओर चिर 
से ही शान्त द्वोता है । यदि इसे दबाया जाय तो यद्द पुनः देर तक 
उन्नत नहीं होता छेष्म्िक श्वयथु का बल रात्रि को अधिक होता ढे । 

रात्रि के समय खोतोरोध से उत्पन्न क्षद के. कारण तथा देइ के 
निश्चेष्ट होने से कफ बलवान्‌ होता है अतएव कफज शोथ रात्रि के. 
समय बढ़ता है । दिन में स्रोतों के अपेक्षया खुत्र जाने से तथा चेष्टा 
के कारण कफ का बल घट जाता हे अतएव कफज शोथ में 
कमी आ जाती है | अष्टाज्नसग्रइ नि» अ० १३. में निम्न 
लक्षण कहे हैं >> . . , ॥ 

“कण्डूमान्‌ पाण्डुरोमत्वक्कठिनः शीतलो गुरुः । 

खिग्व; छक्णः स्थिरः स्त्यानो निद्रष्छुद्यम्निसादक्रत्‌ ॥ 

आक्रान्तो नोन्नमेत्‌ कृच्छूशमजन्मा निशाबन; । 

खेवन्नासुक्‌ चिरात्पिच्छां कुशशस्त्रादिविकृः ॥ ४ | 

स्पर्शेष्णकाङ्बी च कफादू | Io 

शोफ के लक्षण आदि विस्तार से सूत्रस्थान १८ अ० में कड़े 
जा चुके हैं । 

अन्य तन्त्र म श्वयथ॒ का ना प्रकार का कहा &। एकराषज ३, 
द्विदोषज ३, त्रिदोषज १, अभिधातज. १ और विषज १ भेद से | इन में 
से अभिघातज और विषज तो आगन्तु शोय के मेद ही हें | इन्द्रज ओर 
त्रिदोषजो में यतः दोष प्रक्कतिसमसमवायावस्था में होते डे अतः उन्हें यां 
रई हें । इन्द्र्जो में दो 
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सङ्कराद्वतुनिङ्गानाँ निचयान्नचयात्मकः ॥? १३ ॥ 
शस्य रोगैरबलस्य यो भवेदुपद्रवैवा वमिषूर्वेकेयुत! । 
स हन्ति ममानुगरोऽथ राजिमान्परिस्रवेद्वीनबलस्य सवग! १४ 
शोथ की असाध्यता के लक्षण--जो शोथ कृश और रोगों से 
दुबल व्यक्ति को हो अथवा जो के आदि उपद्रवो से युक्त हो और 
जो ममेदेश में पहुंच गया दो, तथा च निल व्याक्ति को हुआ राजि 
मान्‌ (शिराजाल के दौखने के कारण) सर्वाङ्ग शोय जिसमें से खराब _ 
सरता हो असाध्य है । ॥ 
के आदि शोथ के उपद्रव सूत्रस्थान के जिशेफी। अध्याय में 
' केह जा चुके ई 
८ छुदै; श्वासो ऽरुचिस्तृष्णा ज्रोऽसार एत्र च | 
सप्तकोऽयं सदोबल्यः शोथोपद्रवसंप्रः ॥! १४ ॥ 
'अहीनमांसस्य य एकदोषजो नवोऽग्रल स्तस्य सुख! स साधने । 
शोफ की साध्यता--जिस का मांत क्षीण नढाँ हुआ ऐसे पुरुष 
. को हुआ. एकदोषज नवीन भोर बलरद्वित शोथ सुखसाष्य होता है ॥ - 
निदानदोषएुविपरययक्रमेरुपाचरेत्तं बल दोषकालवित्‌॥ १४ ॥ 
शोफ की िकित्सा-बल दोष एवं काल को जानने बाला चिकि” 
स्तक निदानविपरीत दोषाबिपरीत ओर ऋतुबिपरीत क्रम से उस 
साध्य शोथ की चिकित्सा. करे ॥ १५ ॥ 
अथामजं लङ्कनपाचनक्रमेिशोधनेरुन्बण दोषमादितः। 
शिरोगतं शीषेविरे वनेरधोविरे चनेरूष्य मधल्थो्वग म्‌ ॥ १६ ॥ 
मदोष से उत्पन्न रवयथु में प्रारम्भ में लङ्क और पाचन 
* कराना चाहिये । जिस शोष में दोष अललसन्त प्रब दो बढ्दा दोष 
अनुसार आदि भें बमन विरेचन आदि .द्वारा संशोधन प्रशत्त हे |. | 
१ नवो बढस्थस्य य, आ 
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यदि शोथ शिर मंदो तो नस्य आदि द्वारा शिरोविऐचन, यदि निम्न देह 
में हो तो अधोविरेचन और यदि ऊब्त देइ में ददो तो ऊध्बतिरेचन अर्थात्‌ 
वमन द्वारा उपचार करना चाहिये । “अधोविरेचनेरूध्वहरैस्तयोष्वेगम! 
यह भी पाठ मिलता है । 
उपाचरेत्‌ खेहक़ृतं विरूतणेः अकल्पयेत्लेहविधि च रुचे । 
यदि शोथ खेद के अधिक सेवन से उत्पन्न हुआ हो तो रोगी 
का रूक्षण करना चाहिये ओर यदि रूळ हेतु से उत्पन हुआद्दो तो 
खहाविघान उचित हे । अ्रष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० १९ में भी कदा है 
“श्व॒यथुषु दाषजषु सपु सवंसरष्वामानुबद्षेष लङ्कनपाचन= 
शोधनान्यादो योजयेत्‌ । खेहजेषु विरूक्तणान्योषधानि । विरून णोत्येषु 
हनाने ॥ १६ ॥ 


बिबद्धावेदकेऽनिसजे निरूहणं घृत तु पिचानिलजे सतिक्ककम्‌ १७ 
पयश्च मूछारतिदाहतपिते बिशोधनीये तु समूत्रामिष्यते । 
कफ़ोत्थितं चारकटूष्णसंयुतेः समूत्रतक्रासवयुङ्किभिज येत्‌ ॥ १८॥ 
वातज शोफ में जिक्षमें पुरीष बंधा इआ हो. ( पुरीष कठिन 
दो ) अथवा मलबन्ध दो वहां निरूइबस्ति देनी चाहिये । पित्तत्रातज 


~ 


( इुन्ढ्ज ) में तिक्त द्रव्यो स युक्त वा साधित घृत ( तिक्ककत्रूत ) 
द्वितकर दे । यदि बातपित्तन शोथ में वी रोगी- मूच्छ - अरति. दाइ 
एवे तुषा से पीड़ित हो तो तिक्तद्रव्या से संस्कृत दूध पीने को दें। 
यदि मूच्छ आदि से आक्रान्त शोफरोगी का शोधन करना आव- 
श्यक हो तो इसी दूध को ही गोमृत्रयुक्त करके दे | अथवा यहद भी 
अर्थ हो सकता दै कि शोफरोगी के मूच्छा आदि से पीडित _ होने पर 


पुस्कृत द्वी ) दूष दे । यदि उसी का शोधन 
तो 


हो तो दूध मै गोमूत्र भिज्ञाकर पिज्ञानाचादिये। | 
x » 5 
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४ पित्तजे न्यग्रोधादिसिद्धं सर्पिः पिबेत्‌ । तिक्तकं वा । मूच्छारति- >. 
तृडदाइषु चीरम्‌। तदेव तु सेसनायी मून्नयुक्तम्‌ ॥ री 
कफज शोफ को क्षार कटु एवं उष्ण क्र्या से तथा गोमूत्र से 
युक्त तक्र और आसव अरिष्ट आदि योगों से जीते ॥ १७-१८ ॥ . 
ग्राम्यानुपं पिशितलवणं शुष्कशाकं नवान्नं 
गोड पिष्टं दाथे तिलकृत विञ्जलं मद्यमम्लम्‌ । 
थाना वल्लर समशनमथा गुवसात्म्य पदा 
॥। ` समनं चारात्रो श्वयथुगदवान्वजयेन्मेथुनं च॥ १६ ॥ 
| शोथ में सपंथ्य-रप्राम्य तथा आनूप मांस, ग्राम्य तथा आनूप 
लवण, सूखा शाक, नवीन अन्न (जो धान्य एक वष पुराना न हुआ 
हो ), गुड के बने भोज्य पदाथ, पिष्ट (चावल के आठे से बने द्रव्य), 
'दह्दी, तिनके भक्त्य पदाथ, विजल ( पिच्छिल ) द्रव्य, मद्य, अम्ल 
(खट्टे दरव्य-खटाई आचार आदि), धाना (सुने हुए जो आदि), व्लूर 


( शुष्क मांस ), समशन ( पथ्य और अपथ्य को. मिश्रित करके | 
खाना ), गुरुभोजन, असात्म्यभोजन, विदाही भोजन, . दिन में सोना | 
और मेथुन; इनका शोथरोगी को त्याग करना चाहिये । 4 
` गन्नाधर ने य छोक इस प्रकार पढ़ा है-- | 


“ ग्राम्याग्ज।नूपं पिशेतलवर्ण शुष्कशाकं नवान्नं | 
.. ` गोड पिशन्नं दूषि सकृशरं विज मथमम्लम्‌। 
| शेष मूलोक्त के सदश दी दे । अशङ्ग!प्रदकार का पाठ इससे 
थोड़ा भिन्न दे-- 
| ` ग्राम्याब्जानूपं पिशितमबलं शुष्कशाकं तिलान्न 
गड पिष्टान दाधि सबणं पिच्छिले मद्यप्म्ज्ञम्‌ । 


_ शेष मूलोक्त के सहश दं दी दे। So 
जहां ग्राम्य अब्ज ओर आनूप लवणं कडे ढे वहां ! 


की 


4 
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से अभिप्राय खारीमिट्टी के जल में घोलकर प्राप्त किये नमक से ढे । 
अब्ज ( जलज ) लवण से सामुद्र लवण का ग्रहण दे | और आनूप 
लवण से साम्भर नमक का । शोथ में यथासम्भव सभी लबणां का 
परित्याग करना चाहिये । परन्तु इन तीन नमकों का तो समथा निषेध 


हे । यदि रोगी नमक के बिना न रद्द सके तो अल्पमात्रा में सैन्धव 


का प्रयोग करा सकते हैं | “ पिशितमबलं ? इस पाठ का यह अर्थ 
होगा कि रोगी दुबल पशु पक्षी आदि का मांस भी न खावे ।।१६॥ 
व्योर्ष त्रिवृत्तिक्वकरोहिणीथ सायोरजस्कास्रिफलारसेन । 
पाता कफ़ात्थ शमयतत शाफ सूत्रेण गव्यन हरातका वा ॥ २०॥ 
कफशोथद्दर योग--त्रिकठु ( सोठ, मरिच, पिप्पली ), त्रिवृत्‌ 
( निसोत ), कटुको; इनके २ मासा परिमित चूण में एक वा दो रत्ती 
तीदणलोहभस्म मिलाकर त्रिफलाकाथ के अनुपान से अथवा ६ मासे 
इरड़ के चूण को गोमूत्र के साथ पीने से कफज शोथ शान्त होता 
है । बृद्धवाग्भट ने कट्टा हे कि ये दोनों योग लघु एबं बद्ध पुरीष वाले 
रोगी को सेवन कराने चाहिर्य | टि 
“तरः ( लघुबद्दपुरीषः ) त्रित्वृत्‌ञ्यूबणकटुरोहिण्ययश्चर्णानि ` 
त्रिफलाकाथेन | ,...००..» | गुग्गुलुं बा गोमुत्रेण । दरीतर्की - वा 0 
इत्याद ॥ २० ॥ ४ 
हरातकानागरद्वदारु सुखाम्बुयुक्त सपुननव वा | 
सव पिवे र्तरष्वपि मूत्रयुक्कं खातश्र जीर्णे पयसाऽन्नमद्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
तीनों शोर्थों मं इरीतक्यादियोग-तातज पित्तज कफज तीनों शोर्थो 
में इरड, सेठ, देवदारु} इस चूर्ण को सुखोष्ण जल से अथवा हरड, 
सोंठ, देवदारु, पुननेवा; इस चूर्ण को गोमूत्र से रोगी पीवे । चूणॉ 
। मासे स _॥ ओषध के जीणे होने. पर रोगी 
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मयूरकं मागविकां समूलां सनागरां वा प्रपिबेत्सवाते ॥ २२॥ ( 
धीर रोगी पुननवा; सोंठ, मोथा; इनके कल्क को १ कर्ष मात्रा 
में २ प्रस्थ दूध के साथ अथवा मयूरक ( अपामार्ग ), पिप्पल्ली, पिप्पली= 
मूल, सोंठ; इनके कल्क को दूध के साथ वातयुक्त शोय में पीवे | : 
एक कष मात्रा आधुनिक पुरुषां के लिये अधिक हे । ४ मासा 
मात्रा मै ये कल्क प्रयुक्त करा सकते हैं । अनुपान के तौर पर दूध 
की मात्रा ३ पाव पर्याप्त है । गङ्गाधर "समूलां? से मूली का ग्रहण 
करता है ॥ २२ ॥ 
दन्तीत्रिवृर््यूषणचित्रकेवा पयः शतं दोषहरं पिवेन्ना। 
ह्विप्रथमात्रं च पलाधिकेसरधावशिष्टे पवने सपित्ते ॥ २३ ॥ 
बातप्तिजशोय में दन्त्यादिक्षीर==दन्तीमूल, त्रिवृत्‌ , त्रिकटु 
( पथक्‌ ), चित्रक; प्रथेक आधा पत्र । गौ का दूध 8 प्रस्थ । यथा= 
विधि सिद्ध करें जब दूध आधा रद्द जाय तब उतार कर छान लें । 
इस दोषइर दूध को बातपित्तज शोथ में मात्रा में रोगी पीवे | दन्त्यादि= 
चीर को आधुनिक मात्रा-२ पाब वा ३ पाव ॥ २३ ॥ 
` सशुणिठपीतदरसं प्रयोज्यं श्यामोरुबूकोपणसाधित वा। ` :) 
सग्दारुवषाश्चमहोषधेव। गुइचिकानागरदन्तिभिर्वा ॥ २४ ॥ | 
सेठ और पीतद्र ( देवदारु अथवा दार्इल्दी ); इन के काय 
से युक्त दूध अथवा शयामा (त्रिदृत्‌), एरणडमूल, कालीमिर्च; इन से. | 
साधित अथवा दारचीनी,. देवदारु, पुनभवा, सोंठ; इन से साधित | 
अथवा गिलोय, सो, दन्तीमूल; इन से यथाविधि साधित दूधका | 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २४ ॥ क Pg 
सपाहमोष्टूं खथबा5पि मासं पयः पिेद्धोजनवारिवर्जी । , 
EN 
£ अथ 1 रोगी अन्ने 
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` अथवा गो के दूध में गोमूत्र मिला अथवा भैंस के दूध में गोमुत्र मिना 


कर सप्ताह वा एक मास तक रोगी पीवे ॥ अन्न भोजन और जल का 
यहां भी त्याग करना होगा | 

अथवा केबल मात्र दूध पर रहता हुआ एक सप्ताह वा मास 
पयेन्त गोमूत्र पीवे | अष्टाङ्गसग्रह चि० अ० १९ में भी कहा दे- 

& करभीक्षीरवृत्तिवी स्यात्‌ । गोमूत्रं मद्दिषीमृत्र वा सक्षीरं चौरा“ 
शनः पिबेत्‌ ? ॥ २५ ॥ 
तक्र पिबेद्वा गुरुभिन्नवचाः सव्योषसोवचलमाच्षिकं च | 
गुडाभयां वा शुडनागर वा सदोषभिन्नामविवद्धवचा$ ॥ २६॥ 

अथवा यदि पुरीष पतला ओर गुरु द्वो तो त्रिकटु, सोंचल- 
नमक ओर मधु; इनसे युक्त तक्र पीवे अथत्रा यदि कच्चा दोषयुक्त 
और विबद्ध (कठिन पुरीष से युक्त) मन्नभेद्‌ ढो तो गुड और इरड़ अथवा 
गुड और सोंठ का प्रयोग कराना चाहिये ॥ २६ ॥ ; 
बद्वातसङ्गं पयसा रसवा ग्राग्भक्कमद्यादुरुबूकतलम्‌ | 22: 
स्रोतोविबन्धेऽग्निरुचिप्रणाशे मद्यान्यरिशंश्र पिबेत्सुजातान्‌ ॥२७॥ 
यदि मल ओर वायु का निरोध हो तो भोजन से पू एरणड” . 
तेल को दूध वा मांतरसों के साय पीवे । खोतोरोध होने पर ओर 
अमि एवं रुचि के नष्ट दोने पर विधिवत्‌ तय्यार की हुई मय बा 
अरिं को रोगी पीवे ॥ २७॥ _ | वर 

गणडीराद्य रिष्टः 

गणडीरभज्लातकचित्रकांश्च व्योषं विडङ्गं ब्रहती दयं च । 
द्विप्रस्थिकं गोमयपावकेन द्रोणे पचेत्कूचिकमस्तुनस्तु ॥ २८॥ 
त्रिभागशेष 1) तत्प्राकृतमस्तुना च। 
तपे घटे 1 : चित्रकपिप्पलीभ्यामू ॥२९॥ 


ot 


गहासयोजयंस् द्विनिहन्ति शान] | 


बड 


` धान्याम्लद्रोणे गोमयाग्निना त्रिभागशेषमबतारयेत्‌ । तत्यूतशीर्त मस्तु- | 


' सायी भल्लातक आदि प्रत्येक काथ्य द्रव्य को एक प्रस्थ प्रमाण में 


I 
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गण्डौराधरिष्ट--गण्डीर ( शमठशाक ), भल्लातक, चित्रक, |= 


' त्रिकटु, वायविडङ्ग, बड़ी कटेरी, छोटी करेरी, इन्हें एकत्र २ प्रस्थ. 


प्रमाण में लेकर २ द्रोण कूषिकमस्तु के साथ उपलो की आंच पर 
पकारे | जब तीसरा भाग बच जाय तब उतार कर छान लें । शीतक्ष 


होने पर इसमें २ द्रोण प्राकृतमस्तु और मिसरी १०० पत्र डालकर 
'अच्छु प्रकार धोल दें । एक घड़े को अन्दर की ओर चित्रक ओर 


पिप्पक्षी के कल्क से बीप दें और उसमें यह द्रव डाल दे | मुख 
बन्द कर द्‌ | इस घड़े को दस [देन तक खली. जगह - पड़ा रहने 
द-भूमे म-न गाड । अथवा थक मं लटका रख |. पश्चात्‌ प्रयोग : 
कराव । यह शोफ, भगन्दर, अश, क्रमे, ` कुष्ठ, प्रमेह, ।वेंबणता) 


` कृशता तथा बातजादेक्का को नष्ट करता ह्वै | मात्रा=९। तोला | 


तप्त दूध में ददी बा तक्र डालने से वइ दूध फट जाता है । 
जिससे उसके दो माग द्वो जाते हें । एक द्रंव भाग और एक कूचॉक 
माग | द्रबभाग को कूचिकमस्तु कहते इं । प्राकृतमस्तु से अभिप्राय 


` दही के स्वाभाविक जल से है | अधाङ्गसंग्रह चि० अ० १९ मेंतो | 
` भह्ठातकारेष्ट पढ़ा दै, जो कि इस प्रकार दे-- री 


८ मज्ञातकचित्रकव्योषविडङ्ञ्रुदृतीफलानि `पृथक्‌ प्रस्थांशान्य 


कलशेन सितोपलातुलया च युल्तमञ्चिकमागधिकाकळ्करिसे इढे भाण्डे 
समावाप्य वेह्दायसे सुगुप्तं स्थापयेत्‌ । ततो दशाहृमुपयुक्तो भल्लातकः 
रेट: शोफोदराश।भगन्दरप्रहणीकामिकु्ठमेहकारयकिकसान्‌. ` सत्वर 
। मंपनयति ॥' 


इसम क्षाथ्यद्रव्या-म गण्डीर ओर छोटी क्टेरी नही पढी॥ इसके | 


में गोमयाश्नि. पर 
? ट्री स 
पकार त्रिमागावशि रखने व 2 
ही है ॥ २८-३० ॥ 


है न्रिफलामरिचद्वाच्षापिप्पलीकाइमर्यफलानां प्रत्येक शर्ते गुड- 


पुननवे द्वे च बले सपाठे दन्तां गुड्रचीमथ चित्रकं च । 
'निदिग्थकां च त्रिपलानि पक्त्वा द्रोणावशेषे सलिले ततस्तम्‌ ३३ 
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अष्टशतोऽरिष्टः 
काश्मयधात्रीमरिचाभयाचद्रााफलानां च सपिप्पलीनाम्र्‌ । 
शतं शतं जुद्रगुडात्‌ पुराणात्तलां तु ङुम्भे मधुना प्रलिप्ते ॥ ३१ ॥ 


सप्ताहपुष्णे द्विगुणं तु शीते खितं जलद्रोणयुतं पिवेन्ना । 
शोफान्विवन्धान्कफवातजांश्च स हन्त्यरिट्टोऽशशतोऽग्निकृच्च ३२ 
| इत्यष्टशतोशरिष्ट; । 


७५ (9 0० 


अष्टशतारए --गाम्भाराफल, आंवला, काला[मंच, इरड, बहंडु॥ 


५० सुनक्का, पिप्पली; प्रत्येक द्रव्य सो सो पल, पुराना चुदगुड १०० पल; 


इन्हें २ द्रोण जल में डालकर घोल दें और शहद से लिप्त 
मृत्पात्र में डालकर मुख बन्द कर दें । गर्मियों में सात दिन और 
शीतकाल में १४ दिन के पश्चात्‌ खोलकर अरिष्ट को निकाल ले | 
यह अष्टशतारिष्ट कफवातज शोथ तथा विबन्धो को. नष्ट करता है 
ओर अग्निदीपक दे । क्षुदयुड का लक्षण सूत्रस्थान २७ अध्याय में 
७२५ पृष्ठ पर कहा जा चुका दे । मात्रा--१। तोज से २॥ वोल्ने 
तक | अष्टाङ्गसंप्रह चि० अ० १९ में भी-> स 


तुलामुदकद्रोण॑ च मधुलिप्तभाजनस्थं सप्ताहमुष्णे कले ह्विसपाद्द 
शीते घारवतू |? 9 
. याद * क्षॉद्रगुडातू पुराणात्‌ ? पाठ हो ता ५० पल पुराना मधु 
आर ५० पल गुड डालना चाहिये ॥ ३१-३२ ॥ 
पुननवाधारिष्ट; । 
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पूत्वा रसं दवे च गुडात्पुराणात्तले मधुप्रखयुतं सुशीतम्‌ । 
मासं निदध्याद्‌ घृतभाजनस्थं पल्ले यवानां परतस्तु मासात्‌ ३४ 
चूणीकृवैरथपलांशिकेस् पत्रत्वगेलामरिचाम्बुलो है? । 
गन्धान्वित चाद्रधृतप्रदेग्ध जाण पपषेद्याधेबषल समाच्य ३५ 
हुत्पाण्डुरोगं श्वयथुं प्रवृद्धं सीहश्रमारो चकमेहशुल्मान्‌ । 
भगन्द्रं षडजठराणि कासं श्वासं ग्रहणयामयङुष्ठकणड्‌श॥ ३६ ॥ 
शाखानिलं बद्धपुरीषतां च हिकां किलासं च हलीमकं च | 
चिप्र जयेद्दणबलायुरोजस्तेजोन्वितो मांसरसान्नभोजी ॥ ३७॥ 
इति पुननेवाद्यरिष्टः । 
पुननबादयरिष्ट-्वत पुननवा, लाल पुननवा, बज्ञा, अतिबला, 
पाठा, दन्तीमूल, गिलोय, . चित्रक, निदिग्धिका ( छोटी कटेरी ); 
प्रत्येक ३ पल; जल ८ द्रोण, अवशिष्ट काथ २ द्रोण । काथ को 
छानकर उसमे पुराना गुड २ तुला ( २०० पत्र ) घोल दें | शीतल 
होने पर २ प्रस्थ मधु मित्रा घत भावित पात्र में एक मास तक सुख 
रुद्ध करके यवपन्न (जो के ढेर ) में रखें । मास के पश्चात्‌ निकाल 
कर छान के ओर उसमे तेजपत्र, दारचीनी, छोटी इलायची, काली- 
मिच, गन्धबाला, अगर, प्रत्येक का चूर्ण आधापल (२ कष) डालकर 
मधु तथा घी से चुपड़ हुए पात्र में डाल दें। सात दिन के पश्चातु 
जब वह गन्धयुक्त हो जाय तो निकाल कर पुनः छान लै और बोतर्नो 
में बन्द कर दें । मात्रा-१। तोळे से २॥ तोलले तक । भोजन के जीर्ण 
होने पर रोग के बनके अनुसार मात्रा में रोगी पीवे । यद अरिष्ट 
मांसरस थर अन्न का भोजन करने वाले पुरुष के हृद्रोग, पादडुरोग 
प्रवृद्ध शाय, सीहा, भरम, अरुचि प्रमेह, गुळ्म, भगन्द्र, छुइ उद्ररोग 
_ ( ओषध से अस्य दो उदररेग: छिद्रोदर और. दकोदर ..को 
छोड़कर ) कास, श्वास, संग्रहणी कुष्ठ, कणडू, शाखागत वात, | 
१ 'दमस्वयेलामरिचास्बुपत्रै}' ग. | . र 
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५. मलबद्धता, दिका, किलास (खित्र )) इलीमक; इन रोगों को शीघ्र 
` जीतता है । और वह्द पुरुष वण बल आयु ओज और तेज से सम्पन्न 
१. “व 


होता है | 
अन्यत्र ५ दन्ती युड्चीमथ चित्रकं च ? के स्थल पर “वासा 


~ 


गुड्ची सह चित्रकेण ? ९ द्रोणावशेषे ? के स्थान पर ४ द्रोणाद्व शेषे ? 
तथा £ पन्नत्वगेलामरिचाम्बुलोहदैः ? के स्थान पर € हेमत्वगेलामरिचा- 
म्बुपत्रेः ? यह पाठान्तर मिलता दवै । इन पाठान्तरो के अनुसार दन्ती 
के स्थान पर वासा ( अड्सा ) डाला जायगा । तथा काथ के लिये 
४४ 9 द्रोण जल लेकर एक द्रोण अवशिष्ट रखा जायगा । और अरिष्ट में 


गन्ध द्रया म अगर न डालकर नागकसर डाला जायगा ॥३३-३७॥ 
फलत्रिका्यरिष्टः .. 
फलत्रिकं चित्रकपिप्पली च सदीप्यर्क लोहरजो विडङ्ग । 
चूर्णीकृतं कोडविर्क दिरंशं चोद्रं पुराणस्य तुलां गुडय । 
मासं निद्ष्यादू घृतभाजनर्ख यत्रेषु तानेव निहन्ति रोगान्‌ ३द॥ 
इति फलत्रिकाद्यरिष्टः। 
फनत्रिकाद्यारष्ट---त्रिफला, चित्रक, पिप्पली; दीप्यक ( अजबा= 
इन ), लोइभस्म, वायविडङ्ग; प्रत्येक का चूण १ कुडव (४ पल ), 
मधु के २ भांग अयात्‌ २ कुडव ( १६ पल ), पुराना गुड़ 
१ तुला; इन्हें एकत्र धी से भावित पात्र में डालकर मुख रुद्ध करें और 
यबराशि में दबा रखें | ये पुननवाद्यरिष्ट के युणपाठ में कहे गये सब 
रोगों को नष्ट करता हे.। - 
इसमें जल आदि द्रव का नाम नई। अतः एक -तुला गुड होने. 
से परिभाषा के अनुसार २ द्रोण जल्न डालना चाहिये । 
कई टीकाकार त्रिफला आदि द्रव्यो का काय करते दें । कायार्थ. 
क द्रव्यो में चतुयुण जल देकर चतुथाश अवशिष्ट रखते ह । परन्तु इस 
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है 
ऑर 
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जिससे अरिएसन्धान ठीक २ नहीं होगा ॥ ३८ ॥ 
ये चाशसां पाएडुबिकारिणां च प्रोक्नाः शुभाः शोफिषु तेऽप्यरिष्टाः। 
जो अश वा पाएडुराग के रोगियों के लिये अरिष्ट हितकर कहे हैं 
वे भी शोफ के रोगियों के लिये हितकर होते हैं | 
कृष्णा सपाठा गजपिप्पली च निदिग्धिका चित्रकनागरे च ॥ 
सपिप्पलीमूलरजन्यजाजी झुस्तं च चूण सुखतोयपीतस्‌ ३९ ॥ 
हन्याखिदोष चरज च शाफ कल्कथ भू।नम्ममह।पध स्य. | 
अयोरजस्त्रयूषणयावशूक चूण च पीतं त्रिफलारसेन ॥४०॥ क 
कृष्णाय चूण=पेप्प्षो, पाठा, गजापप्पल्षी, छोटी कटेरी, 
"चित्रक, सोठ, पिप्पलीमूल, हल्दी, जीरा, मोथा; इस चूण को सुखोष्ण 
जल के साथ पीने से तीनों दोषों के और पुराने शोथ नष्ट होते दं । 
मात्रा--२ मासे। | 
चिरायता, सोंठ; इनके कल्क को भी पुखोष्ण जल के साथ (अथवा . 
अनुपान पुननवा काथ दें) पीने से तीनों दोषों के और चिरज शोथ 
नष्ट होत &॥ मात्रा-१ मासा । 
लोइंभस्म, त्रिकटु ( पृथक्‌ ), यवक्षार; इनके समपरिमाण मै“ च 
मिश्रित चूण को त्रिफला काथ के अनुपान से प्रयोग करने पर भी 
पूर्ववत्‌ लाभ होता है । मात्रा-8 रत्ती से १ मासे तक ॥३९-४०॥ 
चारणुडिका 
बारद्वय स्याज्ञवणानि चत्वाययोरजो व्योषफलन्रिके च । 
सापप्पले [मूलावडङ्गसार सुस्ताजमादामरदारुबल्बमू ॥४१॥ 
कालङ्गका।शेत्रकमूलपाठे सयष्टिकं चातिविषं पलांशघू। | 
साहङ्गक तु सुप्रच्मचूण द्राण तथा मूलकशुण्ठकानामू ॥४ २। । 
स्याडूस्मनस्तत्‌ सांशसंन साध्यमालड्य SN ER |. है. द 


Bid, 
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-% स्त्यानं ततः कोलसमां तु मात्रां कृत्वा सुशुष्कां बिधिनोपयुज्यात्‌॥ 
साहादराश्वत्रहलामकाशं्पाण्डवामयाराचकशापषशाफाच्‌ । 
[वस्राचकाणुल्मगराश्मराश्च सश्चासकासाः ग्रणुद्त्‌ सकुष्ठा। | ।४४॥ 

इति चारशुडिका। 

च्रगुडिका--यवक्षार, सञेच्षार, सोंचल नमक, सेन्धानम क, 
बिडनमक, औद्भिदनमक, लोड्भस्म) सोंठ, कालीमिचे, पिप्पल, दरड, 
बहेड़ा, आंवला, पिप्पलीमूल, वायविडङ्ग का सार ( छिज्॒का उतोर 

-_हुए बायबिडङ्ग), मोथा, अजवाइन, देवदारु, बेलगिरी, इन्द्रजो, चित्र ऊ- 
मूल, पाठा, सुलहठी, अती; प्रशेक का सूदम चूण १ पज्ञ, डीग 
का चूर्ण १ कध; इन्हें एकत्र कर मूली की भस्म १ द्रोण का चार जल 
आठ युना डाल कर आनोडन करें ओर मन्द आंच पर पकार्वे। जब घना 
हो जाय, जले न तब उस घर्नाभूत द्रव्य की बेर के बराबर गोली 
जनावें | जब ये गोलियां अच्छी प्रकार सूख जाय तब इन्ह विधिपूर्वक 
प्रयोग करावे । ये छीढोदर श्वित्र इलीमक अर्श पाण्डुरोग अरुचि शोष 
शोफ बिसूचिका गुल्म गर .( संयोगजविष ) अश्मरी खास कास ओर 

ङु को नष्ट करती हे । चक्रपाणि ने चिकिस्सांसारसंप्रह ( चक्रदत्त ) 
नामक ग्रन्थ में रस्य को खोलने के लिये इस योग के अन्त में यह छोक 

पढ़ा इ~. - 

८ सौवचलं सेन्धर्वं च बिडमौ द्विदमेव च । 

चतुलेवणमत्र स्याजलमष्टयुणं भवेत्‌ ॥? 

अथवा मूलीमस्म १ द्रोण में छुढ गुना जल डालकर पकारवे जब 
तृतीयांश वा आंधा बच जाय तब इसे वख से छान ले । तदनन्तर यवचार € 
आदि चूण की अपेक्षा इस चारजन को चोयुना ( क्यो के मतं से ) वा 

„ . आठ गुना लेकर पकावे | जब यह गाढ़ा हो जाथ तब यवक्षार आदि का 

प्रक्षेप देकर ओर अच्छी प्रकार आज्ञोडन करके नीचे उतार ले ओर _ 


पड 
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मात्रा--१ मासा ॥ ४१-४४ ॥ 
गुडाद्रेकप्रयोग; 
प्रयोजयेदाद्रेकनागर वा तुल्यं गुडेनाधपलाभिदृद्ध्या | 
मात्रा पर पश्चपलान मास जाण पर्यायुषरसान्नभक्वि ॥४४ 
गुन्मोद्राशैःश्रयथुप्रमहान्‌ श्वासप्रतिश्याल सकाविपाका न्‌ । 
_ सकामलान्‌ शोषमनोविकारान्कासं कफं चेष जयेत्प्रयोग; ४६ 
इति शुडाद्रेकप्रयोगः 
गुडईकयोग-ताज अदरख को तुल्य गुडके साथ मिलाकर आधा पन मात्रा . 
मे रोगी को प्रथम दिन दें । पश्चात्‌ प्रतिदिन आधा पक्ष बढ़ाते जांय। भु 
` इसकी सब से बड़ी प्रयोज्य मात्रा ५ पन दै । प्रतिदिन आधापल . 
बढ़ाने से दसम दिन पांच पनन मात्रा होगी । इसका प्रयोग एक 
मास तक होता दै । दस दिन के पश्चात्‌ शेष बीस दिन तक पांच 
प्न मात्रा में ही प्रयोग कराते जाना चाहिये । जब औषध जीर्ण हो 
जाय तब दूध यूष वा मांसरस के साथ रोगी को अन्न का सेवन 
करना चाहिये । यह प्रयोग गुल्म, उदर, अश, शोफ, प्रमेह, श्वास, | 
प्रतिश्याय, अलसक, अपचन, कामला, शोष, उन्माद अपस्मार आदि ३. 
मनोविकार, कास और कफ को जीतता दे। ॥ / 
कई बैध कईत हैं प्रथम २ क्ष मात्रा में प्रयोग करें । कुछु दिन. | 
तक इसी मात्रा में प्रयोग कर २ कर्ष मात्रा बढ़ादें । पुनः इसी | 
प्रकार कुछ दिन सेवन करके २ कर्ष ओर बढ़ा दें | इसप्रकार बढ़ाते २ | 


Nan 


अन्तिम दिनों में ५ पल मात्रा में इसे रोगी सेबन के, । 
चक्रपाणि ने तो चिकिस्सासारसंप्रह में कर्ष से प्रारम्भ कर एक. 5 
पक्ष वा मास म रै पत्र तक बढ़ाने को कहा ई |-- . - हैः 
..... गिडाद्रेक वा गुडनागर बा गुडाभयां बा गुडपिप्पली वा 
2 हि मिवृद्धया त्रिपलप्रमाणं खादेन्नर; पक्ष 
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नभ इसके अनुसार कई पुराने वृद्ध वैद्य इसप्रकार कहते हैँ कि 

` प्रथम दिन कर्ष मात्रा में प्रारम्भ कर थोड़ा थोडा (४ मसे ) बढ़ाते 

हुए १॥ मास में इसे ३ पल प्रमाण तक पहुँचा दें । यद्दां पर 
८ अथापि ? समुचयाथक मानकर अर्थ किया गया हे । परन्तु यह मात्रा 
भी आधुनिक पुरुषों के लिये अधिक ही है । आजकल तो अंग्रेज 
मान के अनुसार ३ मासे से प्रारम्भ कर अधिक से आविक २० मांस 
तक क्रमशः बढ़ाता हुआ ले जाय ॥ ४५-४६ ॥ 

._ रसस्तथैवादकनागरस्य पेयोऽथ जीणे पयसाऽन्नमद्यात्‌। 

24 इसीप्रकार ताजे अदरख के रस को पीना चाहिये । अर्थात्‌ 
२ कष से प्रारम्भ कर ५ पल तक मात्रा को बढ़ाकर एक मास 
पर्यन्त द्वी इसका भी प्रयोग ढे । रस की प्राचीन मात्रा भी आजकल 
के नागरिका के लिये अधिक ढे । इसे भी पूर्ववत्‌ २ मासे ( अप्रेजी 
मान ) से प्रारम्भ कर १॥ तोले तक ले जावें । 

शिलाजतुप्रयोगः | 

शिलाहय॑ च त्रिफलारसेन हन्याच्त्रिदोषं श्वयथुं प्रसद्य ॥ ४७॥ 
नह, ८ ` इति शिलाजतुप्रयोगः। 
`> शिलाजतुप्रयोग-त्रिफला के काथ से प्रयोग कराया गया शिला- 
जतु बलात्‌ त्रिदोषज शोथ को नष्ट करता दै । ।रीलाजतु की मात्रा 

४ रच ॥ ४७॥ ` ५: 

| कॅसहर्रातका 

द्विपश्चमून्यास्तु पचेत्कषाये कंसेऽभयानां च शतं गुडस्य । 

लेहे सुसिद्ध च विनाय चूण व्याष धत्रसागन्ष्यसुषास्यत च ॥४८॥ 

अस्थार्थमात्रं मधुनः सुशीते किञ्चिच चूणाद्‌पि यावशुकात्‌। 

एकाभया राकम ततश्च लहाच्छुक्क नहान्त श्वयथु प्रवृद्धम्‌ ॥ ४९ ॥ 
श्वासर वराराच ल्मस्ाहात्रदाष(द्रपाणडुराग[न्‌ । 
"मसल बॅवण्यपूत्र[नेलशुक्रदावानू॥ २०॥ 0 अति 


द, 


इते कसहरातका। | 


र 


णारा 
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कैसद्दरीतकी-दशमूल के २ कंस परिमित काथ में १०० हरड़ें ` 
ओर १०० पल गुड डालकर पकावें | पकते २ जब लेद्दवत्‌ गाढ़ा हो 
जाय तब उसमें त्रिकटु और त्रिसुगन्थि ( दारचीनी, छोटी इलायची, 
तेजपत्र ) का चूर्ण मिला दे | यहद उषा काल तक पड़ा रहने पर जब 
सुशीतल हो जाय १ प्रस्थ मधु मित्नावें और अल्प परिमाण मै यवक्षार 
का चूर्ण भी डाल दें । इस में से एक इरड़ को खाकर ऊपर से लेह को 
एक शुक्ति ( कर्ष ) प्रमाण में चाटे । यह प्रवृद्ध शोथ श्वास ज्वर अरुचि 
प्रमेद गुल्म ब्वीहा जिदोषज उदर पाण्डुरोग कृशता आमबात रक्तपित्त _ टा 
अम्लपित्त विवशता और मूत्र वायु एवं वीर्य के दोषों को नष्ट करता हे। 2 
दशमूल के दो कंस ( ८ प्रस्थ ) परिभित काथ के लिये दशमूल 
मिलित ४ प्रस्थ जल ३२ प्रस्थ डालकर क्वाथ करें | जब ८ प्रस्थ रहे 
तब छान ले | काथ करते समय ही १०० हरडें एक ढीली पोटली में 
बांधकर डाल देनी चाहिये । जब काथ तय्यार हो तो काथ कों ऐृथकू 
छाने ओर हरड की पोटली को पृथक्‌ करके इ्रड निकाल के ओर 
तीक्ष्ण चाकू से चीरा देकर गुठलियां निकाल कर फैंक दें । काथ भें 


* (७ 


गुड को घोलकर ओर ये हरडु डालकर पकाना चाहिये । इसमें त्रिकट 4, 
£ 


की] 
NO ७ 


ओर त्रिजात मिलाकर ८ पन डालना चाहिये | अर्थात्‌ त्रिकटु मिनिर्त 
२ पक्ष ओर त्रिघुगन्धि का प्रत्येक द्रव्य दो २ पत्र । यवक्तार का चूर्ण 
जेनट के अनुसार आधा पत्र होना चाहिये । 
तन्त्रान्तरों भें यह योग दशमूलहृरीतकी नाम से ३... 
४ दशमूलकषायस्य केसे पथ्याशते पत्‌ | 
` तुलां गुडादू घने दयाद्वयोषच्षारं चतुःपलम्‌ || 
त्रिघुगन्धं सुवण!श॑ प्रस्थाय मधुनो हिमे । 
` द्शमूबहरीतक्य; शोथान्‌ हन्युः सुदारुणान्‌ ॥ क “2. 
शर ज्वरारोचकमुल्माशेमिहपाण्डूदरामयान्‌ । . जह 


Cw 


इस पर चक्रपाण ने व्याख्या 


“7? 
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॥ | ग्रयेकमेव कर्षांशं त्रिसुगन्थिमितो भवेत्‌ । 
कंसहरीतकी चेषा चरके पठ्यते ऽन्यथा ॥ 
एतन्मानेन तुल्यत्वं तेन तत्रापि वण्यते ॥ 
इसके अनुसार त्रिकटु और यत्रक्षार मिलाकर ४ पल लेते हैं । 
अर्थात्‌ सोंठ १ पल कालीमिच १ पल पिप्पक्षो १पल यबच्षार १पल । 
और त्रिसुगन्ध का प्रसेक द्र्य एक कष लिया जाता है | व्यवहार 
इसी मान के अनुसार ढे । मुलोक्त पाठ में किंचित्‌ ? शब्द पढ़ा 
जाने से कई यवक्षार को यहां पर भी १ पल से कुछ कम वेते है 
* और जितना कम वेते हैं उसे त्रिकट के द्रव्यो मे पूरा कर देते हैं | 
बुन्द तो कहता हे-- 
किञ्चिच कर्षपर्यायः शुक्तिरद्धपल तथा । 
सान्निध्यान्मधुनो मानं व्योषादेभिलितस्य च ॥ 
अर्थात्‌ ८ किंचित्‌ ? शब्द कर्ष का वाचक दै अतः वह यवक्षार 
को के प्रमाण भ॑ लेने को कइता हैं | मधु के मान के पास ही कइने 


~ ६७ 


से त्रिकटु आदि का मान भी उतना ही होगा | त्रिकटु ओर त्रिछुगन्ि 


_ मिला कर ८ पल जना चाहिये । हमने इस ८ पत्रको २ पल त्रिकटु 

> झर ६ पल त्रिसुगन्धि में स्वये विवेचना कर पूत्र लिखा है परन्तु सामान्य 
नियम के अनुसार छुट्दा द्रव्या को बराबर परिमाण भ॑ [मला कर ८ पल 
लिया जाता दे । नेह की आधुनिक मात्रा -१ तोज्ञा । 

पटोलमूलादिकषायः 
पटोलमूलामरदारुदन्तीत्रा यन्तिपिप्पल्य भयाविशालाः 
यष्ट्याह्वय तिक्ककरो।हेणो च सचन्दना स्या'न्नचुलान दावा ४१ 
कर्षोन्मितेस्तेः क्वथितः कषायो घुतेन पेय; कुडवेन युक्क; 
वीसपदाहज्वरसान्नेपातांस्तृष्णां विषाण श्वयर्थु निहान्त ॥५२॥ 
इति पटोलमूलादिकषायः। 
$ - पटोलमूलादकाथ--परवल की जड़, देवदारु, दन्तीमूल, त्राय- कि 


माणा; पिप्पनष, इरड, इन्द्रायण, मुलहृठी, कटुकी, ज्ञालचन्दन, हि | 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Deze eGangotri | 
"कर करर & 
गु"? >... ब Sa कर .- .. जो ७५% १७६--/ 


~ 
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(दिज्ज्बीज अथवा जलवेतस), दारुइल्दी, प्रत्येक को १ कर्ष प्रमाण में 
लेकर आठगुने अर्थात्‌ २४ पक्ष जल में क्त्राथ कें। जब चतुर्थांश अव- 
शिष्ट रइजाय तो उतार कर छान लें। इस काथ में ४ पत्र घी मिला 
कर रोगी पीबे । यह काथ विसप दाइ ज्वर सन्निपात तृष्णा बिष और 
शोष को नष्ट करता है । काथ में आठगुना जल निम्न परिभाषा 


` के अनुसार है-- 


८ कषद तु पलं याबद्‌ दद्यात्‌ षोडशिकं जलम्‌ | 
ततस्तु कुडवं याबत्‌ तोयमष्टगुणं भवेत्‌ ॥? 
परन्तु आजकल के लोग के लिये यह मान बहुत अधिक है । 


आजकल तो सम्पूर्ण काथ्य द्रव्य मिलाकर २ तोला लेने चादिये और 


सोलइगुना जन काथ कर चतुथ।श अवारिष्ट रहने पर वस्न से छान 
लें और एक बा दो तोला गो का घी डालकर रोगी को पिलाना चाहिये ॥ 
सचित्रकं धान्ययवान्यजाजीसोवचलं ञ्यूषणवेतसाम्लम्‌ । 
विन्वात्फलं दाडिमयावशुको सपिप्पलीमूलमथोऽपि चव्यम्‌ ५३ 
पिष्ठा5क्षमात्राणि जलाढकेन पक्त्वा घृतप्रथमथ प्रयुञ्ज्यात्‌ । 
अशात गुल्म श्वयथु च कृच्छं निहान्त वाह्व च कराते दपम्‌ ५४ 
शत ।चत्रकादघतम्‌ | 
चित्रकादिध्ुत--धी २ प्रस्थ । कह्कार्य--चित्रक, धनियां, 


. अजवाइन, पाठा, दीप्यक ( यवानक, अजमोदा ), सोठ, कालीमिच, 


पिप्पत्नी, अम्बवेतस, बेलगिश, अनारदाना, यबचार, पिप्पलीमूल, चव्य, 
प्रत्येक १ कषे | जल २ आढक । यथाविधि घृत पांककर रोगी को 
प्रयोग करावं | मात्रा--आधा तोला । यह अशे गुल्म और कष्टसाध्य 
शोथ को नष्ट करता और अग्नि को दीक्ष करता दे । अशाङ्गसग्रहकार तो 
चित्रक आदि का काथ करने को कहता है, पर हमें वह रुचता नही । 
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कार्शो गुल्ममेद्वाम्रेसादइरम्‌ ॥? चि० अ० १६ ॥ ५३-५४ ॥ 
चित्रकादिध्वतम्‌ । 
पिब्रेढ्‌ घृतं वाऽष्टगुणाम्बुासेद्धं सचित्रकचारमुदारवीयम्‌ । 
कल्याखक वाऽप सपश्वगव्य [तक्क महद्वाऽप्यथ ।तक्कक वा ५५ 
इति चित्रकादिघतम्‌ | 
चित्रकादि घृत ( अपर )--अथवा गव्य घृत २ प्रस्थ | कह्कार्थ- 
चित्रक ओर यवक्षार मिलित १ शराब | जल १६ प्रस्थ । यथात्रिधि 
पाक करें | इस महाशक्ति-युक्त धृत को रोगी पीवे | मात्रा“ तोला | 
अथवा कल््याणकधृत (उन्मादोक्त), पन्चगव्यचृत (अपस्मारोक्त), 
मद्दातिक्कक घृत ( कुष्टोक्क ) वा तिक्ककघृत का शोथ के रोगी को 
प्रयोग कराना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
चित्रकघुतम्‌ 
चीरं घटे चित्रककल्कलिप्ते द ष्यागतं साधु विमथ्य तेन। | 
तर्ज्ज छृतं चित्रकमूलगर्भ तक्रेण सिद्धं श्वयथुन्नमम््यम्‌॥ ५६ ॥ 
अशासि सामानिलगुन्ममेहांश्वैतन्नि हन्त्यम्निवलप्रदं च॥- = 


"श॑ तक्रेण वाऽद्यारसब्ृतेन तेन भोज्यानि सिद्धामथवा यवागूम्‌ २७ 


इति चित्रकध्रतम्‌ । 

चित्रकघृत--एक घड़े वा मृत्पात्र में- चित्रक. के - कल्क का 
लेपन करके गौ का दूध डाल दें और. दह्दी का. जाग” जगा दें -॥ जब. 

ददी बन जाय तब मथकर मक्खन निकाल लें -॥ इस मक्खन से 

निकले घी को चित्रकमूल के कल्क और उस तक्र से सिद्ध करें ॥ 

कल्काथ-चित्रकमूल घी से चतुथाश लिया जायगा .ओर वद्द तक्र घी 

से चोयुना । यह श्रेष्ठ. शोयनाशक ढै ओर. अश आमवात गुल्म प्रमेह; 


इन रोगा को नष्ट करता है । जाठराग्नि को बल देता है । मात्रा 


नवे... 


२२७२ . चरकसंहिता । [ अ० १२ 


अथवा उस साधितघृत-युक्त तक्र के साथ आहार केर । अथवा 
उस सावितघृत-युक्त तक्र से यथाविधि सिद्ध की हुई यवागू पीवे | 
जीवन्त्यनाजीशटिपुष्कराह्वेः सकारवीचित्रकबिल्वमध्येः। 
सयावशुकैबेद्रग्रमाणेचाम्लयुक्का :छृततेलभृष्टा ॥ ५८॥ 
अशोतिसारानिलगुल्मशो फह दो गमन्दा भिहिता यवाशूः । 

जीवन्त्यादियवागू--जीवन्ता, जीरा, कचूर, पुष्करमूल, काखी 
(काला जीरा वा अजवाइन), चित्रक, बेलगिरी, यत्रक्षार; प्रत्येक को एक 
कोल प्रमाण में लेकर यथाविधि यवागू साधन करे । यह यवागू घी और 


तेल के यमक में मुनी होनी चाहिये । इसे तिन्तिडीक ( विषांबिल ) _ 


के रस से योड़ा खट्ट भी कर लेना चादिये। यद्द अश अतिसार वात« 
गुल्म शोथ हृद्रोग ओर मन्दाम्रि म॑ द्वितकर दे ॥ ५८॥॥ 
या पज्ञकोलेबिधिनव तेन सिद्धा भवेत्‌ सा च समा तयेव ४९ 
पञ्चकोल यवागू--इसी विधान के अनुसार अर्थात्‌ प्रत्यक द्रव्य 
को एक कोब प्रमाणा में लेकर पञ्चकोल से सिद्ध यवागू गुणों में 
पूर्ववत्‌ है । पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक और सोंठ एकत्र 
मीश्रेत इन पांच द्रव्यो को पञ्चकोल कइते दें । 
पञ्चकोल के, स्थान पञ्चमूल भी पाठ मिलता है ॥ ५८-५९ ॥ 2 
ङुलस्थयूषश्च सपिप्पलीको मो द्गश्च सञ्यूषणयावशूकः । 
रसस्तथा विष्किरिजाङ्गलानां सकूमगोधाशिखिशन्ञकानम्‌ ६० ` 
पथ्य-.१प्प्युक्त कुब्रत्य का यूष, निकटु आर यवक्षार युक्त मूरा 
का यूष, विष्किर ओर जाङ्गल पशुपक्षियों के तथा कछुआ, गोद; मोर 
ओर शक ( सेइ ) के मांसरस हितकर हें ॥ ६० ॥ 


सुवाचिका गृञ्जनक पटोलं सवायसीमूलककेत्रनिम्त्रम्‌। 
गाकार्थिनां शाकमिति प्रशस्त भोज्ये पुराणश्च यवः सशालिः ६१ 
आभ्यन्तरं भषजमुक्मेतदू , 


3 ५ पञ्चम्‌ः ? ग, । र 
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जो रोगी शाक चाहते हों उन्हें सुवचिका (जतुकालता--शाकविशेष) 
गृञ्जनक (शलगम लद्धसन वा गाजर), पटोल (परवल), मकोय, मूली, 
वेत्राग्र (बेत का अप्रभाग ), नीम;इनका शाक प्रशस्त हे । और भोज्य 
द्रव्यो में घुराने जो ओर पुराने शालि चावल श्रेष्ठ हैं । 

ये आम्यन्तर औषध कह दी हे ॥ ६१ ॥ 

बहिर्हिते यच्छुणु तद्यथावत्‌। 
हान्प्रदेहान्परिपेचनानि खेदांश्च वातप्रबलस्य कुर्यात्‌॥ ६२ ॥ 

हे अग्निवेश | अब जो बाह्य हितकर औषध है उसे यथावत्‌ सुन ! 

वातशोथ में बाह्योपचार--जिस शोथ में वात प्रबल हो वहां खर 
प्रदेह परिषेचन और स्वेदन करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 

शलंयादतलग्रदहा । 

शेलेयकुष्ठागुरुदारुकोन्तीत्वक्पद्मकेलाम्बुपलाशमुस्तेः 
प्रियङ्गथोणयकहेममांसीतालीशपत्रक्वपत्र धान्यः ॥ ६३॥ | 
श्रीवेष्टकष्यामकपिप्पलीमिः स्पृकानखैश्रेव यथोपलाभम्‌.। - 
वातान्वितेऽभ्यङ्गसुशन्ति तेलं सिद्धं सुपिष्टरपि च प्रदेहम्‌ ॥ ६४ ॥ 


इति शेलियादितेलप्रदेहा । 
शेलेयादितेल और प्रदेह-तिबतेल २ प्रस्थ ॥ कळ्कार्य-शेल्य 


( छेलछुरीला ), कुछ, अगर, देवदारु, कोन्ती ( रेणुका बीज ), दाल 

चीनी, पद्माख, छोटी इलायची, गन्धबाला, पलाश (ढाक की छात्र वा 

बीज), मोथा, प्रियङ्ग, थोणेयक ( गठिवन ), देम ( नागकेसर ), 

बानछुडू, ताळीसपत्र, ख्षव.( केवटी मोथा, ) तेजपत्र, धनियाँ, श्रॉविष्टक 

( गन्धबिरोजा ), ध्यामक ( गन्धतृण ), पिप्पनी, स्पुका (पिडिङ्ग-शाक- 

विशेष), नखी; ये औषधियां जो जो मिलसके मिलाकर १ शराव । यथा- 

विवि सिद्ध करें | वातज शोथ में इस तेल की मानिश करनी चाढियेि॥ | 
इस कल्क की ओषधियों को अच्छी प्रकार पीसकर वातशो | 


| 


२२७४ चरकर्सद्विता । [अ० १२ | 


चक्रपाणि प्रमति टीकाकार यद्वां पनाश' से शटी (कचूर ) 
का प्रहण करते हैं ॥ ६३-६४ ॥ 
जलैश्न वासार्ककरञ्जशिग्रकारमयैपत्राजकैश्च सिद्धः । 
खिन्नः कवोष्णे रावितप्ततायेः खातश्र गन्धेरनुलेपनीय! ॥ ६५ ॥ 
बासा ( अडूसा ), अके ( मदार ), करञ्ज, शिग्र ( सद्दिजन ), 
गाम्मारी, अर्जक ( तुलसी ), इनके. पत्ता से सिद्ध कोसे जलों से स्वे- 
दन और पश्चात्‌ सूर्यकिरणों से तप्त जलं से जान करके अगर आदि 
गन्धो का अनुलेपन करना चाहिये । ६ 
वासा आदि का'काथ करके कोसा होने पर द्रोण में डाल दे । है. 
रोगी उसे मै बेठकर तब तक अबगाइन करे जब तक स्वेदन न हो 
जाय वा पसीना न आ जाय । पश्चात्‌ सूर्यकिरणा से तप्त जल से स्नान 
कर गन्धद्रव्यं का अनुलेपन करे ॥ ६५ ॥ [ 
सबेतसा; चीरवतां द्रुमाणां त्वचः समाञ्जिऽलतामृणालाः। 
सचन्दनाः पद्मकबालकौ च पेत्ते प्रदेहस्तुं सतेलपाकः ॥ ६६ ॥ 
पेत्तिक शोय भें प्रदेइ और तैल=बेतस, चीिबुच्तों ( बरगद, 
पपल, गूलर, सक्त ) की छाने, मञ्जिष्ठा, मृण।ल ( कपक्षनाल अथवा _ श्‌ 
खस ), श्रेतचन्दन, पद्माख, गन्धबांला; इन्द्र एकत्र जल से घोट कर | 
प्रदेह करना चाहिये । इन्डी द्रव्यो के काथ और कल्क सें तेलपाक 
करके भी पित्तशोथ में अभ्यङ्ग कर सकते दें ॥ ६६ ॥ 
आक्कस तेनाम्बु रविग्रत सचन्दनं साभयपद्यक च ।. 
खाने हितं चीरवतां कषायः चौरोदक चन्दूनलेपनं च ॥ ६७ ॥ 
_ पैत्तिक शोथ में ज्ञान ओर अनुल्ेपन--उपर्युक्त वेतस आदि दर्या 


>> 1 


.से सिद्ध तेल की मालिश करने के पश्चात्‌ चन्दन खस और पत्माख से 


aN 


युक्त वा साबित जन-जो सूर्य की किरणों से तप्त हो--घानार्थ दितकर ढे | 
_फीरिदृद्ों ( बरगद) पीपल, यूजर, ल, वेतस ) का काय या खीरो-_ 
१“ जल्षेस्तथेररढदषाकाशे ग्र» १ ग. । aie mf 
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अ० १२ ] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २२७५ 


दक. ( दूध ओर जल मिलाकर ) भी रोगी के ज्ञान के किये प्रशस्त - 
हे । पश्चात्‌ श्रेतचन्दन का लेपन करना चाहिये ॥ ६७॥ 
कफे तु कृष्णासिकतापुराणपेण्याकशिग्रृत्वगुमाप्रलेपः । 4० 
कुलत्थशुण्ठीजलमूत्रसेकथण्डागुरुम्यामचुलेपनं च ॥ ६८॥ 
ड्ैष्मिक शोथ में प्रलेप परिषेक और अलनुलेपन-कफ में तो 
पिप्पनी, सिकता ( रेत, बालू ) पुराना तिलकळ्क, संदिजन की 
छाल, उमा ( अलसी ); इन्हे एकत्र पीसकर प्रलेप करना चाहिये । 
अष्टङ्गसँप्रह चि० अ० १६ में बताया हे कि वैद्य इसको गोमून्नःसे 
पीसकर सुद्दाता गरम लेप कर । न 
८ पुराणपिण्याककृष्णाशिग्रत्वयतसीसिकताः मूत्रपिष्टा; सुखेष्णाः 


प्रक्षेपे दबात्‌ |? 


कुलत्य और शुण्ठी से.जल को सिद्ध करने के. पश्चात गोमूत्न 
मिश्रित कर परिषेचन वा स्रान कराना चाहिये । अथवा कुलत्य तथा 
शुण्ठी. के कषाय से ओर गोमूत्र से परिषेचत करना चाढिये,। अथवा 
व्थ- और शुण्ठी से सिद्ध जन बा इन्दी से प्रिद्व गोमूत्र 
परिषिचनाथ प्रयोग होना. चाहिये. । अर्थातू ये एथकू 
दो योग हें,। परिषेचन से ढी जान का भी ग्रहण हे. । खनानानन्त्रः 
अनुलपनाथ चण्डा ( चोरक ) ओर अगर का प्रयोग करें ॥ ६८ ॥ 
बभ।तकाना फलमध्यलेपःसर्वेघु दाह्मतिंहरः ्रलपः। .- २: 
यष्टयाह्वमुखेः सकपित्थपत्रेः सचन्दनेखत्पिउकासु लेपः ॥ ६६॥ 
सब शोथ में सामान्य योग--सब शोधा में बढेडे के फ़ल की 
मज़ा के लेप्र से दाइ ओर वेदना शान्त होती है । २ 
शि मुलद्दठी, मोथा, फेथ के पत्ते, चन्दन; इनका -लेप 
[-युक्त-पिंडकाओं में करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 


र राखावपार्कत्रिफलाबिडङ्ग शिग्रत्वचो मूषिककणिक 


Es 
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निम्बाजको व्याघ्रनखः सदूर्वा सुवचंला तिक्रकरोहिणी च ७० = 
सकाकमाची बृहती सङुष्ठा पुननेवा चित्रकनागरे च। | 
,उन्मरदनं शोफिषुमूत्रपिष्टं शस्तस्तथा मूलकतोयसेकः॥ ७१ ॥ 
सब शोफो भे सामान्य उन्मर्दन तथा परिषेचन-राज्ञा, अडूसा, 
“मदार, त्रिफला, वार्यविडज्ग, -सहिजन की छात्र, मूषिककर्णा ( चूहा- 
क्री ), नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, व्याघ्रनख ( नखी ), दूब, सुः 
वचेज्ञा ( हुरहुर, सूरजमुखी ), कटुकी, मकोय, बहती, कुठ, पुननवा, 
चित्रक, सोंठ; इन्हे एकत्र गोमूत्र से पीसकर शोथ «में मर्दन न 
करना चाहिये । _' हृ 


- _ परिंषेचनाथे मूली*का जल वा सूखी मूली का काथ प्रशस्त ढे । 
शोफास्तु गात्रावयवाश्रिता ये ते स्थानदृष्याकृतिनामभेदात्‌ । 
अनेकसंख्याः कतिचिच तेपां निदर्शनार्थं णु चोच्यमानान ७२ 
` जो शोफ देइ के अवयबों में आश्रित रहते हैँ. वे स्थान दृष्य 
आकृति ( रूप, बचण ) और नाम के भेद से संख्या में अनेक हैं-- 

, बहुत हैं । उनमें से उदाहरणाथ कुछ एक को में कता हूं, सुता । 
दोषास्रय; खै; कुपिता निदानैः कुर्वन्ति शोफं शिरसः सुषोरम्‌॥४| 
अन्तरले घुधुरिकान्बितं च शालूकमुच्छ्रासनिरोधकारि ॥ ७३॥ 

 'शिरःशोथ-अपनेः हेतुओं से कुपित इए तीनों दोष शिर में अत्य- | 
है 1 । ` न्त घोर शोथ को उत्पन्न करते हैं । जैस-उपशीषक नामक रोग ।॥ ._ 
` ¬ कण्ठशालूक--और गले में अन्दर की. ओर -ढच्छवास मैं. 
, रुकावट उत्पन करने बाल्ने और घुधुर शब्द से युक्त शालूक (कमल | 
3 कद एद सहश ग्रन्थि) को पैदा करते हं । अन्यत्र हा. "जु 
0000 0000 > Rn in 7 वी ‘i 
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कोलास्थिमात्रः कफसम्भवो यो प्रन्थिगलले कएटकशूकभूतः | 
खरः स्थिर; शख्ननिपातसाष्यस्तं कण्ठशालूकमिति त्रत्रन्ति ॥ ७३ ॥ 


गलस्य सन्धौ चिबुके गले वा सदाहरागः श्वसनासुं चोग्र! 
शोफो भूशातिस्तु विदारिका खाद्वन्याद्वले चद्लयीकृतः स्यात७४ 
बिदारिका-गले की सन्धि में चिबुक ( ठोडी->अन्दर की ओर स) 
में गले में वा श्वासवद्दा नालियों में दाह से युक्त रक्ततण का विदारिका 
नामक अत्यन्त वेदना वाला शोथ होता है | तन्त्रान्तर में यह लक्षण दै“ 
_ ध्सदाहृतोदं श्वयथुं सुताम्रमन्तगले पूतिविशीणमांसम्‌। | 
पित्तेन विद्याह्ददने बिदारी पाश्चे विशेषात्‌ सं तु येन शेते ॥! 
वलय--यदि शोथ गले में चारों ओर वलयाकार (छल्ले के * 
आकार का) हो तो असाध्य है | तन्तरान्तर में वलय का लक्षण यह दै- 
“बलास एवायतमुन्नतं च शोर्थ करोत्यन्नगर्ति निवाय । 
तं सवेथेवाप्रतिवायवीर्य विवजनीय वलयं वदन्ति ? ॥७४॥ . - 
जिह्वोपरिष्टादुपानेह्विका स्यात्‌ कफादधस्तादधिजिडिका च |. | 
यो दन्तमांसेषु तु रक्गपित्तात्‌ पाको भवेत्‌ सोपकुशः प्रदिष्टः ७५ 
गा उपजिद्विका-जिद्वा के ऊपर कफ से उपर्जिहका नामक शोथ 
होता हे । तन्त्रान्तर मेतो- ; 
जिह्वाप्ररूप; श्रयथुद्धि जिह्वासुन्नम्य जातः कफरक्तमू(िः। ` 
न्नात्नाकरः-कण्डुयुतः सचोष सा वूपजिद्वा पठिता मिषग्भिः !॥? 


> 
Re 


यह लक्षण हे । 2 
.. अ्रविजिह्विका--जिद्वा के नीचे कफ से उत्पन्न शोथ को अधि- । 
जिहिका कइते हें । ति £ 


उपकुश-दन्तमांसों ( मसूड़ों ) म॑ जो रक्त और पिच से पाक | 
होता दे उसे उपकुश कहते हैं । कहा भी दे- ` 


आहे. 


+ s 5 
| `. 3 श्वसनोच्छवसोग्न; ° ग, । २ ` बिडालिका ' च, | 'बितानिका A 
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६ देष्टेषु दाइः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलन्ति च । 
यस्मिन्‌ सोपकुशो नाम पित्तरक्तकृतो गदः ! ॥ ७५ ॥ 


स्याहन्तविद्रष्यपि दन्तमांसे शोफः कफाच्छोणितसंचयोत्थः | 
गलस पाश्वे गलगए्ड एकः स्याद्गणडमाला बहुभिस्तु गणडैः ७६ 
साध्याः स्मृताः, पीनसपार्शशूलकासञ्चरच्छर्दियुतास्त्वसा्याः । 
दन्तविद्रधी-दन्तमांस में कफ से रक्तसश्चय के कारण उत्पन्न 
शोथ-दन्तविद्रधि भी हुआ करती है । कहा भी है- 
४ दन्तमांसे मलः साख्नेबद्यान्त; श्वयथुगुरुः 
सदाइरुक्‌ खबेद्भिनः पूया दन्तबिद्रिः ॥! ३ र 
गलगण्ड-गन्ने के पाश्च में एक गलगण्ड कह्दाता दै | तन्त्रान्तर 
« सै गलगण्ड के लक्षण आदि ये कहे दै-“- 
निबद्ध; श्वयथुयस्य मुष्कवळ्लम्जते गले | 
महान्वा. यदि वा हृस्वो गलगण्डं तमादिशेत्‌ । 
वात; कफश्चापि गले प्रदुष्टो मन्ये च संश्रित्य तयेव भेदः । 
कुन्ति गण्ड क्रमशः स्वलिङ्गैः समन्वितं तं गनगण्डमाहु; ॥ 


२ ७ ओ 2 


` गणडमाला-जब बहुत से ( 29105 ) होते हूँ तब उसे गण्डः 
माना वते हैं। तन्त्रन्तर मेनन २ ~| 
“ ककेन्धुकोलामलक्प्रमाणेः कच्षांसमन्यागलवङ्च्तणेषु । 
कफाम्यां चिरमन्द्पाकेः स्यादू गण्डमाला बहुभिश्च गण्डः ॥! 
| शोफः कफाच्छोणितसज्ञयोत्य के स्यान" पर माधवनिदान के 
टीकाकार बिजयरक्षित ने ' मेदःककाच्छोणितसञ्चयोस्थः ? इस प्रकार | 
पाठ पढ़ा है और इस हेतु को गलगणड की ओर लगाया हे | | 
यद्ग गण्डमाला साध्य होतो & परन्तु यदि पीनस ( प्रतिश्याय) | 
वाल, कास, खर और छर्दि (के) भी साय दो तो असाध्य | 
हद ॥ ७६॥ व... जड टि D> ८ 4 


तेषां | रा 


Gm 
4 — 
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क इन शोथ रोगो की संक्षिप्त सामान्य चिकित्सा-=उक्त शिरः" 
~ ws fF 


शोथ आदि सब रोगों में शिराविरेक ( शिरावेध द्वारा रक्तावसेचन ), 
कायबिरेचन ( बमन वा विरेचन ) तथा शिरोविरेचन, धूमपान, पुराने 


~ 


घृत ( दस वष वा इससे अधिक पुराना ) का पीना हितकर हे ७७ 


सलद्दर्न वक्त्रभेवणु चापि प्रधर्षणं स्यात्‌ कबलग्रहश्च । 
मुंड में होने वाले शोयरोगों में लङ्कन ( उपवास ), प्रधर्षण 
( उस २ दोष को हरने बाले द्रव्यो के चूण का वर्षण ) तथा कब- 


~ 


~ लग्र ( कवलघारण---मुख में दोषहर द्रव पदार्थ को कुछ देर रख 
कर कुल्ला करना ) कराना चाहिये | 
अङ्गेकदेशष्वनिलादिमिः स्यात्‌ खरूपधारी स्फुरणं सिराभिः ७८ 
ग्रान्थिमंहान्मांस भवस्त्वनतिरमे दोभवः खिग्थतमश्चलश्च । 
ग्रन्थि--देद के किसी एक देश में वात आदि के कारण अपने अपने 
लक्षणों से युक्त ग्रन्थि हो जाती हे | यदि वातज ग्रन्थि होंगी तो वात 
के लक्षण दोंगे । यदि पित्त की तो पित्त के और यदि छेष्मिक होगी 
तो कक के लक्षण होते हैं । वातग्रन्थि का लक्षणा माधवनिदान में 
__ इसप्रकार सँगृदीत है-- 
“्रायम्यते बृश्च्यति तुयत च प्रत्यस्यते भिद्यति मथ्यते च । 


९८७ ४०७ 


कृष्णो मृदुर्षस्तिरिवाततश्व भिन्नः खवेच्चानिनजो उस्तमच्छुम्‌ ॥' 
अधात्‌ वातज ग्रन्थि में नाना प्रकार की वेदनाये होती हे । वर्ण | 
काला होता है । स्पश में मृदु और बहुत जगद्द घेरे हुए होती दे । ' 
यदि इस ग्रन्थि का भेदन हो तो इस में से _पतला स्वच्छु स्राव 
` ।नेकलता हवे । 
पित्तज ग्रन्थि का लक्षण सु० ,नि० अ० ११ में-- 
“दन्दह्यते धूप्यति चातिमात्रं पापच्यते प्रज्बलतीब चापि । 
गौ रक्त; सपीतोऽप्यथबापि पित्ताद्विन्नः लबेदुष्णमतीव चास [९ 71. 
» ७ 000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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अर्थात्‌ पैतिक ग्रन्थि में अत्यधिक दाइ जलन वेदना होती है | यह 
पक भी जाती है । यह वर्ण में लाल या लालपीली होती है और भेदन 
होने पर निकलने वाला स्राव अत्यन्त उष्ण होता है । 
कफप्रन्थि का लक्षण सु० नि० अ० ११ में-- 
८ शीतो ऽविबणो|ऽस्परुजो ऽतिकण्डुः पाषाणबत्‌ संहननोपपन्नः | 
` चिराभिवृद्धश्च कफप्रकोपाद्धिन; ख्वेच्छरुक्लघनं च पूयम्‌ ॥! 
खेष्मिक ग्रन्थि शीतल तथा देइ के समान वर्ण वाली होती है | 
इसमें बेदना कम द्वोती दे । कण्डू अधिक होती दै । स्पर्श में पाषाण 
वतू कठिन होती है । य बहुत धीमे २ बढ़ती हे ओर भेदन होने 
` पर जो पूयस्राव होता है वइ शेत और घना होता है । 
जो ग्रन्थि सिराओं से होती हे उसमें स्फुर ( 05००0 ) 
होता है । यह स्फुरण बा कम्पन रक्त की गति के कारण हुआ करता 
है। छु० नि० अ० ११ में सिराज ग्रन्वि के निम्नोक्त लक्षण कडे दे 
' “ व्यायामजांतेरबलस्य तेस्तेराक्षिष्य वायुस्तु सिराप्रतान म्‌ | 
सङ्कच्य सम्पिण्ड्य विशोष्य चापि प्रन्थि करोत्युन्नतमाशु वृत्तम्‌ | 
` ग्रन्थिः सिराजः स तु कृच्छुसाध्यो भवेद्दि स्यात्सरुजश्चलश्च | 
` स चारुजथ्चाप्यचलो महांश्च ममोत्यितश्वापि विवजनीयः ॥ ? 
अपनी शक्ति. से अधिक व्यायाम के काथ करने पर कुपित वायु 
।सराजाल में व्याप्त हो उसे सङ्कुचित सम्पिणिडत और विशुष्क करके 
निबल् व्यक्ति में शीघ्र ढी गोलाकार ग्रन्थ को उत्पन्न करती ढे । 
यदि यह सिराम्रन्थि वेदनायुक्त और चल छो तो कष्टसाध्य होती दै । 
यादे यी प्रन्थि वेदनारद्धित था अचल भी दो परन्तु बहुत 
जग को घेरे हो या मर्मदेश में हो तो असाध्य द्वी जाननी चाहिये । 


मांसज ग्रन्थः मास में उत्पन्न ग्रन्थि मान्‌ होता है । तन्त्रान्तर्‌ 


क्र 


~ 


य जीँ 
- 


~ | 
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रू अर्थात्‌ मांसरक्तज ग्रन्थि में अबुंद के लक्षणों के समान ही लक्षण 
होते हैं । अबुद गोल स्थिर अव्यन्त अल्प वेदना वाला वा वेद तारद्दित 
महान्‌ महामूल ओर देर से बढ़ने वाला होता हे ॥ 
भेदोज ग्रन्थि---मेदोज ग्रन्थि अत्यधिक ख्रिग्व और चल होती 
है। सु० नि० अ० ११ में कहा दे-- 
“शरीरवृद्विच्तयवृद्धिह्ानिः निग्बो- मह्ानल्परु जो ऽतिकण्डूः । 
मेद$कृतो गच्छुति चात्र मिन्ने पिण्याकसर्पि;प्रतिम तु मेदः ॥! 
मेदोजग्रन्थि देह की मेद की वृद्धि और चय के साथ घटती बढ़ती दै) 
- = 7 क्षिग्ध कण्डयुक्त महन्‌ ओर अढ्प वेदना युक्त होती दै। भेदन कोने पर 
इस म से तिलकल्क वा घी के समान मेद निकलता दै ॥ ७८ ॥ 


SA SNA hn 


सशाधत खादतमश्मका88 साङ्गएद्णडावलयद्‌पक्कम्‌ ॥ ७६ ॥ 


विपाट्य चोद्य भिषक सकोषं शख्रण दर्वा त्रणवचिकित्सेतू | 
अदग्ध इंवत्परिशिषितश्च प्रयाति भूयोऽपि शनेबिवृद्धिम्‌ ॥८०॥ 
ग्रन्थिर्यो की चिकित्सा-पुरुष का वमन विरेचन आदि द्वारा . 
संशोधन करने के पश्चात्‌ ग्रन्थि का स्वेदन करे । यदि प्रन्थ पकी हुई 
लन तो खेदन के पश्चात पत्थर, गोल चिकनी लकड़ी, अङ्गठे व दणड 


से उसे विलीन वा विम्जञापन करने का प्रयत्न करे |. 
अर्थात्‌ अङ्गठे आदि को उन्नत ग्रन्थि पर रख उचित दबाब देते . 


इए एक ओर से दूसरी ओर ले जाय । यद्द एक ढी दिशा की ओर. 
करना चाहिये । विपरीत दिशाओं मे विम्लापन नद्दी किया जाता । 


~ 


यदि ग्रन्थि पकी छो तो शख से चीरा देकर कोषसहित सम्पूर्ण 
ग्रन्थि को बाहिर निकाल ले और उस स्थान को दग्व करके व्रण के 
सदृश चिकित्सा करे । यदि उस स्थान का दाइ न किया जाय ओर 
ग्रन्थि का कुछ भाग बचा रह गया हो तो बढ़ पुनः शनेः शने$ बढ़ - 
७ जाया करती ढे ॥ ७६--८० ॥ श +> ९ 


- तसादशेषः कुशल; समन्ताच्छे्यो भवेद्वीचय शरीरदेशान्‌। | 
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२२८२ चरकसंहिता । [ अ० १२ 
शेषे कृते पाकवशेन शीर्येत्ततः च्तोत्थः ग्रसरेद्विसपः॥ ८१ ॥ i 
उपेद्रव त॑ प्रतिवार्य तज्ज्ञः खेर्भेषजेः पूर्वतरं यथोक्कः । 


ततः क्रमेणास्य यथाविधानं त्रण व्रणज्ञस्त्वरया चिकित्सेत्‌ ८२ 
अतएव कुशल वेद्यां को चाहिये कि वे शरीर के देश--ममे आदि के 
प्रति दृष्टि रखते इए ग्रन्थि को चारों ओर से छेदन कर निःशेष 
निकाल दें | यदि किञ्चित्‌ शेष रद्द गया तो वह स्वरथ पककर. शीण 
होता है । पक जाने के कारण पूयोत्पत्ति हेने से क्षतज विसर्प 
होकर फैलने लगता है । अतएव शल्यकर्म को जानने वाला वैद्य उत. 
उपद्रव का यथोक्त अपनी ओषधो से पूवेतर निवारण करे ओर पश्चात्‌ _ 
ब्रणज्ञ वैद्य क्रमश; विधान के अनुसार व्रण की शीघ्रता से चिकित्सा करें॥ 


विवजेयेत्कुच्युदराश्रितं च तथा गले मर्मणि संश्रितं च। 
स्थूलः खरश्चापि भवेद्विवज्या यश्चापि वालस्थविराबलानाम्‌ ८ 
असाध्य ग्रन्थि--कुक्षि उद्र गला तथा अन्य मादेश में आश्रित 
प्रम्थि असाध्य है | तथाच प्रन्थि यदि कुलि आदि देश म॑ न 
भी उत्पन्न इई हो परन्तु स्थूल ( मोटी ) ओर खर होतो उसे भी 
असाध्य ही जानें । बालक बृद्ध वा निबेल पुरुषा को उत्पन्न इई 
न्थियां असाध्य होती दे ॥ ८३ ॥ १ 
ग्रन्थ्यबुदानां च यतोऽविशषः प्रदेशहेत्वाकृतिदोषदृष्येः 
तर्ताकेत्से्भिषगबुदानि विधानाविद्‌ ग्रन्थिचिकित्सितेन ॥८४॥ 
अबुद्चिकित्सा--यत; ग्रन्थि ओर अबुदों के देश (उत्पत्तिस्थान) 
हेतु लक्षण दोष आर दृष्य (रक्त, मांस, मेद) प्रायशः समान होते हें अतः 
विधानज्ञ वैद्य प्रन्यिचिकित्सा के अनुसार ही अधुदो को चिकित्सा 
करे । अथुदों का निदान ओर चिकित्सा सुश्रतसंहिता निदानस्थान 


% ३ 


१ ०दतः क्तोत्थ: प्रसरेद' ग० | २ “नेवारयेदादित एव यस्नाद्‌ विधानादित, 
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अ७ १२] चिकिस्सितस्थानम्‌ २२८३ 


११ अ० और चिकित्सास्थान १८:अ०में विस्तार से द्वै। उते बढ देखें । 
ताम्रा सशूला पिडका भवेद्या सा चालजी नाम परिल्ताग्रा । 
अलजी ==जो ताम्रवर्ण की ओर शूल युक्त पिडका होती दै उसे 
अलजी कहते दें इसके अग्रभाग से खाव निकला करता हे | 
रोगैः क्षतश्रमेनखान्तरे स्यान्मांसास्रदूषी भृशशीघ्रपाकः ॥८५॥ 
चर्मनखान्तरक्षत---चभ ओर नख के मध्य में मांत ओर रक्त को 
दूषित करने वाला तथा अत्यन्त शीघ्र पक जाने वाला क्षतरोग 
(सुश्रत में इस का नाम चिप्प मी है) होता है ॥ ८५ ॥ 
ट्र 'ज्बरान्विता वड्ज्ञणकक्षजा या वर्तिनिरतिः$ कठिनाऽऽयता च। 
विद्यारका सा कफमारुतास्या, 
विदारिका----वङ्क्षण ( रान ) और कक्षा देश में जो वति के सदृश 
बेदना-रहित कठिन और विस्तृत शोथ होता हवे उसे बिदारिका कहते 
हैँ । इसमें रोगी को उबर भी होता द्वै। यद्द कफ ओर वायु से ह्वोती दे । 
& निरतिः ? का कई टीकाकार “ निश्चय से वेदनायुक्त ” ऐसा 
अथे करते दें । चक्रपाणी कहता दै कि यतः सुश्रत ने बिदारिका को 
_ त्रिदोषज माना हे अतः यहद केवल कफ ओर वात सेन मानकर इसे | 
> कफवाताधिक हीनपित्त मानना चाहिये | सुश्रत नि० अ० १३ में यृ 
लक्षण कया ६- : 
८ विदारीकन्दवदूवृत्त कक्षावड्च्तणसन्धिषु । 
रक्तां विदारिकां विद्यात्‌ सजा सर्वलच्तणाम्‌ ॥' 
तेषां यथादोषमुपक्रमः स्यात्‌ ८६ 
विस्रावणं पिणिडकयोपनाहः पक्केषु चेव व्रणवच्चिकित्सा । 
इन सबकी चिकित्सा दोष के अनुसार की जाती हे । 
चिकित्सा में पूर्वं दोष वा रक्त का वित्रण आर जो 
आदि के आटे की पिणिडकाओं द्वारा उपनाइ ( ?०2।४।०० ) करना 
~> चाहिये । जब पक जांय. तब ब्रण के सदृश चिकित्सा होती & । न E- 
छै kh . ३ "समूला पडका अवद्वा' ग० । २ “शोथ; इतः? पा० । “रोगोऽच्षतः’ पा०॥ 
FV 
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२२८४ चरकसीइता। „ [० १९ 


विस्फोटका! सर्वशरीरगास्तु स्फोटाः सदाहा ज्वरतर्षयुक्काः ८७ 
बिरफोटक-सम्पूण शरीर में उत्पन हुए स्फोट जिनमें ज्वर दाइ / 
एवं तृषा ( प्यास ) होती दै विस्फोटक कहाते हैं । 
भोज ने भी कहा है--- 
६ यदा रक्तं च पित्तं च'वातेनाचुगत त्वाचि । = 
अग्निदग्धनिभान्‌ स्फोटान्‌ कुरुतः सर्वदेहगान्‌ ॥ 
सज्वरान्‌ सपरीदाद्वान्‌ विद्याद्विस्फोटकांस्तु तान? ॥ ८७ ॥ 
यज्ञोपवीतप्रतिमाः म्रभूताः [पत्तानलाभ्या जानतारतु कक्ष 
याश्चापरा+ स्यु? पडका प्रकाण्‌( स्थूलाणुमभ्या आप ॥पंत्तजास्ता१ क 
कक्ता--पित्त ओर बात से उत्पन्न हुए यज्ञोपवीत. ( जनेऊ ) के 
सदुश अत्यधिक स्फोटो को कक्षा कहा जाता है। पु० नि० अ० १३ 
म कहां था ६०5 
... «बाहुपाश्मासकक्षासु कृष्णस्फोटां संवेदनाम्‌ । 
पित्तप्रकोपसम्भूतां कच्षा।मित्यभिनिदिशत्‌ ॥ 
अन्य पिडकार्ये--ओर भी जो पिडकार्य देह में इतस्ततः व्याप्त 
अथवा बहुत प्रकार की उत्पन द्वोती हे जो आकृति में स्थूल अणु(छोटी 
वा मध्य प्रमाण की होती हं बे पित्तज दे ॥ ८८॥ 
जुद्॒प्रमाणा। पडका? शरीर सवाङ्गगाः सज्वरदाहतृष्णाः । 
कणड्युता; सारुचिसम्रसेकाः रोमान्तिकाः पित्तकफात्प्रादेष्टाः ८& 
` रोमान्तिका-सम्मू्ण देइ में छोटे२ प्रमाण (राई के सदश) वाली पिडकार्ये 
जिन ज्वर दाह तृष्णा अरुचे ओर कफ प्रसेक आदि लक्षण होते 
इ रोमान्तकाय ( ९21९5 ) कहती ह । . . Cad 


he 


न कोक गङ्गाधर ने पढ़ा इं । अन्यन्न प्रतिय म यहद पछि नह! 
त | तन्त्रान्तर म॑ कहा इट 
कूपोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः। ` 
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अ७ १३] चिकिस्सितस्थानम्‌ | २२८५ 
$ - मसूरिका--देद् में स्त्र मसूर के प्रमाण की पिडकाये मसू- 
रिका ( 970911 1202 ) कहाती दें । ये पित्त और कफ से उत्पन्न कही 
जाती हैं । तन्त्रान्तरों में इन्हें पित्तरक्ताधिक कहा है--- 
८ पित्तं शोणितसंसृष्टं यदा दृषयति त्वचम्‌ । 
तदा करोति पिडकाः सवगात्रेषु देहिनाम्‌ ॥ 
मसूरमुद्वमाषाणां तुल्याः कोलोपमा अपि | 
मसूरिकास्तु ता ज्ञेयाः पित्तरक्ताधिका बुघेः ॥? 
- विसर्पशान्त्यै विहिता क्रिया या तां तासु कुष्ठे च हितां विदध्यात्‌ 
इन सब की चिकित्सा--जो क्रिया विसप की शान्ति के लिये 
कहदी है और जो कुष्ठ में हितकर हे वह ही मसूरिका आदि पिड़काओं 
तथा विस्फोटक आदि में करनी चाहिये ॥ ९० ॥ 
ब्नोऽनिलाचैर्वषशे स्वलिङ्गेरनत्रं निरेति प्रविशेन्सरहुश्च। 
मूत्रेण पूर्ण सदु मेदसा तु खिग्धं च विद्यात्कठिनं च शोथम्‌ &१ 
ब्रध--वात आदि दोषों से अपने लक्षणों के साथ त्रश्न होता दै। 
5 वातबृद्धि में वात के पित्तवृद्धि में पित्त के ओर कफबृद्धि 
कफ के लक्षण होते हैं । आंत वङ्क्षण देश के अन्त;स्थित छिद्ों 
निकल कर बारंबार अण्डकोश में चली जाती दै और पुनः उदर 
प्रविष्ट हो जाती है इस ब्रध्न को आन्त्रवृद्धि रोग भी कइते हैं । 


4 27 112 


यहद मुख्यतः दो प्रकार की दोती ह्वे--१ अप्राफलकोष! २ प्रप्त 
फलकोषा । यदि अण्डकोष भें आंत न जाय और बङ्कणसन्धि 
में ही फूल कर दीखने लगे तो उसे अध्रातफलकोधा कहते दं । 
यह सबसे अधिक पायी जाती है । यदि आंत अणडधारक रज्जुमार्ग 
( Inguinal canal) के अन्त;छिद्र से निकल कर न रुके और 
बढ्दिकिद्र से अण्डकोष में प्रविष्ट होजाय तो उसे प्राप्रफलकोषा 


आन्त्रवृद्धि कहते दें । अणडधारक रज्जुमाभ बिटपर्सानेध के हि ff 


शू ; 
» "क्क, 660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
- २२१. "८. शी ही 
शि 7 s 


— e | 


~ 


२२८६ चरकसंद्विता । [ अ० १२ 


( बड्च्षणदेश ) पर कोष्ठ की मिति में अधोमुख अन्तर्भुल और ( 
पुरोमुख रहता है । 
आन्त्रवृद्धि में दबाने से अंग गड़गड़ की आवाज के साथ उदर 
में लोट भी जाती दे । 
मूत्रज वृद्धि--मूत्र स जब अएडबृद्धि ( 7१1००९८ ) होती 
हे तब वह अणड भरा हुआ ओर स्पर्श में मृदु होता है । 


मेदोजबृद्धि--मेद के कारण उत्पन्न अणडशोय खिग्ध और 
कठिन होता है । ११ 
वृद्धि का लक्षण सूत्रस्थान १८ अध्याय में कडा जा चुका है- 


८ यस्य वायुः प्रकुपित; शोयशुल्ञकरश्वरन्‌ । 
बड्च्तणादूबृषणो। याति. वृद्धिस्तस्योपजायत ॥ 
अन्य उद्धरण सूत्रस्थान १८ अध्याय की व्याख्या में ही देख । 
मूत्रवृद्धि के लिये अन्यत्र कडा दै- 
४ मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स तु गच्छुतः । 
अम्भोमिः पूरणदतिवत्‌ क्षोभ याति सुरुढ़ मृदुः । 
मूत्रकच्छुमधः स्याच्च चालयन्‌ फलकोषयोः ||? ~ | 
मेदोजवृद्धि के विषय में भी तन्त्रान्तर में कहा दै-- | 
“कफ़वन्भेदसा बृद्धि: मृदुस्तालफलोपमः | 
इस प्रकार छुद्व बृद्धियां कडी हें । १ वातज २ पित्तज ३ कफज 
४ आस्त्रवाद्दे, ५ मूत्रवृद्धि ६ मेदोज वृद्धि | सुश्रुत नि० अ० १२ में 
सातवी रक्तजवाद्दे कदी है ॥ ९१ | 
विरेचनाभ्यङ्गनिरुहलेपाः पक्वेषु चेव त्रणबञ्चिकित्सा । 
स्यान्मू्रमद्‌$कफजं बिपाव् विशोध्य सीव्यं ्रणवच्च पक्कम्‌॥& २।॥। 
| . बृद्धिका सामान्य चिकित्सासूत्र-इद्धिरोग में विरेचन अभ्यङ्ग ` 
|| }. १ नये कफज › पा.। | 6. "क 
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$ निरूइबस्ति और लेप कराने चाहिये । यदि वृद्धि पक जाय तो व्रणसदृश 
चिकित्सा करनी चाहिये | 


मृत्रज मेदोज और कफज की. विशेष चिकित्सा-मुत्र मेद वा 
कफज वृद्धि में शस्त्र द्वारा पाटन करके त्रएशोधन 
द्र्व्याँ के काथ आदि से शोधन करे और सी दे। यदि कचित्‌ पक 
जाय तो व्रण के सदृश चिकित्सा करे । 


विस्तृत चिकित्सा सुश्रत आदि में देखनी चाहिये ॥ ६२ ॥ 


-क्रिमेस्त॒णादिज्ञणनव्यवायग्रवाहणा त्युत्कटु का श्रप है! । 
गुद्स्थ पार्थे पिडका थृशातिः पक्कप्रभिन्ना तु भगन्दरः स्यात्‌ &२ 
भगन्द्र----कमि, तिनका आदि चुभना तथा मैथुन, प्रवाहण 
( मज्ञविसजन आदि के समय कुन्यन करना ), उकडू बैठना, घोडे की 
पीठ पर सवारी; इनके अतिसेवन से युदा के पार्श्व में अत्यन्त वेदना 
वाली पिड्का द्वोती है जो पककर फूटने पर भगन्दर कद्दाता दै । 
तन्त्रान्तर में कडा दे | 
गुदस्य दबडूयगु क्षेत्र पाश्चतः पिडकार्तिक्रत्‌ । 
भिन्ना भगन्दरो ज्ञेयः ॥ 


सुश्रुत नि० अ० ४ में यह पांच प्रकार का कद्दा गया दै । 
१ बातज-शतपोनक २ पित्तज-उष्ट्ग्रीब ३ कफज-परित्तावी ४ सनि- 
पातज-शम्बूकावत्त ५ आगन्तु-उन्मार्गी । इनके नाम से ही प्रत्येक के 
स्वरूप का ज्ञान हो जाता है । विशेष विबरण सुश्रुत नि० अ० ४ 
में देख । इन पांच के अतिरिक्त तन्त्रो। में दन्द्रज भी कहे गये ईं 
जिन्हें वातपित्तजन्परिक्तेपी, वातललेष्मज-ऋजु और पित्तकफज-अशोज 
कहा जाता दै । इनके सबके लक्षण आदि तत्त्रान्तरो में इस 
प्रकार इ-- 

२८७ 
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शतपोनक का लक्षण-< 
कषायर्न्नैरतिकोपितो.ऽनिलस्त््रपानदेशे पिटिकां करोति याम्‌। 
उपेक्षणात्‌ पाकसुपैति दारुणं रुजां च भिन्नारुणेफनवाहिनी ॥ 
तत्रागमो मुत्रपुरीषरेतसां ब्रणरनेकेः शतपोनक वदेत्‌ | 
कषाय रूक्ष आदि बातकोपी देतुओं से कुपित बात गुदा के 
पाश्च में एक प्रकार की पिड़का को उत्पन्न करता ढे । जिसकी यादि 
उपेक्षा की जाय-चिकित्सा न की जाय तो वह पक जाती है और 


दारुण वेदना होती हे । फटने पर इसमें से अरुणवणं का झाागयुक्त - 


स्राव निकलता हैं | यहद भगन्दर बढ़ते बढ़ते आपात के आशयो तक 
पहुंच जाता दे. जिससे भगन्दर के मुख से मूत्र पुरीष वा वीय का भी 
स्राव दो सकता हे । इस भगन्दर के अनेक व्रण होते हें अतएव बहुत 
से मुख होते हैं । यही कारण हे कि इसका नाम शतपोनक रखा है | 
उष्टूग्रीव का बच्षण 
“प्रकोपणे$ पित्तमतिप्रकोपितं करोति रक्तां पिटिकां गुदाश्रिताम्‌ | 
तदाशुपाकाह्िमपूतिवाहिनीं भगन्दर, तृष्ट््‌शिरोधर बदेत्‌ ॥ 


1 


क 


| 


पित्तकापक आह्यर नार आद हतु ल प्रकु पत ।पत्त गुदा के) 


पास अत्यन्त दाइयुक्त रक्ततणु की पिडका को उत्पन्न करता दे जो 
पककर शीघ्री फूट जाती ६ । इससे उष्ण पूय का स्राव होता दे ओर 
ब्रण उंट को ग्रीवा क समानं कुछ वक्र होता दे अतः इसे उष्टग्रीव 
कइतेइं। | 
. परिसावी का कक्षण --- 
` ४ कण्ड्यनो घनसांवी कठिनो मन्दवेदनः । 
श्वेतावमासः कफजः परिख्रावी भगन्दरः ॥ 
पारसावी भगन्दर कफज होता है | इसमे कयंडू होती दे । सांव 
गाढा होता दै । वेदना मन्द होती ३ । स्पश से यह पिडका कठोर 
अनुभव होती दै । वर्णं खेत सा होता दे । भक 
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$ शम्बृकावते का लक्षण-- 
८ बहुवणरुजास्रावा पिटका गोस्तनोपमा | 
शम्बूक्रावतेवन्नाडी शम्बू कावतेको मतः ॥ ? 
इस सान्निपातिक भगन्दर की पिडका बड़ी और गो के थन के 
सदश आकार में होती हे । यह नानावण की और अत्यन्त वेदनायुक्त 
होती है । साव भी नाना प्रकार का होता है । इसका नाडीत्रण 
घोघे के चक्कर की तरह कई चक्कर खाये रहता है ॥ 
उन्मागी भगन्दर का लक्षण- 
> धद्वतादू गतिः पायुगता विवर्धते हयापेक्षणात्‌ स्युः कमयो विदार्य ते । 
ग्रकुवेते मार्गमनेकघा सुखेः व्रणास्तदुन्मार्गि भगन्द्रं वदेत्‌ ॥! 
गुदा में किसी बाह्यक्तत वा अन्तःक्षत के कारण गति 
वा नाडीव्रण हो जाने पर यदि उपेक्षा की जाय तो 
वह्दां . कृमि ( पूयोत्पादक ) उत्पन्न ह्रो जाते ईं। वे. कृमि 
क्रमशः आस पास के देश को खाना प्रारम्भ करते दे जिससे अनेक 
मुख वाले नाडीव्रण द्रो जाते दै । इसे उम्मार्गी भगन्दर कहते हैं । 
उ पद आगन्तु है । 
परिक्षेपी का लक्षण 
“वातपित्तोद्भवो यस्तु तक्क्षणपरिश्जतः | 
परिक्तेपी तु तं विद्यात्‌ परिक्षेपादू भगन्द्रः ॥ ? ५ 


~ 


परिक्ष्पी भगन्दर बातपित्तज होता छे । इसमे बात ओर पित्त के 
लक्षण होते दे । इसका यह नाम इसलिये रखा है चूकि यं युदा 
के चारा ओर घेरा डाले रखता दै ॥ 
ऋजु भगन्दर का लक्षण | 
“युक्तस्तु नक्षणेवीातकफयोाः ऋजुख्ावी च | 
7 a सरलश्च त्रणो यस्य ऋज्वीति परिचक्षते ॥! 
ऋड़ भगन्दर का नाम उसके नाडीत्रण के साबा होने के कारण 


rss य हि 
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|| || है। इसमें बात कफ के लक्षण रहते दें । इसमें से खाव भी सरता - | 
||| || रहता है ॥ 
॥। "| अशोज भगन्दर का लक्षण-+- 
“कफपित्ते तु पूर्बोत्य दुनामाश्रिय कुप्यतः । 
अशोंमूले ततः शोथः कण्डुदाइ्वार्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
स शीध्रं पकभिन्नो.ऽस्य क्लेदयन्‌ मूलमशसः । 
सर्व्यजख्रं गतिभिरयमर्शोभगन्दरः ॥ 
बबासी का आश्रय करके जब कफ ओर पित्त कुपित होते हैं... 
। तर्ब उस मस्से की जड़ में कण्डू दाइ तथा पीडायुक्क शोथ उसपन्न “६ 
होजाता दै । यह शीघ्र पक कर फूट जाता दे और मस्से की जड़ को 
गीला करे रखता हे । इस अशोभगन्दर में नाडीव्रणो से निरन्तर 
सांव बढ्दा करता दे || 
` भागन्दरोत्पादक पिड़का 'निम्नोक्त लक्षणा से जानी जाती दै-- 
४ गूढमूलां ससंरम्मां रुगाढयां 'रूढकोपिनीम्‌ | 
भगन्दरकरीं बिद्यात्‌ पिटिकां न त्वतो ऽन्यथा ॥. 
भगन्दर को उत्पन्न करने वाली पिटका गम्मीर-मूल, शोथ युक्त, 
अन्त पीडाकर तया उत्पन होते दी शीघ्रता से बढ़ती है । मन्यः] 
पिटिकाथे ऐसी नहीं होती ॥ ९३ ॥ 
विरेचनं चैषणपाटनं च विशुद्धमारीस्य च तेलदाहः। 
खात्वारस्रत्रेय सुपाचितस्य भिन्नस्य चास्य ब्रणवच्चिकित्सा ६४ 
"भगन्दर की चिकित्सा-विरेचनानन्तर एषण,पाटन तथा ब्रणमाग की शुद्धि _ 
होने पर तप तैज्ञ द्वारा दाइ;यढ उपक्रम दे । अभिप्राय यह दे कि सबसे पूर्व 
रोगी बो विरेचन दें | जब कोष्ठ शुंद्दे हो जाय तब एषणी (Director) 
से नाढीव्रण का एषण करे-उसके मार्ग को जाने । एषण करने से 


रस 
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$ श्र ( 31510115 ) से पाटन करे । पाटन करने पश्चात शोधन तेल 


ed 


आदि में सिक्त स्वच्छु वख्लण्ड(१०९)को भिगोकर उस पाटित स्थल में 
रखें । जब शोधन द्वो जाय तो तप्त तेल से दाइ करें | पश्चात त्रणवतू 
चिकित्सा करके रोइण करें । 

यदि रोगी शस्र से डरता हो तो चारसूत्र का प्रयोग करना 
चाहिये । क्षारसूत्र के प्रयोग से पक कर जब व्रण विदीणं दो जाता है 
तब ब्रणवतू चिकित्सा करें । 

उक्त सब भगन्दर को इम तीन भेदों में बांट सकते है 


x 


® ~ ~~ ९ ८० a 
१वह जो बहिमुख होते हें अर्थात्‌ जिसका एक ही मुख 


( Blind Fistula ) बाह्य त्वचा में द्वोता है । २वह्द जो अन्तमुख 
होते हैँ जिनका केबल एक सुख होता है ( 3770 11511०. ) और 
बद्द गुदा की छैष्मिक कळा ( Mucous membrane ) में द्वोता 
है। ३ वइ जो बाह्याम्यन्तमुख होते दं । जिनका एक मुख त्वचा में 
ओर दूसरा मुख युदा की छैष्मिक कला में होता हे। .. 
आजकल एक मुख वाळी भगन्दर गति (3111१ F5०2) को 
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उ एषणी द्वारा बाह्याम्यन्तर्मुखकर निया जाता हे पश्चात्‌ शत्रसे काट देते हैं। | 


फ 


शु 


जो भगन्दर बाह्यान्तमुख होते हें बढां क्षारसूत्र का प्रयोग होता 
है | चारसूत्र का विधान यह ढे ।कि एक पतली डोर ले । उसे 
सेइण्ड के दूध में मिश्रित हल्दी के चूर्ण से लिक्त करें | लिप्त करने 


के जिये डोर को कसकर कुष दूर पर लगी. दो खूटियों में बांब दें 


ओर हरिद्राचूर्ण ओर सेइण्डदूध के मिश्रण में रूई को भिगोकर 
उस पर फेर । पश्चात्‌ सुखा ले इस प्रकार सातवार-ज्िष्त करें । शुष्क 
होने. पर स्वच्छु पात्र मे रख छोड़ें | 


रजत की बनी“ एषणी सदृश मोठी सीधी खुई-जिसके एक ओर 


सूह के सदश छिद्र दो. पर दूसरा सिरा तौक्षण न दो-- 


को पूव उबलते जल में उमज लें | पश्चात्‌ स्वच्छ रूर वा वतन खे. 
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पोंछ ले। इसके छिद्र में क्ञारसूत्र पिरो दे। इस एषणी के आकार की सूई को 
दाहिने हाथ में लेकर चारसूत्रवाला सिरा भगन्दर में प्रविष्ट करें | और बाँयें 
हाय की तजनी को धी से अभ्यक्त करके गुदा भें डाल दें । सूड 
को अन्दर धकेल जब उसका चारसूत्र वाला भाग अन्तर्भु से बाहिर 
निकलकर वामहृस्त की तजनी को छुए तब धकेलना बन्द कर दे । 
अब युदा मै प्रविष्ट तजनी का दबाब डाल कर सूई का सच्छिद्र भाग 
आराम से बाहिर कर ले| अब सूत्रके एक प्रान्त को पकड़ कर निकाल लें। 
अब इस प्रान्त को पकड़े रखें और दाहिने हाथ से सूई को पुनः धीमे २ 


वापिस खच लें । क्षारसूत्र का एक प्रान्त बाह्य मुख पर होगा और दूसरा 


सिरा अन्तमुख से द्दोकर गुदा के बाहिर द्वोगा । अब इन्हें कसकर बूट 
के तसम की तरइ बांध दे । यइ गांठ न बहुत कप्त के लगानी चाहिये 
न ढीली । तीसरे दिन खोलकर थोड़ा. सा. कस दें । इसप्रकार प्रति 
तीसरे दिन कसते जाने से भगन्दर कट जायगा । भगन्दर व्रण ज्या 
ही कटना प्रारम्भ हो आवश्यकता के अनुसार शोधन वा रोपण तेल 
वा मनर. की वति को व्रणमार्ग से प्रविष्ट करा दे | ओर प्रतिदिन 
उसे बदलकर नई बच्ची डालते जांय । इस में रोगी अपने सब काम 


र्ध 


न्य 


कर सकता है, चन फिर सकता हे । जितना चलेगा उतना ही शीघ्र त्र : 


कटेगा । पुरीषबिसजन के पश्चात्‌ बति बदल देनी चाहिये | जब त्रण - 


सारा कट जाय तब १ च चोडे और ४ या ५ इच लम्बे निम 
वस्त्रखण्ड पर दोनों ओर रोपण प्रलषेप बा मलद्दर लगाकर उस 


'पाठित व्रण में दे दें | जितना भाग ऊपर बचे उसे त्रण के ऊपर 


ही चिपकाकर रुई रखकर बांध दें ।. 
इस विधान से रोगी को बहुत नियन्त्रण में नह्वी रखना पड़ता ओर ना 


_ हवी रोगी को बहुत कष्ट होता ढे। सुश्रुत चि० अ० १७ में कडा दै-- 


. 'ृशदुर्वलमीरूणां नाडी मर्माश्रिता चया |. > ण 


` ` च्षारसून्ेण तां डिन्यान तु शस्त्रेण बुद्धिमान्‌ ॥ . 
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> एषण्या गातिमन्विष्य क्षारसूत्रानुसारिणीम्‌ । 
सूचीं निदध्यादू गव्यन्ते तथोनम्याशु निद्दरेत्‌ || 

= सुत्रस्यान्तं समानीय गाढ बन्ध समाचरेत्‌ | 
ततः क्षारबञ्ञं बीच्य सूनत्रमन्यत्प्रवेशयेत्‌ ॥ 
च्ताराक्तं मतिमान्‌ वेद्यो यावन्न छिद्यते गतिः | 
भगन्दरे ऽप्येष विथिः कार्या वेधेन जानता ॥ 

यदि भगन्दर एकसुख वाला हो और उसे दो मुख वाला 

( Complete Fistula ) बनाना अभीष्ट न हो तो उसके सूच मुख 

ॐ को श्र से वा एषणी के आकार की शोधक लेखन वर्ति से चौड़ा करके 
तन्त्री में भगन्दर आधिकार में कहे गये तेलो -को.- पिचकारी 
( Probe pointed Hypodermic syringe ) द्वारा प्राबिष्ट कराना 
चाहिये | 
यहां पर त्रण को तेल से दग्ध करने को लिखा है । सुश्रत. में 
चार ओर जाम्बबोष्ठ आदि द्वारा अग्नि से दाइ करने का बिधान दै । 
विशेष चिकित्सा सुश्रत चिकित्सास्थान अ० = में देखेः। €४-॥ ' 
जद्वासु पिंण्डीषु पदोपरिष्टात्स्यात्‌ छीपद मांसकफाखर दोषात्‌ | 
_ सिराकफब्रश्च विथिः समग्रस्तत्रेष्यते सषपलेपर्न च॥ 8४ ॥ 
शीपद--जङ्काओं मं बिणडलियां.मे ओर पेर के ऊपर के भाग 
पर मांस कफ ओर रक्त के दोष से छीपद नामक शोथ होता दे । 
सुश्रत नि० अ० १२ मै-- 

४ कुपितास्तु वातपित्तक्कष्माणोऽबः्प्रपन्ना वङ्क्तणोरुजानुजङ्का- 
स्वबतिष्ठमानाः कालान्तरेण पादमाश्रित्य शनेः शोफं जनयन्ति तत्‌ 
छीपदमित्याचक्षते 1? 

छीपदं कफदोष के बिना नहीं हों सकते । चाढे छीपद वातज 

9 दो वां. पित्तज कफ की दुष्टि के बिना नया होता २ 
+ EAR Ss 0 31 20 tp DS Meo क र क कयी य MRE Vea A 


| ` `` -१ जङ्घादिपिण्डीप्रपढोपरिष्टात' च, । 
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४ त्रीण्यप्येतानि जानीयात्‌ छीपदानि कफोच्छ्यात्‌ । 
गुरुत्वञ्च महत्वञ्च यस्मान्नास्ति. विना कफात्‌ ॥! 
यह कई आचायो के मत से कान आंख नाक होठ ओर शिश्न 
आदि पर भी हो सकता है । 
चिकित्सा--श्लीपद में सिरावेध तथा कफनाशक समग्र विधान 
अभीष्ट है और इस पर सरसों का लेप करना चाहिये । विस्तृत 
चिकित्सा सुश्रत चि० अ० १६ में देख ॥ ९५ ॥ 
मन्दास्तु पित्तप्रबल्लाः प्रदुष्टा दाषा$ सुतात्र तजुरक्कपाकम्‌ | 
कुन्ति शोथं ज्वरतषयुक्गं विसर्पिणं जालकगर्देमाख्यम्‌ ॥ &६॥ ^ 
जाळगदेभ--दु हुए २ पित्तप्रबल वातकफ मन्द दोष अत्यन्त 
तीब्र शोथ को-जो पतला रंक्तवर्ण का तथा कदाचित. पकने वाला भी 
होता दे, जिसमें रोगी को ज्बर दोता ढे, प्यास लगती हे और जो 
बिसपण करता दे-उत्पन्न करते दैं। घुश्रुत नि० अ०-१३ में कहा दैन 
धविसपैवत्‌ सर्पति यो दाइऽबरकरस्तनुः | 
अपाकः श्वयथुः पित्तात्‌ स ज्ञेयो जालगदभः ॥ 
- यहा “अपाकः? में ८ न्‌ ? का प्रयोग ईषत्‌ अर्थ में हे । भोज ने 
भी कहा दे. ~ 
।पेत्तोत्कटाखयो दोषाः जनयन्ति त्बगाश्रिताः । 
श्यावे रक्तं तनु शोथमपारकं. बहुबेदनम्‌ ॥ 
बिसपिणं सदाहं च ठृष्णाउ्बरसमन्वितम्‌ | 
विसपमाहस्त ब्याधिमपरे जालगदभम्‌ ॥' ६६ ॥ . 
“विलेपनं रक्गविमोचणं च विरूक्षणं कायविशोधनं च । 
घात्रीप्रयोगांरिक्शिरान्‌ प्रदेहान्डुर्यात्सदा जालकग्दैभस्य ॥६७॥ 
| चिकित्सासूत्र---जाजकगर्दैभ की विक्षेपन, रक्तमोच्ष ( ( शिरावेब 
दुम न रंक आदि द्वारा ), विरूच्ण ( शरीर को रूक्ष करना ), विरेचन 


अ० १२] चिकिस्सितस्पानम्‌ २२६५. 


द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । सुश्रुत ने पित्तजबिसप की चिकित्सा 
के सदश ही चिकित्सा करने को कडा हैं॥ ६९७ ॥ 
एवंविधांश्राप्यपरान्‌ परीक्ष्य शोथप्रकाराननिलादिलिक्वे!। 
शान्ति नयेद्वोषहरैयथाखमालेपनच्छेदनभेद्दादैः ॥ 8८ ॥ 
शोथोपसंद्वार-शोथके इसीप्रकार के अन्य भेदों को भी वात आदि 
के लक्षणों से परीक्षा करके अपने उस दोष के नाशक आलेपन 
छेदन भेदन और दाह आदि द्वारा शान्त केर ॥ ६८ - 
ग्रायोऽभिघातादनिलः सरक्कः शोर्थ सरागं प्रकरोति तत्र। ` 
~ वीसर्पचुन्मारुतरक्कलुचच कार्य विषष्नं विषजे च कये ॥ 8&॥ 
आगन्तु शोथ चिकित्सा--अभिंघात सें : प्रायः कुपित रक्तयुक्त 
बायु उस २ अवयव में रल्तिमायुक्त / शोष को उत्पन करता दै । 
बह्मा वीसपेनाशक वातन्न “ थोर. दुष्टरक्तत्शामक : चिकित्सा 


हू 


करनी चाहिये | 
बिषज शोथ में चिकित्सासूत्र-विषजशोय में विषनाशक चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ६६ ॥ १८ TS oI 
श र भववि चात्र । ) 
bo 


त्रिविधस्य दोषभेदात्सवांधाव यवगात्रभेदाच। | 
श्ववथोद्विविधस तथा लिङ्गानि चिकित्सितं चोक्कम्‌ ॥१००॥  - 
इव्मञ्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकेम्सितस्थाने 
खयथुचिकिश्तित नाम द्वादशोऽष्यायः ॥ १२ ॥ 
अध्यायोपसंद्वार--दोषभेद से तया समस्त देइ अपदे ओर 
अवयव में उत्पन्न भेद से त्रिविध तथा द्विविछ ( निजं ओर आगन्तु 


भेद से) शोय के लक्तण- और चिकित्सा कइ दी दै ॥ १०० ॥ ज्यु 
शक इति खंयथुचिकित्सा । 
\ छु Pe odd ड 
८५ 
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... यह वचन कद्दा-दे भगवन्‌! मनुष्य दुःखदायक उदररोगो से अत्यन्त कष्ट 


२२९६ कहे चरकसंहिता ! [ अ० १३ 


` त्रयोदशोऽध्यायः । 
अधात उदरचिकेत्सित व्याख्यास्यामः । 
. इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ 
अब हम उद्रचिकिस्सित की व्याख्या करेंगे-ऐसा. भगवान्‌ 
त्रेय ने कहा या ॥ १ ॥ 
सिद्धविद्याधराकीरणे केलासे नन्दनोपमे । 
तप्यमानं तपस्तीबं साचाद्वर्ममिव स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
आयर्वेदविदां श्रेष्ठ मिषग्िद्याप्रवतकम्‌ । 
पुनवेसु जितात्मानमाग्नेवेशोऽब्रवीद्वचः. ॥ ३ ॥ 
भगवन्नदरेईःखेदेश्यन्ते द्यदिता नराः । 
शुष्कवक्त्राः कृशेगात्रेराध्मातोदरकुच्तयः॥ ४ ॥ 
. _अनष्टाग्निबलाहाराः सव चेष्टास्वनीश्वराः । 
` दीनाः ग्रतिक्रिया भावाज्जहृतोऽप्ननाथवत्‌॥ ४ ॥ 
' तेषामायतनं संख्यां ग्राग्रपाकृतिभषज म्‌ । 
यथाबज्ज्ञातुमिच्छामि गुरुणा सम्यगीरितम्‌॥ ६ ॥ 
सिद्व विद्याधरो से व्याप्त नन्दनवन के सदृश रमणीक केलास 
पर्वत पर स्थित तीव्र तप करते हुए .साच्ष।त्‌ घममूति आयुधेदज्ञो में 
शरेष्ठ आयुवेद के प्रवर्तक जितात्मा भगवान्‌ पुनवछु को अग्निवेश ने 
पाते इए दिखाई देते, ईं । उनके मुख सूखे हुए, गात्र कृश, उदर ओर 
कुषे छूले इए, अग्नि बल ओर आहार जिनके नष्ट हैं, चेष्टाओ के करने 
मसमय दान तथा ।चाकत्सा न हान सं अनाथा का तरह कान का 


१ “ भिषर्वेदाविदां ' ग० । २ “मिषग्वेदप्रवतेकम? ग० । 
~~ ३'संख्या च यद्यपि रोगाविकारेष्टावुदुराणीत्मनेनोङ्गा तथापि गुडमकुष्ठयास्तत्र 
तू पुनः संख्याप्रश्नः । (कंवा प्रकर यागतस्वात्‌ संख्य क्र(पि 


त 


अ० १३] चिकिस्सितस्थानम्‌ | २२९७ 


५>- प्रास होते इए दिखाई देते हैं । 

अतएव उन उद्ररोगो का कारण संख्या पृवरूप लक्षण तथा 
ओषध यह सब श्रीमुख से सुनना चाहता हूं ॥ २-६ ॥ 

सर्वेभूतहितायर्षिः शिष्येणेव प्रचोदितः 

सर्वभूतहितं वाक्यं व्याह्तुय्ुप चक्रमे ॥ ७ ॥ 

शिष्य-अग्निवेश द्वारा सम्पूण प्राणियों के हित के लिये प्रेरणा 

करने पर आत्रेय ऋषि ने सम्पूणं प्राणियों के लिये हितकर वाक्य 

का कहना प्रारम्भ किया ॥ ७ ॥ 

अग्निदोषान्मचुष्याणां रोगसङ्घा; एथग्विधांः 

मलवृद्ध्या प्रवतन्ते विशेषेणोद्राणि तु॥ ८॥ 

उद्र को सम्प्राधि-अ्नि के दोष से मल. की वृद्धि होने पर मनुष्या, 
को नानाप्रकार के रोगसमूहू. ' विशेषतः उदररोग छुआ 

“मल? से यहाँ पुरीष आदि वा दुष्ट वात आदि का प्रढुण हे॥०॥ 


मन्द्ऽग्ना मलिन भुङ्गेरपाकादोषर्स चयः | ET पर: 
` प्राणाग्न्यपानान्संदृष्य मार्गान्‌ रुद्ध्वाञ्धरोचरान्‌ ॥ 8 ॥ 
त्वङ्मांसान्तरमागत्य कुक्षि माध्मापयन्भृशम्‌ । 
जनयत्युद्र॑, 
अत्युष्ण आदि मलिन ( दोषकारक ) भोजनों से श्रप्नि के मन्द 
होने पर आहार के यथावत्‌ न पचने के कारण दोषों का सञ्चय द्वोता, 
_ छै | यह दोषो का संचय प्राण अम्नि और अपान. को अत्यन्त दूषित 


, > कक 


(4 


x! 


Le ३०० ० 


१ अ्निदोषोऽत्राम्निमान्द्मेव विवाचितं, तस्ेवेहादरकारणदोबत्रयकतृत्व- 
सुक्रम्‌ । चक्र; । २ प्रवदन्त' ग० | 

३ 'प्राणेत्यादैः पुनरभिदूषणाभिधानेन मन्दुख वहेः एनद्‌षङ्कतं (नेतरां मान्य 

> दुशेयति । दोषसश्चयक्ृतेन वायुना प्राणापानयोदूंषणमाविरुद्वमेव । यतो चायुनापि, 
चायुदुट्टिभेवळ्येव' चक्रः । ˆ 
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करके नीचे उपर के मार्गों को रोक देते हैं ॥ अतएव वह दोषसँचय २१० 
त्वचा और मांस के मध्य में पहुंच कुलि को अत्यन्त अष्मात (फला : 
हुआ) करके उदर को उत्पन्न करता है । सुश्रुत नि७ 
अ० ७ में कहा दै-- . 
“षुदुबलाग्नेरहिताशनस्य संशुष्कपूव्यन्नानेषेवणांद्वा | 
खहादिमिथ्याचरणाच जन्तोदुद्धिं गताः कोष्ठममिप्रपना$ ॥ 
गुल्माङृतिब्यञ्जितलक्षणानि कुर्वन्ति घोराण्युदराणि दोषाः । 
कोष्ठादुपस्नेइवदन्नसारो निःसृत्य दुष्टोऽनिलवेगनुनः | 
त्वचः समुननम्य, शनेः समन्ताद्विद्धमानो जठरं करोतिः ॥ ९ ॥ < 
तस्य हेतुं शृणु सलच णम ॥ १०॥ 
अत्युष्णलंवणचारविद्‌ह्मम्लगराशनात्‌। 
मिथ्यासंसञनाद्र्चविरुद्धाशुचि भोजनात्‌ ॥ ११॥ 
शीहाशोंग्रहणीदोषकषणात्कमंविभ्रमात्‌ । 
ङ्किष्टानामग्रतीकाराद्रो च्याद्वेगविधारणात्‌॥ १२ ॥ | 
` स्रोतसां दूषणादामात्सं्ोभादतिपूरणात्‌। ` 
अर्शोवालशङुद्रोधादन्त्रस्फुटनभेदनात्‌॥ १३।॥  . od 
अतिसंचितदोषाणां पापं कमं च ङुबताम्‌। „ | 7 हज 
उद्राण्युपजायन्ते मन्दांभीनां विशेषतः ॥ १४:॥ 
है अग्निवेश उस उदर के देतु ओर लक्षण सुन र 
उदर का इेतु--ध्रति उष्ण, लवण, क्षार, विदाद्दी,. अम्ल तथा 
गर ( संयोगज विष) के भोजन से, वमन विरेचन आदि संशोधना के 
पश्चात संसजनक्रम के ्मथ्यासेवन से अर्थात जो भोजन-बिधि उस 7 
[ नका काब के लिये “विहित, द्वे. उसका उल्लईन करने से) खचत विरुद्द 
अपवित्र भोजन से, लीद अर्श प्रइणीदोष' आदि रोगों द्वारा देह _ 


उ" 


६. 


अ७ १३] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २२९९ | 


के कृश एवं दुवेल हो जाने से, खेइन स्वेदन तथा पञ्चकर्म के 
विश्रम से-उचित प्रकार से न करने के कारण, क्लेश (रोग ) युक्त 
का प्रतिकार न होने से, रूच्षता के कारण, वेगा. को 
रोकने से, स्रोतों की दुष्टि से, आमदोष से, संक्षोम से-यान आदि में 
विषम मार्गों से चलते हुए अथवा किसी अन्य कारण द्वारा कोष्ठ के 
बिजुव्ध हो जाने से, पेट को अन्नपान द्वारा अत्यन्त भए नेने : से, 
अशे के अळूरो से अथवा अन्न के साथ अन्दर गये बालों से पुरीष. के 
रुकने पर, भक्षित इड़ी कण्ठक आदि द्वारा आंतों के छूटने वा विदीर्ण 
_. होने से, जिन में दोषों का संचय अत्यधिक है, जो पापकम. करते . हैं 
ऐसे पुरुषों को विशेषत; मन्दाग्नि को उदर दो जते हैं ॥१.०-१४॥ 
लुन्नाशः स्वादुता खिग्धशुवन्नं पच्यते चिरात्‌। 
सुक्घै विदह्यते सर्वं जीणाजीणं न वेत्ति च॥ १५॥ 
सहते नातिसोहित्यर्भाषच्छोफश्च पादयोः| - 
` शश्वद्वलचयोऽन्पेऽपि व्यायामे श्वासमृच्छति ॥ १६॥ 
पुरीषॉनिचयो बृद्धि रुंदावतंकृता च रुMकू। | 
बस्तिसन्धौ रुगाध्मानं वृते पाटयतेऽपि च ॥ १७॥ 
अआतन्यते च जठर लघ्वल्पभ(जनराप । : 
राजीजन्म बलीनाश इति लिङ्ग भविष्यताम्‌ ॥ १८॥ 
उदरों के पूवेरूप--भूख न,नगना; मुख का “मीठा २ ` रहना, 
खिग्घ तथा गुरु अन्न का अत्यन्त देर से पंचना, सब खाये पीये का 
- बिदाइ दोना, पचन ओर अपचन का ज्ञान न द्वोना ( रोगी यहद नई 
जान सेकता कि भुक्त आहार पच गया हे या नहीं ), अति भरपेट . 


खाने को न सइना-अति कष्ट अनुभव करना, पैरों में थोड़ा २ शोय, = - 


निरन्तर बन म क्षीणता, थोड़ा सा व्यायाम बा. परिश्रम का काय | 

करने पर सांस का. एन. आना, . पुरीष का पेट में सन्नयन्प्रवृत्त न 
1 OTT SoS SCS Ff i ह. बु 

र १ “राजी व्यङ्गा शिरा? चक्रः | . कर्ल - 2. र ट 


के 
$ कु ह. 2 ८०८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangoti. | 


TEs. बढ Fs: | १ £ या "जल “रे अ सारे सुद (7 


२३०० - चरकसंद्विता। । . [० १३ 


श्र 


होना, उदावर्त के कारण उदरबृद्धि और वेदना, बस्तिसन्धि मै वेदना, - र 
आध्मान, लघु और अल्प भोजन से भी पेट का | 
बढ़ना वा छेंदनवत्‌ पीड़ा दोनी फटा सा जाना और तन जाना, 
राजियों ( रेखाओं ) का पैदा होना अर्थात्‌ पेट के आध्मात होने से 
सिराओ का दिखाई देना, वज्ीनाश-कुरियों का इंट जाना, ये उदर 
के पूवरूप हैं | सु० नि० अ० ७ में-= 
८ ततपूवरूपं बलवणकाडूक्षावबीविनाशों जठरे हि राज्य; 
` जीणापरिक्षानविदाइबत्यो बस्तो रुजः पादगतश्च शोफः॥? १५१७ 
| रुद्ध्वा खेदाम्बुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि संचिता! । 0“ 
| ग्राणाग्न्यपानान्‌ सन्दूष्य जनयन्त्युद्र नृणाम्‌ ॥ १६॥ ` 
निज उदर की सामान्य सम्प्राप्ति--सञ्चित इए दोष स्थेदवाही अम्बुवाह 
। स्रोतो को रोककर तथा प्राण, अग्नि अपान; इन्हें दूषित करके मनुष्यों , 
1 में उदर को उत्पन्न कर देते ईं ॥ १९ ॥ 
। * कुषराध्मानमाठोप) शोफः पादकरस च । 
मन्दोऽग्नेः क्क््णगणडत्वं काश्यं चोदरलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
उदर का सामान्य कक्षण--ऊरक्त का आध्मान, आटोप ( पेट / 
के वायु पूर्ण होने के कारण गुड़गुड़ शब्द होना ), हाथ पैर में 
शोथ, अग्निमान्ध, गानो का मसुण ( चिकना ) होना, कृशता; ये 
उदर का लक्षण दै ॥ २० ॥ ८ 
पृथग्दोषे; समस्तेश्र प्तीहबद्ध्ञतोदकेः । 
___ संभवन्त्युदराण्यष्टो व स 
__ उदर की संख्या और भेद--शरयक्‌ दोषों से, सजिपात से, खली . 
नबद्धता चत तथा जल से आठ उदर होते &ं। १ वातज २ पित्तज 


$ 


स दिना चतुण/ दोषजन्यानासुदराणां सामान्याध्सम्प्राप्तिमाद । 
रक्रा सा सवोदराणामित्येके बदन्ति । रुद्ध्वेत्यादेना पुवेसम्प्राप्त्य नु 
कस्म स्वेदास्वुव(इस््रातोदु(टरूपस्या[भन्न त्‌, अपे; ; य 


। 
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5४३ कफज ४ सन्निपातज ५ स्रीहोदर, ६ बद्धोदर ७ क्षतोदर ८ जलो- 
दर । इनमें से क्तोदर को आगन्तु उदर भी कहते हैँ । सुश्रत 
नि७ सळ ७ मै 

& पथवप्तमस्तैरपि चेह दोषैः खोडोदर बद्धगुदं तथैव । 

गआगन्तुकं सप्तममष्टम च दकोदरञ्चीति वदन्ति तानि ॥' 

तेषाँ लिङ्ग प्रथक्‌ छु ॥ २१॥ 
रूचाल्पभोजनायासवेगोदावपेकशनेः । 

वायुः प्रकुपितः ङुल्िदृद्वस्तिगुदमागगः २२ ॥ 

हस्वाऽसनि कफसुंदूय तेन रुद्वगतिस्तथा । 

आचिनोत्यहुरं जन्तोस्त्वब्ांसान्तरमाश्रितः॥ २३ ॥ 
उनके पृथक्‌ लिङ्ग छुन । 

वातोदर का लिङ्ग ( देतु सम्प्राप्ति )--रून भोजन, अल्प 
भोजन, आयास (श्रम), वेगाविधारण, उदावते तथा अन्य कुश करने 
वाले द्वेतुओं से कुक्षि हृदय बस्ति तथा गुदा माग का वायु प्रकुपित 
होकर अग्नि को मन्द 'करके कफ को कंपाकर अर्थात्‌ अपने स्थान से 

ड्जाकर उससे माग के रुकजाने के कारण त्वचा और मांस के मध्य 
में आश्रित हो उदरबृद्धि करता है ॥ २२-२३ ॥ 
तस्य रूपाणि--कुक्षिपाणिपाद उषणश्वयथू दरावेपाटन म- 

, नियतो च वृद्धिहासी ङुच्षिपाश्वशूलोदावताङ्गमद्‌पवंमेद शुष्क- 
कासकार्श्यदोबेल्यारोचकाविपाका अधोगुरुत्वं वातवचांमूत्र- 
सङ्गः श्यावारुणत्वं च नखनयनवद्नत्वडूमूत्रवचसामपि 

-- चोदर तन्वसितराजीसिरासन्तवमाहतमाध्मातदतिशब्दवद्धव ति, 
वायुश्चोष्वमधस्तियक्‌ च सशुलशब्दअरत्येतद्वातोद्र विद्यात्‌ । . 
१ “तेषां लिङ्गमित्यत्र लिङ्गराब्देन वक्ष्यमं।णहेतुसम्प्राप्ती. अपि ब्याधिगम- 


कतया सहग्रद्वते शेय ।! चक्र; . FETS 
“३ चातोदुरे कफमुद्धयेति कफस्याप्राधान्यं द्योतितम्‌ । 
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वातज उदर के रूप-कुछ्षि हाथ पैर अ्रणडकोषों में शोथ, पेट | 
में फटने के सदृश पीड़ा कोनी, उदर की वृद्धि और हास का 
अनिश्चित होना अर्थात्‌ कदाचित्‌ दद्धि और कदाचित्‌ हास होना, 
कुक्षि और पारख में शल, उदावत, अङ्गमदे, पर्वभेद ( पोरों में भेदन= 
वतू पीड़ा ), सूखी खांसी, कृशता, दुबेलता, अरुचि, अपचन, देह 
के वा उदर के बीचे के भाग में गुरुता, वात पुरीष और मूत्र का 
रोध, नख 'नेत्र मुख त्वचा मूत्रे और पुरीष का श्याम वा अरुण वर्ण 
। ॥ का होना, उदर का पतली तथा कृष्ण बण की राजी ( रेखाओं ) वा 
। | सिराओ से व्याप्त दोना, ठेंदर पर अंगुली आदि से टकोरने पर वायु २१ 
॥ | | पूण मशक वा ढाल कासा शब्द दना ये रूप हते ह | इस भ॑ शूल 
| ओर शब्द करता हुआ वायु ऊपर नीचे. ओर तियकू माग में विचरण 
करता है । इसे वातोदर जाने । पुश्नत नि० अ० ७ में» 


७) - ACC 


८ सङ्गह्म पाश्चादरपृष्ठनामयिद्दद्धते कृष्णाशिरावनद्वम्‌ | 
सश्चुलमानाहृबदुग्रशब्दं सतोदभेदं पबनात्मकं तत्‌ | ? 
कद्वम्ललवणात्युष्णतीच्षणाग्न्यातपसेवने 
निदाह्मध्यशनाजीणिश्चाशु पित्तं समाचितम्‌ ॥ २४ ॥ 
्राप्यानिलकेफो रुद्ध्वौ मार्गमुन्मागमास्थितम्‌ । “| 
निहत्यामाशये वह जनयत्युदर ततः ॥ २६॥ | 
_पित्तोदर के देतु और सम्प्रप्ति--कट अम्ज लवणां अत्युष्ण 
तथा तीदण द्रव्या के भोजन से, अग्नि एवं घाम के तापने से, विदाई 
.. आहारुसे, अध्यशन ( पूर्वकृत भोजन अभी पंचा न हो कि ओर... 
- खाजेना) से तथा अजीण से शीप्र सञ्चित हुआ २ पित्त वायु और 
कफ को प्राप्त होकर अर्थात्‌ उनसे मिलकर' उन्हें कुपित करक उ 52 
द्वारा मार्ग के रुकजाने से उन्मार्ग में आश्रित डोकर ( पयस्रंष्ट होकर.). . . 
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ह] [० की 


अ७ १३] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २३०३ 


% आमाशय में अग्नि को नष्ट कर उदर को उत्पन करता है ॥ २५--२६॥ 
तस्य रूपाणि दाहज्वरदृष्णामूच्छातीसारश्रमाः कडु- 
कास्यत्वं हरितहारिद्रत्व च नखनयनवद्नस्वङकमत्रवर्चसामपि 
चोदरं नीलपीतहारिद्रहरितताम्रराजीसिरावनद्धं द्यते दूयते 
धूप्यते ऊष्मायते स्विद्यते क्रियेत सृदुस्पशं चिग्रपाकं च भवत्ये- 

तत्‌ पित्तोदरं विद्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
पित्तोदर के रूप--दाइ, ज्वर, तृष्णा (प्यास ),  मूच्छा, 
अतीसार, भ्रम (चक्कर आना), सुख का कटुरस होना, नख नेत्र सुख त्वचा 

27 मूत्र औरं पुरीष का इरा वा इल्दी के वण का होना, उदर का नीली 

पीली इळ्दी के रंग की हरी और ताम्रत्रण की रेखाओं वा शिराओं से 
व्याप्त द्वोना होता दै । उदर में दाइ डोत। ढे, व्यया होती दै, घूआं सा 
उठता प्रतीत होता है, गरमी सी निकलती अनुभव होती दै, पसीना, 
आता है, केद ( गीलापन ) होता ढे, स्पर्श भें मृदु तथा शीघ्र पक 
जाने वाला ह्वोता हे । इसे पिचोदर जाने । खुश्रत नि० अ० ७ मॅट | 
५ यःचोषतृष्णाज्वरदाइयुक्त॑ पीतं शिरा यत्र भवन्ति. पीता; । 
पीताच्षिबिएमूत्ननखाननस्य पित्तोदर तत्त्वचिराभिवृद्धि.॥!. २७ ॥ 
अव्यायामदिवाखप्नखाद्वतिसिग्धपिच्छिले।। ˆ 
दुधिदुग्धोदकानपमांसेश्रात्युपसेवितेः ॥ २८ ॥ 
क्रद्धेन लेष्मणा स्रोतःखाबवतेष्वाब्गृतोऽनिलः। | 
तभेव पीडयत्‌ कुर्यादुद्र बहिरस्त्रगेः ॥ २६ ॥ 

. कफोदर के हेतु और सम्प्राधि--अव्यायाम ( श्रम न करना ), 
दिन में सोना, मधुर अतिस्िंग्ध पिच्छिल आइ्वार, दद्दी दूध तथा औदक 
(मछुबी आदि) और आनूप मांस के अत्यन्त सेबन से प्रकुपित कफ द्वारा 

१:“,श्षेप्रपाकै भवति इति शीप्रपाकाञ्जल्ञोद्रतां याति ' च; । ` 
रौँ ३ 'बह्रिन्तरम” ग० | अरन्त्रगो5निलः तमेव पडियनू उद्रं 
` न्वयः ॥ 'बहिरन्त्रग इति अन्त्राद्वाद्यग;' इति चक्र; । 
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स्नोतों के आदृत दोजाने से आइत हुआ २ आन्त्रगत वायु कफ कोः ॥ 
पीड़ित करता हुआ ( दबाता हुआ ) उदरदब्वद्धि करता दवै॥२८-२९॥ 
तस्य रूपाणि-गोरवारोचकाविपाकाङ्गमदंसुप्तिपाणिपाद्‌- 
मुष्कोरुशोफोत्केशनिद्राकासश्चासाः शुक्कत्वं च नखनयनवद्न-. 
त्वङ्मूत्रवचसामषि चोदरं शुक्रराजीसिरासन्ततं शुरु स्तिमितं, 
स्थिरं कठिनं च भवत्येतच्छ्लेष्मोद्रं विद्यात्‌ ॥ ३०॥ 
. कफोदर के रूप-गुरुता, अरुचि, अपचन, अङ्गमद्‌, सुप्ति 
(अङ्ग का सो जाना अर्थात्‌ स्पर्शज्ञान न दोना ), हाथ पैर अण्डः. , 
कोष एवं ऊरु में शोय, उत्क्लेश ( जी मितलाना ), निद्रा, कास, श्वास; . 
नख नेत्र मुख तचा मुत्र और पुरीष का श्वेत होना, उद्र का श्वेत, 
राजी ओर शिराओं से व्याप्त होना, उदर भारी स्तिमित ( आदे बखर. 
से आच्छादित की सी अनुभूतियुक्त ) स्थिर और कठिन होता है । इसे 
कफोदर जाने । सुश्रत नि० अ० ७ में- 
“ य॒च्छीतल शुल्तासिरावनद्ध गुरु ।स्थर्‌ शुक्तनखाननस्य | 
खग्ध महृच्छोफयुत ससाद कफादर तच्च [चरामेदाई ॥' ३०॥ 


र्बलाग्नेरपथ्यादिविरोधिगुरुभोजनात्‌। ` ` sy 
स्रीदचेश्च रजोरोमविणमूत्रास्थिनखादिभिः॥ २१ ॥ 
विषैश्च मन्दैवोताद्याः कुपिताः सञ्चितास्रयः 
शने? कोष्ठे विङुंवन्ते' जनयन्त्युद्रं नृणाम्‌॥ २२ ॥ 
सनिपातोदर.के.इतु. और, सम्प्राति-दुबेल अग्नि बाले व्यक्ति के 
अपथ्य भोजन विरुद्धाद्वार वा गुरुभोजन से और दुष्टा ख्रियों आदि 
द्वारा -बशीकरणाथ वा सोभाग्याथ आहार. मे दी गई रज ( आतव.) 
_ क्लोम पुरीष मूत्र अस्थि नख आदियों से ओर मन्द .विषां. ( दूषीविष.) 


॥ स्टे कुपित हुए हुए वात आदि तीनों दोष कोष्ठ में शने; शनः-विकार 
| को करते हुए मनुष्यों भ उद्ररोग- को-उत्पन्न करते. & ॥-३१-३२ ॥ प्न 
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तस्य रूपाणि-सर्वेषामेव दोषाणां समस्तानि लिङ्गान्युपल- 
भ्यन्ते वर्णाश्च नखादिषु, उदरमपि नानावर्शराजीसिरासन्ततं 
भवत्येतत्सन्निपातोदरं विद्यात्‌ ॥ ३३॥ ; 
सन्निपातोदर के रूप--इसमें सब दोषों के समस्त लिङ्ग (लक्षण) 
तथा नख आदि में दोष के समस्त वणे पाये जाते हैं | उदर भी नानावण 
की राजी और सिराओं से आच्छुन रहता ढे | इसे सन्निपातोदर जाने । 
सन्निपातोदर को दूष्योद्र बा दूष्युद्र मी तन्त्रान्तरे में कहा दै । 
सुश्रत नि० अ० ७ में इसके लक्षण इसप्रकार कडे दैं-- 
खियो इन्नपान नखरोममत्रबिडासंवेर्युक्तमसाधुवृ्ताः 
यस्मै प्रयच्छुन्त्यरयो गरांश्च दुष्टाम्बुदूषीबिषसेबनाद्वा ॥ 
तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः कुन्ति घोरं जठरं त्रिलिङ्गम। 
तच्छीतवाते श्ुशदुदिने च विशेषतः कुप्यति दह्मते-च ॥ 
स चातुरो मृच्छेति सम्प्रसक्तं पाणडुः कृशः शुष्यति तृष्णया च| ` 
प्रकीतितं दूष्युदरन्तुधोरं  - ॥३३॥” 
- आशितस्यातिसंच्तोभाद्यानयानातिचेष्टितेः। | 
 अतिव्यबायभाराध्ववमनव्याधिकशेनेः ॥ ३४॥ 
वामपाश्वेश्रितः सीहा च्युतः खानात्प्रवधते । 
,- --शाणत वा रसादभ्या ववद त ववषयत्‌ ॥ २५ ॥ इात 
. ब्लीढोदर के हेतु ओर सम्प्राधि--भोजन के पश्चात्‌ सवारी पर 
जाने से वा अत्यन्त देहिक चष्टाओं से संक्ञोम होने :पर *अतिमेथुन 
अति भार उठान। अत्यधिक चलना के वा किसी रोग से कृश एवं 
दुभन्न होने पर वामपाश्वेस्थित क्वीहा ( तिल्ली ) स्थानच्युत होकर बढ़ 


[जाती हे । अंथवा रस आदि द्वारा बढ़ा हुआ रक्त तिल्ली को बढ़ा 


देता है ॥ ३४-३५ ॥ 


१ 'अ्रत्याशितस्य सक्षाभादर पा । ०४ ~ ` 
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~~ १ च्छ ° ७ 
तस्य सीहा कठिनो $ष्ठीलेवादो वधमान; कच्छपसंस्थान - ,/ 
उपलभ्यते, स चोपेत्षितः क्रमेण कुर्चि जठरमग्न्यथिष्ठानं च 
परिक्षिपन्नदरमभिनिवतयति॥ २६ ॥ 
उस की क्रीदा प्रारम्भ में अष्ठीला (घन) के सदृश कठिन ओर पीछे 
से बढ़ती इह कछुए के सदृश आकार बाली दो जाती है । यदि इस 
समय भी चिकित्सा न की जाय तो बह धीरे २ कुक्षि पेट अगन्य= 
बिष्ठान (ग्रहणी) को घेर लेती है ओर उदर को प्रकट करती है | 
स्थानच्युत होने वाली स्ञीदावृद्धि वातज पित्त कफज सन्निपा> 
. तज भेद से चार प्रकार की दोती दै । पांचवी रक्तज इद्धि । इस "१ 
| प्रकार सीद्ादोष पांच माने जाते इं ॥ ३६॥ | | 
तस्य रूपाणि-दौबेन्यारोचकाविपाकव चों मृत्र ग्रहत म)- 
ग्रवेशपिपासाङ्गमद्‌च्छदिंमूच्छाङ्गसाद कासश्चासमृदुज्वरानाहासि- 
नाशकाश्याखवैर खपर्पभेदा; कोष्ठे वातशूलं चापि चोद्रमरुणं- 
वण विवण वा नीलहरितहारिद्रराजिमङ्कवति । एवमेत्र यकृदपि 
दृक्षिणपाश्वसं कुयात्‌, तुन्यहेतुलिङ्गोषधत्वाचस्य सीहजठर 
एवावरोध इत्येत्यकृत्सीहोद्रं विद्यात्‌॥ ३७॥ 
हीह्षेदर के रूप~-दुअलता, अरुचि; अपचन, मलमूत्र का न| 
आना, अन्धकार--प्रवेश (नेत्रा के आगे अधरा आना ), प्यास, अङ्ग 
मर्द, के, मूड, देइ की 'शियिलता, कास, श्वास, मृढुज्वर (९२९० 7. 
वा १००८ 1. ), आनाइ, जाठराम्निनाश, कशता, सुख का. विएस 
होना, पर्वा भे भेदनबत्‌ पीड़ा, कोष्ठ में वातज झज़ दोता ढे | उदर 
को वर्ण अरुण वा विकृत वणे ( पाण्डु सा ) होता दै | नीली इरी वा 
(इन्दी के वर्ण की राजियां (व्यक्त शिराये) दिखाई देती ई । नह 
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__ कारण हौहोदर से ही ग्रइण हो जाता हे | इसप्रकार यक्दुद्र और 
ब्लीद्वोदर जाने । सुश्रुत नि० अ० ७ में कद्दा है--- 
(विदाह्मभिष्यन्दिरितस्य जन्तोः प्रढुष्टमत्यथमस्‌क्‌ कफश्च । 
जद्वाभिवाद्वि सततं करोति ज्लोहोदरं तत्प्रवदन्ति . तजञ्ज्ञाः ॥ 
वामे च पार्श्वे परिश्वद्धिमेति विशेषतः सीदति चातुरो ऽत्र । 
मन्दज्वराग्निः कफपित्तलिङ्गरुपद्रतः च्तीण्रल्ञो ऽतिपायडुः ॥ 
सब्येतरस्मिन्‌ यकृति प्रदुष्टे ज्ञेयं यक्दाल्युदर तदेव ॥! 
यक्कृदुदर को दी यहां यङ्कदाल्युदर कहा दै। अशाङ्गसप्रह्‌ नि०अ० 
„> १२९ में भी मूलोक्क देतु सम्प्रा्ति ओर लक्षण संगृदीत हैं । परन्तु वहां 
| बातज पित्तज वा कफज सीहाबृद्वि के प्रथक्‌ लक्षण भी बताये हैं। यथा- 
८ उदार्वतरुजानादेमोइतुड्दनब्तररेः । 
गोरबारुचिकाठिन्ये/विद्यात्तत्र मलान्‌ क्रमात्‌ ॥! 
छोकपादों मै कद्दे गये लक्षणों से क्रमशः वातजत्व आदि का 
निश्चय करना चाहिये । उदावत आदि से वातज, मोइ आदि सै 
पित्तज और गौरव आदि से कफज कीड्वावद्धि जानी जाती है ॥३७॥ 
पक्षमंबालेः सहान्नेन कं द्रायने शुदे । 
उदावर्वेस्तथा5शोभिरन्त्रसंमूच्छेनेन वा ॥ ३८ ॥ 
अपानो मागसरोधाद्वखा5ग्रैं कुपितोऽनिलः 
वचशपेत्तकफान्‌ रुद्ध्त्रा जनयत्युदर तत; ॥ ३६ ॥ 
बद्धोदर वा बद्धगुदोदर का निदान ओर सम्प्रा्ि-अन्न के 
साथ पचम ( पका के बाल ) अथवा शिर आदि के वालों के अन्दर 
जाने से युदा के माग के'बंध जाने पर अयबा उदावते बत्राधीर के 
मस्से वा आन्त्रसम्भुच्छुन (115515०९१६०7) के कारण माग के रुक 
जाने से कुपित हुआ अपान वायु जाठराग्नि का नाशकर ओर पुरीष 
> पित्त एवं कक को रोककर तदनन्तर उदर को उत्पन्न करता ह ३८-रे € 


स 


- १ पचरबाब्बीरिति पठिःवा गङ्गाधरो व्याचष्टे पति णां परैदे रिति र. । व. 
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२३०८ चरकसंदिता । [ अ० १३ 


तस्य रूपाणि--तृष्णादाहज्बरमुखतालुशोषोरुसादकासश्चा- 
सदोरन्यारो चकाथिपाकव्चोमूत्रसङ्गाष्मानच्छदिचव थु शिरोह न्ञा- 
भिगुदशुलान्यपि चोदरं मूढवातं खिरमरुणनीलराजिसिरावन- 
द्मराजिक वा प्रायो नाभ्युपरि गोपुच्छवद्भिनिवेतत इत्येतद्ग- 
द्गुदोदरं विद्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
बद्धोद्र के रूप-तृष्णा, दाइ, ज्वर, मुख और तालु का 
सूखना, ऊरु में शिथिलता, कास, श्वास, दुबेलता, अरुचि, अपचन, 
मनमूत्र का रोध, आध्मान, के, छक आना, शिर हृदय नामि और 
गुदा में शु, उदर स्थिर एबं मूढ़वात ( अर्थात्‌ बायु का कभी उपर 
कभी नीचे जाता परन्तु बाहिर नष निकलता ) युक्त होता है । उस 
पर अरुण वा नीली राजियां एवं शिराये दिखाई देती. हें । अथवा 
कभी २ ये राजियां नई भी होती । प्रायः नाभि के ऊपर यह गौ की 
पूं के सहश ऊंचा उठा हुआ प्रकट द्वोता दे । इसे बद्धगुदोदर' जाने | 
सुश्रुत नि अ० ७ म ॥ 
“रयान्त्रमन्नेरुपलेपिमिवां बान्ारमभिर्वा, पिद्धित यथावत्‌ | | 
सश्चीयते तत्र मलः सदोषः क्रमेण नाड्यामिव सङ्करो. डि ॥ 
निरुध्यते-चास्य युदे पुरीषं निरेति कृच्छ्रादपि -चाल्पमल्पम्‌ |. 
हनाभिमध्ये परिवृद्धिमेति यच्चोद्र बिट्समर्गन्धिक च ॥ 
रच्डुद्यन्‌ बद्वयुदो बिमाव्यःः. --.› - ११.४० ॥ ४ 
शर्केरातृ णकाष्ठास्थिकणटकैरन्नसं युतेः 
- _ भिथेतान्त्रं यदा भुक्कैच्रेम्भयाऽत्यशनेन बा ॥ ४१-॥ - „ 
» ` इयात्पाकं रसस्तेभ्यारेछद्रेभ्यः प्रस्रवेद्व दिः 
` - पूरयन्‌ शुदमन्त्रं च जनयत्युदरं ततः॥ ४२॥ 


- -छिद्रोदर क देतु ओर सम्प्राध-मंन्न के साथ प्रस्तरखपड तृण काष्ठखण्ड 


~ 


1 


“१ सङ्करः सम्माभनीचिप्यमाणतृणाद्रवकरः। 7 77 77777 ~ ~ ज 


ses 4 7०00 “0 न0 छै 


पाक गच्छेद! ग०। 7 7. 


अ० १३] चिकिस्सितस्थानम्‌ | २३०६ 


॥ अस्थि वा कण्टक के पेट में जाने पर अथवा जम्भाई से वा अत्यधिक भोजन 


|| 


से यदि आन्त्र फट जाय और वह क्षत पक जाय तब उन दिद्रों से रस 
बाहिर सरता दे जिससे गुदा ओर रातिं भर जाती दें । ओर पश्चात्‌ 
उद्ररोग हो जाता है ॥ ४१-४२ ॥ 

तस्य रूपाशि-तदधो नाभ्यां प्रायोऽभिनिवेतमानस्ुदको- 
द्रस्य च यथाबलं च दोपाणां रूपाणि दशयत्यपि चातुरः स 
लोहितनीलपीवपिब्छिलकुणपगन्ध्यामवर्च उपवेशते, हिकाश्वा- 


_सकासतृष्णाप्रमेहारोचकाविपाकदोवल्यपरीतश्च भवति; एतच्छि- 


““ 


& 


द्रोदर विद्यात्‌ ॥ ४३ ॥ | 
, द्विद्रोदर के रूप--बद्द प्रायः नामि से नीचे प्रकट होता हुआ 
जलोदर के और अपने अपने जल के अनुसार दोषां के रूपा को दिखाता 
है। रोगी को लाल नीला पीला चिपचिपा वा पिच्छायुक्त मुर्दे की सी गन्ध= 
वाला कच्चा पुरीष आता हे और वह हिचकी श्वास कास तृष्णा भ्रमे 
अरुचि अपचन तथा दुबलता से आक्रान्त द्वोता दे । इसे छिट्रोदर 
जाने । छिंद्रादर क्षतोदर का ही दूसरा नाम दै । इसे परिल्नान्युदर भी 
कते इं । अश्गसंप्रह नि० अ १२ में कहा दे-> 
अस्थ्यादिशल्येः सान्नैश्च भुक्तेरत्यशनेन वा । 
भिद्यते पच्यते चान्त्रं तच्छिद्रैश्च तबन्‌ बिः ॥ 
आम एव गुदादेति ततो उल्पाल्प सबिड्‌ रसः । ` 
तुल्यः कुणपगन्धेन पिच्छिलः पीतले|द्ितः ॥ 
` शेषश्वापूय जठरं जठ! धोरमावद्वेत्‌ । 
वेते तदधोनाभेराश्ु चिति जलात्मताम्‌ ॥ 
उद्विक्तदोषरूप च व्यासं च श्वासंतृद्श्रमेः । ` 
दिद्रोदरामेदं प्राहः परिख्राबीति चापरे ॥ - 


“तदुघा नाम; प्रायो वद्धमानमुदुकोदुर स्याद्‌ यथाबलञ्च दाषाणा 390 


€ ब 3 


दुशयाते । आप च आतुरः सद्लाढतः पा० | 


उ. A 


बिक | 1 FFENIENN WIE! 


é 
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२२१० ` चरकंसंद्दिता । [ अ० १३ 


सुश्रत नि० अ० ७ में भी 
शक्ष्यै यदन्नोपढितं तदःत्रे भिनत्ति यस्यागतमन्यथा वा । 
तस्मात्‌ ख्तो ऽन्त्रात्‌ सलिलप्रकाशः खावः खवेद्दे युदतस्तु भूयः || 


_ नाभेरघश्चोदरमेति वृद्धि निस्तुद्येत उतीव विदह्यते च | 
एतत्परिस्नब्युदरं प्रदिष्टं १ | ४३ ॥ 
ख्ेहपीतस्य मन्दाम्नेः ्ीणस्यातिकृशस्य वा । 
अत्यम्बुपानान्नरग्रो मारुतः क्वोम्नि संस्थितः ४४ ॥ 
स्रोतःसु रुद्धमार्गेषु कफश्रोदकमाच्छत! 
वधयत तदेवाम्बु खखानादुद्राय ता. ॥ ४५ ॥ 

__ जलोदर का हेतु ओर सम्प्राति-खपान के पश्चात्‌ अथवा 
मन्दाग्नि दीण वा अत्यन्त कृश पुरुष के अत्यधिक जल पीने से आग्नि 
के नष्ट होने पर क्लोम मे स्थित वायु और उसी जलपान से रुद्धमांग 
तों में जनमिश्रित कफ उसी जन(पैये हुए)को अपने स्थानस उद्ररोग 
लिये बढ़ाते हे अर्थात्‌ जल को बढ़ाकर उदररोग को उत्पन्न करते 
| यह जल उदराबरण में भरा करता है ॥ ४४-४५ ॥ 

तस्य रूपाणि-अनन्नकाइचापिपासागुदस्रावशूलश्चासकास- 

दोबेल्यान्यापे चोदरं नानावर्णराजिसिरासन्ततश्रुद्कपूणंडति- 
क्षोभसंस्पर्श भवति; एतदुदकोद्रं विद्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
जलोदर के लक्षण--आदार में अभिलाषा न द्वोनी, प्यास, 
गुदा से स्राव, शूल, श्वास, कास, दुर्बलता द्वोती ढे । उदर नाना प्रकार 
की राजी वा सिराओं से व्याप्त द्वोता दै | स्पश करने पर जल से भरी 
मशक की तरइ अनुभव होता दै। | 
यदि इम पेट के एक पार्थ पर द्वाथ रखें ओर दूसरे पार्श्व से 
टका दे ` तो पले पार्श्व पर रखे हथेली 
अनु ॥ इस जलोदर. जाने । 


Mi .9/ &] 


१ 


अ० १३] चिकित्सितस्थानम | , २३११ 


> क धप्रवृत्तल्नह्डपानादेः सहसामाम्बुपायिनः | 

अत्यम्बुपानान्मन्दामेः क्षीणस्यातिकृशस्य वा ॥ 
रुद्ष्वाम्बुमागाननिलः कफश्च जलमूच्छुतः । 
बद्धयेतां तदेवाम्बु तत्स्थानादुदराश्रितो ॥ 
ततः स्यादुदरं तृष्णागुदस्नतिरुजान्बितम्‌ | 
कासश्चासारुचियुतं नानावर्णसिराततम्‌ ॥ 
तोयपृरणीदतिस्पशशब्दप्रच्षामवेपथु । 

११०४ दकोदरं मदत्ल्िग्धे स्थिरमावृत्तनामि तत्‌ ॥! 

सुश्रत नि० अ० ७ मॅ 


& य स््रेहपीतो इप्यनुवासितो वा बान्तो विरिक्तो5प्यथवा निरूढः । 

पिबेज्नजँ शीतलमाशु तस्य ख्रोतांसि दुष्यन्ति हवि तद॒द्वानि ॥ 

स्नेद्दोपत्िप्तेष्वयबापि तेषु दकोदरं पूबवदभ्युपेति ॥ 

न्निग्धं महत्सम्परिदृत्तनामि भृशोन्नतं पूरीमिवाम्बुना च | 

यथा इतिः छुम्याते कम्पते च शब्दायते चापि दकोदरं तत? ॥४६॥ 
> 


४ तत्र अचिरोत्पत्नमनुपद्रवमलुदकमुद्रं त्वरमाणश्चिकित्सेत्‌। 
उपेच्ितानां ह्येषां दोषाः खस्यानाद्‌ पावता अपरिषाकाद्‌ द्रवी भूताः 
सन्धीन्‌ स्रोतांसि चोपक्केदयन्ति, खेद बाद्येषु स्रोतःसु प्रतिहतः 
गतिस्तियंगवतिष्ठमानस्तदेवोद्‌कमाप्याययति॥ ४७॥ 

जो उदर नवीन उपद्रवराहित दो जिसमें अभी जल न भरा हो. 
शीघ्रता से चिकित्सा करे । इनकी उपेक्षा से दोष अपने स्थानां से 
दूर इट जाते हैं और उनका पाक न हो सकने से द्रबीभूत होकर 
सन्ध्रियों और स्रोतों को क्लिन्न कर देते हे-गीला कर देते हैँ । और 


3 - पसीना भी बाहयसोतों में न जा सकने के कारण तिक्‌ अवस्थिति 


“९. 
०७००, 


करके उसी जल को प्रबृद्ध करते है ॥ ४७ ॥ 
जै २६७० 
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२३१२ चरकसंहिता । [ अ० १३ 


तत्र पिच्छोत्पत्तौ मण्डलमुदरं गुरु स्तिमितमाकोटितमशब्दं 
सृदुस्परीमपगतराजीकमाक्रान्तं नाभ्यामेवोपसपंतीति$ ततो ऽन- 
न्तरमुदकप्रादुभीवः ॥ ४८ ॥ 

जल के प्रादु भूत होने से पूर्व पिच्छा की उत्पत्ति द्वोती है | कला के 
गाढे साव को पिच्छा कढत हैं । पिच्छा के उत्पन्न होने पर उदर मए्डलाकार, 
भारी, स्तिमित, ठकोरने से शब्दरद्वित, स्पर्श में मुटु, राजीरहित 


. (शिरा-रदित ) होता हवे । सब से पूर्व नामि पर आक्रान्त होकर ऊपर 


की ओर फैलने लगता हे । तदनन्तर जल प्रकट होता है ॥ ४८ || 
तस्य रूपाणि->कुक्षरतिमात्रवाद्वेः सिरान्तर्धानगमनशुद्‌ क - 


 पूणदृतिसक्षोभसमस्पशेत्बं च; तदातुरघुपद्रवाः स्पृशन्ति-छर्धती- 


सारतमकतृष्णाश्वासकास हिका दौ बैल्यपार्श्वशलारुचिखरभेदमूत्र- 
सङ्गादयः, तथाविधमचिकित्स्यं विद्यादिति ॥ ४६ ॥ 

जनप्रादुभाव के लक्षण--कुक्ति की अत्यन्त बृद्धि, सिरां का 
छिप जाना, जल से पूर्ण मशक के सदश चोभयुक्त स्पश होना 
( अर्थात्‌ दिलाने पर तरंगों का स्पश होना ); ये जल के प्रादुर्भूत होने 
पर लक्षण होते हैं । 

इसके साथ दवी रोगी में के अतीसार तमकश्वास तृष्णा (प्यास) 


आस कास हिचकी दुर्बलता पार्श्रशज्ञ अरुचि खरभेद और मूत्ररोध 


आदि उपद्रव हो जाते हें । ऐसे रोगी को असाध्य जाने । कायचिकित्सा 


के अनुसार उसकी ओषवियों से चिकित्सा नहीं हो सकती वहां 
शक्रकर्म करना पड़ता हे । | 


` यतः ओषधिचिकित्सा उदक के उत्पन्न होने से पूव दी शीघ्रता से 
एनी चाहिये अतः अजातोदक के प्रायशः दिखाई देनेवाले लक्षणों का 


\ 


] 
| 


जु ३६ 1 


कति ) 


RR 
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रक्तिमा दिखाई देती हो, आकोटन ( 7९2१559101 ) से शब्द 
सुनाई दे, रोगी को गुरुता न प्रतीत दो, शिराजाल स्पष्ट दिखाई पडे, 
शूल हो, अग्नि अति मन्द न दो तो अजातोदक समझना चाहिये | विस्तार 
से स्वयं आचार्य आगे कहेंगे ॥ ४९ ॥ 
भवति चात्र । 
वातास्पित्तात्कफारस्ीहः सन्निपाता्तथोदकात्‌। 

परं परं कृच्छतरशुद्रं भिषगादिशेत्‌ ॥ ५०॥ 

,उदरो की कष्टसाध्यता आदि का निर्देश-वै्य बातोदर, पित्तोदर, 
कफोदर, प्लीहोदर, सन्निपातोदर, जलोदर को क्रमशः अपेच्तया अधिक 
अधिक कष्टसाध्य जाने || ५० ॥ 

पत्षाद्वद्वणुदं तृभ्वं सर्वं जातोदकं तथा । 

ग्रायो भवत्यभावाय छिद्रान्त्रै चोदरं नृणाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

बद्धयुदोदर पक्त ( १५ दिन) से ऊपर प्रायः मृत्यु का 
कारण होता है । और सब उदर जिन में जल प्रादुर्भाव ोचुझा दे 
तथा दविदरान्त्र प्रायः पत्त से ऊपर मनुष्यों की मृत्यु के कारण होते हैं । 
विष आदि प्रयोग वा शक्रकर्म आदि से कदाचित शान्ति भी द्वो 
सकती दे-यद्दी प्राय कने का तात्पय ढे ॥ ५१ ॥ 

शूनाच कुटिलोपस्थमुपक्रिनतनुत्वचमू । 

बलशोणितमांसाग्निपरिक्षीणं च संत्यजेत्‌॥ ५२ ॥ 

जिसमें उदररोगी की नेत्रां के नीचे का भाग सूज गया दो, उप- 
स्येन्द्रिय ( मृत्रेन्द्रिय ) टेढ़ी दो गई हो, जिसकी त्वचा गीली ओर 
पतली हो तथा च जिसका बल रक्त मांस ओर अग्नि अत्यन्त क्षीण 
हो उसका व्याग करे--वद्द असाध्य दे ॥ ५२ ॥ 

श्वयथुः सवमर्मोत्थः श्वासो हिकाइहाचिः सदृद्‌। | 

ू््छांडयैतिसारौ च निहन्त्युदरिणं नरम्‌ ॥ ४३ ॥ Ee 

सब (दय आदि) में में उन्न रोष, खात, हिचकी, अरुचि, 
९५ 
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अत्यधिक पिपासा; मूच्छो, के अतिसार, ये उपद्रव उदररोगी की _/ 
मृत्यु का कारण हैं ॥ ५३ ॥ 
जन्मनेवोद्रं सप प्रायः कृच्छ्रतमं मतम्‌ । 
बलिनस्तदजाताम्बु यल्साध्यं नवोत्थितम्‌॥ ५४ ॥ 
सभी उद्र उत्पन्न होते ही प्रायः कष्टसाध्य माने गये हैं | 
बलवान्‌ पुरुष का नवीन तथा अजातोदक उदर यत्न से चिकित्सा 
करने पर साध्य होता दै ॥ ५४ ॥ 
अशोथमरुणाभासं सशब्दं नातिभारिकम्‌ । 
. सदा शुडगुडायन्तं सिराजालगवाक्षितम्‌॥ ५५ ॥ क. 
||| नाभिं विष्टभ्य वायुस्तु वेग कृत्वा प्रणश्यति । 
हन्नाभिवङ्त्णकटीगुदप्रत्येकशुलिनः ॥ ५६ ॥ 
कर्कशं सूजतो वातं नातिमन्दे च पावके । 

. लालया विरसे चास मूत्रेऽल्पे संहते विशि ॥ ५७॥ 
अजातोद्कामित्येतालिङ्गंविज्ञाय तत्त्वत! । 
उपक्रामे/ड्विषण्दोषबलकालाविशेषवित्‌ ॥ १८ ॥ 
अजातोदक के लक्षण ओर चिकित्सा की व्येवस्था--अधिक शोथ | 

न हो, उदर रक्तिमायुक्त हो, आकोटन से अथवा कान लगाकर सुनने से 55 
बा द्विनाडीन्त्र (9६९४:०५००९.फुप्फुसेच्षंक) से शब्द सुनाई दे, रोगी को 
अधिक भार न अनुभब दो, पेट में गुडंगुड होती रहे, शिराजाल दिखाई | 

` दें, वायु नाभि पर विष्टम्भ करके और बाढिर ` निकलने की ओर वेग 

. करके नष्ट हो जाय परन्तु बाडिर न निले, रोगी को हृदय नामि 

' वैक्षण कमर युदा; प्रत्येक अवयव में शूल दो, यदि मवात 
निकले भी तो बढ्‌ वेगयुक्त और पर्दैन करता हो, अग्नि अत्यन्त मन्द न 


४ ओर पुरीष संइतःःकठिन`बंधा हुआ हो, वइ 'उदर --अजातोदक दे 


` 
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६ > इन लक्षणों से उदर को निश्चयपूर्वक अजातोदक जानकर दोष 
ॐ अल काल के भेदो को जानने वाला वैद्य चिकित्सा प्रारम्भ करे 
अश्टाङ्गसग्रइ नि७ अ० १२ मे 
सर्वे त्वतोयमरुणमशोफं नातिमारिकम्‌ । 
गवाक्षित सिराजालेः सदा गुड गुडायत ॥ 
नाभिमन्त्रं च विष्टभ्य वेगे कृःवा प्रणश्यति | 
मारुतो हृस्कटीनामिपायुवङ्च्षणवेदनः ॥ 
सशब्दो निश्चरेद्वायुषिड्‌ बद्धा मूत्रमल्पकम्‌ । 
x नातिमन्दो ऽनलो लौल्यं न च स्याद्विरसँ सुखम्‌ ॥! 
यहां पर « लोल्यं न च स्याद्विरसं सुखम्‌ ? यह्ृ पाठ प्रमाद- 
पूर्ण ही है ॥ ५५-५८ ॥ 
वातोद्रं बलवतः पूर्व सेहैरुपाचरेत्‌ । 
खिग्धाय खेदिताङ्गाय दद्यार्खेहविरेचनम्‌॥ ५९ ॥ 
तोदर में चिकित्सा क्रम--बलवान पुरुष के वातोदर क! पूत्र 
ख्नेहों से उपचार करे । जब नइन हो जाय तब स्वेदन करे ओर 
2, खेदबिरेचन दे | स्लेहविरेचन एरणडतेल ( (०७८०४ ० ) आदि से 
अथवा बिरेचनद्रव्यों से सिद्ध घुर्ता से कराना चाहिये । संशोधनाय 
शृत आगे कहे जांथगे । सुश्रुताचाय तिल्वक से सावित घृत का अबु- 
लोमनार्थ प्रयोग कता है ॥ ५९ ॥ 
हृते दोषे परिम्लानं वेष्टयेद्वाससोद्रम्‌ । 


तथाऽस्यानवकाशत्वाद्वायुन(ऽमपयेतपुनः ॥ ६०॥ 
जब खद्दावरचन से दाषह्रण. ह जा आर पट पतला हाजाय 


तब पेट पर चोड़ा वस्र रपेट दें बा.404०7/74] ०९1६ ( उद्रबेष्टन ) 

7 . कस दें इसप्रकार अवकाश ( खाली स्थान) न पाकर वायु पेट को 
१ 
र 


पुन; नहा . फुलात ॥ ५६-६० ॥ 
२ 


& 1022 71“ र 20 ५ OTE) र 
न कि 
७00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२३१६ चरकसंहिता । [ अ० १३ 


शं 


दोषातिमात्रोपचयात्स्रोतोमार्गनिरोधनात्‌। ` - १ 
संभवेन्त्युद्राण्येवमतो नित्यं विशोधयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
विशोधन नित्य होना चाहिये--यतः दोषा के अति सञ्चय से 
ओर स्रोतों के मार्ग में रुकावट होने के कारण उदर होते है अतः उदर 
रोगियों का नित्य विशोधन होना चाहिये । वातोदर के रोगी को नित्य 
खिग्घविरेचन देना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
शुद्ध संसृज्य च चीर बलार्थं पाययेत्त तम्‌ । 
प्रागुत्केशानिवरत्यंव बले लब्धे क्रमात्पयः॥ ६९॥ _ नु 
' यूष रसेवा मन्दाम्ललवशरेधितानलम्‌ । ॥ 
सोदावत पुन; खिग्धं खिन्नमाथापयेनरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जब रोगी का शोधन सम्यक्तया हो जाय तो उसे मएडपेया 
आदि द्वारा संसजनक्रम कराने के पश्चात्‌ बलाधानार्थ दुग्धपान करावे । 
निरन्तर दूध पीति २ मन भर जाता है और रोगी को उत्क्केश (जी 
मितनाना ) दो जाता दै । परन्तु दूध तभी तक पिलाना चाहिये जब 
तक उत्क्लेश न दो | जब वैद्य देख कि रोगी बलवान्‌ हो गया दे और | 
[a es ° 
| उसे दूध पीते २ उत्क्लेश दने वाला ढे तो उससे ( उत्क्केश से ) ड) 
ही क्रमशः दूध पिलाना बन्द कर दे। और अनार आदि के रस से ईषदू 


bi ' अम्लीकृत और स्वल्प ही जिनमें नमकःडाला गया ढे ऐसे. मुंग आदि 
॥ के यूष वा मांसरसो से अप्नि को प्रदीप्त करके यदि रागी को उदावत 


हो तो पुनः खेइन और स्वेदन कराकर आस्थापन बस्ति दे ६१-६३ 
स्फुरणाक्षेप पन्ध्यस्थिपाश्रेपृष्ठज्रिकातिषु । | 


` *दौप्ताभ्रि बद्धाविडवातं रूक्षमप्यनुवासयेत्‌ ॥ ६४॥ 
जिस रोगी की अगि दीप्त हो, मलबद्धता दो, वायु न निकलता 
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५ दो और रूचदेह हो उस स्फुरण ( अङ्गकम्पन वा अङ्गां का फड़कना ) 
_ आक्षेप ( C07701507 ) सन्धिशल, अस्थिशल, पाश्रेशल प्रष्ठशूक् 
वा त्रिकशूल में अनुवासन करावे ॥ ६४ ॥ 
तीक्षणाधो भागयुक्रः स्यान्रिरूहो दाशमूलिकः 
बातघाम्लश्रृतरण्डातिलतलाबुवासनः । ६४ ॥ 
निरू ओर अनुवासन-निरूहाथ तीदण विरेचन द्रव्या से युक्त 
दाशमूलिक (दशमूल के काथ से प्रस्तुत) बस्ति का प्रयोग कराना चाहिये। 
_ _ वातन्न द्रव्य और कांजी आदि अम्लद्र्यो से साधित एर्णडतेल बा 
^ तिलतैल द्वारा अनुवासन कराना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
आविरेच्यं तु यं विद्याद्‌ दुर्बल खविरं शिशुम्‌ । 
सुकुमार प्रकृत्याडल्पदोषे वाऽथोल्बणानिलम्‌॥ ६६ ॥ 
त भिषक्‌ शमनः सर्पियूषमांसरसोदनेः । 


AN ~ 


बस्त्यभ्यङ्गानुवासेश्च च।रश्चोपाचरेद्वध;ः ॥ ६७॥ 


जो रोगी विरेचन योग्य न दो, दुबल हो, वृद्ध दो, शिशु दो वा प्रक्षाते 
| छ शो सुकुमार हो अथवा दोष स्वल्प हो अथवा वातप्रधान हो उसका 
:>-संशमन औषधों से धी यूष मांसरस ओदन आदि पथ्य से बस्ति 
अभ्यङ्ग अनुवासन ओर दूध के प्रयोगों से वैद्य उपचार करे सुश्रत चि ० 

अ० १९ म वातोद्र की चिकिःसा इस प्रकार कडी हैं--< 


“ तत्र वातोदरिण विदारिगन्धादिसिद्धन सर्पिषा स्नेहयित्वा तिळ्व- 
कविपकेनानुलोम्य चित्राफलंतेलप्रगाढेन विदरिगन्धादिकषायेणास्थाः 
पयेदचुबासयेच शाल्वेन चोपनाइयेदुदरम्‌ | भोजयेचेनं बिदारिगन्धा= 
दिसिद्धन चरेण जाङ्गजरसन चामीचणं स्वेदयेत्‌ ॥६६--६७॥ | 

पित्तोदरे तु बालिनं पूवेमेव विरेचयेत्‌। ग 

दुबल त्वनुवास्याद। शोधयेत्‌ क्षीरबस्तिना ॥ ६८ ॥ कती । 

: पित्तोदर में चिवित्साक्रम-पित्तोदर में बली पुरुष को पूर्व ही. 
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रेचन करावे और दुबल को पूर्व अनुवासन-कराकर दूधप्रधान बस्ति | 


से शोधन करे ॥ ६८ ॥ 

सञ्जातवलकायाम्निं पुनः खिग्धं विरेचयेत्‌ । 

पयसा सत्रिवृत्कल्केनोरुवूकशतेन वा ॥ ६६ ॥ 

सातलात्रायमाणाभ्यां श्ृतेनारग्वधेन वा । 

सकफे वा समूत्रेण सवात तिक्कसपिषा ॥ ७० ॥ 

जब बल और कायाग्नि हो जाय तब ख्रेहन करके १ त्रिबृतू 
(निसोत)के कढूक और एरणडबीजके काथ से सावित अथवा सातला और . 
त्रायमाण से साधित अथवा ३ अमलतास से साधित दूध से पुनः 
विरेचन करावे ॥ . 


यदि उद्र कफपित्त से द्वो तो गोमूत्रयुक्क दूध से और बातपित्त से 

दो तो तिक्तशृतयुक्त दूध स विरेचन कराना चाहिये । 
अथवा अभी जो विरेचनार्थ तीन योग ( त्रिबृदादि के ) बताये 
& उन्हें तीन योग न मानकर चार योग मार्ने । दूध भें त्रिवृत्‌ का 
कढक डालकर-प्रथमयोग । एरण्डबीज से साधित दूध=-द्वितीययोग । 
त्रायमाण और सातना से साधित दूध--तृतीययोग । अमलतास सग 
सिद्ध किया दूध--चतुर्ययोग । यदि पित्त के साथ कफ मिश्रित हो तो 
इन्द दूर्घो में से किसी एक में गोमूत्र मि्लाकर मात्रा में पिलावें । 
यदि बात मिश्रित दवो तो इन्हीं दूध में से किसी एक में तिक्त द्रब्यों 
से साधित थी ( तिक्तक धृत आदि ) मिलाकर रोगी को पिलाना 
चाहिये ॥ ६६-७० ॥ 


न 


आदि स स जनक कराकर | 
. पर अनुवासन _ 


शू 


~ 


~ 


$ योग्य बै निश्चय से पित्तोदर को जीत कैता है । सुश्रुवचि० अ० १४ 

में पित्तोदर की चिकित्सा इसप्रकार कहदी दे 

८ पित्तोदरिन्तु मधुरगणविपकेन सर्पिषा स्नेइयित्वा श्यामात्रिफला- 
त्रिवृद्विपकेनानुलोम्प शर्करामधुशृतप्रगाढेन न्यप्रोध्ादिकषायेणास्थापये- 

: दनुबासयेच | पायसेनोपनाहयेदुदरं, भोजयेचेनं बिदारिगन्धादिसिद्वेन | 

पयसा ॥ ७१ ॥ 

खग्ध स्विन्नं विशुद्धं तु कफोदरिणमातुरम्‌ । 

ससजयत्कट्च्षारयुक्करन्ः कफापहः ॥ ७२ ॥ 

८ 5 कपफोदर भें चिकित्साक्रम-स्नेदून स्वेदन ओर शोधन के पश्चात्‌ 
कफोदर के रोगी को कटु एव क्षारयुक्त कफनाशक अन्नो से संसजन क्रम 
(विरेकानन्तर किये जाने बाला मण्ड पेया आदि पथ्य) करावे । शोधन से 
अभिप्राय विरेचन से ही है क्योंकि उदररोग में बमन का निषेध हे> 

“न बामयेत्तेमिरिक न गुल्मिन न चापि पाण्डदररोगपीडितम ॥?७२॥ 

गोमूत्र रिष्टपानेश्च चुणोयस्क्रातिभिस्तथा । 

सचारस्तेलपानेश्च शमयेत्त कफोदरम्‌ ॥ ७३॥ 

गोमूत्र ओर अरि्टों के पिलाने से चूणायस्कृतिर्या से ( यथा नवा- 
यस चूण आदि ) अथवा चूणाँ से ओर अयस्कृतियों ( रसायनावि= 
कारोक्त लोहप्रयोगा अथवा रसशाख् में उद्ररोगोक्त लोइमस्म आदि 
युक्त ओषध ) स तथा क्षारयुक्त तेला के पान द्वारा वेद्य कफादर को 
शान्त करे । कफोदर की सुश्रतोक्त चिकित्सा यइ दे 

८ कष्मोद्रिणं पिष्पल्यादिकषायासेद्वेन सपिंधोपस्नेह् नि 
विपकेनानुल्ोम्य त्रिकटुकमूत्रत्तारतैलप्रगाढेन मुष्ककादिकषायेणास्या- 
पयेदनुवासयेच शणातसीधातकीकिण्वसषेपमूनकबीजकल्केश्वोपनाइये” 
दुदर, भोजयेचैनं त्रिकटुकप्रगाढेन कुलव्ययूषेण पायसेन वा स्वेदयेऽ 
चाभीष्णम्‌ ॥' [च० अ० १४ ॥ ७३ ॥ 


२६१ 
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७ वित अशि टि है य. द दड अशी 


२३२० चरकसंहिता । [ अ १३ 


सन्निपातोदरे सर्वा यथोक्राः कारयेत्क्रियाः । 

सोपद्रवं तु निश्त्तं प्रत्याख्येयं विजानता ॥ ७४ ॥ 

सन्निपातोदर में चिकित्सा--सन्निपातोदर में सब यथोक्त (वातज 
आदि उदरों में कही गई) क्रियायें करनी चाहिये । यदि सन्निपातो- 
दर में उपद्रव भी उपस्थित हों तो बिज्ञ वेद्यां को उसका परित्याग करना 

. चाहिये । सुश्रत चि० अ० १४ में इसकी चिकित्सा इस प्रकार कही हे- 

८ दूष्योदरिणन्तु प्रत्याख्याय सप्तलाशङ्किनीस्वरससिद्वेन सर्पिषा 
बिरेचयेन्मासमद्ेमासं वा, महादृक्षक्षीरसुरागोमूत्रसिद्धन वा, शुद्धकोष्ठन्तु- .८. 
मद्येनाश्वमारकगुऊजाकाकादनीमूळकल्कं पाययेत्‌ । इलुकाण्डानि वा 
कृष्णसपैण दंशयित्वा भक्षयेत्‌ । वज्लीफलानि वा, मूलजं कन्दर्ज वा. 
देषमासेबयेत्‌ । तेनागदो भवत्यन्ये वा भावमापयते ? ॥ ७४ ॥ 

._ . उदावतरुजानाहैदाहमेहत्पाज्वरे! । 
७ गोरवारुचिकाठिन्येश्रानिलादीन्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ७५ ॥ 

( विद्यात्समस्तेः सर्वेस्तु सन्निपातं तथा भिषक्‌ ) 

लिङ्ग; प्रीहयधिक दृष्टा रङ्ग वापि खल णः 
._ क्लीहोदर के भेद ओर उनकी पहिचान--श्ीद्वोदर भे यदि. उदा} 
बत्त वेदना और आनाइ दो तो. उसे वातज, यदि मोइ पिपासा दाइ 
ओर ज्वर हो तो उसे पित्तज, यदि गुरुता अरुचि . . और कठोरता दो 

_ तो उसे कफज जाने । यदि वातज पिज कफज तीनों दोषों के उक्त . 
. सब नक्तण उपस्थित हो तो उसे सनिपातज जानें । यदि 
` . रक्ताधिक्य के कारण प्ल्ीद्वोदर दोगा तो बढ्दा विधिशोणितीया- 
च्याय ( सूत्र २४ अ० ) में कदे गये रक्त के लक्षण बिद्यमान _ 
होंगे । बिदाइ तृष्णा बिरसता देइ को भारीपन तया मूच्छी आदि 

र क्त की दृष्टि से होते दें ॥ ७५॥ | ¢ ह 

चिवि {त यथाद्‌ शा, 


HR #: 


अ७ १३ ] चिकिम्सितस्थानस्‌ । २३२१ 


प्रा खेहे खेदं विरेकं च निरूहमजुवासनमू । 
| समीक्ष्य कारयेद्वाही वामे वा व्यधयेत्‌ सिराम॥॥७७॥ 
क्ीहोदर में चिकित्साक्रम--स्ीहोदरो में दोष और रोगी के 
बल के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये .। वैद्य सम्यक्‌ प्रकार से 
परीक्षा करके खेह स्वेद विरेचन और अनुवासन करावे । तथा वाम 


he 


बाहु में सिरावेध करे । खुश्रत चि० अ७ १४ में भी कह्दा है-- 


“ष्वीहोदरिणः ल्निग्धस्विन्नस्य दध्ना भुक्तवतो वामबाहौ कूर्पराभ्य- 
न्तरतः शिरां विष्येद्विमदेयेत्पाणिना ङ्लीहानं रुघिरस्यन्द्नार्थम्‌? ७६-७७ 
= 


श षट्पलं पाययत्सपिंः पिप्पलीवा प्रयोजयेत्‌ । 


की 


हि सगुडासभया वाऽप चारारष्टगणास्तथा ॥ ७८ ॥ 
रोगी को षट्पलकच्रृत पिलावे अथवा पिप्पलियो का प्रयोग करे । 
क्ोरषट्पलकडत गुल्माचांकेत्सा (५. म अध्याय ) म॑ कदा जा चुका 
है । बढ्दा गुणों में का मी दै “श्लीइकासज्बरापहम?.। अथवा सुश्रुत में 
इसी अधिकार में षद्पलक शृत कहा हे उसका प्रयोग कराना चाहिये। 
चरक गुल्माधिकारोक्त चीरषट्पनक ओर सुश्रत द्वीद्वोदरचिकित्सोकत 
षट्पलक घृत में केवल एक डी द्रव्य का भेद ढे । चरक में कल्कदर्व्या 
~~ में चव्य है ओर सुश्रत में सैन्धव । क्षीरषट्पलक घृत को वहां 
(२० ३६५४ पर)पञ्चकांल घृत नाम स कह्दा &। खुश्रुताक्त षट्पल्क छत 
इस प्रकार है --- 
“पिप्पलीपिप्पली मूलचित्रकश्वृङ्गवेरयवक्षारसेन्धवानां पालिका भागाः 
घृतप्रस्थं तत्तुल्यं बीर तेदैकध्यं विपाचयेत्‌ । एतत्‌ षट्पलकं नाम सर्पिः 
क क्षीह्वाभिसादयुल्मोदरोदावत्त श्रयथुप।णडुरोगकासश्र[सप्रतिश्यायोष्ववात/बष मन 
ज्व्रानधइन्ति ॥! 4 
यहं पर इसीप्रकरण म॑ आगे रोढीतकघत भी कहा जायगा । उसे रोइ।तक- 
बटूपलक भी कहा जाता डे । पिप्पलियों का प्रयोग करने को कइने से | 
रसायनाविकारोक्त(१७४९ पृष्ठ) पिप्पलीवधमान का प्रयोग अभिप्रेत ढे | 
अथवा गुडयुक्त इर तथा चारों एवं अरिशे को प्रयोग करावे | जो अरिष्ट वा | 
१६८, हि 8४94200972 > 
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है, ० हि कक... वा ७१ 


~ 


२३२२ चरकसंद्विता । [अ० १३ 


क्षार ग्रहणी अर्श बा गुल्म आदि में हितकर हैं, उन्दी का ही विचारपूवक 
यहां प्रयोग होगा ॥ ७८ ॥ 
पिप्पल्यादिचूर्णम्‌ । 
पिप्पली नागरं दन्ती चित्रक द्वियुणाभयम्‌। 
विडङ्कांशयुतं चूणमेतदुष्णाम्बुना पिबेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
पिप्पल्यादिचूरण---पिप्प्षो, सोंठ, दन्तीमूल, चित्रक; प्रत्मेक 
` १ भाग, दरड २ भाग, विडङ्ग १ भाग । इस चूर्ण को उष्ण जल से 
। रोगी पीवे । मात्रा-8 मासे । १ 
कई टीकाकार “बिडङ्गांशयुत में “अंश? से चोथाई भाग का ग्रहण 
करते हैं । गङ्गाधर ने पाठान्तर पढ़ा है-- 
। ___ 'पिप्पली नागरं दन्ती समांशं हिङ्गनाभयम्‌ । 
| बिडद्वाशयुतं चूणंमिदमुष्णाम्बुना पिबेत्‌ ॥? 
, अर्थात्‌ पिप्पनी सोठ दन्तीमून दंग तया इरड पांचा द्रव्यो का 
चूर्ण समान भाग और विड लवण आधा भाग मिला कर गरम जल के 
अनुपान से सेवन करे ॥ ७६ ॥ 


बिउङ्गं चित्रकं शुण्ठीं सघृतां सैन्धवं वचाम्‌। 

दग्ध्वा कपाले षयसा ग़ुल्मप्ती हापह पिबेत्‌ ॥ ८० ॥ 

बिडङ्ञादिच्ञात्रायविडङ्ग, ।चित्रक, साठ, सेन्धानमक, वच; 
इन्दं एकत्र समभाग में मिना एक भाग थी से मदन करके मिट्टी के 
कपाल में डालकर ऊपर उल्टा सकोर। रखकर नीचे से आग देकर 
जना ले | अथवा दो सकोरों में बन्दकर कपड़मिट्टी करके पुट दे दे ॥ 
को दूध के अनुपान से प्रयोग करावे । यइ गुल्म और खीद्ा को 
नष्ट करता दै । मात्रा-२ मारे 


DRE SR 


ब्‌ संपरात्रस्थिते पिबेत्‌ ॥ ८१॥ 


अ १३] चिकिस्सितस्थानम्‌ | २३२२३ 
है. तद्धन्याज्जाङ्गलरसेजीणे स्याच्ात्र भोजनम्‌ ॥ ८२॥ 

रोहड़े की शाखाओं को अधकुटा करके ओर अधकुटी इरडों को ६ गुना 
वा & गुना जल में वा गोमुत्र में सात दिन तक सन्धित करके पीवे | 
यह कामला गुल्म, प्रमेह अश प्ज्ञीड्ा सत्र उदर तथा क्रिमियों को 
नष्ट करता है । मात्रा-जल में सन्थित आधी छुटांक । गोमूत्र में 
सन्धित २ छोटे चमचे। ओषध के जीणं होने पर जाङ्गल पश्चुपद्वियें 
के मांसरस के साथ भोजन करे । अष्टाङ्गसग्रह्‌ चि० अ० १७ में 


भी कहा है-- 
६ रोह्दीतकत्नता+ खण्डशः कल्पिता इरीतकीश्व तोये गोमूत्रे वा 
सप्तरात्रमाखुनुयात्‌ ॥ स रसः श्लीहृगुल्मोदरकृमिमेहकामलाशासि 
साध्यति ॥ 


ho 


गंगाधर “श्रभयाजज्ने? ऐसा समस्त पद्‌ पढ़कर कहता ढे फि रोह 
को शाखाओं को खण्डशः करके इरड़ के काथ में अथवा गोमुत्र में 
सन्धित केरे ॥ ८१-८२ ॥ 
रोहीतकघृतम्‌। 
„~ रोहीतकत्वच! कृत्वा पलानां पश्चर्विशातिम्‌। 
क(सा३ग्रस्यसयुक्क कपायधुपकन्पयत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पालकः पश्वकालस्तु ११ सवश्चापं तुल्यया । 
१ चक्रदृत्तेऽपि— 
रा्ीतकाभयाच्तोदुभावितं मुत्रमम्बु वा । 
“= पीतं खव।दरप्रीहृमेह्ाशंःक्रिमिगुरमनुत्‌ ॥ 
॥ अन्न शिवदासः-7रोहोतकहरीतक्योरचू थेंककषेण पनद्वयपरिभेत गामू ज- 
| सस्डु दा आव्यभिति केचित्‌ ( व्यवहारान्मुत्र ।वेरेचनाथे मस्डु शोधन/थेमिति 
| व्यवस्था-इति श्रीकण्ठः ) । अन्ये तु रोह्रीतकहृरीतक्योः चोदेः खण्डखण्डरूपेः 
शिलायां कित्चिदवक्षुणण: सप्ताहं भावितं सूत्रमम्बु वेत्याहुः वाग्भटप्रामाण्यात्‌ , 
यथा रोह्यतकलंता; क्लु्!; खण्डश; सांभया जल्ने । मुत्रे वा सुनुयात्तच् .- RE 
4: 'स्थित पिबेत्‌ ॥ se, | 
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| ` रोहीतकत्वचा पिष्टेधृतप्रस्यं विपाचयेत्‌ ॥ ८७ ॥ शा 
| प्रीहाभिवृद्धि शमयत्येतदाशु प्रयोजितम्‌ । ( 
तथा गुल्मोदरश्वासक्रिमिपाण्डुख कामलाई ॥ ८४ ॥ 
रोड्षीतकधृत--गन्यधृत २ प्रस्थ । काथार्थ-रोहड़े की छात्र 
२५ पल, कोल ( बेर ) २ प्रस्थ ( ३२ पल ), जल आठगुना 
| ( ४५६ पल), अर्वरिष्ट काथ ११४ पल *। कल्कार्थ-पञ्चकोल 
| ( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, साठ ); प्रत्येक १ पल, ' रोइडे 
की छाल उन सबके मिलित प्रमाण के समान अर्थात्‌ ५ पल ।यथा= 
विधि घृतपाक करे । मात्रा-आधा तोला । यह घृत शीघ्री प्लीहा च्य 
बृद्धिको तथा गुल्म उदर श्वास कृमि पाण्डुता ओर कामलाको शान्त करता 
हे। इस घृत को रोहीतकषट्पक्षचृत भी कहते हैं परन्तु यह नाम उचित 
नह क्योंकि यहाँ कल्क का प्रमाण ६ पल नइ, १० पत्र & | 
चिकितसाकलिका में रोहीतकघृत के योग का प्रमाण भिन्न है- 
रोहीतकत्वकूतुलया समेतं दसङ्गणं स्य।द्वद्राढकन्तु। 
पचेद्पाँ द्रोणचतुष्टयेन द्रोणाबशेषेण घृताढकन्तु ॥ 
स्यात्पश्वकोलात्पल्पश्चकेन रोदीतकस्वक्समभागिकेन । | | 
सिद्ध तु रोहीतकसर्पिरेतव्हीहोदरघं यक्कृतामयन्नम्‌। २ ol + 
इसके अनुसार घी २ आढक (ब प्रस्थ) । कायाथ-रोह्दीतक छान | 
१ तुला ( १०० पल ), बेर १ आढक (४ प्रस्थ=६४ पल ), जल _ 
= द्रोण, अवशिष्ट काथ २ द्रोण ( ५,१२ पन )। -कढ़का्थ-पञ्चकोल; 
मिलित ५ पल, रोढेड़े की छाल ५ पत्र लेकर यथाविधि पकाया | 
जाता है ॥ ८३-८५ ॥ - । 7“ 


अग्नरिकभ च कुवीत भिषग्वातकफोल्बणे' | || 
बार नकम---वातकफ-प्रधान प्नीइव- 


| 
| 
| 


` वातकफ्प्रधान प्ीद्दोदर में आगि 
द्र में यदि अन्य चिकित्सा से सिदिन हो तो वैः 
> न्त्रा मोक्त वि न्‌ 4 मि कः क ८ 
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डे है. एवमनुपशाम्यत्यप्राप्तपिच्छोदके वातकफोळ्मणे गुल्मविधिनाम्ि- 
कम कुयात्‌ ॥! 
सुश्रत चि० अ० १४ में तो कद्दा दे-- 
& मणिबन्धं सकृन्नाम्य वामाङ्गुष्ठसमीरिताम्‌ । 
दह्वच्छिरा शरेणाशु प्लीह्नो वैद्य: प्रशान्तय ||? 
पैत्तिके जीवनीयानि सर्पीषि क्षीरबस्तयः ॥ ८६ ॥ 
रक्कावसेकः संशुद्धिः च्ीरपार्नं च शस्यते । 
यूपेमासरसेश्चापि दीपनीयसमायुतेः ॥ ८७ ॥ 
लघून्यत्नान सछुज्य भजत्साहाद्रा नरः 
( यकाति सीहवस्सव तुल्यत्वाङ्भषजं मतम्‌। ) 
पेत्तिक मं विशेष चिकित्सा-पत्तिक प्जीद्दोदर म॑ जीवनीय घृत 
( जीबनीयगण के दर्या से साबित घत अथवा जीवनीय-्गुण युक्त 
घत ) अथवा जीवनीय गण के द्रव्य और पित्तर द्रव्यो से सावित 
घृत, दूध प्रधान बस्तियां, रक्तावसेचन, संशोधन ( विरेचन द्वारा ) और 
दूध का सेवन प्रशस्त दे | प्लीद्वोद्र का रोगी दीपनीय द्व्या से युक्त मुंग 
„आदि के यूषों वा मांसरसों से लघु शालि षष्टिक आदि के अन्ना को 
मिश्रित करके सेवन करे । सूत्रस्थान अध्याय ४ पृष्ठ १११ पर दीपनीयगण 
कहा जा चुका है । 
यकृदुदर में भी यह्दी चिकित्सा दै । परन्तु रुधिरावसचन दक्षिण 
बाइ से किया जाता है | सुश्रुत चि० अ० १४ में कहा हे - 
४ य॒कृद्दाळ्ये5प्येष एव क्रियाविभागः | विशेषतस्तु दक्षिणबाहो 
शिराव्यघः ॥ ८६-८७ ॥ 
खिन्नाय बद्धोंदरिणे मूत्रतीच्णोषधान्वितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सतेललवणं. दद्यान्लिरूह सानुवासनम्‌। 
ळत > परिसेसीनि चान्नानि तीकणं चेव विरेचनम्‌ ॥८७॥ . | 
7 १ ` दापनोयरसान्वितेः › ग, । २ छोकाधेमसुं गङ्गाधरः पठति । ३ ` सूने | - 
2० ग, F Ee 
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उदावर्तहर कर्म कार्य वातघमेव च । - 4 
बद्धोदर में चिकित्साक्रम-नद्धोदर के रोगी का स्वेदन करके गो | 
मूत्र तीदण औषध तेल लवण इनसे युक्त निरू और तदनन्तर ऐसा 
ही अनुवासन देना चाहिये । 
निरूइ के सामान्यतः तेल लवण युक्त होने पर भी पुनः “ सेतल< 
लवणे › कहने का श्रभिप्राय तेल ओर लवण का अपेक्षाकृत अधिक 
मात्रा में देने से है । यद्यपि बद्धोदर छिंद्रोदर और दकोदर में 
निरूद ओर अनुवासत का सामान्यतः निषेध (देखो सिद्धिस्थान 
f ० २) है परन्तु विशेष साध्याबस्था गे ( जब मल अत्यन्त बद्ध ने थड 
हो ) बद्दोदर भ निरूइ कराया जा सकता दे यही आचाय का अभिप्राय 
प्रतीत होता दे। अथवा यदि बद्धोदर निरूह वा अनुवासन से ही सिद्ध 
। हो सकता को तो वे कराने चाहिये | तथा च बद्वोदर में अनुलोमक 
I अन्न ओर तीदण विरेचन देने चाहिये | उदावतनाशक और वातन्न चिकि" 
` त्सा करनी चाहिये। अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० १७ भे भी--- 

“ बढ्वादरे खिन्वाय संतललवण मूत्र तीदणं निरूमनुवासनं च 
दद्यातू | तेतनानि चान्नान्युदावतहराणि च तीदणं च विरेचनं यच्च 
किश्चिदवातन्नम्‌ ? ॥ ८८-८९ ॥ जे 

छिट्रोद्रमृते खेदाच्छूलेष्मोद्रवदा चरेत्‌ ॥ &० ॥ 

| जातं जात जलं स्राव्यभेबं तत्पातयेद्धिषर | 

। ॥ छिद्रोद्र म चिकित्साक्रम--डिंद्रोदर मै स्वेद के विना शेष 
1144 कमै कफोदर के सदश दी दे । छिद्रोदर में पुनः पुनः उत्पन्न इंए 
जल्न क) पुनः पुनः खावण करके चिकित्सा करनी चाढ्यि ॥६०॥ 


A 


` उबर से पीड़ित हो और मॉस अग्नि एवं आहार चण दो गये हॉ | 
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कि तो वह असाष्य है ॥ ६ १॥ . 
वर्जयेच्छासिन॑ तद्वच्छूलिन दुवशेन्द्रियम्‌। 
इसीप्रकार यदि दिद्रोदर का रोगी श्वात और शल से पीड़ित 
हो इन्द्रियां दुबल हों तो उसे असाध्य जानें ॥ 
अपां दोषहराण्यादों विदध्यादुदकोदरे॥ &२ ॥ 
मृत्रयुक्कानि तीक्ष्णानि विविधक्षारवन्ति च। 
दीपनीयै; कफश्च तमाहारेरुपाचरेत्‌ ॥ &३ ॥ 
>  ट्रवेभ्यश्रोदकादिभ्यो नियच्छेदनुपूर्वशः । 
जलोदर में चिकिस्साक्रम-=जलोदर में पूव जल के दोषों को 
नष्ट करने वाली चिकित्सा करनी चाहिये । अर्थात्‌ जलोदर में जल 
से जो विकार उत्पन्न होरडें है उन को पूव हटाना होता दै । 
तदथ गोमून्नयुक्त तीइण बिविध चारो से युक्त औषध तथा दीपनीय 
एवं कफनाशक आहारो का प्रयोग करना चाहिये | रोगी को 
जल आदि द्रव पदार्थों के पीने से क्रमशः हटावे। अष्टाङ्गसंप्रह चि० 
अ० १७ में भी कडा है-- 
८ द्कोदरे ठु पूर्वसुदकदोषहरणाय रूच्षतीदणौषधान्‌ सपृत्रानि- 
» श्र यूहृचूणक्षारान्‌ कफन्नानि दीपनीयानि चान्नपानानि योजयेद्‌? ॥६२-६३॥ 
सर्वमेवोदरं प्रायो दोषसङ्घातजं मतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तसास्तरिदोपशमनीं क्रियां सर्वे कारयेत्‌। . 
सब उदरो भे त्रिदोषशामक चिकिःसा--यत; प्रायः सारे उदर वी दोर्षो 
के समुह ( त्रिदोष ) से उत्पन्न होते. हे अतः सभी में त्रिदोष को 
शान्त करने वाझ चिकित्सा करना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
दोषेः कुचो हि संपूर्ण वाद्विभन्दत्वसच्छावे ॥ ६५ ॥ 
तसाद्भोज्यानि योज्योनि दीपनानि लघूनि च। 
ल कुक्षि के दोषो सें भर जाने पर अग्नि मन्द हो जाती हैं अतः 
केः १ “ दोषे ग्रहण्यादु ? पा>॥ २ ' सवेत ? ग. | दे ' भोज्यानि ' च, | 
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दीपन ओर लघु भोजना का प्रयोग करना चाहिये ॥ ९५ ॥ ॥| 


रक्कशालीन्यवान्मुदाञ्जाङ्गलांश्च मगद्विजान्‌ ॥ ६६ ॥ र्‌ 
पयोमूत्रासवारिष्टान्मधु शीधूंस्तथा सुराम्‌ । | 
यवागूमोदन वापि यूपैरद्याद्रसेरपि॥ &७ ॥ 
मन्दाम्लस्नेहकटुभिः पञ्चमूलोपसाधितेः | ० 
दीपन आर लघु पथ्य-~लाल शाल, जा, मुग, जाङ्गल पशु 
पंक्तियों के मांस, दूध, मृत्र, आसव, आर्ट, मधु, शीघु ( मर्वाधेशेष ) 
सुरा; ये पथ्य दै | यवागू अथवा ओदन ( लाल शालि का भात )_. 
को पञ्चमूल ( ब्रह्पञ्चमूल ) से संस्कृत तथा जिनमें अनारदाना ञः 
आदि की खटाई, घी आदि खे वा मरिच आदि कटु द्रव्य (मसाले) 
थोडी मात्रा म पड़े इ. उन यूथों वा मांसरसो के साथ खावे ॥९६-९७॥ 
ओदकानूपज मांसं शाकं पिष्टकृतं तिलान्‌ ॥ ८॥ 
व्यायामाध्वदिवाखमं यानयानं च वर्जयेत्‌ । 
उदर मं अपथ्य--आऔदक ( मछुली आदि ) तथा आनूप मांस, 
शाक, पिष्ट ( चावल का आटा ) के बने भोज्य पदार्थ, तिल, व्यांन 
याम, अधिक चलना फिरना, दिन में सोना, सवारी आदि पर जाना | 
इनका त्याग करे ॥ १८ ॥ | न 
तथोष्णलवणाम्लानि विदाहीनि गुरुशिः च ॥ ६६ ॥ 
नाद्यादन्नाने जठरी. तोयपानं च वरयेत्‌ । 
तथा उष्ण लवण अम्ल बिदादी एव गुरु अन्न उदर का रोगी 
न खावे और जलपान न केरे ॥ १९ ॥ ; 
नातसान्द्र मत पाच सादु तक्रमपलवम्‌॥ १००॥ 
च्यूषणक्षारलवणयुक्के तु ।नचयोद्रा । 22. 
' उदर भें तक्र प्रयोग--उदर के रोगी को मधुर न -अत्यन्तः घनी 
' पतली तक्र नी चाहिये |-निचयोदर ( सनिपातोद्र ) के रोग 
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$ को तक्र में त्रिकटु यवक्तार और सेन्धानमक डालकर पीना चाहिये॥१००॥ 
वातोदरी पिवेत्तक्ं पिप्पलीलवणान्वितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
शर्करांमरिचोपेत स्वादु पित्तोद्री पिबेत्‌। 
बातादर का रोगी पिप्पली और सेन्धानमक से युक्त तक्र पीवे | 
पित्तोदर में रोगी को खांड तथा काली मरिच के चूण से युक्त तक्र 
पीनी चाहिये ॥१०१॥ 
यमानीसैन्धवाजाजीव्योषयुक्कं कफोद्री ॥ १०२ ॥ . 
पिवेन्मधुयुतं तक्र व्यक्गाम्लं नातिपेलवम्‌। 
कफोदर का रोगी अजवाइन सेन्वानमक अजाजी ( जीरा ) तथा 
त्रिकटु से युक्त एवं जिसमें उचित मात्रा भें शद्दद डाला गया हो, खट्टी, 
जो अत्यन्त पतली न दो--छाछु पीवे ॥ १०२ ॥ 
मधुतैलवचाशुण्ठीशताह्वाकु्ठसैन्धवैः॥ १०३ ॥ 
युक्क सीहोद्री जात सव्योषं तुदकोद्री । 
प्नीद्वोदर के रोगी को तक्र में मधु तेल बच सों सोये कुष्ठ 
` सेन्धानमक, इन्हें उचित मात्रा में डान्षकर पीना चाहिये -। जलोदर में 
। जब जल उत्पन्न दो गया छो तब त्रिकटु चूरी-युक्त तक्र हितकर होता 
है । अथवा ¦ जातं? का अर्थ शिवदास प्रमति टीकाकार उत्तम ददद 
से बनाई हुई तक्र--ऐसा करते हैं ॥ १०३ ॥ 
बद्धोद्री तु हवुषायमान्यजाजिसेन्धवे॥ १०४ ॥ 
षिबेच्छिद्रोद्री तक्रं पिप्पली चषोद्रसंयुतम्‌ । 
` बद्धोदर में रोगी हबुषा ( हाऊवेर ), अजवाइन, श्वेत जीरा और 
सेन्धानमक का चूरा तक्र भे डालकर पवे । छ्विद्रोदर में पिप्पली चूण 
ओर मधु से युक्त तक्र पीना चाहिये ॥ १०४ ॥ 


“शाङरामघुकोपेतं? इति गङ्गाधरः पठति, तन्न, “पित्ते सोषणशकरम्‌' इति 


बृद्धवाग्भर्टचिरोघात्‌ । 
“सव्योषं दुग्धं दधिरूपेण ज्ञातं पादजलसुदचतसारं तक्रमुदकोदरी - र 


इति व्याचष्टे गद्ञाधर: 


न 
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२३३० चरकसंहिता | [ अ० १३ 


| गौरवारोचकार्तानां समन्दाण्न्यातिसारिशाम्‌ ॥ १०४॥ - ष्‌ 
|| | तक्रै वातकफार्तानामसृतत्वाय कल्पते । 


तक्र अवस्थाविशेष में अमृत तुल्य दैवात कफ से पीड़ित 

| पुरुष के गौरव ( देइ वा उदर का भारी प्रतीत होना ), अरुचि, 

मन्दाग्नि, अतिसार आदि लक्षणों से पीड़ित होने पर तक्र अमृत के 

॥ | ` सदश लाभ करता दै ॥ १०५ ॥ 

| शोफानांहार्तितृण्मूच्छांपीडिते कारभं पय; ॥ १०६ ॥ 
शुद्धानां चामदेहानां गव्यं छागं समाहिषम्‌ । Ee, 

। ऊटनी के दूध का प्रयोगकाल==जो उदर का रोगी शोथ ` 

| आनाइ वेदना प्यास ओर मूच्छो से पीड़ित दो उसे ऊँटनी का दूध 

| अमुत के समान दे ॥ 

॥ | गो आदि के दूध का प्रयोग काज-संशोधन के पश्चात्‌ कृशेदद्द पुरुषों 

॥ | के लिये गो बकरी ओर गेस का दूध हितकर होता दे ॥ १०६ ॥ 


द्वदावाद्‌प्रद ह 
देवदारुपलाशाकहस्तिपिप्पालि शि ग्रके! ॥ १०७ ॥ 
साखकणः सगामूत्रः प्रदिद्यादुद्र शनः । . a 
देवदावादिप्रदेद--देवदारु, पत्नाशबीज ( ढाक के बीज ), - | 


आक को जड़, गज(पेप्पली, सहिजन को छाल, अश्वकण ( शालभद ); 

इनके चूण! को-समभाग में मिश्रित कर गोमूत्र से अच्छी प्रकार पीस 

उदर पर शने; शनेः सुखोष्ण लेप कर ॥ अणङ्गसप्रह चि० अ० 

१७ में कहा ३ & 

. ब्म्पिच जठरमुदरिणां शिग्रपल्नाशाश्रकणगजपिप्पर्लादेवदारुभिधृत्र 
AC ॥4१०७ ॥ ५ vou .: ५ ८० aE दिन 2. 


वृश्चिकाल्यादिपरिषेचतम्‌ . _ . 
1 कुष्ठ पञ्चमूली पुननवाम्‌ ॥ १०८ । 


७७४ व्या = 


(॥ वचां कुष्ठं प 


2 


>> 


क 


छि ज्‌ ~ 


० १३] ` चिकिस्सितस्थानम्‌ | २३३१ 


वषाथू नागर धान्य जल पक्त्वा ऽवसचयत्‌ | 

वृश्चिकाल्यादिपरिषेचन-वृश्चिकाली ( बिछाटी ), वच, कुष्ठ, पञ्चमूजी 
( बृत्पञ्चमूल ), श्वेत पुननेवा, लाल पुननवा, सोंठ, धनियाँ; इन्द्र जल 
में पकाकर अर्थात्‌ काथ करके उससे परिषेचन करे | वृद्धवाग्मट चि७ 
अ० १७ में भी— 

६ वृश्चिकालीकुष्ठषड्ग्रन्थाद्विपुनर्नबधान्यनागरपञ्चमूलका थेम्रै श्च 

परिषेचयेत्‌ ? ॥ १०८ ॥ 

पलाशं कचणं राखां तद्वदुर्क्काथ्य सेचयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 

सूज्राण्यष्टावुदारणा सक पान च याजथतू | 

पनाशादेपरिषेचन---पन्ञाश ( ढाक के बीज ), कत्तण (छुग« 
न्वि तृण ), रास्ता; इन्द भी काथ करके उसीप्रकार परिषेचनार्थ 
प्रयोग कराना चाहिये । 

बेद्य उदररोगी के लिये परिषेचनाथ और पानाथ आठ मूत्रों का 
प्रयोग करावे । ये आठ मूत्र सूत्रस्थान अध्याय १ में कहे जा चुके ईै- 

४ अबिमूत्रमजामूत्र गोमूत्रं मादिष तथा । 

द्वास्तमृत्रमरथाष्ट्स्य हयस्य च खरस्य च? ॥ १०६ ॥ 

रूचाणां बहुवातानां तथा सशोधनाथनाम्‌ ॥ ११० ॥ 

दीपनीयानि. सर्पीषि जठरप्नानि वक्ष्यत । 

रूक्षदेद्द जिनमें वात अधिक हे तथा जो संशोधन चाहते हैँ 
उनके जिये उदरनाशक दीपनीय घृत कड़े जाते हैं अभिप्राय यह ट 
कि कडे जाने वाले घृत वातप्रधान रूच्षशारीर तथा मन्दाझ्नियुक्त उद्र 
रोगियों को सेवन कराने चाहिये । उदररोग भ॑ विरेचन भी कराना 
दता दै । विरेचन से पूव खड्दन और स्वेदन का कराना आवश्यक 
होता ढे अतः, संशोधन सें पूर्व ज्हनाथ भी वच्यमाण घुतां 
का प्रयोग कराया जा सकता दै । 92 


१ “भूतीकां' पा० । २“पक्वा च संचयेत! ग०। ३. 'तद्वस्पक्स्वा च सचयत्‌' 


ग्र । ४ 'खहनीयानि’ पा० । खिसर्नीयानि' इति वा स्यात्‌ | 
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HB ॥॥ ॥. 


२३२२ चरकसंहिता । [ अ७ १३ 


De व्यक 


सामान्यतः उदररोगों में स्नेद्दपान वा स्वेदन का हवै ।- 


रनेहपान के निषेध में कहा भी है“ 

४ विवजयेत्स्नेहपानमजीर्णी चोदरी जबरी | 

तथा स्वेदननिषेध मे-> 

५ नोदरी नातिसारी च |! 

परन्तु इन वचनो से शोधन के अङ्ग भूत खहपान और खद का 
निषेध न जानना चाहिये | अन्यथा दोष का इरना दुष्कर हो जायगा | 


संशोधनार्थ तो खेइन ओर खेदन कराना ही होगा । हां खतन्त्ररूपसे - 


'स्नेइपान वा स्वेदन नई कराना चाहिये-यद्दी प्रतिषेधन्वचनें। का 

अभिप्राय है ॥११०॥ 

॥ पश्चकोलधतम्‌ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरः ॥ १११ ॥ 
सक्षारेरधंपालिकाड्र प्रस्थ सपिषः पचेत्‌ । 
कल्केड्रिंपश्वमूलस्य तुलाधेखरसेन च ॥ ११२ ॥ 
द्थिमणडाढकोपेतं तत्सापिजठरापहम । 


श्वयथु वातविषटम्भं गुन्माशासि च नाशयेत्‌ ॥ ११३॥ ® 


“इति पश्चकोलधतम्‌ । 
पञ्चकोलधृत-गव्यघृत २ प्रस्थ । कढ्काथे-पिप्पत्ती) पिप्पलीमूल, 
चव्य, चित्रक, सोंठ, यवक्षार; प्रथेक १ पत्र । दशमूल ५० पल् का 


काथ । दौ का पानी २ आढक (१२८ पत्र) | यथाविधि घुतपाक 


कर्‌ | मात्रा साधा ताला | यह घृत उद्रूनाशक द्वे । शाथ वातज 


. विश्म्म (विबन्ध) गुल्म तथा अश को नष्ट करता दे | अटटाङ्गसैप्रद चि० 


र TS 


म भी कहां हल 


| 


झ७ १३ ] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २३३३, 


कै ‹ यावशुकपश्चकोलषदपलेन वा मस्तुदशमलकाथाढकद्रयेन च सिद्ध 
सा१४प्रस्थ प्रयोजयेत्‌ । ? 
मलोक्त पाठ में * अर्धपत्निकैहिं: ? से आधे पल का द्विगुण १ पल 
लिया जाता है अतएव पञ्चकोल ओर यवक्षार प्रत्मेक द्रव्य १ पल लेने 
को कहा है | वृद्धवाग्मट ने भी छुहों द्रव्य मिलाकर ६ पन लिये दें | 
चक्रपाणि “ द्वि? का € प्रस्थं सपिषः ? के साथ भी सम्बन्ध करता दै । 
इसप्रकार ९ प्रस्थ-द्वैयुण्य परिभाषा के अनुसार ४ प्रस्थ घी लेने को कता 
दै । अपने संग्रइग्रन्य में भी उसने इसी अभिप्राय से कडा दे-- 
दशमूलतुलाद्वरसे सत्तारैः पश्चकोलकेः पलिकैः । 
सिद्ध घृताद्धपात्रं द्विमस्तुकमुदरयुल्मन्नम्‌ ॥ 
इस में घी को अपात्र लेने को कहा दै जो द्वैगुण्यपरिभाषा के 
अनुसार १ पात्र होता है । पात्र आढक का पर्यय हे । आढक 9 प्रस्थ 
का होता है । परन्तु बृद्धमागमट ने “ सर्पिःप्रस्थं ? ही कहा हवे । जिसके 
अनुसार दैगुण्य परिभाषा से २ प्रस्थ धी लेना ही अभीष्ट है । अतः. 
& द्विः ? का सम्बन्ध ५ प्रस्थं ? के साथ नहीं करना चाहिये | बृद्धवाग्भट 
` _के अनुसार दशमूलं के काथ का प्रमाण भी २ आढक होना चाहिये। 
# आतः ५० पन मिलित दशमूल में ८ आढक (५१२ पल ) जल डाल 
कर २ आढक ( १२८ पल ) जल अवशिष्ट रखना उचित हे | अन्य 
तो ५० पत्र दशमूल मे ३२ शराव ( २५६ पल ) जल डालकर 
आठ शराव ( ६४ पल ) काथ अवशिष्ट रखते ६। इस डत का नाम 
तन्त्रान्तरो भं दशमूलषट्पलक ढे ॥ 
गङ्गाषर तो--घी ४ प्रस्थ. को पिप्पनी आदि डुह द्रव्य पृथक्‌ 
आधा पल, दशमूल ५० पल का काय ८ शराव, दही का पानी 


१६ शराब से यथाविधि पकाने को कहता है ॥१११-११३॥ 


“१ “पिप्पल्नीत्यादे! सच्चौररधेपजिकेद्विःप्रस्यं सपिषः पचेदिति पाठे द्विशव्दः 
प्रस्थेन तथाद्धेपलिङरित्यनेन च योज्यः । एतेन पिप्पल्यादीनां द्विरिति 'द्विगुणाघे- 
प॒दः षटू पलानि भवन्ति । प्रस्थेन च द्विशब्द्योजनातू घृतप्रस्थद्वयं भवति! चक्रः 
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२२२४ चरकसंहिता । [ अ० १३ 


| | 
| नागरघृतम्‌ रष 

| नांगरं त्रिफला प्रस छृततैलात्तथाऽऽढकम्‌ । 
| मस्तुनः साधयित्वैतत्पिबित्सवों दरापहम्‌ ॥ ११४॥ | 
कफमारुतसंभूते गुल्मे चेतत्प्रशेस्येत । | 


इति नागरघृतम्‌ | 
नागरघृत--गव्यघ्ृत और तिलंतेल मिलित २ प्रस्थ | दही का 
पानी २ आढक । कल्काथ--सोठ ओर त्रिफला ( हरडू, बढेड़ा, | 
आंवला ); मिलित ८ पल ( प्रत्येक २ पल ) । यथाविधि सिद्धकर - श्‌ 
| रोगी इसे पीबे । मात्रा-आधा तोला । यह सम्पूण ।। 
| उद्रो को नष्ट करता हे और कफबातज गुल्म भें भी प्रशस्त | 
| . माना गया है। 
| अधवा यहां ¦ नागरं त्रिपल्नं ? ऐसा पाठ होना चाहिये | तब 
त्रिफला का क्क नहीं डाला जायगा और केवल सेठ का कल्क ३ पक्ष 
| डाला जायगा ॥ ११३॥ 
चित्रकघृतम्‌ 


चतुर्गुणे जले मूत्रे विगुणे चित्र कात्पले ॥ ११५ ॥ यौ 
कर्के सिद्ध घ्तग्रस्थ सचारं जठरी पपिबेत्‌। | 
` इति चित्रकशतम्‌ । 
चित्रकछुत-गन्यघृत २ प्रस्थ | गोमूत्र ४ प्रस्थ | जल ८ प्रस्य | 
कह्कार्थ—चित्रक १ पल, यवक्षार १ पल । यथाविधि साधित इस 
घृत को उदर का रोगी पीवि। मात्रा-१ मासे से चोथाई तोले तक | सामान्य 
व्याख्या के अनुसार तो कल्कद्रव्ये में यवक्षार को नौं गिनना चाहिये । 
घृत के सिद्ध होने पर उसका प्रक्षेप देना चाहिये । परन्तु तन्त्रान्तरोक्त- 


“नागरत्रिफज्ञाप्रस्थ एतते्राचथ।ढकमर ।› “ नागरं (्रेफच्च। भ्रस्थं घृत जळ 


इत; परं * 


अ० १३] चिकिस्सितस्थानम्‌ २३३५ 


“अग्नि्तारपलाम्यां ढविमूत्ने चतुजेलं घृतप्रस्थम्‌ 

इस वचन के अनुसार यवक्षार को भी एक पल मात्रा में लेकर 

घी में कलक दिया जाता हे ॥ ११५ ॥ 
यवाद्य घतस्‌ 
यवकोलकुलत्थानां पञ्चमूलश्ृतेनं च ॥ ॥११६॥ 
सुरासावारकाभ्यां च सद्ध वाप पंबंदू छतम्‌ । 
इति यवाद्यं छतम्‌ । 

यवाद्यवृत--गब्यश्त २ प्रस्थ । जौ, कोळ ( बेर ) ओर कुलथी 
का काथ २ प्रस्थ । ब्रुहृत्पञ्चमूल का काथ २ प्रस्थ | सुरा २ प्रस्थ | 
सोवीरक २ प्रस्थ । प्रत्येक द्रव को यदि चतुर्गुण लेना अभीष्ट वो तो प्रत्यक 
द्रव ८ प्रस्थ | यथाविधि धृतपाक कर रोगी पीवे | मात्रा-आधा 
तोला | अथवा सुरा और सौवीर को घृत का अनुपान 
समना चाढिये । इस पक्ष भें अवशिष्ट द्रव घी से चतुर्गुण निया 
जायगा । अषाङ्गसँप्रह चि अ० १७ में कदा हे-- 

“ यवकोलकुलव्यपञ्चमूलकधायेण वा सुरासांवारकयुक्त सार; । 

इस पाठ के अनुसार जो बेर कुलथी पञ्चमूल; इनका इकहा दी 
काथ करना चाहिये । व्याख्याकार इन्दु कहता हे कि इस धृत के 
साधन भें इन आठ द्व॒व्यों का काथ घी के समान लेना चाहिये । ओर 
सुरा एवं सौवीर भी भिलाकर घी के समान जेने चाहिये । परिपक 
अन्न ( भात ) के सन्धान से सुरा तय्यार होती ढे । जो अथवा गेहूं 
से तय्यार को गइ कांजी को सोबीर कहते हं । 


१ “पञ्चमूलरसेन” पा० | 
~ 


२ अन्यत्रतु--दिनानि कतिचित्‌ किण्वं गुडादौ स्थापयोद्विषक्‌। ततो Eh 


-त्तिमापन्नं यन्त्रश्च नाडिकादिभि; ॥ वििवत्जावयेदस्मादुन्यपान्ने खतं रसर । 


गुह्यात्‌ खा सुरा ख्याता । द्वात । 
२९२ 
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गङ्गाधर तो जौ कोल कुलथी; प्रत्येक को १ पल लेकर कल्क" 1 
द्रव्य मानता है । शेष बृद्वत्पश्चमुल का क्त्राथ और सुरा ओर सौवीर 
को समपरिमाण में मिलाकर घी से चतुगुण लेता है ॥ ११६ ॥ 
एभिः खिग्धाय संजाते बले शान्ते च मारुते ॥ ११७ ॥ 
सस्ते दोषाशये दद्यात्कल्पद॒ृष्ट विरेचनम्‌। 
इन घूर्तो के प्रयोग से रोगी के खिग्घ एवं सबल होने पर, वायु 
. के शान्त होने पर, दोष और उस के आशय के शिथिल होने पर 
कल्पस्थानोक्त उदर में हितकर विरेचन देना चाहिये ॥ ११७ ॥ .. > 
पटोलाद्य चुणेम्‌ है. 
_ पटोलमूलरजनीविडङ्गत्रिफलात्वचम्‌॥ ११८ ॥ 
“कम्पिन्नको नीलिनी च त्रिवृता चेति चूणयेत्‌ । 
षडाद्यान्काषिकानन्त्यांस्रीश्व द्वित्रिचतुगुणान्‌ ॥ ११६ ॥ 
कृत्वा चूणेमतो मुष्टिं गवां मूत्रेण ना पिवेत्‌ । 
विरिक्ती मृदु श्रुआत भोजनं जाङ्गले रसेः ॥ १२० ॥ 
मणडं पेयां च पीत्वा वा सव्योषं षडह पयः । 
- शतं पिषेत्ततश्चणं पिबेदेव पुनः पुनः ॥ १२१ ॥ | > 
इन्ति सर्वोदराण्येतचणं जातोद्‌कान्यपि । 0004 
` कामलां पाण्डुरोग च श्वयथुँ चापकषति ॥ १२२ ॥ 
` ` पटोलाद्यमिदं चूणेमुदरेषु प्रपूजितम्‌ । न 
5» फे इति पटोलाद्यं चूणैम्‌ । 
: पटोलाधचूण--परबल की जड़, इलदी, वायबिडङ्ग, हरड़, 
। बुृहेडा, आंवला ( तीनों की बकल ); प्रसेक १ क्षे, कमीला. २ कष 
| : ३ कर्षे, त्रिता ४ कर्ष; इनका चूर्ण करके - १ सुष्टि 
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नरम भोजन करे | श्रथवा मण्ड ओर पेया पीकर ६ दिन तक त्रिकट 
युक्त कथित दूध पीवे । तदनन्तर पुनः चूर्ण का प्रयोग करे । इस 
प्रकार तब तक बारंबार करता जाय जब तक उदर रोग नष्ट न हो 
जाय | यह चण सब उदरों को-चाद्दे जल भी उत्पन्न हो गया द्वो-न्ट 
करता है | कामला, पाण्डुरोग ओर शोथ को कम करता दै । यह 
पटोलाद्य चूण उदर रोगों में प्रशस्त माना गया है । आधुनिक मात्रा 
१ मासे से २ मासे तक ॥ ११८-१२२ ॥ 

गवाच। शाइनों दन्ता तिल्वकस्य त्वच वचाम्‌ ॥ १२३ ॥ 

पिबेद्‌ द्राचाम्बुगोमूत्रकोलक्कन्धुशीधुभिः 

गवाक्षी (इन्द्रायण), शङ्खिनी (यवतिक्ता), दन्तीमूल, तिल्वक (लोप्र* 
विशेष)की छाल, वच; इनके समपरिमाण में मिश्रित चूण को द्राच्षाक।थ, 
गोमूत्र, कोल ( बड़ा बेर ) के काथ, कर्कन्धु ( झारबेरी का बेर ) के 
काथ अथवा शीधु; इनमे से किसी एक अचुपान से पीवे। मात्रा 
१ मासे से २ मासे तक ॥ १२३ ॥ 8 

नारायणचूणेम्‌ 
यमानी हवुषा धान्य त्रिफला चोपकुश्विका ॥ १२४ ॥ 
कारवी पिप्पलीमूलमजगन्धा शटी वचा । 
` शताह्वा जीरक व्योर्ष खणक्षीरी सचित्रका ॥ १२५ ॥ 

डवो चारो पोष्कर मूल कुष्ठ लवणपश्चकम्‌ । 

विडङ्ग च समांशान दन्त्या भागत्रय तथा ॥ डी ॥ 

त्रिवृद्धिशालयोद्टो दो शातला स्याचतुभुणा । 

_ एतन्नारायण नाम चूण रोगगणापहमू ॥ १२७॥ 

नतत्प्राप्यातवतन्त रागा वष्णु[मवाजुरा१ 

तक्रेणोदिरिमिः पेय गुल्मिभिबद्राम्बुना॥ १२८ ॥ 

आनडूवाव सुरया वातराग प्रसन्नया । 


१ 'कारवी अजमोदा? इति चन्द; । २ ` नैनं प्राष्याभिवद्धेन्ते' पा० । | 
5 * * जज RAR SR? 1 
र लि 
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दघिमण्डेन विदसङ्गे दाडिमाम्बुभिरशसेः॥ १२६ ॥ । 
परिकर्ते सवरक्षाम्लमुष्णाम्बुभिरजीणंके । त { 
भगन्दरे पाण्डुरोगे श्वासे कासे गलग्रहे ॥ १३० ॥ 

हृद्रोग्रे महणीदोषे कुष्ठे मन्दे$नले जरे | 


दष्टाविषे मूलविषे सगरे कृत्रिम विषे ॥ १३१ ॥ 


यथाह खिग्धकोष्ठेन पेयभेतद्विरेचनम्‌ । 

इति नारायणचूर्शम्‌ । 

नारायण चूणं-अजवाइन, द्वाऊबेर, धनियां, त्रिफला ( हरडू, _ क 

बहदेड़ा, आंवला ), उपकुञ्चिका ( कालाजीरा ), कारवी ( सोये अधवा । 

छोटा कालाजीरा ), पिप्पलीमूल, अजगन्धा ( अजमोदा ), कचूर, 
बच, शताह्या ( सोये अथवा सॉफ ), जीरा, सोंठ, पिप्पली, कालीमिचे, 
स्वणक्षीरी ( चोक, सत्यानाशी की जड़ ), चित्रक, यवक्षार, स“ 
चार, पोहकरमूल, कुष्ट, पांचों नमक, वायविडङ्ग; प्रत्येक १ भाग, 
दन्तीमुन ३ भाग, त्रिवृत्‌ ( निसोत ) २ भाग, विशाला ( इन्द्रायण ) 
२ भाग, सातला ( चर्मकषा ) ४ भाग । इन समस्त द्रव्यो के चूण 

को मिश्रित करके रखे । यह नारायण चूर्ण रोगों को नष्ट करता ह्वै । शं 

जिस प्रकार अधुर विष्णु से पराभूत होते दें, उद्लोप्रकारा इस चण / 
के प्रयोग से रोगसमूह नष्ट होता हे । मात्रा-१ मासे से ४ मासे 
तक । अबुपान--उद्ररोग में तक्र, गुल्म थे बद्र ( बेर ) काय, 
आनाइवात भें सुरा, वातरोग में प्रसना ( मद्य का उपरितन स्वच्छ 
भाग ), मलरोध में ददी का पानी, अशेरोग में अनार का रस, परिक- 
दिका ( पेट में कतनवतू पीड़ा-0०1० ) में वृत्ताम्ज्ञ ( विषांबिल, 
तिन्तिडीक ), अर्जा में गरम जल | रोगी उक्तरोगा मे उक्त अनु- 
हं के साथ इस चूण का व्यवह्वार करे । भगन्दर$ पाण्डुरग, खास 

“कासा गनम्रइ) हृदोग, संग्रहणी, कुछ, मन्दाभि, उवर, देष्टू(निष सहा 


( सपे न्याम्न आदि “देख जन्तु को दाढ़ -से उप्पन- विष ), - 
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` सुलविष ( वत्सनाभ आदि ) गर, ( संयोगज विष ), कृत्रिम विष; 


इन विकारों में खिग्घ कोष्ठ ( पूव खेइपान कराकर ) रोगी को यह 
चुरी विरेचनार्थ यथायोग्य पीना चाहिये । जो अनुपान इनमें वैद्य 
उचित समझे उत्त २ अनुपान से इस चूर्ण को सेवन करने की 
व्यवस्था दे | 
तीसटाचार्य स्वणचीरी के स्थान पर कङ्कुष्ठ ओर सातला के 
स्थान पर यवतिक्ता (कालमेघ) पढ़ता है-> 
दवौ च्ञारो लवणानि पञ्च इपुषाबान्याजगन्धाशटी= 
व्योषाजाज्युप कुञ्चि काकृमिजितः कड़कुष्ठ कुष्ठाम़यः । 
उग्राप्रन्थिककारवीमिरियुतं योज्यं फलानां त्रयं 
मूत्र पुष्करअं यवान्यपि भवेदेतानि तुढ्यान्यध ॥ 
त्रिवृद्वेशाले द्विगुणे च दन्तिनी 
त्रिसङ्गुणा स्यायत्रतिक्तक्ा भवेत्‌ । 
'चतुयुणा, चूणमुदाहृत जने 
रिदं दि नारायणमोषधं बुघेः ॥ 
डष्णोदकेन यबकोलकुलत्यतोयै- 
स्तक्रेण मददधिमस्तुसुरासवैर्वा । 
नारायण प्रपिबतः सकलोद्राणि 
नश्यन्ति बिणुमिव देव्यगणा द्विषन्तः ॥' 
पांच नमक सूत्रस्थान अ० १ में ५९ पृष्ठ पर बताये जा रै = 
८ सौवर्चलं सेन्धवे च बिडमौद्विदमेव च । 
सामुद्रेण सदेतानि पश्च स्युल्वणानि च ॥ १२४-१३१ ॥ 
हवुषाद्य चूर्णम्‌ | 
हवुषा काञ्चनचीर। त्रिफला कटुरोहिणी ॥ १३२ ॥ 
नीलिनी त्रायमाणा च शातला त्रित्ृता वचा। 


ग 
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घर्ब काललवण॑ पिप्पली चेति चूणयेत्‌ ॥ १३३॥ 
दाडमात्रफलामासरसमूतसुखादक' 
पेयोऽयं सवंगुल्मेषु ीह्वि सर्वोदरेषु च ॥ १३४ ॥ 
श्रित्रे कुष्ठेष्वजरके सदने बिषमाम्निपु । 
शोथाशेःपाण्ड्रोगेपु कामलायां हलीमके ॥ १३४ ॥ 
वातं पित्त क्फ चाशु विरेकात्सप्रसाधयेत्‌ । 
इति हवुषाद्यं चूशस्‌। 
„ इवुषाद्य चूर्ण-<हाऊबर, चोक, हर्‌, बढेड़ा, आंवला, कटुकी, 
नीलीबीज, त्रायमाण, सातला ( चर्मकषा, पीले दूध वाला सेहुण्ड ), 
त्रिबृता ( निसोत ), वच, सेन्धानमक, कालानमक, पिप्पली; इन्हें ह: 
चरित कर एकत्र मिश्रित करे । इस चूर्ण को अनार के रस, त्रिफला” 
काथ, मांसरस, गोमूत्र, कोसा जल, इन में से किसी -एक अनुपान से 
सब गुल्मो में, सली में, सब उदरों में, श्चित्र में, कुछों में, अजीण में, 
देइ की शिथिलता में, विषम अग्नयों में, शोथ अश और पाण्डुरोग में 
कामला में तथा इलीमक में पीना चाहिये । यहद विरेचन द्वारा बात 
पित्त ओर कफ को शीघ्र शान्त करता दै । मात्रा--२ मासे । तन्त्रा- 
न्तर म॑ भी कहा हे-- है. ks 
«४ विज्राशिल्ञात्मकफलत्रयनीजल्िनी/भिः 
कृष्णाबचारुचकतिक्तकरोद्विणीभिः । 
सत्रायम।णबिदु्ायबचित्रकाभि- 
श्च॒ण त्रिबृद्यतमिद सकलोदरप्रम ? ॥१३२-१३५॥ 


नीलिन्याद्यं चूणंम्‌। | 14 
नीलिनीं निचुलं व्योषं द्वौ चारौ लवणानि च ॥ १३६ ॥ 


नने सरुजके सवाते' 


शअ७ १३ ] चिकिस्सितस्थानस्‌ । २३४१ 


iE चित्रकं च पिवेचणं सर्पिषोदरगुल्मचुत्‌ । 
इाते नालन्याद्य चूणम्‌ । 
नीलिन्याय चूण=-नीलीबीज ( अथवा नीलीमूल ), निचुल 
( दिजलबीज ), सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, यवक्षार, सजिच्षार, पांचों 
नमक अथीत्‌ सोचल सेन्धव बिड ओद्रिद और सामुद, चित्रक; 
इनके चूर्णो को समभाग में मिश्रित करे। इस चूर्ण को घी के साथ 
रोगी पीवे । यह उदर और गुल्म को नष्ट करता दै । मात्रा-३ मासे । 
हि स्नुहीक्षीरष्टतम्‌ 
चीरद्रोणं सुधाच्ीरप्रस्थार्थसाहित दधि ॥ १३७॥ . 
जाते विमथ्य तद्यक्त्या त्रिव्वत्सिद्ठू पि्रेद्‌ घृतम्‌ । 
सनुहदीच्छीरश्वृत--गो के दूध २ द्रोण में सहुणड का दूध १ प्रस्थ 


डालकर दद्दी की जाग लगा दें । जब दही जम जाय तब उसे 
थ लें। उससे जो घी निकले उसे युक्तिपूवक निसोत के 
कल्क (घी से चतुयाश ) से पकाबे | उदर का रोगी इस थी को 
पीवे । मात्रा“ दो वा तीन मासे | द्रव का नाम न होने से चतुगुण 
“ जल द्वारा पाक किया. जाता दै । अथवा द्रवार्थ उस तक्र का प्रयोग 
करना चाहिये जिसमें से धी निकाला है ॥ १३७॥ . 
ख़हीच्षीरशुतम्‌ 

तथा सिद्ध घृतप्रस्थ॑ पयस्यष्ट गुणे पिबेत्‌ ॥ १३८॥ . र 
ख़क्चोरपलकन्केन त्रिब्ृताषद्पलेन च । 

स्नुद्दीक्ीरघृत ( दूसरा )--तथा गौ का घी २ प्रस्थ । दूध- 
८ ६ प्रस्थ । कल्कार्थ-पेद्रण्ड का दूध १ पन और निसोत ६ पन | 


~ Fs 


१ 'प्रस्थाध माहिषं दुधि’ ग० | 
७ %. 


= - २ "तथेति पुवप्रकारोत्यित घृतमेव’ इति चक्र; । तन्नातिसङ्गतं-ससुच यनः 


जु 
वाचक एवात्र तथाशब्दः । एवमेवोत्तरे घृते तद्वतोऽथे(ऽनुसन्धेवः । . 
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॥ 


| 


यथाविधि घृत पाक कर रोगी पीबे । मात्रा-चोथाई तोला ॥१३८॥ | || 
खहीज्षीरघृतम्‌ 
दथिमण्डाढके सिद्धात्खकूचीरपलकल्कितात्‌ ॥ १३६ ॥ 


| घृतग्रस्थात्पिबेन्मात्रां तदञ्जठरशान्तये । 
1७ स्नुद्दीबीरघत ( तीसरा )---गग्यब्रृुत २ प्रस्थ | दही का पानी 
| १1४ २ आढक (८ प्रस्थ ) । कल्कार्थ सहुएड का दूध १ पत्र । यथाविधि 
। 


२३४२ चरकसंहिता. । [ अ० १३ 


पाक कर इस घृत को मात्रा में उदर की शान्ति के लिये पीवे ॥ 
||| मात्रा-२ मासे बा तीन मासे॥ १३९ ॥ णो स्म 
[|| एषां चानुपिबेत्पेयां पयो वा स्वादु वा रसम्‌ ॥ १४० ॥ 
|| घृतो के अनुपान-इन तीनो घृतें। के पश्चात्‌ पेया दूध वा मधुर 
मांसरस पीवे । ये अनुपान प्रकृति अग्नि बल आदि के अनुसार 
जानने चाहिये ॥ १४० ॥ 

घृते जीर्ण विरिक्गस्तु कोष्णं नागरकैः शृतम्‌ । 

पिबेदम्बु ततः पेयां यूर्ष कोलत्थकं ततः ॥ १४१॥ 

पिबेद्रक्षस्रयह त्वेवे भूयो वा प्रतिभोजितः। 


। 
पुनःपुनः ,पिबेत्सपिरानुपूव्या तथेव च ॥ १४२ ॥ 002 : 
धी के जीण ओर उसके द्वारा रोगी को विरेचन हो जाने पर 

` प्रथमदिन रूक्षदेद पुरुष लघु आहार. के पश्चात्‌ सांठ का काथ 
अथवा उससे षडङ्गपानीय विधि के अनुसार साधित कोसा ज 
पीवे | द्वितीय दिवस इसाभ्रकार धी के पच जाने पर ओर उसके द्वारा ढी | 
विरेचन हो जाने पर आह्वार के पश्चात्‌ पेया पीवे | तृतीयदिवस धी | 
. ` पचने पर और विरेचन दोने पर मुक्त आहार के पश्चात्‌ कुलथी का 
.. यूष पेवे। इसप्रकार तीन दिन केर | अन्यत्र दा भी दे | 


गू परेऽइनि पेया, दतीये कुलत्योदनमि 


अं १३] चिकिस्तितस्थानम्‌ ` २३४३ 


#- यदि दोष अधिक हो ओर रोगी बलवान्‌ हो तो तीन दिन से 
अधिक भी इसी अनुक्रम से पुनः पुनः घृतपान कराया जाता दै । 
छृतान्येतानि सिद्धानि विदध्यास्कुशलो भिषक्‌। 

गुल्मानां गरदोषाणाय्रुदराणां च शान्तये॥ १४३ ॥ 
इति ख़हीच्षीरशृतानि । 
कुशल वेद्य को चाहिये कि इन तीनों लाभकर स्नुद्दीक्षीरवूरतो 
को यथाबिधि साधित करके गुळ्म गरदोष ओर उदरों की शान्ति के 
लिये रोगियों को प्रयोग करावे ॥ १४३ ॥ 
पीलुकन्कोपसिद्धं वा घृतमानाहभेदनम्‌। 
शुल्मम्नं नीलिनीसर्पिः खेह वा मिश्रक पिबेत्‌ ॥ १४४ ॥. 
अथवा उद्र में आनाह के भेदन के लिये पीलु के कल्क से 
यथाविधि सिद्ध घी रोगी पीवे | अथवा गुळ्मचिकित्सित मै कहा गया 
गुल्मनाशक गौलिन्याच घृत पीवे अथवा उसी अधिकार में कहा गया 
मिश्रकन्नेइ पीवे । नीलिन्याय घृत २०२४५ पृष्ठ पर “ नीलिनीं 
' त्रिफलां ? इत्यादि द्वारा ओर मिश्रक ख़ २०३७ पृष्ठ. पर 
- क्या गया हे॥ १४४ ॥ 
क्रमान्निहतदोषाणां जाङ्गलप्रतिभोजिनाम्‌ । 
दोषशेषानित्वच्य्थं योगान्वच्त्याम्यतः परम्‌ ॥ १४५ ॥ 
इस-प्रकार क्रमशः दोषों का ।निईरण दो जाने पर्‌ जाङ्गल 
पशुपक्षियें। के मांसरस का सेवन करने वाले पुरुष के अवशिष्ट दोष 
की निवृत्ति के लिये अब योग कहूंगा-- ॥ १४५ ॥ | 
चित्रेकामरदारुभ्यां कल्क॑ चीरेण ना पिबेत्‌।.. ... 
..मांसयुक्क तथा हस्तिपिप्पलीविश्वमेषजम्‌ ॥ १४६ ॥ 
_ चित्रक और देवदारु क कल्क को रोगी दूब के साथ ही । 


1 ~ ....१चित्रकेत्यादी मांसयुक्कमिति च्छेदः? चक्र; ॥ 
२६४ 
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२३४४ चरकसंहिता । [ अ० १३ 


तथा जाङ्गल पशुपक्षियों के मांस से युक्त इस्तिपिम्पली और साँठ के 
चूण को दूध के साथ पीवे | चक्रपाणि मांस को चित्रक और देव 
दारु के साथ मिलाने को कहता है । इस्तिपिप्पली और सोंठ के चूर्ण 
से दूसरा योग स्वीकार करता हे ॥१४६॥ 
विडङ्गं चित्रकं दन्ती चव्यं व्योषं च ते! पय; । न 
कल्केः कोलसंमेः पीत्वा प्रवृद्धमुद्रं जयेत्‌ ॥ १४७॥ 
वायविडङ्ग, चित्रक, दन्तीमूल, चब्य, त्रिकटु; इन सातों द्रव्यो 
का कल्क एक एक कोल प्रमाण में लेकर उनसे यथाविधि दूध को 
सिद्ध करें । इस दूध को पैने से बढ़ा हुआ उदर जीता जाता है । ४ 
द्वीरपाक के लिये दूध द्रव्यो से आठगुना लिया जाता है ओर दूध से | 
. चौणुना जल डाला जाता है | जल के उड़ जाने घर और दूध के अवशिष्ट 
' रहने पर उतार लिया जाता हे ओर छानकर यथायोग्य मात्रा (१ पाव) 
में व्यवद्दत होता दै | अथवा साधन करने का आदेश न होने से इस 
कल्क के साथ दूध वैसे ही पीया जाता है । परन्तु आजकल के 
नागरिकों के लिये प्रत्येक द्रव्य की एक कोल मात्रा बहुत अधिक है। 
आधुनिक मात्रा तो इस मिलित कल्क की ४ मासे ही उचित दै । 
अष्टाज्नसप्रह चि० अ० १७ में कदा है . 5 शौ, 
; कोर च दन्तीचित्रकविडङ्ग चबिकान्रि कटकोपेतम्‌ |? | 
( , ५ गङ्गाषर तो “ माँसयुक्तं ” स लेकर प्रबृद्धमुदरं जयेत्‌ तक एक 


gl प्‌] 


योग मानता इ अतएव मांस गजापेप्पी आदि दस द्रव्या से दघ का सिद्ध । 
करने को कहता है ॥ १४७ ॥ ; | 
| ।पबत्कषाय त्रिफलादन्ताराहातक'/ शतम्‌ । 
| जा ब्योषचारयुत, जाण रसेरद्यात्त जाडले ॥ १४८ ॥ 
SR [नेफला ( _ (र) स बा, हिवि सि बाव भ. निक नहेड़ा, आंवला '), 'दन्तीमूल 


अ७ १३] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २३४५. 
७4 ( साठ, काळीमिच, पिप्पली ) और यवक्षार का प्रक्षेप देकर रोगी 
` पौवे । क्ाथार्थ त्रिफला आदि द्रव्य मिलाकर अविक से अधिक 
१ तोला जेने चाहिये । प्रक्षेपाथ त्रिकटु और यवच्षार चारों द्रव्य मिलाकर 
१६ रत्ती पर्याप्त है । 
जब औषध जीर्णं हो जाय तब जाङ्गल्मांस के रस से ओदन 
आदि का आहार करना चाहिये ॥ १४८॥ 
सार्स वा भोजनं योज्यं सुधाक्षीरघृतान्वितम्‌ । 
“ॐ चौराबुपान, गोमूत्रेणाभयां वा प्रयोजयेत्‌॥ १४६ ॥ 
अथवा ,पूवे(क्त स्नुद्दीक्षीरघ्नत से युक्त वा संस्कृत ओदन आदि का भोजन 
एक मास तक करना चाहिये । और इसका अनुपान दूध होना चाहिये। अथवा 
इरड़ के चूण को गोमून्न के साथ प्रयोग करावे | गंगाधर “मांस? पढ़ कर 
उसका अनुपान दूध न कहकर गोमूत्र के साथ सेवित इरड़ के चूण का 
अनुपान दूध बताता दै | अपाङ्गसंप्रदकार भी कता हैं 
4 शोफश्चलानाइतृण्मू्च्छापरीतो बिशेषेण पयोऽनुपानं गोमूत्रेण 
प्रादां पिबेत्‌ |? चि० अ० १७॥ 


00 हि क 


तै सप्ताह माहिए मूत्र चीर चानन्नं्ुक्‌ पिबेत्‌ । 
मासमोष्टूं पयश्छागं त्रीन्मासान्‌ व्योषसँयुतम्‌ ॥ १५० ॥ 
अथवा रोगी अन्न का सेबन न करता हुआ एक सप्ताह तक 
भ्रैस का मूत्र ओर दूध पीवे | अथवा एक मास तक त्रिकटु चूण के 
साथ ऊंटनी का दूध पीवे | अथवा तीन मास तक त्रिकटु युक्त बकरी 
का दूध पीवे ॥ १४० ॥ 


इरीतकीसहस्र वा क्षीराशी वा शिलाजतु । 
शिलाजतुबिधनिन गुग्गुलुं वा प्रयोजयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 


१ प्राणदा हरीतकी । 
२ “अनल्नभुगिति गोसूनेणेत्याडियोगत्रये योज्यम ।' चक्र; । 
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२३४६ ववरकसंहिता । [अ० १३ 


अथवा १००० हरीतकी ( हरड़ ) का यथाविधान सेत्रन करे । 
अथवा दूध का सेवन करने वाला पुरुष शुद्ध शिज्ञाजीत का प्रयोग 
केरे | अथवा शिलाजीत के विधान के अनुसार ही विशुद्ध गूगल का 
प्रयोग करे । अष्टाङ्गसग्रह्‌ चि० अ० १७ म॑ भी 
| `. ` शिलाजतु वा चीराशी गुग्गुलुं वा । 
| १००० हरीतकी का प्रयोग रसायने क्त(१७४९ पृष्ठ) पिप्पल्ीवर्धमान 
॥ के क्रमानुसार कई करने को कहते हैं । यह ( १० इरड का वर्धमानक्रम ) 
| प्रांचीनकाल की उत्तम मात्रा है । मध्यम मात्रा दिन में ६ इरीतकी _ 
| की और अल्प मात्रा ३ इरीतकी की जाननी चाहिये। परन्तु ये सब मात्रये 0 
आधुनिक पुरुषों के लिये अर्यधिक है | इससे आजकल के निबज्ञ * 
| पुरुषें को लाभ के स्थान पर दानि ह्वोते का भय हे । अतः करे ये 
| ति बिधान करते ई-कि प्रथम १ इरड़ के सेवन से प्रारम्भ करे | १० 


चना. की, >. > 


|| दिन तक प्रतिदिन एक एक इरड़ बढ़ाता जाय | इसप्रकार प्रथम १० दिन 
11 में ५५ इरीतकी का सेवन दोगा । तत्पश्चात्‌ ९० दिन तक प्रतिदिन 
दस ९ पिप्पनिर्यो का ही सेवन करना होगा | इन ९० दिन भें 
९०० हरडों का सेवन हो जायगा | तदनन्तर प्रतिदिन एक एक कम ah 
करता जाय अर्थात्‌ पढिले दिन ९. द्वितीय दिन ८ इत्यादि इन 7: 
९ ।दना-म ४५ इरड। का सेवन दाता इं इस प्रकार १०९ [देना म 
५५-९००+४५=१००० इरड़ों का सेबन होगा । 
परन्तु यह क्रम भी बहुधा ठीक नहीं रहता । बैद्य को चाहिये 

कि रोगी के बल एवं दोष आदि की जांच करके जैसा योग्य सममे 
वैसा दौ सेवन करावे ॥ १५१ ॥ 271 के 

शृङ्गवेराद्रकरसः पाने चीरसमो मतः। ... 

तल रसन तनव सद दशगुणन वा ॥ १५२॥ 
चके अथवा दूध में समपरिमाण अदर का रस मिलाकर रोगी पीवे। . 
अयवा तिजतज को दसगुना अदरख के रस से “सिद्ध करके रोगी को 
पि्नाना " | 


अ७ १३ चिकिस्सितस्थानम । २३४७ 


फि दन्तीद्रवन्तीफलजँ तेलं दृष्योदरे हितम्‌। 
शूलानाहावबन्थपु सक्रयूपरसादाभ। ॥ १५३॥ 
दन्तीबीज अथवा द्रवन्ती (बड़ी दन्ती) के बीज का तैल दृष्योदर 
में शूल आनाह ओर विबन्ध ( मलजबन्ध ) के उपस्थित द्वोने पर मस्तु 
(दही का पानी ) यूष अथवा मांसरस के अनुपान से हितकर द्वोता 
है | दन्तीबीज तेल की मात्रा- से १ बूंद जाननी चाहिये ॥१५.३॥ 
सरलामरशिग्रणां बीजेभ्यो मूलकस्य च । 
तलान्यभ्यङ्गपानाथं शूलघान्यानेलोद्रे ॥ १५४॥ 
बातोदर में अम्पङ्गाथ और पानाथ चीड़, देवदारु, सहिजन 
मूली; इनके बीजों के तेलो का प्रयोग करे । ये तेल झलनाशक हैं । 
इन तैलों की पाना! मात्रा=१०से ३० बूंद तक । यदि चीड़ और देवदारु 
के निर्यास आदि से तेल निकाला जाय ( 7 ए7०९7४४४४९ 011) तो उस 
की मात्रा-२ से १० बूंद तक निश्चित की गई दवे ॥ १५४ ॥ 
्तैमि त्यारुचिहृत्गासेष्वन्पाग्नौ मद्यपाय च | ° 
अरिष्टान्‌ दापयेत्‌ चारान्कफस्त्यानाथिरोदरे ॥ १५५॥ 
_„ केष्मणो विलयाथ तु दोषं वीचय भिषग्वरः । 
नु जो कफोदर गाढे कफ से युक्त ओर कठिन द्वो बढ्दा वैद्य दोष की | 
परीक्षा कर के स्तिमितता, अरुचि, हृल्लास ( उत्क्तेश ) तथा अग्निमान्य | 
होने पर कफ वा विलीन करने के जिये मद्ययायी पुरुष को अरिष्टों का और 
चारों का प्रयोग करावे । अष्टाङ्गसङ्ग्रहइ चि० अ० १७ में कडा है-- 
८ स्तानकफोदरं चारमरिशंश्व तौदणान्‌ पाययेत्‌ ॥ १५४५ ॥ 
- पपप्पल्यादच।रः। 
पिप्पलीं तिन्वकं हिङ्ग नागरं हस्तिपिप्पलीम्‌ ॥ १५६ ॥ 
भन्नातक शिग्रफलं त्रिफलां कटुरोहिणीप्‌। | 
~ ` देवदारु हरिद्रे द्वे सरलातिविषे वचाम्‌ ॥ १४७ ॥ 
१ सरलत्ञामधुशिम्रणां इति वा पाठ; सरलमधुशिग्रमू लकब्रीजसे दाश्च पानाभ्परक्ष 
नेन शूलन्ना; इति वृद्ध वाग्भटोकसंवादात्‌ | तत्र सरला एल। इति केचित्‌। ` 
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२३४८ चरकसंहिता । | [ अ १३ 


कुष्ठ मुस्त तथा पश्च लवणान प्रकन्प्य च | 
दधिसर्पिवेसातेलमज्जयुक्कानि दाहयेत्‌ ॥ १५८॥ 
अब्नादर्ध्वमतः चाराद्विडालकपर्दै पिबेत्‌ । 
मदिरादधिमण्डोष्णजला रिष्टसुरासवेः ॥ १५६ ॥ 
हृद्रोग श्वयथु गुल्म प्लीहाशाजठराणि च । 
विस्नचिकामुदावतं वाताष्टीलां च नाशयेत्‌ ॥ १६०॥ 
पिपपन्यादिच्षार--पिप्पलली, तिक्त्रक की छाल, ग, सोंठ, गज- * 
पिप्पली, भिक्ञावा, सिजन की फली, इरड़, बढेड़ा, ऑवला, कटुको, _ ८ 
देवदारु, हल्दी, दारुदल्दा, सरल ( चीड़ ), अतीस, वच, कुष्ठ, र 
मोथा, तथा पांचा नमक; इन्हें एकत्र ददी, धी, वसा ( चर्बी ) तैल 
और मजा से युक्त करके जलावे | एक हांडी में इसको डालकर मुख 
बन्द करके पुट दे देनी चाहिये । आहार के पश्चात्‌ इस क्षार में से 
एक कर्षे लेकर मदिरा, दद्दी का पानी, गरम जल, अरिष्ठ, सुरा वा 
आसव; इनमें से किधी एक अनुपान से पिलावे । यह क्षार हृद्रोग, 
शोष, गुल्म, लीढा, अशे, जठर ( उदर ), विसूचिका, उदावर्त, 
बातज अरष्ठीला; इन्ह नष्ट करता है। आधुनिक मात्रा-श्मासा १५६-१६० तै 
च्तारवटिका । १ 
चार चाजकरीषाणां खतं मूत्रैविपाचथेत्‌ । 


कार्षक पिप्पल।मूलं पञ्चच लवणानि च॥ १६१ ॥ 
पिप्पलीं चित्रकं शुण्ठी त्रिफलां त्रिवृतां वचाम्‌ । | 
द्वा चारा शातला दन्त खरणेचारा विषाणिकामू १६९२ | 
कोलग्रमाणां वाटिकां पिबेत्सोवीरसंयुताम्‌। .. . पु 
श्रयथावविपाके च, प्रवृद्धे चोदकोद्रे ॥ १६३ ॥ ... | 
क्ञाखटिका--बकरी की मैंगनियों के जलाने से उत्पन्न क्षार को 
___ > छुद्द. गुने गोमूत्र मं घोलकर २१ वार परित करले .। इस चाख्र्व 
]. धुन, पांचों नमक अर्थात ई 


RO की 


ed by eGangotri अब. 


~ सैन्धव सोवचल बिड ओद्धिद सामुद्र, पिष्पली, चित्रक, साठ, दरड, 
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बहेड़ा, आंवला, निसोत, वच, यवच्षार, सार्मिक्तार, शातला (चर्मकषा), 
दन्तीमूल, चोक, विषाणिका ( आवतकी-मरोड़फली ); प्रत्येक का 
चूण १ कर्ष प्रमाण में डले और सच्छीप्रकार आलोडन कर नीचे 
उतार लं | कोल्प्रमाण की वटिकार्ये बनाबे । अनुपान=सौबीर 
( जो अथवा गेहं की काञ्जिक ) । 

यहां पर क्षार का प्रमाण नही दिया । अतः पूर्वीध्याय में कहदी 
गई चारणुडिका ( २२६४ पृष्ठ के विधान के अनुसार अनुपात से 
यहां क्षार का प्रमाण लेना चाहिये | अथवा चूण से द्विगुण क्षार नेत्रे । 
गंगाधर चूण के समान चार लेने को कहता है । आधुनिक 
मात्रा-=१ मासा | 

इसे शोय में अपचन में ओर प्रवृद्ध जलोदर में प्रयोग कराया 
जाता हे ॥ १६१-१६३ ॥ 

आवितानां गबां मूत्रे पष्टिकानां तु तण्डुलै; । 

यवागूं पयसा सिद्धां प्रकामं भोजयेन्नरम्‌ ॥ १६४॥ 

पिबेदिक्ञुर्स चानु जठराणां निवृत्तये । 

खै खं स्थानं बजन्त्यवां तथा पित्तकफानिला; ॥ १६५ ॥ 

गोमूत्र में सातवार भावना दिये गये गये साठी के चावलों की 
यवागू को यथाविधि दूध से सिद्ध करके रोगी को यथेष्ट खिलावे । यथेष्ट 
खाने के पश्चात्‌ ईंख का रसं पावे । इससे उदर निवृत्त हो जाते हैँ । तथा 
इसप्रकार वात पिच कफ अपने २ स्थान पर चले जाते हैँ | यवागूसाधन 
की परिभाषा निम्न दे ह 

“अन्न पञ्चगुणे साध्यं विलेपी तु चतुगुणे । 

मण्डश्चतुदेशयुणे यवागू; षड्युणे ऽम्मसि॥ 

यहां जल के स्थान पर दूध लेना है ॥ १६४-१६५ ॥ 


१ “स्वस्वस्थानं ब्रजन्स्येबं' ग ० । 
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२३५० चरकसंहिता । [ अ७ १३ 


शोद्विनीखकात्रिवृद्दन्तीचिरिबिल्वादिपल्लवेः । 


9. 


शाकं गाढपुरीषाय प्राग्भक्क दापयेद्रिषक्‌ ॥ १६६ ॥ 

वैद्य उदररोगी के पुरीष के कठिन द्वोने पर शङ्किनी ( यवातेक्ता ) 
सेहुएड निसोत दन्ती करञ्ज आदि के पत्तों के शाक भोजन से पूव 
खाने को दे ॥ १६६ ॥ | 

ततोऽसै शिथिलीभूतवर्चोदोषाय शास्रवित्‌ । 


दचान्मृत्रयुत च।र दाषशुषहर [शुवसू ॥ १६७ ॥ 

इसप्रकार रोगी के पुरीषदोष के शिथिल होजाने पर अवशिष्ट दोष 
को इरने के लिये कल्याणकारक गोमूत्रयुक्क दूध का प्रयोग करावे १६७ ' 

पार्थशुलशचुपस्तम्भं हृदग्रहं चापि मारुतम्‌ । 

जनथेद्यस्य तेल स बिन्वच्षारेण ना पिबेत्‌ ॥ १६८॥ 

: जिस उदररोगी में वायु पाश्वशुक्ञ, स्तम्भ, हृद्ग्रह ( हृदय में 
पकड़ने की सी वेदना ), को उत्पन्न करता है, वह बिल्वक्षार से यथा> 
विधि सावित तेल पीवे । बिल्ववृक्त की त्वचा को जला कर उत्पन 
बार से पेल को सिद्ध करना चाहिये । मात्रा-३ मांस | 

चक्रपाणि बिल्वफल के चार से तेल को सिद्ध करने का विधान 


डड” है |. 


` करता-इ'। क्षार का षड्गुण जल म -धॉलकर २ १. वार पारखत कर जना 


_ चाहिये । तेल से चतुगुण च्ारजल लेकर तेलपाक किया जायगा॥ १६८॥ 


ह.” 


बन 


तथाशग्नेमन्थस्यानाकपलाशातलनालज; । 
` बलाकदल्यपामागंनार! प्रत्यकश! स्रतः॥ १६६ ॥ 


तेलं पक्त्वा भिषग्दद्यादुदराणां प्रशान्तये) | 
।निवतते चोद्रिणां हृदग्रहश्रानेलोङ्कवः ॥ १७० ॥ 


~ 


अग्निमन्थ ( अरणी ), श्योनाक .( अरलू ), पलाश (ढाक), तिर्लो 


के नाल, बला, कदी ( कला ) वा अपामाग; प्रत्यक के चार के षडू= 


9 'त्रवताशाक्विनीदन्तासुधापतिडपक्षवेः । शाक परस्वा परधुज्ीत प्राग्मह्कऐे 'तरिबृताशाङ्किनीदुन्तीसुघापूतिकपञ्लंवेः । शाकं पकत्वा प्रयुज्जीत प्रागभङ्ग 
गाइवचेसि” ग०। २ “परम्‌? ग० । ३-'पाश्रेशूलसुरुत्तम्म?-ग« ३५7 “ 
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-गुण जल में परिस्नत क्षारजलों से पूववत्‌ तेलपाक करके वे तैल उदरों 
की शान्ति के लिये प्रयोग कराने चाहिये | इनके प्रयोग से वातज 
हृदूप्रह भी शान्त होजाता हे | अशाङ्गसंग्रह्‌ चि० अ० १७ में 
भी कहा है-- 

८ वातकृतपु पार्वशूलोपस्तम्महृद्ग्रदेषु बिल्वचाराम्भसा तेलं पाच” 
येत्‌ | स्योनाकाग्चिमन्थतिलकुन्तलकदल्यपामार्गान्यतमच्षारेण वा विपके 
तैलम्‌ ? ॥ १६६-१७० ॥ 

कफे वातेन पित्तेन ताभ्यां वाऽप्याबृतेऽनिले । 

वलिनः स्वौषधधुर्तं तेलभेरणडजं हितम्‌ ॥ १७१ ॥ 

बात बा पित्त द्वारा कफ के आवृत होने पर अथवा पित्त वा 
कफ द्वारा वात के आच्छादित होने पर बली पुरुष को उस २ दोष- 
नाशक ओबषधों से युक्त एरणडतेल का पिलाना हितकर होता दै । 
एरणडतैल की मात्रा--६० बूंद से २॥ तोले तक ढे ॥ १७१ ॥ 

सुविरिक्को नरो यस्तु पुनराधमतीह तम्‌ । 

सुखिग्धैरम्ललवणशैर्निरूहैः समुपाचरेत्‌ ॥ १७२॥ 


^ > 


यथावत्‌ विरेचन हो जाने पर जिस उदररोगी को पुनः आध्मान 


ॐ हो जाय उसका प्रभूत खेद और अम्ल एवं लवण द्यो से युक्त 


निरूद्द बस्तियों द्वारा उपचार करना चाहिये। अष्टाङ्गसग्रह चि० अ० 
१७ में कहा दे-> [ 

४ विरिक्तस्य चास्य सदाम्जानमुदरं साल्वणादिभिरुपनद्धं घनेन 
वाससा वेष्टयेत्‌ | एवमेनमनवकाशो वायुन पुनराध्मापयति । तयापि 
पुनः सुविरिक्तस्याध्माने ऽम्ललवणान्‌ सुक्षिग्धान्‌ निरूहान्‌ दयात्‌ | 

सोपस्तम्भोऽपि वा वायुराष्मापयति यं नरम्‌ । 

तीच्णेः सक्षारगामूत्रेबस्तिभिस्तमुपाचरत्‌ ॥ १७३ ॥ 

१ कुन्तलः यव; हीवेरं वा । २ “'पुनराष्मापितो निषकू' ग० | 
१६९० 
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अथवा जब वायु विष्टम्भ ओर आध्मान करता दै तब तादणवीर्य 
द्रव्य, ज्ञार और गोमूत्र से युक्त बस्तियां से उपचार करना चाहिये । 

क्रियातीते त्रिदोषे च जठरे चाप्रशाम्यति । 

ज्ञातीन्ससुहृदो दारान्त्राह्मणान्नपतीन्‌ गुरून्‌ ॥ १७४ ॥ 

अनुज्ञाप्य भिषकर्म विदृध्यात्संशर्य त्रवन्‌। 

अक्रियायां श्रवो मृत्युः क्रियायां संशयो भवेत्‌ ॥ १७४ ॥ 


जब कोई उद्र अन्य चिकिस्साओं को लांघ जाय अर्थात्‌ किसी 
प्रकार भी सिद्धि न द्वोती हो तथा त्रिदोषज उदर शान्त न होता दो 
तब बन्धुबान्धवो मित्रों ख्रियाँ त्र्मण। राजाओं वा गुरुओऑं को यह | 
कहे--भेने यथाविधि सब प्रकार से चिकित्सा की हे, किन्तु किसी से 
भी कोई लाभ नहीं हुआ। अतएव रोगी के आरोग्यलाभ में संशय हे | 
IE अब जो चिकित्सा अत्रशिष्ट है यदि बह न को जाय तब तो रोगी की 
| निश्चय ही मृत्यु दै, यदि चिकित्सा की जाय तो संशय होता है अर्थात्‌ 
रोगी मर भी सकता है और बचने की भी सम्भावना हो सकती है | 
यदि आप लोगों की अनुमति हो तो भें बह अवीशिष्ट चिकित्सा 
भी करूं १ वेद्य अनुमति पाने पर कर्म को ॥ १७४-१७५ ॥ 3 a 
एवमाख्याय तस्ेद्मनुज्ञातः सुहृदे? । 
पानभोजनसंयुक्क विषमसै प्रदापयेत्‌ ॥ १७६१॥ ` 
b रोगी के मित्र बन्धुबान्वब वा आत्मीय जनों को ऐसा | 
कहने पर यदि वे अनुमति दें तो पेय पदार्थ में अथवा भोजन भंविष 
माकर दे | सुश्रत [च० अ० १४ म दूष्पोदर का चिकित्सा [जखन 
इए कदा है-- 
८ शुद्वको्न्तु मधेनाश्वमारकगुञ्जाकाकादनीमूलकढ्क पाययेत्‌ | 
. ` इक्तुकाण्डानि वा ङष्णसपण दंशयित्वा भक्षयेत्‌ वछीफक्षानि वा | 
मूलज कन्द्ज वा विषमासेवयेत्‌। तेनांगदो भवत्यन्य बा भावमापद्यते | 


00 


DN 


('तेवृत्ते जठर ।त्रेदोषे) पा० | र 
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[a 


प्रयुक्त होते हैं | इसीप्रकार खनिज आदि विषो का भी प्रयोग द्वो 
सकता है । चक्रपाणि का तन्त्रान्तरसँबाद के कारण दंष्ट्राविष के 
प्रयोग में ही आग्रह हे । तन्त्रान्तर में कदा दे-— 

‹ श्रवरोगे दृष्योदरे बद्धगुदे चतान्त्रजे जलोदरे दंष्ट्राविषस्थेव 
प्रयोगो नै विशोधने ? ॥ १७६ ॥ 

यसिन्वा कुपितः सपो विसूजेद्धि फले विषम्‌ । 

भक्षयेत्तदुद्रिण ग्राविचारयं भिषग्वरः ॥ १७७॥ 

अथवा जिस फल मैं कुपित सपे ने अपना विष छोड़ा दो वैद्य 
अच्छी प्रकार विचार करके उसे उदररोगी को खिलावे । 

विष प्रयोग के समय वैद्य के चाहिये कि उस २ बिष के नाशक 
कम के लिए सब सामग्री पूर्व तय्यार रखे । जिससे प्राणसङ्कट उपस्थित 
होने पर शीघ्र चिकित्सा हो सके ॥ १७७ ॥ 

तेनास्य दोषसङ्घातः खिरो लीनो बिमागेग! । 

विषेणाशुप्रमाथित्वादाशु भिन्नः प्रवतते ॥ १७८ ॥ 


x mn 


विषप्रयोग से स्थिर लीन (धातुओं में छिपा हुआ) तथा उन्मार्ग में 


गया हुआ दोषसङ्घात ( दोषसमूहू वा दोष का जमघट ) बिष के शीघ्र 


प्रमाथी होने के कारण शीघ्र दी टूटकर बाढि प्रवृत्त ोता दै । प्रमाथी 
का लक्षण यह हैन : 

“निजवीयेण यद्द्रव्यं खरोतोम्यो दोषसञ्चयम्‌। 

निरस्यति प्रमायि स्यात्तथा मरिचं वचा | शार्ङ्गधर. 

जो द्रव्य अपने बीर्य द्वारा स्रोतों में स्थित दोषसञ्चव को 
निकाल फेंकता दे उसे प्रमाथी कहते हैं ॥ १७८ ॥ 

बिपेण हृतदोष त॑ शीताम्बुपरिषेचितम्‌ । | 

पाययत भिषग्दुधं यवागूं वा यथाबलम्‌॥ १७६ ॥ 


विषप्रयोग द्वारा दोष के हर जेने पर वैध शीतज् जल से परिषेचन 


“02. हि 
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करके रोगी को उसके बल के अनुसार दूध वा यवागू पिलावे || 
६दुरधयवागू? पाठ होने पर दूध से सावित यवागू-्य अथे होगा । 
अष्टाङ्गसंग्रइ चि० अ० १७ में कहा हैन 
“हतदोष च शीताम्बुपरिषिक्तं च्तीरयवागूं पाययेत्‌? ॥ १७९ ॥ 
त्रिवृन्मणडूकपणयोश्च शाकं सयत्रवास्तुकम्‌ । 
भक्षयेत्कालशार्क वा खरसोदकसाधितम्‌ ॥ १८० ॥ 
निरम्ललवणखेह खिन्नाखिन्नमनन्न शुक । 
मासमेकं ततश्चैव तृषितः रसं पित्रे ॥ १८१॥ _ - 
तदनन्तर अन्न न खाता हुआ रोगी त्रिदृता, मणड्कपण।, यवशाक, 
बास्तुक ( बथुआ ) अथवा कालशाक; इनमें से किसी एक शाक को 
अपने रस और जल से सिद्ध करके खावे । परन्तु इसमें खटाई वा 
नमक नहीं डालना चाहिये, ना दी इसमें कोई धी तेल आदि सड दो। 
इन्हें उबाल कर वा बिना उबाले ( चटनी के सदृश) भी प्रयोग कराया | 
जा सकता दे | और जब प्यास लगे तब इन्हीं का ही खरस पीवे। | 
इसप्रकार एक मास पर्यन्त शाकवृत्ति रहे ॥ १८०-१८१ ॥ | 
एवं विनिहते दोषे शांकेमीसात्परं ततः । 4 
` दुबलाय प्रयुञ्जीत ग्राणभूत्कारभं पयः ॥ १८२॥ | 
` इसप्रकार एक मास तक शाक द्वारा दोष के निकल जाने पर 
तदनन्तर दृबलरोगी को ऊंटनी का दूध प्रयोग करावे । यह प्राण- 
० पोषक होता । अशङ्गसँग्रइ चि अ० १७ में कहा है-- 
“ततब्निबृद्वास्तुकमणड कषर्ण।कालशाकयवशाकानामन्यतमं खरस- 


१ 'सुरस'दुक०? ग्र । २ “सुरसं, ग० । ३ गङ्गाघरस्त्वेवं व्याचष्ट --तत्र 
 शाककामः त्रेवृताशाकं मरड्ूकपणयाः दन्त्याः शार्क यवस्य शाकं वास्तुरुशाकं 
कालशाकं वा सुरसश्य पणासस्य श्वेत ।निरम्जलव णे इमम्ज्ञवणते लघृत।- 
हरदी _सम्यकूरिवन्नं वाऽनन्न अ 
| युञ्जाना मासमेकं भक्तयेव। | 


७ १३ ] चिकिस्सितस्थानम्‌ † २३५५ 


साधितमनम्ललवणाखेह खिन्नास्त्रिनमनन्नमुङमासमेकरमश्नीयाद्‌ । तःखर- 
समेव च तृषितः पिबेत्‌ । ततः शाकैनिहते दोषे परतो दुबज्ञाय कारमं 
चतरं प्रयुज्ञात 1140 | न 
इदं तु शल्यहतृणां कम स्याद्दृष्टकमणाम्‌। 
वासँ कुल्षिं मापयित्वा नाम्यथश्चतुरङ्गलम्‌ ॥ १८३ ॥ 
मात्रायुक्तेन शस्त्रेण पाटयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌। 
विपाव्यान्त्रं ततः पश्चाद्वीक्ष्य बद्धक्षतान्त्रयोः ॥ १८४ ॥ 
सर्पिषाऽभ्यज्य केशादीनवमज्य विमोक्षयेत्‌ । 
मूर्च्छनायच संमूढमन्त्रै तच विमोचयेत्‌ ॥ १८४॥ 
छिद्राण्यन्त्र तु स्थूलंदशायेत्वा [पेपालेक! । 
बहुशः संगृहीतानि ज्ञात्वा छित्वा पिपीलिकान्‌ ॥ १८६॥ 
ग्रतियोगेः प्रवेश्यान्त्र प्रेयेः सीव्येद्‌ त्रणं ततः । 
बद्घोदर वा क्षतोदर मे शस्त्रकर्म-दृष्टकर्मा शल्यद्वर्ता (917९०7) 
` इसप्रकार शस्रकर्म करते ईँ--- ड 
नामि से नीचे वामपार्थ की ओर कुक्षि को चार अंगुल छोड़ कर 
. बुद्धिमान्‌ वैद्य मात्रायुक्त शस्त्र से चीरा दे | तदनन्तर आंत के कुछु भाग 


ˆ को निकाल कर ब्दा चीरा दे । तदनन्तर अच्छी प्रकार देख कर घी चुपड़ 


कर बद्धान्त्र व च्षतान्त्र के कारण भूत केश कण्टक आदि के निकाल डाले | 

और मूच्छेन ( Intu5Su5c९Pti0n बा $tranए५।६।००) के कारण 

व्री भूत आंतों को भी छुड़ा दे । अब आंत के छिंद्रो पर स्थूल पिपीलि- 

काओ। (मकोड़ों) से दंशन करावे | मकोड़ों से दंशन इस प्रकार करवाना 
~ 3 ०.२ 


चाहिये कि छिद्र वा चीरे के दोनों सिरे आपस में जुड़ जाय । इसके 
लिये दोनों सिर को वेद्य जोड़ रखे और जोड़ पर दंशन करावे। इस 


१ 'यज्चावमोक्ष थेत्‌ ग० । 
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हे । इसके साथ ही दंशन के कारण रक्त वा रक्तरस का संक्रमण होता 
है जिससे छिद्र वा त्रण शीघ्र भर जाता है। इसके साथ ही एक और 
आवश्यक लाभ यह भी ढे कि उदर के व्रण को खोलकर पुनः टांके 
नद काटने पड़ते । ये स्वयं ही अन्दर विलीन हो जाते हैं | आंतों की 
इसप्रकार की सिलाई के पश्चात्‌ जैसे निकाला था उससे विपरीत योग 
अर्थात्‌ दबाव आदि द्वारा प्रविष्ट और यथास्थान सन्निविष्ट करके उदर के 
त्रण को सुई से सी डाले। सुश्रत चि० अ० १४ में कडा है-> 

“बद्धगुद परित्नाविणि च न्निग्धस्विन्नस्याम्यक्तस्याधो नामेवीमत- 
श्चतुरङ्गुलमपहाय रोमराज्या उद्र पाटयित्वा चतुरङ्गुलप्रमाणमन्त्राणे 52 
निष्कृष्य निरीच्य बढ्धगुदभ्यानत्रश्रतिरोधकरमश्मानं वालं वापोह्य मलजातं 
वा ततो मधुसपिम्यीमभ्यब्यान्त्राणि यथास्थानं स्थापयित्वा बाह्यं व्रणमु- 
द्रस्य सीव्येतू ।' 

६ पंरिस्नाविण्यप्येबमव शल्यमुद्शव्यान्त्रल्नावान्‌ संशोष्य सच्छिद्र- 
मान्त्रै समाधाय कृष्णपिपीक्षिकामिदेशयेत्‌ । दष्टे च तासां कायानपहरेन 
शिरांसि । ततः पूर्ववत्‌ सीव्येत्‌ | सन्धानञ्च यथोक्तं कारयेत्‌ । यष्टिमधु- 
कमिश्रया च क्रृष्णमृदा उवलिप्य बन्धेनोपचरेत्‌ । ततो. निवातमागारं 
प्रवेश्याचारिकमुपदिशेद्वासयेचैनं तेलद्रोणयां सपद्रोण्या वा परयो- , 
दृत्तिमिति! ॥ १८३-१८६ ॥ 

तथा जातोदर्क सर्वमुद्र व्याधयेद्धिषक्‌ ॥ १८७॥ 

वामपार्श्चे त्वधो नाभेनार्डी द्वा च गालयेत्‌ । 

निःखाव्य च विसरधेवेद्दष्टयेद्वाससोदरम्‌ ॥ १८८ ॥ 

जलोदर भं शत्रकभ (००९:२।००)-वेद्य को चाहिये कि सब जातो. 

दक उदरों मे ( जिन उदरे में जल उत्पन्न द्वो गया दे-जलोदर ) नाभि 

 सेनीचेवामपार्श्च भञ्यघन करे और नाडी ( (2311019 ) लगाकर जल्न 
(| ' निकाल दे । सम्पूणं जनखाव कराने के पश्चात्‌ हाथ से मदेन करके, 


` १ “वामभारे? ग०॥ २ “विसश्येत०? पा० । ॥ ' आ 
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हु 


श्० १३] चिकिस्सितस्थानम्‌ २३५७ 


oad ˆ (जिस से जल यदि कुछ अवशिष्ट द्वो तो निकल जाय) यथावत्‌ व्रण चिकिःसा 


| 


करे । और उदर पर कसकर चोड़ा वस्न लपेट दे | सुश्रव चि०अ० १४में- 
<उदकोदरिणिस्तु वातदरतैलाम्यक्तस्योण्णोदकसिन्नस्य स्थितस्यापै; 


` सुपरिगृहीतस्याकच्तात्पारिवोटितस्याधो नाभेवामतश्रतुरज्ञज्षमपद्माय रोमराज्या 


त्रीहिसुखेणाङ्ग्ठोदरप्रमणमवगाढं विध्येत्‌ । तत्र त्रप्बादीनामन्यतमस्य 
नाडीं द्विद्वारां पक्षनाडी वा संयोज्य दोषोदकमवसिशञ्चेत्‌ | ततो नाडीम- 
पहृत्य तेललवणेनाम्मऽ्प्र व्रणं बन्धेनोपचेरेत्‌ । न चेकस्मिनेत्र दिवसे 
सवे दोषोदकमपहरेत्‌। सहसा ह्यपह्ृते ठृष्णाब्तरराङ्गमदातिसारश्वासपाद्‌- 
दाहा उत्पचेरन्नपूर्यते वा ग्रशतरमुदरमसज्ञातप्राणस्य तस्मात्‌ तृतीय चतुर्थ- 
पञ्चमषष्ठाष्टमद्शमद्वादशषोडशरात्रiणामन्यतममन्तरीकृ् दोषोद्‌कमल्पा- 
ल्पमवसिश्चेत्‌ । निःस्तते च दोषे गाढतरमाविककोषेयचमणामन्यतमेन 
परिवेष्टयेढुदरम्‌। तथा नाष्मापयति वायुः? ॥ 

आजकल नामि और भगास्थि के ऊपर के रोममय प्रदेश 
( P९5 ) . के मध्य में मध्यरेखा पर यद्द शख्नकर्म 
किया जाता है । शख्रकम से पूर्व रोगी का मूत्राशय मूत्र 


^ 


से खाली होना चाढिये। रोगी को शय्या के किनारे पीठ के बल लेटा दिया 


१ A ४०. 


"अ जाता है और कन्धेके नीचे सिरद्दाना आदि देकर उसे कुछ ऊंचा कर दिया 


7, 


हँ ताक 


जाता है । रोगी के नीचे मोमजामा बिछ देते हैं, जिस से बिछञौना गीला 
न दो । कुछ एक गहरे पात्र जिन में दोषोदक को एकत्र किया जा सके 
पढिल्ने से दी बद्दां तयार रखते हें । अत्र जहां चीरा देना दै वा व्यघन 
करना हे उस स्थल को संज्ञाशून्य क्रिया जाता हे | जिसके जिये 
२% नोवोकेन (1४०४००५ ) का त्वचा और उसले नाचे के धात्बंशा 
(11755125)मे यथाविधान इज्ञेक्शन करते हे। यंज्ञारह्वित दोने पर त्वचा 
अर त्वचाधःत्थित धात्वंशों (Subcutaneous Tissues) में तिद्दा३ म 
चीरा दिया जाता है । इस चीरे में से ठोकार और वेन्युला (77००३7 2०4 
(०7४०) को उद्रकज्ञा की गुहा जद्दां- जल भरा द्वोता ढे (Peritoneal 
०३४1४5) घुसड देते इ । टोकार (प्री डिसुल) ओर केन्युज (नाड़ी) ये. दोनों 
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२३४८ चरकर्सद्विता । [ अ७० १३ 


इकट्ठ ही होते हैं । जब य जलगुट्दा में प्रविष्ट हो जाते हँ तब ८ 
टोकार को निकाल लिया जाता है और कैन्युना (नाडी) को वह्ढीं ] 
लगा रहने देते हे इससे बह दोषोदक बाहिर निकलता हे-जिसे पात्र 
में गिरने देते हे । जब सारा दोषोदक बाहिर निकल जाता है तब 
कैन्युला को बाहिर निकाल कर व्रण पर धोड़े के बाल का टांका लगा 
देते हैँ । शेष चिकित्सा त्रवत्‌ होती है । ब्रणबन्धन करके एक 
फ़लांलिन की लम्बी और चौड़ी पट्टी कसकर उदर के चारों ओर 
लपेट दी जाती है । 
कुछ वर्ष पढिलि कुछ बड़े प्रमाण का ट्रोकार प्रयुक्त होता था ।॥ ७ 
पर बह अनावश्यक दे । क्योकि उससे सहसा जल निकल जाता है 
ओर रोगी को मृच्छ आदि दोजते हैं । व्रण भी बड़ा होता है जिससे 
रोइण भ भी देर होता है । अण्डबृद्धि के व्यधन में जो टोकार प्रयुक्त 
होता दै बद्दी पर्याप्त हे ॥ १८७-१८८ ॥ 
|| ¦ तथा बास्तिविरेकाध्ैम्लानं सव च वेष्टयेत्‌ । 
तथा सभी उदरों में जब पेट बस्ति ओर विरेचन आदिं 
जाय तब बस्न लपट देना चाहिये ॥ 


निःसुते लाङ्वितः पेयामखेहलवणां पिवेत्‌ ॥ १८६॥ । 
अतः परं च षण्मासान्‌ क्षीखृत्ति भवेन्नरः । 
कि त्रीन्‌ मासान्‌ पयसा पेयां पिबेच्त्रीश्चापि भोजयत्‌ ॥१६०॥ 
श्यामाक कारदूष वा पयसाऽलवण नरः 


~ 


से सिकुड़ 


| संवत्सरेणैव जयेत्प्राप्त चव जलोदरम्‌ ॥ १६१ ॥ 

| . जल का स्राव ढोजाने पर लद्धित ( जिसेन लङ्कन किया है ) 
। रोगी नर ( तेल धा आदि) ओर नमक से रावित पेया पावे | इसके 
| ॥ दिख ks “पश्चात्‌ ६ मास तक केवल दूष पर € रडे | तदनन्तर तीन मास तक 


क पीवे। पश्चात्‌ वैद्य तीन मास तक नमक से रद्वित श्यामाक E ६. 
वा स ५ कर (कोद्रब, कोर्दो) के ओदन को दूष के साथ च 
ME: 4 


क 


| ) 
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अ० १३] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २३५९ 


ह खाने को दे | इस प्रकार जातोदक जलोदर एक वर्ष में ही जीता 


१ 


जाता है | सुश्रुत चि० अ० १४ में भी शत्रकर्म के पश्चात्‌ पथ्य 
कहा है--- 

८ घणमासांश्व पयसा भोजयेजाङ्गलरसेन वा। ततत्रीन्‌ मासान- 
द्वदकेन पयसा फल्नाम्न जाङ्गलरसेत वावशिष्टं मासत्रयमने लघु हितं 
वा सेवेत । एव सम्बत्सरेणागदों भत्रति ? || १८९-१९१॥ 

प्रयागाणा च सवपासनु चार ग्रयाजयतू | 

दोषानुबन्धरचाथ बलस्थयांथेमेव च ॥ ९१६२ ॥ 

उदर में दूध की व्यवस्था-डोर्षो के अनुबन्ध से बचाने के लिये 
तथा बल की स्थिरता के लिये सत्र प्रयोगो के पश्चात्‌ दूध का प्रयोग 
कराना चाहिये ॥ १९२ ॥ 

ग्रयोगापचिताङ्गानां हितं द्यदारेणां पय; । 

सर्वधातुक्षयातानां देवानामसूव यथा ॥ १६३ ॥ 

प्रयोगों से दीणाङ्ग तथा सब धातुओं के क्षय से - पीड़ित 
उद्ररोगियो के शिये दूध हितकर दै जसे देवताओं को अमृत ॥ सुश्रुत 


>चि० अ० १४ में कहा दे 


| आस्थापने चेव विरेचने च पाने तथाहारत्रिधिक्रियाधु । - 
सर्वोद्रिम्प; कुशलैः प्रयोज्यं क्षीरं श्वतं जाङ्गलजो रसो वा ? ॥ 
तत्र श्लोको। 
हेतु ग्रग्रपमष्टानां लिङ्गं व्याससमासतः । | 
उपद्रवान्‌ गरीयस्त्वं साध्यासध्यत्वमेव च ॥ १६४ ॥ 
जाताजाताम्बुलिङ्गानि चिकित्सां चोङ्कवानृषिः | 
समासव्यासनिर्दशरुदराणां चिकित्सिते ॥ १६५॥ ` 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते उद्रचिकित्सिते | 

k नाम त्रय।द्‌श(ऽच्याय$ | 


२९६ हुं”, 
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२३६० | चरकसंहिता । [ अ० १४ 


अध्यायोपसंहार==आठों उदरों का संक्तेप और विस्तार से द्वेतु,  _: 
पूर्वरूप, लक्षण, उपद्रव, अपेक्षाकृत प्रधानता वा कष्टसाध्यता, } 
साध्यता और असाध्यता, जातोदक एवे श्रजातोदक के लक्षण, 
संक्षेप ओर विस्तार से उदर चिकित्सा का निर्देश; ये सब ऋषि आत्रेय 


ने उद्रचिकिस्सिताष्याय में कहा है ॥ १६४-१९५ ॥ 


~ NA _ 
इत उद्राचाकत्सा | 
—— ANP 


चतुदेशोऽध्यायः 
अथाशश्रिकित्सित व्याख्यास्यामः 
इति ह साह भगवानात्रेयः॥ १ ॥ 
अब इम अशुचिकिस्सित की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान आत्रेय 
ने कह्दाथा॥ १ ॥ 
आसीनं मुनिमव्यग्रे कृतजप्यं कृतक्षणम । 
पृष्टवानशसां म्राक्रिममिवेशः पुनवंतुम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रकोपहेतु संथान खान लिङ्गं चिकित्सितम्‌। 
सांध्यासाध्यविभाग च तसे तन्युनिरत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ - | 
एक समय जब पुनवसु किसी काय में व्यप्र नहं। ये, जप पूजा : | 


आदि नित्य नियम करचुके थे=अवकाश का समय था और अपने 
आसन पर बैठे ५ अवसर पाकर अग्निवेश ने अशा ( बवासीर ) की 
मुक्ति अर्थात्‌ अशों से छुटकारा पाने के विषय में पूछा । और उनके 
प्रकोप का हेतु) संस्थान ( आकार ), उत्पाचिस्थान, (लिङ्ग ( लक्षण ), 
चिकित्सा, उनमें से कोन साध्य दे, कोन असाध्य हे--ये सब भी पूछा । 
पूछुने पर मुनि पुनबेछु ने उक्त सब प्रश्नों का उत्तर दिया । 

. यद्यपि यंद्वां पर अश के संस्थान ( आकार ) की व्याख्पा का 
अन्तर्माब निङ्ग में दी हो सकता था पर उप्तके अवश्य जानने और बहुत .... 


. विस्तार से आगे बताये जानें के कारण एयक पढ़ दिया दे | | 
धर त Rt + ड ह क.) 
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md “मुक्ति के स्थान पर 'मुक्त! ऐसा भी कहीं पढ़ा जाता दै, बढ्दा 
उसका अर्थ जीवन्मुक्त होगा-जो भगवान्‌ पुनवेघु का विशेषण दै॥२-३॥ 
इह खल्वाग्नेवेश ! द्विविधान्यशासि सहजानि कानिचित्‌ 
कानिचिञ्जातस्योचरकालजानि । तत्र बीज गुदवलिवीजोपत- 
समायतनमशासा सहजानासू । तत्र 1द्वावंचां बाजापतप्ता हतु- 
मातापत्रारपचारS पूर्वकृतं च कम; तथाऽन्येवामपि सहजाना 
विकाराणाम्‌ । तत्र सहजानि सहजातानि शरीरेण अशासीत्य- 
।घमासावेकारा१ ॥ ४ ॥ 
हे अग्निवेश ! दो प्रकार के अश हैं। १--कुछु सहज अर्थात्‌ जन्म 
काल से उत्पन और २-कुछ जन्म के पश्चाव्काल में उत्पन 
होने वाले | 
इनमें से सहज अर्श का हेतु वह शुक्रशोणित रूप बीज है जिसका 
युदवली का उत्पादक भाग दुष्ट हो । बीज के उस गुदवर्बी के उत्पादक 
, भाग की दुष्टि में दो प्रकार का देतु हो सकता है १--माता पिता का 
अपचार--आद्वारविह्वार का उचितरूप में न करना | २९--पूर्वकत 
के कर्म 1 अन्यः भी जितने सहज रोग ई उनमें भी बीज दुष्ट में यही दो 
हेतु दे सहज अश भ माता पिता के अपचार वा दैव के कारण गुदवली 
का उत्पादक बीजावयव ही दुष्ट होता हे | 
सहज विकार उन्हें कहते है जो शरीर के साथ ही उत्पन होते 
हें । अश अधिमांस विकार दे=मांस में अधिष्ठित होकर मांध्नइद्धिरूप 
उत्पन्न द्वोते दे | अश और अधिमांत ये पर्याय भी दे । 
यह माना जाता हे कि अश का अंकुर शिराओं के 
फूलने से बनता हे । इन शिराओं को ऊष्वो्शोरक्तबादिनियां (5८९7707 
Heemorrhoidal ४८95615) तथा निम्नाशोरक्तवाद्विनिर्या ऱ्य 
Hoemorrhoidal vessels ) कहा जाता । ऊध्वाशारक्तवादि- 
“ नियां अन्तःअर्श को उत्पन्न करती दै और निम्नाशोरक्तवादिनि्या 
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बाह्य अश का हेतु दती हैं। अन्दर के अर्श का प्रत्येक अङ्कुर एक शुद्र, 
वाहिनी(जिस आजकल धमनी नाम से व्यवहृत करते हैं) का प्रान्त अशुद्ध 
रक्तवाहिनियों (जिन्दै आजकल शिरा नाम से कद्दा जाता हे)के गुच्छे से घिरा 
हुआ तथा संयोजक धात्बंशुओं बा तन्तुं ( Connective 
155125 ) से बंधा रद्दता है । इस सारे पर अन्तःकला का आवः 
रण चढ़ा होता है । बाह्याशें में मध्य में एक फूली हुई शिरा होती 
है जिसके चारों ओर खचाधःस्यित तन्तु ( Subcutaneous 
155065 ) रहृते हैं । ये अशो.ऽङ्कुर त्वचा से ढके रहते हैं || ४॥ 

वेषां चाशसां चतत्र-गुदस्याथपश्चमाङ्गले ऽवकाशे त्रिभा- - 


| गान्तराखिस्रो गुदवलयः, चेत्रामिति देशः; काचिच भूयांसमेव 
| ॥। देशमुपदिशन्त्य्शसां शिक्षमपत्यपर्थ गलमुखनासिकाकर्णाक्षि 
| वस्मोनि स्वक च । तद्स्त्याधमासद्शतया, शुदवासंजाना 
| (| त्वशासीति संज्ञा तन्त्रेऽसिन्‌ । सर्वेषां चाशसामधिष्ठान भेदो 
| ।। मांस लक च॥ ५॥ 
॥ | सब अशों का क्षेत्र-चयुदा के ४॥ अङ्गुल अवकाश 
01.1) में तीन भागों के अन्तर से तीन गुदवलियां (9011102: 471) हवे ॥ 4 
` प्रत्येक वली १॥ अङ्गुल होती दै । ये वस्तुतः मांसपेशियां हैं प | 
और गुदाछिद्र का संकोच करती हैं । सब से नीचे रोमान्त स्थान से 
` १॥ यब उपर गुदो हे । गुदे।छ से एक अङ्गुल ऊपर १॥ अंगुल ~ 
 र्यानमे प्रथम गुदवाने दे । पुनः १॥ अङ्गुल स्यान भे दूसरी ओर 
उससे उपर १॥ अङ्गुल स्थान में तीसरी गुदावाल हे | सुश्रुत ने? 
. आ० २ में कद्दा ईै-- | ४ 


at 
2: तत्र स्थूलान्त्रशपबद्धमद्धपश्चाङ्गलं गुदमाइः । तरिमन्‌ वलय- | 
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+ “शङ्कावत्तनिभाश्चापि उपयुपारे संस्थिताः । 
7, गजतालुनिमाश्चापि वर्णतः सम्प्रकीतिंताः ॥ 
रोमान्तेभ्यो यवाध्यर्थो गुदोष्ठः परिकीपितः । | 
प्रथमा तु गुदौष्ठादङ्गलमात्रे ।” 
अरे का क्षेत्र कहने का अभिप्राय अशी के उत्पन्न होने के स्थान 
से है | कई तो अश का स्थान इससे अधिक बताते हें । यथा 
शिश्न ( मूत्रेन्द्रिय ), अपत्यपथ (योनि), गला, सुख, नाक, कान, नेत्रो 
के वर्म और त्वचा | यह निर्देश सुश्रत आदि की ओर है । वहां 
० निदानस्थान द्वितीय अध्याय में इन सब अर्शों का वणुन दे । 
वे इस तन्त्र में अधिमांस का स्थान कहे गये हें । केवल गुदवली 
में उत्पन्न होने वाले मांताडुरों को ही इस तन्त्र में अश नाम 
से कहा है । 
सब अशों का अधिष्ठान ( दूष्य ) मेद मांस और त्वचा है ॥ 
सुश्रत के उसी अध्याय में अश की सामान्य सम्प्राधि भी कही 
है । वह इसप्रकार दै-- 


ho 


८ तत्रानात्मवतां यथोक्तैः प्रकोपणोविरुद्वाध्यशनखीप्रसङ्गोत्कटुक्रा- 


NON 


2 संनपृष्ठयानवेगविधारणादिमिर्विशवेः प्रकुपिता दोषा एकशो द्विशः समस्त; 


DoT ४0. 


१ “ प्रकुपितास्तु दोषा मेढ पाभिप्रपन्ना मां्शोणिते प्रदृष्य कण्डूं जनयन्ति । 
ततः कण्डूयनात्‌ क्त समुपजायते । त(श्म्रश्च क्षते दुष्मांखजा: प्ररोहः पिच्छि- 
लरुधिरस्रविणो जायन्ते कूचेकिनोऽभ्यन्तरुपरिष्टाद्वा । ते तु शेफो विनाशय- 
न्त्युपञ्चन्ति च पुंरस्वम्‌। योनिमाभिम्रपन्नास्तु सुकुमारान्‌ पिच्छिलरुधिरखवणर्छुत्रा- 

- कारान्‌ करीरान्‌ जनयन्ति। त एवोध्वेमागताः श्रोत्राक्षिप्राणवदुनेष्वश/स्युपनिवते- 
यन्ति | तत्र कर[जपु बाधिर्यं शुद्धं पूतिकर्णता च । नेन्रजेषु वत्मावरोधों वेदना- 
स्रावो दशेननाशश्च । प्राणजेषु प्रतिश्यायोऽतिमातत्रं क्षवथुः ऋच्छोच्छवासत। पूतिन ' 
स्यं सानुनासिकवाक्यत्वं ।शिरोदुःखञ्च । चक्त्रजेछु कण्डौष्ठत।लूनामन्यत मस्मिस्तै - 
गेद्गदुवाक्यता रसाज्ञानं मुखरोगाश्व भवन्ति । व्यानस्तु प्रकुपितः ेषप्राणं 

¢ परिगृह्य बहिः स्थिराणि कील्ववदुशसे नियन्ति तानि चमैकीलान्याश(सी- 

_' स्याचचते | 
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शोणितसहिता बा यथोक्तै प्रसुता प्रधानघमनीरबुप्रपयाधोगस्वा गुद १ 
मागम्य प्रदूष्य बलीम।सप्ररोह्ान्‌ जनयति बिशेषतो मन्दाग्ने; । तथा 
तृणकाष्टोपललोष्ट्वख्रादिसद्वषणादभीदंणं शीतोदकसंस्पर्शनाद्वा कन्दान्‌ 
परिबृद्धानुतपादयन्ति तान्यश।सील्याचक्षते | ५ ॥ 

तत्र सहजान्यरशांसि कानिचिदरणूनि कानिचिन्महान्ति 
कानिचिद्दीघीणि कानिचिद्ध्रखानि कानिचिद्वृत्तानि कानि- 
चिद्विषमविसृतानि कानिचिदन्तःकुटिलानि कानिचिद्व हिः्कुटि- 
लानि कानिचिज्जटिलानि कानिचिदन्तर्मृखानि यथां दोषा- _ 
नुबन्धवर्णानि ॥ ६ ॥ 

सहज अशा का आकार-सहज अशा म॑ कोई अणु (अत्यन्त 
क्षुद्र ), कोई महान्‌, कोई लम्बे, कोई छोटे, कोई गोल, कोई विषम 
रूप से फैले इए, कोई अन्दर से कुटिल, कोई बाहिर से कुटिल (वक्र), 
कोई जटिल ( बहुत से सिराजाल वा संयोजक तन्तु आदि रूप 
जटाओं से युक्त ), कोई अन्त्मुख (इनका मुख बाहिर की ओर 
नहीं द्वोता ) होते हैँ | इनका वर्ण अनुबन्धरूप में स्थित दोष के 
अनुसार होता है । अर्थात्‌ यद्यपि सब अरे त्रिदोषज होते इं तथापि, 
जिस अश म॑ जो दोष अनुबन्ध रूप में होता है वा अधिक होता दबे 
उसी के अनुरूप उसक। वणे द्वोता हे । यथा-त्रायु से अरुणवर्ण 
पित्त से पीत नीलवर्ण, कफ से श्वेत वणे ॥ ६॥ 

तेरुपहतो जन्मप्रभूति भवत्यतिकृशो विवर्णः चामो दीनः 
्रचुरावेबद्धवातमूत्रपुरीषः शाकरी चाशमरी वा तथा$नियतवि- 
i बद्भमुङ्गपक्कामशुष्कभिन्नवच। अन्तरान्तरा श्वेतपाएडुहारितपीतर- 
' ` क्रारुणतनुसान्द्रपिच्छिलकुणपगन्धांमपुरीषोपवेशी नाभिषास्ति- 

 भधड्न्षणेदेशे प्रचुरपरिकार्तिकान्वितः सगुदशुलप्रवाहिकापरिदर्ष- 
प्रसक्रवि 
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ध्-विजाम्लोद्वारः सुदुर्बलो सुदुर्बलाभेरल्पशुक्रः क्रोधनो दुःखेप- 
चारशाल॥ कासश्चासतमकतष्णाहल्लासच्छाद्रराचकावपाकपचः 
सचवथुपरीतस्ताीमिरिकः शिरःशली चामभिन्नसन्नसक्रजजरखरः 
कणरागा शुनपाणपादवदनाचकूटः सज्वर! साङ्गमद स्रपवा- 
Tयशूला चान्तरान्तरा पाश्च॑कुक्तिबास्तिहदयपृष्ठत्रिकग्रहो पतसः 
प्रध्यानपरः परमालसश्चेति ॥ ७॥ 

इन सहज अशो से पीड़ित पुरुष जन्म से लेकर हवी अत्यन्त कृश 
बिबरण क्षीण एवं दीन होता हे, वायु मूत्र और पुरी (मल ) अति- 
मात्रा में होते हें परन्तु सम्यक्तया प्रवृत्त नहीं होते | अथवा उसे शर्करा 
( मूत्र में रेत आना ) वा अश्मरी ( पथरी ) रोग होता ढे । कभी मल 
बन्ध ( कब्ज ) होता है कभी मंत्र खुलकर आ जाता दे । कभी 
मन्न पका हुआ आता ह्वै कभी कचा डी आता हे । कभी सूखा 
हुआ मल आता दे और कभी दस्त ही दोता है । वह व्यक्ति बीच २ में 
अत पाण्डु इरा पीला लाल अरुण (इट का सा) पतला गाढा पिष्डिल्ञ 
( चिपचिपा वा पिच्छायुक्त ) कुणपगन्ध ( मुर्दे की सी गन्ध 
बाला ) ओर कचा मल त्याग करता है । नाभि बस्तिं तथा वंच 


४ दश में अत्यधिक परिकारका ( कतनवतू पीड़ा वा ८01८) होती 


है । युदा भें झूल, 'प्रबाडिका ( १5००६०77 ),- परिदषे 
( बोमाश्च ), प्रमो ( मच्छी ), निरन्तर विष्टम्म (आनाइ), आमन्त्रकूजन 
(आंतों में वायु के कारण गुड़ पुड़ आदि शब्द दोना ), उदावत, हृदय 
का उपेल्प (मज वा कफ आदि से लिंक सा दोना), इन्द्रियोपन्ेप(इन्द्रियों 


` का मलनिप्त दोना) होता ढे । डकार भी बहुत और रुके हुए से छ 


तिक्त वा अम्लरस के दोते हैं । व्यक्ति अन्त दुबज्ञ दता ढे । उसकी 
अग्नि भी अत्यन्त दुबल होती हे । वीथ अल्प द्वोता दे । क्रोबी 
होता है । उसका शील ऐसा होता हे जिससे उपचार बड़ी कठिनता 


१“ सश्रूलपाथे० ? प° | 
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से होता है अथवा दुःखी जनों कासा स्त्रभाव होता है । 
कास, श्वास, तमक ( दमा ), तृष्णा, ह्ञास ( जी मिच 
लाना ), कै, अरुचि, अपचन, पीनस ( प्रतिश्याय ), चवथु (छक), 


तिमिररोग, शिरोवेदना; इनसे आक्रान्त रहता है । खर क्षीण भिन्न 
( टूटे इए कांस्य पात्र के सदृश ) सन्न (अतिमन्द वा डूबा हुआ ) 
सक्त ( रुकरुक कर-तुतलाता हुआ) तथा जजर (जेस कोई कीट 
आदि से भक्षित पुरानी लकड़ी आदि का शब्द होता है ) होता है । इसे 


कररोग भी रद्द सकता हे । हाथ पैर सुख तथा अक्षिकूट भें शोथ,ज्बर _ 


he 4 ~ 


अङ्गमद (अङ्गो म अकड़ान सी वेदना दोनी) तथा सब पोरों अस्थियों में 
शूल रहता हे । बोच बीच म अथात्‌ कमी कभी पाश्च काणे बास्त 
हृदय पीठ और त्रिक देशभें प्रइ अर्थात्‌ वात के कारण पकड़े जाने की सी 
वेदना होती है । बह व्यक्ति सवदा ही किसी ध्यान=चिन्ता भें पड़ा 
रहता है और अत्यन्त आलसी होता है ॥ ७॥ 

जन्मम्रभृत्यस्य गुदजैराबृतो मार्गोपरोधाइायुरपानः ग्रत्या- 
रोहन्समानव्यानप्राणोदानान्पित्तेष्माणो च प्रकोषयति, ते 


प्रकुपिताः पञ्च वाताः पित्तःछेष्माणो चाशसमाभैद्रवन्त एतान्‌ 4 


विकारानुपजनयन्तीत्युक्षानि सहजान्यशासि ॥ ८ ॥ 
 जन्मसे ह इस पुरुष के अश द्वारा माग के रुके होने से आच्छा 


दित हुआ अपान वायु ऊध्येगामी होकर समान व्यान प्राण उदान: 
इन वायुओं को तथा पित्त औरं कफ को प्रकुपित करता दै । वे प्रकु- 
पित इए पांचा वायु और पित्त कफ अश के रोगी को आक्रान्त करके ईन . 


[A चज 


उक्त वकारा का उत्पन्न करत ह । य सहज अश कह दय & । सुश्रत 


न० अ० २ भ कहा दे 
[$ प आज व 


कै “ सहजने दुष्टशोणितशुकनेमित्ताने दोषत एव प्रसाधन 
- (तक 


तव्यम्‌ | ।वेराषतश्चात्र दुदशना।ने + पाण्डूनि दारु णान्यन्त- 
७ सुखका भेत 


- जि 


बन गी 
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क्ञामखरः क्रोवेना ऽल्पाग्नित्रीणशिरो.ऽक्षिश्रवणरोगवान्‌ सततमन्त्रकू जा- 
टोपह्दयोपक्षेपारोचकप्रभ्रतिमिः पीड्यते |! ८ ॥ 

अत ऊध्ये जातस्योत्तरकालजानि व्याख्यास्यामः॥ & ॥ 

अब हम जात ( उत्पन्न हुए ) पुरुष के उत्तरकाल (पश्चात्कान) 
में उत्पन्न हुए अशो की व्याख्या करेंगे ॥ & ॥ 

गुरुमधु रशीतामिष्यन्दिविदाहिविरुद्धाजीखप्रमिताशना सा - 
स्म्यभाजनाहृव्यमात्स्यवाराहमाहिषाजाविकपिशित मक्त यात्क - 
_„ शाशुष्कपूतिमांसपेष्िकपरसानक्षीरमोदकदधितिलगुडविकरातिसे- 
चनाच्च माषयूपेक्षुरसपरिएयाकपिए्डालुकशुष्कशाकशुक्कलशुनाके- 
लाटतक्रापेएडकबिसम्रणालशालूकक्रोश्यादनकशरुकशरुदुधटकत- 
रूटबिरूढनवधान्याममूलकोपयोगा हुरुफल शाकरागहरितकक|स- 


मदेकवसाशिरस्पदपर्युषितपूतिशीतसंकीर्णान्नाभ्यवहरणान्मन्दका- 
तिक्रान्तमद्यपानाद्यापन्नणुरुसलिलपानादतिखेहपानादसंशोधना- 
दस्िकमेविश्रमाद्‌व्यवायादिवाखमात्छुखशयनासनोपसेवनाचो- | 
पहताग्नेमलोपचयो भवत्यतिमात्रं, तथोत्कटुकविषमकाठिना- 
ॐ सनसेवनादुद्भान्तयानोष्टूयानाद्‌तिव्यवायाद्वस्तिनेत्रासम्यक्‌- 
्णिधानाटूदक्षणनादभीच्णं शीताम्बुसस्पशच्िललोष्ट्त्णा- 
दिघषंणात््रततनिवाहदणाद्वातमूत्र पुरीषवेगोदरणात्समुद।णब्रेग- _ 
विनिग्रहात्त्रीणां चामगभेश्रंशाद्वमोत्पीडनाद्वदृविषमप्रद्नतिमिश्च 
प्रकुपितो वायुरपानस्तं मलघुपचितमधोगतमासाद्य गुदवालिष्वा- 
धत्ते, ततखाखशाँसि ग्रा दुर्भवन्ति ॥ १०॥ 
हेतु और सम्प्राधि--गुरु ( भारी ) मधुर शीतल अभिष्यन्दी 
विदाही (बिदाद्दोत्पादक) तथा बिरुद्ध भोजने से; पूर्वे मुक्त के जण न. - 
हने पर पुनः भोजन करने से; स्वल्प मोजन तथा असात्म्य भोजन से 
त. . १“तरुण० 1 पा०॥२' हरितकसदुक०, पा०॥ | 
२९७ १ 
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गो मछुली सूअर भेस बकरा भेड़ इनके मांसा के खाने से; कृश 
प्राणियों के मांस छुखाये हुए मांस वा पूतिमांस ( सड़ा ढुगन्ध युक्त 
मांस ) के भोजन से; पैष्टिक ( पीठी वा चावर्नो के आटे से बने 
पदार्थ ) परमान्न ( खीर ) चौर ( दूध ) मोदक (लड्डू) दी तिल से 
बने भक्ष्य तथा गुड से उत्पन्न द्र्ञ्यो[ खाँड आदि] के सेबन से;उड़द का यूज 
गन्ने का रस पिण्याक ( तिक्कह्क ) पिण्डालुक (कचालू वा अरबी) 
सूखे शाक शुक्त ( सिरका ) लसन किल्लाट ( फटे दूध का घन 
भाग ) तक्रपिणडक ( पनीर ) बिस ( कमलनाल ) मृणाल ( कमल 

की जड़ ) शालूक ( कमल आदि का कन्द ) क्रोञ्चादन ( छोटा 
कसेरू ) कशेरुक (बड़ा कसेरू) श्रङ्गाटक (सिंघाड़) तरूट (कुमुद का 
कन्द्‌ ) विरूढघान्य (वे धान्य जिनमें अकुर फूट आये हे) नवीन घान्य 
कच्ची (अग्नि पर न पकाई इई) मूली इनके उपयोग से; पचने में भारी फल 

ओर शाक, राग ( अचार ), इरितक ( अदरख, इरा धनियां आदि ) 

कासमदेक (जलसे गाला मसाला, करमर्द पाठ दोने पर करौंदा) वसा (चर्बी) 

।शिरस्पद (अर्थात्‌ बकरे आदि के शिर और टांग-उनके अन्दर का मज्जाभाग) 
वासी सड़े हुए शीतल एवं सद्डीर्ण(नाना भद्यपदाथों का मिश्रण)अन्न के. 


आहार से; मन्दक ( जो ददी पूर्ण रूप से न जमी हो ) तथा अतिन . 


क्रान्त मद्य ( विकृत मद्य-जो शराब बिंगड गई हो ) के पीने से; 
विकृत तथा भारी जल के पीने से; अत्यधिक ्रेइपान -से; यथासमय 
वमन विरेचन आदि संशोधन न कराने से; वस्तिकर्म के विश्रम. से 
अर्थात्‌ यथावत्‌ प्रयोग न कराने से; मन के वश में न रहते इए भी 
सवथा मेथुनत्याग से, दिन में सोने से; सुखदायक गदेवाली शय्या: 
तथा आसना [ काउच आदि ] के सेवन से; अझ्निमान्य होने पर 


१ 'इङ्ग्वादम।'रच जार हारदा घान्यक तथा । कम॑ण वाहत सच चेसवारमिद्‌ 
शुभम्‌ ॥ स्तोकेन वारिणा सब वयेटत वस्त्रगालितम । मात्रया व्यञ्जन दुय 


कासमद च तसम्तम ॥ इति. चेमडतूडळे ॥ le oR 
RRR कर 5 
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ओर कठोर आसन पर बैठने से; उद्‌भ्रान्तयान ( दुदम्य धोड़े आदि 
की सवारी) तथा ऊंट की सवारी से; अत्यन्त मैथुन से; बस्तिनेत्र के 
सम्यक्तया प्रयोग न करने से गुदा में क्षत होने पर; निरन्तर शीतल 
जल के ( युदा में ) स्पश से; वस्न मिट्टी का ढेला तथा घासफूप्त 
आदि का गुदा पर घण होने से; निरन्तर अत्यधिक कुन्थन से; 
मलवायु मूत्र तथा पुरीष के वेगो के वलात्‌ प्रवृत्त करने से; समुप- 
स्थित वेगो को रोकने से; ख्लियों में कचे गभ के गिर जाने से अथवा 
गुदा में स्थित शिरा आदि पर ग्भ का दबाव पड़ने से; बहुत प्रसत्र 
होने पर अथवा विषमप्रसूति के कारण प्रकुपित हुआ अपानवायु अधोगत 
सञ्चित मल को प्राप्त होकर उसे गुदा की वल्नियो में धारण करता है । 
तदनन्तर उन गुदवलियों में (क्लिन्न होने से) अशे प्रादु भूत होते हैं ॥ १०॥ 

3 सर्पपमसरमापमुदमकुष्ठकयवक लायापोपेडटि ण्टिकेरखर्जू₹- 
ककन्धुकाकर्णान्तका वस्त्र बिद्रकर!रादुस्मरजाम्मभवग[स्तनानु्ठ- 
कशेरुकशरज्ञाटकशरज्ञींद्षाशिखिशुकतुरडजिह्दामुकुलकार्शकासं- 
स्थानानि सामान्याद्वातापेत्तकफप्रबलाने ॥ ११॥ 


जी जन्मोत्तरकालज अशा का आंकार---प्तामान्यतः वातप्रबन पित्त- 


ग्रबल ओर कफप्रबल अश सरसें। मसूर उड़द मूँग मोठ जो मटर मैनफल 
टिण्टिकेर(करीर का फल,टीट) खजूर क्केन्धु (मरबेरी का बेर) काकणन्तिका 
(हुँघची, रची) बिम्बी (कुङ्गरी) बदर ( बेर ) करीर [ बांस का अङ्कर ] 
उदुम्बर ( गूलर ) जांसुन गो का थन (अथवा बड़ा अंगूर ) अगूठा 
कसेर सिधाड़ा काकड़ासिंगी मुर्भ की चाच मोर की चाच तोते की चाच 
वा इनकी जिह्वा मुकुल (फ्रज्ञ की डोडी वा कली) तथा करिका (कमल का 
बीजकोष=पञ्जाबी भें इसे चपनी कहते ६); इनके आकार कें होते हें ॥ 
अर्थात्‌ सभी दोषों से सामान्यतः इन २ आकार के छोटे बड़े अश होते है ११ 
तेषामयं वेशषः=शुष्कम्लानकठिनपरुषरूचर्यावा।नि 
तीच्णाग्राणि वक्राणि स्फु(टितयुखानि विषमविसृतानि शूलाः 4 
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च्ेपतोदस्फुरणाचिमिचिमसंहषपरीतानि सख्तिग्धोष्णोपशयानि 
प्रवाहिकाष्मानशिश्षवृषणवा्तिवङ्चणहृद्ग्रहाङ्ग मद्‌ हृद यद्र व प्रब- 
लानि प्रततविबद्ववातमूत्रवचासि कठिनवच।स्यूरुकटीएछठत्रिक- 
पाश्चकु्तिवस्तिशूलाशिरोऽमितापच्षवथूद्वारप्रतिश्यायकासोदाव- 
तायासशोषशोथमूच्छारोचकमुखवैरस्यतामियकण्ड्नासाकण शङ्क 
शुलस्वरोपघातकराणि श्यावारुणपरुषनखनयनवदनत्वञात्रपुरी- 


षस्य वातोल्बणान्यशासाति विद्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
उनभ परस्पर |नम्न वशषताय ६०७ 


वातोळ्वण अश--शुष्क मुरझाए हुए कठिन परुष [ कर्कश ] ४ 


रूख और श्यामवण के होते हे । उनका अग्रभाग तीदण होता दै । 
वे वक्र होते हे । मुख फटे होते ढे । विषमरूप से फैले हुए तथा शूळ 
आक्षेप तोद [ सूचीवधवत्‌ व्यया ] स्फुरण चिमचिम वेदना ओर 
माञ्च से युक्त होते इं । ल्रिग्व एव उष्ण चिकिःसा से शान्त होते हैं | 
इसमें प्रबल प्रवाहिका ओर आध्मान -होता हे । मून्रेन्द्रिय अण्डकोष 
बस्ति वंच्तण तथा हृदय भें प्रबल ग्रह अथात्‌ वातज वेदना. रती दै । 
आतशय अङ्गमद्‌ तथा हूदयद्रव [हृद्य का शूल ] होता & । सदा 
मवात मुत्र तथा पुरीष की खुलकर प्रबृत्ति नदी होती । जो मल आता 
भी दे वह कठोर होता दै । ऊरु कमर पीठ त्रिकसन्धि पाश्वे कुक्षि तथा 
बस्ति में शूल दता दै । शिरःपीड़ा छक डकार प्रतिश्याय [ जुकाम ] 
खांसी उदावत आयास [ थकावट ] शोष शोथ मुच्ड अरुचि सुख का 
विरस होना तिमिररोग, कण्ड्‌ [ खुजली ] नाक कान _ शह्कदेश 
[ कनपटी ] में शूल तथा स्वरभेद हुआ करता दै |- रोगी. वे 


नख-नेत्र मुख त्वचा. मून एवं पुरीष .का. वर्ण श्याम वा अरुण 
| की दु ॥ इन ३ 


न्न ह से वातप्रधान. अश समझे 
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४ तत्र मारुतात्‌ परिशुष्कारुणवणीनि विषममध्यानि कदम्बपुष्पतु- 
णिडकेरीनाडीमुखसूचीसुखाक्कतीनि च भवन्ति | तैरुपद्दतः सशूलं संहत 
सुपवेश्यते । कटीएष्ठपाश्रमेटूगुदनाभिप्रदेशपु चास्य वेदना गुळ्माष्टीला- 
प्लीदोदराणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति | कृणण॒त्वङ्नयनब दन मुत्रपुरी- 
षश्च पुरुषो भवति? ॥ १२ ॥ 

भवतश्चात्र । 

कृषायकटुतिक्वानि रूचशीतलघूनि च । 

्रसिदाल्पाशनं तीचणमथमैथुनसेवनम्‌ ॥१३॥ 

लङ्घन देशकाल च शोता व्यायामकर्स च | 

शोको वातातपस्पर्शो हेतुर्वाताशीसामिति ॥ १४॥ 

वातोलवण अश का देतु--कषाय कटु तिक्त रूच शीतल एवं लघु 
द्रव्य, अत्यन्त अल्प भोजन, मात्रा से हीन भोजन, तीदण मद्यपान, 
अत्यन्त मैथुन, लङ्गन [ उपवास आदि ], शीतल देश और शीतकाल, 
व्यायाम (अत्यधिक परिश्रम के कार्य ), शोक, वायु वा आतप ( धूप, 
घाम ) का स्पश; ये वाताश के हेतु हें. । आतपस्पर्श यद्यपि उष्ण दै पर 
कटु रूक्ष होने से बातकारक भी होता है । कहा भी है-- 

«तप; कटुको रूनः? ॥ १३-१४ ॥ 

तत्र यानि मृदुशिथिलसुकुमाराणि स्पशसिहानि रक्कपीत- 
नीलकृष्णानि स्वेदोपङ्गेदबहुलानि विस्रगन्धीनि तचुपीतरक्कल्ला- 
वीणि रुधिरवहाणि दाहकएइशर्लानस्तोदपाकत्रन्ति शिशिरोप- 
शयानि सँभिन्नपीतहरितवच।सि पीतविसरगन्धप्रचुरावियमूत्राि 
पिपासाज्वरतमकसंमोह भोजनद्वेषकराणि पीतनखनयनस्वडतर- 
पुरीषस्य पित्तोन्बणान्यशांसीति विद्यात्‌ ॥ १५॥ | 

पित्तोन्बण अश--जो अश मृदु शिथिल वा सुकुमार हों, स्पर्शा= 


क सह (स्पर्शुमात्र से असन्त वेदना होना ) और लाल पीले नीले काजे 


| 


_ १ ` प्रमिताध्यशन ? इति वा पाठ; लाघु; | 
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वर्ण के दो, जिनमें खेद ओर क्लिन्नता ( गीलापन ) बहुत रहती दो, 
आमगन्धि दो, जिनसे पतला पीलालाल सा खाव निकलता हो, जिनसे 
रुघिरस्राव होता हो,जो दाह कण्डू शल निस्तोद (न्यथा)तथा पाकयुंक्त ह, 
शीतक्रिया उपशय हो अथात्‌ जो शीतक्रिया से शान्त हो, जिसमें मन्न 
पतला पैले हरे वणा का आवे, मल मूत्र पीले आमगन्धी (कची गन्ध- 
बाले ) और प्रचुरपरिमाण मे हो, प्यास ज्वर तमक [ दमा ) संमोह 
[ मुच्छ ] होता दो, . भोजन में अभिलाषा न हो, रोगी के नख नेत्र 
त्वचा पुरीष पीतवर्ण के हवो उन्हें पित्तोळ्वण अशी जाने । सुश्रत नि७ 
अ० २ में कहा दे-- 

८ पेत्तान्नीलाग्राणि तनूनि विसपीणि पीताबमासानि यक्ःप्रकाशानि 
शुकजिहसंस्थानानि यबमध्यानि जलोकोवक्त्रसदशानि प्रत्तानि च | 


' तैरुपद्दतः सदां सरुधिरमतिसायते, ज्वरदाइपिपासामृच्छा श्वोपद्रवा 


भवन्ति, पीतत्वङ्नखनयनदशनबदनमूत्रपुरीषश्च पुरुषो भवति ||? १५. ॥ 
भवतश्चात्र । 
है] 
कट्वम्ललवणक्तारव्यायामाग्न्यातपप्रभा? । 


। {| || 


~ isi 


देशकालावशिशिरो धो मद्यमख्र्‍यनम्‌ ॥ १६ ॥ जार 


विदाहि तीदणमुष्णं च सवे पानान्नभेषजम्‌ । 

पित्तोल्चणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरशसाम्‌ ॥ १७॥ 

पित्तोल्वण अश के प्रकोपद्देतु-कटु अम्ल लवण तथा चार द्रब्य, 
व्यायाम अग्निप्रमा आतपप्रभा (आग ओर धूप का तापना) उष्णदेश ओर 


> ८ ~ 
उष्णकाल क्रोध मद्यपान असूया (दूसरे के/युणां म॑ दोषारोपण) तथा वह 
सब अन्नपान और औषध जो बिदादी तीचण और उष्ण दो पित्तप्रधान 


oS 


~ 


स्तिमितानि सुप्तस॒प्तानि 


तत्र यानि ग्रमाणवन्त्युपचितानि क्त्णानि स्पशसहानि 


igitized by eGangotri 
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किरया न कण्ड्बहुलाने प्रततपिञ्जरश्चेतरक्ापिच्छा्रावीणि 

ः गुरुपिच्छिलश्वेतमूत्रपुरीपाणि रूच्ोष्णोपशयानि प्रवाहिकाति- 
मात्रोत्थानवडक्षण[नाहवान्ति परिकर्तिका हुल्ञास निष्ठीविकाकासा- 
रोचकप्रतिश्यायगोरवच्छदिं मूत्रकृच्छ शोषशोथपाण्डरोगशीत- 
ज्वराश्मरीशकेराहृदयेन्द्रि यास्योपलेपास्यमाधुयप्रमेह कराणि दी घ- 
कालाचुशयान्यातमात्रमाग्न माद्वङ्गव पकराणयामावकारप्रबलान 
च शुक्नखन यन वदनत्वड्‌ सूतरपुराषस्य छष्सन्वणान्यश सत 
विद्यात्‌ ॥ १८ ॥ 

_.&--- कफोल्बण अशे-जों बड़े स्थूल चिकने हों, स्पशसद्द [ वेदना 
अत्यन्त अल्प होती है अतः स्पर्श के सहने में समर्थ होते हे ] दो, अरत 
वा पाण्डु तथा पिच्छिल [ चिपचिपे ] हो, स्तन्य [ जड़वत्‌ ] गुरु 
ओर स्तिमित हों, अत्यन्त सुप्त से द्वो अर्थात्‌ जिनमें स्पशज्ञान न 
होता दो, जिनकी शोय स्थिर हो, खुजली बहुत हो, निरन्तर पिञ्जर 
( श्रेतपीला ] अथवा थेतरक्तवणं की पिच्छा [ चिपाचिपे खाव ] | 
का:स्राव होता दो, जिसमें रोगी के मूत्र और पुरीष भारी चिपचिपे | | 
ओर श्वेत दों, जिनकी शान्ति रूक्ष एवं उष्ण चिकित्सा से दो, प्रवा- | 

हिका बारबार मलत्याग के जिये उठना और वंक्षण देश में आनाइ | 
परिकर्तिका [ कतनवत्‌ पीड ] हृछास [ जी मचनाना ] निष्ठीविका | 
[ थूक का बहुत आना ] कास. अरुचि प्रतिश्याय दे की गुरुता के | 
मूत्रकच्छू शोष शोथ पाण्डुरोग शीतज्बर पथरी शर्करा और हृदय | 
इन्द्रिय एवं मुख का उपन्षेप अर्थात्‌ कफलिप्तता सुख के रस को 3 ॒ 
तथा प्रमेद् इन को करने वाले, दी्धकालस्थायी,अत्यधिक अञ्निमान्धय और 
नपुंसकता को करने वाले, जिसमें आमजन्य विकार प्रबज्ञता से द्वो | 
ओर जिनके कारण रोगी के नख नेत्र सुख त्वचा मुत्र ओर पुरष खेत _ | 

PR हो उन्हें कफप्रधान अश जाने | सुश्रत नि० अ० २ मेट 
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“क्ष्प्रजानि श्वेतानि मह्वामूज्ञानि स्थिराणि त्तानि खिग्घानि पाण्डूनि 
करीरपनसासिगोस्तनाकाराणि न भिद्यन्ते न ख़वन्ति कण्डू बहुलानि च 
भवन्ति । तैरुपद्दतः सश्ेष्माणमनल्पं मांसधावनप्रकाशमतिसायते, 
शोफशीतब्बरारोचकाविपाकशिरोगोरबाणी चास्य तन्निमित्तान्येव 
भवन्ति। शुल्त्वङ्नखनयनदशनवदनमूत्नपुरीषश्च पुरुषो भवति ॥'१८॥ 

भवन्ति चात्र । 

मधुरख्िग्धशीताने लवणाम्लगुरूणि च । 

अव्यायामो दिवाखम! शय्यासनसुखे रातिः॥ १६॥ 

ग्राग्चातसंवा शाता च दशकालावाचन्तनमू | 

श्ष्मिकाणां समु दिष्टमेतत्कारणमर्शसाम्‌ ॥ २० ॥ 

. ऋेष्मोक्वण अशे के हेतु---मधघुर ल्िग्ध शीतल लवण अम्ज्ञ गुरु 
आहार, व्यायाम न करना, दिन में सोना, शय्या तथा आसन के सुख में 
प्रीति अर्थात्‌ सदा लेटे वा बैठे रहना कोई परिश्रम का कार्य न करना, 
पूर्वीदेशा की वायु वा सीधी आती हुई वायु का सेबन, शीतल देश, 

` शीतलकाल, कोई चिन्ता न होनी; ये कफप्रधान अशा का कारण 


कह दिया &॥ १९-२० ॥ sh, 


हेतुलक्षणसंसगा द्विद्याद्‌ ्न्द्रोल्बणानि च। 
सवो हेतुख्निदोषाणां सहजैल॑च्षणं समम्‌ ॥ २१ ॥ ङ 
द्विदोषोल्बण अर्श--दो दो दोषों के हेतु और लक्षणा के संसग 
से दवन्द्वोल्बण अश जानने चाहिये । | 
_ त्रिदोषज अश-जिसमे तीर्ना दोष दी प्रधान हों उन अशो का 


उपर्युक्त सभी (बात पित्त वा कफ से उत्पन्न अर्श के कहे गये हेतु) ढेतु . 


हैं । इसके लक्षण सहज अशे के सदश दी द्वोते दै । सुश्रत नि० 
-अ०२ में क्य दै | 
टी 


~ 


नभ भी विशेषतः पित्त रक्त को प्रकुपित कर के 
i 


षलच्षणयुक्तानिे) FE 


गि 
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~ 


लॉ अश को उत्पन्न करते हैं तब वे रक्‍तज आशै कहाते हँ । इनके 
लक्षण सुश्रत नि० अ० २ में इस प्रकार कहे ई 
४ रक्तजांनि न्यग्रोधप्ररोइविद्रमकाकणन्तिकाफनसद्दशानिं पिच- 
लक्षणानि च | यदावगाढपुरीषप्रपीडितानि भवन्ति तदात्यर्थ दुष्टमन- 
ल्पमसृक्‌ सदसा विसृजन्ति । तस्येवातिप्रवत्तो शोणितातियोगोपद्रवा 
भवन्ति |? 
प्रकृत संद्विता में भी अर्श के दो भेद किये जांयगे | १ शुष्काश 
_ २ आद्रोशं । शुष्काश वातळेष्मोल्वण होते दै । आद्रोशे में रक्तपित्त 
प्रधान होते हें | रक्त का अधिक खराब हदो आद्राशी को रक्ताश 
भी कहते दै । 
सुश्रतसंह्िता में मुख्यतः ६ अश कदे दें | वात पित्त कफ 
संनिपात तथा रक्त से उत्पन्न होने वलि पांच और छुठा सहज । प्रकृत 
ग्रन्थ में बात पित्त कफ इन्द्र सन्निपात से उत्पन्न दोने बाले तथा 
सहज इस प्रकार सामान्यतः गिने ईं | खुश्रताचार्य ने मुख्य परिगणन 
में इन्द्रज अशो का परिगणन नद! किया क्योंकि इन्द्र में दोष . 
८ प्रकृतिसमसमवाय से अशं को उत्पन्न करते दें । रक्त के साथ किसी 
: दोष के प्रकुपित होकर अर्श को उत्पन्न करने. पर जो लक्षण होते 
दे वे लक्षण रक्तज अश मं क दिये. है । सुश्रुत नि० अ० २ में 
इन्द्रज अश के लिये कहा दे-> 
५ अश;सु दश्यते तु रूपं यदा दोषद्वयस्य तु । 
संसग त॑ बिजानीयात्‌ संसगः स च षड्विधः ॥? 
वह्‌ द्वन्द्रज अश को छुद्द प्रकार का मानता ढे ॥ बातपित्त, वात- 
कफ, पित्तकफ, रक्तपित्त, रक्तवात, रक्तकफ इन इन्द्रं से उत्पन्न होने 
पर इन्द्रज अश छुद्द होते ईं । दोषा का रक्त के साथ जो इन्द्र है उनका 
रक्तज अश से ग्रहण होता है । चरक ने भी रक्तोढण ओर पित्तोल्बण 


लि १६८ 


[क 
[| 
~ 
ह्‌ 
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अश को ही आर्द्राश कहा है। रक्तज अर्श उपचार से कडे जाते हैं । 
रक्ताशों में बहुधा पित्त ही रक्त को भी दूषित एवं कुपित करके रक्ताश 
को उत्पन्न करता है क्योंकि पित्त और रक्त बहुत अशोमें समान हैं॥२१॥ 
विष्टम्भो ऽन्नस्य दौर्बल्यं कुक्षेरटोप एव च । 
कार्श्यमुद्वारबाहुल्यै सक्थिसादो$न्पविट्कता ॥ २२ ॥ 
ग्रहणीदोषपाण्डवर्तराशङ्का चोदरस्य च । 
पूर्वरूपाणि निर्दिष्टान्यशसामभिवृद्धये ॥ २३ ॥ 
अश के पूवरूप--अन्न का विष्टम्भ अर्थात्‌ उदर में रुक जाना, ५ 
दुबलता, कुक्षि का आटोप ( गुड़गुड़ शब्द होना), देह की कृशता, | 
डकारो का बहुत आना, टांगो को शिथिलता, पुरीष का कम मात्रा 
आना, संग्रहणी पाण्डुरोग वा उदररोग की आशङ्का; इन पूबरूपों 
| 'यह जाना जाता है कि अर्श की अभिवृद्धि द्वोगी अर्थात्‌ भविष्य 
| | अशेरोग उत्पन्न होगा सुश्रुत नि० अ० २ में भी पूवरूप कहे दे- 
| ४ तेषां तु भविष्यतां पूवरूपाणि--अन्ने ऽश्रद्वा कृच्छात्पक्तिरम्जी- 
का परिदाद्वो विष्टम्मः पिपासा संकिथसदनमाटोपः कारश्यसुद्रारबाहुळ्य- 
मक्णोः श्रयथुरन्त्रकूजन युदपरिकतनमाशङ्का CR, 
द्राणां कासञ्चासौ बनह्वानिश्रमस्तन्द्रानिद्रेन्दियदोबेल्यं च ? ॥२२-२३॥ 
अशासि खलु जायन्ते नासन्निपतितेस्तरिभिः। ` 
दोषैदोपविशेषात्त विशेष: कन्प्यतेऽशंसाम्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्शा के सन्निपात से उत्पन्न द्वोने पर भी वातजत्व आदि व्यव” 
| हार का देतु--अ्रश तीनों दोषों के सन्निपात के विना उत्पन्न नइ 
. होते अर्थात्‌ सन्निपात से ही उत्पन्न होते दें परन्तु इनमें वातज पित्तज 


कफज आदि भेद को कल्पना उस २ दोष की प्रबलता के कारण. 


तरित्युक्गे ` त्रयाणां मेल्कों लभ्य 


CS 00% 052. व 
अनुबन्ध्यस्वस्य तथा च दीनपा 
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- ° होती है | यदि सन्निपात में वात प्रबल हो तो अश को वातज कहा 
जाता है | यदि पित्त की अधिकता हो तो पित्तज ओर इसीप्रकार 
यदि कफ वी प्रबलता हो तो अश को कफज कडा जाता है । यदि 
दो दोषों की प्रबलता हो तो उन २ दोषों के इन्द्र से उत्पन्न तथा 


यदि तीनों दोष दी प्रबल हों तो सन्निपातज कहे जाते दै ॥ २४ ॥ 


पञ्चात्मा मारुतः पित्तं कफो शुदवलित्रयम्‌। 
सर्च एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां समुद्धवे ॥ २५ ॥ 

क अशा की उत्पत्ति में पन्चात्मक वायु अर्थात्‌ प्राण अपान समान 
उदान व्यान पांचों प्रकार का वायु तथा पित्त कफ और युदा की तीनों 
वलियां सभी प्रकुपित होते.हे | 

सहज अशे। की सम्प्रति बताते हुए “ जन्मप्रमुस्यस्य हि युदमा” 
गॉपरोधादू बायुरपानः प्रव्यारोइन्‌ समानब्यानप्राणोदानान्‌ पित्तक्ेष्माणौ 
च प्रकोपयति, ते प्रकुपिताः पञ्चवाताः पित्तरन्षष्माणो चाशसमभिद्रवन्तः 
इत्यादि ? कहा है, अर्थात्‌ अपान वायु ऊध्वंगामी होकर समान व्यान 
प्राण उदान इन अवारष्ट चार वायुओं को तथा पित्त और कफ को प्रकुपित 
करता दे, वे प्रकुपित, हुए पांचों वायु और. पित्त कफ अशो में -नाना 
विकारों को उत्पन्न करते द | इसमें वायु के पांचा रूपो. को विशेष 
कडा हे परन्तु पित्त ओर कफ के भेदो का ग्रइण नदी किया । अतः 
कुछ एक तो केबल वायु दवी पञ्चाव्मक रूप से कुपित होता: हे-रेसा 
मानते हैं । दूसेरे गङ्गाधर-प्रमुति पिच और कफ का भी. पश्चात्मक रूप 
मं हवी कुपित दोना स्वीकार करते हें । पाचक रक्षक साधक आलो- 
चक ओर भ्राजक; ये पांच प्रकार के पित्त के नाम हैं । क्लेदक अव- 
लम्बक बोधक तर्पक केषक भेद से पांच प्रकार का कफ होता हे ॥२५॥ 
तस्मादशास दुश्खान बहुव्यांधकराण च । ट 
सवेदेहोपतापीनि प्रायः कृच्छ्तमानि च ॥ २६॥ 


अर्श के अति दुःखकर होने के हेतु-पतः अशी की उत्पाति में पश्नातमक 


¥ न --- > 
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वायु आदि सभी कुपित द्वोते द्वे, अतएव ही अर्श दुःखदायक, बहुत से { 
रोगों को उत्पन्न करने वाले, सम्पूर्ण देह को तपानेवाजे ओर प्राय ' 
सबसे अधिक कष्टसाध्य होते हैं ॥ २६ ॥ 
हस्ते पादे मुखे नाभ्यां गुदे बृषणयोस्तथा । 
शोथो हृपार्श्वशलं च यस्यासाध्योऽशासो हि सः ॥ २७॥ 
अश के असाध्य नच्चण--जिस अशोरोगी के हाथ पेर मुख नामि 
गुदा ओर अण्डकोषों में शोथ हो तथा हृदय और पाश्च भें शल हो 
वह असाध्य हे ॥ २७॥ 
हत्पाश्वशुल संमोहशछर्िरङ्गस्य रुग्ञ्वरः । 
तृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युशुदजातुरम्‌ ॥ २८ ॥ 
ढच्छूल पाश्चेशूल संमोद्द ( मुच्छी ) के सर्वाज्गवेदना ज्वर तृष्णा 
तथा युदा का पक जाना; ये अर्शोरोगी की मृत्यु का कारण ढे । अर्थात्‌, 
यदि अशेरोग के कारण ये उपद्रव द्वो जांय तो रोगी काल का ग्रास दै- 
यह जानना चाहिये ॥ २,८ | 
सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां वलिम्‌। 
जायन्तेऽशांसि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशत्‌ ॥ २६ ॥ 
सहज सन्निपातज तथाच जो अन्दर की वली का आश्रय करके 
अश होते हैं ( चाहे एकदोषज वा दिदोषज दों ) उन्हें असाध्य जानें | 
सुश्रत नि० अ० २ भ भी कहा दे-> 
“सनिपातसमुत्यानि सइजानि च वजयेत्‌ |? 
तथा-'बाह्यमध्यबाजिस्थानां प्रतिकुर्याद्विबगरः । 
अन्तबेलिसमुत्थानां प्रत्यार्यायाचरेत्‌ क्रियाम ॥ २६ ॥ 
शेपत्वादायुषस्तानि चतुष्पाद्समन्विते। ` टो 
याप्यन्ते दीपकायामे; प्रत्याख्येयान्यतो$न्यंथा ॥ २० ॥ 
यदि रोगी क आयु . शेष. क्षे, प्रशस्तयुणन्युक्त . चतुष्पाद डे 


(देय परिचारक रोगी ओए द्रव्य ) समुपस्थित दो; रोरी! की कायामि प्रदीत 
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~. दो, तो असाध्यवेन उक्त सहज आदि अर्शो का यापन किया जा सकता 
है | अर्थात्‌ इन द्वेतुओं के उपस्थित रहने पर सहज सनिपातज तया 
अन्दर की वली में उत्पन्न अर्श याप्य होते हें | अन्यथा उन्हें असाध्य 


~ ७ 


जान कर चिकित्सा न करनी चाहिये ॥ 
जिन त्रिदोषज अशों में लक्षण अल्प हो उन्हें भी याप्य जानना 
चाहिये-यतः सुश्रुत नि७ अ० ९ में कहा है-- 
“त्रिदोषाणयल्पलिङ्गानि याप्यानि तु विनिर्दिशेत्‌ / ॥ ३०॥ 
इन्दजानि द्वितीयायां वलो यान्याश्रितानि च | 
^  कुच्छसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ३१॥ 
कष्टसाध्य अश--=-जो अशे दन्द्रज हैं और जो दूसरी अर्थात्‌ मध्य 
की वलि में आश्रित दें ( चाहे वे एकदोषज. वा इन्द्ज हो) तथा 
च जिन्दें उत्पन्न इए एक वर्ष हो गया दो; उन्हे कष्टसाध्य | 
कह्दा गया द्वे । \ | 
यह छोक ऐसां कां ऐसा ह्वी सुश्रत निदांनस्थान द्वितीय अध्याय 
में भी पढ़ा गया है ॥ ३१॥. | 
बाह्यायां तु वलौ जातान्येकदोषोल्बणानि च । 
१ ५3 अशास सुखसाष्या[च नचिरोत्पतितानि च ॥ ३२॥ 
सुखसाध्य अरश--जो बाह्यबलि में उत्पन्न डो, जिन में एक दी 
दोष प्रबल दो ( एकदोषज ) और जिन्दें उत्पन्न इए देर न हुई दो 


NN जे, 


वेः अश सुखसाष्य दाते दृ ॥ ३२॥ 


वु तेषां प्रशमने यत्रमाशु ङुयाद्विच्णः। | 
तान्याशु हि गुदं बद्ध्वा कुयुंबद्धगुदोदरम्‌॥ २२ ॥ | 

अर्श की शाप्रचिकित्सा का आदेश-विज्ञ वैद्य को चाहिये कि वह | 

अरश-की- शान्ति में शीघ्र यत्न क, यतः वे शीघ्र द्वी गुदा को बांध कर | 

| अर्थात मार्गरोध करके कष्टकर बद्धगुदोदर रोग को उत्पन्न कर देते दै ॥ । 
ज बद्धगुदोदर रोग का बणन पूर्वाध्याय भ॑ हो चुका ६ ॥ २३ ॥ श्‌; | 
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त्राहुरेके शस्रेण कर्तेन हितमर्शसाम्‌ । 

दाह चारेण चाप्येके दाहमेके तथाऽग्निना ॥ २४ ॥ 

अशचिवि.त्सा-=कइ आचार्य कहते हूँ कि अशो को शस्र 
द्वारा काटना हितकर है । कई आचार्य क्षार से दाह करने को हितकर 
समझते है और कई एक आचार्य अग्नि से अशो को दग्ध करना श्रेष्ठ 
मानते हैं सुश्रुत चि० अ० ६ में कद्दा दे-= 

८ चतुविधो ऽरासां साधनोपायः । तथया भेषजं क्षारो ऽग्निः शख 
मिति । तत्राचिरकालजातान्यल्पदोषलिङ्गोपद्रवाणि भेषजसाध्यानि | मुदु” 
प्रसृतावगाढानि क्षारेण । ककेशास्थिरपृथुकठिनान्यञ्निना । तलुसूलान्यु- 
च्छितानि क्लेदर्वन्त च शत्रेण ? ॥ ३४ ॥ 

अस्त्वेतद्करितन्त्रेण धीमता दष्टकर्मणा । 


क्रियते त्रिविधं कमै भ्रंशस्त्र सुदारुणः ॥ ३४ ॥ 
पंसत्वोपघातः श्रयथुगुदे वेगविनिग्रहः। 

आध्मानं दारुणं शूलं व्यथा रक्कातिवर्तनम्‌॥ ३६ ॥ 
पुनरविरोहो रूढानां क्लेदो भ्रंशो गुदस्य च। 

मरणं वा भवेच्छीप्रं शस्क्षाराभिविश्रमातू ॥ ३७॥ 

यह माना कि ये चिकित्सार्य भी दै और बहुशाखज्ञाता 


बुद्धिमान्‌ दष्टिक्मी चिकित्सक यह तीनों प्रकार का कमे (अर्थात्‌ शत्र 


द्वारा.कर्तन ओर चार वा अग्नि द्वारा दाइ ) करते हैं परन्तु इन कर्मा 
में अत्यन्त दारुण कमी हे, वह यहद कि यदि कथचितू शत्र क्षार वा 
अग्निकर्म यथाबतू न इए तो पुंस््वनाश, गुदा में शोथ, पुरीष आदि 


` के वेगें का रोध, आष्मान, दारुण शूल, व्यथा, रुधिर का अत्यधिक 


~ 


स्राव, अश का पुनः उत्पन्न दो जाना, व्रण वा घाब के रोइण द्वो 


जाने पर उनका पुनः क्लिन दो जाना और गुदभ्रंश ( ?०]2p5९ 


of the rectum 07 2715 ) छो जाता दे । अथवा शीघ्र मृत्यु 
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= “ ह्रो जाती है। 

इ शस्रकम और अग्नि वा चार द्वारा दाइ के विधान के लिये 

7 सुश्रुत चिकित्सास्थान अध्याय ६ अथवा अष्टाज्नसंग्रह चिकित्सास्थान 

अध्याय १७ का स्वाध्याय करना चाहिये । 

आजकल अश को काटने के अतिरिक्त उनकी इज्ञेक्शन चिकित्सा 
भी की जाती है । जिते दाह ही जानना चाहिये। यह दाह विशेषतः मध्य 
वा अन्त; वलिस्वित अर्शो (1६९7०21 71129)पम्ें हितकर सिद्ध हुई द्वे पूवे 
विरेचन देकर वा बस्ति (£९2) द्वारा रोगी का शोधन किया जाता 

“ हे। पश्चात्‌ युदा को रसंकपूर ( Mercury Perchloride) के 

(१००० में १) घोल को लगाकर स्वच्छु किया जाता दै | तदनन्तर 
अशॉयन्त्र की सहायता से अशो को देखकर प्रत्येक की जड़ में १० या 
२०% काबोलिक एसिड ( 270०० 2०१ ) के समभाग ग्लिसरीन 
( G19ce1।n९ ) और जन में बने घोल की लगभग ५ बूंदें अन्तः 
प्रविष्ट ( इञ्लेक्ट ) करते & । इसके पश्चात्‌ छेष्मकला पर वैजलीन 
(४३5९०९) चुपड देते हैं । इसके स्थान पर घी भी चुपड़ा जा सकता 
है | इस प्रकार जब तक सन्तोषध्रद सिद्धि न हो तब तक. दो या तीन 
वार किया जा सकता है । इस कमै के पश्चात्‌ रोगी को कम से कप २४ 
घण्टे विछेने पर लेटे रहना चाहिये ॥ ३५-३७ ॥ 
यत्त कर्म सुखोपायमन्पः्रंशमदरुणम्‌ । 
तद्शसा प्रवच्त्यांम समूलाना निवृत्तम ॥ ३८॥ 

F भ तो अशे के समूल नाश के लिय वह् कमे कहूँगा जो कम 
सुखसाष्य द्वे, जिसमे हानि होने का वा कमविश्रम का अल्प भय 
हे ओर जो दारुण नहीं दे । 

समूलननाश कहने से अभिप्राय अश के कारणभूत दुष्ट वात 


“ द १ यहां पर सवसाधारण भ प्रासेद्ध बाजारू रखकपूर का प्रयोग 
1 न&( होता | 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


विक” हित? 


२३८२ चरकसंहिता । [ अ० १४ 


आदि दोषों के नाश से भी है जिससे पुनः अश की उत्पाते न हो सके। > ® 
शस्त्रकर्म आदि से उत्पन अर्श तो नष्ट दो जाते हैं परन्तु पुनरुत्पातिसे ' 
बचने की कोई गारण्टी नहीं ॥ ३८॥ | 
वातळष्माल्बणान्याइुः शुष्काएयशास ताइद; | 
प्र्रावीणि तथाऽऽद्राणि रक्कपित्तोल्बणानि च ॥ ३६ ॥ 
अशे सामान्यतः दो प्रकार के हे-१ शुष्क अश और २-आद 
अश | अर्श का ज्ञान रखने वाले वेय वातप्रबल वा कफप्रबल वा वातकफप्रबल् 
अशे को शुष्क अश कहते हैं । इनसे रक्तत्राव नही होता | जो अश 
रक्तप्रबल वा पित्तप्रबल वा रक्तपित्तप्रबल द्वोते है उनसे रक्तत्राव हुआ ˆ 
करता हे वे आद्रे अर्श कह्दते दें ॥ ३६ ॥ 
तत्र शुष्कार्शसां पूर्व प्रवक्ष्यामि चिकित्सितम्‌ । 
स्तब्धाने खदयेत्पूष शोफशूलान्विताने च॥ ४०॥ 
इनभ से पूव शुष्क अशों की चिकित्सा कडी जायगी 
जो अश स्तब्ध हों, शोथ और शज़ से युक्त हों उनका पूर्व 
खेदन करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
चित्रकत्तारबिल्वानां तेलेनाभ्यञ्य खेद्येत्‌ । 
यवमाषपुलाकाना ङुलत्थाना च पाइलः॥ ४१ ॥ 
गोखराश्वशङृत्पिणडेसिलकल्केसतुषैलथा | 
बचाशताह्वापिण्डवो सुखोष्णेः खेहसंयुत्रे! ॥ ४२ ॥ 
अर्श में पिण्डस्वेद--चित्रक यवक्षार तथा बिल्वमूलत्वकू; इन से 
यथाविधि साधित तेल को चुपड़ कर तेल आदि स्नेहदयुक्त उड़द पुज्ञाक 
( तुच्छु धान्य ) वा कुलथी की पोर्टजयों से अथवा गो गदहा घोड़ा; इन | 
के तैल आदि खेयुक्त पुरीषो के पिण्डों से अथवा स्हर्‍युक्त तिलकल्क 
वा तुष के पिण्डा से अथवा खेहभिश्रित बचा वा सोथ के पिण्डो से- 
- जो सुद्दाते गरम द्वो-खेदन करे ॥ ४१-४२ ॥ 
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शक्कनां पिरिडकासिर्वा खिग्धानां वैलसरपिंदा । ` 
शुष्कमूलकपिएडैवा पिण्डैर्वा काष्णंगन्धिके; ॥ ४३ ॥ 
राखापिणडेः सुखोष्णेर्वा सस्रेहैहापुषैरपि । 
अथवा तैल और घी से क्षि सत्तुओं की पिण्डिकाओं से अथवा 
सूखीमुनी के खरेहयुक्त पिण्डा से अथवा साहिजन की जड़ के खेद्युक्त 
पिण्डो से अथवा राखा के खनहयुक्त पिण्डों से अथवा हपुषा (द्वाऊबर) 
के स्नेद्दयुक्त पिण्डों से-जो सुद्दाते गरम हों -स्वेदन करे ॥ ४३ ॥ 
इष्टकस्य खराह्वायाः शांकेगृज्ञनकस्य च ॥ ४४॥ 
अभ्यज्य कुष्ठवेलेन खेद्येत्पोइलीकृवे! । 
बुषार्किणरडबिल्वानां पत्रोत्काथैश्व सेचयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
इसीप्रकार कुष्ठतेल ( कुष्ठ द्वारा सावित तिलतेल ) चुपड़कर 
इंट का चण, खरासानी अजवाइन वा गृञ्जनक (शज्ञगम वा गाजर) के शाकों 
से पोटली बनाकर स्वेदन करना चाहिये | तथा बासा, मदार: (आक), 
एरणड, बिल्त्र ( बेल ); इनके पर्चो के खुदाते गरम कार्थो से परिषेचन 
केरे | अश्टाङ्गसग्रह्‌ चि० अ० १० में कहा दै— 


निशेतानि संस्तम्मकण्डूशोफशलानि च्षारचित्रककुष्टबिल्वमूलकासिद्वेन 
कुष्णाद्विबिडालोष्ट्‌ जलोकःसूकरवसामिवो ऽम्यज्य पिण्डेन स्वेदयेद्‌ द्रव- 
स्वेदेन वा ? ॥ ४५ ॥ 2 
मूलकत्रिफलार्काणां वेणूनां वरुणस्य च।. 
अग्निमन्थस्य शिग्रोश्च पत्राणयश्मन्तकस्य च ॥ ४६॥ 
जलेनोत्क्काथ्य शुलातं खभ्यक्कमवगाहयेत्‌ । 
कोलोत्क्राथेऽथवा कोष्णे सोवीरकतुषोदके ॥ ४७॥ 
अशीः से पीड़ित रोगी को अच्छोप्रकार अभ्यङ्ग करके मूली) 
१“ पन्नोस्काये; स्वदयेच्च वूषाकरण्डबिस्वज्ञिः › ग, । ` 
२९९ 
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हर्‌ड, बहेड़, आंवला, मदार, बांस, वरुण, अरणी, सहिन ओर x 
अश्मन्तक; इन सब के पत्तों के कोसे काथ में अथवा बेरों के कोसे 
काथ में भथवा कोसे सौवीर (निस्तुष जो से सन्धित काञ्जी) वा तुषोदक 
(सतुष कचे जो से सन्धित काञ्जी) में अवगाहन करावे ॥४६-४७॥ 
बिल्वोरक्काथेऽथवा तक्रे दधिमण्डाम्लकाञ्जिके । 
गोमूत्रे वा सुखोष्णे तं शूलातंसुपवेशयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथवा सुद्दाते गरम बेल्लपत्री के काय में अथवा सुहाते गरम 
तक्र (छाछ) में अथवा सुहाते गरम दही के पानी में अथवा छुद्दाती गरम 
खट्टी कांजी में अथवा सुहाते गरम गोमूत्र म अशःशल से पीड़ित क 
रोगा का बठाव ॥ ४८ ॥ 
कृष्णसपवराहाष्ट्जतुकाइषदशजास्‌ । 
वसामभ्यञ्जनं दद्याद्‌ , | 
काला सांप, सूअर, ऊट, जतुका ( चिमगादड़ ), 1बछा; इन 
की चर्बियों से अश पर अभ्यङ्ग करना चाहिये | 
धूपनं चाशसां हितम ॥ ४६॥ 
चुकशा१ सपीनमाक। उषद्शख चम च । / 
अकमूलं शमीपत्रमशोंभ्यो धूपनं हितम्‌ ॥ ४०॥ गि - 
अश के रोगियों के लिये अश पर धूपन भी हितकर द्दोता है । 
उकेशाय धूपन--नरकेश, सांप की कॅचुली, बिछे का चम॑, 
` आक ( मदार ) का जड़, शमा ( जण्डी ) के पते; इन स अशा पर 
धूपन करना चाहिये । _. 
अष्ाङ्गसंग्रहकार के अनुसार इसं घूप में कुछु -घृत भी मिला 
जेना चाह्िये। ~. 
i; धूपयेच्च सञ्बतशमापत्राकेमूलमाचुषकेशादिनिमकाबिडालचर्ममिः ।? 
*। |चे० प्र १० ॥ ४९-५० ४ . 
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5% तुम्बुरूणि विडङ्गानि देवदार्वच्षता घृतम्‌ । 
| बहती चाश्चगन्धा च पिप्पल्यः सुरसा घृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तुम्बुबीदिधूपन---घनियां, वायविडङ्ग, देवदारु, अक्षत ( जो), 
थी; इन्हें एकत्र मिश्रितकर धूपन करना चाहिये । 
ब्रहत्यादिधूपन-=व्रुहृती ( बड़ी कटेरी ), असगन्ध, पिप्पली, 
तुलसी के पत्ते और घी; इनका अशे। पर घूपन करना चाहिये ॥५१॥ 
व्राहद्यपावट चव धूपन शक्तवां छतम्‌ | 
कुञ्जरस्य पुराष च छत सजरसा रस; ॥ ३४२ ॥ 
ल्न वराहपुरीषादिघूपन-सूअर की बिष्ठा, सांड का गोबर, जो के 
सत्त; इन्हें घुर्ताभश्रित कर धूपन कराया जाता है । 
इस्तिपुरीषादिधृपन-द्वाथी की लीद, घी, राल और रस (शिक्षा. 
रस्‌ अथवा पारद ); यह भी अशा सं घपन हे ॥ ५२ ॥ 
ˆ हरिद्राचूर्णसंयुक्कं सुधाच्तीरं प्रलेपनम्‌ । 
गोपित्तपिष्टाः पिप्पल्यः सहरिद्राः प्रलेपनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हरिद्राचूणांयप्रलप--हल्दी के चूर्ण को सेंहुण्ड के दूध में 
0. मिला अशों पर प्रलेप करना चाहिये। | न 
छि पिप्पल्याचप्रप-=पिप्पणीचूणं और हल्दी के चूण को मिश्रित 
कर गो के पित्त से घोटें । जब प्रलेप योग्य द्वो तब इसका अशो पर 
प्रलेप लगाव ॥ ५३ ॥ 
शराषब(ज कुष्ठ च ।पप्पल्य; सन्धव गुड; 
. अकरं सुधाचीरं त्रिेफला च प्रलेपनम्‌ ॥ ५४॥ 
शिराषबोजायप्रलप-सिरस के बीज, कुठ, पिप्पली, सेन्धानमक, 
गुड़, मदार का दूध, सहुण्ड का दूध ओर त्रिफला ( इरड़, बढेंडा, 
वला ); इन्ड एकत्र ।मश्रतकर अश॥ पर प्रक्षेप लगाना चाहिये ॥९.४॥ 


पिप्पल्यश्चेत्रकः श्यामा किण्व मदनतण्डुला! । 
प्रलप; कुकटशकद्ध रिद्रागुडसंयुतः ॥ ५५ ॥ 
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पिप्पल्या प्रलेप=-पिप्पी, चित्रक, श्यामा ( काली निसोत ), 
कि ( सुराबीज ), मदनतण्डुल ( मैनफन्न के बीज ), 
सुगं की बीठ, इल्दी तथा गुड़; इन्दे एकत्र मिश्रितकर अशे पर प्रलेप 
करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 

निङुम्भः सामतासङ्ग; पारावतशकृद्रुडः । 

प्रलेपः स्याद्रजास्थीनि निम्बो भज्ञातकानि च ॥ ५६॥ 

निकुम्मादप्रलेप--निकुम्भ (दन्ती), अमरतासङ्ग (तुत्थ, तूतिया), 
कबूतर की बीठ, गुड; यह प्रलेप दे । 


गजारथ्यांदिप्रलप--ह्दाथी की इड़ी, नीम के बीज और भल्लातक जी 


( भिल्लावा ); इनका अश पर लेप करना 'चाहिये | 


~ 


ताच्ण प्रप भें यहं ध्यान रखना चाहिये । बलमात्र अश 


के अडूरो पर हो लगे, अन्यत्र नद ॥ ५६ ॥ 
प्रलेपः स्यादलं कोष्णो वासन्तकवसायुतः । 
शुलश्वयथुहृ्क्श्चलूकीवसयाऽथवा ॥ ४७ ॥ 
इरितानप्रगरप---ऊॅट की वसा से युक्त हरिता का कोसा लेप 
शुष्कार्श भे द्वितकर हे । अथवा यदि इरितान को चुलुकी ( नक्र, 
मगरमच्छु ) की वसा भे मिश्रित कर जेप किया जाय तो अश का झज 
ओर शोथ नष्ट दोता दे ॥ ५७ ॥ 
आके पय; सुधाकाण्ड कडुकालाबुपल्लवा$ 
करञ्जो बस्तमूत्रं च लपनं श्रेष्ठमशसाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अकक्तारा॥दप्रक्षे-मदार का दूध, सेहुए्ड क| काण्ड ( डंठल ), 


' कड़वी तुम्बी के पत्ते, करञ्ज; इन्दे एकत्र छागमूतर से पीसकर अशो 
` पर लेप करना चाहिये । यह श्रेष्ठ प्रलेप दे। अधाजङ्गसंप्रइ चि० अ० १० 
- में भी कहा दे- 


(बस्तमूत्रपिशैनी छुधाकाणडार्कच्चीरतुम्बप्रसवकरञ्ञै १! ` 


ग.॥ २ “अकपन्न'-ग, | - . 
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चक्रपाणि ने अपने संम्रहग्रन्थ ( चक्रदत्त) में “सुधाक्ाएड? के 
स्थान पर ५सुधाक्षीरः पढ़ा है | बढ्दा पाठ यह दै-- 
“र्कृच्तीरं सुधाच्षीरं तिक्ततुम्ब्याश्च पछतराः | 
करञ्जो बस्तमूत्रं च लेपनं श्रेष्ठम्शसाम्‌ ॥? 
अभ्यङ्काद्याः प्रदेहान्ता य एते परिकीतिंताः 
स्तम्भश्वयथुकण्ड्वातशमनास्तऽशसा मता? ॥ ५६ ॥ 
अभ्यङ्ग से लेकर प्रलेप पर्यन्त जो ये योग कहे गये हैं, वे अश 
स्तम्भ शोथ कण्डू तथा वेदना को शान्त करते दें ॥ ५६ ॥ 
्रदेहान्तेरुपक्रान्तान्यशाँसि प्रस्नवन्ति हि। 
संचितं दुष्टरुधिरं ततः संपद्यते सुखम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रदे (प्रलेप) पर्यन्त कडे गये उपक्रमो के करने से अशों में सञ्चित 
हुआ हुआ दुष्ट रुधिर निकल जाता हे और रोगी को आराम द्वो 
जाता हे ॥ ६०-॥ 
शीतोष्णखिग्धरूच्षेहि न व्याधिरुपशाम्यति। ` 
रक्ने टुटे भिषक्‌ तसाद्रक्कमेवावसेचयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
रक्त के दुष्ट होने पर न शीत न उष्ण न स्निग्ध न रूक्ष क्रिया 


2 ~= से रोग की शान्ति होती है, अतः उससमय रक्तावसेचन दी हितकर 


होता दे ॥ ६१॥ 

जलॉकाभिस्तथा शस्त्रेः स्चीमितरो पुनः पुनः । 

अवतेमानं रुधिरं शुष्काशोभ्यः प्रवाहयेत्‌॥ ६२॥ 

यदि प्रदेह्ान्त उपक्रमो से भी शुष्क्राश में रक्तत्रति न. ह्रो तब 

[कों द्वारा वा शख से पछुकर वा घुइयो द्वारा वेध से रक्तावसेचन 
करावे ॥ ६२॥ 
: न्यूषणा।देचूणम्‌ । 
गुद्श्वयथुशुलात मन्दार्ग्रि पायथत्त तम्‌। 


८ ०कण्ड्वरतिनाशनास्ते० ! ग० । २ “ रङ्काशोभ्यः? पा०। 
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२३८८ चरकसंहिता । [ श्र १४ 


च्यूषणं पिप्पलीमूलं पाठां हिङ्ग सचित्रकम्‌ ॥ ६३ ॥ 


सोवचेल पुष्कराख्यमजाजीं बिल्वपेषिकाम्‌ । 

बिडं यवानीं हपुषां विडङ्गं सेन्धवं वचाम्‌ ॥ ६४ ॥ 

तिन्तिडीकं च मण्डेन मधयेनोष्णोद्केन च । 

तथाऽशाग्रहणीदोषशूलानाहाद्वि्ुच्यते ॥ ६५॥ 

तर्यूषणादिचूर्ण-शुष्का्शं का रोगी जब गुदा की शोथ और 
शूल से पीड़ित, हो और अग्नि मन्द हो तब त्रिकटु ( सोंठ, मरिच, 
पेप्प्ली ), पिप्पलीमूल, पाठा ( पाढ़ ), हग, चित्रक, सौंचरनमक, 
पुष्करमूल, अजाजी (श्वेत जीरा), बेक्षगिरी, बिडनमक, हपुषा (हाऊंबर); 
बायबिडङ्ग, सेम्धानमक, बचा, तिन्तिडीक ( विषांबिल ); इनके चूर्ण 
को मण्ड मद्य बा गरम जल के अनुपान से पिलाना चाहिये | इसके 
प्रयोग से रोगी अश ग्रइणीदोष शूल ओर आनाइ से विमुक्त होजाता 
है । मात्रा--२ मासे ॥ ६३-६५ ॥ 

कुयाद्वा पाचनं तस्य यढुक्क ह्यातिसारिके । 

सणशुडामभयां वाऽथ प्राशयत्पाव भाक्केंक।स्‌ ॥ ६६ ॥ 

अथवा रोगी को अतिसारचिकिस्सित में जो पाचन कहा गया दै, वह 
पाचन कराना चाहिये । अथवा भाजन से तत्काल पूव &॥ गुडयुक्त 
इरड़ खिल्ञानी चाहिये ॥ ६६ ॥ 


पाययत ।त्रवृच्चण्‌  1त्रफलाया रसंन वा । 
हते गुदाश्रये दोषे गच्छन्त्यशांसि संचयम्‌ ॥ ६७॥ 
अथवा त्रिबृत्‌ ( निसोत ) के चूण को `त्रेफा के काथ के 
अनुपान स॑ पेलावे | त्रेबृत्‌ चूण को मात्रा--१॥ मासा । 
इसप्रकार गुदा में आश्रितः दोष के इरें जान पर अश नष्ट डो 


शः 


जाते हैं ॥ ६७ ॥ 


अ० १४] चिकित्सितस्थानम | २३८६ 


गोमूत्राध्युषितां दद्यात्सगुडां वा हरीतकीम्‌ । 
हरीतकीं तक्रयुतां त्रिफलां वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथवा गोमूत्र में एक रात रखी हुई हरड़ को गुड़ के साथ 


` प्रयोग करावे । अथवा हरड के चूण को वा त्रिफला के चूर्ण को 


तक्र के अनुपान से प्रयोग करावे ॥ ६८ ॥ 

सनागर एचत्रक वा शाधुयुक्त अयाजयत्‌ \ 

दापयेच्चव्ययुक्क वा शीधु साजाजिचित्रकम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अथवा साठ ओर चित्रक के चूण का शोधु (मद्यबेशष) के साथ 
प्रयोग करावे । अथवा जीरा चित्रक और चव्य के चूण को शीधु के 
साथ सेवनाथ देवे ॥ ६६ ॥ 

सुरा वा हपुषापाठायुक्का सावचंलान्वतास्‌ । 

दाधत्थ बिल्वससुक्ष युक्त वा चेव्याचत्रकः॥ ७० ॥ 

भल्ञातकयुत वाऽथ ग्रदधाचत्र तपण | 

बिल्वनागरयुक्के वा यवान्या चित्रकेण च ॥ ७१ ॥ 

अथवा द्वाऊबेर, पाढ़, सोंचरनमक; इनसे युक्त सुरा को पानाथ दे । 
अथवा केथ और वेलगिरी से युक्त अथवा चव्य और चित्रक से युक्त 
अथवा भल्लातक ( भिलावा ) से युक्त तर्पण देने चाहिये । तपण 


~ 


जलालोडित सत्त्रं को कहते हैं । आदार में ओषवियां प्रायः अप्रधान 


०. 


हुआ करती इं, अतः वह्दां ओषधियों की मात्रा स्वल्प ही डालना . 


चाहिये | मछातक आदि तीच्णवीय द्रव्य अप्यल्प मात्रा भं डालने 
चाहिये । तर्पण में प्रयोग करने के लिये भछातक चूण का: १ भांग 
ओर नो भाग सत्त के होने चाहियें-ऐसा कश्या का मत हे. । भल्ला 


~ द्द्‌ > _*९ ००. ~ ९ 
तक का आधुनक मात्रा-१ रत स ३ रता तक द्वय न नध[« 


~ 


रित की है । यदि ३ रता भल्लातक हो तो सत्त २७ रत्ती द्वग । 


१ “चन्यं वा शीधुसंयुक्गमजार्जादप्यकं पिबेत्‌ ।? पा० ॥ 
२ “हपुषां पाठां युक्का' पा । ३ 'दुधित्थं बिइच संयुङ्कं? पा० । 
_ ३ "चब्याचेत्रकम्‌' पा० । A 
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२३६० चरकसंहिता । [ अ० १४ 


= 


कई प्राचीन वैद्य भल्लातक ओर सत्तुओं को समपरिमाण में मिलाकर 
अत्यन्त अल्पमात्रा में व्यवहार करने को कहते हैँ | वस्तुतस्तु वैद्य 
को स्वयं विवेचना करके जैसा उचित हो तर्पण आदि में उतनी मात्रा 


में औषध मिश्रित करके रोगी को आह्वाराथ प्रयोग कराना चाहिये | 


६ तत्र तर्पणम्‌ ? के स्थान पर ६ तक्रतपणम्‌? यह पाठ भी 
उपलब्ध होता दवै उसके अनुसार सत्तुओं के आलोडन के लिये तक्र 


` का प्रयोग होगा | अाङ्गसड्ग्रह चि० अ० १० में कहा दैन 


“सक्तुमरन्थं वा मज्लातकचूरायुरक्तं नातिलवणं तक्रेण 0 

अथवा बेलगिरी ओर सेठ से 
चित्रक से युक्त जलालोडित सत्त रोगी को देने चाहिये ॥७७-७१॥ 

चित्रकं हपुषां हिङ्ग दद्याद्वा तक्रसयुतम्‌ । 

पञ्चकालयुत वाप तक्रमस ग्रदापयतू ॥ ७९ ॥ 

अथवा चित्रक, हाऊनेर, इग; इनके चूण को तक्र के साथ दे। 
अथवा रोगी को पञ्चकोयुक्त तक्र पीने को दे । पिप्पली, पिप्पली” 
मूल, चव्य, चित्रक और सोंठ; इन पाँच द्रव्यो को पञ्चकोल 


तक्रा रिष्टः । 
हपुषां ङुञ्चिकां धान्यमजाजीं कारवीं शर्टामू । 
पिप्पलो पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पलीम्‌॥ ७३ ॥ 
यमानी चाजमोदां च चूणित तक्रसयुतम्‌ । 
मन्दाम्लकटुर्क विद्वान्‌ स्थापयेद्‌ छृतभाजने ॥ ७४ ॥ 
व्यङ्गाम्लकटुकं जातं तक्रारिष्टं मुखप्रियम्‌ । 
` ब्रपिशेन्मात्रया कालेष्वन्नस्यं ठृषितस्रिपु ॥ ७५ ॥ 
दीपनं रोचनं वण्य कफवातानुलोमनम्‌ । 


कर » 


| 


युक्त अथवा अजवाइन और ४ 


. कहते हैं ॥ ७२ ॥ नळा 
| ' 


अ० १४] चिकिरिप्षतस्थानम्‌ । २३६१ 


«३... शुदश्वयथुकण्द्वतिनाशनं वलवर्थनमू ॥ ७६॥ 
| इति तक्रारिष्टः । 
तक्रारिष्ट--हृपुषा ( द्वाऊबेर ), कुञ्चिका ( उपकुश्चिका, काला. 
जीरा ), धनियां, श्वेतजीरा, कारवी ( छोटा कालाजीरा ), शटी 
( कचूर ), पिप्पली, पिप्पजीमूज, चित्रक, गजपिप्पली, अजवाइन, 
अजमोदा; इनके समभाग में मिश्रित चूण को तक्र में मिला एक बूत 
भावित पात्र में डाल दें । श्रमी इसमें अम्ल ओर कटुरस मन्द होते 
हे | कुछु दिन बाद जब रस अच्छ्रीप्रकार खट्ट ओर कटु दोजाय तब 
~~ भोजन के तीनों काली में अथीत्‌ आदि मध्य और अन्त में प्यास लगने 
पर इस तक्रारिष्ट को मात्रा में रोगी पीवे | यह अरिष्ट मुख को प्रिय 
लगता हे-खादु होता है । यह दीपन, रुचिकर, वर के जिये डित कर 
तथा कफवात का अनुलोमक है । गुदा के शोथ कण्ड तथा पीड़ा को 
नष्ट करता हे और बल को बढ़ाता हे | 
यहां पर तक्र तथा अ्रक्षेपद्॒व्यों का मान प्रइण्यबिकार में कई 
गये तक्रारिष्ट के अनुसार लेते हैँ । यदि तक्र २ आढक ( & प्रध्य= 
४ १२८ पल ) दो तो हाउमरेर आदि प्रक्षेपद्रव्य मिलित १२ पल लिये 
४ जांयगे | गङ्गाधर तक्र से षोडशांश प्रक्षेप की व्यवस्था देता है । 
तक्रारिष्ट का अन्तःप्रयोग होने से अजमोदा से भी अजवाइन 
का दी ग्रहण होता है | इसप्रकार अजमोदा न लेकर अजवाइन के 
दो भाग लिये जांयगे । कहा भी है— 
‹ अन्तःसम्माजने प्रायो ऽज्मोदा तु यमानिका | 
बड्ि;सम्माजने ज्ञेया चाजमे।दाऽजमोदिका ? ॥७३-७६॥ 
त्वचे चित्रकमूलस्य पिष्ठा कुम्भ प्रलेपयेत्‌ 
तक्रं वा द्धि वा तत्र जातमशांहरं पिबेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
१6 चीते की जड़ के छिलके को अच्छीप्रकार पीसकर एक मिश्री के 
३०० ४ 
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२३९२ चरकसंहिता । [ अ० १४ | 


घड़े में तिल की मोटाई जितना लेप करें । शुष्क होने पर उस पात्र _ 
में दद्दी जमावे । उस दडी को अथवा उस ददी की छाछु को मात्रा १ 
में रोगी पीवे । यह अशनाशक हे ॥ ७७ ॥ 
वातश्षष्माशसा तक्रात्पर नास्ताह भेषजम्‌ । 
तत्प्रयोज्यं यथादोर्षं स्नेहे रूच्तभेव वा ॥ ७८ ॥ 
वातकफज अश में तक्र से बढ़कर दूसरी ओषध नही । इसे 
दोष के अनुसार स्नेद्दयुक्त ही वा रूक्ष पीना चाहिये । यदि वातज 
हो तो तक्र में से मक्खन को पृथक्‌ न करें | यदि कफज ददो तो 


मक्खन निकाल लेना चाहिये ॥ ७८॥ a 


सप्ताह वा दशाहं वा पक्ष मासमथापि वा । 

बलकालविशेषज्ञो भिषक्तक्ऋ प्रयोजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

बल तथा काल के भेदो को जानने वाला चिकित्सक तक्र को 
सातदिन, दसंदिन, पन्द्रदददिन वा एक मास तक प्रयोग करावे । 

अत्यर्थ मृदुका याग्नस्तक्रमेवावचारयेत्‌। 

साय वा लाजशकतूना दद्याचक्रावलीहेकासू ॥ ८० ॥ 

जीर्ण तक्रे प्रदद्याद्वा तक्रपेयां ससेन्धवाम्‌ । 

जिस रोगी की कायाग्नि अति मन्द हो उसे केबल तक्र कां ही प्रयोग 
करावे, अन्न न दे | जब अग्नि कुछु प्रबृद्ध हो तब प्रातः तक्र 
पेलावे ओर सायंकाल लाजा के सत्तओ का तक्र से बनाया अवलेइ 
चाटने को दे । सत्तओं मे तक्र उतना दी डाले जिससे अवलेह 
सदृश दो जाय। a £ 

अथवा प्रातशकाल आहार के समय पी हुई तक्र के पचजाने पर 
रोगी को सायंकाल तक्र द्वारा साबित सेन्धानमक से युक्त पेया देवें ॥=०१. 


"वॉ. 


आळ १४] चिकित्सितस्थानम्‌ । २३६३ 


इसके पश्चात्‌ जब अग्नि अपेक्तया अधिक तीव्र दो गई हो तब ब्रत 
आदि ख्रेद्दयुक्क तक्रोदन (डाऊ और भात मिलाकर) खाने को देना चाहिये। 
इस समय अनुपानरूप में भी तक्र का दवी प्रयोग होगा । अर्थात्‌ 
तक्रोदन के भोजन के पश्चात्‌ यदि प्यास हो तो तक्र दी पीवे | तद- 
नन्तर तक्रयुक्त यूष बा तक्रप्तयुक्त मांघरसों के साथ भोजन करे | 

यद्यपि इस छोक में सायंकाल हो तक्रोदन आदि का प्रयोग करने 
को नहीं कहा परन्तु ऊपर के छोक में कहे गये “साय! वा “जीण तक्र! 
का श्रध्याह्वार करके टीकाकार यही अभिप्राय निकालते हें कि प्रातःकाल 
आहारसमय केवल तक्र का ही प्रयोग होगा और सार्यकाल जब 
पू्ीह्व में पी गई तक्र पच चुकी होगी तब लाजा के सत्तर्गो की 
तक्रावलेदिका वा तक्रपेया की तरह ही सार्यकाल तक्रौदन बा 
तक्रयुक्क यूष वा तक्रयुक्त मांतरस के साथ भोजन का रोगी को आदेश 
करना चाहिये । 

यहद पूवे ही कहा जा चुका है कि बल काल आदि के अनुसार 
तक्र का प्रयोग सातदिन दस दिन एक पक्त ( १५ दिन ) वा मासपर्यन्त 


करना चाहिये ॥ ८१ ॥ 


कालक्रमज्ञः सहसा न च तक्रं निवारयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

तक्रप्रयोगो मासान्तः ऋमेणोपरमो हितः। 

अपकषों यथोत्कषा न स्वन्नादपकृष्यते ॥ ॥ ८३ ॥ 

काल तथा उपयोंगक्रम को जानने बाले वेद्य को चाहिये कि 
बह इसप्रकार तक्र क। प्रयोग कराने के पश्चात रोगी को सहसा ही 


तक्र से निवृत्त करा दे । अर्थात्‌ एकदम ही तक्र का सवथा त्याग 
न करावे | तक्र का प्रयोग अधिक से अधिक एक मास तक होता 
हे । तदनन्तर तक्र की क्रमश; निवृत्ति ही दितकर दे । 


~~ ~ NN CO AX 26. ty 
जस तत्रा वेभ दाळ के गई 4 वेस ह( मश तत्र का न्यूनता 


करनी चा।हेये.। परन्तु अन के साथ प्रयुक्त होन गान तक्र म॑ कमा | 
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+) 
००04 

A 
९४ 


नह्दी की जाती | अन्न के विना जो तक्र प्रयुक्त होती हे उ 
क्रमश; कमी की जानी चाहिये | | 

अथवा यहद अर्थ होगा कि जैसे ही तक्र की वृद्धि की गई है 
वेते ही तक्र का हास करना चाहिये | परन्तु हास करने का यह 
तात्पय नहीं कि रोगी के भोजन में कमी हो जाय । जितना तक्र को 
कम किया जाय उसके स्थान पर उतना ही रोगी की भूख ओर अग्नि 
के अनुसार दूसरा हितकर भोज्य द्रव्य खाने को देना चाहिये । जिससे 
रोगी भूखा न रहे और निल न होता जाय | जतुकण ने भी कहा है-- 

ध्रातस्तक्रप्रयोग४ क्रमश उस्कषापकषों जीर्ण च सेन्धवान्विततत्रे= 


NN 


णोदनं वा अतिमन्दाग्नेस्तक्रमेवेति आमासान्तात्‌ ? ॥ ८२-८३ ॥ 


शक्त्यागमनरचार्थ दाळ्याथमनलस्य च । 

बलोपचयव्णार्थमेष निर्दिश्यते ऋमः॥ ८४ ॥ 

यह्व तक्र के उत्क ( वृद्धि ) ओर अपकर्ष ( हास) का क्रम 
शाक्ते के आने के और आगत शाक्त की रक्षा के निमित्त, अग्नि की दृढ़ता 
के निमित्त तथा बल पुष्टि एवं वणं के निमित्त कह्दा है । यथाविधान तक्र 
का सेवन कराने से रोगी शाकतिमान्‌ तीतराम्रियुक्क बलबान्‌ पुष्टिसम्पन > 
तथा शुभवण युक्त हाता हे ॥ ८४ ॥ 

रू्मधोद्शतस्नेहं यतश्चानुद्धृतं घृतम्‌ । 

तक्रं दोषाश्निबलवि स्त्रिविधं तत्प्रयोजयेत्‌ ॥ ८५॥ 

दोष तथा अग्नि के बल को जानने बाला वेद्य रून ( खरेहरदित- 
मक्खन रहित), जिसमें से आधा मक्खन निकाला गया हो तथा च 9 
जिसमें से मक्खन न निकाला हो; तीनों प्रकार की. तक्र को प्रयोग 


आल 


100 करावे | रूच्त तक्र कफदोष में, आधामक्खन युक्त तक्र, पित्तदोष 

वि में तथा जिस भें से मक्खन न निकाला हो वह तक्र वातदोष म॑ 

| | प्रयुक्त दता दे ॥ ८५ ॥ RR a Fa 
| हतानि न विरोहन्ति तक्रेण शुदजाने तु। | ५ 
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“जा भूमावपि निषिक्क तदहेतक्र तृणोलुपम्‌ ॥ ८६ ॥ 


2 मिलाकर १०० होते हैं । ये विकार सूत्रस्थान के २० वें अध्याय में कडे 


५०८2 
जी 
पर f 


कि पुनद।प्कायाग्नेः शुष्काण्यर्शांसि देहिनः ॥ ८७ ॥ 

तक्र द्वारा नष्ट हुए अर्श पुनः उत्पन्न नद्दीं होते । भूमि पर भी 
सोची हुई तक्र वहां के तृणसमूह्द को जला देती है, जिसकी कायाग्नि 
दीप्त है ऐसे पुरुष के शुष्क अर्शो का तो क्या कहना । अर्थात्‌ तक्र 
शुष्क अशो! का समूल उच्छेद कर देती है ॥ ८६ ॥ 

स्रोतःसु तक्रशुद्धेषु रसः सम्यगुपेति यः ॥ ८७ ॥ 

तेन पुष्टिबलं वणः प्रहषश्चापजायते । 

वात छेष्मविकाराणां शत चापि निवतते ॥ ८८ ॥ 

नास्त तक्रात्पर किचिदोषध कफवातज । 

तक्र द्वारा खरोत के शुद्ध हों जाने पर जो रस देह म॑ सम्यक्तया 
पहुंचता है उससे पुष्टि बल वर्ण और प्रद उत्पन्न द्वोता है अर्थात्‌ शीघ्र 
ही बल वर्णं एवं ओज को वृद्धि होती हैं और वातज केष्मज सौ विकार 
ह्वा निवृत्त हो जाते हैं | कफवातज में तक्र से बढ़कर अन्य ओषध 
नई । वातज विकार ८० & ओर कफज विकार २० हैं, दोनों 


जा चुके इं ॥ ८७-८८ ॥ 


पिप्पला पिप्पलीमूर्ल चित्रकं हस्तापिप्पलामू ॥ ८& ॥ 

शृङ्गवरमजाजीं च कारवी धान्यतुम्बुरुम्‌ । 

बिल्व ककेटक पाठा पेष्टा पया विपाचयत्‌ ॥ €० | । 

फलास्ला यसकभृट्टा ता दद्याहुदजापहा पू | 

पिप्पल्यादियवागू--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चित्रक, गजपिप्पनी, 
सोंठ, अजाजी ( श्चेतजीरा ), कारवी ( सूद्दम कालाजीरा ), धनियां, 
तुम्बुरु ( नेपाली धनियां ), . बे्गिरी, कर्कटक ( जुद्रामलक अथवा 
काकडासिगी)) पाठा; इन्हें पीसकर कल्क से ययाबिधि पेया बनावे | यह 


पेया अनार आदि फलो के रस से कुछ खट्टी कर लेनी चाहिये और 
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यमक में (वी और तेल मिश्रित) भून लेनी चाहिये । यह अर्शो को नष्ट 
करती है ॥ ८९-९० ॥ 

एतैरेव खडान्‌ कु्यादेतेश्चैवं पचेज्जलम्‌ ॥ &१ ॥ 

एतेश्चैव घृतं साध्यमशसां विनिवृत्तये । 

अशों की निवृत्ते के लिये इन्हीं पिप्पली आदि द्रञ्यों से खडयूष 
प्रस्तुत करने चाहिये | ओर इन्डी से दी पानाथ जल पावे ओर 
इन् द्रव्यो से घृत को सिद्ध करें | खड का लक्षण हम सूत्रस्थान 
१३ अध्याय म॑ (३३० पृष्ठ पर ) कह आये ईं ॥ ९१ ॥ 

शट।पलाशासेद्धा वा पप्पल्या नागरण वा ॥ &२॥ 

द्द्याद्यबागूं तक्राम्लां मरिचेरप्रचूणिताम्‌। 

अथवा शुष्काश के रोगी को आहारार्थ कचूर और पलाशबोज 
से सादित अथवा पिप्पली से साधित अथवा सोंठ स साधित यवागू 
जो तक्र द्वारा अम्लीकृत हो और जिसमें कालोमिधे का अवचूर्णन 
किया हो देनी चाहिये ॥ १२ ॥ 

शुष्कमूलकयूषं वा यूषं कोलत्थमेव वा ॥ 8३ ॥ 


. 


दुघित्थबिल्वयूष वा सकुलत्थमकुष्ठकम्‌ । कप 


अथवा सूखी मूली का यूत्र अथवा कुज्ञथा का यूष अथवा 
कुलथी ओर मोठ से युक्त केष और बेलागिरी का यूष देना चाहिये। 

छागलं वा रसं दद्याद्येरेतै विमिश्रितम्‌ ॥ ६४॥ 

लावादाना फलाम्ल वा सतत्र ग्राहिभियुतम्‌। 

अथवा बकरे के मांसरस को इन उक्त यूषों के साथ मिश्रित 
करके देना चाहिये । अथवा फ्लो के रस से अम्जीकृत तथा तक्र ओर 


ग्राही ( बेलि आदि ) ओषधों से युक्त लावा आदि पत्तियों 


कै मांसरस का प्रयोग कराना चाहिये ॥ २४ ॥ 


NAN 


दय़्तिरोभिनिAित्रेतमर ? ग, । | 


1000 


क | 


श्० १४] चिकित्सितस्थान म्‌ २३६७ 
६. शारदः षष्टिकैव स्यादन्नविधिरर्शसाम्‌। 
jd इत्युक्को भिन्नशक्रतामशेसां च विधिक्रमः ॥ 8६ ॥ 
लाल शालिं, महाशालि, कलम, जाङ्गल (जङ्गल में स्वयं उत्पन्न 
होने वाला ), सित ( गोर धान्य ), शारद ( शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न 
रोने वाला ), षष्टिक (सांठी); ये अरोगी के अन्न का विधान दै । 
ये उक्त विधिक्रम उन 4श के रोगियों के लिये दै, जिन्ढे मल पतला 
आता हे ॥ ९६॥ 
येऽत्यर्थं गाढशकृतस्तेषां वच्त्यामि भेषजम्‌। _ 
_=  ससेदैः शक्कमियुक्कां प्रसन्नां लवणीकृतास्‌ ॥ २७॥ 
द्द्यान्मत्स्यणिङकां पूवे भक्षयित्वा सनागराम्‌। 
जिन्हें मल अत्यधिक कठोर आता है अब उन अरशरोगियों 
को औषध कहूंगा-- 
रोगी को पूव सोंठ्युक्त मत्स्यणिडका ( राब) खिल्राकर शृत 
से निग्ध सत्तओं से युक्त तथा सेन्धानमक से लवर्णाक्षत प्रसन्ना 
( मदिरा का उगरितन स्वच्छ भाग ) पिलावें ॥ ६७ ॥ 
गुड सनागर पाठा फलाम्ल पाययच्च तमू ॥ ६८ ॥ 
<# गुड घृत यवचारं युक्त वाऽपि प्रयोजयेत्‌ । 
साठ, पाठा; इन्द चूणित कर गुड के साथ मिंला 
अनार आदि के रस से खट्टा कर लें । यह कठोर पुरीष वाले अश के 
रोगी को पिलावें । अथवा गुड घी और यवच्षार; इन्हें एकत्र मिश्रित 
कर प्रयोग करावं ॥ ९८ ॥ | 
यवानी नागर पाठां दाडिमस्य रस गुडम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सतक्रलवण दद्याद्वातवच(ऽनुलोमनम्‌ । 
अजवाइन, सोंठ, पाठा; इनके चूण को गुड में मिश्रित कर 
` अनार के रस से खट्टा कर ले । इसे तक्र में आलोडित कर नमक 
if 


डाळ रोगी को पिल्लाबे | यहद योग वायु ओर पुरीष का अनुलोमन 
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करता है | नमक उतना हदी डालें जिससे स्वाद थोड़ा नमकीन हो ज्र 
जाय । अथवा इस तंक्र को अनुपान रूप में प्रयुक्त करना || 
चाहिये। अर्थात्‌ रोगी एकत्र मिश्रित अजवाइन सॉठ पाठा गुड तथा प 
अनार के रस को पहिल प्रयोग करले ओर ऊपर से तक्र पी जाय॥<६ ९॥ 
दु'स्पशकेन विल्वेन यवान्या नागरेण वा ॥ १००॥ | 
एककेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्यशेसां रुजम्‌ । 
दुराजभा, बेलेगिरी, अजवाइन, सोंठ; इन द्रव्यो भें से एक एक 
के साथ भी मिश्रित करके प्रयोग कराई गई पाठा अशोरोगियों की 
पीड़ा को नष्ट करता है । “ एकेकेनापि ( एक एक के साथ भी ) शाशी 
कहने से यहद अभिप्राय हे कि दुरालभा आदि समस्त द्रव्यो के साथ 
भी मिश्रित करके पाठा का प्रयोग होता है और वह अशाँ के नाश 
क लय अच्यन्त ।इंतकर इ । इसप्रकार ये पांच योग हू । १ दुरालभा, 
बेलगिरी, अजवाइन, सोंठ, पाठा | २ दुरालभा, पाठा । ३ बेलगिरी, 
पाठा | ४ अजवाइन, पाठा । ५. सोठ, पाठा ॥ १०० ॥ 


ग्राग्भक्तादू यमके भृष्टान्‌ सक्तुभिश्चावचूजितान्‌ ॥ १०१ ॥ 
करज्षपल्लवान्‌ दद्याद्वातवर्चो5नुल्लोमनाच्‌ । नड 
वात ओर पुरीष के अनुलोमन के लिये भोजन से ठीक पढिले 
यमक ( घी और तेल मिश्रित ) भं भूने हुए करञ्ज के कोमल पत्तों को 
चूत करके सत्त मिलाकर रोगी को खाने के लिये दें ॥ १०१॥ 
मदिरां वा सलवणां शीधुं सौवीरकं तथा ॥ १०२॥ 
गुडनागरसंयुक्क पिबेद्वा पव भङ्किकम्‌ । 
अथवा भोजन से ठीक पहले मदिरा म॑ सेन्धानमक डालकर अथवा 


१“ प्रागुक्कान्‌ ? ग, ।  प्रागुक्तानित्यादि-दुःस्पशकादीन सवॉनेकेकान वा 


यमके तेलघृते भ्वष्टन्‌ व।तवच।ऽनुलोमनान्‌ दद्यात्‌ । करञ्जपल्लवांश्च सक्तु(भरव- 


चूथितान्‌ यमके ष्टन्‌ दद्यात ? ॥ गङ्ग'धरः। ` | 3 
_ २ ¦ सरुडामभयां वाथ प्राशयेत्पानंभ/क्किकोम्‌ › ग. | | 


था 


CCO, Gurukul Kangri Col aridwar, Digitized by eGangotri 
| व, के 


अ७ १४] चिकिस्सितस्यानम्‌ | २३९६ 


१०” शीड ( मद्यविशेष ) में गुड और सॉंठ का चूर्ण डालकर अथवा 
सौवीर ( निस्तुष जौ की कांजी ) में गुड और सोंठ के चूर्ण का 
प्रक्षप देकर पीवे ॥ १०२॥ 
पिप्पलीनागरच्तारकारवीधान्यजीरकेः ॥ १०३ ॥ 
फाण्तिन च संयोज्य फलाम्लं साधयेद्वतम्‌। 
पिप्पल्यादिध्वुत--घी २ प्रस्थ । कल्काथ-=पिप्पली, सोंठ, यव- 
तार, कारवी ( छोटा कालाजीरा ), धनियां, श्वेतजीरा; मिलित 
र शराव । इनसे यथाविधि थी सिद्ध करें। पश्चात्‌ सिद्ध चृत में फाणित 
(राब) मिला लें और अनार आदि फलों का रस डालकर कुछु खट्टा 
करलं । इसे रोगी को प्रयोग करावें । घी की मात्रा--ग्राघा तोला | 
अट्टाङ्गसँग्रह चि» अ० १० में कहा दे 
¦ सूच्तकोष्ठश्चारसो नागरच्तारकृण्णाजाजीधान्यकारवीगर्म फल्ञाम्श 
सफाणितं सर्पिः पिबेत्‌ । 
अथवा गव्यब्रृत में पिप्पली आदि का चूर्ण तथा फाणित का 
प्रक्षेप देकर अनार के रस से अम्बीकृत कर रोगी को पिलार्बे-ऐप्ता 
छ ऊह्यो का मत दे । अर्थात्‌ गव्यद्षत को पिप्पली आदि के कल्क से 
अग्नि षर सिद्व न करना अपितु अपक घृत में ह्वी उनका प्रक्षेप 
देना है ॥ १०३ ॥ | 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली ॥ १०४ ॥ 
शृङ्गवेरं यवच्षारं तेः सिद्धं वा पिबेद्धतम्‌ । 
पिप्पल्यादिघ्त=-गब्यच्ृत २ प्रस्थ  कह्का4---पिप्पन्ी, 
पिप्पलीमूल, चित्रक, गजपिप्पली, अदरख, यवक्षार; मिलित १ शराव । 
यथाविधि सिद्धकर घी को रोगी पीवे | मात्रा-आधा तोला ॥ १०४ ॥ 
> चव्यचित्रकसिद्ध वा गुडचारसमनत्वितम्‌ ॥ १०४ ॥ 


1 ३०१. 


र 
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पिप्पलीमूलसिद्धं वा सगुडचारनागरम्‌ । कु 
पिप्पल््याथघृत-गव्यघृत ( २ प्रस्थ ) को चव्य और चित्रक के कल्क 1 

( १ शराव ) से यथाविधि सिद्धकर गुड और यबच्षार का प्रक्षेप देकर 
मात्रा में रोगी पीवे । अथवा पिप्पलीमूल के कल्क से 
सावित घी में गुड यवक्षार और सोंठ का प्रक्षेप देकर रोगी पीवे । 
प्रक्षेप घी से चतुथ।श देने का सामान्य नियम हे ॥ १०५ ॥ 

पिप्पलीपिप्पलीमूलदधिदाडिमधान्यकेः ॥ १०६ ॥ 

सिद्ध सर्पिविधातव्य वातवर्चो विबन्धनुत्‌ । 

पिप्पल्याध घृत--गव्यघृत २ प्रस्थ | दद्दी & प्रस्थ | कल्काषे-/ 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, अनारदाना, धनियाँ; मिलित १ शाराव | 
यथाविधि पाक करे । यद वात और पुरीष के विबन्ध को नष्ट करता 
है । मात्रा-आधा तोला ॥ १०६ ॥ 

चव्याद्रघृतम्‌ | 

चर्व्य त्रिकटुकं पाठां चार कुस्तुम्बुरूणि च॥ १०७ ॥ 

यवानां पिप्पलीमूलसुभे च विडसेन्थवे । 

चित्रक बिल्वमभयां पिष्टा सपिर्वेपा चयेत्‌॥ १०८ ॥ नक 

शक॒द्वातानुल्वम्याथ जाते दाथ चतुगुर । 

प्रवाहिकां गुदभ्रश मूत्रकुच्छे परिखवम्‌ ॥ १०६ ॥ 

गुदवड'च्तणशूलं च घृतमेतब्यपोहति । 

चव्याद्ययृत---गव्यघृत २ प्रस्थ । कह्कार्य--चब्य, सोंठ, काीः 
मिचे, पिप्पनी) पाठा, यबचार, धनियां, अजवाइन, पिप्पलीमूल, विड- 
नमक, सेन्धानमक, चित्रक, बेलगिरी, इरड; मिलित १ शराव ॥ 
अच्छीप्रकार जमी हुई दी चोगुनी अर्थात्‌. ८ प्रस्थ । यथाविषे 


साधित यदद घृत पुरीष ओर बात का अनुलोमन करता दै । यह 


घृत प्रवाद्वका गुदस्रंश मृत्रकृच्छ परि्रब ( युदा से पिच्छास्राव होना ), 


coo NMS हक य वच 


१ गुढक्तारसमान्वतर ग, । २ “ «दुःघेनागरघान्यर$ › ग, |. .. 
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~~ 


ख्रेहपाक में यह स्मरण रखना चाहिये कि जब दही से पाक 
करने को कहा दो वीर्याधान के लिये साथ ही चतुर्गुण जज्ञ भी डाला 
जाता दै । अन्यथा यथावत्‌ पाक नक्ढों होता । 
“खरसक्षीरमाज्नल्यैः पाको यत्रेरितः कचित्‌ । 
जलं चतुर्गुणं तत्र वीर्यावानार्थमाबपेत्‌ ॥? 
इस घृत का पाक करते हुए ८ प्रस्थ दही के साथ हवी ८ प्रस्थ 
जल भी डाला जाता है ॥ १०७-१०६ ॥ 
नागरादिष्रतम्‌ | 
नागरं पिप्यलीसूलं चित्रको हस्तिपिप्पली ॥ ११० ॥ 
श्वदृष्टा पिप्पली धान्यं बिल्वं पाठा यवानिका । 
चाङ्गेरीखरसे सपिंः कल्कैरेतैर्विपाचयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
चतुगुणेन दक्षा च तदत कफवातनुत्‌ । 
अशांसि ग्रहणीदोषं मूत्र कृच्छं प्रवाहिकाम्‌ ॥ ११२ ॥ 
गुद्श्रंशारतिमानाहं चतमेतब्यपोहति । 
इति नागरादिघतम्‌। 
नागरादिश्वुत--गव्यघृत २ प्रस्थ । चाङ्गेरी ( तिपतिया) का 
स्वरस ८ प्रस्थ । दद्दी = प्रस्थ | कल्काष--सेठ, पिप्पनीमुल, चित्र ऊ; 
गजपिप्पली, गोखरू, पिप्पली, घानियां, बेलगिरी, पाठा, अजवाइन; 
मिलित १ शराव | यथाविवि पाक करें । यंद्द घृत कफवात दोषों को 
नष्ट करता दै । यह अशं प्रणीदोष मुत्रकृच्छ प्रवाहिका युदत्रंरा 
गुदाशन तथा आनाइ को हृटाता ढै । मात्रा-आधा तोला | 
यहां स्वरस के साथ पाक करते समय चतुगुण अर्थात्‌ ८ प्रस्व 
जल डाला जाता दे । इसी प्रकार ददी के साथ पाक करते समय भी 
= प्रस्य जल डाळ जाता है ॥ ११०-११२ ॥ 


गुदाशूल तथा वंक्तण-शूल को नष्ट करता दै । मात्रा-आधा तोला । 
{ 
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पिप्पल्याद्यं घुतस्‌ । न 
पिप्पलीं नागर पाठां श्रेष्टं च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ११३॥ 
भागांस्रिपलिकान्कृत्वा कषायमुपकल्पयेत्‌ । 
गण्डीरं पिप्पलीमूलं व्योषं चव्यं च चित्रकम्‌ ॥ ११४॥ 
पिष्टा कषाये विनयेत्पूते द्विपलिकं पथक्‌ । 
पलानि सर्पिषस्तर्सिश्चत्वारिंशत्प्रदापयेत्‌ ॥ ११४॥ 
चाङ्गेरीसरसं तुल्यं सपिंषा दधि ष्गुणम्‌। 
मृद्रमिना ततः साध्यं सिद्ध सर्पिनिधापयेत्‌ ॥ ११६॥ २०. 
तदाहारे विधातव्यं पाने प्रायोगिके विधो । 
. ग्रहण्यर्शाविकारष्नं गुल्महद्रोगनाशनम्‌ ॥ ११७॥ 
शोथस्ादोद्रानाहमूत्रकृच्छ्ञ्वरापहम्‌। 
कासहिकारुचेश्वाससदन पाश्चशुललुत्‌ ॥ ११८॥ 
बलपुष्टिकरं बण्यमग्निसन्दीपनं परम्‌ । _ 
इति पिप्पल्याद्यं घृतम्‌ । 
पिप्पल्या घृत-=क्काथारय-पिप्प्ी, सेठ, पाठा, गोखरू; उप दै 
प्रथक्‌ ३ पन, जल १६० पल (१० प्रस्थ), अवशिष्ट काय ४० पत्र | 
इस काथ में गण्डौर ( शमठ शाक ), पिप्पल्ीमुल, सोंठ, काली”. 
` मिच, पिप्पनी) चव्य, चित्रक; प्रत्येक का कल्क २ पल मिला दें । 
: इसमें ४० पल घी, घी के समान ( ४० पल ) चाङ्गेरी का स्वरस 
ओर ददी छुद्युना (२४.० पल) डालकर यथाविधि मृदु अग्नि से सिद्ध 
_ करें। इस सिद्ध इए घी को स्वच्छ पात्र में रख लें । इसे अन्नपान 
तया प्रायोगिक ( प्रतिदिन प्रयोग की जाने बाली ) विधि में प्रयुक्त 
कराना चाहिये । मात्रा-आधा तोला । यह प्रणी, अश, गुल्म, 


BE रो मा कय कातिकेयपुरादे। गाररिजभूमिषु प्रसिद्धः ।› ह्न 
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= हृदोग, शोथ, ज्लीह्म, उदर, आनाइ, मृत्रकुच्छू, ज्वर, कास, हिचकी, 
अरुचि, श्वास, पाश्‍वश्चल; इन रोगों को नष्ट करता हे । यद्वां बल 
एवं पुष्टि को करने वाला वण के लिये हितकर तथा परम अग्नि 
दीपक है । 

चक्रपाणि क्वाथ्यक्र्यो के काथ के लिये ३ प्रस्थ (द्विगुण करके 
६ प्रस्थ-६६ पल) जल डालकर ४० पल अवशिष्ट रखने को कइता 
~ ~ चक ४. ~ 
& । ओर गङ्गाधर काथ्य द्रव्या से आठ गुना ( ९६ प्न ) ह। डाल 


कर चतुथ।श ( २४ पल ) अवाशिष्ट रखने को कइता है ११३-११८ 


आहे सणुडां पिप्पलीयुक्तां घृतभृष्टां हरीतकीम्‌ ॥ ११६ ॥ 
त्रिशददन्वीयुतां वाऽपि भक्तयेदानुलोमिकीम्‌। 
अथवा अनुलोमनार्थ घी भे भूनी हुई हरड के चूण के साथ 
पिप्पलीचूणं और गुड मिलाकर अथवा त्रिदृत्‌ ( निसोत ) और दन्ती- 
मुल का चूण मिल्लाकर मात्रा में रोगी खावे || ११९ ॥ 
विड्वातकफपित्तानामानुलोम्येन निर्मले ॥ १२० ॥ 
गुदेऽशासि प्रशाम्यन्ति पावकश्नाभिवधेते । 
>> पुरीष वात कफ ओर पित्त के अनुलोम द्वोने से गुदा के निर्मल 
“” ।' -हो जाने पर अश शान्त होते दे ओर अग्नि दीक्ष होती हे ॥१२०॥ 
बहितित्तिरिलावानां रसानम्लान्‌ सुसंस्कृतान्‌ ॥ १२१ ॥ 
दक्षाणां वतकानां च दद्याडिड्वातसंग्रहे । 
पथ्यमलसँग्रह ( कब्ज ) ओर वायु के रुके होने पर मोर, 
) तीतर, लावा, मुर्गा, वक ( बटेर ); इनके अच्छीप्रकार यथ।विधि 
संद्ध [केयं मांसरसा को अनार आद करस स सस्शकृत करक रोगी 


को थाहाराय दे ॥ १२१ ॥ 
त्रिवदन्तीपलाशानां चाङ्गर्याश्चित्रकस्य च ॥ १२२॥ 
सुभृष्टं यमके दद्याच्छाकं दधिसमन्वितम्‌। ` 
निसोत, दन्ती, पलाश ( ढाक ), चाङ्गेरी ( तिपतिया ), चित्रक; 
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नके पत्तों के शाक को यमक ( घी ओर तेल मिश्रित ) नकर छ ` 
र षू 


दही के साथ मिश्रित करके दें | अथवा पूर्व शाक में थोड़ो सी दही 
मिला लं ओर पश्चात्‌ यमक म भून ॥ १२२ ॥ 

उपोदिकां तण्डुलीयं वीरां वास्तुकपल्लवान्‌ ॥ १२३ ॥ 

सुवेचलां सलोणीकां यवशाकमवल्शुजम्‌ । 

काकमाचीं रुहापत्र महँपत्रं तथाऽम्लिकास्‌॥ १२४॥ 

जीवन्तीशटिशाकं च शाक शञ्जनकस्य च | 

दाथिदाडिमसिद्धानि यमके भर्जितानि च ॥ १२५॥ 

धान्यनागरयुक्कानि शाकान्येतानि दापयेत्‌ । 

पोई का शाक, चोलाई, वीरा ( शतावर अथवा विदारीकम्द ), 
वथुआ के पत्त, सुवचा ( सूरजमुखी बा ब्राह्मी ), लोणीका ( लूणक 
लूणिया वा कुक्षफ[ ), यवशाक ( चेत्रवास्तुक, यइ प्रायः जो के खेत 
में उत्पन्न होता दे ), अवल्गुज ( कालीजीरी के पत्ते), काकमाची 
( मकोय, प॑०-पीलक ), रुद्मपत्र ( मांसरोहिणी के पत्ते ), मझापत्र 
( मानकन्द्‌ ), अम्लिका ( इमली ), जीवन्ती शाक, शटी (कचूर) शाक, 


गृज्ञनकशाक ( शलगम वा गाजर वा लाल लसन ); ये शाक दही « 
आर अनारदाने के साथ सिद्ध किये इए, यमक (था आर तेल > 


मिश्रित) में भूने हुए तथा धनियाँ आर साठ से युक्त प्रयोग कराने 
चाहिये ॥ १२३-१२४५ ॥ 
गोधाश्वॉविस्सलोपाकमाज रोष्ट्गवामपि ॥ १२६ ॥ 
~ ~ क्‌ 
कूमंशब्लकयोबव साधयेच्छाकबद्रसान्‌ । 
२ 9 अर 
रक्कशाल्योदनं दद्याद्रसैस्तेवांतशान्तये ॥ १२७॥ 


गोइ, श्रावित्‌ ( सेइ का भेद ), लोपाक ( लोमडी ), मार्जार 


00 


१ “अग्लीकां समहापञ्ना काकमाच्| रुद्रं तथा ४! ग. । २ “रुदपत्रामत्युदुम्र.-. द्‌ 


शाकः? चक्र; । ३ 'महापेत्रा’ पा०। ` 
“गोधालावकमाज रश्वाविदुष्ट्रगवाम(पं ।? ग० । 
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“€ बिल्ला ), ऊंट, गौ, कछुआ, शछक ( सेइ ); इनके मांसरसा को 


शाकबतू सिद्धकर रोगी को दें | अभिप्राय यइ दवै कि इनके मांसरस 
को दही और अनार के रस से सिद्ध करना चाहिये, यमक में भूनना 
चाहिये तथा धनियाँ और सोठ के मसाले का अवचूणंन करना 
चाहिये | वात की शान्ति के लिये इन मांसरसो के साथ लाल शालिं 
का भात खाने को दें ॥ १२६-१२७ ॥। 

ज्ञात्वा वातोल्वणं रून मन्दाग्निं गुदजातुरम्‌ । 

मदिरां शार्करं जातं शीधुं तक्रं तुषोदकम्‌ ॥ १२८ ॥ 

अरिष्टं दुघिमण्डे वा शतं बा शिशिरं जलम्‌ । 

कणटकायां शृत वाऽप शुत नागरधान्यकः॥ १२६ ॥ 

अलुपानं भिषग्दद्याद्वातवर्चोऽनुलोमनम्‌। 

वेद्य अशोरोगी को वातप्रधान रूक्षदेद् एवं मन्दाञ्नि जानकर 
अनुपानार्थ मदिरा, शाकेर ( खांड से तय्यार की हुई मद्य ), शीधु ( ईख 
के रस से प्ररतुत मच ), तक्र, तुषोदक ( सतुष जो से प्रस्तुत कांजी ), 
अरिष्ट, दह्दी का पानी, उबाल कर ठण्डा किया हुआ जल, कण्टकारी 
से षडङ्गपानोयविधि द्वारा साधित जज्ञ अथवा धनियां और सोंठ से 


` षडङ्गपानीयोक्तविधान द्वारा सिद्ध जल देना चाहिये। ये अनुपान वात 


और पुरीष का अनुलोमन करते दै ॥ १२८-१२६ ॥ 
उदावतपरीता ये ये चात्यर्थं विरूक्षिताः॥ १३० ॥ 
विलोमवाताः श॒लार्तास्तिष्विष्टननुवासनम्‌ । 
अनुवासन का काल--जो अशारोगी उदावत से युक्त दो, देइ 
अत्यन्त रूक्ष हो, वात की गति प्रतिलोम दो, शूल से पीडित दो उस 
अनुवासन कराना अभीष्ट डे ॥ १३० ॥ 
पिप्पणा मदन बिल्व शताह्वां मधुकं वचाम्‌ ॥ १३१॥ 
कुष्ठं शर्ट पुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च 
पिष्टा तलं विपङ्गव्यं पयसा द्विगुणन च ॥ १३२॥ 
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अर्शसां मूढवातानां तच्छेष्ठमजुवासनम्‌ । 3 


पिप्पल्यायनुवासन---पिप्पज्नी, मेनफल, बेलागेरी, सोये, सुलद्दठी, 
वच, कुष्ठ, कचूर, पुष्करमूल, चित्रक, देवदारु; इनके ( तेल स चतुथाश ) 
कल्क से और दुगुने ( तेल से ) दूध से यथाविधि तेलपाक करे | 
यह अनुवासन मूढवातयुक्क अश के रोगियों के जिये श्रेष्ठ हे ॥ अथात्‌ 
जब वात की गति अनुलोमन द्वो प्रतिलोम हो तब श्रशोरोगिया को यह 
अनुवासन देना चाहिये ॥ १३१-१३२ ॥ 

गुदानश्सरण शूल मूत्रक्च्छ प्रवाहिकाम्‌ ॥ १३३ ॥ 

कट्यूरुएछदाबल्यमानाह वड्चणाश्रयसू | 

पिच्छास्राव गुदे शोफं वातवर्चाविनिग्रहम्‌ ॥ १३४ ॥ 

उत्थानं बहुशो यच जयेत्तचानुवासनात्‌ । 

अशोरोगी के गुदभ्रंश, शल,मूत्रकृच्छूप्रबाहिंका,कटी ऊरु और पीठ 

गी दुबेलता, वड़्क्षणदेश में हुआ आनाइ,पिच्छाखराव (गुदा से आंब वा 

चिपचिपे द्रव का आना ), युदा में शोथ, मल्वायु का रुका रहना, मल 
का न आना, मलल्याग की बार बार इच्छा दोनी; इन्हें अनुवासन 
द्वारा जीते ॥ १३३-१३४ ॥ 

AN AN CE WT NE २ क, 
आलनुवासानेकः पिष्ट; सुखाष्णः खेहसयुतः ॥ १२५ ॥ 
दव्या तेरोषधेर्देद्याः स्तब्धाः शना गुदेरुहाः। 

देग्धास्त+ प्रसवन्त्याशु कूष्मपिच्छां सशोणिताम्‌॥१२६॥ 
कणएडू१ स्तम्भः सरुक्‌ शाफ१ सरताना वानवतत । 


प्रदेह-अनुवासनोक्त ओषधों को पीसकर घत आदि ख से युक्त 
करके सुखोषण द्वी स्तब्ध सूजे इए अशे! पर दर्व से लेप करे इनसे 
नेप करने पर रक्तयुक्त कफ और पिच्छा बद जाती हे ओर बइजाने 
पर कण्डू ( खुजली ) स्तम्भ वेदना तथा शोष शान्त हो 
जाता हे ॥ १३५-१३६॥ ` E 


निरूह क सचषीरं दाशमूलिकम्‌ ॥ १२७॥ 
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समत्रस्नहवणं कल्केवुक्रं फलादिभिः । 

निरूहबस्ति---अथवा दशमूल क काथ से प्रस्तुत, दूध गोमुत्र 
तेल आदि ख़ तथा सन्धव नमक से युक्त ओर मदनफल आदि आस्पा« 
पनोपयोगी द्रव्यो के कल्क से युक्त निरूइबस्ति का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ १३७ ॥ 

अभयारिष्टः 

हरीतकीनां प्रस्थाधं प्रस्थमामलकस्य च ॥ १३८ ॥ 

स्यात्कपिस्थादशपलं त॑तोऽर्धा चेन्द्रवारुणी । 

विडङ्गं पिप्पली लोध्रं मरिचं सेलवालुकम्‌ ॥ १३६ ॥ 

पलांरां जलस्थेतचतुद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

द्रोणशष रसे तास्मिन्पूते शाते समावपत्‌॥ १४० ॥ 

गुडस्य द्विशतं तिष्ठेत्तत्पक्षं टृतभाजने । 

पक्षादृध्ये भवेत्पेया ततो मात्रा यथाबलम्‌॥ १४१ ॥ 

अस्याभ्यासादरिष्टस्य नश्यन्ति गुंदजा द्रतम्‌। 7 


ग्रहणापाण्डुहुद्रोगप्षाहगुल्माद्रापह; ॥ १४२ ॥ 
कुषप्ठश।फारु।चहर। बलवणाम्नवधेन$ । 
सिद्धोऽयमभयारे्ः कामलाश्चत्रनाशनः॥ १४३ ॥ 
कामग्रन्थ्यबुद्व्यङ्गराजयच्तमञ्वरान्तकृत्‌ ॥ : 
इत्यभयारिष्ट; । 
अभयारिष्ट--इरड्‌ आघा प्रस्थ ( ८ पल ), आंवला १ प्रस्थ 
( १६ पल ), केथ की मजा १० पल, इन्द्रायण इससे आधी अर्थात्‌ 
भ पल, वायबिडङ्ग २ पल, पिप्पली २ पल, लोध २ पल, काली 
मिच २ पल, एलवालुक २ पल; इन्हें एकत्र ८ द्रोण (२०४८ पल) 
जल भ॑ पकावे । जब २ द्रोण ( ५१२ पल ) अवशिष्ट रह जाय तब 


१“ पल्नाचेनेन्दवारुणी ? ग, । २ 'गुदुजा यान्ति संक्षयम' इति वा पाठः । 
३०२ 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


SRE SIRE oe 


> Ti iin 


२४०८ चरकसंहिता । [ अ७ १४ 


उसे उतार कर निर्मल वख से छान लें । जब ठण्डा हो जाय तब गुड़ 
२०० पन उसमें घोल दें ओर एक घृतभाबित मृत्पात्र में डालकर 
सुख बन्द कर दें । इसे १४ दिन तक पड़ा रहने दें | पश्चात्‌ पुनः 
छानकर बोतल में भर ले । रोगी बल के अनुसार इसकी मात्रा पीब | 
इस अरिष्ट के नित्य प्रयोग से अश शीघ्र नष्ट होते हें | यह सुसिद्ध 
अभयारिष्ट ग्रहणी, पाण्डु, हृद्रोग, तिछी, गुल्म, उदर, कुष्ठ, शोथ, 
अरुचि, कामला, श्रित्र, कृमि, ग्रन्थिरोग, अबुद, व्यङ्ग, राजयद्दमा तथा 
ज्वर; इनको नष्ट करता दै, बल वर्णं एवं अग्नि को बढ़ाता हे | मात्रा 


® 
\ 


१। तोले से २॥ तोले तक । अष्टाङ्गसंग्रह चि७ अ० १० में कहा है- ^ 


४ अभयापलाष्टकं द्वियुणामलकमिन्द्रवारुणीपलपञ्चकं च द्विगुणः 
कपित्यमध्यं लोध्रविडङ्गेलवालु कपिप्पल्लीमरिचानि द्विपलांशानि जजरिता- 
न्युद्कभारे विपाच्य पादशेषं रसं पूतशीतं गुडतुलाइयेन धातकोपल्ाष्ट= 
केन संयोज्य घुतभाजने ऽधमासस्थं प्रातरन्नकाले वोपयुञ्जीत | अयमभ= 
यारिशे ऽशप्रहणीपाणडु हृद्रोगकामलायदमाविषमञ्वरङ्ञी ह गुल्मे दरश्वयथुः 
कुष्ठकृमिम्रन्थ्यकषुद भो ऽग्निचिवराकरश्च ॥? 
इसके अनुसार * ततोऽ चेन्द्रवारुणी ? के स्थान पर “पला€ई- 
नेन्द्रवारुणी ? यहद गङ्गाधर का पाठ ठीक नह । इसमें क्वाथाय 
२०४८ पल के स्थान पर १ भार जल डालने को कहा है भार 
२००० पत्न को कहते हैं, चतुयाश शेष रखने पर ५०० पल रहेगा । 
यहां उतसेचन की शीघ्रता के लिये & पल घातकीपुष्प ( धाय के 
फूल ) भी डालने का विधान किया गया ढे | तन्त्रान्तर में अभया- 
रिष्ट नाम से दी एक और योग भी कद्दा है, जो इस प्रकार है-- 
८ अमयायास्तुलामेकां मुद्वीकाद्वतुलां तथा | 
बिडङ्गस्य दशपलं मधूककुसुमस्य च ॥ 

` चतुद्रोण जले पक्स्वा द्राणमेबावशेषयत्‌ । 

` शी्षीमृत रसे तस्मिन्‌ पूते गुडतुलां विपित ॥ 
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छ द्वदेष्टां त्रिवृतां धान्यं धातकीमिन्द्रवारुणीम्‌ । 
चव्यं मधूरिकां शुण्ठीं दन्तीं मोचरसं तथा ॥ 
पलयुरममितं सर्वं पात्रे महति मृण्मये । 
च्तिप्स्वा संरुध्य तत्पात्रं मासमात्रं निधापयेत्‌ ॥ 
ततो जातरसं ज्ञात्वा परिख्राब्य रसं नयेत्‌ । 
बन्न कोष्ठञ्च वहश्च वीचय मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अशाँसि नाशयेच्छीत्रं तथाष्टाबुदराणि च । 
वर्चोसूत्रविबन्धघ्नो वाहि सन्दीपयेत्‌ परम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इर्ड १०० पल, मुनक्का बा किशमिश ५० पल, वाय- 
बिडङ्ग १० पल, महुए के फूल १० पल; इन्हें ८ द्रोण जल में पका 
कर २ द्रोण अवशिष्ट रखें | पश्चात्‌ छानकर शीतल होने पर इसमें 
१०० पल गुड़ घोल दें और गोखरू, निसोत, धनियां, घाय के फूल 
इन्द्रायण, चव्य, साफ, सोंठ, दन्तीमूल, मोचरस; प्रत्येक २ पल का 
प्रक्षेप देकर एक बड़े पात्र में डाल दें और सुख बन्द कर दें । मास 
के पश्चात्‌ जब अरिष्ट तय्यार होजाय तब वस्त्र से छान लें । रोगी के 
_ बल कोष्ट अग्नि के अनुसार मात्रा में प्रयोग करावें | यह अर्श तथा 
¬” आठौं उदरों को नष्ट करता दै, मलबन्ध तथा मुत्र की रुकाबट को 
इटाता दै ओर अग्निदीपक हे ॥ १३८-१४३ ॥ 
दुन्त्यारिष्ट; 
दन्तीचित्रक मूलानामु भयो; पञ्चमूलयो; ॥ १४४ ॥ 
छः भागान्‌ पलांशानापोथ्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
त्रिफलाया दलानां च प्रक्षिप्य त्रिपलं ततः ॥ १४५॥ | 
रसे चतुर्थशेषे तु पृते शीते समावपेत्‌ । 
तुलां गुडस्य तत्तिष्ठेन्मासाथ घृतभाजने ॥ १४६ ॥ 


ह, १ ` त्रिफलाया इति मि्ितन्रिफज्ाया एव पलत्रयम्‌, निदुशस्य मान- 
|/ प्रधानत्वात्‌ । ? चक्रः । 
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२४१० चरकसंहिता । [ अ० १४ 


तन्मात्रया पिबेन्नित्यमशोभ्यो विप्रमुच्यते । 

ग्रहणीपाण्डुरोगङ्नं वातवर्चाचुलोमनम्‌ ॥ १४७॥ 

दीपनं चारुचिध च दन्त्यरिष्टमिम विदुः । 

इति दन्त्यरिष्ट; । 

दन्त्यरेऽ--दन्तीमूल १ पत्र, चित्रकमूल (चीते की जड़) १ पल, 
दोनों पञ्चमूल अर्थात्‌ दशमूल ( बिल्ब, श्योनाक, गाम्भारी, पाटला, 
अरणी, शालपणा, पश्चिपणी, छोटी कटरी, बड़ी कटेरी, गोखरू) की 
प्रत्येक ओषधि १ पल, इन सब को श्रधकुटा करके २ द्रोण ( ५१२ पल) 
जल में पकार्वे । साथ ही इस में बीजरह्वित त्रिफज्ञा (हरड़, बेड़ा 
'झंबला) का चुर्ण मिलित ३ पल भी डाल दें | जब चतुथांश (१२८ पल) 
काथ अवशिष्ट रद्द जाय तब उसे छान ले । शीतल होने पर गुड़ 
१०० पल घोल कर एक घुतभावित मिट्टी के पात्र में डाल मुखरोध 
कर दें । १५ दिन तक वेसा दी पड़ा रहने दें । पश्चात्‌ इतत अरिष्ट 
को रोगी नित्य मात्रा में पीवे । इसके सेबन से रोगी अशाँ से मुक्त दो 
जाता है । चिकित्सक इस दन्ध्यरिष्ट को प्रइणी पाण्डु एवं अरुचि 
को नष्ट करने वाला, वात ओर पुरीष का अनुलोमक तथा अग्निः 


दीपक जानते हैं । मात्रा---१। तोले से २॥ तोने तक । अषाङ्गः 


संग्रह ।च० अ० १० म २ कहा हू - 

८ द्न्तीचित्रकत्रिफलादशमज्ञानि पालिकान्युदकद्रोण साधयित्वा 
पादशेषे पूतशीते तस्मिन्‌ गुडतुलाध घातकीकुडव च प्राप्य धृतमा- 
जने मासमुषितो दुन्त्यरिष्ट समानः पूर्वण ( अभयारिष्टिन ) ॥' 

दन्त्यरिष्ट में भी. वृद्धवांग्मट ने ढत्सेचनाथं धातकीपुष्प १ कुडव 
(9 पत्र डालने को कहा दे । परन्तु साथ दी गुड का प्रमाण 


५० पल कर दिया दै । प्रकृत प्रन्थ में एक पक्ष रखने को कढा दे 


~ ०२ 


र 
N १ 


॥ 1 


~=: 


बृद्धवाग्भट ने एक मास । परन्तु यह गौण बात डे । जितने दिन मे. 


कन्न 


__ १ ` अशोभ्योऽपि प्रमुच्यते ? पा० । 7 ts 20003 


है 


० 


~ 


४ फि 


अ७ १४ ] चिकित्सित्थानम्‌ | २४११ 


अरिष्ट अच्छी प्रकार तय्यार हो जाय उतने दिन ही रखे रहने देना 
चाहिये | अथवा सम्भवतः लेखक का प्रमाद ही हो जो “गुडतुलां 
के स्थान पर ४ गुडतुलाध ? एसा पाठ ओर “ मासाधसुषितो के 
स्थान पर * मासमुषितो ? ऐसा लिखा गया द्वो । यतः अमभयारिष्ट 


में गुड़ की मात्रा उतनी ही रखते हुए भी घातकीपुष्प & पल 


डालने को वृद्धवाग्मट ने कडा दै | यहां पर भी वृद्धवाग्मट ने गुड़ 
की मात्रा को कम न करते हुए धातक्रीपुष्प ४ पन डालने का विधान 


~ 


किया होगा परन्तु लेखक वा प्रफ संशोधक के प्रमाद से इसप्रकार 
“घ? पद का स्थानपरिवतेन दो गया हो-ऐसा सम्मव दै॥१४४--१४७॥ 
फूलारिष्टः 
हरीतकीफलप्ररस्थं प्रस्थमामलकस्य च ॥ १४८॥ 
विशालाया दधित्थस्य पाठाचित्रकमूलयोः । 
द्वे ढे पले समापोथ्य द्विद्रोणे साधयेदपाम्‌॥ १४६ ॥ 
पादावशेषे पूते च रसे तस्मिन्‌ प्रदापयेत्‌ । 
गुडस्थकां तुलां वेद्यस्तत्स्थाप्यं घृतभाजने ॥ १५०॥ 


 पचास्थत 1पबंद्न ग्रहएयशावकारवान्‌। 


हृत्पाणड्रागं सीहान कामलां विषमज्वरम्‌ ॥ १५१ ॥ 

वर्चोमूत्रानिल कृतान्विबन्धानस्िमाद्‌वम्‌ । 

कासं गुन्मघुदावत फलारिष्टो व्यपोहति ॥ १५२ ॥ 

अम्निसन्दापनो ह्येष कृष्णात्रेयेण भाषितः 

॒ इति फला रिष्टः। 
फलारिष्ट-इरड १ प्रस्थ (१६पल), आंवला १ प्रस्थ, इन्द्रायण २पत्र, 

केथफल को मज्जा २ पल, पाठा २ पल, चित्रकमूल २ पल; इन्दं अव- 


' कुटाकर ४ द्रोण जल में सिद्ध करे जब चतुर्थांश अवशिष्ट रद्दे तब उतार 


टे 


कर छान ले । इस काय में शीतल होने पर गुड १ तुलना घोल दे | 


इसे एक घृतभावेत पात्र में पक्षपर्यन्त बन्द करके रखे । पश्चात 
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' सुशीतल होने पर खांड १०० पल घोल दें । तदनन्तर एक घृतः 
` आबित दृढ मृत्पात्र भ-जिसमे पिप्पली चव्य प्रियंगु के चूण को मधु ह 
और धी में मिश्रित कर लेप किया द्वो-डाल « । इस शाकर ( खांड 


२४१२ | चरकसंहिता । [ अ७० १४ हि 
मात्रा में रोगी पीवे | मात्रा---१। तोले से २॥ तोले तक । यह श्र 
फलारिष्ट ग्रहणी, अश, हृद्रोग, पाण्डुरोग, सीहा, कामला, विषमज्वर, 
मलबन्ध, मुत्ररोध, वातरोध, अग्निमान्य, कास, गुल्म, उदावते; इन 
रोगों को नष्ट करता है और अग्नेदीपक दे । यह अरिष्टयोग कृष्णा- 
त्रेय ने कद्दा दे । 

इस योग में भी उत्सेचनारथ धातकीपुष्प ४ पल डाल 
सकते हैँ ॥ १४८-१५२ ॥ 

शकरासवः 

दुरालभायाः प्रस्थः स्याचित्रकस्य वृषस्य च ॥ १५३ ॥ 

पथ्यामलकयोअ्ैव पाठाया नागरस्य च। 

दन्त्याश्च द्विपलान्‌ भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 

पादावशेषे पूते च सुशीते शर्कराशतम्‌ । 

दत्त्वा कुम्भे हढे स्थाप्य मासाधं घृतभाजन ॥ १५५॥ 

प्रलिप्ते पिप्पलीचव्यप्रियङ्गुचो द्र सर्पिषा । 

तस्य मात्रां पिबेत्काले शार्करस्य यथाबलम्‌ ॥१९६॥ 

अशास ग्रहणादाषसुदावतमर(चकम्‌ । ~ 

शक्न्मूत्रानिलो द्वाराविबन्धानाग्नेमादवम्‌ ॥ १५७ ॥ 

हृद्रोगं पाणडुरोगं च सव॑मेतेन साधयेत्‌ । 

& इति शर्करासवः । 

शर्करासब--दुरानभा १ प्रस्थ, चित्रक २ पत्र, अडूसे की 
जड़ का छिलका २ पल, इरड़ २ पल, आंवला २ पल, पाठा २ पन, 
सोंठ २ पल; दन्तीमूल २ पल; इन्दें २ द्रोण जल में पकावें। जब चतुथ(श 
( आधा द्रोण ) अवशिष्ट रह जाय तब निभेल बख्नलण्ड से छान लें। 
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ˆ २० १४] चिकिस्सितस्थानम्‌ | २४१३ 


बक” से प्रस्तुत ) आसव को रोगी बल के अनुसार मात्रा म पीवे । मात्रा- 


१। तोले से २॥ ताले तक । अश, ग्रहणीदोष, उदावत, अरुचि, 
मज्ञबन्ध) मूत्ररोध, वातरोध तथा उद्वारा (डकार) की रुकावट, आग्नेमान्ध, 
हृद्रोग, पाएडुरोग; इन सब विकारों में इस आसव से सिद्धि प्राप्त करे । 
इसे तन्त्रान्तर में दुरालभारिष्ट नाम से कडा है | यथा अष्टाङ्ग 
संग्रह चि० अ० १० मैन 
४ दुरालमायाः प्रस्थमभयामलकवृषपाठ|चित्रकदन्तीमद्दोषंधीनां 
प्रत्येक द्विपलमम्भसां द्रोणे पूर्ववत्‌ ( दन्त्यरिष्टबत्‌ ) सिद्धं पूतशीतं 
शकेरातुलयोन्मिश्रं मधुशवतप्रियङ्गुपिष्पली चविकाकल्कलिसे घ्रृतकुम्भे पन्चे 
निधापयेत्‌ | अर्य दुरालभारिष्टः समानः पूर्वण 0 
कुम्भ के अन्दर कल्क का लेप तिल की मोटाई जितना करना 
चाहिये | अथवा अरिष्टसाधन की सामान्य परिभाषा के अनुसार प्रक्षेप 
का जो प्रमाण हो उसका घड़े के अन्दर लेप करना चाहिये । प्रक्षेप 
गुड़ से वा खांड से दशमांश डाला जाता हे | अतः पिप्पली, चव्य,प्रियड्पु, 
मधु और घी; इनका मिलित प्रमाण १० पल होगा । जित्तम मधु 
ओर घी इतने प्रमाण में होंगे जिस से लेप साबन जाय । शेष 


+ 7 ही प्रमाण पिप्पली आदि तीनों द्रव्यो का द्ोगा। अष्टाङ्गसङ्ग् का टीका” 


कार इन्दु आधी अङ्गल मोटा लेप करने को कइता हे ॥ १५३-१ ५७॥ 


कनकारिष्टः 
नवस्यामलकस्यैकां कुर्याजर्जरितां तुलाम्‌ ॥ १५८ ॥ 
कुडवांशाश्च पिप्पल्यो विडङ्गं मरिच तथा । 
पाठा मूल च ।पप्पल्याः क्रमुक चव्यांचत्रका ॥ १५६ ॥ 
मञ्जिष्ठा वालुकं लोधं पलिकालुपकल्पयेत्‌ । 


$ ` यवासः 1पप्पल्।सूल ” ग, । २ “ नालुक ' ग, । 
३ “ दारुहारदा च सुराह्वः › ग. 
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कुष्ठ दारुहारिद्रां च सुराह्न सारिवाद्वयम्‌ ॥ १६० ॥ 


२४१४ चरकसंहिता । [अ० १४ च 
इन्द्राह्वां भद्र्ु्तं च कुयादर्थपलोन्मितम्‌। = 
चत्वारि नागपुष्पस्य पलान्यभिनवस्य च ॥ १६१ ॥ | 
द्रोणाभ्यामम्भसो दवाभ्यां साधयित्वाऽवतारयेत्‌ । 
द्रोणांवशषे पूते च शीते तस्मिन्समावपेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
मृद्ठीकाब्याढकरस शीतं नियूहर्समितम्‌ । 
शकरायाश्च भिन्नाया दद्याद्‌ द्विगुणितां तुलाम्‌ ॥ १६३॥ 
कुसुमस्य रसस्येक्मधंप्रस्थं नवस्य च । 
त्वगेलासवपत्राम्बुसेव्यक्रमुककेशरान्‌ ॥ १६४॥ Ee 
चूणेयित्वा तु मतिमान्कार्षिकानत्र दापयेत्‌ । 
तत्सर्वं स्थापयेत्पच्षं सुचोक्षे घृतमाजने ॥ १६५ ॥ 
ग्रलिप्ते सर्पिषा किचिच्छकरागुडथूपित । 
पचादृष्वेमरिष्टोऽयं कनको नाम विश्रतः॥ १६६ ॥ 
पेयः स्वादुरसो हृद्यः प्रयोगा द्कक्करोचनः 
अशासि ग्रहणीदोषमानाहमुदरं ज्वरम्‌॥ १६७॥ 
हृद्रोगं पाण्डतां शोष गुल्म वचोविनिग्रहभ्‌। 
कास शेष्मामयांश्रोग्रान्‌ सर्वानेवापकर्षति ॥ १६८॥ तो _ 


वलाालतखालत्य दाषज च व्यपोहात | 
इति कनकारिष्ट; । 
कनकारिष्ट---ताज्ने आंवले कुचल इए १ तुला ( १०० पल); 
पिप्पली १ कुडव ( ४ पल ), वायविडङ्ग, कालीमिचे, पाठा; पिप्पर्ली- 
मुल, ऋसुक ( सुपारी ), चव्य, चित्रक, माज्ञेष्टा, एनवालुक, लोध्र; 
प्रथेक १ पत्र, कुष्ठ, दारुइल्दी, देवदारु, दोन सारिवार्य ( अनन्तमूल, 
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७८० रेयामानता ), इन्द्राद्वा ( इन्द्रायण ), नागरमोथा; प्रत्येक आधा पक्ष; 

ताज़ा नागकेसर ४ पल; इन्हें एकत्र ४ द्रोण जल में सिद्ध करें । 

२ द्रोण अवशिष्ट रहने पर उतार लें और निमेल वत्र से छान ले। 

शीतल होने पर इस काथ के समान ही २ आढक मुनक्क का शीतल 

ही काथ उसमें मिलावें | इसमें खांड २ तुला ( २०० प्न ) और 

ताज मधु १ प्रस्थ ( १६ पल ) घोल दें | अब बुद्विमान्‌ वैद्य 

दारचीनी, इलायची, झव ( केवटी मोथा ), तेजपत्र, अम्बु (गन्धवाला), 

सेव्य ( खस ), क्रमुक (सुपारी), नागकेसर; प्रसेक का चूण १ कर्ष 

~ प्रमाण भें इसमें डाल दे | इस सारे को एक स्वच्छ घृतभातित पात्र 

में-जिसके अन्दर घी चुपड़ा गया हो, ओर खांड तथा गुड से घूपन 

किया गया हो-डालकर मुख बन्द कर दें और एक पक्ष (१५ दिन) 

तक पड़ा रहने दें । एक पक्ष के पश्चात्‌ अरिष्ट को छान ले । इस 

का नाम कनकारिष्ट प्रसिद्ध है | यहद स्वादुरसन्युक्त तथा हृदय को 

प्रिय हे । मात्रा---१। तोले से २॥ तोले तक । इसके प्रयोग से 

भोजन में रुचि होती है । यह अश, ग्रइणीदोष, आनाइ, उ इर, अवर, 

दोग, पाण्डुरोग, शोष, गुल्म, पुरीषरोध वा कब्ज, कास तथा सब 

#7 दारुण कफरोगे को नष्ट करता है । यइ दोषज बजी ( मुथा ), 

पलित ( बालों का श्वेत होना ) तथा खालित्य (गज्ञापन ) को नष्ट 

करता ढे । दोषज कद्दने से बृद्वावस्था में उत्पन्न दोने वाले स्वाभाविक 

वल्लीपल्नित वा खालित्य के नाश में इसका सामथ्य नहीं यह बताया 

हे । २ आढ़क सुनके में ४ द्रोण जज डाकर पूववतू २ द्रोण अव- 

शिष्ट रखना चाहिये । अश्टाङ्गसप्रह्‌ चि० अ० १० में यह योग 
आमलकारिष्ट नाम से पढ़ा दे-> 

८ नवामलकपलशतं पिप्पलीनागपुष्पकुडवद्वयं पालिकानि चव्य 

> चित्रकक्रपुकबोध्रपाठामरि चविडङ्ग मल्ञि्टेजवालुकपिप्पली मूलञान्यर्थषलां शि- 
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कानि दावीशताहेन्द्राहाशारिवाद्वयमुस्तकुष्ठान्यैक्यं च जलबद्रोणद्वये उराः ऽ 
बशेषे साधयेत्‌ । स रसः पूतशीतः समद्राचास्वरसः सितापलशतद्वयेन - 
क्षौद्रार्धप्रस्थन एथक्‌ कार्षिकेण च त्वगेलालोप्रकुटनटाम्बुसव्यक्रमुककेसर- 
चुन युक्तो युडशर्कराधूपिते घृतभाणडे प्रक्षिप्य पक्षसुपेक्षितो5यमा- 
मलकारि्ः समानः पूर्वण ( अभयारिष्टेन ) अकालवक्षीपक्षितखक्षति- 
शमनश्च \? 
अष्टाङ्गसंग्रह के इस पाठ के अनुसार 'द्रोणावशेषे? के स्थान पर 
चक्रपाणिसम्मत ५ पादावशेषे? यहद पाठ उपयुक्त नहीं । क्योकि 
'अर्घावशे्ष' यहां पढ़ा है ¦ अधद्रोणावशेर्ष ? नढीँ। अतएव हमने मुल ¬ =. 
में गङ्गाधर द्वारा पठित 'द्रोणाबशेषे? यह्वी पाठ खीकार किया है । 
अश्टाङ्गसंग्रह भें सुराह के स्थान पर शताह्वा पाठ हे परन्तु जतूः 
कणे ने सुरदारु पढ़ा दवै अतः “सुरां? यद्दी पाठ टीक है । जतूऋण 
का पूरा पाठ यहां इम उद्धृत नदीं करेंगे क्योकि अभी तक छुपी इई 
चक्रपाणि कृत टीकाओं में उदूधृत जतूकर्ण का पाठ अत्यन्त 
अशुद्ध दे। | १५८-१६८॥ 
पत्रभङ्गोदके? शौचं कुर्यादुष्णेन चाम्भसा ॥ १६६ ॥ 
इति शुष्कार्शसां सिद्धयुक्मेतचिकित्सितम्‌ । के. _ 
__ शुप्कार्श का रोगी मलल्याग के अनन्तर अर्शनाशक पत्तों ( घोषापत्र 
आदि) के काय से अथवा उष्णजल से शोचक्रिया करे-ुदा को घोवे । 
यद्द शुष्कार्शा की प्रत्यन्त-फल्न चिकित्सा कद दी गई है ॥ १६९॥ 
चिकित्सितमिदं सिद्धं स्राविणां श्रुखत; परम्‌ ॥ १७० ॥ ` 
तत्रानुबन्धो द्विविधः लेष्मणो मारुतस्य च | 
इसके पश्चात्‌ दे अग्निवेश ! त्रावी अशो की प्रत्यक्ष-फत्न चिकित्सा सुनो 
खावी अशों में दो प्रकार का अनुबन्ध हुआ करता दै । बां या 
तो १ कफ का अनुबन्ध दोगा या २वायु का ॥ १७०॥ .. . 
बिट श्यावं कठिने रूच चाधो वायुर्न वतते ॥ १७१ ॥ > 122 
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कव्यहुगुदशूलं च दोबेल्यं यदि चाधिकप्र ॥ १७२ ॥ 
तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुयीदि च रूक्षणम्‌। 
रक्ताश में वाताचुबन्ध दोने पर ज्क्षण--यदि पुरीष श्यामबर्ण 
कठिन ओर रून हो, गुदा से अधोवायु न निकलती हो ( प्रति्ञोमागतिं 
होने से) और अर्शो से होने वाला रक्तत्नाव पतला अरुणवर्ण का और 
झगयुक्त हो, यदि कमर ऊरु और गुदा में अधिक शज्ञ डो, दुर्बलता 
अधिक दो, और यदि वे रूच्तद्वेतु से उत्पन इए हॉ तो वहां वात का 
अनुबन्ध जानना चाहिये ॥ १७१-१७२ ॥ 
शिथिलं श्वेतपीतं च विद्‌ स्विग्धे गुरु शीतलम्‌ ॥ १७३॥ 
यद्यशसां घनं चासृक्‌ तन्तुमत्‌ पाण्डु पिच्छिलम्‌ । 
गुद सपिच्छं स्तिमितं शुरु खिग्धै च कारणम्‌ ॥ १७४॥ 
ऋेष्मानुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्कार्शसां बुधैः । 
हुक्ता्श मेंकफाबुबन्ध दोने पर नक्षण-यदि पुरीष - पतला श्वेतः 
पीला सा खिग्ध भारी शीतल हो, यदि रक्तार्श से लत ढोने वाजा रक्त घना 
५ -तन्तुयुक्त पाण्डुवण वा चिपचिपा क्षे, यादि युदा पिच्छायुक्त और स्तिमित 
(गीले वस्न के आच्छादन की सी अनुभूतियुक्त ) दो, यदि वे गुरु और 
स्निग्ध देतु से उत्पन्न इए दों तो वहां ज्ञानी चिकित्सकों. को कफ का 
अनुबन्ब जानना चाहिये ॥ १७३-१७४ ॥ 
खिग्धशीत हितं वाते रूब्षशीतं कफानुगे ॥ १७५॥ 
चिकिर्सितमिदं तसात्‌ संप्रधार्य प्रयोजयेत्‌ । 
रक्ताश में अबुबन्धमेद के अनुसार संक्षिप्त चिकित्सा--बात का 
अनुबन्ध द्वोने पर स्निग्ध एबं शीतल वस्तु ओर कफ का अनुबन्ध होने 


७५, 


पर रूव् एवं शीतन वस्तु द्वितकर होती हे । अतएव इस बात को सम- 


2 भते हुए रक्ताशों में चिकित्सा करे ॥ १७५ ॥ 


पित्त रेष्माथिकं मत्वा शोधनेनोपपादयेत्‌ ॥ १७६ ॥ _ 
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स्रवणं चाप्युपे्षेत लङ्कनेर्वा समाचरेत्‌ । 

जब रक्ताशों में पित्त और कफ अधिक हो तब पूव शोधन 
( बमन विरेचन ) करवावे और रक्तस्राव की उपेक्षा करे अर्थात्‌ स्त- 
म्भन का प्रयत्न न करे अथवा यदि रोगी निर्बल होने के कारण 
शोधन के योग्य न दो तो उसे बङ्कन करवावे । 

प्रबृत्तमादावर्शोभ्यो यो निगृह्ात्यबुद्धिमान्‌ ॥ १७७॥ 

शोणितं दोषमलिनं तद्रोगाञ्जनयेद्वहन्‌ । 

रक्कपित्त ज्वरं तृष्णामग्नेनाशमरोचकम्‌ ॥ १७८॥ 

कामलां श्वयथुं शलं गुदवङ्चणसंश्रयम्‌ । 

कण्ड्वरुःकोठापिडकाः कुष्ठं पाण्डंवाहय॑ गद म्‌ ॥१७६॥ 

वातमूत्रपुरीषाणां विबन्धं शिरसो रुजम्‌ । 

स्तामत्य शुरुगात्रतव तथाऽन्यात्रक्जान्‌ गदान्‌ ॥ १८० ॥ 

तसात्खुते दुष्टरके रक्षसंग्रहणं मतम्‌। 

दुष्टरक्त के स्तम्भन में द्वानि--जों मूख प्रारम्भ में ही अशो से 
प्रवृत्त हुए दोष से मलिन रक्त का स्तम्भन करता है वद्द बहुत से 


रागा को उत्पन्न कर देता दै । यया--रक्तपित्त, ज्र, तृष्णा, जाठ". 
राभि-नाश, अरुचि, कामला, शोथ, गुदा ओर वंक्षण में शल, कण्डू 


( खुजली ), फोडे फुन्सियां, कोठ, पिड़ कार्य, कुष्ठ, पाण्डुरोग, वात= 
रोघ, मूत्ररोध, मलबन्ध, सिरदर्द, स्तिमितता, देइ का भारीपन तथा 
अन्य रक्तज रोग उत्पन होते हे । अतएव दुष्टरक्त के बढ जाने पर 
रक्त का स्तम्मन करना अभीष्ट हे । _ 

रक्तज रोगों का परिगणन सूत्रस्थान अध्याय २४ भ॑ (३० ६१३ 


पर) कया जा चुका इं ॥ १७७-१८० ॥ 


हेतुलक्षणकालज्ञो बलशोणितवर्णवित्‌ ॥ १८१॥ : .. 
कालं तावदुपेक्षेत यावन्नात्ययमाप्नुयात्‌। ... 
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हेतु लक्षण काल बज्न तथा रक्त के बण को जानने वाला 
वैद्य तबतक रक्तस्राव के काज की उपेक्षा करे जब तक अव्यय को 
प्राप्त न हो-किसी विपदू की आशङ्का न दो । अर्थात्‌ यादि दुश्रक्त 
के अशेष निकलने से किसी बिपदू की सम्भावना हो तो ऐसी अवस्था में 
दुष्ट रक्त के स्नाव को बन्द कर देना चाहिये । अर्थात्‌ जितना अधिक 
से अधिक दुष्टरक्त बिना विपदू की आशङ्का के निकल सकता हो 
उतंना निकाल देना चाहिये ॥ १७१ ॥ 

अग्निसन्दी पनाथे च रक्गसंग्रहणाय च ॥ १८२॥ 

दोषाणां पाचनार्थ च परं तिक्कैरुपाचरेत्‌। 

दुष्ट रक्तत्नाव की उपेक्षा के अनन्तर अग्नि के दीपन के लिये, रक्त के 
स्तम्भन के लिये ओर दोषां के पाचनाथ तिक्त द्रव्यो से उपचार करना चाढिये॥ 

यत्त प्रक्षीणुदोषस्य रक्त वातोल्बणस्य च ॥ १८३ ॥ 

चतत खहसाध्य तत्पानाभ्यङ्गानुवासनेः | 

क्षीणदोष व्याक्ती के वातप्रधान अश का जो रक्तत्राव हों वह 
खेहसाध्य है । खेइपान, न्ेहाम्यङ्ग तथा रद के अनुवासन द्वारा 
उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। अर्थात्‌ जब रक्ताश में वात का अनु- 


“>” बन्ध हो और पित्त की प्रबलता न हो तब प्रबृत्त रक्त की ख्रेद्दपान. 


आदि द्वारा चिकित्सा करनी उचित हे ॥ १८३ ॥ 
यत्त पित्तोल्बण रङ्गं घर्मकाले प्रवतते । 


स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न चेद्वातकफानुगम्‌॥ १८४॥ 
कन्तु जा प्तप्रधान रक्ताश स हन वाला रक्तस्राव ग्रीष्प्रकाज्न 


मे प्रवृत्त होता हे यदि उसम वात वा कफ का अचुबन्ध न ह ता 


बह अवश्य स्तम्भनीय द्वोता ढै। अथात्‌ यदि पित्तोल्बण रक्ताश से 
रक्तत्राव दो और बह भी उष्णुकाल में तो उतकी प्रारम्भ में ही स्त- 
म्भन चिकित्सा करनी चाहिये । यदि वात और कफ का अनुबन्ध हो . 


“ तो आदि में रक्त का स्तम्भन न करे । वहाँ ऊपर कोई गये चिकित्सा 
बस _ (२ १ 
हँ, क्रमों के अनुतार उपचार किया जाता दै ॥ १८४ ॥_ 


= 
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कुटजत्वड्नियूहः सनागरः खिग्धरक्गसंग्रहणः। 

त्वग्दाडिमस्य तद्वत्सनागरथन्द नरसश्च ॥ १८४ ॥ 

कुटज ( कुड़ा ) की छाल के काथ में सोंड के चूण का प्रक्षेप 
देकर पीने से न्लिग्धरक्त का स्तम्भन होता है | स्निग्धरक्त कइने का 
अभिप्राय यह ढे कि जिस रक्ता में कफ का अनुबन्ध हो बहा 


~ 


रक्तस्राव के रोध के लिये यह योग देना चाहिये | अष्टाङ्गसङ्ग 


ज्ञ he, 


चि० अ० १० भें कुटज की छाल श्रौर सोंठ दोनों को एकत्र कर 
काथ करने का बिधान दै । 
“ अथ छेप्मोल्बणे कुटजत्वग्विश्वमषजकार्थ पिबेत्‌ । ? दे 
इसीप्रकार अनार के वृत्त की छाज् वा फन्न के छिलके के रस * कु 
वा काथ में भी अल्पमात्र। मै सेंठ के चूर का प्रक्षेप देकर रोगी को 
पिलाने से स्निग्धरक्त का साव बन्द होजाता दे | चन्दन के काथ में 
सोंठ के चूण का प्रक्षेप देकर प्रयोग कराने से भी वही. लाभ द्वोता हे ॥ 
चन्दनकिराततिक्गकधन्वयवासाः सनागराः क्ार्थता! । 
रक्वार्शसां प्रशमना दार्वीत्वगुशीरनिम्बाश ॥ १८६ ॥ 
चन्दनादिक्ाथ--ज्ञालचन्दन, चिरायता, धन्वयवास (दुरालभा), 
सेठ; इनका काथ रक्तार्शा को शान्त करता दै । च उस 
दाग्या।देकाथ-दारदढदी का छिलका, खस, नीम की छान; 
इनका. काथ भी रक्ताशों को शान्त करता हवे | - : 
इन दोनों योगों को एक योग मान कर भी व्यबद्दार किया जाता 
है । अर्थात्‌ लाल चन्दन, चिरायत, दुरालमा, सोंठ, दारददल्दी का ~ 
छिलका, खस, नीम की छाल; मिलित २ तोला । काथा जन 
३२ तोला । शेष = तोला | इस काथ को भी वैद्य प्रयोग कराते ई । | 
‹ सनागराः ? कने से सॉठ को काथ्यरद्रव्य न मान कर साँठ 


के चूर्ण के प्रक्षेप का भी अभिप्राय हो सकता दै ॥ १८६ ॥ 


बु सातिवि षा कुटजत्वक फलं च रसाञ्जनं मधुयुतानि। ` . कूल 
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जब 


रक्कापहानि दद्यात्पिपासवे तण्डलजलेन ॥ १८७ ॥ 
अतिविषादि चूणा-अतिविषा, कुटज की छाल, इन्द्रजो, रसोंत; 


इनके चूण को मधु में मिला तण्डुलोदक के अनुपान के साथ 
रक्‍ताश के रोगी को प्यास लगने पर देना चाहिये | यदद अश के 
रक्तस्राव को शान्त करता हे । मात्रा-१ मासा । 


क 


कुटजादिरसक्रिया 

कुटजत्वचो विपाच्यं पलशतमाद्रं महेन्द्रसलिलेन । 
थावत्स्याद्गतरसं तद्द्रव्यं पूतो रसस्ततो ग्राह्य; ॥ १८८॥ 
मोचरसः ससँमङ्ग; फलिनी च पेलांशि केस्नरिभिस्तेश्च । 
वत्सकबीजं तुल्यं चूर्णीकृतमत्र प्रदातव्यम्‌ ॥ १८६ ॥ 
पूतोस्क्कथित; सान्द्रः स रसो दर्वीप्रलेपनो ग्राह्यः । 
मात्राकालोपदिता रक्षक्रियेषा जयत्यसुक्स्रावम्‌ ॥ १६०॥ 

[गलिपयसा युक्का पेया मण्डेन वा यथाग्निबलम्‌। 
जीर्णाषधश्च शालीन्‌ पयसा छागेन मुञ्जीत ॥ १६१॥ 
रंक्राशास्यतिसारं रक्क सासृग्रजो निहन्त्याशु । 


बलवच रक्तापेत्त रसाक्रयषा जयत्युभयभागम्‌॥ १६२॥ 
इति कुटजादिरसक्रिया । ` 


. कुंटजादिरसक्रिया--ताजों, जो सुखाई न हो ऐसी कुटज की 


छाल १०० पल को वर्षाजल के साथ पकांवे। जब देखे कि छाल 
में से सारा रस निकल आया दे तब उस काथ को निमल वख्नलणड 
से छान ले । इसमें मोचरस, समङ्गा ( लाजवन्ती अथवा: मंजिष्ठा ), 
प्रियङ्गु; प्रत्येक का बारीक चूर्ण १ पल, इन्द्रजे का चूर्ण इन तीनों 
के चूण के बराबर अर्थात्‌ ३ पज्ञ डाल दें और पुनः मन्द मन्द 


__  -१ “यावत्स्यादर्थरख? ग० । 'यावस्स्यादुरखं? पा० । २ 'स? पा०॥ ३ “समङ्गा 
का बह पा०। ४ 'पत्नांशिमिस्तरि०' पा० । < “ पीता ? पा० । ६ 'रक्कगुदजातितारं शूल? 
* चक्र: । रक्रयुदजातिसारं शुखं सासग्द्र' प(०। ७ 'द्यभयभागम' चक्रः । 
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आंच पर पकार्वे । जब गाढा हो जाय और कड्छुी उससे लिप्त होने - छ 
लगे तब उसे उतार लें | यद्द रसक्रिया यथाकाल मात्रा में सेबन £ 
कराई जाने पर रक्तसाव को जीतती ह्वै । मात्रा-४ रत्ती | इसे 
अग्तिबन्न के अनुसार बकरी के दूध अथवा मण्ड के अनुपान: से 

रोगी को पीना चाहिये । 


यदि ५ पेयामण्डेन ? समस्त पद माना जाय तो बकरी के दूध 
अथवा पेया के मण्ड के अनुपान से अग्नि के बल के अनुसार मात्रा 
में यथाकाल प्रयुक्त कराने पर रक्तत्राव को जीतती हे-यह अर्थ होगा | 


जब औषध जीणी दो जाय तब बकरी के दूध से 
शालि का भात खावे । यह रसक्रिया रक्ताश, अतिसार रक्त- ° 


१० 2 9 


साव ( अथवा रक्तातिसार ) तथा रक्तज रोगों को शीघ्र नष्ट करती 


3, [५ 


 हे। उ्लेग और अधोग बलबान्‌ रक्तपित्त को भी यह रसक्रिया 
जीतती है । 


fe 


[oS 


युगपत्‌ उभयभाग रक्तपित्त के असाध्य होने से ऊध्वेग और 
अधोग पृथक्‌ दोनों रक्तपित्त के कने का “ उभयभागं ? से आमिर 
प्राय है, अतएव यद्दी अर्थ किया हे । अधोग रक्तपित्त का हः दता 
करना ही उसका जीतना दै । हः 
| कुटज की छात्र के काथ के लिये ५ तुल्ाद्रव्ये जलद्वोणः ? इस 
परिभाषा के अनुसार २ द्रोण जल डाला जाता है और अवशिष्ट चतुः 
| याश ( आधा द्रोण ) रखा जाता दे क्योंकि उससे काथ्य द्रब्य का 
| सारा रस निकल आता है | कदा भी दे-- 
| 
। 
| 


` ¦ चतुमागजले प्रायो द्रव्यं गतरसं भवत |? 
व्यवद्वार इसी के अनुसार दै । कई तन्त्रान्तर में कडे-= 
“ण.ऽम्भसः पलशतं विपाष्यं कुटजव्वचोऽशभाणस्य०? इप्यादि ॥ 


. वचन के अनुसार अष्टमांश अवशिष्ट रखते दै | एक इससे भिन्न योग ज्र 
भी कुटजलह नाम से मिलता हे, बढ पर भी अष्टमांरा अवाशेष्ट रखने 
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को ही कहा है । उसके पूरे योगको उद्बृत न करके आवश्यक 
अंश हम नीचे देते हैं । 

६ कुटजत्बकूपल्षशत जलद्रोण विपाचयेत । 

सष्टभागावशिष्टन्तु कषायमवतारयेत्‌ |? 

यह पूणायोग चक्रदत्त में देख सकते हैं। परन्तु “्रष्टमागावाशिष्ट! 
के स्थान पर “चतुर्भागावाशिष्ट! यह पाठ भी चन्द्रट आदि में उपलब्तर 
होता दे-यह शिवदास ने तत्वचन्द्रिका टोका में कहा दै | गदनिम्रइ 


he 


/ _ मे मी कुटजलेह का योग संगुदीत दै वढाँ पर भी * चतुभागावशिष्ट द्दी 
< पढ़ा दे | व्यवद्वार में भी चतुथाश दी अवशिष्ट रखते हॅ, अतः कुटजादि- 
रसक्रिया भें भी १०० पल कुटज की छाल को दो द्रोण जल में 
कथित कर आधा द्रोण अवशिष्ट रखना चाहिये । 
महदेन्द्रजल ( बषीजल ) का संग्रह करते इए यह ध्यान रखना 
चाहिये कि बृष्टि के प्रारम्भ का जल न लिया जाय क्योंकि उस समय 
वायुमण्डल में नाना प्रकार के रजःकण आदि मलिनताये विद्यमान 
होती हें | जब कुछ काल बरस चुका हो तब जन का संग्रह करना 
` प्रशस्त दे । कडा दे— | 
५ ४ यामार्धोष्व॒ गृद्दीत॑ यदूवृष्टिप्रारम्मकालतः | 
/ शुद्धपात्रे वृष्टिजल तन्मद्देन्द्रजलल स्मृतम्‌ ॥! 
यादें वषोजल न हो तब परिस्रतजत्न (Distilled water) 


> > 


अथवा वर्षाजल के सदृश गुण वाला भूमिस्थ जल ले सकते हं । 
तन्त्रान्तर गे कदा भी दै— 
८ किद्चित्तबरानुरसं तनु लघु शीतं सुगन्थि सुरसं च । 
अनभिष्यन्दि च यत्तत्‌ क्षितिस्थमेन्द्रवज्ज्ेयम ॥' 
अशाङ्गसग्रह में कुटजादिरसक्रिया का योग कुटजावलेइ नाम 


गे स कहा ६ 
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\ 


६कुटजत्वक्पलशतमा दिव्याम्बुना काथयेत्‌ | मुक्तरस च पूते x 


तस्मिन्‌ पालिकान्‌ घुछदणपिष्टान्‌ प्रियङ्ग समङ्गामोचरस'न्‌ कुटजबीज- 
त्रिपलं च प्रक्षिप्य मृद्वाञ्निना पुनः साधयेदादर्वीलेपात्‌ | अयमवलेहृश्छु= 
गर्लीक्तीरेण पेयामण्डेन वा सद्दाजक्षीरभुजः प्रयुक्तो रक्तजान्वर्शास्यतीसारे 
रक्तपित्तञ्चोष्वेमधो वा प्रबृत्तमप्दरति ॥ १८८-१९२ ॥ 

नीलोत्पलं समङ्गा मोचरसश्चन्दनं तिला सोध्रम्‌ । 

पीत्वा छागलिपयसा भोज्यं पयसेव शाल्यन्नम्‌ ॥ १६३ ॥ 

नीलोत्पल, समङ्गा ( मञ्जिष्ठा वा लज्जालु ), मोचरस, लालचन्दन, 
तिल, लोध्र; इनके चूर्ण को बकरी के दूध के अनुपान से पीकर शालि 
के भात को भी दूध ( बकरी के ) के साथ ही खावे । मात्रा-२मासा। 
भोजन ओषध के जीण होने पर ही करना अच्छा होगा । वाग्भट्ट ने 
अश चिकित्सा में भी कदा है-> 

“रोध तिन मोचरसः समङ्गा चन्दनोत्पलम्‌ । 
पाययेच्छागदुग्धेन शालीस्तेनेब भोजयेत्‌ । १९३ ॥ 

छागलिपयः प्रयुक्क निहान्ति रक्त सवास्तुकरसं च 

धन्वाविहङ्गमृगाणां रसो निरम्लः कदम्लो वा.॥ १६४॥ 

बथुए के शाक के रस के सांथ बकरी के दूध को प्रयुक्त करने 
से भी रक्तस्राव बन्द होता हे । घन्वदेश में उत्पन्न पक्षियों और मृर्गा 
का मांसंरसं अम्लराइित ही वा.अनार आंवले आदि फलों क रस से थोड़ा 
खट्टा करके प्रयुक्त कराने से भी रक्तत्नाव नष्ट होता दे॥ १९४ ॥ 

पाठा वत्सकबीज रसाञ्जनं नागरं यवान्यश्च | 

बिन्वमिति चाशसेश्रणितानि पेयानि सशुलु ॥ १६५ ॥ 

पाठाद्यचूर्ण--पाठा, इन्द्रो, रसत, सोठ, अजवाइन, बेज्ञ- 


२५. ५ (0७ 


गए; इनका चूण खालयुक्त रक्तारा क (गयां का -पाना _चाहये | मात्रा- ५ 


२ मासे अथवा एथक्‌ पृथक्‌ इन ०५ क चूण। का स्जयुक्क रक्ताश म 
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प्रयोग कराना चाद्ियि-य अभिप्राय दो सकता दे । परन्तु सब- द्रव्या 
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का मिलित चूण ही अधिक लाभ करता है । इस चूण को जन वा 


~ 


बकरी के दूध आदि से प्रयोग कराया जाता दै । अषाङ्गसंग्रइ चि० 
अ० १० में तो कहा दै-- 

शूले तु बिल्त्रयवानीनागररसाज्ञनदुरालमावव्सकमीजानामन्यतमे* 
नापि युक्त पाठाचूणं श्रृेतन कोऽ्णेनाम्मसा तक्रेण वा | 

अर्थात्‌ रक्ताशे में शूल होने पर बेलागिरी, अजवाइन, सेठ; 
रसोंत, दुरालभा, इन्द्रजो; इनमें से किसी एक द्रव्य को पाठाचूण के 
साथ मिश्रितकर कोते कथित जल बा तक्र के साथ देना चाहिये | 


बेलांगेरी अजवाइन सोंठ ओर दुरालभा; इनमें से किसी एक 
के साथ अश;पीड़ा के नाश के लिये प्रयोग प्रकृत ग्रन्थ में भी पूव 


(२३९८ पृष्ठ पर) कहा जा चुका है ॥ १६५ ॥ 
दावी किराततिक्कै मुख दुःस्पशकश्च रुधेरधप्‌। ` 
दारुइल्दी, चिरायता, मोथा, दुरालभा; इनका चूण भी रक्ब्नात् 
को नष्ट करता हे । मात्रा-२ मासे । 
रक्केऽतिवर्तमाने शुले च घृतं विधातव्यम्‌॥ १६६ ॥ 
यदि रक्त अत्यधिक बढ्ता हो और साथ ढी शूल हो तब संस्कृत 
घृता का प्रयोग कराना चाहिये ॥ १९६ ॥ 
कुटजफलबल्ककेशरनीलोत्पललोधधातकीकल्कै । 
सिद्धं घृतं विधेयं शूले रक्तार्शसां भिषजा ॥ १६७॥ 
कुटजफलादच्रृत--च्रत २ प्रस्थ । कल्कार्थ=इन्द्रजो, कुटज 
को छाल, नागकेसर, नालोत्पल, लोध, धाय के झूल; मिलित 
१ शराव | पाकार्थ जल->८ प्रस्थ । वेद्य यथाबिषि घृत को सिद्धकर 
रक्तार्श के रोगियों को अशःश्ल में प्रयुक्त करावे । मात्रा-आधा तोला । 
सपिः सदाडिमरसं सयावशुकं जयत्याशु । 
रक्तं सशूलमथवा निदिण्विकादुग्धिकासिद्धम्‌॥ १६८॥ 


१ 'कुटजफ लकर्के; केशरनीलो्पललोध्रषातकीकर्केः? ग, । 
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अनार के रस और यवक्षार के कल्क से यवाविधि घो सिद्ध 
करें | यह धी शीघ्र रक्ताश में शूल और रक्तत्नाव को इटाता दै | 
मात्रा-चोथाई तोला । 

अथवा छोटी कटेरी ओर दुग्धिका के कल्क से यथाविधि सिद्ध 
घृत रक्ताश में होने वाले शल ओर रक्कत्राव को शीघ्र हटाता है | 
मात्रा-आधा तोला ॥ १६८ ॥ 

लाजापेया पीता चुक्रीकाकेशरोत्पलेः सिद्वा । 

हन्त्याश्वसस्राव तथा बलाएञ्चिपरणीभ्यास्‌॥ १६६ ॥ 

चुक्रिका ( चाङ्गेरी अथवा अम्ललोणिका ), नागकेसर, नीलो 
त्पल्; इनसे यथाविधि साधित अथवा बला, पृञ्चिपण; इनस साधित 
बाजा की पेया रक्तसाब को शीघ्र जीतती दै ॥ १९९ ॥ 

हेचिरबिल्वनागरनियूहे साधितां सनवनीताम्‌। 

वृ्षाम्लदाडमाम्लामम्लोकाम्लां सकोलाम्लाम्‌ ॥ २००॥ 

गृञ्जनकसुरासिद्धां भ्रृष्टो यमकेन वा पिबेत्पेयाम्‌ । 

रक्तातिसारशुलम्रवाहिकाशोथनिग्रहणीम्‌ ॥ २०१ ॥ 

ह्वीबेर ( गन्धबाला ), बेलगिरी, साठ; इनके काथ में यथाविधि 
सावित, मक्खनयुक्त, वृक्षाम्ल ( विषांबिल ) तथा अनार के रस से 
अम््ीकृत अथवा इमकी या बेर के रस से अम्डीकृत पेया रोगी पीवे । 

अथवा गुञ्जनक (शलगम, गाजर वा पलाणडुभद ) और सुरा 
सिद्ध यमक ( शृततेल मिश्रित ) से भूनी गई पेया को पीबे। 

ये दोनों पेयाय रक्तातिसार शल प्रवाहिका तया शोथ को परा- 
भूत करती ६ | 

अष्टङ्गसग्रह चि० अ० १० में "घुर? के स्थान पर “घुरस? पाठ द्वे ॥ 


काश्मर्यामलकानां सक्बुदारफलाम्लानाम्‌ । 
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दश; सरेण सिद्धान्दद्याद्रक्े प्रचेषति ॥ २०२॥ | 

अनार वा इमली आदिके रस से अम्लीकृत गाम्भारी, आंवला, कुदार; 
( श्वेत कचनार ) इनके अथवा गृञ्जनक, शाल्मली ( सेमल की डोडे ); 
इनके अथवा दुग्त्रिका के अथवा चुक्रिक्रा के अथवा बरगद के पत्र,डुरों 


= 


के तथा कोबिदार ( लाल कचनार ) के फूलों के खडा को ददी के सर 
( मनाई ) से सिद्धकर रक्त के अत्यन्त प्रवृत्त होने पर देना चाहिये । 
अष्टङ्गसैग्रह चि अ० १० में पाठान्तर है-- 
अ - “काश्मयीमलकानां सकच्छुराणां खडान्‌ फलाम्ज्ञांश्व । 
| गृञ्ञनकशाढ्मलीनां दुग्धीकाचुक्रिकाणां च ॥ 
न्यग्रोधशुङ्गकानां खडांस्तथा कोबिदारपुष्पाणाम्‌। 
दुध; सरेण सिद्धान्‌ दयाद्रक्ते प्रवृत्तऽति ॥? २०२-२०३ ॥ 
सिद्धं पलाएइशाक तक्रेणोपोदिकां सबदराम्लाम्‌। 
रुधिरखवे प्रदययान्मद्चरयूर्ष च तक्र।म्लम्‌ ॥ २०४ ॥ 
प्याज़ के शाक-को तक्र से सिद्ध करके, पोई के शाक को 
बेर के रस से खट्ट करके ओर तक्र से अम्न्रीकृत मसूर के यूष को 
८ रविरखाव में खाने को दें ॥ २०४ ॥ 
पयसा शृतेन यूपैः सतीनमुद्गाढकीमंद्वराणाम्‌ । 
भोजनमद्यादम्लँः शालिश्यामाककोद्रबजम्‌ ॥ २०५ ॥ 
रोगी कयित दूध के साथ अथवा मटर मुंग अरर ओर मसूर; 
इनके यूषं के साथ शालि श्यामाक ( सेइआं धान्य ) ओर कोद का 
भोजन करे ॥ २०५ ॥ 
शशहरिणलावमांसेः कपिञ्जलेशयैः सुसिं द्रश्च । 
भोजनमद्यादम्लेमंधुरेरीषत्समरि चेवा ॥ २०६ ॥ 
अच्द्रीप्रकार सिद्ध किये इए अम्ज्ञ मधुर अथवा थोड़े से मरिच 


ज चुर्ण से अबचूर्दीत शशक, इरिण, लाबापच्षी, कपिञ्जल (बेत तीतर), 


१ “मसूरमुद्गाढकीमकुष्ठानाम! पा० । 
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ऐण ( इरिणविशेष ); इनके मांसो के साथ शालि आदि का र्ग 
भोजन करे ॥ २०६ ॥ | 

दकच्षशिखितित्तिरिरसोद्विककुदलोपाकजेश्च मधुराम्लेः 

ञअ्राद्रसरातवहष्वश+स्यानलाल्बणशर[रः ॥ २०७॥ 

बातोल्वण देह वाला रोगी जब रक्त का अत्यधिक स्राव हो 
सुगो, मोर, तीतर; इनके मांतरसे। से अथवा ऊंठ, लोमड़ी; इनके मधुर 
अम्ल मांसरसों से शालि आदि का भोजन करे || २०७ ॥ 

रसखडशा[कयवागूसयांगतः कवलाऽथवा जयात | 

रक्तमातवतमान वात च पलाणड्रुपयुक्त१ ॥ २०८ ॥ 

रस खड शाक तथा यवागू के साथ प्याज़ के अथवा ९ 

केवल प्याज़ केह उपयोग से अत्यन्त बढ्ता हआ रक्त और वायु जीता 


जाता है ॥ २०८ ॥ 
छागान्तराधि तरुणं सरुधिरमुपसाधित बहुपलाण्डु । 
व्यत्यासान्मधुराम्ल॑ विट्शोणितर्सक्षये देयमू ॥ २०६ ॥ 
पुरीष और रक्त के क्षय में तरुण बकरे के मध्य देह को रुषिर- 
साहित ओर प्रभूत भात्रा में प्याज डालंकर पयीयक्रम से मधुर “शि 


अम्ल करके देना चाहिये । अर्थात्‌ प्रथम मधुर और अनन्तर अम्ज्ञ पुनः 
मधुर ओर पुनः अम्ल देना चाढ्यि | अथवा यह अथे भी दो सकता 
हे कि पुरीषक्षय भें उससे बिपरीत मधुर और रक्तक्षय में उषसे विप- 
रीत अम्ल करके देना चाहिये ॥ २०६ ॥ छ 
नवन।तोतलाभ्यासात्कशरनवनातशकराभ्यासात्‌ | 
दाधिसरमथिताभ्यासादशास्यपय[न्ति रक्तानि॥ २१० ॥ 
मक्खन और तिल अथवा नागकेसर मक्खन और खांड अथवा 
ददी की मलाई के मन्थन से प्रस्तुत छाछु क प्रतिदिन प्रयोग करने 


$ 
१ '०यूष०? पार । २४०यवागुघृतयुक्क;' इत्यष्टाङ्गसग्रदे पाठ; | ह 
३ “गुदजाः शाम्यन्ति रक्कवहा;” इति पाठान्तरं बहुत्तावलभ्यते! | 

६ ४ ड 4 कन 


war, Di Eo 0 by eGangotri 
el Poh 200. > 


CCO, Gurukul Kangri Collectio 


„ श्र १४] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २४२६ 


> > से रक्ताश नष्ट होते हे । जतूकर्ण ने कहा भी ढे-> 
ae /२ | 


८ नवनीत तिल्लेयुक्ते शकरा केशरेण वा । 
नवनीतं घृतं वाजं दश्वो वा खजितः सरः ॥ 


[4 
६ द्विसरमयिताम्यासात्‌ ? का अर्थ दही की मलाई ओर छाछ 
के नित्य प्रयोग से यह भी क्रिया जाता है । नागकेसर के स्थान पर 
पद्मकेशर देने से भी रक्त्राव रुक जाता है । वाग्भट ने अशीचेंकि- 
0. 4 


त्सा में कहा भी हे-- 
&शर्केराम्मोजाकेञ्जहकसहितँ सह बा तिलः । 


बा अभ्पस्त रक्‍्तगुदजान्‌ नवनीतं नियच्छुति ॥ ९१० || 
) नवनीतघृत छागं मांस सपष्टिकः शालिः । 


तरुणश्च सुरामएडस्तरुणी च सुरा निहन्त्यस्रस्‌ ॥ २११ ॥ 

बकरी के दूध के मक्खन से निकाला हुआ ताजा घी, बकरी का 
मांस, शालि और सांठी का भात; तरुण सुरामण्ड ( नयी सुरा का 
उपरितन खच्छुभाग ) अथत्रा नयी खुरा; ये सब रक्‍तस्राव 
को बन्द करते हैं । 

. “नबनीतबृतं के स्थान पर *नवनीतं घृतं? ऐसा पाठ भी है । वहां 
“| मक्खन और घो-यह अर्थ भी हे सकता है । अधाङ्गसग्रइ चि० अ० 
१० में पाठ इसम्रकार दै-> 

‹ नवनीतघृत छागं सपयोमांसं सषष्टिकः शालिः । 

तरुणश्च सुरामण्डस्तरुणी च सुरा जवद्यखम्‌ ॥ ? २११ ॥ 

ग्रायेण वातबहुलान्यशा[ भवन्त्यत्र खत । 

दुष्टऽपि कफपित्ते तस्मादनिलोऽथिकं जेयः ॥ २१२॥ 

कफ और पित्त के दुष्ट होने पर भी रक्त के अत्यधिक निकलने 
पर अश प्राय; वाताविक होजाते 


ते हैं अतः उक्ष समय वात को अधिक 
मे १ 'मांखं छागञ्च? ग० | 


|, २ 'इष्टेऽपि’ प(० । ३ 'तस्मादानेलोऽधि 


० 
[| 


ज्ञेय? पा० | 
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जीतना चाहिये ॥ २१२ ॥ 
दृष्टा तु रक्गपित्तं प्रबलं कफवातलिङ्गमन्पं च । 
शीताः क्रियाः प्रयोज्या यथेरिता वक्ष्यते चान्या॥२१३॥ 
- रक्त और पित्त को प्रबल और कफ तथा बात के लक्षणा को 


'झळ्प जानकर उक्त अथवा पित्तरोगों में कही गई शौतक्रियायें 


करावे । ओर जो शीतक्रिया अमी कढी जायगी उसका मौ प्रयोग 
करावे | २१३ ॥ 
मधुर्क सपञ्चवर्ल्क बद्रीत्वशुदुम्बर घवपटोलम्‌। 
परिषेचने विदष्याद्वृषकङुभयवासनिम्वांश्च॥ २१४॥ = 
सुलइठी ओर पञ्चवल्कज्ञ ( बरगद, पीपज्न, प्ज्ञक्न, गूज़र, वेतस; ` if 
पांचा की छाल ); इनका काथ तथा बेरी का छिज्ञका, गूजर की 
छाल, धव की छान) पटेलपत्र; इनका काथ और अडू 
को जड़ का छिलका, ककुभ ( अजुन की छात्र ) नीम की छाल; 
इनका काथ परिषेचनाथ प्रयुक्त कराना चाहिये । इन्हें व्यस्त समस्त 


रूप से भी प्रयोग करा सकते इं ॥ २१४ ॥ | 
रक्केऽतिवतमाने दाह छेदे$वगाहयेचापि। क 


मधुकासणालप्कचन्दनकुशकाशानःकाथे ॥२१५॥ 

रक्त के अधिक प्रदत्त द्वोने पर केद और दाह में मुनइठी, 
अमृणाज्न ( खस ), चन्दन, पद्माख, कुशाकी जड़, काश की | 
जड़, इन्दे समस्त रूप में लेकर काय करके अच्छीप्रकार अवगाइन | 
कराना चाहिये ॥ २१५. ॥ 

इच्चुरसमधुकवेतसनियूद्दे शीतले पयसि वा तम्‌। 


अवगाहयेत्प्राद्‌ग्ध पूव शाशरंण तल॑न ॥ २१६॥ 
 रक्तके अत्यधिक प्रदत्त द्वोने पर रक्ताश के रोगो के अशा पर 


> 


न्न 


न” झाच्छादन करना अभीष्ट हे । अर्थात्‌ यदि रोगी के अशो में दाह दे 
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शीतल तैल चुपड़ कर सुलहठी ओर वेतस के शीतल काथ में ईख का 
रस मिला कर उसमें अथवा शीतज्ञ जल में अ्रवगाहन करावे | 

शीतल तेल से शीतवाय द्रव्यो स साधित एव स्पश में 
मी शीत तेल का ग्रहण हे ॥ २१६ ॥ 

` दच्चा घृतं सशर्करशुप वदेशे शुदे त्रिकदेशे च । 

शिशिरजलस्पशसुखा थार प्रस्तस्भनी योज्या ॥ २१७॥ 

घी और खांड को मिश्रित कर रोगो के उपस्थप्रदेश गुदा और 
त्रिकदेश पर लगाकर शीतल जल की धारा गिरावें | ये जल- 


5 धारा अत्यधिक शीतल न न होनी चाहिये | इतनी शीतल दो जो स्पर्श 


में सुख हो-जिसे रोगी सइ सके, किसी प्रकार की वेदना अनुमत्र न 


करे । इससे अति रक्तस्राव का स्तम्भन होता हे । यइ धारापात रोगी 
के त्रिकदेश और नाभिप्रदेश से नीचे किया जाता दै ॥ २१७ ॥ 
कदलीदलैरभिनवैः पुष्करपत्रैश्च शीतज लसिक्तेः । 
प्रच्छादनं मुहुर्महुरिष्टं पद्मोत्पलदलेश्र ॥ २१८ ॥ 
शीतल जल से सांचे गये केले के कोमल पत्ता से, कमल के 
पत्तों से, श्वेत पद्म के पत्तों से अथवा नीलोत्पल के पत्तों से बारबार 


~ ~ 


और रक्त बहुत बह रहा है तो नाभि के नीचे के रोममय प्रदेश से 
लेकर त्रिकदेश पर्यन्त ठणडे जल से सींचे इए केले आदि के पत्ता से 
ढक देना चाहिये । कुछ देर बाद उन पत्तो को हटाकर नये पत्ते 
लगायें । इस प्रकार बारबार पत्तो को बदलते जाय ॥ २१८ ॥ 
दुर्वाघृत प्रदेह/ शतधौतसहस्रधौतमपि सर्पिः । 
व्यजनपवनश्च शीतो रक्गस्रावं जयत्याशु ॥ २१६ ॥ 
दूवीद्वुत ( दूब के स्वरस और कल्क से सिद्ध किया गया घी ), 


१ गुदे ? इति गङ्गाधरो न पठति । 
३०५ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२४२२ चरकसंहिता । [ अ० १४ = 


शतधौत घृत ( सौबार धोया घी ) सह्खघौत घृत ( हजार वार 
घोया घी ); इनका प्रदेह ( चुपड़ना) और पङ्के की शीतल पवन; ये = 
रक्तत्राव को शीघ्र जीतते हैं ॥ २१९ ॥ हळ 
समङ्गामधुकाभ्या [तेलमधुकाथ्या रसाहनणछुताभ्यासू । 
सजरसघृताभ्यां वा निस्बघृताभ्यां मधुघृताम्पाँ च ॥२२०॥ ¬ 
- दावीत्वक्सपि्यां सचन्दनाभ्यामथोत्पलष्टताभ्यास्‌। 
दाहे क्रेदे च गुदभ्रंशे गुदजाः प्रतिसारणीयाः स्युः २२१ 
- दाह केद एवं गुदभ्रेश होने पर १ समङ्गा ( लाजवन्ती वा 
मञ्जिष्ठा ) और सुलह्ठी से अथवा २ तिल और मुलइठी से अथवा ह* 
:३ रसौंत और घी से अथवा ४ राल और घी से अथवा ७ नीम और । 1 
घी से अथवा ६ मधु और घी से अथवा ७ दारहल्दी की छाल और 
घी से अथवा ८ नीलोत्पल चन्दन और घी से अश पर प्रतिसारण 
करे अर्थात्‌ अङ्गुढी-से अशों-पर धीमे २ घर्षण करें । 
अथवा “सचन्दनाभ्याम्‌? वो प्र्येक योग का . बिशेषण मान 
-सकते हें । ऐसा मानने पर आठे योगों में ही चन्दन पिलाना 
JT RR Mle र क्ल 
छ 
आमः क्रयाभरथवा शाताभयस्य न 1तष्ठात रक्कम्‌-। 
तं काले खिग्धोष्णमसरसस्तपयेन्मतिमान्‌ ॥ २२२॥ . । 
` ` इन क्रियाओं से अथवा अन्य भी जो शीतक्रियाये हो सकती हैं 
“उनसे यदि रक्तेत्राव का अवरोध न हो तो बुद्धिमान्‌ देद्य उचित काळ 
में स्विग्ध एबं उष्ण मांतरसा से रोगी का तर्पण के ॥ २२२॥ | 
अवपाडंकसा५।भ१ कोष्णधतताजकस्तथ5भ्यङ्ग; | 
बीरघृततेलसेके। कोष्णे; समुपाचरेदाशु ॥ २२३ ॥ 
_ अवपाडक छतों से, कोसे घी और तेल के अभ्यज्गों स तथा 
कोसे दूध घी और तेल के परिषेचन से शीघ्र उपचार करे।. >. 


ड ~ ‘~ 


सअवपडकचुत वह इं जा भाजन क ऊपर पाया जाता अथवा 


क 
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५ जिस बड़ी मात्रा में प्रयुक्त कराया जाय उसे अवपीड़क घृत कहते 
यह चक्रपाणि कता हे । 
अथवा जैसे नस्यों में अवपीड नस्य द्दोता द्वे वैसे ही युदा में 
अवपीडन करके प्रयोग किये जाने वाले घृत को अवपीडघूत नाम 
से कहा हो | 
अथवा अवपीडकघूत उस घृत को कह सकते हैं जो अवपीडन 
बा संकोच करने वाले द्रव्यो से ( यथा पञ्चवल्कल ) सावित किया 
गया हो ॥ २२३ ॥ 
क कोष्णेन वातप्रवले घ्ृतमण्डेनाचुवासयेच्छीघ्रम्‌। 
पेच्छाबास्त दद्यात्‌ काले तस्याथवा सिद्धम्‌ ॥ २२४ ॥ 
यदि वातप्रबल रक्ताशे हो तो कोसे घतमण्ड से शीघ्र अनुवासन 
करे | अथवा समुचित काल में दृष्टफज्ञ पिच्छ्राबस्ति दे ॥ २२४ ॥ 
पच्छाचास्तः । 
यवासङुशकाशाना मूल पुष्प च शाल्मलम्‌ | 
न्यग्राथ(ठुस्बराश्वत्थशुङ्गाश्च 1इपलान्मताः ॥ २२५॥ 
अ्श्चस्थ साललस्थतत्तरप्रथ च साधयत | 
चारशष कषाय च पूत कन्काषमिश्रपेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
- कल्का; शान्माशानयाससमङ्गाचन्द्नात्पलम्‌ । 
वत्सकस्य च बीजानि प्रियङ्गुः पद्मकेशरमू ॥ २२७ ॥ 
पिच्छाबस्तिरयं सिद्धः सघृतक्तोद्रशकर! । न 
अवादकागुदञ्रशरक्कसावज्तर पह; ॥ ९२८ ॥ 
इात पिच्छाबास्तः । 
पेच्छाबस्त---दुरानभा को जड़, कुशा की जड़, काश की 
जड़, सेमल के कूल, बरगद के पत्राङ्कर, गूलर के पत्राङ्कर, पीपल के 
>” पत्राङ्कर; प्रत्येक २ पल, जल ६ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, इन्हें एकत्र 
पकावे । जब सारा जल उड़ जाप और दूध अवशिष्ट रइ जाय तब 
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उतार कर छान ले । पश्चात्‌ उसमें मोचरस, लाजवन्ती, लालचन्दन, 
नीज्ञोत्पन, इन्द्रजौ, प्रियङ्गु, पद्मकेशर ( कमलकेसर ); इन सब का 
कळक और मधु घी एवं खांड बस्तिविधान के अनुसार मात्रा में 
मिक्षावे । यद्द ही सिद्धफल् पिच्छाबस्ति है । इसके प्रयोग से प्रवाहिका, 
गुदभ्रेश, रक्तत्नाव और उपर नष्ट होता है । = 
बस्ति में प्रयुक्त होने बाले द्रव्यो के प्रमाण का विवेचन सिद्धि न 
स्थान के तृतीय अध्याय में द्वोगा॥ २२५-२२८ ॥ E 
प्रपौण्डरीकं मधुकं पेष्यान्‌ बस्तो यथेरितान्‌ । | 
पिष्टराऽनुवासन खेहं बोरद्विणाणितँ पचेत्‌ ॥ २२९ ॥ 002 
प्रपोणडरीक|द्य अनुवासन--अनुवासनाथ प्रपौएडरीक ( पुणडरो- | 
कवाष्ठ ), मुख तथा पिच्छाबस्ति में कढे गये मोचरस आदि कळक | 
द्रव्यों को पीसकर दुगुने दूध से तेल्षपाक करके दें । यदि तैल २ प्रस्थ 
हो तो दूध ८ प्रस्थ ओर कल्क द्रव्य १ शराव दोगे । | 
हीवेरादि घृतम्‌ | 
हीवेरशुत्पलं लोध्रं समङ्गाचव्यचन्दनम्‌। | 
पाठा सातिविषा बिल्ब धातको देवदारु च ॥ ९३० ॥ 
दावीखङ्‌ नागरं मांसी सुस्त चारो यवाग्रज। । 
चित्रकश्चेति पेष्याणि चाङ्गेरीखरसे घृतम्‌ ॥ २३१ ॥ 
ऐक्य साधयेत्सवे तत्सार्पिः परमौषधम्‌ । 
अर्शोतिसारग्रहणीपाण्डुरोगे ज्वरेडूचो ॥ २३२ ॥ 
मूत्रक्च्छे गुदभ्रंशे बस्त्याध्माने प्रवाहणे । | 
पिच्छास्रावेऽशसां शुले योज्यमेतस्प्रिदोषनुत्‌ ॥ २३३ ॥ 
इति हीविरादिच्वतम्‌ 
- ह्वीवेरादि घत---गव्य घृत २ प्रस्थ। चाज्गेरीस्वरस ८ प्रस्थ) 
क्का गन्धबाला, नीलोत्प, नप्र, समङ्गा ( माज्लष्डा वा ल्ाज= 
बन्ती ); चव्य, लालचन्द्न, पाठा, अतीत, बेलगिरी, घाय के _ छूज्ञ, 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


« श० १४] चिकित्सितस्थानम | २४३% 


‘a देवदारु, दारुहल्दी की छात्र, सोंठ, जटामांसी ( बालछुड ), मोथा, 
यवक्षार, चित्रक; मिलित १ शराब | इन्हें एकत्र यथाविधि . पकार्वे । 
मात्रा-आधा तोला | यह अश अतिसार ग्रइणी पाण्डुरोग ज्वर तथा 
अरुचि में परम औषध है । इसे मून्नकृच्छ, गुदभ्रेश, बस्ति का आध्मान, 
प्रवाहिका, पिच्छास्राव (गुदा से पिच्छा वा आंव का आना) तथा अशो में 
शूल द्वोने पर प्रयोग कराना चाहिये । यह त्रिदोषनाशक दै | 
सुनिषणणकचाङ्गेरी घृतम्‌ 
अवाकपृष्पी बला दावी पृश्चिपर्णी त्रिकएटक! । 
ली न्यग्रोधोदुम्बराश्चस्थशुङ्गाश्च द्विपलोन्मिताः ॥ २३४ ॥ 
री कषाय एषां पेष्यास्तु जीवन्ती कटुरोहिणी । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिच सुरदारु च ॥ २३४ ॥ 
कालेज्ञा! शान्मल पुष्पं वीरा चन्दनसञ्जनस्‌ । 
कट्फल चित्रक सुस्त प्रियङ्ग्रतिविषाथिराः ॥ २३६ ॥ 
पद्मोत्पलानां किञ्जल्कः समङ्गा सनिदिग्धिका । 
बिल्वं मोचरसः पाठा भागाः कर्षसमन्विताः ॥ २३७॥ 
चतु!ग्रस्थे शृतं प्रस्थं कषायमवतारयेत्‌ । | 
= ` त्रिशत्पलानि ग्रस्थोऽत्र विज्ञयो द्विपलाधिकः ॥ २३८॥ 

१ नागरं ? पा० । २ ¦ चन्दुनमुत्पलम्‌ › पा० । 

३ यचप्यत्रोस्सगीतः चतुःप्रस्थं जल प्रेव ज्ञेयम्‌, तथा शेषोऽपि चतुर्थाभाग: 
प्रस्थ एव भवति तथापि चतुगुंजजलदानखे चतुर्थभागशेष तया स्थाप्यकष।यश्य 
उत्सगेविधों परिभाषासूचनाथैमिंद चरकवचनम्‌ । तथा न्रिशत्पक्षा नीत्यादिवचनं 
ब॒वद्वैयुस्यपरिभाषासूचकत्वेनेव ज्ञेयम्‌ । किंवा परिभ।षासिद्धमपि दवद्वेगुरपं 
यदिह ।निर्देशति, सद्‌ दवदवेगुरयपरिभाषा कचिद्वाधित।पि भवतीति सूचयति । 
तेन कुडवप्रस्थादिकं ग्रुदीत्वेव दवेगुरयं न कुडवादर्वाक्‌ इत्यै! सिद्धो सवति । 
केचित्त दयार्थं खंशयितशिष्यबुद्धिबुदध घ यैमेतद्व चन।मित्याहुः । जिंशत्पल/विशेषण - 


Lae ०, 


>” तया ययपि द्विपलाधिकानीति निदेशो युज्यते, तथापि प्रस्थविशेषणतया धुङ्ग 
स्यैकवचनस्य च निशः खमथेनीयः ॥ ३ 
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२४३६ चरकसंहिता । [ अ० १४ 


सुनिषण्णकचाङ्गेयोः प्रस्थो दो स्वरसस्य च। 
NON 


सवरेतयथोदितप्रस्थ ।वेपाचयत्‌ ॥ २३६ ॥ : जज या 
एतदशेस्वतासार तत्रेदषे रुधिरखता । 


_ प्रवाहणे गुदभ्रशे पिच्छासु विविधासु च ॥ २४० ॥ 
उत्थाने चातिबहुशः शोथशूले गुदाश्रये । 
मृत्रग्रह मूढवात मन्दऽग्नावरुचावाप ॥ २४१ ॥ 
्रयोज्यं विधिवत्सरपिबेलवणांग्रिवधंनस । 
विविधेष्वन्नपानेषु केवलं वा निरत्ययम्‌ ॥ २४२॥ 
इति सुनिषणणकचाङ्गेरीघृतम्‌। 
सुनिषणणकचाज्गेरीघृत--गव्यघृत २ प्रस्थ । अवाकूपुष्पी | 
( सोये ), बला, दारुहल्दी, ३श्चिपणी, गोखरू, बरगद की कोपे, 
गूलर को कपल, पीपल की कोपले; प्रत्येक २ पल, पाकार्थ जल 
८ प्रस्थ, अवशिष्ट क्वाथ २ प्रस्थ । कढ्कद्रव्य-=जावन्ती, कटुकी, 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, कालीमिचे, देवदारु, इन्द्रजौ, सेमल के फल, 
वारा ( चीरकाकोली ), लाज्ञचन्दन, रसोंत, कट्कल्, चित्रक, मोथा, 


~ 


प्रियङ्गु, अतीस, शाजपर्णा, पत्र और नीलोस्पल के केशर, समङ्गा oe 


_ ( मञ्जिष्ठा वा लाजवन्ती ), छोटी कटेरी, बेलगिरी, मो चरस, पाठा; प्रत्येक | 


१कष | घुनिषण्णक(चेपतिया) और चाज्निरी (तिपतिय।) का स्वरस मिजिंत 
४ प्रस्थ । इन सब से यथाविधि घतपाक कर । मात्रा-आधे तोळे स 
एक तब तक | अश, त्रेदोषज अतीसार, रक्तत्राव, प्रवाहका, युदन रा, 


_बिविध पिच्छास्राव, बारबार मलव्यागं के लिये उठना, गुदशोथ, युद- 
शष, मूत्ररोध, मूढवात, मन्दाभि तथा अरुचि में इस घृत का बिधिवत 
प्रयोग कराना चाहिये । यह बज्ञ वण ओर अग्निं को बढ़ाता दे । इस 
घत को बिविध अन्नपानं के साथ अथवा केबल भी प्रयुक्त कर सकते 


हैं । इससे किसी द्याने की सम्भाबना नई । नक 1. जयी 


०0० कुक. HN 
~ पु र है oo 2 खे 
GIRS २६२. #7 or, है कर? ८ 

क 2७ नन 


१ रक्कत्राच (नेदाषजे ' पा०। 
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अ७ १४ ] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २४३७ 


इस योग के मध्य में आचार्य ने पढ़ा है— 

 चतुःप्रस्थशुतं प्रस्थं कधायमवतारयेत्‌ । 

त्रिंशत्पत्नानि तु प्रस्थो विज्ञेयो द्विपज्ञाधिक; ॥! 

अर्थात्‌ काथ करने के लिये चार प्रस्थ जल डालकर एक प्रस्थ शेष 
रखे | परन्तु प्रस्थ को यहाँ ३२ पल्ष का समझना चाहिये अर्थात्‌ यहां 
प्रस्थ सामान्य प्रस्थ से दुगुना दै । सामान्य प्रस्थ १६ पल का होता 


है । यहद वचन द्रवद्वैगुण्य परिभाषा का पोषक हे । अतएव हमने 


क।थ ।गखते समय जल का प्रमाण गुण हा लखा छ | 


अवाकूपुष्पी से कई अन्धाइली का प्रण करते हैं । ९ सुनि- 
बणणकचाज्गेयोः प्रस्थो द्वौ स्वरसस्य च / में मान का प्रधानतः निर्देश 
हे अतः दोनों का स्वरस मिलाकर ही ४ प्रस्थ लिया जाता दे । 
परन्तु आजकल बहुधा दोनों में से प्रत्येक का स्वरस दी ४ प्रस्थ लेने 
का प्रचार हो गया है अतएव इमने भी “ भेष्यरव्नावली ? मे प्रध्येक _ 
का रस ४ प्रस्थ लिखा है | परन्तु नियम के अनुसार मिलित 9 प्रस्थ 
ही लेना चाहिये । अष्टाङ्गसँप्र चि० अ० १० में यइ योग इस 
प्रकार पढ़ा हे-= 

४ बल्ादावर्यवाक्‌पुष्पीगोज्ञुरकपृ्निपणानामश्चत्याडुम्बरन्यग्रोवज्लच्त ब~ 


'दरीबेतसप्रवालानाञ्च ।द्वेपान्मतानां कषायेण जीवन्तीकटुकापश्च कोलेन , 


न्र्यबदेबदारुशाल्मली५ष्पवीराचन्दनाऽजनकट्‌फलसुस्तश्यामास्थिराति।ि= 


`बासमङ्गाव्याघ्रीमोचरसबिल्वकमनोत्प्रकिञ्जलकानां चाधकषान्मितानां 


कल्केन चज्गेरीछुनिषणणकस्वरसप्रस्थाभ्यां च घृतप्रस्थं पाचयेत्‌ ॥! 
यहां काथ्यद्रव्यों मे ज्ञक्न वेतस और बदरी के प्रवाल ( कॉपले ) 
अधिक पढ़े हैं । इस प्रकार . काथ्यद्रव्यो का ।मिबित प्रमाण भी ६ पल 


: अधिक बढ़ जाता दे । और कल्क द्रव्यो में मरिच और पाठा के स्थानपर 


सोंठ और चव्य डालने को कहा दै । परन्तु कल्क का प्रमाण प्रकर प्रन्योक्त 
प्रमाण से आधा है। बुद्धवाग्मटने प्रत्येक कल्कदव्य को आधा कने प्रमाण 
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२४३८ 'वरकसंद्विता । [ अ० १४ 


भं डालने को कद्दा है । 
गदनिप्रइ में इसी ( च(कोक्त) योग को श्रवाकएुष्प्यादिघुत 
नाम से कहा है ॥ २३४-२४२ ॥ 
भवन्ति चात्र । 
व्यत्यासान्मधुराम्लानि शीतोष्णानि च योजयेत्‌। 
नित्यमग्निबलपेच्षी जयत्यर्शःकृतान्‌ गदान्‌ ॥ २४३ ॥ 
उपसंहार-चिकित्सक रोगी के अग्निबज्ञ को देखकर पर्यायक्रम से 
मधुर अम्जञ तथा शीत उष्ण द्रव्यो का निलय प्रयोग करावे । पूर्व मधुर पुनः 


~ 


म्ज्ञ पुनः मधुर तथा पुनः अम्ज्ञ इत्यादि परस्पर परिवतन करते हुए आहार क 


दे । तथा च पूर्व शीत पुनः उष्ण अनन्तर पुनः शीत पुनः उष्ण 
इसप्रकार परस्पर पखितेन कर । ऐसा करने से अश से उत्पन ।वेकार 
जीते जाते है ॥ २४३ ॥ 

त्रयो विकाराः प्रायेण ये परस्परहेतव! । 

अर्शाप्ति चातिसारश्च ग्रहणीदोष एव च ॥ २४४ ॥ 


NAN 


एषामानबल हान दाडूरडू पारक यः 


तस्मादाभबल रच्यमधु जिप विशेषत ॥ २७४ ॥ व्यय 


> ~ [oS 


प्रायः अर्श अतिसार और ग्रइणीदोष ये तीन: विकार हैं जो 
परस्पर एक दूसेर के इतु द्वोजाते ई । अग्निबल् के न्यून होने पर इनकी 
वृद्धि होती दे ओर अम्नि्रल के बढ़ने पर क्षय होता है | अतएव 
इन तीनों रोग की चिकिःसा में अग्नि के बल की ह्वी विशेषतः 


a 


रक्ता करना दात । २४९४-२४५ ॥ 

मृष्ट शाकैर्यवागूमियुषैमांस रसेः खडै; । 

क्षीरतक्रप्रयोगेश्व विविधेशुदजाज्ञयेत्‌ ॥ २४६ ॥ 

स्नेह में मुने शाक, यवागू, यूष, मांतरस, खड तथा 
के दूध और तक्र के विविध प्रयोग से अशो को जीते ॥ २४६ ॥ 


- यद्वायोरानुलोम्याय यदभ्िबलदद्धये । 
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अ० १४] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २४३६ 
हल्ला अन्नपानोपधद्रव्यं तस्सेव्यं नित्यमशसैः ॥ २४७ ॥ 


पथ्य-जो अन्नपान वा औषध वायु का अनुल्लोमन करती है और जो 
अग्निबल को बढ़ाती है, अश के रोगी को नित्य उसका सेवन 
करना चाहिय ॥ २४७ ॥ 

यदतो विपरीतं स्यान्निदाने यत्प्रदाशितम्‌ । 

गुद्जाभिपरीतेन तत्सेव्यं न कदाचन ॥ २४८॥ 

अपथ्य-जो इससे विपरीत हो अर्थात्‌ वायु का अनुलोमन न 
करती हो, अग्नि को मन्द करे वह और जो अशे के निदान में कहा 
है उसका कमी सेबन न करे ॥ २४८ ॥ 

तत्र श्लोकाः । 

अर्शसां द्विविधं जन्म प्रथगायतनानि च । 

स्थानसंसानलिङ्गानि साध्यासाध्यविनिश्चयः ॥ २४६ ॥ 

अभ्यङ्गाः सदनं धूमाः सावगाहाः प्रलेपना! । 

शोणितस्यावसेकश्च योगा दीपनपाचनाः ॥ २५० ॥ 

पानान्नविधिरग्प्यश्च वातवर्चोऽनुलोमनः 

गा! सशमन।याश्च सर्पाषे विविधांने च ॥ २५१ ॥ 

बस्तयस्तक्रयोगाश्च वरारिष्टाः सशर्कराः । 

- शुष्कांणामशंसां शस्ताः, स्राविणां लक्षणानि च ॥२५२॥ 
द्विविर्धं सानुबन्धानां तेषां चेष्टं यदॉषधम्‌ । | 
रक्कसग्रहणाः काथाः पष्याश्च विाविधात्मका! । २५३ ॥ 
खेहाहारविधिश्चाम्-्यो योगाश्च प्रतिसारणाः। ` 
प्रच्ालनावगाहाश्च प्रदेहाः सेचनानि च ॥ २५४ ॥ 

१ अरिष्टप्रहणेनेव शाऊरस्यापि प्रहरे प्रासे शार्करस्य इथगाभि धानं गुडप्रकृष्टेभ्यो 
भेदेन व्यवहाराथ तथाचुपानाभघानाथ एथक्‌ कृतम । चक्र! । २ शुष्कारासा 
प्रशमना;? ग० । नय. 

३०६ 
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२४४० चरकसंहिता । [ अ० १५ 


अतिवृत्तस्य रक्स्य विधातव्यं यदौषधम्‌ । 

तत्सर्वमिह निर्दिष्टं गुदजानां चिकित्सिते ॥ २४४॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंरकृते चिकिर्सितस्थाने ऽशः 

श्चिकिस्सितं नाम चतुदेशो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

अशो का दो प्रकार का जन्म, एयक पृथक्‌ देतु, स्थान, संस्थान 
( आकृति ), लिङ्ग ( लक्षण ), साध्यासाध्यता, अभ्यङ्ग], खेद, धूम, 
अवगाह, प्रक्षेप, रक्तावसेचन, दीपन पाचन योग, वात ओर पुरीष 
का अनुलोमन करने वाले मुख्य अन्नपान का बिधान, संशमनयोग, | 
बिविध घृत, बस्तियां, तक्र के योग, श्रेष्ठ अरिष्ट तथा शर्केररिष्ट-जो हत 
शुष्काश के रोगियों के जिये प्रशस्त हैं, खावी अशो के 1. 
लक्षण, उन अनुबन्ध ( वात कफ ) युक्त खावी अश की दो. प्रकार 
को ओषध ( शीत और उष्ण ), विविध प्रकार के रक्तस्तम्मक 
काथ और कल्क, प्रधान खइविधि और आइाराविथि, प्रतिसारण योग, 
प्रचालन, अवगाइ, प्रदेइ, परिषेचन, अति प्रदत्त रक्त को ओषध; 
यं सब इस अशाचाके(त्तत अध्याय म॑ कहा गया हे ॥२४९-२५५॥ 

इति अर्शश्चिकित्सा । हि 1 


5 > 5 


- पञ्चदशोऽध्यायः । 
अथातो ग्रहणीचिकित्सितं व्याख्यास्यामः। 
इति ह साह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥ [ 
अब हम प्रदर्शीचिकित्सित की ब्याख्या करंगे-ऐसा -भगबन्‌ | 
आत्रेय ने कद् था ॥ १ ॥ : 
 . आयुवेर्णा बलं खास्थ्यमुत्साहोपचयो प्रभा । 

. . ओणजस्ेजोऽग्नयः प्राणाश्रोक्का देहामिद्ेतुकाः ॥ २॥.. - 
आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साइ, पुष्टि, प्रभा, -ओज, तेज, ` | | 


३ बिकिखितम) ग० । क 
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अग्नियां, प्राण; इन सब की स्थिति का देह्वाग्ने को ही द्वेतु कहा जाता 
है | प्रधानतः देहपोषक होने से जाठराग्नि को ही देदाग्निं कहते हैं । 
८ अग्नियां ? कहने से पांच भूताझियां और सात घात्बग्नियों का ग्रहण 
है । ' प्राणा$ ? बहुवचनान्त प्राण शब्द से एक प्राण का भी 
प्रण किया जा सकता है और प्राण अपान आदि पांचों 
बायुओं का भी ॥ २ ॥ 

शान्तेऽयो ग्रियते युङ्के चिरं जीव त्यनामयः । 

रोगी स्याद्विकृते सूलमस्िस्तसान्निरुच्यते ॥ ३ ॥ 

अग्नि के शान्त होने पर प्राणी मर जाता दै, यदि अग्नि युक्‍त 
हो-समभाव से अबस्थित हवो तो नीरोग रहता हुआ चिरायु होता है, 
यादि विकृत हों जाय-मन्द ताण वा विषम हो जाय तो मनुष्प रोगी 
हो जाता है अतएव हवी देद्वाग्नि को आयु वणं आदि का मुल बा 
प्रधान कारण कह्दा जाता है ॥ ३ ॥ 

यदन्नं देहधात्वोजोबलवर्णादिपोषकम्‌ । 

तत्राननिहेतुराहारान्न ह्यपक्काद्रसादयः ॥ ४ ॥ 

जो अन्न देइ धातु ओज बल वणे आदि का पोषक है वहां पर 
भी अग्नि दी हेतु है । क्योंकि अपक आहार से रस आदि की उत्पात्ते 
नहीं होती । कडा जाता दै कि देइ की खिति में रस रक्त आदि 
घातुओं की पुष्टि वा पूरण में तथा ओज वल आदि की बृद्धि में 
आहार देतु दै । परन्तु जब तक आद्दार पचे नवी तब तक कुछु भी 
नहीं | अपि तु मुक्त आह्दार यदि न पचे तो रोग वा मृत्यु की आशङ्का 


हो जाती हे । पचाने में जाठराग्नि दी कारण हे | अतः आहार द्वारा 


देइ धातु आदि के पोषण में भी अग्नि ही प्रधान हेतु दे । अग्नि द्वारा | 


परिपक्क आह्दार से ही रस आदि घातु उत्पन्न होते दै ॥ ४ ॥ 
अन्नमादानकर्मा तु प्राणः कोई प्रकर्षाति । 


GP 
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तद्द्रवैभिन्नसंघातं सेहेन मृदुतां गतस्‌॥ ४ ॥ 
समानेनाव धूतोऽग्निरुदंयेः पवनेन तु । 
काले भुक्क सर्म सम्यकू पचत्यायुर्विवृद्धये ॥ ६॥ 
आहार का परिपाक और धातु रूप में अ।ना-=्रादान (प्रइण 
करना आहार को लेजाना वा निगलना ) कमे वाला प्राण अन्न को 
कोष्ठ मंजे जाता दै । द्रव पदार्थ उस अन्न के संघात को छिन्न भिन्न कर 
देते दें | जेढ द्वारा बड अन्नसङ्घात मृदु हो जाता है। काल में समयोग 
द्वारा खाये गये मिन्न-संघात और मृदु श्राह्मर को समान नारक वायु 
द्वारा प्रज्वलित इई जाठराग्नि आयु की बृद्धि के लिये सम्यक्‌ प्रकार 
से पचाता दै । द्रव खेइ बायु काल समयोग; ये पचाने में सद्दापक 
होते दें । कदा भी दे 
“आहारपरिणामकरास्त्बिमे भावा भवन्ति | तद्यया ऊष्प्रा वायुः 
केदः जेह। कालः समयोगश्चेति ॥! 
कई “ सम्यक्‌ ? को “ मुक्तं ? का विशेषण मानते हें बां 
द्विततम प्रकृति आदि आह।रविविविशेषायतन का होना तथा उप= 
युक्त मात्रा आदि का ग्रहण होता दै । 
सब से पूवे अन्न दांतों से चबाया जाता है। यद्दां पर इस में 
थूक मिलता दे । अच्छी प्रकार चवाया जा चुकने पर वह निगला 
जाता है | अब अन्नवद्दा नाली से जाकर व आमाशय में पहुंचता 
हे। यहाँ पर लाला वा थूक के केद से ओर जो थोड़ा सा पानी 
पीया जाता दै उस द्रव से तथा आमाशय की गति के कारण अन्न” 
संघात छिन्न मिन दोता हे और अन्न पर लाल्ञा की क्रिया होती दे। 
यद्द जगभग आघा घण्टा तक होती हे । 
 गंगाधरतो “द्रव? से क्लेदक कफ के द्रबमाग और स्नेह से 
क्लेदक कफ के रूग्घ भाग का प्रइण करता हे ॥ ५-६ ॥ 


क. 


१ '०स्निरुदण?? ग०। २ “पचनोद्वहः? पा९॥  - - 
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+ एव रसमलायानमाशयस्थमधःस्यित! | 

पचत्यगियेथा सख्थाल्यामोदनायाम्युतएडलम्‌ ॥ ७॥ 

जिसप्रकार पतीली में डाले इए चावल श्रोर जल को श्रधः 
स्थित अग्नि पकाकर भात बना देती है । इसीप्रकार जाठराग्नि आमाशय 
में स्थित अन्न को रस और मल के लिये पचाती है | अर्थात्‌ जब 
आहार का पाक होता दै तब उसका प्रसाद भाग रस बत जाता ढे 
और शेष मल कद्ाताहे || ७ ॥ 

अन्नस्य सुक्कमात्रसय पड्सप्य प्रपाकत! । 

%_ सधुराँत्य्राक्‌ कको भावात्फेनभूत उदीयते॥ ८॥ 

4 खाये गये मात्र षड्रस अन्न का प्रथमपाक में पूथ मधुर भाव 
होता है | उससे झाग के सदृश कफ उदौर्ण होता दै । अभि- 
प्राय यह है कि अन्न का निशास्ता कुछ तो मुख में दी 
और कुछ आमाशय में लाला की क्रिया से शर्करा बन 
जाता हे । इसप्रकार अन्न के पाक में सब से पूर्व माधुर्य की अधि- 
कता होती है । मधुरता की अधिकता से इस समय कफ की बृद्धि 
होती दै । कफ के प्रकोपकालों में सुक्तमात्र काल को भी गिना 

सगया हवै ॥ ८ ॥ 

परं तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्ल भावतः। 

आशयाच्च्यत्रमानस्य पित्तमच्छम्ुदीयते ॥ &॥ 

तदनन्तर वह पचता हुआ अन्न विदग्व होकर अम्जञभाब को 
प्राप्त द्वोता दै । यह-अम्जीभूत अन्न जब आमाशय से निकज्ञ कर 
पच्यमानाशय में जाता है तब स्वच्छु पित्त उदीर्ण होता है । अभिप्राय 
यह. है कि आमाशय में आहार पर लाला की क्रिया 
के बाद आमाशय का र ( G2९ ]प०० ) क्रिया 
करता है । यह रस खट्टा दोता है । जिससे मुक्त आहार का रस खट्टा 


१ 'मधुराद्य त्‌ च० | 'मधुराख्यात्‌? ग० । २ 'कफोद्भावः? पा० । 
E 
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हो जाता दे | अब आमाशय से निकलकर आहार ग्रइणी में जाने चा 


है। ग्रहणी में अन्न के साथ लुद्रान्त्रीयरस और अपनी ९ प्रणाली से आर 


पित्त ओर एक दूसरा पाचक रस (जिसे आजकल क्लोमरस कहने नो हैं) 
मिलता हे । इनमें से पित्त कड़वा होता है ॥ € ॥ 

पक्काशर्य तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वह्विना । 

परिपिणिडतपक्कस्य वायुः स्यात्कटुभावत१॥ १० ॥ 

जब मुक्त आहार पक्काशय में प्राप्त होता है और वह अग्नि द्वारा 
सुखाया जाता है तब पककर पिणिडत हो जाता है । इसके कटुप्राव के 


(, 


कारण इस समय वायु व वृद्धि होती हे । आहार के साथ उदीण पित्त. 


के मिलने से उसका रस तो कटु दो दी जाता है । पक्ताशय में अन्न का 
पूणे पाक होता ढे और यहां दी आइ।ररस की आत्मीकरण की क्रिया 
सब से अधिक होती दे जिस से मल पिण्डित होजाता हे ॥ १० || 
अन्नामेष्टं ह्यपाहितमिष्टेगैन्धादिमिः पृथक्‌ । 
देहे प्रीणाति गन्धादीन्‌ प्राणादीनिन्द्रियाणि च॥ ११॥ 
इष्ट गन्ध आदियो से युक्त प्रिय ओर हितकर अन्न देह में 
पृथक्‌ गन्ध आदि गुण तथा प्राण आदि इन्द्रियो का तर्पण करता हे पणि _ 
अर्थात्‌ खादु एवं हितकर अन्न के पार्थिव आदि भाग अपने अपने 
गुणों ओर अपनी अपनी इन्द्रियों का तपण करते हैं ॥ ११ ॥ 
भोमाप्याम्रेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः । 
पञ्चाहारणुणान्खान्खापार्थेवादीन्पचन्ति हि ॥ १२ ॥ _ 
भोम आप्य आग्नेय वायव्य नाभस; ये पांच प्रकार की ऊष्प्रा 
आहार के अपने अपने पार्थिव आदि पांच प्रकार के गुण का पाक 
करती दे । अर्थात्‌ भोम ऊष्मा आहार के भौम ( पार्थिव) अंश का 
परिपाक करती है | आप्य ( जलीय ) ऊष्मा आहार के आप्य अंश 


व. “०हापहृत०' ग० । ३ “्प्राणादीनि० ग० । 
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का, आग्नेय ( अग्नि सम्बन्धी ) ऊष्मा आद्दार के आग्नेय अश का, 
वायव्य ( वायु सम्बन्धी ) ऊष्मा आहार के वायव्य अंश का और 
नाभस (आकाशीय) ऊष्मा आहार के नाभस अंश का परिपाक करती दै । 

भोम आदि पांच प्रकार की ऊष्मायें पार्थिव आदि द्व्व्या भें 
रहती हैं | जब वे आहार खाये जाते हें तब जाठराग्नि से बज्ञ प्राप्त 
करके वे ऊष्मार्ये अपने अपने पार्थिव आदि अशो का पाक करती हँ । 
यद्यपि सूताग्नियो द्वारा पाक तो द्रव्य का ही होता है परन्तु उत्त द्रव्य 
में विशेष गुण उत्पन्न करना ही पाक काता है अतएव आहार- 
गुणों का पाक करती हैं-एऐसा कहद दिया हे | अथवा आहार और गुणों 
को पचाती हैं-ऐसा अर्थ किया जा सकता दे । जाठराग्ति तो सत्र 
आहार रस आदि का पाक करती है और भूताग्वियां अपने अपेत गुर्णो 
को उत्पन्न करती हैं ॥ १२ ॥ 

यथाखैरेव पुष्यन्ते देहे द्रव्य गुणाः पृथक्‌ । 

पार्थिवाः पार्थिवानेव शेषाः शेषांश्र कृतख़शः॥ १३॥ 

देइ में द्रव्यो के गुण पृथक्‌ पृथक्‌ अपने अपने अंशा से ही पुष्ट 


~ 


> होते हैं । पार्थिव गुण पार्थिव गुणा को डौ साकल्येन पुष्ट करते ईं 
>>> 


जल 


ओर आप्य आदि शेष अंश. अपने श्रपने आप्य आदि गुणों का ही 
~ ७) . खेर. ~ ~ ~ >* ७ ~ 0९४ 
पोषण करते इं । अमिप्राय यइ ढे कि पाञ्चभोतिक आहार के पाव 


~ 


आदि सब अंश परिपक्क द्दोकर पाञ्चमोतिक देइ के अपने पार्थिव 


आदि सब अंशो का पृथक्‌ पोषण करते हें । जैसे गुरु खर कठिन 


15 9५ > ~ ०७ ~ ~ ~ 002 
आद पायव आहार गुण ह, य दह के गुह खर काठन आई भावा 


को हवी उत्पन्न करेंगे | गुरु आद्वारगुण गुरुता को ही करेगा । खर 


आद्वारयुण देइ की खरता के ही, कठिन आहारयगुण देह की कठिनता 
को ही करेंगा। इसीप्रकार द्रव स्निग्ध शीत आदि आहार के आप गुण 


' देद् के इन्डी ज्य भावो की वृद्धि करते ढं । यही बात आग्नेय, 


१ “यथ-स्व रवं च पुष्णन्त्याहरदव्यगुणणा; इति पाठान्तरम्‌ । 
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मिलकर रक्त के सदृश दी हो जाता दै और जो उस रक्त का पोषक 


२४४६ चरकसंहिता । [ अ० १५ ` 
बायव्य और नामस आइारगुणों की जाननी चाहिये ॥ १३ ॥ न 
सप्तमिर्देहधातारो धातवो द्विविर्ध पुनः। रै 


यथास्वमभ्रिमिः पाकं यान्ति किट्टप्रसादतंः ॥ १४ ॥ 

देह के धारक रस आदि सात घातु अपनी अपनी धाखन 
ग्नियों द्वारा दो प्रकार के पाक को प्राप्त होते हैं । १ किट ९ प्रसाद | 
अर्थात्‌ वे मल और प्रसाद रूप में परिणत होते हें ॥ १४ ॥ 

रसाद्रक्कं ततो मांस मांसान्मद्स्ततोडस्थि च। 

अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्र शुक्राद्रभः प्रजायते ॥ १४॥ | 

प्रसादज घातु-रस से रक्त, रक्त से मांत,मांस से मेद,मेद से अस्थि 5 | 
(इडी),अस्थि से मण्जा,उससे बीर्य और वीरै से गर्भ की उत्पत्ति होती है । ' | 
कई यढ अथे करते दें कि-रस के अनन्तर रक्त, रक्त कें अनन्तर | 
मांस, मांस के अनन्तर मेद, तदनन्तर अस्थि, उसके अनन्तर मजा | 
ओर मजा के पश्चात्‌ शुक्र, शुक्र के अनन्तर" उससे. गर्भ उत्पन 
होता है ॥ 

धातुओं की उत्पत्ति प्रसाद अंश से होती है | अन्त में शुक्र | 
सवथा निर्मल धातु माना गया दै | इसमें मल नष द्वोता । बकः ` 

रस से धातुओं का परिवर्तन द्वोने में तीन मत है । कई तो यहद मानते 
हैँ कि पूर्व पूर्व धातु से उत्तर उत्तर घातु उत्पन्न द्दोती दै । जैसे रस 


~ 


के प्रसाद अंश से रक्त रक्त के प्रसाद अश से मांस ओर मांत के प्रसाद अंश 


~ ~ 


से मेद इत्यादि | कई रस से सर्वात्मना रक्त बनता दे ओर रक्त से स्वात्मना 
मांस आदि-ऐसा मानते हें । इसे क्षीरदाविन्याय से धातुओं की उत्पत्ति 
की जाती दे । जसे दूध से सर्वात्मना दद्दी बनता है और दद्दी को मथकर 
मक्खन निकाला जाता हे और मक्खन से घी तय्यार वोता दे । दूसरा 
पक्त यह दै कि सबसे पूवे रस रक्त को प्लावित करता दै । वा वह 


| 


अ ०किड्प्रसादुवत्‌। २ प्रसादजः’ हाते पाठान्तरम | - 
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श्र १४] चिकिस्सितस्थानम्‌ | २४४७ 


भाग होता है उससे रक्त को पुष्ट करता हे । तदनन्तर वद्द रस मांस में 
पहुंचता है ओर वहां अपने विशेष भाग से मांस को पुष्ट करता है । 
इसके पश्चात्‌ भेद में पहुंचकर मेदोधातु को पुष्ट करता 
है इत्यादि । अर्थात्‌ रस ही उत्तरोत्तर धातुओं को आझावित 
करके उनका पोषण करता है । इले केदारकुल्यान्याय से धातुओं की 
उत्पत्ति कहा जाता दै | अर्यात्‌ जिसप्रकार कुल्या ( छोटी सी नहर ) 
का जल पूव केदार ( बड़ी क्यारी ) को सींचकर पीछे क्रमशः दूसरी 
क्यारयों को सींचता जाता हे वैसे ही रस एक ही मार्ग से क्रमशः 
उत्तरोत्तर धातु में पहुंचऋर उनका पोषण करता है । तीसरे प्रकार को 
खल्लेकपोतन्याय कहते हैं जेस दाना बिलेर देने से बहुत से कबूतर 
आकर बैठ जाते हें। अब इन कबूतरों ने भिन्न भिन दिशाओं म॑ अपने 
अपने मार्ग से जाना होता हैँ । वे अपने अपने उदेशस्थान के पास 


वा दूर होने से बां शीघ्र वा देर से पइंचते ढें। वैसे ही एक डी काल 


> ॥ 


में आह्दाररस भिन्न मार्गों स जाकर रस रुधिर आदि घातुओ्रों का पोषण - 


>. 


करता है:। परन्तु जो पास की धातु है उसका शीघ्र पोषण द्वोता ढे 
और जो क्रमशः दूर की हें उनका क्रमशः देर से पोषण दोता है | 
इसमें से सर्वात्मना रस से रक्त में रक्त से मांस में परिणत दोने वाळा 


पक्ष तो सर्वया देय हे । अन्यथा तीन चार (दिन के उपवास से देद्द 


नीरस ह्यो जायगा । और यदि कर्थचित्‌ मासभर उपवास द्वोगया तो 
शरीर में केवल शुक्र धातु ढी बचेगा॥ १५. ॥. 

रसात्स्तन्य स्रिया रक्षमस॒जः कएडराः सिराः | 

मांसाइसा त्वचः षट्‌ च मेद्सः खायुसभवः॥ १६ ॥ 

उपधातु-रस से खिया में स्तन्य ( दूध ) ओर आचेब तथा रक्त से 
कण्डराथ और शिराये, मांत से वसा और छु त्वचार्ये, मेद से स्नायु 
की उत्पात्ति होती दे ॥ १६ ॥ 


३ ०७ 
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२४४८ चरकसंहिता । [ अ १५ 


किद्टमन्नस्य विएयूत्रं रसस्य तु कफोऽसृजः । है 
पित्त मांसय खमला मलः स्वेद स्तु मेद्सः ॥ १७॥ F 


स्यात्किई केशलोमाऽस्थ्नो मज्ज्ञः खेहो5चिविद्‌ त्वचा प्‌ । | 
प्रसादकिड्ठे धातूनां पाकादेवं द्विघच्छेतः॥ १८॥ दु 
सुक्त अन्न का किइ-पुरीष और मूत्र है । रस का किड्ट-कफ । 
रक्त का किट्ट-पित्त। मांत का किइ-ऋान आदि छिरों की मेल | मेद का 
किट्ट-स्बेद्‌ दै । अस्थि का किट्ट-केश और लोम | मजा के किङ्स | 
शरीर का स्नेहांश और आंखों की मेल । इसप्रकार घातुओं। का. र 
प्रसाद आर किट्ट रूप म दा प्रकार का पाक होता हे ॥ १७-९१८ ॥ 2 y, 
| 


प्रस्परापसस्तस्भाद्वातुसाम्यपरम्परा । 

बृष्यादाना प्रभावस्तु पुष्णा।ते बलमाशु हि॥ १९ ॥ 

प्रसाद और किट्ट के परस्पर स्तम्भक द्वोने के कारण घातुसमता | 
की परम्परा चढी जाती दै । सूत्रस्थान २८ अध्याय में कह आये है | 

“वातवो हि धात्वाह्वाराः प्रकृतिमनुबतन्ते | तत्राह्वारप्रसादार्यो रसः | 
किट च मनाख्यममिनिबेतेते। किट्ठत्सेदमुत्रपुरीबबातपित्तकेष्माणः कर्णा- 40 
क्षिनासिकास्यलोमकूपभप्रजनन मलाः केशरमश्रनोमनखादयश्चावयवा; पुष्यान्त। म्स 
पुष्यन्ति त्वाद्वाररसा त्‌ रसरुविरमांसमेदो ऽस्थिमञ्जञ्चुक्रो नाति पञ्चेन्द्रिय . ॥ 
द्रन्याणि घातुप्रसादसंज्ञकानि शरीरसन्धिबन्धपिच्डादयश्वावयवा; | ते 
सब एव घातवो मनाख्या; प्रसादारूपाश्व रसमल/म्पां पुष्यन्तः स्वमात-: 
मनुवतन्ते यथाबय$शरीरम्‌। एवं रसमलो स्त्रप्रमाणावस्थितो आश्रयस्य 
समधघाताघातुसाम्यमनुबतयत$ |” इत्याद | 

वृष्य आदि ओषधों का प्रभाव तो शीघ्र ही बज्ञ का पोषण करता 

' है।दृष्य से यहां केवलमात्र ध्वजद्दषकारक तथा शुक्रविरेच क द्रव्य का ग्रहण: 


__१ ' प्रसादकिद्ठे घा तूनां पाकादेवाविगददेतः ग. । - 
२ 'परस्परोपसस्तम्भाद्धत्तो देढे परस्परम? ग० । “परस्पर(पलस्तम्मा थातु- 
स्नेहपरस्परा) च० | 
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श७ १५] चिकिर्सितस्थानम्‌ २४४९ 


समझना चाहिये | इन द्रव्यो का प्रभाव वातवहा धमनिर्यो द्वारा होता 


हे अतएव बल के पोषण में देर नहीं लगता । इस कार्य का मुख्य 


य [oN ~ च्छ = [a > टि यी, >) 
केन्द्र काटदश का सुषुम्ना म रहता है | मास्तष्क म भा कन्द्र दाता 


हे। वृष्य ओषधे जननेन्द्रियों की ओर वा जननेन्द्रियो में से गुजरने वाली 


ON TIS ~ 


वातवह्दाना।डया आर कन्दरा का उत्ताजत करक बलाधान तथा शुत्र का 


व्रण करती हैं । 
वे ओषर्ध बा अन्नपान जो क्रमशः रस आदि धातु में परिणत होती हुई 
गीय रूप म आती है उन में तो आधिक काल लगता ही हे | उस 


342९ 


23 


_ शीघ्रता नद हो सकती | जो ओषध वा अन्नपान रस आदि सब धातु 


> वह. 


में परिणत होने के बिना अपना शीघ्र प्रभाव वातबद्दानाडियों आदि द्वारा 
करती हूँ वरदा देर नढौँ लगा करती । सुश्वत सूळ अ० १४ में भी 
कहा है"? 
¢ मी स > Or ७. 
वाजीकरण्यरूवोषधयः खबलयुणोत्कर्षोद्विरेचनवदुपयुक्ताः शुक्र 
शीघ्र विरेचयन्ति | ? 
चक्रपाणि तो कहता हवे कि दूध आदि वृष्य द्रव्यो का प्रभाव 


~ 


शीघ्र बल को पुष्ट करता हवै-दूध आदि द्रव्य, प्रभाव से बज्ञ पकड़ 


- कर उक्त घातुक्रप से अर्थात्‌ रस रक्त आदि बनते इए शीघ्र बीयो्पादन 


आदि काय करते & । परन्तु यह कहाँ तक ठीक दै इसमें बद्दी प्रमाण 


है । अथवा वह कहता हे कि दृष्य आदि प्रभाव से हद्दी शीघ्र 
वाय आद्‌ का उत्पात करत इ ॥१९॥ 

षड्भिः केचिदहोरात्रिरिच्छन्ति परिवर्तनम्‌ । 

सन्तत्या पोष्यधातूनां पारवृत्तिस्तु चक्रवत्‌ ॥ २० ॥ 

कई आचाय छइ अहोरात्र ( २४ घण्टे का ) में घातुपरिवतन 
का पूण होना मानते ईं | अथातू रस धातु छुह दिन से वीयरूप में 


~ 


आता ६ | अथात्‌ सबसे पून आह।ररस से रसघातु बनता ह । इस 


१ ' भेज्य० ? पा० | 
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२४५० चरकसंहिता । [ अ० १५ 


रसधातु के बाद परिवर्तन होते हुए शुक्रोत्पत्ति छुठे दिन हो 
मे 


प्रथम दिन रक्त, द्वितीयदिन मांत, तृतीय दिन मेद, चोथे दिन अस्थि, 
र्‌ 


पांचवे दिन मजा, और छुठे दिन वीर्य । यदि आइा(रस औ 
की परिणति का दिन भी गिनें तो गणना में शुक्रोः 
आठवां कद्दा जायगा। पराशर ने कडा है 

*आह्वारोपभोगदिनात्‌ श्वः रसत्वं तृतीयेऽह्नि रक्तत्वं चतुर्थ ऽह्नि 
मांसता भेदर्त्वं पन्नम पष्ठे त्वाथित्व सप्तमे मण्जता अ्रष्टम शुक्रता नियमेन 
भवति |? 


दे 
भे 


सुश्रुत तो रसधातु से शुक्र का प्रादुर्भाव एक मास में 


मानता दै, वद्दां सू अ० १४ में कद्दा भी दे. 
“तत्र «रस गते? धातुः, अइरहगेच्डुतीव्यतो रसः। स खलु त्रीणे 


त्रीणि कला सहस्राणि पञ्चदश च कला एकैकस्मिन्‌ धाताबबतिष्ठते, 


एवं मासेन रसः शुक्रीभवति, ख्रीणां चातबम्‌ ॥ 


अथवा “डूमिः केचिददवोरत्रैरिच्छुन्ति परिवर्तनम्‌ ॥ का अर्थ यह. 
भी होता दै कि रसधातु से रक्त का पछिर्वन छुठे दिन होता दै, 


, तदनन्तर छुठे दिन मांतरूप में परिवर्तन होता दै इदि प्रत्येक 


परिवर्तन में पांच पांच दिन दोने से एकमाल में ही रस से शुक्र बनेगा । 

पोष्य रस - आदि धातुसमुइ का इसप्रकार चक्रबतू निर- 
न्तर परिवर्तन होता रता दे । अर्थात्‌ देह भें धातररिबपेन 
विश्रान्त रूप से होता रइता है । चक्रपाणि कइता दे 
कि “ चक्र ? के दशान्त से घातुपरिब्रृत्ते में काल का विशेष 
नियम न(०-यह आचार्यः ने बताया दे । जैसे यदि फुर्ताला पुरुष कूए 


- से जन निकाले तो उसकी बाइ में बज्ञ के अधिक दोन से चक्र में 
शीघ्र चक्कर दिये जाने से जल शीघ्र निकज्ञ आयगा और यदि बढ पुरु 
जिसकी बाइ में बल न ददो जल निकाले तो देर से र वेत दी की 


यदि देइ में अभिबल आदि दोगा तो धातु परिवर्तन शीघ्र होगा और यदि 


७60, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


> मै 
ff atte a अ». > जन 


७ १५] चिकित्सितस्थानम | २४५१ 


लि 2 ये 


"> अभ्निबन्न आदि मन्द ह्यो तो घातुपरिवतन भी देर से होगा । सुश्रुत 
ऋ सू० अ० १४ में भी शब्दसन्तान आर्च;( प्रमा )पन्तान तथा 
जलसमन्तान, ये तीन दृष्टान्त इसीलिये कहे हैं--- 
& स्‌ शब्दाचिर्जलसन्तानवदणुना बिशेषेणानुधावध्येवँ शरीरं 
केवलम्‌ ॥ 
शब्ड्सन्तान के सदश मथ्याग्नि पुरुषो में और आर्चःसन्तान के 
सदश तीदंणाप्नि पुरुषों में और जज्ञसन्तान के सदश मन्दाग्नि पुरुषों 
में रस की गति होती हे । जिससे धातुपरिवृत्ति में भी न्यूनाधिक 
कॉल लगता है | अतएव अन्यत्र भी मतभेद दर्शाया है-> 
1 ८ केचिदाहुरहोरात्रात्‌ बड्रात्रादपेर परे । 
मासेन याति शुक्रःबमन्ने पाकक्रमादिति! ॥ २० ॥ 
( इत्युक्वन्तमाचार्य शिष्यस्त्विदमचोदयत्‌ ! 
रसाद्रक्क विसध्शात्कथ देहेडभिजायते ॥ २१ ॥ 
रसस्य च न रागोऽस्ति स कथं याति रक्कताम्‌ । 
द्रवांद्रक्ात्थिरं मांस कथं तज्जायते नृणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
क... अ द्र्वषात।; रान्‌ शासान्सदसः समवः कथ्‌ । 
लच्णाभ्यां मांसमदाभ्यां खरत्व कथमांथपु ॥ २२ ॥ 
खरेष्वस्थिषु मज्जा च केन खिग्धो सदुस्तथा । _ 
मञ्ज्ञश्च परिणामेन यदि शुक्र प्रववते ॥ २४ ॥ 
सवेदेहगतं शुक्रं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
हि तथाऽस्थिमध्यमञ्ज्ञश्च शुक्रं भवति देहिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
छिद्रं न इश्यतेऽस्थ्नां च तानिःसरति वा कथम्‌। 
जब आचार्य इस प्रकार कइ चुके तब शिष्प ने यह प्रश्न किवा- 
भगवन्‌ ! रक्त रस के सदश तो दोता नदीं, फिर देइ में रस से रक्त 
Ed केसे उत्पन्न द्वोता है | रस में तो लालिम। होती नदी वह लाल (रक्त) 
४ १ 'रसावक्का०? पा० | २ “रलाद्रक्ात्तथा मांसान्मेदूसः श्वेतत कथ 8? पा०॥ 


७. 
क 
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केसे ह्यो जाता है ? रक्त तो द्रव पदाथ है, उसले स्थिर मांस केसे बन - 
जाता है ? पुनः स्थिर मांस से द्रवधातु मेद की उत्पात्ति कैसे होती 
है ? मांस ओर तदनन्तर मेदोघातु तो श्लद्ण होती हैं, अस्थियों में 
खरता केस दो जाती दै ? खर अस्थियों में किस देतु से लिग्ब और 
की 


कोमल मज्जा आ जाती है ? यदि मज। के परिणाम से ही शक्र 


_ उत्पत्ति होती है तो मनीषी ( मननशील ) लोग तो शुक्र को सवेदेह 
~ ° 


में व्याप्त मानते हैं, यह केस होणा तथा च हड़ियों में छिद्र नहीं दिखाई 
देता, किस प्रकार शुक्र उसमें से निकलता हे ? ॥२१--२५॥ 


एवमुक्कस्तु शिष्येण गुरु; प्राहेदमुत्तरम्‌ ॥ २६॥ oe - 
तेजो रसानां संपेषां मनुजानां यदुच्यते । | 
पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्कत्वमृच्छति ॥ २७ ॥ | 


इस प्रकार शिष्य के प्रश्न करने पर गुरु ने यहद उत्तर दिया- 
सब मनुष्यो भ॑ जो रसों का तेज कहा जाता है उत्त तेज और पित्त 
की ऊष्मा के राग से रस रक्तता को प्राप्त होता दे--ज्ञाज्ञ होकर रक्त बन 
जाता हे । अर्थात्‌ रस से रक्त बनने में रसों का अपना तेज और पित्त की 
ऊष्मा कारण हैं । इन दोनों से पाक को प्राप्त द्वोकर रस ना 
हो जाता है ॥ २६-२७ ॥ 00. 
वाय्वम्बुतेजसा रक्कमूष्मणा चाभिसंयुतमू | 
ख्थिरतां प्राप्य. मांस स्यात्‌, | 
बद्द रक्त, वायु जल तेज ओर ऊष्मा से युक्त द्वोने पर स्थिरता को 
प्राप्त होकर, मांस बन जाता ढे । 
। | द सोष्मणा पक्कमेव तत्‌ ॥ २८॥ 
'  सतेजोऽम्बुणुणख्निगधोद्रिक्गं मेदोऽभिजायते। 
बह मांस अपनी ऊष्मा से परिपक और अपने तेज तथा जलीय 
0 गुण बिग्धता की बृद्धि होने पर मेदोरूप में परिणत हे जाता हे म है 
म क ` पृथिव्यग्न्यानिलादीनां सङ्गात; स्रोष्मणा कृतः ॥ २६॥ - 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
"१ 22140 NEY कक: 
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= खरत्वं प्रकरोत्यस्य जायते5खि ततो नृणाम्‌ । 
पा अपनी (मेद की) ऊष्मा से पृथिवी अग्नि और वायु आदि का 
सद्धात होकर वह ( मेद ) खर होजाता है, जिससे मचुष्पॉं की 
अस्थि बन जाती है ॥२६॥ 
करोति तत्र सौपिर्यमस्थ्नां मध्ये समीरण; ॥ ३० ॥ 
मेदसस्तानि पूर्यन्ते खेहो मज्जा ततः स्मृतः । 
उन अस्थियों के मध्य में वायु खोखलापन कर देता है ओर वह 
> खोखला स्थान मेद से भर जाता है | उत खरेद्को दी मजा कहा 
जाता ह ॥ ३० ॥ 
तसान्मज्ज्ञस्तु यः खनेः शुक्रं संजायते ततः ॥ ३१॥ 
वाय्वाकाशादिभिभाबंः सोविय जायतेऽस्थिषु । 
तेन खवाति तच्छुक्रं नवात्कुम्मादिवोद्कप्र ॥ ३२॥ 
उस मजा का जो स्नेह होता है उससे शुक्रोतपत्ति द्ोती है 
बायु तथा आकाश आदि के कारण अस्थियां सच्छिद्र होती हैं । उस 
विद्र से शुक्र की ति दोती दै । जैसे नये मिट्टी के घड़े से जज 
५८८7 चूआ करता है ॥३१--३२॥ 
स्रोतोभिः स्यन्दते देहात्समग्ताच्छुक्रताहिमिः। 
हरर्षणोदी रितँ वेगात्सङ्कन्पाच्च मनो भवात्‌ ॥ ३३ ॥ 
बह उत्पन्न शुक्र, कामजनित सङ्कल्प के कारण उत्पन्न इषे से 
उदीण दोकर सम्पूण देइ से आकर स्थित शुक्रवाही खोतों में बड़े वेग से 
प्रवाहित इता ६॥३३॥ 
विलीनं घृतवव्यायामोष्मणा स्थानाविच्युतम्‌ । 
बस्ता समृत्य नयाते स्थलानिस्रादिवादकमू्‌ ॥ ३४। 
योनिकिज्ञ सच्च ब-रूप आदि व्यायाम से उत्पन ऊष्मा के कारण शुक्र 
> द्रबीभूत तथा स्थान से च्युत होकर बस्तिदेश में आकर मूत्रमार्ग से निकज्ञता : 


| 
। 
i 
| 
\ 


~ 


१ 'स्थल्ान्निञ्ञनिवो०? ग. । 
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~ 


हे । जैसे जल नीचे स्थान की ओर बढ कर निकल जाता है वैसे ही। ज 
अभिप्राय यह दे कि मजा से वीर्य की उत्पत्ति होकर बह सम्पूण देह 
में फेल जाता हे । वहां शुक्रधरा कला इसका धारण करती है। 
परन्तु जब मन काम से आक्रान्त होता हे तब शुक्रवाही खरोतों में 
बढ्ता इं । शुक्रवह खाता का मूल अएड है | अएड म मथा जाकर वह 
शुक्ररूप में आता है । वहां से वह शुक्राशय में जाता है। यइ स्थान 
मृत्राशय के नीचे ढे । सङ्षेज ऊष्मा और बायु के कारण वह 
चरेत होकर मुत्रमाग से बाढिर निकलता है ॥ 
घुश्रत शारीएस्यान अ० ४ में कहा हैन ® 
४ यथा पयासि सपिष्तु गुड श्वेक्षुरसे यथा । 
शरीरेषु तथा शुक्रं नृणां बिद्||्विषग्बरः ॥ | 
ज्ञले दक्षिणे पार्श्वे बस्तिद्वारस्य चाप्यधः | 
मत्रल्नोतः पथाच्छुक्रं पुरुषस्य प्रवतेते ॥ | 
कृत्स्नदेद्दाश्रित॑ शुक्रं ्रसन्नमनसस्तथा | 
ख्रीषु व्यायच्छुतश्चापि इषत्तिसम्प्रवतते ॥ ? 
“ इत्यक्तवन्तमाचार्य ? से लेकर | स्थलानिन्न।दिबोदकम्‌ ? तक 
को चक्रपाणिकृत टीका नदी प्राप्त होती । प्रतीत होता हवै [कि यह पाठ 
उससे भी पीछे के काल में चरक में डाल दिया गया दे।अतएव इसकी 
उतनी प्रामाणिकता नहो ॥ ३४ ॥ 
व्यानेन रसधातुहिं विच्ञेपोचितकर्मणा । | 
युगपत्सर्वतो5जखं देहे विक्षिप्यते सदा ॥ ३४ ॥ 
विक्षेपकरणशील व्यान वायु रसघातु को सदा देह में सब ओर 
युगपत्‌ फैंकती रहती दै, अर्थात्‌ सबत्र पहुंचाती रइती दे । 
. जिसके कारण हृदय ओर रसवादिनी एवं रक्तवाहिनिर्या म॑ 
द्रवधातु की निरन्तर गति रद्दती दे, उसे आयुवद में व्यान 5 ` 
कहा इ ॥ ३५ ४ क्र 


७ > ~ कमर” 
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क्प्यमाणः खवैगुण्याद्रस; सज्जाति यत्र सः । 

तंसिन्‌ विकारान्‌ कुरुते विवर्षमिव तोयद! ॥ ३६ ॥ 

निरन्तर फेका जाता हुआ ( एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
पहुंचाया जाता हुआ ) रस धातु यदि स्रोत की विगुणता वा विकृति 
के कारण रुक जाता है तो वह उस देश में नाना विकारों को उत्पन्न 
कर देता हे । जैसे वायु से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये 
जाते हुए मेघ जहां रुक जाते हैं वहां ही बरस जाते हैं । रस भी 
इसीप्रकार ले जाया जाता हुआ जिस शरीरदेश में रुक जाता दै वहां 
रसज विकारों को उत्पन्न करता है ॥३६॥ 

दोषाणामपि चेवं स्यात्तत्र देशे प्रकोपणम्‌ । 

डात भातिकथात्वन्नपक्कणा कमे भाषेतस्‌॥ ३७॥ 

चलायमान (प्रसर) दोषा का भी इसीप्रकार रुकने पर (स्थानसंश्रय) 
उस ३ देश में प्रकोप दो जात। है | जिससे बढ्दा रोग दो जति हैं। सुश्रत 
में भी कहा दै- 

६ कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधाबताम्‌ । 

यत्र सङ्ग; खवेगुण्या्य।विस्तत्रोपजायते ॥ 

यह, भोतिक अग्ने घाघाग्न तथा अनपक्ता आग्ने ( जाठयांग्े ) 
तीनो का कर्म कइ दिया है । 

अन्नस्य पक्का सवषा पकतुणामाधपो सत; | 

तन्मूलास्तं है तदर्वाइरक्षयव्रड्रियात्मका! ॥ ३८॥ 

सब अग्नियें। में अन्न की पाचक अग्नि प्रधान दै । इसी अग्नि पर 
भूताग्नियां ओर घात्वभियां निभर हें । यदि अनपाचकाप्नि की वृद्धि होगी 
तो उनकी भी वृद्धि होगी । यदि अन्नपाचकाम्नि क्षीण होगी तो वे 
आग्नेया भौ क्ण होगी । 

“करोति विकृति-चात्र खे वषेमिव तायद;' इति पाठान्तरम्‌ । ` 


२ “स्यादेकदेशप्र*' च,। ३ “०मधेको' इति पाउान्तरम्‌ | 
२०८ ७ 


८८७), Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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9 A ha re 
तस्मात्त वाधवद्यक्तरन्नपानन्धनाहतः । 
Se च 0 ७ 6०% 

पालयेत्प्रयतस्तस्य [ता द्यायुबंलास्थात$ ॥ ३६ ॥ 

अतएव प्रयत्नशील दोकर विधिपूषक प्रयुक्त हिततम अन्नः 
पानरूपी ईन्धन से उस अन्नपाचकाग्नि की रक्षा करनी चाहिये । 
इसी की स्थिति पर आयु ओर बल की स्थिति निर्भर हे ॥ ३६ ॥ 

यो हि भुङ्क्ते विधिं युक्त्वा ग्रहणीदोषजान्‌ गदान्‌ । 

स लौन्याज्ञभते शाघ्रं वक्ष्यन्तेडतः परं तु ये ॥ ४० ॥ 

जो व्यक्ति विधि का व्याग कर आहार का सेवन करता है, बह 


लोभवश ग्रहणी के दोष से उत्पन्न द्वोने वाले रोगों को शीप्र गि 


प्राप्त होता दै । ये प्रदर्शीदोषज रोग अभी आगे कडे जांयगे ॥ ४०॥ 
अभोजनादजीणोतिमोजनाद्विषमाशनात्‌ । 
असास्म्यशुरुशीतातिरूचसंदृष्टभोजनात्‌ ॥ ४१ ॥ 

 विरेकवमनख्नेहवि श्रमाव्याधिकषणात्‌ । 
द्शकालतुवषम्या्गाना च विधारणातू ॥ ४२९ ॥ 
दुष्यत्याम्ने; स दुष्टोऽन्न न तत्पचाते लघ्यापि । 
अपच्यमान शुक्कत्व यात्यन्न विषतां च तत्‌ ॥ ४३॥ 
अजण का सामान्य इतु आर सम्प्राप्त भोजन न करने स (उपवास 
से), अजीण पर भोजन से, अति-भोजन से, विषमाशन ( बहुत, 
थोड़ा वा अकाल में भोजन ) से, असात्म्यमोजन से, गुरु भोजन से, 
शीतल भोजन से, अत्यन्त ख्क्त भोजन सें वा दुष्ट ( बासी आदि ) 

भोजन से, विरेचन बमन वा स्नेह के विभ्रम से-यथाबतू प्रयोग न 

होने से, किसी रोग के कारण कृशता वा निबंलता छोजाने से, देश काल वा 

ऋतु की विषमता से, मल मूत्र आदि के वेगों के रोकने से आग्ने दुष्ट 
` दोजाती दे | वद दुष्ट अग्नि लघु अन्न को भी नदा पचाती । परिपाक 

न होने से अन्न शुक्तता ( अम्नता ) और बिषगुण को प्राप्त होता इ | 

अयातू जिसप्रकार विष बहुत विकारों को यद्वां तक कि मृत्यु का 
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2 ४-- भी कारण होता है वैसे दी ये अपरिपक अन्न भी | अन्यत्र कदा भी दै 
/ ८ मूच्छु प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं श्रमः | 
उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाष्यजीणेतः ॥ ? ४१-४३ ॥ 
तस्य लिङ्गमजीशस्य विष्टम्भः सदन तथा । 
शरसा रुक च यूच्छा च श्रमः इ8काटग्रह+ ॥४४॥ 
जम्भाउड्ुमद्स्तृष्णा च ज्वरश्छाद। प्रवाहणम्‌। 
आअराचकाजवपाकथ; 
अन्न के जाणं न दोने पर सामान्य नक्षण--विष्टम्म (अन्न का 
>  कोष्ठ में दी रुका रहना), शिथिलता, शिर में पीड़ा, मुच्छी, श्रम ( चक्कर 
रे आना ), पीठ ओर कमर में वेदना, जम्माई, अङ्गमर्द, तृष्णा, ज्वर 
छुदि (कै ), प्रधादरण ( बार बार मलल्याग ), अरुचि, अविपाक; ये 


aC 


अजाण क लक्षण & ॥ ४४ ॥ 


घोरमन्नविषं च तत्‌ ॥ ४५॥ 
संसुज्यमानं पित्तेन दाहं ठृष्णां मुखामयान्‌ । ` 
जनयत्यम्लपित्तं च पपित्तजांश्चापरान्‌ गदान्‌ ॥ ४६॥ 
वह घार अन्नावष जब [पत्त क साथ [मस्ता इ तब दाइ, तृष्णा, 
+”. ` मुखरोग ( मुख का पकना आदि ), अम्लपित्त तथा अन्य पित्तज रोगों 

को उत्पन करता हे ॥ ४६ ॥ 

- यच्मपीनसमेह[दीन्कफजान्कफसङ्गतम्‌ । 

करोति वातसंसू४ वातजांश्वापरान्‌ गदान्‌ ॥ ४७॥ ` 

कफ के साथ मिश्रित होकर वह अन्नविष यक्षमा,पीनस (प्रतिश्याय) तथा 
प्रमेह आदि कफज रोगों का कारण होता दै । वात के संसग से वह 
घोर अन्नविष विष्टम्भ आदि के अतिरिक्त झल आध्मान आदि विविध 


SY SS 


वातज रांगा को करता इं ॥ ४७॥ 


कर सूत्ररोगांश्च मूत्ररस्थं कुत्तिरोगान्‌ शक द्वतम्‌ । 
रसादाभश्च सखुष्ट ङुयाद्रागान्‌ रसाद्जान्‌ ॥ ४० ॥ 


> : ५ ८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri है 
0000 क 3 
बा + ge 
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त्र मै खित अन्नाविष मुत्ररोगों को और पुरीषगत होकर कुक्षि के 
रोगों ( उदररोगों ) को और रस रक्त आदि धातुओं में मिश्रित होकर 
रसज रक्तज आदि रोगों को करता दै । ये रोग सूत्रस्थान २८ अध्याय 
में कहे जा चुके हैं ॥ ४८ ॥ 
विषमो धातुवैषम्यं करोति विषमं पचन्‌ । 
तीक्ष्णो मन्देन्धनो धातून्विशोषयति पावकः ॥ ४६ ॥ 
विषम अग्नि मुक्त अन्न का विषमरूप से पाक करके वात आदि 


वा रस आदि धातुओं में विषमता कर देती दै । 


` तीद्दण अग्नि को यदि आहार रूप इंधन न मिले वा कम मिल्ने 


तो बह रस आदि घातुओं को सुखा डालती दे | यदि इंधन मिलता 
जाय तब तो घातुओं का पोषण दोगा ही ॥ ४६ ॥ 
युक्त भुकक्‍तवतो युक्ती धातुसाम्य समं पचन्‌। 
दुर्बलो विदहत्यन्नं तद्यत्यू्भ्वमधोऽपि वा ॥ १० ॥ 
युक्त अर्थात्‌ सम अग्नि युक्क अर्थात्‌ ह्विततम ओर मात्रा में खाये 
आहार का समता से परिपाक करती इई घातुप्तमत को करती है | 
दुर्बल अग्नि अन्न को विदग्ध कर देती है । वद्द विदग्ध हुआ 
अन्न या तो उष्वमाग-सुख से के होकर प्रवृत्त होता हे अथवा अधो= 
माग-गुदा से प्रवृत्त होता है ॥ ५० ॥ 
'आघस्तु पक्कमाम वा प्रवृत्त ग्रहशीगदः । 
उच्यते, सपेभेवान्नं प्रायो ह्यस्य विदह्यते ॥ ५१ ॥ 
ग्रहणीरोग क। रवरूप--जो अधोमागे से पक्का और कच्चा मल 
प्रवृत्त होता दे उसे ग्रहणीरोग कहा जाता दै ॥ प्रायः संग्रइणी के 
रोगी का सारा ही अन्न (चाढे वह स्निंब हो वा रून दो, गुरु ददो वा 
लघु हो) विदाइ को प्रात ददो जाता हे ॥ ५१॥ _ 
अतिसृष्टं विबद्ध वा द्रव तदुपवश्यते। 
तृष्णारोचकचैरस्यप्रपकतमकान्वित१ ॥ ५२ ॥ 
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5 शुनपादकरः साखिपर्वरुक्‌ छदनं ज्वरः । 
लोहानुगन्धिस्तिङ्गाम्ल उद्भारश्चास्य जायते॥ ५३ ॥ 
ग्रहणी के लक्षण-=प्रइणी के रोगी का मल अत्यन्त ढीला, वा 

बंधा हुआ वा द्रवरूप होता है । अभिप्राय यह दे कि रोगी को कभी 
दस्त आता दे ओर कभी बंधा हुआ पाखाना होता दे और कभी जल 
रूप ही मल आता है । वइ तृष्णा अरुचि सुख की विरता प्रसेक 
( थूक का बहुत आना ) ओर तमकश्चास से आक्रान्त होता दै । 


__ हाथओर पैरों भें शोथ दो जाता दै । हड्डी और पोरों में बेदना होती 
7 है। कै होती दे | ज्वर हो जाता है । रोगी को डकार आते है और 


° वे डकार लोहगन्धि ( लोढे की सी गन्ध वाळे ) तिक्त एवं अम्जरस 
युक्त होते हैं सुश्रुत उ० अ० ४० में सम्प्रापति स्वरूप और लक्षण 
इस प्रकार कडे है-- 

एकशः सर्वशश्चैव दोबैरत्यर्थमुच्छितै; । 

सा दुष्टां बहुशो भुक्तमाममेब_विसुञ्चति ॥ ˆ 

पक्के वा सरुजं पृति सुहबंद्धं मुहृद्ववम | - 

ग्रहणीरोगमाइस्तमायुर्वेदविदो जनाः ॥ 
अथ जाते भवेज्जन्तुः शूनपादकरः कृशः | 
पवरुग्लोल्यतृट्‌छदजवरारोचकदाइवान्‌ ॥ 
उद्गिरेच्छुक्ततिक्काम्ललोहृ धूमामगन्धिकम्‌ | 


६७ aA 


प्रसकसुलवेरस्यतमकारु।चेपी।डेतः ? ॥ ५२-५३ ॥ 
पूवरूप तु तस्थद्‌ तृष्णाऽऽलस्य बलक्षयः 
.विदाहऽन्नस्य पाकश्च ।चरात्कायस्य गारवस्‌॥ १७ ॥ 
प्रणी के पूवरूप- तृष्णा, आलस्य, बल की क्षीणता, अन्न 
का बिदाइ, अन्न का देर से षचना, देइ में युरुता; ये प्रइणी के पू- 
. रूप हें | सुश्रुत उ० अ० ४० में भी कहा दै-> 


तर्‍योत्पत्तो विदाहो ऽन्न सदनाजस्यतृटकूमा; । 
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बलक्तयो.ऽरुचिः कासः करच्वेडान्त्रकूजनम्‌ ? ॥ ५४ ॥ 

अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्ग्रहणी मता । 

नाभेरुपरि सा द्यामिबलोपस्तम्भबूहिता ॥ ५५ ॥ 

अपक्कं धारयत्यन्नं पक्कं सृ जति पार्श्वतः । 

दुर्बलाभिबलादूदुष्टा त्वामेव विघुश्चति ॥ ५६॥ 

प्रणी की निरुक्ति कार्य और स्थान--ग्रहणी अग्नि का 
अधिष्ठान ( आश्रयस्थान ) हे । अन्न का ग्रहण करने से उले ग्रहणी 
कहा जाता है । वह नाभि से ऊपर के देश में कोष्ठ में अवस्थित हे, 
वहां वह अग्नि के बल के सहारे स्थित ओर पुष्ट हुई २ कचे अनकक 
का धारण करती है और दूसेर पार्श्व से पके अन्न का त्याग करती है। , $ , 
अभिप्राय यह दे कि आमाशय से जो अन प्रहणी में आता हें वढू 
पूरा पका हुआ नहीं होता । ग्रहणी में आकर अन्न के साथ पित्त 
क्वोमरस ( Pancreatic inice ) तथा जुद्रान्त्रीय रस मिलते हें 
जिससे अन्न का पूर्ण पाक होता दै । पककर अन्न ग्रहणी के दूसरे 
पर्शव से निकल कर क्षुद आंतों में जाता है | आमाशय के पश्चात्‌ 
लगभग १२ अङ्गुल लम्बी नाली को प्रइणी कहते हें | यद्द नाली | 
अपूर्ण चक्र के सदृश बामपाञ्च की ओर मुड़ी होती है । इससे आगे क्रौन 
की नाली (लुद्वान्त्र) के पूर्वभाग में प्राइकांकुर होते दे, ये एक वर्गश्च में 
लगभग १२००० होते हैं । इनका कार्य आव्मीकरण का हे । इनमें 
स्थित रसायनियां आहाररस को लेती ढे ओर पश्चात्‌ रस रक्त आदि 
धातु बनते हें । 

यदि अग्नि दुबल हो तो उसके कारण दुष्ट हुई २ ग्रइणी अन्न | 


को पचाती नहीं ओर दूसर पार्श्व से कचे अन्न का ही त्याग कर देता 
हैं | सुश्रत उ० अ० ४० म॑ कहा हल 


४ पृष्ठ ।पेतच्तथरा नाम या कला पारंकाचता । >>” अब क, 


पक्कमाशयमध्यस्था प्रद्दणी सा+प्रकोतिता ॥ नै 


ई 
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- प्रणया बलमग्निर्ि स चापि ग्रद्णीश्रितः । 
तस्मास्सन्दूषिते बह्णौ ग्रहणी सम्प्रदुष्यति ? ॥ ५५-५६ ॥ 
वातात्पित्तात्कफाच स्यात्तद्रोगस्रिभ्य एव च । 
हेतुं लिङ्गं चिकित्सां च श्रृणु तस्य पथक्‌ पथक्‌ ॥ ५७॥ 
प्रहणीरोग के भद--वात से पित्त से कफ से ओर सन्निपात से 
प्रहणीरोग उत्पन्न होता दै । 
उस ग्रद्दणीरोग का एथकू प्रथक्‌ देतु लक्षण और चिकित्सा सुन ७ 
कट्तिक्कषायातिरूच्तशीतान्प भोजनैः । 
प्रमितानशना त्यध्ववेगनिग्रह मे थुनेः । ५८॥ 
मारुतः छुपितो वाह्नि संश्छाद्य कुरुते गदान्‌। 
वातिक ग्रहणी का हेतु और सम्प्राति--कटु तिक्त कषाय अति 
रूच्त शीतल वा अव्यळ्प भोजन से, मात्राहीन भोजन से, अनशन 
( उपवास ) से, अत्यधिक माग चलने से, वेगों के रोक्ने से तथा 
अति मैथुन से कुपित हुआ वायु अग्ने को आच्छादित करके रोगों को 
करता है ॥ ४८ ॥ 
~ तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्रपाकं खराङ्गता ॥ ४९ ॥ 
कण्ठास्यशोषः जुत्तष्णा तिमिरं कर्णयोः खनः । 
पार्श्वोर्वङ्चणग्रीवारुजोऽभीच्णं विस्वचिका ॥ ६० ॥ 
हृत्पीडा काश्यद।बल्य वरस्यं परिकर्तिका । 
शुद्धः सवेरसाना च मनसः सदन तथा ॥ ६१ ॥ 
जाण जीयति चाध्मानं भुक्के स्वास्थ्यधुपेति च । 
स वातशुल्महृद्रोगस्षाहाशङ्का च मानवः ॥ ६२ ॥ 
'चराद्‌ दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्दफेनवत्‌ । 


NN 


पुनः पुनः सृजेद्चः कासश्चासार्दितोऽनिलात्‌ ॥ ६३ ॥ 


_ १ कफार8वांद्‌ ग्रहणीदोष उच्यते ? च, । 
२ “ कषाय।तिरूच संढुष्टभोजनेः › पा० । 
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वातिक ग्रहणी के लक्षण--वातज प्रणी मं रोगी का अन्न 
बड़े कष्ट से पचाता है । अन्न का पाक शुक्त ( अम्ज्ञ ) होता है। देइ 
खर ( खरदरा, रून ) हो जाता है । कण्ठ और सुख का सूखना, 
भूख और प्यास का अधिक लगना, तिमिर ( दृष्टि का मन्द होना ), 
वानो में शब्द होना; पाश्च ऊरु वड़च्षण तथा गर्दन में निरन्तर वेदना, 
विसूचिका ( मुख और गुदा से सुक्त कच्चे अन्न की प्रबृत्ति के 
पर अतीसार ), हृदय में पीड़ा, कृशता, दुबेज्ञता, सु की विश्सता, 
परिकर्तिका ( कोष्ठ म॑ कतनवत्‌ पीड़ा ) मधुर आदि सब रसो के सेवन 
की प्रबल अभिलाषा और मानसिक शिथिलता; ये लक्षण होते है । भोजन 
के पचजाने तथा पच रहे होने पर कोष्ठ में आध्मान दोता है । भोजन 
करने पर रोगी खारथ्य का अनुभव करता हे । अभिप्राय यह हे कि 
जब रोगी आहार करता हे तब तो आध्मान नहीं होता और जब वह 
पचने लगता है तब आध्मान होना प्रारम्भ हो जाता है और पच 
जाने पर भी आध्मान बना रहता है । पुन; जब कुछु भोजन करता है 
तब आग्मान नहीं रहता और पीछे पचनक्रिया होने पर पुनः आध्मान 
होजाता है । वह पुरुष समझता दै क्रि शायद उसे वातयुल्म हृदोग 
बा खीद्‌। ( तिछी ) होगई दे ( क्योंकि उनसे मिलते जुलते लक्षण 
इस में होते हें )। बढ रोगी देर देर से और बड़े कष्ट से द्रव अथवा 
सूखा हुआ, अल्प मात्रा में, कचा, शब्द और भाग से युक्त बार बार 
पाखाना करता है। तथा कास ओर श्वास से पीड़ित होता दे॥५.९ -६३॥ 


कट्बजीर्णविदाह्यम्लत्ताराधैः पित्तमुल्वणम्‌ । 
अग्निमाझावयद्धोन्ति जलं तप्तमिवानलम्‌ ॥ ६४॥ 


| 
2 


पैत्तिक प्रणी का हेतु ओर सम्प्राप्ते--कठु, अजीर्ण, विदाई : 


>म्ल तथा क्षार आदि के सेवन से प्रबद्ध पित्त अग्नि को आप्लुत 


(> 


~ ~ ~ 


को अग्नि की इद्धि करनी चाहिये पर द्रवांश की बृद्धि के कारण उस 


= 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 8081900 


_ करके अग्नि को नष्ट करता दै, जैसे गरम जल आग को । यद्यपि पित्त 
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२ &-- अग्नि को मन्द कर देता है; जैसे गरम जल में उष्मा के बिद्यमान द्वोने 
" परभीवह ऊष्मा आग को भड़काती नहीं । गरम जल स तो आग 
बुझती ही है ॥ ६४ ॥ 
सोऽजीणं नीलपीताभँ पीताभः सार्यते द्रवम्‌ । 
पूत्यम्लो द्रारहृस्कण्ठदाहारुचितृड दितः ॥ ६५ ॥ 
पैत्तिक ग्रहणी के लक्षण---पैत्तिक प्रणी से आक्रान्त रोगी 
का वण पालो आभा वाला होजाता हद ओर उसका सन कचा नीले 
पीले वण का और द्रव होता हे । उत्ते दुर्गन्बयुक्त खट्टे डकार आते 
जज - हें | वह हृदय और कण्ठ में दाइ अरुचि एवं तृष्णा से पीड़ित 
होता है ॥ ६५ ॥ 
गुवेतिखिग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ । 
भुक्कमात्रस्य च स्वमाडून्त्यानि दापितः कफ! ॥ ६६ ॥ 
छैष्मिक ग्रूछी का देतु वा सम्प्राति--गुरु,. अतिस्िंगब, शीत, 
मधुर, पिच्छिल आदि द्रव्यो के भोजन से, अति भोजन से वा भोजन 
करते हवी सो जाने से कुपित हुआ कफ अग्नि को नष्ट करता है॥६६॥ 
Te तस्यान्नं पच्यते दुःखं हल्लासच्छधरोचकाः । 
क आस्योपदेहमाधुर्यकासष्ठीवनपीनसाः ॥ ६७ ॥ 
हृदयं मन्यते स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरु । 
दुश मधुर उद्वार; सदनं स्रीष्वहर्षेणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भिन्नाम लेष्मभूयिष्ठगुरुव चें!प्रवर्त न म्‌ । 
अकृशस्यापि दौर्बेल्यमालस्यं च कफात्मके ॥ ६६॥ 
छैष्मिक प्रहणी के लक्षण---डैष्मिक प्रइणी के रोगी का खाया 
अन्न बड़ी कठिनत्रा से पचता है । हृल्लास ( जी मिचलाना ) कै 
तथा अरुचि होती दै । मुख अन्दर से मललिप्त रहता है । मुख का 


| नट दि स्वाद मधुर दोता है । कास छीबन ( थूक आना ) तथा पीनस 
लॉ. _ २३०६ 


| = क क “र ह t 5 कू 
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( प्रतिश्याय ) से रोगी पीड़ित होता है । रोगी हृदय को स्त्यान (घना 
वा भारी ) अनुभव करता है अर्थात्‌ जैसे हृदय में कोई घना द्व भरा 
हो । उदर स्तिमित ( बंधा हुआ सा ) एवं भारी प्रतीत होता हे । 
दुष्ट तथा मीठे २ डकार आते हैं । देह शिथिल होता है । मेथुन की 
इच्छा वा मैथुन में शक्ति नहीं होती । रोगी को जो मल आता हे वह 
दीला कचा कफाधिक तथा भारी होता दै । देह के कृश न होते हुए 
भी दुबेलता होती है । रोगी आलसी होता है । सुश्रुत उ० अ० ४० 
में संक्षेप से ये लक्षण कहे द 

 वाताच्छूलाधिकेः पायुद्ृतपाश्वोदरमस्तकेः । 

पित्तात्सदाद्देगुरुभिः कफात्‌ त्रिमित्रिलक्षणा; ॥ 

दोषवणुन लैस्तद्रद्वियमुत्रनयनानने$ । 

इःपाणइ्दरगुल्माशःहीहाशङ्की च मानवः ॥? ६७-६६ ॥ 

यश्चाम्निः पूवमुद्दिष्टो रोगानीके चतुर्विधः । 

तं चापि ग्रहणीदोषं समवज प्रचक्ष्महे ॥ ७०॥ 

रोगानीका्याय ( विमान० ६ अ० ) में जो चारप्रकार की अग्नि 
( मन्द, विषम, तीण ओर सम ) कही जा चुकी है उसमें से समाग्नि 
को छोड़कर शेष को इम प्रणीदोष ही कहते दें. ॥ 

समाग्नि खास्थ्य का कारण हे उससे ग्रहणी दूषित नह्दी होती । 
परन्तु अग्नि के मन्द तीचण वा विषम होने पर ग्रइणी दुष्ट हो जाती दै। वात 
पित्त कफ द्वारा मन्द अग्नि से ग्रदृणी दोष किस प्रकार होता हे यह 


पूर्व ही बता दिया | अग्नि तीदए दो परन्तु पुरुष आहार न करे तो. 


वह अग्नि धातुओं को पचाना प्रारम्भ करती दवे । उसका सम्बन्ध सब 
से पूव प्रणी नाडी से दी होता हे | अतः उसकी विकृति दो जाती 
है । यह बिकृति पित्तान्त|त ऊष्मा के आधिक होने से ढोती दे। 
अत; तौद्दणाम्रिजन्य ग्रहणीदोष में तीव्र पित्ततन्तण रहेंगे । विषम: 


के 


कै 
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अग्नि भी ग्रहणी को दूषित करती दै । इससे उत्पन्न ग्रहणी में भी कभी- . 
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५ अन्न पच कर ओर कमी कचा ही रहकर अधोमाग से प्रवृत्त द्वोता दै । 
fl बिषमाग्नि यतः वात से होती हे अतः वातिक लक्षण अधिक होते 
हैँ । मन्द अग्नि कफ से होती है अतः अग्निमान्य में कफ के लक्षण 
रहते हें | अपने अधिष्ठान ग्रहणी को यतः ये तीनो अग्नियां दूषित कर 


aw a 


देती 6 । अतः इन तीना आग्नेया को भी ग्रहणीदोष ही कहा जाता इ॥७०॥ 


पृथग्वातादिनिर्दि्टहेतुलिङ्गस मागमे | 
त्रिदोषं निर्दिशेत्‌ , 


क त्रिदोषज ग्रइणी के नक्षण---त्रातज पित्तज कफज ग्रइणो दोषों 
के पृथक्‌ पृथक्‌ कहे गये लक्षणों के एकत्र दिखाई देने पर त्रिदोषज 
ग्रहणी जाने । 


ग्रष्टाङ्गस ० अ० ८ में अतीसार थोर प्रइणी म परस्पर 


> 


भेद बताया दै 


४ सामं शकृन्निरामं वा जीर्ण येनातिसार्यते । 
सो 5तिसारो5तिसरणादाशुकारी स्वभावतः ॥ 
सामं सान्मर्जाण उने जीणे प्क तु नेव बा । 
अकस्माद्वा सुइुबद्वमकस्माच्डिथिलं मुह | 
चिरकृदू ग्रहणीदोषः सञ्चयाचोपवेशयेत्‌ ॥? 
अन्न के पचने पर साम ( श्रामदोषयुक्त ) वा निराम मन्न जज 
अत्यधिक आता हे तब उसे अतिसार ( दस्त ) कडा जाता है । यह 
-- स्वभावतः आशुकारी होता दै । प्रहणीरोग म॑ जब अन्न पचा नहीं. 
होता तब मन्न साम ओर युक्त अन्न से युक्त आता दै । जब अन्न पच 
जाता दे तब मल पका हुआ आता है अथवा आता द्वी-नई । इसमें 
अकस्मात्‌ ही बंधा हुआ ओर अकस्मात्‌ द्वी शियिल मन्न बारबार 
= आता है । यह (चिरकारी होता हे । इसमें दोष के सञ्चित द्वोने पर 
मल वा प्रदात हाता हे । 
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तेषां भेषजं श्रुणवत) परम्‌ ॥ ७१ ॥ 

ग्रहणीमाश्रित दोषं विद्ण्धाहारमूच्छितम्‌। 

सविष्टम्भप्रसेकारतिबिदाहारुचिगोरवे? ॥ ७९ ॥ 

आमलिङ्गान्वितं ज्ञात्वा सुखोष्णेनाम्बुनोद्वरेत्‌ | 

फलानां वा कषायेण पिप्पलीसषपेस्तथा ॥ ७३ ॥ 

अब प्रहणीदोषा की औषध सुनो-- 

आमदोषमे चिकित्सा--आह्ार का विदग्ध होना, विष्टम्भ 
( मन का कोष्ठ में रुका रहना ), लालाप्रसेक, पीडा, विदाइ, अरुचि 
तथा गुरुता आदि लक्षणां से ग्रहणी में आश्रित दोष को आमलक्षणा 
से युक्त समझ कर सुखोष्ण ( सुइाते गरम ) जज्ञ से अथवा मैन” 
फल के काथ से तथा पिप्पली और सरसो के करक से बमन कराकर 
दोषनिइरण क । मेनफल के काथ में द्वी पिप्पली और सरसों का 
कल्क डालकर रोगी को वमनाथ दिया जा सकता है । 

आहार की विदग्धता विष्टम्भ आदि उक्त नन्षणा से दोषों की 
आमता (अपक्कता) जानी जाती हे ॥ ७१-७३ ॥ 

लीनं पक्वाशयं वाऽप्यामं स्राव्यं सदीपने! । 

शरीरालुगते सामे रसे लङ्कनपाचनम्‌ ॥ ७४॥ 

यदि आमदोष कोष्ठ में लीन हो अथवा पक्काशय में स्थित हो 
तब दीपन द्रव्या से युक्त विरेचन देकर दोष का खावण करना 


चाहिये । पकाशय मं स्थित कहने का अभिप्राय ग्रहणी (पच्यमानाशय) 


०. चे 


से निकक्षकर पक्काशय में स्थित होने से दै । ऐसे समय विरेचन दी 
लाभकर झो सकता दै । 


यदि आमदोषयुक्त ( अपक ) रस शरीर में व्याप्त हो गया दो . 


~ 


तां लद्न अर पाचन आषध के। व्यवस्था करने। चाइय ॥७४॥ 
विशुद्धामाशयायास्भ पश्चकोलादिभिः थुतम्‌ । 


क या 
क = अपमान ६ he 


मतो दच्यामि भेषजम्‌? ग, । ' एवं तेषां वच्याभि भेषजम्‌ ?-पा०॥ 
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5 दद्यात्‌ पेयादि लघ्वन्नं पुनयोंगांश्च दीपनान्‌ ॥ ७५॥ 
है जब रोगी का आमाशय शुद्ध हो जाय (दोष क अनुसार वमन 


विरेचन वा नङ्घन आदि द्वारा ) तब पञ्चकोल ( पिप्पली, पिप्पलीमूल 
चब्य, चित्रक, सॉठ ) आदि दीपन द्रव्या से साबित पेया आदि लघु 
अन्न देना चाहिये | तथा अन्य दीपनयोगां का प्रयोग कराना चाह्विये। 
ज्ञात्वा तु परिपक्कामं मारुतग्रहणीगदम्‌ । 
दीपनीययुतं सर्पिः पाययेतान्पशो भिषक्‌ ॥ ७६ ॥ 
` वातजग्रहदणी की चिकित्सा--जब वातजग्रहणी में पेया तथा दीपन 
= _ योगों आदि के प्रयोग से आमदोष का परिपाक हो जाय तब वैद्य को 
° चाहिये कि दीपनीय द्रव्या से युक्त वा साधित घृत रोगी को थोड़ा 
थोड़ा पिलाबे अर्थात्‌ स्वल्प मात्रा में प्रयोग करावे | दीपनीय द्रव्य 
सूत्रस्थान अध्यायः ४ में कहे जा चुके हैं ॥ ७६ ॥ 
किश्चित्सन्धुच्षिते त्वग्नौ सक्कविणमूत्रमारुतम्‌। 
व्यह त्यह वा संखेद्य खिंन्नाभ्यक्क निरूहयेत्‌ ॥ ७७॥ 
घृत प्रयोग से जब आग्नि कुछु दीत हो जाय तब जिस रोगी के 
. मल मूत्र वा वायु की प्रबृत्ति यथावत्‌ न होती हो उसका दो वा तीन 
दिन घृतपान आदि द्वारा खहन तथा तत्पश्चात्‌ स्वेदन और तेल आदि 
से अभ्यक्ष करके आस्थापन करावे ॥ ७७ ॥ 
तत एरण्डतेलन सर्पेषा तेन्वकेन वा । 


सत्तारेणानेले शान्ते स्रस्तदोषं विरेचयेत्‌॥ ७८॥ 
आस्थापन द्वारा वात की शान्ति तथा दोष के शिथिल . होने पर 


एरण्डतेल अथवा क्षारयुक्त तिल्वकधृत से विरेचन करावे ॥७८॥ 
शुद्ध रूचाशय बद्धवषस चानुवासयत्‌। । 
दीपनीयाम्लवातभासेद्धतेलेन मात्रया ॥ ७६ ॥ 
क” जब शोधन हो जाय तब ( पेया आदि संसगेक्रमः कराने के 


१ खेद्वाम्यक्कै › च,। २ ` ज्ञात्वा सवेशञ्चानुव[सथेत्‌' ग. । 


FY 
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पश्चात्‌ ) आशय वा कोष के रूक्ष होने पर तथा मलबद्धता में दीप- > 
नीय अम्ल तथा वातन्न द्रव्यो से सावित तेल द्वारा मात्रा में अनु ६ 
वासन करावे ॥ ७९ ॥ 

निरूढे च विरिक्क च सम्यक्‌ चेवानुवासितम्‌ । 

लघ्तनप्रतिसभुक्क सपिरभ्यासयेत्पुन; ॥ ८० ॥ 
निरूद (आस्थापन) विरेचन ओर अनुवासन कराने के पश्चात्‌ 
पेया आदि लघु अन्न का भोजन करने वलि रोगी को पुनः प्रतिदिन 
घृत का प्रयोग करावे । यह घृत का प्रयोग भी अग्नि बल के अनुसार 
मात्रा में ही कराना चाहिये | ८० ॥ न 
दशमूलाद्य घृतम्‌ । * 
द्वे पश्चमून्यो सरलं देवदारु सनागरम्‌ । 
पिप्पला पिप्पलामूल हास्तापेप्पलीमू ॥ ८१ ॥ 
शणबीज यवान्कालान्कुलत्थान्तुरभी तथा । 
पाचयेदारनालेन द्रा सोवीरकेण वा ॥ ८९ ॥ 
चतुभागावशेषेण पचेत्तेन घृताढकम्‌ । 
खार्जकायावशुकाख्या चारो दर्वा च युक्कित; ॥ ८३॥ 
सेन्धवोद्भिदसाबुद्राविडानां रोमकस्य च | न 
ससोवच॑लपाक्यानां भागान्द्रिपलिकान्एृथ  ॥८४॥ 
विनीय चूणेतान्‌ सिद्धातो द्वे दवे पले पिबेत्‌ । 
कराद्यम्नि बल वण वातं भुक्कपाचनम्‌॥ ८५ ॥ 
इते दशमूलाद्य घुतम्‌। 
दरामुत्नावध्वुतन्गव्यक्षत २ आढक ( ८ प्रस्य ) । काथाथ-— 

१ ` सुषन। ? ग, । 

२ चारो दरवा च युक्रित इति अनेन चारयोरनबपमानत्वमुच्यते । किन्तु 
प्रचेप्यान्यतमवणमानेन पृथक्‌ क्षारा दया | युक्त इत्यनन याग्य काल चार प 
योगमाह । स च योग्यः कालः घृतावतारणकाल एव जतूकुथखंवादात्‌। ईडे | 
चक्रपाणिङृतव्याख्याभिम्रायः | ३ ' चूरणितांस्तःमात्पाययेअसृतं भिषक्‌? ग, | , . 
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-*-दोरनो पञ्चमुल अथात्‌ बिल्त्र की छाल, पाटला की छाल, अरलू की 
छाल, गाम्भारी की छाल, अरणी की छाल ( मह्ापञ्चमूल ) शाल- 
पणा, प्राश्नपणी, छोटी कटेरी, बड़ी कटरी, गोखरू ( ज्ुद्रपञ्चमूल ), 
सरलकाष्ठ ( चीड़ की लकड़ी ), देवदारु, सोंठ, पिप्पली, पिप्पलीमूल, 
चित्रक, गजपिप्पली, सन के बीज, जो, कोल ( बेर ), कुलव्थ, 
सुरभी ( शढ्लकी अथवा गन्धमुरा अथवा पुदीना ) मिलित १६ 
प्रस्थ | इसे आरनाल ( कांजी ) दही सौबीर इनमें से किसी एक द्रव 

. से पकाबें। द्रव का परिमाण १२८ प्रस्थ होना चाहिये | काय चतुथ।श 

अर्थात्‌ ३२ प्रस्थ अवशिष्ट रखें | यथाविधि पाक को । जब बुत 

` सिद्ध हो जाय तब सर्जिक्तार और यत्रक्षार का प्रक्षप देकर सेन्धानमक, 
उद्भिदनमक, सासुद्रनमक, बिडनमक, रोमक ( सांभर ) नमक सोंचर- 
नमक और पाक्य ( पांशुज ) नमक; प्रत्येक का २ पत्र चूण उसमें 
मिल्ञावे । इस घृत को दो दो प्न परिमाण में पीवे। यद्द अभि बल एवं 
बर्ण को करता ढे, वातनाशक दे तथा सुक्त आहार को पचाता ढे। 
जतूकर्ण के अनुसार यवक्षार और सजिक्षार की मात्रा पथक्‌ दो पक्ष 
होनी चाहिये । उसने कहा दे— 

लह” ८ दशमूलं पञ्चकोल कुल्यं सुरभि यवम्‌ | 
शणबीजश्च कोलञ्च साधयेत्‌ काञ्जिकेन तु ॥ 
दध्ना सोवीरकेणेव तेन पक्के घृताढके | 
दवी चारो स्षजवणं दापयेदू द्विषलोन्मितम्‌ ||? 
चक्रपाणि तो क्षारो की मात्रा अधिक देने को कहता है | 

' अषटाङ्गसंप्रह ।चे० अ० १२ में कुछ भेद से यह योग पेढा दे- 

| ६ पश्चमुजपञ्चकोलसरलघुरदारुसुरमिगजपिष्पलीशणबीजयवकोल- | 

| 

| 

| 


वी 


कुलत्यान्मस्तुनारतालन वा पाचयंतू | तन पादावरोषण पञ्चनवणाट” 
= अगन सपिविपकम्‌ [| | | 
इसमें काथ्यद्रव्यो में चव्य आविक पढ़ा गया दै । दद के स्थान 
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पर मस्तु (दही का पानी) पढ़ा है | इसीप्रकार सातनमकों के स्थान पर 
पांच नमक के हैं ओर खट्टे बेर अधिक पढ़े हैं | तथा च पांचनमक दोनो 
क्षार और अम्ल बदर को यहां प्रक्षेप में न कहकर कल्क रूप में कहा है | 
अर्थात्‌ दशमुल आदि के काथ ओर पांचनमक आदि के कळक से 
घृत पाक करने का विधान है । इसी के अनुसार ह कई टीकाकार 
मुळोक्त पाठ म॑ भी सिक्षार यवक्षार तथा साती नमक के चूर्णा से 
कल्कपाक करने को कहत हैँ | प्रथम काथ से घृत का पाक करके 
पश्चात्‌ कल्क से पाक किया जाता है | कल्क से पाक करते समय 
घृत से चतुगुण जल डाला जाता ढे । मूलोक्त मात्रा आजकल के 
नागरिकों के लिये बहुत अधिक हे । इसे आजकल आधा तोला मात्रा 
म॑ प्रयुक्क कराना चाहिये ॥ ८१-८४५ ॥ 


ज्यूपणार्य घृतम्‌ । 
ञ्यूषणात्रेफलाकल्के बिल्बमात्रे गुडात्पले । 
सपिषोऽष्टपलं पक्त्वा मात्रां मन्दानलः पिबेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
इति ञ्यूषणाद्यं छतम्‌ । 
यूषणाद्यघृत--८ पल्न गव्यघृत को त्रिकट ( सोंठ, मारच; 
पप्पा ) आर त्रिफला ( हृरड, बढेड़ा, आंवला ) [मजित १ पल, 
गुड १ पल; इस कल्क से यथाविधि पकावे । सिद्ध हाजाने पर 
उतार कर छान ल । मात्रा-आधा तोला । मन्दाम्नि बाला रोगी 
इसे पीवे ॥ ६६ ॥ 
पञ्चमूलाद्यं घतं चूणं च । 
पश्चमूला भयाजाजापप्पलामूलसन्धवः । 
[वडङ्गत्यूषणशाटराखाचारद्वयधतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
शुङ्गेन मातुलुङ्गस्य स्वरसनाद्रकस्य च। | 
शुष्कमूलककोलाम्बुचुक्रिकादाडिमस्य च ॥ दद ॥ 


` तक्रमस्तुसुरामणडसोवीरकतुषोद्केः TE 
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काञ्जिकेन च तत्पक्कमभिदीप्रिकरं परम्‌ ॥ ८& ॥ 

शुलगुन्मोद्रश्‍वासकासानिलककापहप़ू । 

सबीजपूरकरस सिद्ध वा पाययेद्धतम्‌ ॥ &० ॥ 

सिद्धसस्यञ्जनाथै च तैलमेतेः प्रयोजयेत्‌ । 

एतेषामौषधानां वा पिबेच्चूणँ सुखाम्बुना ॥ ६१॥ 

वाते केष्मावृते सामे कफे वा वायुनोद्धते । 

द्द्याच्चूर्णं पाचनार्थमग्निसन्दीपनं परम्‌ ॥ ६२ ॥ 

इति पश्चमूलाद्यं घृतं चूर्णं च। 

पश्चमृल्ाचघुत---बिल्व की छाल, पाटला की छाल, गाम्मारी 
की छात्र, अरलू की छाल, अरणी की छात्र, इरड, खेत जीरा, 
पि“्पललीमूल, सेन्धानमक, वायविडङ्ग, सोठ, कालीमिचे, पिप्पली, कचूर, 
राखा, यवक्षार, सर्जिक्तार; इनके कल्क से तथा शुक्त, मातुलुङ्ग का 
रस, अदरख का रस, सूखीमूजी का काथ, कोल (बेर) का कोथ, 
चुक्रिका ( इमली ) का क्त्राथ, अनार का रस, छाछ, मस्तु (दी 
का पानी ), छुरामण्ड ( सुरा का उपरितन स्वच्छु भाग ), सौवीर 


-_2(निस्तुष यब की कांजी), तुषोदक (सतुष जो की कांजी), कांजी; इन द्रवो 


से पकार्बे । यह घृत परम अग्निदीपक हे । यह शल युकम उदररोग 
श्वास कास तथा बातकफ को नष्ट करता है । अर्थात्‌ यह घृत वातज 
वा कफज वा वातकफज झूल आदि विकारों में प्रयुक्त दोता दै ॥ 
मात्रा-आधा तोला । | 
इसमें यदि घृत २ प्रस्प दो तो कछ्कद्रव्य मिन्रित मिलित 
१ शराव होगे | तथा प्रत्येक द्रव घृत के समान लिया जायगा । जिस 
द्रव्य का काथ करना दै उसे १ प्रस्थ मान भ लेकर ८ प्रस्थ जल 
डाल चतुथाश ( २ प्रस्य ) अवशिष्ट रखना चाहिये । वृद्धवाग्मट ने 


र 
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इस वृत का नाम अग्निवृत रखा है-- 
सैन्ध वव्योषत्षारद्वयपञ्चमूलामयारारनाजाजीग्रन्थिकशटीविडङ्गगभिमा- 
द्रेकमातुलुङ्ग कोलाम्बीकादाडिमस्वरसशुष्कमूलकक्काथमस्तुत क्रशुक्तप्रसन्बा- 
सौवीरकतुषोदकारनालोपेतं परमम्रिदीपनमग्निधृताख्यम्‌ ।? 
पञ्चमलाद् घत (अपर)--अथवा घृत को उपयुक्त कल्क और विजेरेके 
रस से सिद्ध कर रोगी को पिलारवे|इसर्म घृत से चतुथाश कक ओर 
चतुर्गुण बिजोरे का रस डालकर साधन किया जायगा । 
कई एक टीकाकार अष्टाङ्गसंप्रड के अनुसार इसे प्रथक्‌ घ्ृतयोग न 


मानकर पूर्वोक्त साधित घृत में ही बिजोरे का रस अच्छीप्रकार मिलाकर _ 


सेबन कराने को कहते दें ॥ 

-पञ्चमूलाद्य तेलपञ्चमूलाथ घृत में कदे गये कलक और दो 
से यथाविधि साधित तेल का भ्रभ्यङ्गार्थ प्रयोग कराना चाहिये | 
कळक, द्रव और तैल का मान पूर्ववत्‌ ही होगा । अथवा पञ्चमूलाद्य 
घत अपर नाम से कहे गये घत के सदश भी तेलपाक किया जा 
सकता ह । यतः इस तेलयोग का उसी के अनन्तर कद्दा ढ | 

पञ्चमूलाय चूण-=अथवा पञ्चमूलायघृत मं कहे गये कल्क 
र्यो का चूण करके कोसे जन से पिलावें । इस चूर्ण को घृत में 
कहे गये द्रवो से भावना के नियम के अनुसार भावना देकर प्रयुक्त 
कराने से अधिक लाभ की सम्भावना हे । यदि शुक्त आदि सत्र 
द्र्व प्राप्य न हो तो केबल बीजपूर ( बिजोरे ) स्वरस की भावन! 
देकर भी प्रयुक्त करा सकते इं | 

चूण को कफ से आच्छुन्न वात भें अथवा वायु के साथ दी प्रवुद्ध 

कफ में अर्थात्‌ बातकफ में दोष वा पुरीष के. साम द्दोन पर पाचट 


-नार्थ देना चाहिये । य चूर्ण परम अग्निदीपक ढे :। मात्रा-२ मासे | 


आम क [वषय म तन्त्रा म इस प्रकार कहा इ 
र अआममन्नरस केचत काच मलसञ्चयम्‌ । 
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अ० १५ ] चिकिस्सितस्थानम्‌ २४७३ 


त प्रथमं दोषटुष्टिश्च केचिदामं प्रचच्तते ॥? 
भोज ने-- 
६ आमाशयस्थ; कायाग्नेदोबिल्यादबिपाचितः । 
आद्य आहारधातुर्यः स आम इति संज्ञितः ॥! 
भद्रसेन ने भी कहा है -+- 
८ एवमामाशये ऽप्यन्ने बहु सम्यङ्न जीर्यति ।' 
चीयमान तदेवाने कालेनामत्वमाप्चुयात्‌ ? ॥ ८७-९२ ॥ 
मञ्जत्यामा गुरुत्वाहिद पक्का तूत्यवते जले । 
विना$तिद्रवसद्वातशेत्यश्लेष्मप्रदूषणात्‌ ॥ &३ ॥ 
गत खाम और पक्त पुरीष को पर्ाक्षा--अआम ( कच्चा-) पुरीष , गुरु 
होने के कारण जल में डूब जाता हे ओर पका हुआ पुरीष जल में 
तैरता है, डूबता नहीं । परन्तु यदि मल अति द्र्व या अत्यन्त . संहत 
(कठिन) वो वा शीतता वा कफ से दूषित ह्यो तब यह परीक्षा ठीक नदी 
होती । अति द्रव दोने से कुछ भाग-तैरता दे कुछ. भाग- डूब जाता 
हवे । अत्यन्त संद्दत हो तो पका हुआ पुरीष भी डूब. जाता है। इसी 
~ प्रकार शीतता वा कफदूषित होने पर भी पक मन्न डूब जाया करता 
5 है । अतएव पुरीष की सामता वा पकता की परीक्षा के समय इन 
क्त बातों का भी ध्यान कर लेना चाहिये ॥ ९३ ॥ 
प्रीच्यैर्व पुरा सामं निरामं चामदोबिणम्‌। ˆ 
विधिनोपाचरेत्सम्यक्‌ पाचननेतरेण वा ॥ 8४ ॥ 5 
तआमदोष=विशिष्ट ग्रहणी रोगी के मल की सामता वा द 
(पक्ता) की पूर्व परीक्षा करके यथाविधि पाचन वा संशमन औषध 
से उपचार करे । यदि मल साम हो तो पाचन ओर यदि पक दो 
तो दशमन औषध का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ६४ ॥ | 


१ “ मञ्जव्यामाद्‌ ' च, | २ अ(मदोषशब्देन ग्रहणीदोषो नान्यत्रामिप्रेतः 
अतोऽत्र ।नेरामं चा खदोषिणमिति पाठ युक्कः इति चक्ऋराभिप्रायः । 


* 
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२४७४ चरकसंहिता । [अ७ १४ 


चित्रकाद्या गुडिका 
चित्रकं पिप्पलीमूलं दो चारौ लवणानि च | 
व्योषं हिड्ग्वजमोदां च चव्यं चैकत्र चूणेयेत्‌ ॥ ६५॥ 
गुडिका मातुलुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा । 


कृता विपाचयन्त्यामं दीपयन्त्याशु चानलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति चित्रकाद्या गुडिका | 
चित्रकाद्यगुडिका--चित्रक, पिप्पलीमूल, यबच्षार, सर्जिक्षार, 


पांचों नमक अथोत्‌ सौंचर, सेन्धानमक, बिडनमक, ओद्धिद नमक 


तथा ससुद्रनमक, सोंठ, काली मिचे, पिप्पली, इंग, अजवाइन तथा 
चव्य; इन्दे चूरित कर समपरिमाण में एकत्र मिश्रित करें। इसे 
मातुलुङ्ग ( बिजोरा ) अथवा अनार के रस से घोटकर गोलियें बनावें । 
ये आम का परिपाक करती हैं और अग्नि को उद्दी्र करती हैं | 
मात्रा-9 रत्ती | मातुलुङ्ग या अनार का रस इतना डालना चाहिये 
जिससे गोबी का स्वाद थोड़ा खट्टा हो जाय । ओद्धिद लवण से यहां 
कई टीकाकार साम्भर नमक लेते हैं || ९५-९६ ॥ 
नागरातिविषागुस्त क्वाथः स्यादामपाचनः। 
युस्तान्तकल्क$ पथ्या वा नागरं चोष्णवारिणा॥ ६७॥ 
नागरादिकाथ बा चूर्ण-सोठ, अतीस, मोथा; इनका काथ आम का 
पाचन करता दे । अथवा सोंठ, अतीस और मोथा; इनके चुरा को 
गरम जल के अनुपान से प्रयोग कराने से भी आमपाचन होता है 


अथवा आमपाचनार्थ इरड के चण को वा सोंठ के चूर्ण को गरम ' 
जल के साथ पिल्ावें ॥ ९७ ॥ ट 


_ देवदारुवचामुस्तनागरातिविषाभया! । ~ 
वारुण्यामासुतास्तोये कोष्णे वाञ्लवणा; पिबेत्‌ ॥ 8८ ॥ 
_वचेस्यामे सशुले च, | 2 


देवदार, वचा, मोया; सोड अतीत और दरड; के चूर्स को ॥ 1 | म 


वारुणी मै सात दिन तक भिगो दें | पश्चात्‌. छानकर उस वारुणी 
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अ@ १५] चिकिस्सितस्थानम्‌ । २४७५ 


का मात्रा में प्रयोग करावें। अथवा कोसे जल में देवदारु आदि का घूर्ण 
और थोड़ा सा सेन्धानमक डालकर पिलामे। अथवा कोसे जल में 
देवदारु आदि के कर्क से फाएट बना उसमें थोड़ा सा नमक डाल 
रोगी को पिना सकते हैं । इसका प्रयोग पुरीष के आम ( अपक्र ) 
होने पर और उदर में शज होने पर किया जाता दै । 


पिबेद्वा दाडिमाम्बुना । 


बिडेन लवणं पिष्टं बिल्वं चित्रकनागरम्‌॥ 88 ॥ 

अथवा पुरीष के अपक तथा शूल होने पर रोगी बेलगिरी 
चित्रक, सोंठ; इनके चूण को विडनमक से नमकीन करके अनार के 
रस से पीवे | बिडनमक इतना ही चूण में डालना चाहिये जिससे 
चूर का स्वाद थोड़ा नमकीन दो जाय । अषाङ्गसंप्रह चि० अ० १२ 
में तो कद्दा दे— 

& सप्रवाद्द वा वचेसि चूरणाक्कतान्‌ विडल्वणयुक्तान्‌ बिल्त्रमध्य- 
नागरचित्रकान्‌ दाडिमाम्भसा ? ॥ ९९ ॥ 


सामे वा सकफे वाते कोष्ठशुलकरे पिबेत्‌ । 
_ कलिङ्गहि इग्वतिविषावचासौवचेलाभयाः॥ १०० ॥ 


कलिङ्गाय चूण ग्रइणी में पुरीष के साम ( अपक ) द्वोने पर 


अथवा वातकफ से यदि कोष्ठ में शूल हो तो इन्द्रजो, हंग, अतीत, 
वच, सौंचरनमक ओर हरड़; इनके चूर्ण को गरम जल वा अनार के 
रस से पीवे | मात्रा--१ मासा ॥ १०० ॥ 
झर्धशोग्रन्थिश्लेषु पिबेदुष्शेन वारिणा । 
पथ्यासौवर्चलाजाजिचूणं मरिचसंयुतम्‌॥ १०१॥ | 
पथ्यादिचूर्ण--के, अश, ग्रन्थि तथा शज्ष होने पर इरड़, सोंचर 


= नमक, खेत जीरा, काजीमिचं; इनके चूर्ण को प्रयोग करावे । मात्रा- 


१ मासे से २ मासे तक | अङ्ग संप्र चि० अ० १२ में भी कह दे-- 
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,१ मासा ॥ १०४ ॥ 


२४७६ चरकसंद्विता । [अ० १५ 


८ डुर्दिशलानाददो्रप्रन्थिषु तु मरिचाजाजिसोबर्चलाभयाः ||? 
अभयां पिप्पलीमूलं वचां कडुकरोहिणीम्‌। 
पाठा वर्सकबाजान ।चत्रक 1वश्वभषजस्‌ ।। १०९ ॥ 
पिवेन्निष्का थ्य चूर्णानि कृत्वा कोष्णेन वारिणा। 
पित्तशूष्माभिभूतायां ग्रहण्यां शूलनुद्धतम्‌ ॥ १०३ ॥ 
अभयादिकाथ वा चूण -हरङ,पिप्पलीपूल,वच, कटुकी, पाढ,इन्द्र जो, 
चित्रक, सेठ; इनका काथ रोगी पीवरे । काथाथ ये सत्र द्रव्य मिलित 
२ तोला लेकर सोलह गुने जल में काथ करना चाहिये । काथ चतु . 
यांश अवशिष्ट रखा जाता दै । अथवा इन्हीं द्रव्यो का चूर्ण करके -7 1 


“२ मासे स ३ माते तक मात्रा मै कोसे जल के अनुपान. से पिलावें । 


NN ४० 


यह ।पत्तकफज ग्रहण म शूलनाश के (लये हतकर दै १।।०२=१०३॥ | 
सामे सातिविषं व्योषं लवण्चारहिङ्णुमत्‌ । | 
निःक्वाथ्य पाययेच्चूण कृत्वा वा कोष्णवारिणा ॥१०४॥ . 
यादि पिचकफजग्रहणी में पुरीष साम हो तब अमयादिकाथ के 
द्रव्ये) में ही अतीस और त्रिकटु मिलाकर काय क और उसमें सेन्धा- 
नमक यत्रक्षार ओर हॉग का प्रक्षेप देकर रोगी को पिल्षावें | अथवा 
हरड़ पिप्पलीमूल आदि के चूर्ण में अतीस त्रिकटु सेन्धानमक जी 
ओर हींग मिलाकर कोसे जलं से रोगी को पिल्ात्रें। चूर्ण की मात्र“ 


पिप्पल्याद्यं चूर्णम्‌ 
पिप्पलीं नागरं पाठां सारिवां ब्रहती द्वयम्‌ । 
चित्रक काटज बाज लवणान्यथ पञ्च च ॥ १०५ ॥ 
तच्चूण सयवचार दध्युष्णाम्बुसुरादाभः। 
_ [पेबदूभिविवृद्ठयथ कोष्ठवातहर नर; ॥ १०६ ॥ 
इति पिप्पल्याद्य चुर्णम्‌। 
१४ ऐेप्पलीमूलमभयां ' पा०। ` ` 


~ 
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पिप्पल्याथ चूण---पिप्पनी) सोठ, पाठा, सारिवा ( अनन्तमूल ), 
he ~ ७. a ~ १२०२ > 
छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, चित्रक, : इम्द्रजो+ पांचों नमक ( सन्धव, 
[a ~ he ~ » MHA 
सामुद्र, बिड, श्रौद्धिद, सौंचर ), यवक्षार; इन्हें समपरिमाण म॑ ।मेश्रित 
° ~ 


करें | इस चर्ण को दी, गरमजल अथवा सुरा आदि के अनुपान से 


~ 


अग्नि की बृद्धि के लिये रोगी पीवे । यहद चूर्ण कोष्ठवात को भी इरता 


~ ~ ~ 


हे । मात्रा १ मासे से २ मासे तक । 
सुरा आदि कंइने से सौबीर कांजी मातुलुङ्गएस दाडिमरस आदि 
का प्रण दे ॥ १०५-१०६ ॥ 
मरिचाध्ं चूर्णम्‌ । 
मरिचं कुञ्चिकाम्तष्टावृक्षाम्लाः कुडवाः प्रथक्‌ | 
पलानि दश चाम्लस्य वेतसस्य पलांशिकाः ॥ १०७॥ 


सौवर्चलं बिडं पाक्यं यवचारः ससेन्धवः । 
शटीपुष्करमूलानि हिङ्ग हेङ्गाशवाटका ॥ १०८॥ 


तत्सवंमेकतः खचम चूर कृत्वा प्रयोजयंत्‌। 
गहत वाताभभूताया ग्रहणयामरुचा तथा ॥ १०६ ॥ 
इति मारचाद्य चूम । 

मरिचाय चूण--कालीमिच, उपकुश्चिका ( कालाजीरा ), अम्बष्ठा 
( पाठा ), वृक्षाम्ल ( तिन्तिडीक, विषांबिल ); प्रत्येक १ कुडव 
( ४ पल ), अ्रम्लवेतस १० पल, सांचरनमक, बिंडनमक; 3 
( पांशुज ) नमक, यवक्षार, सेन्धॉनमक, कुर, -पोइकरमूल; &(१, 
दिङ्गुशिवाटिका ( वंशपत्री ); प्रत्येक १ पल । इन सबका सूदंप- 
चुण करके उक्त मात्रा में मिश्रित कर प्रयोग करा । यह वातज 
ग्रहणी तथा अरु।च में हितकर हे | मात्रा ३ मासे ॥१०७=१०६॥ 
~ चतुणां प्रस्थमम्लानां व्यूषणाच्च पलत्रयम्‌। 

१ “ मरेचोकुञ्चिकाम्बष्टावृ्षाम्लकुडवान्‌ पथक्‌ । द॒शाम्लपतसपलानामां- 
श्रोपि प्रलाशिकान्‌ ॥ ? ग. । २ ' यवचार सलेन्धवम्‌ › ग. । ` ` 
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लवणानां च चत्वारि शर्करायाः पलाष्टकम्‌ । ११० ॥ कर 

संचूणर्यं शाकसपान्नरागादिष्वव चारयेत्‌ । १ 
कासाजीर्णारुचिश्वासह॒त्पाणड्वामयशूलनुत्‌ ॥ १११ ॥ 

चार अम्लद्रव्य १ प्रस्थ, त्रिकटु (सोंठ, कालीमिचेँ, 

पिम्पली) मिलित ३ पल, पांचों नमक (सेन्धानमक, सौंचरनमक, बिड« 

नमक, औद्भिद नमक और सामुद्रनप्रक) मिलित ४ पल, खाँड ८ 

पत्र; इन्हें चरित करके शाक सूप मात राग(अचार चटनी आदि)आदि 

में प्रयोग करे | यइ कास अजीण अरुचि श्वास हृद्रोग पाण्डुरोग तथा | 

झुल को नष्ट करता है । चार अम्ज्ञ से वृत्ताम्ज्ञ ( विषांबिल ), अम्ज्ञ- i 

वेतस, खट्टा अनार और खट्टे बेर का प्रइण होता दै । परिभाषा यह हैन, , 

'कोलदाडिमबृच्षाम्बैः साम्लवेतससङ्गतैः । | 

[ 

| 

0 “ 

न+ 


, चतुरम् तु पश्चाम्लं मातुजुङ् समायुतम्‌ |? 
कई आगे के यबागूयोग में कहे जाने वाले कपित्थ ( कैथ ), 
चुक्रिका (इमली वा चाङ्गेरी) बृत्षाम्ज (विषांबिल) तथा अनार; इन चार 
अम्लद्रव्ये का ग्रहण करते हैं ॥ | 
गङ्गाधर ने पांच नमक न लेकर चार नमक लेने को कडा है । 
वे चार नमक ये इं-सैन्धव सोवचल बिड और औद्धिद ॥१ १००१ ११ ॥” से 
चब्यत्वकूपिप्पलीमूलधातकी व्योषचित्रका न । > 
कपित्थं बिल्वमम्बष्ठां शाल्मल इस्तिपिप्पलाम्‌॥ ११२ ॥ 
शिलो-द्ववं तथा$जाजीं पिष्टा बद्रसंमितान्‌ । » 
परिभज्ये घृते दक्षा यवागूं साथयेद्धिषर्‌ ॥ ११३ ॥ 
रसै; कपित्थ चुक्री कावृत्ताम्लेदाडिमस्य च ।. 
सर्वातिसारग्रहणीगुल्माशःसीहनाशिनी ॥ ११४॥ ` 
| ` इति यवागू! । 
चव्य, दालचीनी, पिप्पलीमूल, धाय़ के फूल, साठ, काीमि चे, 


आ कपिःथासबVठकी हस्तिपिप्पकी बिरवशा हमम १ ग, | हह “ शि्ो्ेदु ' ग। | 


ee * 
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पिप्पली, चित्रक, कैथ, बेलगिरी, पाठा, मो चरस) गजपिप्प्ी, शैलज (ल= 
छुरीला), श्वेत जीरा; प्रसेक को कोलप्रमाण में लेकर पीस नैं वैद्य दद्दी 


-के साथ और घी में भूनकर यथाविधि यवागू को सिद्ध करे | अथवा 


दही के स्थान पर केव, चुक्रिका (इमली वा चाङ्गेरी), वृच्षाम्ल (विषां बिज्ञ) 
वा अनार के सर से यवागू का साधन कर सकते हैं । इसप्रकार यइ 
पांच प्रकार की यवागू कही दै। यहद यवागू सब अतिसार प्रणी गुल्म 
अश तथा प्ज्ञीहा ( तिछी ) को नष्ट करती दै ॥ ११२-२१४ ॥ 

पञ्चकोलकयूषश्च मूलकानां च सोषण! | 

खिग्घो दाडिमतक्राम्लो जाङ्गलः संस्कृतो रस; ॥ ११५॥ 

क्रव्याद्स्य रसः शस्तो भोजनार्थे सदीपन। । 

तक्रारनालमद्यानि पानार्थेडरिष्ट एव च ॥ ११६॥ 

पञ्चकोल ( पिप्पली, पिप्प्लीमुल्, चव्य, चित्रक, सोठ ) से 
साधित मुंग मसूर आदि के यूब अथवा मूली के यूष में मरिचचूणी 
का अवचुणुज कर ग्रहणी के रोगी को मोजनार्थ देना चाहिये । 
जाङ्गल पशुपक्षियों के दीपन द्रव्यो से संस्कृत मांसरस का जो घृत 


~ ५ 


आदि नह से युक्त हो और जिसे अनार के रस वा तक्र से थोड़ा 


a वट कर लिया द्वो-भोजनाथ प्रयोग करावें । अथवा क्रव्याद ( मांत- 
` भक्ती ) पशुपक्षियों। के मांसरस को दीपन द्रव्यो से युक्तं क! प्रइणी 


= र 
= 


रोगी को दें । 
ग्रहणी रोगी के लिये पानाथ तक्र, आरनाल ( कांजी ) मथ 
ओर अरिष्ट प्रशस्त दै ॥ ११५-११६ ॥ | 
तक्रं तु ग्रहणीदोषे दीपनग्रादिलाघवात्‌ । 
श्रेष्ठ मधुरपाकित्वान्न च पित्त प्रकोपयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
कषायोष्णविकाशित्वाद्रौक्ष्याचैव कफे मतम्‌। 
वाते स्वाद्वम्लसान्द्रत्वात्‌ सद्यस्कमविदाहि तत्‌ ॥११८॥ 
३११ 
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तस्सात्‌ तक्रप्रयोगा ये जठराणां तथाऽशसास्‌। 

विहिता ग्रहणादाषे सवंशस्तान्‌ प्रयोजयत्‌ ॥ ११६॥ 

प्रणी में तक्रप्रयोग की व्यवस्था और उस में हेतु-प्रइणी 
दोष में तक्र के प्रयोग को दीपन ग्राही तथा लघु होने के कारण 
प्रशस्त माना गया हे । तक्र विपाक में मधुर ढे अतः पित्त को भी 
प्रकुपित नई करती | कषायरस उष्णवीये विकाशी तथा रूक्षगुणयुछ् 
होने के कारण कफ में हितकर मानी गई है । मधुर अम्ज्ञ तथा सान्द्र 
( घनी ) होने के कारण बात में हितकर दै | तजी बनाई हुई वह 
तक्र बिदाइ को भी नई। करती । 

- अतः जो तक्र के प्रयोग उदर तथा अश के रोगियाँ के 
किये कहे गये हे. उन सब योगों को प्रइणीदोष में भी वैद्य 
प्रयोग करावे ॥ ११७-११६॥ 

तक्रा रिष्टः | 
यवान्यामलके पथ्या मरिचं त्रिपलांशिकम्‌ । 
लवणानं पलाशानि पश्च चेकत्र चूणंयेत्‌ ॥॥ १२० ॥ 
तक्रकसासुत जात तक्राररष्ट [पंबेनरः | 


NAN 


दापन शाथशुन्माशेक्राममहादरापहस्‌ ॥ १२१ ॥ 


र्जी 


> 
इति तक्रारिष्ट। । हकः 


तक्रारिए---अजवाइन, आंवला, इरड़, काली मिचे; प्रस्य ऋ ३ पन, 
पांचों नमक (सेन्धव, सौबचल, ओद्भिद्‌, बिड, सामुद्र) प्रत्येक १ पन; 
इनके चूर्ण को एकत्र मिश्रितकर दो कंस (दो आढक) प्रमाण तक्र म 
डान द आर कुछ्धादन पड़ा रहने दे । जब उसमें अम्जता ओर अषधा का 


रस व्यक्त हो जाय तब रोगी छानकर उसे मात्रा मं पीये | यह | 


तक्रारिष्ट अग्निदीपन हे तथा शोथ गुल्म अश त्रिमि प्रमे एव उदर 
रोगों को नष्ट करता है। अ्ङ्गसड्प्रह चि० अ० १२ में की ९- 
न. फ 4 तरिपलिकानि लबणपञ्चकं च पयः 
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मेकतश्चूणायित्वा कंसे सथोमाथितस्यासुनुयात | ततो व्यक्ताम्लकटुरकं 
जात पिबेत्‌ | एष तक्रारिष्टः परमग्निदीपनो इशों पुल्मजठरश्वयथुक्वमि- 
प्रमेद्दद्दरः ॥ 

स्वस्थानगतयुत्क्रिष्टमम्निनिर्वापकँ भिषक्‌ । 

पित्तं ज्ञात्वा विरेकेण निहैरेद्वमनेन वा ॥ १२२ ॥ 

पेत्तिक प्रहणीचिकिः्सा-अग्नि को बुझाने वाले ( द्रवांशाधिक ) 
पित्त को अपने स्थान में स्थित किन्तु उव्क्लेश को प्राप्त हुए जानकर 
वैद्य विरेचन वा वमन द्वारा निईरण करे । यदि ऊपर की ओर 
निकलने की प्रबृत्ति हो तो बमन द्वारा अन्यथा विरेचन द्वारा पित्त का 
निहरण करना चाहिये | वृद्धवाग्मट ने तो विरेचन के स्थान पर 
आस्थापन कराने को कढ दै-—- 

५ पित्तदुष्टार्या तु ग्रहण्यां स्वस्थानगतमुक्क्किष्टै द्रबमनलनिर्वापणं 
।पेत्तमास्यापनेन बमनन वा ।नेइरंत्‌ | अ० स० [च० अ० १९ | 

अविदाहिभिरन्नेश्च लघुभिस्तिक्कसंयुतै 

जाङ्गलानां रसेयूवेमुद्रादीनां खडैरपि ॥ १२३ ॥ 

दाडमास्ल१ ससापष्कदापनग्राहसयुत१ | 

तस्यास्निं दीपयेच्चूणुः सार्पिमिंवां सतिक्केः ॥ १२४ ॥ 

तिक्त द्रव्यो से युक्त विदाइ. को न करने वाले लघु अन्नो के 
प्रयोग से, दीपन और ग्राही द्रव्या से युक्त अवार के रत से अस्ली- 
कृत तथा धुत से खरिग्घ जाङ्गल पशुपक्षियो के मातरस मुंगा आदि के 
„ यूष और खर्डा के भोजन से अथवा तिक्तद्रर्था से युक्त चूर्णो 
वा उनसे साधित धुर्तो के प्रयोग से उस रोगी की आग्ने का 
दीपन करें ॥ १२३-१२४ ॥ . 

चन्दुनाद्यं धृतम्‌ । | HEN 
चन्दन प्रकाशा पाठा सरूवा कुटभटसू | 
षड़्ग्रन्थासारवास्फोतासप्रपणाटरूबकान्‌ ॥ १२५ ॥ 
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पटोलोदुम्बराश्वत्थवटस्षच्षकपीतनान्‌ । 

कटुकां रोहिणीं मुस्त निम्मं च द्विपलांशिकम्‌ ॥ १२६ ॥ 

द्रोणे$पां साधयेत्‌ पादशेषे प्रस्थं घुतात्पचेत्‌ । 

किरातति्केन्द्रयववीरामागधिकोत्पलैः॥ १२७॥ 

कल्केरक्षसभेः पेयं तत्‌ पित्तग्रहणगिदे । 

इति चन्दनाद्यं छृतम्‌। 

चन्दनाद्यघृत==गव्यघृत २ प्रस्थ । काथार्थ-लाल्चन्दन; 
पद्माख, खस, पाठा, मूर्वामूल, कुटनठ ( केत्रटी मोथा ), वचा, सारिवा, डळ डी 
आस्फोता ( ह्वाफरमाली ), सप्तपणे ( सतिवन ) की छाल, अडूसे की ' 
जड़ का छिलका, पटोलपत्र, गूलर की छाल, पीपल की छाल, बरगद 
की छाल, लच (पिलखन) की छाल, कपीतन (गदेभाएड अथवा आम्रातक) 
की छाल, कटुकी, मोथा, नीम की छाल; प्रत्येक को २ पज्ञ प्रमाण में | 
लेकर २ द्रोण जल में सिद्ध करें। जब चतुर्थांश अवशिष्ट रह जाय 
तब उतार के | कळ्काथ-चिरायता, इन्द्रजो, वीरा ( क्षौरकाकोली ), 
पिप्पगी) नीलोत्पल; प्र्येक १ क्षे | यथात्रिधि पाककर पैत्तिक ग्रणी- 


४, 


रोग में रोगी पीवे | मात्रा-आघा तोला ॥ १२५-१२७ ॥ 1... 
ति ` ऱ्य 


तिक्कं यद्घृत चोक कोष्ठिके तच दापयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
` जो कुष्ठरोग में तिक्ककब्बत कहा गया है उसका भी रोथी के 


प्रयोग करावे ।। १२८ ॥ | 


नागराद्य चूणम्‌ । 
नागरातिविषे मुस्तै धातकों सरसाञ्जनम्‌ । लक 
वत्सकत्वक्फलं बिल्वं पाठां कड़करोहिणीम्‌॥ १२६ ॥ _ 
पिबेत्‌ समांशं तच्चूर्णं सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना । 
पैत्तिके ग्रहणीदोषे र्कं यच्चोपवेश्यते ॥ १२०॥ _ > 
अशासि च गुदे शुलं जयेचेव प्रवाहिकाम्‌ । ` 
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नागराद्यमिदै चूणं कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ ॥ १३१ ॥ 
इति नागराद्यं चूर्णम्‌ । 
नागराद्य चूर--सॉठ, अतीस, मोथा, धाय के फूल, रसौंत, 
कुटज की छात्र, इन्द्रजो, बेलगिरी, पाढ़, कटुकी; इनके चूण! को 
समपरिमाण में मिश्रित करें | रोगी पेत्तिक प्रहणोरोग में इस चण 
को मधु के साथ चाटकर ऊपर से तण्डुलोदक पीबे । यहद रक्तातिसार 
वा रक्तस्राव युक्त ग्रइणी, अश, गुदश्ल तथा प्रवाहिका को जीतता 
है| यद्द कृष्णात्रेय द्वारा पूजित नागराद्य चूण है । मात्रा-१ मासा । 
तण्डुलोदक के निर्माण करने भें कचे चावर्नो को छुइ गुना जल 
मं भिगोकर प्रातः छान लिया जाता हे । कई आठयुना जल की भावना 
देकर तणडुलोदक प्रस्तुत करते दं। कई चावलो से दुगुना जल डालकर 
देर तक रखे रहने देते हें । पश्चात्‌ जल कोले लेते हैं। कभी कभी 
चाबलो को उसीसमय ६ गुना पानी डालकर हाथ से मज़कर जल 
नितार लेते हैं| चक्रपाणि ने अपने संग्रह (चक्रदत्त) में परिभाषा पढ़ी है- 

& शीतकषायमानेन तण्डुलोदककल्पना | 

केऽप्यष्टयुणतोयेन प्राहुस्तण्डुलभावनम्‌ ॥? 

अष्टज्नसेग्रइ .चि० अ० १२ भें भी यह योग संगुदीत दै--- 

« नागररसाज्ञनातितिषाधातकीधनपाठाकलिङ्गत्वग्त्रीजबिल्वकटुकाः 
सक्षोद्रास्तण्ड्लाम्बुपीताः पित्तप्रइणीविकारं रक्तातिसारमश।सि सप्रवा- 
दिकं गुदशलं च व्यपोइति ? ॥ १२६-१३१ ॥ 

भूनिम्बाद्यं चूर्णम्‌ 
भूनिम्वकट्काव्योषशुस्तकेन्द्रयवान्‌ समान्‌ । 
द्वौ चित्रकाद्वस्सकस्वग्भागान्‌ षोडश चूणयेत्‌ ॥ १३२॥ 
गुडशीताम्बुना पीतं ग्रहणीदोपगुन्मनुत्‌ । 
कामलाज्वरपाणइत्वमेहारुच्यतिसारनुत्‌ ॥ १३३ ॥ 
इति भूनिम्बाद्यं चणम्‌ । 


-- 
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भूनिम्बाय चूणा--चिरायता, कटुकी, सॉठ, कालीमि चे, पिप्पली, 
मोया, इन्द्रजो; प्रत्येक १ भाग, चित्रक २ भाग, कुटज की छाल 
१६ भाग । इन्हें चूरित कर शीतल जल में बनाये गुड के शरबत से 
पिल्ञाव । यह ग्रहणीदोष गुल्म कामला ज्वर पाण्डुरोग प्रमेह अरुचि 
तथा अतिसार को नष्ट करता है | मात्रा--१ मासे से २ मासे तक | 
गुड का शरबत बनाने के लिये चक्रदत्त में कह्दा दै-- 

८ गुडयोगादूगुडाम्बु स्याद्‌ गुडवर्णरसान्वितम्‌ ।? 

अर्थात्‌ गुड का शरबत बनाते समय जल में उतना ही गुड घोले 
जिससे शरबत का रंग और मिठास गुड की सी दो जाय | बृद्धवाग्मट 
ने भी अप्टाङ्गसँग्रइ में इस योग को उद्धत किया हे॥१३२-१३३॥ 

वचामतिविषां पाठां सप्तपणं रसाञ्जनम्‌ । 

श्योनाकोदीच्यकट्वङ्गवत्सकत्वग्टुरालभाः॥ १३४ ॥ 

दावी पर्पटकं पाठां यवानीं मधुशिग्रकस्‌ । 

पटोलपत्रं सिद्धार्थान्‌ यूथिकां जातिपन्नवान्‌ ॥ १३४॥ 

जम्ब्याम्रबिन्वमध्यानि निम्बशाकफलानि च | 

तट्रोगशममन्विच्छन्‌ भूनिम्बाद्येन योजयेत्‌॥ १२६ ॥ 

वचाय चूणा=वच, अतीस, पाठा, सक्षपणं ( सतोना ) की 
छात्र, रसोंत, श्योनाक ( अरलू ), उदीच्य ( गन्धबाल्ला ), कदूवङ् 
( श्योनाकभेद ), कुटज की छात्र, दुराक्रभा, दारुदन्दी, पित्तपापडा, 
पाठा, अजवाइन, मीठे सह्दिजन के बीज, पटोल्पत्र+ सिद्धार्थ (श्वेत 
सरसों ), यूथिका ( जूट्वी) के पत्ते, चमेली के पत्ते, जामुन की 
गुठली, आम की गुठळी, बेलगिरी, नीम के पत्ते, नीम के फल 
(निबौनी ) तथा भूनिम्बाय चूणे में कढी गई ओषधियां अर्थात्‌ चिरा- 
यता, कटुकी, सेठ, मरिच, पिप्पली, मोथा, इन्द्रजों, चित्रक, कुटज 
की छाल; इन्हें समपरिमाण में मिश्रित करें । य चूर्ण भूनिम्बाय 
चूरी के णुणपाठ में वर्णित रागे को नष्ट करता ढे । इसमें पाठा के 
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दो वार पढ्ने के कारण दो भाग लिये जांयगे | इत्ती प्रकार श्योनाक 


भेद के प्राप्त न होने पर श्योनाक के भी दो ही भाग डाले जांयगे । 


मात्रा-२ या ३ मांस | 
कई कहते हैं कि भूनिम्बाद चूर्ण में ही वच अतीस आदि द्रब्यों 
को पृथक्‌ एक भाग के समान मिलाकर प्रयोग करावें । इसमें भी 
पाठा और श्योनाक के दो वार पढ़ने के कारण दो दो भाग ही द्वोंगे। 
.. अथवा इसका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि जिस दि 
थूनिम्बाद्य चुण का प्रयोग हो उस दिन वचा से लेकर नीम के फल 
पर्यन्त के चूरीयोग को भी प्रयोग करावं | 
कई “ भूनिम्बाबेन योजमेत्‌ ? का यहद तात्पथ बताते हैँ कि 
वचा से नीमफल पर्यन्त योग को भी भूनिम्बाय चूण के सदश दी 
गुड के शरबत के अजुपान से प्रयोग कराना चाहिये ॥१३४ -१३६। 
किराताद्य चूर्णम्‌ 
किराततिक्क षड्ग्रन्था त्रायमाणा कड्त्रिकम्‌। . 
चन्दन पञ्चकोशीरं दार्वीत्वक्‌ कटुरोहिणी ॥ १३७॥ 
कुटजत्वकूफलं सुस्त यमानी देवदारु च । 
पटोलनिम्बपत्रैलासौराष्ट्यतिविषात्वचः॥ १३८ ॥ 
मधुदाग्राश्च बाजान मूवो पपटक तथा । 
तच्चूणं मधुना लह्य पेयं मध्यजलंन वा ॥ १२३६ ॥ 
हुव्पाएडग्रहणारागणुन्मशूलाराचज्वराच्‌ । 
. कामलामातसार च युखरागाश्च नाशयत्‌॥ १४० ॥ 
शत 1केराताद्य चूण्‌ 


किराताय च्ण---चिरायता, बचा, त्रायमाणा, साठ, कालीमिच, 
पिप्पली, लालचन्दन, पञ्चाल, खप्त, दारुहळ्दी की त्वचा, कटुको, 


21 


४ कुटज को छान, इन्द्रजौ, मोथा, अजवाइन, देवदारु, पठोत्रपत्र, नीम 


_के पत्ते, छोटी इलायची, सोराष्ट्री ( सोरठी मिट्टी, अभाव में फट गरी), _ 
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~ ~ a 


अतीस, दालचीनी, मघुशिम्र ( मीठा संदिजन ) के बीज, मूर्वामूल, +€ 


चण को शइद के साथ चाटे अथवा मध वा जल के अनुपान से 
सवन करे। यह हृदोग पाण्डुरोग ग्रइणी गुल्म झूल अरुचि ज्वर कामला 
अतिसार और सुखरोग को नष्ट करता हे | मात्रा--२ मासे | अष्टाङ्ग 
संग्रह चि० अ० १२ में भी कहा दै-- ३ 
“मूबीकिराततिक्तपपटकबचाचन्दनमुस्तत्रिकटुकत्रायमाण।यवानी= ` 
कलिङ्गत्वक्फलकट्रोदिणीदेवदारुदावीत्वक्‌पद्म कोशीरारिष्टपटोलपत्र॥तिविषा= च 


सोराष्ट्रत्वोलामधुशिग्रबीजचूरणंम । अयं हि प्रहणीदोषशल्ञातिसार- 

पाणडुद्ददढ्वोगगुढ्मज्वरप्रमेहकामनामुखरोगारोचकनिबईण:॥ १२१७-१४ ०॥ 
ग्रहण्यां लेष्मदुष्टायां वमितस्प यथाविधि । 
कट्वम्ललवणक्षारेस्ताक्णथार्नि विवधयेत ॥ १४१ ॥ 
छैण्मिकप्रहशी की चिकित्सा--कफढु्ट ग्रहणी में यंथाविधि 

वमन कराकर कटु अम्ज्ञ लवण क्षार तथा तीचण द्रव्या से अन्नि को 

उद्दाप्त करे | बृद्धवाग्भट ने कहा दे ~> 
४ केष्मदुष्टायां पुनप्रहृण्यां मागधिकासिद्धार्थ ऋङ्क्रतीदणेन मदन | 

फज्ञकषायेण पुनः पुनवीमयेत्‌ । अब्धातुर्हि प्रवृद्धस्त जो निर्वापयति । 

तत; कृतपेयांदिक्रमस्य लवण ळ्ाराम्लकटुकोत्कटेयथोक्तेरनपानोषधेरनल- 


मुत्तेजयेत्‌ ॥ ? १४१ ॥ 


NS 


पलाशं चित्रकं चव्यं मातुलुङ्गं हरीतकीम्‌ । टु अ 

पेप्पर्ती पिप्पल्नीमूल पाठां नागरधान्यकपू ॥ १४२ ॥ 
_काषिकाण्युदकप्रस्थे पक्त्वा पादावशेषितम्‌ । 
-पानीयार्थं प्रयुञ्जीत यवाग्‌ं तेश्च साघितास्‌ ॥ १४३ ॥ 
पत्नाशादिपानीय--पत्नाश ( ढाक ) को छाल, चित्रक, च 


१ ' गस्तक्रै० ? ग, । 
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„= मातुलुङ्ग ( बिजोरा ), हृरड, पिप्पली, पिप्पजीमुल; पाठा, सोंठ, धनिर्या; 
_ प्रथेक को १ कध प्रमाण में लेकर २ प्रस्थ जन में सिद्ध करें । जब 
चतुर्थांश अवशिष्ट रद्द जाय तब उतारकर छान लें | इसे प्यास लगने 
पर पीने को दें। और भूख लगने पर इन्हीं द्रव्या से यथाविवि साधित 


यवागू भी पौने को दे॥१४२--१४३॥ 
शुष्कमूलकयूपेण कोलत्थेनाथवा पुनः । 
कट्वम्लच्षारपड्ना लघून्यन्नाने भोजयेत्‌ ॥ १४४॥ 


सूखी मूली के यूष से अथवा कुलयी के यूष से-जो कटु अम्ल 

5+ त्तार और नमकीन द्वो-रोगी लघु अन्न का भोजन करें | अर्थात्‌ उक्त 
` यूषं का मरिच आदि से कटु, अनार आदि के रस से अम्ल, यवद्चार 
आदि से चार युक्त तया सेन्धब आदि से नमकीन करके प्रयोग 


कराना चाहिये ॥ १४४ ॥ 
अम्ल चानुपिबेचक्र तक्रारिट्टमथापि वा । 
सोंद्रां मध्वरिष्टं वा निगदं शीधुमेव वा ॥ १४९ ॥ 


अन्नमोजन के पश्चात्‌ खट्टी छा, तक्रारिट, मदिरा, मध्वरिष्ट, 
पुरानी और निर्दोष शीधु ( मद्यविशष ); इनमेंस किसी एक को 


_2अलुपानाथ प्रयोग कराना चाहिये ॥ १४५९ ॥ 
gt a मधूकासवः 
द्रोणं मधूकपुष्पाणां विडङ्गानां ततोऽतः । 


चित्रकस्य ततोऽऽं स्यात्तथा. मज्ञातकाढकम्र ॥ १४६॥ _ . 


मक्चिष्ठात्रिपलं चेव त्रिद्रोणेऽपां व्रिपाचयेत्‌ । 
द्रोणशेषे तु तच्छीतं _मध्वर्धाढकसंयुतम्‌ ॥ १४७॥ ... 
एलामृणालागुरुभिश्रन्द्नेन च रूषिते । उ 
कुम्भे मासाख्ितं जातमासवं तं प्रयोजयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
ग्रहणी दीपयत्येष बह! कफपित्तजित्‌। 
- १ * वृहणो5/निक्षरोगजित्‌ › ग, । 
» ३१२. 
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से पूर्व लाचा को पिघलाकर घडे को अन्दर से लिप्त कर लेना चाये = 
_ UNC SS NRT NE याळ 1 
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शोथं कुष्ट किलासं च प्रमेहांश्च प्रणाशयेत्‌ ॥ १४६ ॥ = 
इति मधूकासव! 

मधूकासव---शुष्क महुए के फूल १ द्रोण (४ आढक), वायन 
विडङ्ग आधा द्रोण ( २ आढक ), चित्रक १ आढक, शोधित भल्लाः 
तक ( भिळाचे ) भी १ आढक, मञ्जिष्ठा ३ पत; इनका ६ द्रोण 
( २४ आढक ) जल में काथ करे | जब दो द्रोण ( ८ आढक ); 
अवशिष्ट रद्द जाय तब नीचे उतार जें और निर्मल वख खणड से छान 
न्न | शीतल होने पर १ आढक मधु घोल दें | इसे इलायची, खस; 
अगर ओर चन्दन; इनके कल्क से अन्दर लीपे इए घड़े में डाल दें | 
एक मास तक मुखरोध करके सुरक्षित रख दें। पश्चात्‌ जब आसब 
तय्यार हो जाय तब छानकर प्रयोग कराब । यह प्रणी को प्रदी 
करता दै, बुंइण है और कफ पित्त को जीतता है | इसके प्रयोग से 
शोय कुष्ठ किलास ( श्वित्र ) ओर प्रमेइ नष्ट होते है | मात्र--आघवे 
तोळे से १| तोळे तक । बृद्धवाइभद ने चि० अ० १२ में थोडे से 
प्रमाणभेद से इसे पढ़ा दे-= 

भान्नष्ठा।चत्रकारुष्करक।मज्चमघूकपुष्पाण क्रमादू ।इकुडवाधाढ® 
काडकाष॑द्रोणद्रोणांशान्यपां द्रोणत्रये काथयेत्‌। द्रोणशेषश्च पूतशीतः ' | 
स नियूह्दो मधुद्विप्रसथचांश्चन्दनोशीरसूचमेलागरुरूषितं जतुसृतं चृतकुम्म- 
मध्युषितो. मासमासव$ । _ सबदोषम्ने.ऽग्निजननो ब्बुंइणः शोषकुष्ठकिला- 
सप्रमेहानाइगुल्मपाणडुहृद्रोगजिच ॥? _ 

इसके अनुसार मंजिष्ठा २.कुडव ( ८ पन ), चित्रक आधा 
आढक, भछ्ातक १ आढक, बायविडङ्ग . आधा द्रोण. और मइए के 
फूल १ द्रोण लेकर ६ द्रोण जल में काढे जाते हें ओर. काय २ द्रोण 
अवशिष्ट रखा जाता दे ।. शेष पूर्ववत्‌ ढी हे । कळक से जित करने 


० । 


१ " शोथकुछकिलासानां प्रमेदाणां च नाशनः , ग, । 
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यह विशेष कहा है । आसव के गुर्णो को बताते हुए आनादइ गुल्म 
पाण्डु और हृद्रोग को जीतना अधिक कडा है ॥ १४६-१४९ ॥ 

मधूकपुष्पस्वरस श्ृतमधच्याकुतस्‌ | 

क्ोद्रपादयुत शीतं पूर्ववत्‌ सन्निधापयेत्‌ ॥ १५० ॥ 

ते पिबन्‌ ग्रहणीदोषान्‌ जयेत्सवान्‌ हिताशनः । 

दूद्र'क्षेक्षुकारमयेस्वरसानासुतान्‌ पिवेत्‌ ॥ १४१ ॥ 

मधूकपुष्पासब ( अपर )->महुए के फूलों के रस को मन्द २ 
आच से पकावे । जब आधा जल उड़ जाय तब शीतन द्दोने पर उस 
में उससे चतुर्थांश मधु. मिला पूर्ववत छोटी इलायची आदि के 
कल्क से लिप्त मिट्टी के घड़े में डालकर बन्द कर रखे | जब आसव 
तय्यार हो जाय तो छानकर पथ्यभोजी रोगी पीते. | इसके प्रयोग से 
ग्रहणीदोष नष्ट होते हें । -मात्रा-१॥ मासे से ६ मासे तक। 

इसीप्रकार अंगूर ईल और गाम्भारी के फल के स्तररसो से 
साधित आसत्रों को रोगी पीवे । अर्थात्‌ स्वरस को अग्नि पर आधा 
उड़ाकर चतुयाश मधु मिला छोटी इलायची आदि के कळक से लिप्त 


मात्र में रुद्ध करें | आसब के तय्यार होने. पर मात्रा में रोगी पवे । 
£८ अशाङ्गसँग्रह चि० अ १२ में भी 


६ मधूकपुष्पाणां स्वरसो ऽधोवशेषकयितः च्ञोद्रपादयुक्तः सबैया 


समान; पूवण ( मधूकासवेन ) । अनेन द्राज्ुकाश्मयफल्ासवा 
व्याख्याताः ' ॥ १५०-१५१ ॥ 
दुरालभासवः 
भ्रौ दुरालभाया द्रौ प्रस्थमामलकस्य च । 
सु्ट। ।चत्रकदन्त्य& प्रत्यग्र चाभयाशतम्‌ ॥ १५२ ॥ 
चतुद्राणऽम्भतः पक्त्वा शात द्राणावशोषितम्‌ । 


१ ° ०खजूर ० * पा० | 
२  दुरालभाया द्विप्रस्थ 
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२४६० चरकसंहिता । [ अ० १५ 
सणुडाद्विशतं पूत मधुनः ङुडत्रायुतस्‌ ॥ १५३ ॥ > 
तडत्‌ प्रियङ्गोः पिप्पल्या विडङ्गानां च चूणितेः 
कुडव्तकुम्भस्थ पचाज्ञात ततः (पिग्मेतू ॥ १४७ ॥ 
ग्रहणीपाण्डरोगाश:कुष्ठवी स पमेह नु त्‌ । 
खरवर्णकरशैष रक्कपित्तकफापहः ॥ १५४ ॥ 

इति दुरालभासवः । 
दुराजभासव--दुरालभा २ प्रस्थ, आँवले १ प्रस्थ, चित्रक 

१ मुष्टि (पन), दन्तीमून १ पक्ष, परिपूरावीय ताजी शुष्क हरडे १०० जु 

( संख्या से ); इन्डें ८ द्रोण जल में पकावें | जब २ द्रोण अवशिष्ट ईज 

रह जाय तब छान ज़ | आर शातन हान पर ९०७ पल गुड आर 

'मघु ८ पक्ष घोल दे | तया प्रियंगु, पिप्पलो, वायजिडङ्ग; प्रत्येक का 

चूण ४ पक्ष डालकर घृतभावित पात्र में रुद्ध करें । एक पक्ष 

(१५ दिन) के पश्चात्‌ तय्यार होने पर रोगी मात्रा में पीवे | मात्रा-> 

१। तोन्ने से २॥ तोळे तक | यह ग्रइणी पाण्डुरोग अर्श कुष्ठ बीस 
तथा प्रमेद्द को नष्ट करता हे, स्वर ओर वर्ण के जिये हितकर है । 

रक्त पित्त तथा कफ दोष को नष्ट करता है ॥१५२-१५५॥ = जु 

मूलासवः - र न 
द्विपश्वमून्यो रजनोवीर4भकर्जाबेकाः । 
एषां पञ्च पलान्‌ भागांश्तुद्रोणद्म्मसः पचेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
द्रोणशेषे रसे पूते गुडस्य द्विशतं भिषक्‌ । 
चूणितान्‌ झुडवाधांशान्‌ प्रक्षिपेच समाक्तिकान्‌ ॥१५७। | 
प्रियङ्गुमुस्तमञ्जिष्ठाविडङ्गमघुकसवान्‌ । १ 
लोध्रं शाबरक चव मासाधस्थं पित्त तम्‌ ॥ १५८ ॥ | 


एष मूलासवः सिद्धो दीपनो रक्कपित्तजित्‌ । 


१ 'इरिदा पञ्चमूले द्वे वीरषंभकजीवकम्‌' पा०। . ` ` . 
२ ' न्जीवकान्‌? ग, । ३ “ शथक्‌ ? ग. । `. _ ८ ` - 
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आनाहकफहृद्रोगपाण्डरोगाङ्गसादचुत्‌॥ १४९ ॥ 
इति मूलासवः । 


मूलासव-~दाना पञ्चमूल ( दशमूल ) अथात्‌ बिल्व की छाल 
अरलू की छाल, पाढल को छाल, गाम्भारी की छाल, अरणी की 
छाल, शापा, शश्विपणी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, चीर- 
काकोली, ऋषभक, जीवक; प्रत्येक को ५ पल प्रमाण में लेकर 
८ द्रोण जल में पकाबें। जब दो द्रोण. अवशिष्ट रद्द जाय तब छानले| 
शीतल होने पर वैद्य २०० पल गुड और मधु ४ पल घोल दे और 


प्रियंगु, मोथा, मञ्जिष्ठा, बामविडङ्ग, सुलहठी, ज्व ( केवटी मोया ), 


शाबर लोधर; प्रत्येक का चूण २ पल डालकर घुतमावित खुत्पात्र में 
रुद्धकर आधा मास ( १५ दिन ) तक पड़ा रहने दे। तक्यश्चातू 
तय्यार हो जाने पर छानकर रोगी मात्रा में पीवे | मात्रा-१। तोले 
से २॥ तोलले तक । यइ मूलातव अग्निदीपक दे और रक्तपित्त को 
जीतता है । आनाइ कफज हृद्रोग पाण्डुरोग तथा देइ की शिता 
को नष्ट करता दै | अ्ाङ्गसग्रह चि० अ० १२ में भी यह योग 
डगृह्दीत ह्े-> 

४ द्शमूलवीरारजनीत्रिफलाजीवकर्षमकाणां एथकू पृथक्‌ पञ्चपलान्‌ 
भागानपाँ बढ्दै पकवा पादशेषे रसे शीतीभूते गुडतुलाइ्यं दद्यादध- 
-कुडवं च माक्षिकात्तप्रमाणांश्व चूर्णितान्‌ मुस्तप्रियङ्गुमञ्ञि्ामधुक- 
विडङ्गज्चवशाबरलोप्र,न्‌ एषोऽवमासस्थितो मूलासवो 54 समानः पूर्वेण 
( मघूकासवेन ) ॥? 

इसमें काथ्य द्रव्य में त्रिफज्ञा अधिक पढ़ी हे ॥१५६-१५९॥ 

-पिएडासवः 
ग्रास्थिकं पिप्पर्ली पिष्टा गुडं मध्य बिभीतकात्‌। 
उद्कम्रस्थसंयुक्गं यवपन्ने निधापथेत्‌ ॥ १६० ॥ 
- त्सात्पल .सुजातात्त साललाञ्ज[ससतयुतप्रू । 


- -पपबात्पण्डासवो ह्येष रागान(कावेनाशनः ॥ १६१ ॥ 
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स्वस्थोऽप्येनं पिबेन्मासं नर! सिद्धं रसायनस्‌। 
इच्छस्तेषामनुत्पत्ति रोगाणां ये प्रकीर्तिताः ॥१६२॥ 
इति पिएडासव! । 
पिण्डासब--पिप्पलीचूरों १ प्रस्थ, गुड प्रस्थ, बढेड़े की 
गुठली की मांगी का चूण १ प्रस्थ; इन्हें २ प्रस्थ जल में डालकर 


यवराशि में दबा दें | जब आसव तय्यार हो जाय तो छान लें और . 


उसमें से १ पल लेकर १ अञ्जलि ( ४ पल ) प्रमाण जल में घोलकर 
रोगी पीवे। यहद पिण्डासब रोगसमूह को नष्ट करता है 


पूर्वोक्त प्रणी आनाइ आदि रोगों को उत्पन्न न होने देने की 


आकांक्षा वाला स्वस्थ पुरुष भी यदि इस सिद्धासायन को एक मास 
तक पीवे, तो वे रोग उत्पन नदद होते । आजकल्ल के नागरिकों के 
लिये १ पल मात्रा बहुत अधिक है । इसे आजकल आधा तोला मात्रा 


~ > ' 


म ९ तोल जल मिलाकर प्रयुक्त कराना चाहिये ॥ १६०-१६२ ॥ 
मध्वरिः 
नवे पिप्पलिमध्वाक्के कलसेऽगुरुधूपिते | 
मध्वाढक जलसम चूणाॉनामान दापयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
कुडवाध विडङ्गानां पिप्पल्याः कुडवं तथा | 
चतुथिकांशां त्वक्च्ीरीं केशरं मरिचानि च ॥ १६४ ॥ 
वगेलापत्रकशटीक्रमुकातिविषाघनम्‌ । 
हरेणवलुकतजा ह्वापप्पलामूलाचत्रकाच्‌ ॥ १६५॥ . 
काषिकांस्तान्‌ खित मासमत ऊध्व प्रयोजयत्‌ । . | 
मन्दं सन्दीपयत्यञ्न करोति विषमं समम्‌ ॥ १६६ ॥ 
हृत्पाण्डग्रहणीरोगङुष्ठाश१श्वयथुञ्वरान्‌ । 
चातशूष्मामयांश्ान्यान्मध्वरिष्टो व्यपोहति ॥ १६७ ॥ 
त मध्वारष्ट; । 


मध्वरि---एक नदीन घड़े को अन्दर से पिप्प्ीचूरण और मधु 
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* से लिप्तकर अगर का धूपन करें । पश्चात्‌ २ आढक जल में 


२ आढक मधु घोलकर वायबिडंग २ पल, पिप्पली ४ पत्र, वंशालोचन 
१ चतुर्थिका ( पक्ष ), नागकेसर १ पल, कालीमिचे १ पल, दाल- 
चीनी १ कर्ष, छोटी इलायची १ कष, तेजप्त्र १ क्ष, कचूर 
१ क्षे, क्रसु ( सुपारी ) १ कर्ष, अतीस १ कथि, मोया १ कष, 
रेणुका १ कषे, एलवालुक १ कर्ष, तेजोह्वा ( चव्य) १ कष, 
पिप्पलीमु १ कर्ष, चित्रक १ कष; ये चूर्ण डाल दें । इसे एक 
मास तक घूतभातरित मिट्टी के पात्र में रुद्ध करें । पश्चात्‌ छानकर 


> प्रयोग करें | यहद मन्द अग्नि को दीक्ष करता हे | विषम अभि को 


सम करता दै । हृद्रोग, पाणडु, ग्रहणीरेग, कुष्ठ, अश, शोथ, ज्वर 
तथा अन्य वातकफज रोगों को मध्वरिष्ट नष्ट करता है । मात्रा 
१। तोले से २॥ तोले तक ॥ १६३-१६७ ॥ 
` पिप्पल्याद्यं चूर्णम्‌ । 
समूलां पिप्पलीं चारो द्रौ पश्च लवणानि च। 
मातुलुङ्गाभयाराख्ाशटीमरिचनागरम्‌ ॥ १६८ ॥ 


27 कृत्वा समांशं तच्चूणं पिबेत्‌ प्रातः सुखाम्बुना । 


च aN ~ ८७.९ 

लेब्मिके ग्रहणादोषे बलवर्णोभ्रिवधनभ्‌ ॥ १६९ ॥ 

पिप्पल््याद्चचूण-पिप्पली, पिप्पलीमुल, यवक्षार, सजिक्षार, पांचा 

रे ~ ~ ८ ~ 
नमक (पन्धव, सामुद्र, बिड, ओद्विद, सौबचेल), मातुलुङ्ग ( बिजौरा ), 
इरड़, राजा, कचूर, कालीमिच, साठ; इनके चूण को समांश 
में मिलाकर. छैष्मिक प्रइणी दोष में प्रातः सुद्दाते गरम 
जल से पीवे ।. यद्द बल वर्ण एवं अग्नि को बढ़ाता दे । 
७. ९ "७ _ ० ७ ~~ 
पिप्पल्याच चुण म॑ मातुलुङ्ग का रस डालकर भावना देनी चाहिये । 


गङ्गाधर, मातुलुङ्ग की जड़ डालने को कहता दै । मातुलुङ्ग के फल 


का का छलका भी दीपक दे अतः कई उत्त ढी डालते हें । मात्रा - 


& ॥ १६८-१६६ ॥ 


oo 
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एतैरेवोषधेः सिद्धं सपिंः पेय समारुते । 
गोन्मिके षदपलं प्रोकं भन्नातकघृर्त च यत्‌ ॥ १७०॥ 


यदि कफ के साथ वात का भी अनुबन्ध हो तो इन्डी औषधों 


के कल्क स सिद्ध किया घृत रोगी पीवे । अथवा गुल्मोक्त घट्पन्धृत 
वा भल्लातकधृत का प्रयोग करे ॥ १७० ॥ 
चारघृतम्‌ 

बिडं कांचोत्थलवर्ण सर्जिकायवशूकज म्‌ । 

सप्तलां कण्टकारी च चित्र चेति दाहयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 

ससकृत्वः स्रतस्यास्य क्षारस्य ब्याढकेन तु । 

आढकं सर्पिषः पक्त्वा पिबेद्मिविवधनमू ॥ १७२ ॥ 

इति चारघृतम्‌ । 

चारघुत--बिडनमक, काचनमक, सजिक्षार, यवद्वार, सप्तबा 
( सातला ), छोटी कटेरी तथा चित्रक; इन सब को एकत्र कर 
जनावे । इस भस्म को छुद्दयुना जल में घोळ कर सात वार परित 


कर के | इस ४ आढक चारजन्न से २ आढक धी को पकाकर 
रोगी पीवे। यह अग्नि को बढ़ाता दै | मात्रा--२ मासे | 

चक्रपाणि. ने काचोत्थशवणम्‌ के स्थान पर *-काचोषलवणम ' 
यह पाठ पढ़कर काचलवण ओर क्षारनमक यद्द अर्थ किया दै | 


समूलां पिप्पलीं पाठां चव्येन्द्रयवनागरम्‌ । 
चित्रकातिविषे हिङ्गु श्रदेष्टां कडुरोहिणीम्‌॥ १७३ ॥ 
वचां च कार्षिकान्‌ पश्च लवणानां पलानि च । 

दभ! प्रथद्वये तेलसर्पिषोः कुडवद्वये ॥ १७४ ॥ 
चुणींकृतानि निष्क्काथ्य शनेरन्तगैते रसे । 


` अन्तर्धूमँ ततो दग्ध्वा चूखं कृत्वा घ्रृताप्लुतम्र॥ १७५ ॥ 
क 


१ ` काळ्नात्थल्ञचण ˆ पा० । 


चक्र ल 
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पन १५] चिकित्सितस्थानम | २४९५ 
पिब्ेत्पाणितलं तज्जीर्णं स्यान्मधुराशन! | 
वातशेष्मामयान्सर्वान्हन्याद्विषगरांश्च सः ॥ १७६ ॥ 
पिप्पल्याद्क्षार-पिप्पली, पिप्पज्ीमुल, पाठा, चब्य, इन्द्रजो, सोंठ, 

त्रक, अतीस, हेग, गोखरू, कटुकी, बच; प्रत्येक १ कर्ष, पांचों नमक 

न्धा, सोंचर, बिड, श्रोद्धि ३, सामुद्र); प्रत्येक १पल, ददी 9 प्रस्थ, तिल- 

८ पल, गव्पघृत ८ पल; इन्दं एकत्र मिश्रित कर हाडी में डाल 

ओर नीचे मन्द मन्द आंच जलाबें | जब जल्नीयांश सूब जाय तब 

उतार जें | और एक सरे में बन्द कर पुटपाक करें। पश्चात्‌ 

ल कर चूण वर लें । इस चूण को घी में मिल। १ कष प्रमाण 

गी पीवे | इस ओषध के पच जाने पर मधुर आहार करना 

ये | यह सब वातकफ रोगा को और विष एवं गरो ( संयोगज 

) को नष्ट करता हवै । पुटपाक के स्थान पर द्वांडी में बन्दकर 

तीदण आंच देकर भी अन्तधूम पाक किया जाता दै । आज 

के नगिरको के योग्य मात्रा १ मासा ॥ १७३-१७६ ॥ 
भन्लातकाद्यचारः 

भल्लातक त्रिकटुकं त्रिफलां लवणत्रिकम्‌ । 

अन्तर्धूमं द्विपलिकं गोपुरीषाञ्निना दहेत्‌॥ १७७ ॥ 

स चार; सर्पिषा पीतो भोज्ये चाप्यवचारित। । 

हृत्पाण्डग्रहणीदोषयुन्मोदावर्तशुलनुत्‌ ॥ १७८ ॥ 

भछातकाबक्ञार---मिज्ञावा, साठ, कालीमिच, पिप्पली, इरड, 
बह्ेड़ा, शांतला, सेन्धवनमक, सौंचरनमक, बिडनमक; प्रत्येक को 

२ पल प्रमाण में लेकर सकोरों में बन्दकर गो के उपलो में पुटपाक करें । 

अथवा नीचे से उपलों की आग देकर जला लें । इस चार को धी 


~ 


eS "ला 
1 १) ३? 


3 Td ATI), ०१८ 
2 902 44 ल्‌) २८० 3 ज्र 


ह” के साथ पीने से अथवा अन्य भोज्य द्वव्यों में मिलाकर प्रयोग कराने 


३१२३ 
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से हृद्रोग पाण्डु ग्रहणीदोष गुल्म उदाबते तथा शल नष्ट होता है । 
मात्रा--४ रत्ती से १ मासे तक ॥ १७७-१७८ || 
दुरालभाद्यचारः 

दुरालभा करञ्जा द्रा सपपण सवत्सकम्‌ । 

षड्ग्रन्था मदनं सूवां पाठामारण्वर्ध तथा ॥ १७६ ॥ 

गोमूत्रेण समांशानि करवा चूर्णानि दाहयेत्‌ । 

दग्ध्वा च तं पिवेत््षारं ग्रहणीबलवधनस्‌ ॥ १८० ॥ 

दुराजभाधच्षारदुरालभा, दोना करञ्ज ( वृक्षकरज्ञ, लतार 
करञ्ज), सप्तपण की छाल, कुटज की छाल, षड्ग्रन्था (वच ), मैन- 
फल, मूर्वामूज, पाठा, अमलतास; इनके समपरिमाण में मिश्रित चूण 
में समांश. गे।मुत्र मिलाकर अन्तधूम जलवे । जलाकर इस चार को 
घी के साथ)पीवे । यह प्रणी के बल को बढ़ाता दे । मात्रा-- 
४ रत्ती से.१ मासा तक ॥ १७९-१८० ॥ 

भूनिम्बाद्यक्षार 

भूनिम्ब रोहिणीं तिक्कां पटोलं निम्बपपटम्‌ । 

दहदेन्माहिषमूत्रेण चार एषोऽग्निवधनः॥ १८१ ॥ 

भूनिम्बा् च्ञार।चिरायत।, ३ टुका, पटोलपत्र, नीम की छाल, च 
पित्तपापड़ा; इन्हें समपरिम।ण में मिश्रित कर भेस के मूत्र से पेषण | 
करके अन्तर्धूम दग्ध करे । यह क्षीर अभि को बढ़ाता है -। मात्रा-- 
४ रत्ती से १ मासा तक। 

भैंस का मूत्र चूणा के समान लिया जायगा | क्योकि पूर्व योग 

गोमुत्र को मिलित. चूण के समान ही लेने का विधान दै 


हैं ॥ १८१ । 
हारद्राधक्तारः 


द्वे हरिद्रे वचा कुष्ट चित्रकः कडुरोहिणी । ४ 


सुस्त आ ` बस्तमूत्रेण सिद्धः चारोऽम्नेव्थेनः॥ १८२  _ 


2.4 


*# अंक 0 fest क | ७. / नी 


ज्चै 


१ ' दुराल्भाकरज्ञ च? ग, । 
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इरिद्रायक्षार-इल्दी, दारहल्दी, वच, कुष्ठ, चित्रक, कटुकी, 
मोथा; इनके समपरिमाण में मिलित चूण को छागमूत्र से पीसकर 
अन्तधूस दग्ध करें | यह क्षार अग्निवधक है । मात्रा--४ रची से 
१ मासे तक । 

यहां पर भी छागमुत्र मिलित चूर्ण के समान ही लेना चाहिये | 

चारणुडिका 

चतुष्पलं सुधाकाण्डात्त्रिपलं ल वणत्रयात्‌। 

चातॉकुकुडचं चाकांदष्टा द्वे चित्रकात्पले ॥ १८३ ॥ 

दग्धानि वातांकुरसे गुलिका भोजनोत्तरा! । 

भुक्क थुक्क पचन्त्याशु कास धासाश सा हिता! ॥ १८४॥ 

विस्रूचिकाप्रातिश्यायहूद्रोगरामनाश्र ता! । 

इत्येषा चारगुटिका कृष्णात्रेयेण कोतिता ॥ १८५ ॥ 

इति क्षारगुडिका । 

च्तारयुडिका>-सेहुए्ड का काण्ड ( शुष्क) ४ पन) सेन्धव 

नमक १ पल, सोंचरनमक १ पल, बिडनमक १ पल, पके हुए सूखे 


_2वंगन ४ पल, अके ( मदार ) का काण्ड ८ पल, चित्रक १ पत्र; 
57 इन्हें अन्तधूम दग्ध करके बैंगन के रस से घोटकर गोलियां बताबें । 


ये गोलियां भोजन के पश्चात्‌ प्रयोग करानी चाहिये । ये गोलियां 
ea अं, 


जितनी बार भी भोजन किया जाय उसे शीघ्र पचा देती ई । कास 
श्वास एवं अश के रोगियों के जिये हितकर हैं । विसूचिका प्रतिश्याय 
और हृद्रोग को शान्त करती & । यढ क्षारगुटिका कृष्णात्रेय ने कही 
है। मात्रा--8 रत्ती से १ मासा तक। अष्टङ्गसंप्रइ ।चे० अ०१२ में भी-- 

४ मद्दावृक्षकाण्डचतुष्पलं द्विगुणाकक।णड लवणत्रयत्रिपललं पक्क- 


वातकुकुडवं चित्रकमूनपनद्व4 चान्तधूमं दग्धा वार्ताकुरसेन गुलिकाः 


ल” कुयात्‌, ता भोजनोत्तर भक्षिता प्रहणदुर्नामविसूचिकालसककासश्चास- 
Sl CMe Sih OSU NE 


८ हु ६ पा०। २ “ दुग्ध्वा रसेन वात्ताकोगुटिका; ¦ पा० । 
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sy NTN सा 


पीनसश्ञीदपाणडुश्वयथुमेहारो चकयुल्महराः ? ॥ १८३-१८५ ॥ 
वत्सकातिविषे पाठां दुःस्पर्शं हिङ्ग चित्रकम्‌ । 
चूर्णीकृत्य पलाशानां चारे मूत्रस्ृते पचेत्‌ ॥ १८६॥ 
अयसे भाजने सान्द्रात्तसात्कोलं सुखाम्बुना । 
मैया ग्रहणीदोषे शोथाशःपाण्डमान्‌ पिश्रेत्‌ ॥ १८७॥ 
वत्सकादयाग--कुठज व| छान, अ्रतास, पाठा, दुरालभा, हग, 
चित्रक;इन्ढे चूरित कर गोमूत्र से परिक्षत पलाश (ढाक) के क्षारद्रव के साथ 


द 


नोहे की कढ़ाई में पकारे । इसे गाढ़ा होने पर नीचे उतार लें। उ ° 


से एक कोल प्रमाण में लेकर कोते जल से अथवा मर्या से ग्रहणी“ 
दोष शोथ अश और पाण्डुरोग म॑ रोगी पीवे । ह 


NS ०९ mA 


आजकल के नागरिकों के लिये एक काल मात्रा बहुत श्राध 


` है। इसे ४ र्ती की मात्रा में प्रयुक्त कराना चाहिये ॥१८६--१८७॥ 


त्रिफलाद्यच्षारः 
त्रिफलां कटभीं चव्यं बिन्वमध्यमयोरजः । f 
रा।हण। कड्का मस्त कुष्ठ पाठां चाहेङ्ग च ॥ १८८ ॥ 
-मधुक सुष्ककयवचक्षारा त्रिकटुक वचाम्‌ । कर 
विडङ्ग 1पंप्पलामूल स्वाजकां ।नेस्चाचेत्रक। ॥ १८& ॥ 
मूवाजमोदेन्द्रयवान्‌ गुड चॉ देवद्‌।रु च। 
का।१क सवणाना च पञ्चाना पालकान्पृथक्‌ || १६० ॥ 
भागान्द।थे त्रेकुडवे घृततलन मू(च्छतान्‌ । 
अन्तधूम शनदग्ध्वा तसात्पाणतल पपित्रेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
सापषा कफवतताश।ग्रहुण।पाण्डर।गवान्‌ । 3 
सीहमूत्रग्रहश्वास हिकाकासाक्रेमिज्वरान्‌ ॥ १६२ ॥ ` 
- शाषातिसार। श्वयथु प्रमेहानाहृह्ृद्ग्रहान्‌ । 0015 
- हेन्यात्सवावष चव यक वरः ॥ १६३ ॥ 
जीर्ण रसेवा मधुररभीयात्पयसाडापेवा।| - 
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नक त्रिफन्नादिक्ञार--दरड़, बढ डा, आंवला, कटभी ( अपराजिता वा 
किणिि),चव्य, बेनगिरी,लोडभस्म, कटुक, मोथा, कुछ, पाठा, हींग,मुल- 
हठी, मुष्कक (मोखा) का क्षार, यवक्षार, सोंठ, कालीमिच, पिप्पली,व च, 
वायविडङ्ग, पिप्प्मुल,सिक्षार,नीम की छाल,चित्रक, मूर्वामूज, अजव[- 
इन, इन्द्रजो, गिलोय, देवदारु; प्रथेक १ कष, सेत्ववनमक, सोंचर- 
नमक, बिडनमक, ओद्धिदनमक, सासुइनमक; प्रे १ पल; इन्दे 
ददी ६ कुडव और घी तथा तेल मिलित ६ कुडब में मिलाकर मन्द 
आंच से अन्तधूम जलावे | इसमें से १ कर्ष प्रमाण लेकर घी के 

> साथ पीवे | यह कफत्रातज अश ग्रहणी पाएडुरोग ख्लीददा मुत्ररोब श्वास 
हिचकी कास क्रिमि ज्वर शोष अतिसार शोय प्रमेह आनाइ हृदय में 
वेदना तथा सत्र विषां को नष्ट करता दवे । यइ क्षार श्रेष्ठ अग्निदीपक 

हे | आधुनिक मात्रा--१ मात से २ मासे तक | औषध के जीण 


> 


होने पर मधुर मांसरस! से अथवा दूध के साथ आह्वार करे । 
त्रिदाप विधिवडद्यः पञ्च कमाण कारयत्‌ ॥ १६४॥ 
घृतक्षारासवारष्टान्द्याचामिविवधनान्‌ । 

ब पट त्रिदोषज ग्रहणी चिकित्सा--वेद्य त्रिदोषज प्रणी में बिधि” 

पूवक पञ्चकर्म करावे । और अग्नित्रद्वक घृत बार आसव एवं अरिष्ट 

का प्रयोग करे ॥ १६४ ॥ 


क्रिया या चानलादे।ना नांदशा ग्रहणा प्रात ॥१६५॥ 
व्यत्यासात्तां समस्तां च ङुयादषविशषवित्‌ । 
जो वातज ग्रइणी- आदि की चिकिःसा अभी कही जा चुकी है 
उस दोषविरेष को जानने वाला वैद्य व्यत्यास क्रम से अथत्रा समस्त ही 
प्रयोग करावे | व्यत्यास से अभिप्राय पर्याय क्रम से ढे । वात पित्त और कफज 
प्रहणो की चिकित्सा पयय क्रम से करे | अर्थात्‌ जत प्रथम एक बार वात” 
अ” ग्रदरीन।शक औषध अनन्तर एक वार पित्तप्रणीनाशक और उसके पश्चात्‌ 
एक वार कफप्रदणीनाशक औषध दे । पुनः इसीप्रकार वातप्रइणीनाशक 


A चवी 
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पित्तग्रहणीनाशक कफग्रइणीन।शक ओषधें दे। इस प्रकार सन्निपात की 


चिकित्सा करे । यह पयायक्रम कह्ाता हे | अथवा यदि तीनों दोषा: 


की चिकित्सा को भिलाकर चिकिःसा करना उचित हो तो वेसा करे। 
अथात्‌ वातप्रइणीनाशक पित्तग्रदणीनाशक और कफग्रइणीनाशक 
तीनों प्रकार क द्रव्यो को मिलाकर प्रयोग करावे | 

गङ्गाधर वी व्याख्या इस प्रकार द्वै-वातज आदि प्रत्येक प्रइणी 


रोग में जो जो चिकित्सा निर्दिष्ट की गई है उस ही समस्त चिके*. 
त्सा को सन्निपात में विपरीत भाव से करे | अर्थात्‌ सन्निपात में जो_ 
क्रिया (उक्त) जिस दोष वा जिस जिस दोष के बिपरीत द्वो उसे समझ कर. 
करे । अथवा सन्निपात भें जिस दोष की प्रधानता हो; वातज ग्रइणी 
आदि के निर्दिष्ट चिकित्सासमुइ मं से जिसे उस दोष की प्रधानतः 


नाशक समझे उसकी व्यवस्था करे ॥ १९५ ॥ 
खेहन स्वेदन शाद्धलङ्घन दापनं च यत्‌ ॥ १६६ ॥ 
चूणा।न लवणच्षारमध्वारष्टसुरासवाः । 
पावधास्तक्रयांगाश्च दापनाना च सापषास्‌ ॥ १६७ ॥ 
- ग्रहणारागामि१ सेव्याः, 
न्न स्वेदन शोधन लङ्कंन और जो दीपन कर्म वां द्रव्य है 


उनका तथा चूर्ण लवण चार मध्वरिष्ट सुरासव ( सुरा में ओषध डाल. 


कर सन्धत ) अथवा सुरा. आर आसव, तक्र के वेवेध' योग, दापन 
शृत इनका ग्रहणी के रोगिय का सेवन करना चाहिये ॥ १६७॥ 
क्रियां चावखिकों शुणु | | 
प्टीवनं लेष्मिके रूच् दापनं तिक्गसंयुतम्‌ ॥ १६८ ॥ 


८० LN Nn 


अब आवसथिकी ( रोगी की अवस्था के अनुसार ) चिकित्सा - 


कह जाता इ, उस द सामवरा पुन- 


लैष्मिक ग्रहणी में रूच्त .दौपन तथा तिक्रा - 
_के काथ का कबलधारण कर कफ की निकाण्ना की . निकालना _ 


१ “ मधुरक्षार० ? ग, । र | 
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चाहिये । अषटाङ्गसङ्गड चि० श्र७ १२ में तो इसप्रकार पढ़ा दै- 


“ प्रसेके छैष्मिके ऽल्पाम्नर्दीपनं रू्तिक्तकम्‌ । 
अथात्‌ सन्दाम्न पुरुष को केष्मिक ग्रइणी में लालाप्रसेक होने पर 
दीपन रूच् एवं तिक्तदरव्यों का प्रयोग कराना चाहिये । इसके अनुसार 
'छीवनं? के स्थान पर “हीबने! ऐसा पाठ दव शुद्ध प्रतीत होता है । कफज 
ग्रहणी में कफनिष्टीबन वा लालाप्रसक लक्षण विद्यमान हुआ 
करता हे॥ १९८ ।| 
सळुटूचं सक्त्खिग्थं कृशे बहुकफे दितम्‌ । 
हः चषीणक्षामशरीरस्य दीपनं खेहसंयुतम्‌ ॥ १६६ ॥ 
यदि रोगी कुश हो परन्तु कफ की प्रधानता हो तो एक. बार 
रूव् और एक बार ख्रिग्ध इस प्रकार पर्यीयक्रप से (41£ernately) 
ओषध देनी चाहिये |. क्योंकि यदि कफ के नाश के लिये कृश को 
केवल रूच्त औषध. दी. जायगी तो वह असन्त निर्बज्ञ द्रो जायगा 
और यदि कफ को ध्यान न करके उसके देह की कृशता को दूर 
करने लिए खिग्घध औषध दी जायगी तो कफ की वृद्धि होकर अग्नि 
_ अत्यन्त मन्द्‌ हो जायगी और प्रइणीरोण बलवान्‌ हो जायगा ॥१६६॥ 
ना  जिसरोगी का देह क्षीण एवं कृश हो परन्तु कफ की प्रधानता 
न हो सद्दयुक्त दीपन औषध देनी चाहिये । 
८ क्षौणक्षामशरीरस्य ? के स्थान पर “ परद्धपाम शरीरस्य ? ऐसा 


~ (NSS SN 


पाठ उपलब्ध होता दे | जिसके अनुसार अथ यइ हाता & ।क दह 

- के आमदोष की परीक्षा करके न्रेइयुक्त दीपनीय ओषर्वे देनी चाइस। 
गङ्गाधर ने आम काँ यंद्दा अभिप्राय प्रइणीदोष जिया हे । परन्तु "६ का 
ग्रहणीदोष? कहने में कुु खारस्य नद, अतः “ चीणबामशरीरस्य ! 
यद्दौ पाठ शुद्ध दे ॥ १९६ ॥ ¬ 


क” दीपनं बहुपित्तस्य तिङ्क मधुरक्ष॑युतम्‌ । 


5५४ 


१ | परीचयामं शरीरस्य ' पा | | 
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बहुवातस्य तु खेहलवणाम्लयुत हितम ॥ २०० ॥ ~ 

सन्धुक्षति यथा वहिरेषां विधिवदिन्धनेः । 

जिस प्रणी रोगी म॑ पित्त की बइलता हो उसके लिये तिक्त 
मधुररस युक्त तथा दीपन ओषध हितकर है । 

जब वात की बहुलता द्वो तब न्निग्व लवण एव अम्ल द्रव्या से 
युक्त दीपन औषध हितकर होती हैं । 

जसे इंधन को विधिवत्‌ डालने से आग भड़कती है वैसे दी 
उक्त विघिपूबक ओषध वा आहार आदि के सेवन से ग्रइणी रोगी 
की अग्नि उद्दत होती दे ॥ २०० ॥ 

खेहमेव परं विद्याद्‌ दुबलानलदीपनम्‌ ॥ २०१ ॥ 

नालं खेहसमिद्धस्य शमायान्नं सुशुबपि । 

दुबल अग्नि को दीप्त करने के जिये लेड को ही उत्कृष्ट जानना 
चाहिये | घृत आदि स्नेह के यथावत्‌ प्रयोग से प्रऽञत्रलित अग्नि को 
अच्छा भला गुरु अन्न भी शान्त करने में समर्थ नहीं होता | 

दुभलानलदीपनम्‌? का अर्थ दुबल पुरुष की अग्नि को दीत 
करने वाला-एसा भी किया जाता दे ॥ २०१ ॥ 

मन्दाग्नेराविपक्कं तु पुरीषं योऽतिसायते ॥ २०२ ॥ 

द्‌।पन[याषध्युक्का घृतमात्रा पबत स। । 


ANA ha 


जिस मन्दाम्नियुक्त ग्रइणीरोगी को अपक्क पुरीष का अतिसार 
होता दवे वह दीपनीय ओषधो से युक्त घी की मात्रा को पीबे । परन्तु 


~ ७ 


न 
यह ध्यान रखना चाहिये कि कफ अधिक न हो, कफ क्षीण द्वो | अष्टा” | 
सङ्ग्रह 1१० अ० १९ म कहा २४ ६--= 

“मामं कफे क्षीणे मन्दाभिर्या 5तिसायते | 

स पिबेत्सापिषो मात्रा दीपनीयोषधेयुंताम्‌ ॥' २०२ ॥ ट 

तया समानः bun 3 प्रसन्ना मागमाश्रत। ॥ २०३ ॥ 


अग्नेः समीपचारित्वादाशु प्रकुरुत बलम्‌ । 
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7) 


इसप्रकार घृत की मात्रा पीने से प्रसन्न ( निर्दोष ) हुआ समान 
बायु अपने मार्ग में आश्रित हुआ अग्नि के समीपचारी द्वोने से शीघ्र 


उसके बल को बढ़ाता हे ॥ २०३ ॥ 
काठिन्याद्यः पुरीषं तु कृच्छान्मुश्वति मानव! ॥ २०४ ॥ 
स छत लवणेयुक्क नरोऽन्नावग्रंह पितरेत्‌ । 
जो पुरुष मल वी कठिनता के कारण कष्ट से मलत्याग करता है 
बह लवणों से युक्त घृत को अन्न के मध्य में पीवे | 
५ अशङ्गसंग्रह का टीकाकार इन्दु ` अन्नावग्रर ! का अर्थ अन्न 
से पूवे-यद्द करता है ॥ २०४ ॥ 
रोच्यान्मन्दे पिवेत्सत्लं वा दीपनेयुतप्‌ ॥ २०५ ॥ 
अतिसखेहात्त मन्देऽमो चूणरिष्टासत्रा हिताः । 
सन्तता के कारण यदि अग्नि मन्द दो तो दीपन द्रबगरों से युक्त 
घृत वा तैल को पीवे | यदि अतिस्निग्धता के कारण आग्नि मन्द हो 
तो चुरा, अरिष्ट ओर आसव हितकर होते हे ॥ २०४५ ॥ 


> भिन्ने गुदोपलेपात्त मले तेलसुरासवाः ॥ २०६ ॥ 

र उदावर्तात्त मन्देऽगनो निरूहाः खेहबस्तयः । 

गुदा के मलक्िप्त द्वोने के कारण यदि मलभेद (मल का पतला होकर 

आना ) हो तो तेल सुरा और आतर्वो का प्रयोग करता चाहिये ॥ | 

` उदावत के कारण यदि अग्नि मन्द हो तो निरूइ ( आस्थापन 
बेस्ति-रूच्तबस्ति ) और स्नेइबस्तियां (अनुवासन) हितकर द्वोती इं। 


NCSL 


दोषबद्धया तु मन्देञ्मो शुद्धो दोषविथिं चरेत्‌ ॥ २०७॥ 


१ “ अन्नावग्रहभन्न्रइणेन गृदीत्वा ? इति गङ्गाधरः । ' अन्नावप्रहइनिति 


7 अन्मध्यप्रयुक्क; ! चकः | २ ' अन्नमवम्रहः प्रतिबन्धो यस्य अन्नपू्े।मे त्यर्थः * 
इती न्हुः । | 2 
२१४ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सकल कि 


Smeets: 


२५०४ चरकसंहिता । [ अ७ १५ 


व्याधिमुक्कस्य मन्दे तु सपिरेवाग्निदीपनस्‌ । £ 


दोष की वृद्धि के कारण यदि अग्नि मन्द हो तो संशोधन कमे 
करने के पश्चात्‌ उस २ दोष को शान्त करने वाली विधि का पाल्न 
करे । अष्टाङ्गसंग्रह मे “दोषाविधि’ के स्थान पर "अन्नातीधि’ पढ़ा दै— 

८ दोषातिवृद्धया मन्दे ऽग्नी संशुद्वोऽनविथिं चरेत्‌ ।! 

इन्दु ने अन्नविधि से पेया आदि संसअनक्रम का तासपर्य ग्रहण 
किया हे | अर्थात्‌ यदि दोष की अत्यन्त वृद्धि के कारण अग्नि मन्द 
दो तो संशोधन के पश्चात्‌ पेया आदि क्रम का पालन को | 

व्याधि से मुक्त होने पर यदि अग्नि मन्द हो तों उस समय धी 
को ही अग्निदीपक जानना चाहिये । _ 

गङ्गाधर ने यहां “व्याधि मुक्तस्य? के स्थान पर “व्याधि युक्तस्य? 
पढा दे, जिसके अनुसार बढ कइता है-कि प्रहणीरोग अतिसार ज्त्रर 
तथा रक्तज व्याधि आदि से युक्त ग्रह णीरोगी के अग्निमान्द्य में अग्निदीपक 
रव्या से सिद्ध घृत का प्रयोग कराना चाहिये ॥ २०७ ॥ 

उपवासाच्च मन्देऽग्नो यवागूमिः पिबेद्‌ घृतम्‌ ॥ २०८॥ 

अन्नाव१।।डत बन्य दापन बृहणं च तत्‌ । क. 

उपवास के कारण यदि अग्नि मन्द हो तो यवागू के साथ घी 
पीवे | अन्न से पीड़ित हुआ हुआ यइ घृत बलकाएक दीपन और 
पुष्टिकारक ढ्वोता हे । अन्त से पीड़ित होने के दो अभिप्राय लिये 
'जाते दें । एक तो कहते हैं कि भोजन करने से ठीक पूर्व यत्रागू'के 
साथ घी का सेवन करना चाढिये । दूसरे कहते है के इसका प्रयोग | 
भोजन के मध्य भ होना चाढिये तभी उसे अन्नावपीडित कहा जा 
सकता ह ॥ २०८ ॥ 


दाधकालप्रसङ्गा्त कामच णकृशानरान्‌ ॥ २०६ ॥ 


१ “ व्याधियुक्कख ? हे । २“ सर्पिरेवेते केवलस्य निरोषधस्य सप, 
AN 


प्रयोगप्रदुश(नम्‌ ? । इतीन्दु; । ३ “ अन्नावपा।डेते चाल ग, । 
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श७ १५ ] चिकिस्सितस्थानम्‌ | २५०५ 


” प्रसहानां रतैः साम्लैभोजयेत्पिशिताशिनाम । 
दीधे काल तक किसी व्याधि से प्रस्त रहने कारण शुष्क क्षीण 
वा कृश पुरुषों को मांतभोजी प्रसह पशुपक्षियों के मांसरस से-जो 
अनार आंवला आदि के रस से अम्लीकृत हॉ-भोजन करावे | 
गङ्गाधर ने ६ क्षामच्ीणाकृशान्नरान्‌ ? के स्थान पर ' कामक्षीण- 
कृशान्नरान्‌ ? यह पाठ पढ़ा दे । तब दो अर्थ दो सकते हैं । एक तो 
यह कि दीधकाल तक रोग से आक्रान्त रहने के कारण अत्यन्त क्षीण 
> एवं कृश व्यक्तियों को मांसमोजी प्रसह पशुपक्षियों के मांसरस से 
भोजन करना चाद्विये । दूसरा यहद कि दीर्ध काळ तक निरन्तर खरी 
प्रसङ्ग करते रहने के करण काम से क्षीण एवं कृश व्यक्तियों को 
मांसभोजो प्रसह पशुपाक्षय। क मांसरस से आहार दे ॥ २०६ ॥ 
लघुतीच्णोष्णशोधित्वाद्दीपयन्त्याशु तेऽनलम्‌ ॥ २१० ॥ 
मांसोपचितमांसत्वात्तयाऽऽशुतरब्वंहणाः । 
लघु, तीक्ष्ण, उष्ण तथा शोधन गुण युक्त होने के कारण 
प्रसद्ध पशुपक्षर्या के मांत आफ्नै को शाघ्र बात करते इ । तथा उस 
वीस के मांसभोजन से ही पुष्ट रहने के कारण अन्य मांस वा 
द्रव्यो की अपेक्षा शीघ्र बृंहण होता ढे । अष्टाङ्गसंप्रह चिश ० 
१२ म कहा दुर” 
घूष्ण कटुशोधित्वेदपयन्स्याशु तेऽनल्षम्‌ । र 
मांसोपचितमासत्बात्परं च बल्वधना; ? ॥ २१० ॥ 


नाभोजनेन कायामिर्दीप्पते नातिभोजनात्‌ ॥ २११ ॥ 
यथा निरिन्धनो बह्विरन्पो वातीन्धनाब्रतः । 
= कायाञ्चि.( जाठराग्नि ) सवथा भोजन न करने से दीप्त नहीं होती 
yr ना दी अत्यधिक भोजन से दी होती हे । जसे यदि आग भै 
इंधन न दें तब भी बुर जाती है ओर यदि अग्नि अल्प हो और उस 
म बहुत सी इंधन डाल दी जाय तब भी बुझ जाती हे । अतः यदि 
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२५०६ चरकसंहिता । [ अ० १५ ` 


कमि को दीत रखना वा वरना चाहते हें तो उचित मात्रा मे आहार __ 


का प्रयोग करना चाहिये ॥ २११ ॥ 


सहान्नपानावावयश्चणारष्टसुरासवः ॥ २१२ ॥ 


प्रयुक्कभिंषजा सम्यग्बलमग्नेः प्रवते । 
वेद्य द्वारा सम्यक्तया प्रयोग कराये गये बिविध खेइ अन्नपान चूण 
अरिष्ट सुरा एवं आसवो द्वारा अग्नि का बज्ञ बढ़ता है । अष्टाङ्ग ऽग्र 
चिन अ० १२ में भी-< 
४ ख़हासवसुरारिष्टचूणकायदविताशनेः | ७० 
सम्यवप्रयुत्तेददस्य बलमग्नेश्व वदधते  ॥ २१२ ॥ - 
यथा हि सारदाबाग्नः खिर; सान्तष्ठते चरम्‌ ॥ २१३॥ 
खहान्नावाधाभरतद्व दन्तराग्र भवात्स्थर! । 
जेस सारयुक्त लकड़ी की अग्नि स्थिरभाव से देर तक प्रज्चन्ित 
रहती है उसीप्रकार जेहयुक्त अन्नपान द्वारा अन्तरग्नि स्थिर भाव से 
प्रज्वन्षित रहती हवै । बृद्धबाग्भट ने भी कहा हेन 
८ दीतो यथेव स्थास्नुश्च बाह्ये ऽग्निः सारदारुभिः । 
ससनह जायते तद्वदाह्वारेः कोष्ठगो ऽनलः? ॥ २१३ ॥ ब्ड् 
अआ० स० ।च७ अ १२९ । है 
हित जायें मत चाश्षाश्ररमारोग्यमश्चुते ॥ ९१४ ॥ 
पूव भुक्क आहार के जीर्ण होने पर मात्रा में हितकर आहार 
करने से मनुष्य दीर्ध काल तक नीरोग रद्दता दै । 
अवषस्येण धातूनामाभवद्धा यतेत ना । 
पुरुष का चाहिये कि घातुळ की समता को रखते इए थे 
अम्निवृद्धि मै प्रयत्न करें । अर्यात्‌ वात श्रादि घा 
की समता को इष्टि में रखते इए ढी अग्नि की बुद्धि में प्रबानवान, 


होना चाहिये | ऐसी अग्नबृद्धि म॑ प्रयत्न न >> जिससे घातुओं म 


न 
~~ 


१ खद्दाशनादे(भ; › ग, | 
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अ७ १५ ] चिकिस्सितर्यानम्‌ २५०७ 


विषमता हो । यथा-पित्त के उद्रेक से भी अनिवृद्धि होती ढे अतः 
कोई पित्त को वात आदि की अपेक्षा अविक बढ़ाकर अग्निवृद्वि 
करना चाहे तो वद्द उचित नहीं | इसप्रकार की तदिणाम्नि रोग का 
कारण होगी | 

समेदीपेः समो मध्ये देहस्योष्माग्निसंस्थितः ॥ २१५ ॥ 

पचत्यन्नं तदारोग्यपुष्टयायुवेलबद्धये । 

देह में स्थित अग्नि की वइ ऊष्मा बात पित्त बफ के समाव- 


~“ ~ ^ ९ ~ ~ ०३ 
स्था म हाने पर समभाव से रहती हुई आरोग्य पुष्टि आयु आर बक्ष 


कोव लिये अन्न को पचाती ह ॥ २१५ ॥ 


गेषेभेन्दो$तिवृद्धो वा विषमो जनयेद्वदान्‌ ॥ २१६ ॥ 


~ 


कफ पित्त और वात से मन्द्‌ अत्यन्त प्रबुद्ध बा विषम हुई अगत 
रोगा को उत्पन्न करती दें । अर्थात्‌ कफ से अग्नि मन्द होकर कफज 


रोगों को, पित्त से अतिप्रबृद्ध अग्नि पित्तज रोगी को ओर बात से 


०५ ५७ ~ a-X 
विषम होक वातज रोगों को उत्पन्न करती है ॥ २१६ ॥ 
चार्च्य मन्दस्य तत्रोक्गमतिवृद्वस्य वक्ष्यते । 


/ नरे चोणकफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम्र ॥ २१७ ॥ 


खोष्मणा पावकस्थाने बल मग्रेः प्रयच्छाति । 

तथा लब्धबलो देहे विरूक्षे सानिलोऽनलः ॥ २१८॥ 

परिभूय पचत्यन्नं तेच्ण्यादाशु मुहुभुहु। । 

पक्त्वाऽन्नं स ततो धातूञ्छोणितादीन्पचत्यपि ॥ २१६ ॥ 

ततो देबेन्यमातङ्क।न्मत्युं चोपनयेन्नरम्‌ । 

अुङ्गेऽन्ने लभते शान्ति जीणमात्रे प्रताम्यति ॥ २२० ॥ 

मन्दा।ग्न के। 1चाक॑त्सा अमा पूव कहा जा चुक हं । आतबृद्ध 
आग्न का 1चाकत्सा अत्र कह जायगाट्ल्ट 

जिस मनुष्य में कफ क्षीण हो उसमें वायु से अनुगत कुपित 


3 पच्य ग.। २ दु&लल्‍्यमातक्ू ग, 
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२५०८ चरकसंहिता । [ अ० १५ 


हि 4 


हुआ पित्त अपनी ऊष्मा से अग्निस्थान ( ग्रइणी ) में स्थित अग्नि 
को बलवान्‌ कर देता है । इसप्रकार वातयुक्त वह अग्नि रूखे देह 
में अपनी तीदणता के कारण अन्न का पराभव करके बारम्बार शीघ्र 
पचा देती हे | अर्थात्‌ वह अग्नि बलातू अन्न का शीघ्र पाक करती 
है । जब अन्न पच जाता है, रोगी को भूख लगती है, वह आहार 
करता है, वह आहार पुनः शीघ्र पच जाता है इत्यादि । यदि रोगी पुनः 
- अन्न नहीं खाता तो भुक्त अन्न को पचाकर वह रक्त आदि धातुओं को 
भी पचाने लगता दै । परिणाम यह होता है कि रोगी रोग से दुबल हो 
जाता है और अन्त में मृत्यु हो जाती है । इसे अन्यत्र अश्मकरोग 
कहा जाता है। इसमें अन्न के खा लेने पर शान्ति हो जाती है । परन्तु 
उसके पचते दी रोगी अत्यन्त बेचैन हो जाता है ॥ २१७-२२० ॥ 
तृट््वासदाहमूच्छाया व्याघयाऽत्याम्रसम्भवा$ | 
अत्यग्नि के कारण तृष्णा, श्वास, दाइ ओर मूच्छ आदि 
विकार उत्पन्न द्वो जाते हैं । अष्टाङ्गसंप्रह बि० अन १२ में भी 
कहा है-- 
“यदा च्तीणे कफे पित्तं स्वे स्थाने पवनाबुगम्‌ | 
प्रबुद्ध वर्धयत्यग्न तदासो सानिल्नो ऽनलः ॥ 
पवत्वान्नमाश्चु धाश्च सर्वानोजश्च संक्षिपन्‌ । 
मारयेत्‌, स्यात्स ना खस्थो भुक्ते, जीणे तु ताम्यति ॥ 
तृटकासदाइमूच्छद्या व्याधयो ऽग्नि सम्भवाः ॥? 
तमत्यग्निं गुरुखिग्धशीतिमधुरविज्जलैः ॥ २२१ ॥ 
अन्नपाननयच्छान्त द।प्मापरामवामस्बा मः 
अत्यग्निचिकित्सा-जेसे प्रञ्लित अग्नि को जल से शान्त 
किया जाता दै वेसे उस अत्यग्नि (भस्मक) को गुरु (स्त्व 
शीतल मधुर तथा विज्जल ( पिच्डिल ) = जु से. शान्त करे। 


-बुद्धवाग्मट ने भीकद्दादे- ` "ताज्या 


८ तंमत्यारन गुरुस्निग्वमन्दसान्द्र।्दमास्थरः। | 
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अ० १५ ] चिकित्सितस्थानम्‌ | २५०९ 
श अन्नपानेनयेच्छान्ति दीस्ाग्निमिवाम्बुभिः ?।वि०अ०१२ ॥२२१॥ 


ुहुर्मृहुरजीर्णेऽपि भोज्यान्यस्योपहारयेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
निरिन्धनो$न्तर॑ लब्ध्या यथैन न विपादयेत्‌ । 
पूवे मुक्त आहार चाहे अभी पचा भी न दो रोगी को बार बार खाने 
को दे जिससे कदाचित्‌ इंधन न मिलेन के कारण अवकाश पाकर 
वह अग्नि मृत्यु का कारण न द्दोजाय। अभिप्राय यह दे कि यदि सुक्त 
अन्न के पचने पर द्वी आहार खाने को दिया जाय तो कदाचित 
ऐसा भी होसकता हे कि पचते दी आहार उपलब्ध न दो, तो उस 
समय रोगी की रक्त आदि धातुओं का पचना प्रारम्भ हो जाया | इसप्रकार 
धातुओं की क्षीणता होने से रोगी की मृत्यु द्रो जायगी । अतः भुक्त 
आहार के जीर्ण होने से पूव ढी रोगी को आह्वार देते जाना चाड्यि। 
उसके पचने की प्रतीक्षा न करनी चाहिये ॥ २२२ ॥ 
पायसं कृशरां खिग्धं पोरकं गुडवेक्रतम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अद्यात्तथोदकानूपपिशितानि घृतानि च। 


~ 


मत्स्यान्विशेषतः कछ च्णान्खिरतोयचरांस्तथा ॥ २२४॥ 


८० 


द, पायस ( खीर ), कृशरा ( तिल चावक्ष तथा उड़द की खिचड़ी ) 
` घृत आदि से स्निग्ध चाबलं के आटे बा पीठी के बने भोज्य और गुड 
से बने खांड आदि द्रव्यो को रोगी खावे । तथा औदक ( जलज ) 
एबं आनूपेदश के पशुपीक्तियें के मांस, घी ओर विशेषतः स्थिए जल में रहने 
वाली चिकनी मछलियों को खावे || २२३-२२४ ॥ 
आविकं सघ्चृत मांसमद्यादत्यम्िनाशनम्‌ । 
यवागूं समधूच्छिषटां घृतं वा क्लुधितः पिबेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
तथा प्रभूतशृत युक्त भेड़ का मांत रोगी खावे । यह अध्यग्नि 
को नष्ट करता है । अथवा भूख लगने पर मोम से युक्त यवागू बा 
धी -को पीबे। । ु 
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२५१० चरकसंद्विता । [ अ० १५ 


~ 


“यवागू समधूच्छिष्टां' के स्थान पर अष्टाङ्गसंप्रह में “पयः सइ 7 
मधूच्छिष्ट' ऐसा पढ़ा है ॥ २२५ ॥ 
गोधूमचूर्णमर्न्थं वा व्यथयित्वा सिरां पिबेत्‌ । 
पयो वा शकेरां सर्षिरजीवनी योपय शृतम्‌ ॥ २२६ ॥ 
अथवा सिराव्यध करके गेहुओं के चूण का मन्थ पीते । गेहूं 
को भूनकर चूर्ण किया जायगा । पश्चात्‌ जल आदि यथायोग्य द्रव 
से आलोडित कर रोगी को पानाथ देना चाहिये | अथवा दूब वा 
खांड ( शरबत ) पीने को दें । अथ जीबनीयगण की ओषधं से ०7“ 
साधित घृत का पान कराना चाहिये ॥ २२६ ॥ hoe 
फलानां तेलयोनीनां मृत्कुश्वाश्च सशकेराः । 
मार्दव॑ जनयन्त्यमेः स्विग्घा मांसरसास्तथा ॥ २२७ ॥ 
जिन फक्षा से तेल निकलता हे (बादाम तिल आदि) उनका भोजन 
तथा खांडयुक्त मृध्कुञ्च अर्थात्‌ गरम जज्ञ में घोले हुए मिङ के ढेपे 
का पीना तथा प्रभूत स्नेहयुक्त मतरस का सेबन अग्नि को मृदु कर 
देता हे ॥ २२७ ॥ 
पिबेच्छौताम्बुना सपिमधूच्छिटेन वा युतम्‌ । Ee 
गोधूमचुणं पयसा सपर्पिष्क पिबेन्नरः ॥ २२८ ॥ न 


के ~ 


अथवा मोम के सांथ घी को मिलाकर शीत जल कें साथ पीवे | 
अथवा गेहूं के आटे को प्रभूत घो में भूनकर उसे दूध के साथ पीबे। 

आनूपरसकिद्वान्वा त्रीन्हषहांस्तेलवजितान्‌ ॥ २२६ ॥ 

पयसा सामेतां चापि घनां त्रिख्नेहसंयुताम्‌ । 

आनूप देश के मांसरस में साधित तेलराहित तीन क्ले अर्थात्‌ 
बसा मज्जा और छत रोगी को पानार्थ दे। | | 

दूध के साथ घी बसा मज्जा डालकर आटा वा मेदे को पकार्वे ._ 
जब गाढ़ा द्वोजाय तब उतार कर रोगी को प्रयोग करायें ॥.२२६ ॥ | 


नारीस्तन्थन संयुक्कां पिबेदोदुम््ररी त्वचम्‌ | | 
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न्स 


अ० १५] चिकिस्सितस्थानम्‌ | २५११ 


आभ्यां वा पायसं सिद्धमद्यादत्यमिशान्तये ॥ २३० ॥ 

अथवा स्त्री के दूध के साथ गूलर की त्वचा को पीवे । 
अथवा ख्रीदुग्ध और उदुम्बर की त्वचा से यथाविधि सिद्ध 
पायस ( खीर ) अत्यग्नि की शान्ति के लिये पीवे । प्रथम उदुम्बर 
( गूजर ) को त्वचा से यथाविधि दूध को संस्कृत कर पश्चात्‌ चावल 
डालकर छोर पकाबे ॥ १३० ॥ 

श्यामात्रद्वाहपक्त वा पया द्द्याद्वरंचनम्‌ | 

असकात्पत्तदरण पायसप्रतिभोजनम्‌ ॥ २३१॥ 

गसमाच्य [भषकू ग्राज्ञस्तस्म दघाइपानावत्‌ | 

विधान को जानने बाला बुद्धिमान्‌ चिकिःसक अच्छ्रीप्रकार दोष 
बल आदि की विवेचना करके पित्त के दरने के लिये श्याममूल वाली 
निसोत से साधित दूध को बार बार बिरेचनार्थ दे । विरेचन के 
पश्चात्‌ रागी खीर का भोजन करे | 

अथवा यद्द अर्थ भी हो सकता हे कि श्यामत्रिबृत्‌ (काजी 


निसोत ) से साधित दूध को विरेचनाथ दे | अथवा पित्त क नाश के 


~ 


“(लये अनेक बार आहारकालो म खोर खाने को दे ॥ २३१ ॥ 


यात्किश्चिन्मधुरं मेष्यं ऋेष्मलं गुरु भोजनम्‌ ॥ २३२॥ 

तदत्यप्रिहित सर्व युक्त्वा प्रस्वपनं दिवा । 

अस्यग्नि में पथ्य--जो कोई द्रव्य मधुर मेदुर कफषद्धक 
ओर गुरु हो उन सत्र का भोजन तथा भोजन खाते दी दिन 


भें सोना अप्यग्नि में हितकर है । अबा भोजन खाते 


~ > 4 


हौ सो जाना और दिन में सोना प्रशस्त ढे क्योकि दोनों ही प्रकार 


NN Na ७, 


स कफ का वाळू होता ४ ॥ २३२ ॥ 
सेष्यान्यन्नाने योऽत्यम्नावप्रतान्तः समश्नुत ॥ २३३ ॥ 


ज्य 
र १ ¦ शपित्तशान््यथ ' । २ योच्यम्मावप्रश[न्त; ' य, 


३१५ 
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२९१२ चरकसंदिता । [ अ० १५ 


~ A छै ° 


न तन्निमित्तं व्यसनं लभते पुष्टिमेव च । 

अत्यग्नि में जो ग्लानि (बेचेनी ) से रहित व्यक्ति मेदुर अन्नों का 
सेबन करता है उसे उससे उत्पन्न होने वाले विकार नहीं होते, 
अपितु उससे पुष्टि ही होती दवे | अन्न के पचने पर होने वाली बेचैनी 
से पूव दी अस््नि पुरुष को भोजन का आदेश पूर्व कहा ही जा चुका हे । 

कफे वृद्धे जिते पित्ते मारुते चानलः समः। 

समधातो; पचत्यन्नं पुष्टयायुबेलवृद्धये ॥ २३४ ॥ 

कफ के बढ़ जाने पर पित्त और बायु के जीते जाने पर सम “2 
हुई अग्नि समधातु ( स्वस्थ ) पुरुष के भुक्त अन्न को पुष्टि आयु और - 


बल को बद्धे के लय पचाती इ ॥ २३४ ॥ 


भवान्त चात्र । 

पथ्यापथ्यमिहैकत्र भुक्क समशनं मतम्‌ । 

विषमं बहु वाऽन्पं वा$प्यप्राप्तावीतकालयो१ ॥ २३५ ॥ 

शुकतं पूर्वानशेषे तु पुनरध्यशर्न मतम्‌ । 

त्रीण्यप्येतानि मृत्युं वा घोरान्व्यार्धीन्सुजन्ति वा॥ २३६ ॥ 

समरान का लष्त्गु->एरक ह। काल म पथ्य आर अपथ्य का १ 
एकत्र भोजन समशन कह्ाता दै । 

विषमाशन का लक्षण--बहुत वा स्वप भोजन अथवा आद्वार- 
काल से पूर्व बा थ्राद्दारकान् के व्यतीत हो जाने पर भोजन विष 
माशन कड्दाता दे । 

अध्यशन का जक्षण--पू्व खाये गये अन्न के शेष रहने पर 
ही पुनः भोजन करना अध्यशन कद्बाता, ढे । अर्थात्‌ यदि पूर्व मुक्त 
आहार पूर्णमाव से पचा न दो और उस पर और खा जिया जाय 
तो उसे अध्यशन कहेंगे । ७: पय ३ 

ये तीनों डौ मृत्यु का कारणं होते दे अथवा घोर व्योधियों को 

उत्पन्न करते दें ॥ २२५-२३६ ॥ £ दे ७ 
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भ७ १९ ] चिकित्सितस्थानम | २५१३ 
०५. प्रातराशे त्वजीशेऽपि सायमाशो न दुष्यति | 
दिवा ग्रमो ध्यंतेऽ्केण हृदयं पुण्डरीकवत्‌ ॥ २३७ ॥ 
तसिन्तिबुद्धे स्रोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सर्वशः । 
प्रातःकाल किये भोजन के न पचने पर भी सायंकाल का 
आहार दोषावह नहीं होता | कारण, दिन भे सूर्य द्वारा हूरय कमल. 
के सदश प्रबुद्ध होता द्वै-अच्छ्ीप्रकार अपना काय क!ता है । उप्तके 
प्रबुद्ध होने पर स्रोत सवशः खुल जाते हैँ || २३७ ॥ 
व्यायामाच्च विचारांच विचि्षत्वा्च चेततः ॥ २३८ ॥ 
किन न क्रेदमुपगच्छन्ति दिवा तेनास धातवः । 
दिन में व्यायाम बा श्रम के कारण, गमनागमन के कारण तथा 
विविध काय में चित्त के विक्तिप्त रने के कारण उप्त सप्रप रस 
आदि वा बात आदि धातु केर को प्राप्त नई। होते ॥ २३८ ॥ 
अक्लिनेष्वत्नमासिक्कमन्यंत्तेपु न दुष्याति ॥ २३६ ॥ 
अविदग्ध इव चीरे च्षीरमन्यद्विमिश्रितम्‌ । 
नेव दूष्यति तेनेव समं संपते यथा ॥ २४० ॥ 
घातुओं के केद को प्राप्त न होने पर ऊपर से भी खाया हुआ 
आहार दूषित नदी होता । जैसे दूब यदि विकत न इुआ दो उसमे 
ओर दूध मिला दें तो वइ दूषित नइ होता अपि तु उसी के सहा 
दो जाता हे | | 
कई “अन्यत्तेषु न दुष्यति? के स्थान पर “अ्यश्तेन न दुष्यति’ 
ऐसा पाठ पढ़ते है। अर्थात्‌ केद न होने के कारण ऊपर से किया 
गया भोजन अत्यधिक दूषित नहीं दोजाता । उदर में अन्न के अधिक मात्रा 
में अवस्थित दने से कुड़ दूषित तो हों सकता दै ॥२३६-२४० ॥ 


रात्रौ तु हृदये म्लाने संबतेष्वयनेवु च । | 
ह १“ प्रबुध्यते ? ५/० । २ “विहारा ? च. । ३ “ नेद घुप गच्डृन्जि ? च, | 
gt ०मत्यन्तेषु १रा।॥ ५“ अविद्ग्धेश्‍विव पयःस्वन्प्रस्सस्मिश्रितं पग्र; ५ ग. | 


ee 
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२५१४ चरकसंहिता । [ अ० १५ 


यान्ति कोठे च विक्लेदं संदृते देहघातवः ॥ २४१॥ ~ˆ 
रात्रि के समय हृदय के मुरभाये होने के करण ( अपने काय 
में शिथिल होने से ), खोत के मार्गा के बन्द होने से ओर कोष 
के संबृत (बन्द-आहार रस से भरे रहने के कारण) होने पर देह की 
घातुएं क्लद को प्राप्त हो जाती हें, उनमे सड़ांद उत्पन्न हो जाती दे ॥२४१॥ 
क्विन्नेष्वन्यद्पक्केघु तेष्यासिङ्गं प्रदुष्यति । 
विदग्धेषु पयःस्वन्यत्पयस्तसेष्विवा[पतप्‌ ॥ २४२.॥ 
आहाररस के खोतों भ॑ वढ्न न होने के कारण एक स्थान पर 
दी रुके रने से दूषित दोने पर लद दोने लगता दे । उस रस के ६ 
ल्लिन तथा अपक द्वोने पर यदि और आह्वार कर जिया जाय तो बढ्‌ दूषित 
दो जाता दै । जैसे विदग्ध (अम्लभूत) हुए गरम दूध में और दूध डाळ 
दें तो बह भी विकृत दो जाता है, वैसे ही॥ २४२ ॥ 
नेशेष्वाहारजातेष नाविपकेष बुद्धिमान्‌ । 
तसादन्यत्समश्नीयात्पालयिष्यन्बलायुषी ॥ २४३ ॥ 
अतएव यदि रात्रि में किया गया भोजन पचा न हो तो बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य को चाहिये कि अपने बल और आयु की रक्षा चाइते इर 
कभी पुनभाजन न कर ॥ २४३॥ "छु 


तत्र शलोका! । 
अन्तरामिगुणा देह यथा धारयते च सः । 
यथाऽन्नं पच्यते यांश्च यथाऽऽहारः करोत्यपि ॥ २४४॥ 
येऽग्नयो यांश्च पुष्यन्ति यावन्तो ये पचान्ति यान्‌। . 
रसादीनां क्रमोत्पात्मलानां तभ्य एव च ॥ २४५ ॥ 
बृष्याणामाशुकृद्वेतुधतुकाले द्ववक्रमः । 
"ऱ्य ॥ २४६ ॥ 


- - क ७. ~ 

१.“ यान्ति कोठे परिक्लेद संवृते सधातवः ” पा० । .“ परिक्लेद यान्त 
७ ७ _७ ७ 9 ® NE 
कोठे संवृते देहघातव; ' ग, | 5 
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श्र १५ ] चिकित्सतस्थानम्‌ | २५१५ 


=~ . संदुष्यति यथा दुष्टो यान्‌ रोगाञ्जनयत्यपि । 
ग्रहण या समासाच्च ग्रहणीदोषलन्षणग्र ॥ २४७॥ 
पूवरूप पृथक्‌ चव व्यञ्जनं सचिकित्सितम्‌ | 
चतुविधस्य निर्दिष्टा तथा चावसिकी क्रिया ॥ २४८ ॥ 
जायते च यथा$त्यम्रिर्यच तस्य चिकित्सितम्‌ । 


(१ ०१ ५१३ 2: 


उक्कवानह तत्सव ग्रहणांदाषक यांने ॥ २४९ ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिक्चिम्सितस्थने प्रइणीरोग- 
चिकिस्सितं नाम पञ्चदशो ऽष्यायः ॥ १५ ॥ 
अध्यायोपसंह।र--भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने प्रहणीदोषचिकिस्सिता- 
ध्याय में अन्तरम्नि ( जाठराग्नि ) के गुण तथा वदद जिसभ्रकार देई? का. 
धारण करती है, जिस प्रकार अन्न पचता ढे और आहार जिस प्रकार 
जिन्हे करता ईं, जो अग्नियां जिन्हें पोषण करती दें, जितने प्रकार को! 
अग्नियां हैं, जो जो अग्नियां जिन्हें पचाती हें, रस आदि धातुर 
की क्रमशः उत्पत्ति, उन्हीं धातुओं से मलों की उत्पत्ति, दृष्य पदार्थों के 
शीघ्र प्रभाव करने में देतु, धातु समूह का कालोत्पत्तिक्रम अर्थात्‌ 
रःकितने काल में घातुपरिवधन होता है, एक देश ( अवयव ) में रोगो- 
” त्पत्ति में हेतु, अन्तर्नि की प्रधानता में देतु, वइ जसे दूषित होती ६, 
दुष्ट होकर जिन रोगों को उत्पन्न करती दे, जिस प्रइणी कहते & 
( प्रदणी की निरुक्ति ), ग्रहणीदोष के संक्षेप से लक्षण, प्रइणी के 
पूवरूप, पृथक्‌ पृथक्‌ चारों प्रकार की प्रइणी के लक्षण और चिकि- 
त्सा, आवसथिकी चिकित्सा, जिसप्रकार अध्यग्नि होती हे और 
उसकी। चिकित्सा; ये सब विषय कह दिये हैं ॥९४४-२४९॥ 
इति प्रइणीरोगचि/कित्सा । 
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